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भसिका 


“आज श्रीरामकृष्ण रचित व्याख्या सहित पञ्चदशी ग्रन्थ के हिन्दी अनुवार को प्रकाशित देख 
कर मुझ अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। अद्वेत सिद्धान्त के अनुसार यत्र तत्र आकर ग्रन्थों 
में बिखरे हुए प्रमेय पदार्थों का इस ग्रन्थ में पूर्णरूप से ग्रंथन हो जाने के कारण आत्मजिज्ञासुओं का 
बड़ा ही उपकार हुआ है। विद्वानों का तो यहाँ तक मानना है कि गुरुमुख से अध्ययन एवं स्वतः 
मनन करने वाला मध्यम अधिकारी भी असली वेदान्ती बन जाता है । गुरु मुख से 'तत्त्वससि' 

आदि वाक्यों का पहले परोक्षज्ञान होता है अनन्तर अविरत अभ्यासपूर्वक उन्हीं शब्दों से अपरोक्षज्ञान 
होता है दोनों का फल है--पहले परोक्षज्ञान से बुद्धिपु्वंक किये गये समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और 
अपरोक्षज्ञान से संसार हेतुभूत अज्ञान (महा-मोह) नष्ट हो जाता है। 


वेदान्त शब्द का अथं बेदानां प्रवृत्तिपरकत्वं नियृत्तिपरकत्वं वा इति संशये प्रवत्तिपूर्वकत्वं 
` निरस्य निबृत्तिपरकत्वेनेव यत्र अन्तो निर्णय: कुतः स वेदान्तः” अर्थात्‌ जिस शास्त्र में वेद को प्रवृत्ति 
परता का खण्डन कर निवृत्ति परता ज़िसमें प्रतिपादित है--वह शास्त्र वेदान्त है। कुछ मनीषी 
लोग वेदान्त शब्द का अर्थ स्वानुभवानुसार रहस्य करते हैं, उपनिषद्‌ भो रहस्य ही है । वह प्रमाण- 
' भूत है, रहस्यभूत वस्तु का ज्ञान अधिकारी को हो दिया जाता है, इसीलिए शम आदि साधनों से 
परिपुष्ट व्यक्ति ही वेदान्त शास्त्र का अधिकारी होता है । अब प्रश्न यह उठता है कि वेदान्त ज्ञान 
की क्या आवश्यकता है? उसमें हमें क्या लाभ मिलता है? इस प्रश्‍न के समाधान के लिए एक 
वाक्य है- इह. चेदवेदोत्‌ सत्यमस्ति न चेदवेदीत्‌ महतो विनष्टि:” मानव शरीर धारण कर य 
आत्मस्वरूप का परिज्ञान या साक्षात्कार कर ल्या, तो वहं जन्म मरण आदि सांसारिक बन्धनो से 
मुक्त हो जाता है यदि आत्मा का परिज्ञान न किया तो महान्‌ विनाश हे । अर्थात्‌ जन्म मरणरूप 
दुःखात्मक संसार से कभी मुक्त नहीं होता अनेक योनियों में भटकना पड़ता .है फलतःऐसा व्यक्ति 
कभी भी दुःख सें मुक्त नहीं होता, इसी वास्तविक स्थिति का बृहदारण्यक चतुर्थं अध्याय में वर्णन 
किया गया है-- . ॒ [ 


“इहेव सन्तोऽय विद्मस्तद्वयं न चेदवेदिर्महती विनष्टिः । ये तदूविदुरमृतास्ते भवन्ति अथेतरे 
` दुःखमेवाऽपियन्ति”ः। ` `` | [ 


जो ब्रह्मज्ञानो हो गये हैं.वे अपने को कुतकुत्य मानते हुए कहते है कि इस नानाविध अनर्थों 
से भरे हुए संसार में अज्ञानरूपाघोर एवं लम्बे काल तक चली आ रही निद्रा में मोहित हुए हम 
लोग अनेक जन्मों के पुण्य, गुरु एवं ईश्वर के अनुग्रह से किसी तरह ब्रह्म को अपनी आत्मा के 
रूप में जात रहे हैं। यदि हम अवेदि रहते अर्थात्‌ न जानते तो विनाश हो जाता यानि जन्ममरणा- 
त्मक संसार में अनवरत आते जाते रहते । जिन्होंने ब्रह्म को आत्मरूप से साक्षात्‌ किया वे अमर हो 
जाते हैं-संसार-बन्धन से छूट जाते हैं, कभी संसार में जन्म नहीं लेते जो नहीं जानते उत्तरोत्तर 
दुःख ही भोगते रहते हैं । ॒ क 


( ख ) 


[सार में रो जन्मका उत्तरभावी है। 
संसार में जन्म लेना ही मुख्य रूप से दुःख का हेतु है, मरण त॑ | 
अत एव आत्मसाक्षात्कार से जन्म छूट जाता है, इतना कहना ही पर्याप्त है। इससे यह की 
निकला कि वेदान्त के ज्ञान से अनन्त दुःखों से मुक्त हो जाना ही फल है, वेदान्त ही आत्मा का परि- 
ज्ञान कराता हैं, जो शुद्ध-बुद्ध और सच्चिदानन्द रूप है । 


यद्यपि हम जाते हैं, हम पढ़ते हैं इत्यादि रूप से हम अपनी आत्मा को जानते हैं, र परन्तु वह 
ज्ञान असली नहीं है का छ मिश्रित है, मिश्रित ज्ञान से जन्मादि दुःख नहीं छूट सकते 
जैसे भमि से निकली मिट्टी आदि से मिश्रित सुवर्ण से अभोष्ट अलंकार नहीं बन सकता, उसमें से 
मिट्टी आदि दोषों को अग्नि में तपाकर निमंल बनाकर ही अलंकार बनाते हैं, वेसे ही आत्मा में 
अज्ञान के कारण जो दोष भ्रम लगे से हैं उन्हे निकाल देना होगा तभी दुःख से छुटकारा हो सकता 
है। प्रमाणभूत उपनिषदों में आत्मा का जहाँ जहाँ उल्लेख किया गया है वहाँ वहाँ उसका नित्य, शुद्ध, 
बुद्ध, अनन्त, सत्‌, आनन्द रूप अपरिछिन्न, विभु आदि रूप से ही उल्लेख हुआ है, i अब हम 
आत्मा को तो वेसा जानते नहीं हम तो में दुःखी हूँ, में अज्ञानी हूँ, में इस छोटे से स्थान में रहता हूं 
इत्यादि रूप से उपनिषदों से प्रतिपादित आत्मतत्त्वों से विरूद्ध ही जानते हँ । उपनिषद्‌ तो मातृ रूपा 
है वह अपोरुषेय है उसको उपचरित बनाने की इन्दु में भी सामथ्यं नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से सूर्य-चन्द्र 
का परिमाण छोटा दीखता है भोर शास्त्र में उसके विरूद्ध कई कोसों का बतलाया गया है, अतः 
क्या प्रत्यक्षावगत परिमाण कभी सत्य हो सकता है? वेसे आत्मा के स्वरूप में भी जो शास्त्र 
कहता है वही सत्य होता है, उसी को जानना चाहिए । उसमें बाधक है-अज्ञान। 






















| अपि च यद्यपि आगम शक्तिग्राहकत्वरूपेण प्रत्यक्ष की अपेक्षा रखता है, तथापि उसके बोध- 
______ कत्व में उसकी अपेक्षा नहीं रखता, जहां प्रत्यक्ष की आवश्यकता है, उसके साथ आगम का (उपनिषद्‌ 
का) विरोध नहीं है, प्रत्यक्ष में व्यावहारिकत्व का आगम बाध नहीं करता अपितु उसकी पारमा- 
` थिकता का बाघ करता है। | 

ज्र क ___ अंब यह ज्ञात हो गया कि अज्ञानमलिनता ही आत्मा को आवृत कर उसका ज्ञान एवं उसकी 
. मएमोक्त सत्ता का बोध नहों करने देतो है। क्योंकि अज्ञान में अभानापादकत्व और असत्त्वापाद- 
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कत्व दो धमं यानि शक्ति विशेष भी रहते हैं। 
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हि कु वसी इसी आत्मा को यथाथरूप से समझाने के लिए सम्पूर्ण वेदान्त शास्त्र का मुख्य प्रयोजन है । 
है के व्याख्याकार i जो ह आचाय भगवानु शङ्कर के परवर्ती हुए हैं उन्हीं में से किसी ने 
__ 'वदष्टादत हद 7 गुद्वाद्रत, नप इतभेदाभेद आदि सिद्धान्तों की स्थापना की है परन्तु उन सिद्धान्तों को 
वकक य पर उपनिषद्‌ का तात्पर्य उनमें ठीक रूप से नहीं घटता, इस विषय का विवेचन 
` अह्वे सिदान्त हो सर्वोपरि दिम द, (नितान्त असम्भव है, भगवान्‌ शङ्कराचार्य का 
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किसो ग्रन्थ का नहीं है । ज्ञान ही आत्मा है, इसको सिद्ध करने के लिए प्रथम प्रकरण में इसे बड़ी ही 
युक्ति से सिद्ध किया है । विषय के भेद से तीनों अवस्थाओं में ज्ञान का भेद होने पर भी वस्तुतः वह 


एक हे और उसके आत्मरूप होने से आत्मा भी एक है. “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” “'एकमेवाद्वितोयं 
ब्रह्म ” आदि । 


` सत्त्वादि तीन गुणों से युक्त मूल प्रकृति के दो भेद हूँ-एक माया दूसरा अविद्या । सत्त्वगुण 
प्रधान माया और तमःप्रधान अविद्या । वशीभूत माया में चेतन प्रतिबिम्ब ईश्वर और अविद्योपा- 


, धिक चेतन जीव । जीव अविद्या के अधीन होने से अल्पज्ञ है और ईश्वर सवंज्ञ । 


“तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेय” “अनेन जीवेनात्माऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि’ इत्यादि 
श्र॒त्युक्त ईक्षण (सङ्कल्प से) लेकर अनुप्रवेश तक की सृष्टि ईश्वर द्वारा कल्पित की गयी है और 
जाग्रत्‌ आदि से लेकर मोक्ष पर्यन्त का संसार जोव द्वारा कल्पित है । क्योंकि जाग्रत्‌ आदि में जीव 
ही अभिमान रखता है। इसीलिए कैवल्योपनिषद्‌ में कहा गया है-- 


स एष माया परितमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सब॑म्‌ । : 
स्त्रियन्नपानादिविचित्रभोगेः स एव. जाग्रत्परितृप्तिमेति॥ 
स्वप्नेऽप जोवः सुखदुःखभोक्ता स्वमायया कल्पितविश्वलोके । 
सुषुप्तीकाले सकले विलोने तमोऽभिमूतसखरूपमेति॥ 
पुनश्च जन्मान्तरकमयोगात्‌ स एव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः । 
पुस्जये क्रीडति यश्च जीवस्ततस्तु जातं सकलं विचित्रम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ जीव माया से मोहित होकर शरीर धारण करता है, स्त्री, अन्न पानादि विषयों का 
सेवन कर जाग्रत्‌ अवस्था में अत्यन्त तृप्ति का अनुभव कर अपने को धन्य मानता है, स्वप्न में भी 
माया कल्पित संसारमें सुख दुःख का अनुभव करता है सुषुप्ति में समस्त संसार विलीन होने पर भी 
अज्ञान रूप अंधकार से अभिभूत होकर सुखस्वरूप हो जाता है। फिर जन्मान्तर कमो के प्रभाव से 
जागता हे । यों तीनों अवस्थाओं में जीव सुख दुःख में अनेक तरह की क्रीडा करता हुआ विचित्र सृष्टि 
का निर्माण करता है। जब बारम्बार जन्म मरणरूप अनेक तरह की स्वमाया से सृष्टि निर्माण 
करते हुए थक जाता है, तब किसी पुष्य के परिपाक से श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की प्राप्त हो जाती है, 
तब उनके उपदेश से श्रवण, मनन, निदिध्यासन द्वारा आत्मा का अपरोक्ष अनुभव करने लाता है 
तब उससे ज्ञान होता है कि जाग्रत स्वप्न और सुषुप्ति आदि प्रपञ्च को जो प्रकाशित करता है वह 
में ही ब्रह्म हूँ ऐसा अपरोक्ष साक्षात्कार कर लेता है ओर आवागमन रूप संसार से मुक्त हो जाता 
है यथा-- ! 
जाग्रतस्वप्नस्‌षुप्त्यादिप्रज्चं थत्प्रकाशते । 
' तदृब्र्माहर्ात ज्ञात्वा सवंबन्धे: प्रसुच्यते ॥ 


ने संक्षेप से इस भूमिका में अद्वेत सिद्धान्त के विषय में साधारण विचार व्यक्त किया है, 
परन्तु आद्योपान्त इस पञ्चदशी ग्रन्थ का गुरु द्वारा अध्ययन करने पर रहस्य भूत वेदान्त प्रक्रिया 
का पूणं परज्ञान भध्येतुवग को हो जायगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, इस ग्रन्थ के रचयिता 
श्रीविद्यारण्य मुनि अपने समय के वेद-वेदाङ्ग सभी शास्त्रों के असाधारण विद्वान थे । इनका संन्यास 





( घ) 
लेने के पूवं माधवाचायं नाम था, इन्होंने बहुत वर्षो तक विजयानगर राज्य का प्रधानमन्त्रि पद 
सुशोभित किया । विजयानगर की राजधानो का निर्माण भी इन्होंने ही किया और उसके राज्यसिहा- 


सन पर महाराज वीरबुवक नामक राजा का अभिषेक किया । यह तेरहवीं शती की बात है, माधवा- 
चायं के पिता का नाम--मायण था ओर माता का नाम श्रीमती था । वेद भाष्यकार साथण 
और भोगनाथ उनके सगे भाई थे। इन्होंने अनेक ग्रन्थो की सभी शास्त्रों में रचना को, माधवीय- 
धातुवृत्ति, जेमिनीयन्यायमाला, पराशरमाधव, कालमाधव. सेवंदशंनसंग्रह्‌, सूतसं हिताटीका 

, विवरणप्रमेयसंग्रह्‌; बुहृदारण्यकवातिकसार, जीवनन्मुक्तिविवेक, अनुभूतिप्रकाश 
अपरोक्षानुभूति टीका, ऐतेरेय उपनिषद्‌ पर दीपिका टोका, तैत्तिरीय उपनिषद्‌ पर दीपिका, छान्दो- 


` ग्योपनिषद की दीपिका तथा प्रकृत पञ्चदशी आदि अनेक विशिष्ट ग्रन्थों का निर्माण किया, इनके 


गुरु श्रीशङ्करानन्द जी थे जिनका इस ग्रन्थ के आरम्भ में हो स्मरण किया है। आजकल ग्रन्थ 
निर्माता कौन थे, कहाँ के थे, उन्होंने कौन सी रचना की किस शताब्दी में इस भूमि को अलंकृत 
किया आदि लिखने की भी परिपाटी प्रचलित है, अतः मैंने साधारण रूप से ग्रन्थकर्ता के विषय 


में दिग्दशंन कराया है । 

वैसे तो पञ्चदशी और इसकी टीका दोनों हो भाषा की दृष्टि से सरल ग्रन्थ हैं किन्तु संस्कृत 
न जाननेवालों के लिए तो दुरूह ही हैं। हिन्दी-भाषा-भाषियों को भी इस महान्‌ ग्रन्थरत्न से लाभ 
प्राप्त हो इस दृष्टि से थरी कृष्णानन्दजी सागर द्वारा अत्यन्त सरर और सहज भाषा में पञ्चदशी तथा 


रामकृष्ण व्याख्या पर.तत्वरञ्जती नामक हिन्दी टोका लिखी गयी है । परिश्रमपूवेक टीका लिखकर 


अध्येताओं पर यह महान्‌ अपकार किया गया है। आशा है पाठक्रगण इससे अवश्य लाभ प्राप्त 
करंगे | 
पं० मुलशंकर शास्त्री 
भूतपूर्व प्राध्यापक 
काशी हिन्दु विश्‍्ववद्यालय-काशी . 





। 





दो शब्द 


अद्वेत वेदान्तदशान के ग्रन्थों में “पञ्चदशो” का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है । इस वेदान्त- 

दर्शन का साक्षात्‌ सम्बन्ध वेदों से है और वेदों से ही इसका आविर्भाव माना जाता है । ये वेद कमं. 
उपासना और ज्ञान ऐसे भागत्रय में विभक्त हैं। प्रथम कमं और उपासना में विहित कमं और 
` उपासना का अनुष्ठान साधक पुरुष के लिए उपयोगो है। और इस प्रकार विहित अनुष्ठान से 
अन्तःकरण की परिशुद्धि होने पर तत्वज्ञान की प्राप्ति का वह अधिकारी बन जाता है। वेद कां 
अन्तिम भाग ज्ञानकाण्ड ही उपनिषद्‌ कहलाता है और इसो को ब्रह्मविद्या भी कहते हें । उपनिषदों 
की प्रामाणिकता को भारतोय एवं पाश्‍चात्य विद्वानों ने भी अङ्गीकार किया है। पाइचात्य विद्वान्‌ 
` मैक्समलर आदि ने इस वेदिक शास्त्र प्रर गहन-गम्भीर, गवेषणापूवंक अध्ययन किया है इतना हो 
नहीं अपितु निष्पक्षभावपूर्वक विचार कर औपनिषद सिद्धान्त का अपने जीवन में आत्मसात्‌ भी 
किया है। इससे सिद्ध होता है कि यह उपनिषद्रूप अद्वैत वेदान्त शास्त्र ही मात्र मुमुक्षुजनों के लिए 
आत्मसाक्षात्कार का एक साधन है और मुमुक्षु पुरुषों का इस पर अटल विश्वास है इसलिए सभो 


औपनिषद सिद्धान्त को अपने जीवन में अपनाते हैं, क्योंकि इसी से जीवात्मा को मुक्ति है यह श्रुति 
एवं अनुभव से सिद्ध हे । 


_ श्री विद्यारण्य मुनि, द्वारा प्रणीत यह “पञ्चदशी? नामक अद्वेतवेदान्त शास्त्र का ग्रन्थं 
औपनिषद सिद्धान्त का ही प्रतिपादक है । अतः इसकी प्रामाणिकता में किश्वित्‌ भी सन्देह नहीं है। 
इस प्रकार अद्वेतवाद का विवेचक एवं श्रौत सिद्धान्त का प्रतिपादक यह ग्रन्थ भारतीय एवं 
पाइचात्य दशांनों में सकंत्र ही अनुपम माना जाता है । महान्‌ ज्ञान की गरिमा वाला यह ग्रन्थ 
मुमुक्षुजनों को अपने लक्ष्यभूत ब्रह्मतत्त्व का साक्षात्कार करा देता है -ओर साधक पुरुष इसे वेदिक 
ग्रन्थ मानते हैं । 

“ऋते ज्ञातान्त मुक्ति: ज्ञानादेव तु केवल्यम्‌' अर्थात्‌ जीवात्मा की मुक्ति तत्त्वज्ञान से ही 
संभव है इसके अतिरिक्त अन्य कोई मागं ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं है। अन्तःकरण की परिशुद्धि के 
अनन्तर भी 'तत्त्वमस्यादि, महावाक्यों से उत्पन्न हुआ ज्ञान हो आत्मसाक्षात्कार में निमित्त है। बुद्धि 
की विमलता तो सवंत्र सामाजिक व्यक्तियों में .देखी जाती है। किन्तु 'तत््वमसि' वाक्य-जनित 
तत्त्वज्ञान का उनमें अभाव देखने में आता है। इस विषय में भगवत्पाद आचाय श्री शङ्कर के 


शिष्यप्रवर श्री 'सुरेश्वराचायं ने अपने ग्रन्थ “नेष्कमंसिद्धि: के तृतीय अध्याय में बडी ही युक्तियों 
को देकर सिद्ध किया है । 


हमारी वेदिक संस्कृति के आचार्यों में श्री विद्यारण्य मुनि का भी नाम गिना जाता है 
क्योंकि इनकी कृतियां आचार्य श्रेणी के ग्रन्थों से किञ्चित्‌ भी पृथक. नहीं है । इसलिए गुरु व 

शास्त्रज्ञान से ही आत्मज्ञान सुलभ हो सकता है ओर भारत भूमि में यह प्रचलित है-आचार्यंवान्‌ 
पुरुषो वेद' 'तद्विज्ञानार्थ स. गुरुमेवाऽभिगच्छेत्‌ 'समित्पाणिः शोत्रियं ब्रह्मिष्ठस्‌ ४ ‘आचार्यो 
ब्रह्मणो मृत्तः । इस प्रकार श्रुति-स्मृति वाक्यों से यह्‌ सिद्ध होता है। इस ग्रन्थ के आरम्भ में ही 
नमः श्री शङ्करानन्दः गुरुपादाम्बुजन्मने' इस प्रकार का वाक्य उद्धूत किया गया है । 


( च ) 
म्बन्ध अनेक ग्रन्थों से देखा जाता है। जेसे चारों वेदों के ऊपर भाष्य, 
ण॑य आदि । किन्तु 'पञ्चदशी' की अद्वितीय- 
हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी पर्यन्त 
श्रोतृगण हैं वे सभी इनकी अप्रुवंक्कति से 


इन महापुरुष का स 
अनुभूति प्रकाश-शङ्करदिग्विजय, ब्रह्मगीता और कालनि 
क्ति को लेकर ये जनमानस में अत्यधिक विख्यात हुए 
जितने भी वेदान्तशास्त्र को जानने वाले लोग हैं एवं श्रो 
अतिनिकटतया परिचित हें । 

इस 'पञ्चदशी' नामक ग्रन्थ में जीव एवं ब्रह्म को एकता का प्रतिपादन बड़े ही अच्छे बद्ध 

से किया गया है। मुमुक्षुजन को ब्रह्मतत्त्व का बोध कराने के लिए विशिष्ट + प्रक्रिया के द्वारा 
उपनिषदों के वाक्यों का पुट देते हुए एक हो व्यापक तत्त्व को पञ्चदश प्रकर ऐ में अधिकारी के 
मेद से प्रतिपादित किया गया है। अतः इस ग्रन्थ को “पञ्चदशी” शब्द से सम्बोधित किया जाता है। 
इसके ऊपर 'रामकृष्ण! को संस्कृत व्याख्या इलोकों के भावों का विश्लेषण करतो है और इन्होंने भो 
विषयों का विश्लेषण बड़ी ही विद्वता के साथ किया है । इसलिए विद्वज्जनों ने रामकृष्ण व्याख्या' 
को प्रामाणिक माना है। श्री विद्यारण्य मुनि द्वारा विरचित “पञ्चदशो' एवं रामक्ृष्ण' को संस्कृत 
व्याख्या के ऊपर हमने भी राष्ट्र भाषा हिन्दी में तत्वरज्जनी' नामक व्याख्या लिखी है; क्योंकि 
वर्तमान काल में मुमुक्षुजनों को ओर संस्कृत छात्रों को यह ग्रन्थ प्राप्त होना दुर्लभ हो गया था इसो 
कारण इस ग्रन्थ का प्रकाशन करवाना आवश्यक समझकर आप लोगों के समक्ष यह एक सामान्य 
प्रयास किया हे और इसकी सफलता में आप लोग ही प्रमाण होंगे । 


चतुभिश्च प्रकारेविद्योपयुक्ता भवति--आगसकालेन, स्वाध्यायकालेन, प्रवचनकालेन, 
व्यवहारकालनेति- भगवान्‌ पतञ्जलि के इस वचन की साक्षात्‌ मूति आदरणीय श्री पं० मुलशंकर 
शास्रोजो झरा भारतीय धमे-दगंन-संस्कृत-संस्कृति की विगत ५० वर्षों से अतुलनीय सेवा की जा 
रहो है । बहुविध ग्रन्थों को टीका, इनका सम्पादन, प्रौढ वादग्रन्थ--चित्सुखी-अद्वेतसिद्धि-ब्रह्मानन्दी 
आदि की दुरूह पंक्तियों का प्रवचन काल में अत्यन्त सहज भाव से छात्रों को अर्थावगम कराना अपने 
आप में अपूचं रहता है । मेरे द्वारा किये गये इस अल्प प्रयास पर सारगभित भूमिका की रचना 
इनको अहैतुको कृपा का ही फल हे । एतदर्थ सदा अधमणं रहुँगा । 


| कर ' ीशिवोष्ह सागर प्रन्थसाला' का जो यह प्रकाशन काये है वह सब मेरे परमपूज्य 
` महामण्डलेश्वरः श्रो अखण्डानन्द सागर जो महाराज के आशीर्वाद से सम्पन्न हो रहा है। इन्हों से 
` प्रव मुझ सतरामश द्वारा उत्साहवधंन प्राप्त होता आया है । श्री महामण्डलेश्वर जी के शिष्य प्रवर 
| हट 23. श्री ब्र० भ्रकाशानन्द, श्री ब्र० जगदोशनन्द एवं श्री ब्र० ह्रीशानन्द आदि का प्रेसकापी निर्माण में 
हः ओ प्रकाशन सम्बन्धी अन्य कार्यों में सहयोग रलाघनोय है । 
ह द इस र का लेखन कार्य श्रीयुत्‌ अरविन्द भाई कम पो० पटेल के निवास स्थान “खांघली” 
आराम में चातुमास्य व्रतकाल में सम्पन्न हुआ है। और सोम्य स्वभाव श्री अरविन्द भाई ने अपनी 
ह >. स्वर्गीय माता श्री हरखा बा को पुनीत स्मृति में इसको प्रसिद्ध करवाया है। इस भगवद्भक्त परिवार 


पर्मन्नह्म परमात्मा परम कल्याण करे । 
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४ नमः सच्चिदानन्दाय 
थ 


श्रीमहिद्यारण्यमुनिविरचिता 


पञ्चदशी 


श्रीसद्रामकुष्णकृतव्याख्यासहिता 
सवंदश्ञनाचचायं-ओङव्यानन्दतारर-विरचिता हिन्दी-व्याख्या 
प्रथमं तत्त्वविवेकप्रकरणम्‌ | 
नत्वा औभारतीतीथविद्यारण्यमुनीइवरौ । 


प्रत्यक्तत्वविवेकस्य क्रियते पददीपिका ॥ १ ॥ 


प्रारिप्सितस्य ग्रन्थस्याविघ्तेन परिसमाप्तिप्रचयगमनाश्यां शिष्टाचारपरिप्राप्त- 
मिष्टदेवतागुरुनमस्कारलक्षणं सङ्गलाचरण स्वेनानुष्ठित शिष्यशिक्षार्थं इलोकेनोपनिबध्तातिः 


ग्रर्थाट्विषयप्रयोजने च सुचयति-- [ 
तसः श्रीझंकरानन्दगुरुपादास्बुजन्सने । 


स्िलासमहामोहग्राहग्रासेककसंणे ॥ 1 0 


तत्वरञ्जन्से 


श्री सारतीतीर्थे एवं विधारण्यसूनि इन दोनों को नमस्कार करके, मैं तत्त्वविवेक 
प्रकरण की 'पददीपिका' नामक टोका का निर्माण करता हु ॥ १ ४ 





२ ` पञ्चदशो 


, “नम इति! शं सुखं करोतीति शंकरः सकलजगदानन्दकरः Mt परमात्मा । 'एष ह्येवाऽऽ- 
नन्दयातिः ( ते० २।७।१ ) इति श्रुतेः। ग्रानन्दो निरतिशयप्रमास्पदत्वेन परमानन्दरूपः ` 
प्रत्यगात्मा । शंकरश्रासावानन्दरचेति शंकरानन्दः प्रत्यगभिन्तः परमात्मा स एव गुरुः, 
“परिपक्कसला ये तानुत्सादनहेतुशक्तिपातेन । योजयति परे तत्त्वे स॒ दीक्षयाचायम्‌तिस्थः' 
इत्यागमात्‌। शरीमांश्रासौ शंक रानन्दगुरुश्चेति 'गन्धद्विप' इत्यादिवत्ससासः अनेन श्रोगुरो- 
रणिमाद्यरवरयसंत्नत्वं सुचितम्‌। यदहा/-भिया भूत्या श॑ करोतीति शंकरः। रातिर्दातुः 
परायणम्‌” ( बु० ३।९।२८ ) इति श्षृतेः। अनेन ीगुरोर्भक्तेष्टसंपादने सामर्थ्यं सुचित 
भवति । तस्य गुरोः पादावेवाम्बुजन्म कमलं तस्मं नमः प्रह्नीभावोऽस्तु। कि विधाय ? 


अभिलषित “पश्चदशीनामक' ग्रन्थ की निविध्नपुवेक परिसमाप्ति ग्रौर ग्रभ्युदय को 
सिद्धि के लिए शिष्टाचार से प्राप्त इष्टदेवता और गरुजनों के प्रति नमस्कारात्मक 
मङ्गलाचरण स्वयं ग्रन्थकार ने संपादित किया है, शिष्यों की शिक्षा के लिए आदि में श्लोक 
से निबद्ध करते हैं और श्‍लोक के अर्थ से ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय एवं प्रयोजन भी सुचित 

करते हैं-- 
| कार्यवर्ग सहित महामोह मूल श्रज्ञानरूप ग्राह का ग्रसन करना ही जिसका एकमात्र 
मुख्य व्यापार हे; श्री शङ्करानन्द सद्गुरु के पादपद्यो में हम प्रह्लीभावपुवक नमस्कार 

करते हैं ॥ १ ॥ 

ह 'श' सुख को देनेवाला ऐसा 'शङ्कर' समस्त संसार को आनन्दित करनेवाला 
परमात्मा है। एष ह्येवाऽऽनन्दयाति’ भ्र्थात्‌ यह परमात्मा ही आनन्दित करता है--इस 


ति के कथनानुसार एवं निरतिशय प्रेम का स्थान-विषय होने के कारण परमानन्दरूप 


| क < र” ना 


अव्ययात्मा ही आनन्द शब्द का वाच्य है । इस प्रकार प्रत्यक्‌ अभिन्न परमात्मा ही ` 


375९ 


. गद्धुरानन्द शब्द का अर्थ होता है अर्थात्‌ जो शङ्कर है वही ग्रानन्द है, इस व्युत्पत्ति से 





परमातमा ग्रोर प्रत्यगात्मा की एकता सिद्ध हो जाती है, वही गुरु है। 'परिपक्वमला ये 

__ ` ताएुत्सादनहेतुशक्तिपातेन । योजयति परे तत्त्वे स दीक्षयाचार्यमूतिस्थः' ॥ 

gs ह कै आवरणरूप मल परिपक्व होकर विनष्ट हो चूके हैं। उनको आचार्य 
वाहक 88 रह्म को एकता कें उपदेश द्वारा मूल अज्ञान हटाकर शक्तिपात 
क sO र य जोड़ देता है इस आगम युक्ति से। श्री अर्थात्‌ श्रीमान्‌ . 
` लोप हुआ है। इससे थो गति को भति समास है। जिसमें कि मध्यम पद का 

इद्र ए 0 रिस शी गुरुदेव अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, 
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ओ- रत्त एव वशित्व आदि अष्टसिद्धि से सम्पन्न है, यह सूचित होता है श्रथवा लक्ष्मीरूपी 
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भूति से ह’ सुख प्रदान करनेवाला {~ St 

र 5 ल 03 ` „शङ्कर एसा भी ग्रथ होता हैः “रातिर्दातुः परायणम्‌' 

। होतुखक लिए हेत है। पि नेवाले दाता की उत्तम गति होती है, अर्थात्‌ परम विभूति 
छ ० जज क लिए हेतु ठता है। इसमें श्री सदगूरु की भक्ति से भक्तों का इष्ट संपादन करने में . 









पचक नमस्कार र स्वीकृत है ' उन श्री शूरातन्द सद्गुरु क युगल चरण-कमल में मेरा विनय 


6 हत हो । तह युगल. चरण-कमल का मभाव कंसा है? सविलास अर्थात्‌ 
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॥ 


थो 


तत्त्वविवेकप्रकरणम्‌ १ डे 


सबिलासमहामोहमग्राहप्रालंककर्मणे, बिलांसः कार्यवगस्तेन सह- वतत इति सविलासः, 
एवंविधो यो महामोहो मूलाज्ञानं स एव ग्राहो भकरादिवत्स्ववश प्राप्तस्याती वदुःखहेतुत्वात्‌ 
तस्य ग्रासो ग्रसनं स एवैकं मुख्यं कमं व्यापारो यस्य तत्तथा तस्मै इत्यर्थः । झत्र च शंकरा 
चन्दपदद्वयसामानाधिकरण्येन. जीवज्ह्मणोरेकत्बलक्षणो विषयः, जीवस्य भूमब्रह्मरूपतया- 
ऽपरि छिन्तसुखाविर्भावलक्षणं प्रयोजनं च सुचितम्‌--'सबिलासेत्यादिना’ निःशेषानर्थनिवृत्ति- 
लक्षण प्रयोजनं मुखत एवाभिहितन्‌ ॥ १ ॥ 


इदानीमवान्तरप्रयोजनकथनपुरःसर ग्रन्थारस्भं प्रतिजानीते-- 
तत्यादस्बुरुहद्वर्सेवानिर्मलचेतसास्‌ । 
सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते ॥ २ ॥ 


'तत्पांदेति' तस्य गुरोः पादावेषास्बुरहे कमले तयोह॑न्द्रं तस्य सेवया परिचयया 
स्तुतिनसस्कारादिलक्षणया निर्मल रागादिरहितं चेतोऽन्तःकरणं येषां ते तथोत्तास्तेषां 
सुखबोघायाऽनायासेन तत्वज्ञानोत्पादनाय अयं वकष्यमाणप्रकारस्ततत्वस्यानारोपितस्वरूपस्य 
अखण्ड सच्चिदानन्दं महावाक्येन लक्ष्यते’ ( प्र १४७) इति _ वक्ष्यमाणस्यः विवेक 
ग्रारोपितात्पञचकोरलक्षणाज्जगतो विवेचनं विधोयते, क्रियत इत्यथः ॥ २॥ 


समस्त कार्य-समूह के प्रपश्च सहित महामोह-म्‌लाज्ञान ब्रह्म के स्वरूप को आवृत्त कर 
देनेवाला है और जीव को भ्रमित कर दुःख देता है। वही ग्राह की तरह महा दुःखदायी है, 
उस ग्राहरूपी दुःख को ग्रस लेना ही जिसका मुख्य कार्य है। इस इलोंक में शंकर और आनन्द 
इन दोनों पदों की समानाधिकरणता से जीव और ब्रह्म की एकता का विषय सूचित 
होता है और जीव भूमा व्यापक ब्रह्मरूप होने के कारण अपरिमित सुख का आविर्भाव 
रूप प्रयोजन भी सूचित होता है । ग्रन्थकार ने समस्त भ्रनर्थों की निवृत्तिरूप प्रयोजन भी 
कह दिया है।। १ ॥ | | | | 

प्र श्रवान्तर प्रयोजन दिखाते हुए ग्रन्थ के प्रारम्भ करने की प्रतिज्ञा करते हैँ— 
उस सद्गुरु के युगल पादपद्मो को सेवा-शुश्रूषा के द्वारा जिन अधिकारीजन का अन्तस्तल प्‌ 
विमल-विशुद्ध हो गया है, उन मुमुक्षु पुरुषों के हृदयपट पर सहजरूप से तत्त्वज्ञान उत्पन्न 
करने क लिए यह अखण्ड सच्चिदानन्दरूप परमात्मा का विवेचन किया जाता हे॥२॥ 

परम श्रद्धा के स्थान. सद्गुरु के पादपों को सेवा, परिचर्या स्तुति नमस्कार आदि 
के द्वारा जिन तत्त्वजिज्ञासुशरों के हृदय काम, क्रोध, राग-द्वेषादि के दोषों से रहित हो चूके. 
हैं। उन भ्रधिकारी को बिना किसी यत्न अर्थात्‌ सुखपूर्वक तत्त्वबोध उत्पन्न कराने के 
लिए यह आगे कहा जानेवाला महावाक्य '“अखण्डं-सच्चिदानन्दं महावाक्येन लक्ष्यते' 
इस रूपमें जिसका विचार-विमर्श किया जायेगा । उस अनारोपित अर्थात अकल्पितरूप म 
तत्त्व का विवेक आरोपित भ्रर्थात्‌ कल्पित पञश्चकोशवाले जगत्‌ से विवेचन करते हैं ॥ २ ॥ 


छ कक हे. DR i tl ii a 


ड पञ्चदशो 


जीवश्नह्मणो रेकत्वलक्षणविषयस्य सभावनाय जीवस्य सत्यज्ञानादिरूपतां दिदशयि- 
बरादौ ज्ञानस्याभेदप्रतिपादनेन नित्यत्वं साधयति 


शब्दस्पर्शादयो वेद्या वेचित्र्याज्जागरे पृथक्‌ । 
ततो विभक्ता तत्संविदेकरूप्याच भिद्यते ॥ ३ ॥ 


शब्दस्पर्ञादय इत्यादिना' तत्र तावद्दिस्पष्टव्यवहारवति जाग्रते ज्ञानस्याभेदं साधयति- 
“शब्देति' जागरे 'इन्द्रयेरर्थोपलब्धिर्जागरितम्‌' इत्य॒क्तलक्षणेऽवस्थाविशेषे वेद्याः संविद्दिषय- 
भूताः शब्दस्पर्शादयः रः आकाशादिगणत्बेन प्रसिद्धाः, तदाधारत्वेत. प्रसिद्धा ्राकाशादयश्च वेचि- 
ज्यात्परस्परं गवाइवादिवद्वैलक्षण्योपेतत्वात्पृथक परस्परं भिद्यन्ते। ततस्तेभ्यो बुद्धया विवे- 
चिता तत्संवित्तेषां दाब्दादीनां संविज्ज्ञानं एकरूप्यात्संविदित्येकाकारेणावभासमानत्वाद्गगन- 
सिव न भिद्यते । भ्रत्रायं प्रयोगः-विवादाध्यासिता संवित्‌ स्वाभाविकभेदशून्या, उपाधिपराम- 
शंसन्तरेणाविभाव्यमानभेदत्वात्‌, गगनवत्‌, शब्दसंवित्‌ स्पशंसंविदो न भिद्यते, संवित्त्वात्‌, 


$. 


जीव और ब्रह्म के ग्रभेदात्मक विषय की संभावना के लिए सर्वप्रथम जीव की 


सऱ्यज्ञानादि रूपता को दिखाने की इच्छावाले ग्रन्थकार ज्ञान का ग्रभेद प्रतिपादन क द्वारा 


ज्ञान को नित्यता सिद्ध करते हैं । 


न ` जाग्रत काल में वेद्य जो शब्द-स्पश-रूप गन्धादि पदाथ हैं वे सबक सब परस्पर एक 
____ दसरे से विलक्षण होने के कारण भिन्न-भिन्न भासते हैं, किन्तु उन वेद्य-पदार्थों से विवेचित 
ओ। जो ज्ञानरूप संवित है वह तो सभी पदार्थों में समानाकाररूप से प्रतीत होने के कारण 
एक-रूप ही है, भिन्न-भिन्न नहीं हे ॥ ३ ॥ 

छ सवप्रथम अतीव सुस्पष्ट व्यवहारवाली जाग्रत अवस्था में ज्ञान का अभेद दिखाया 
। जाता है। जिस अवस्था में श्रवणादि इन्द्रियों के द्वारा शब्दादि विषयों का भलीभाँति बोध 
होता हो वही जाग्रत अवस्था है, इस. प्रकार उक्त लक्षण से युक्त म्रवस्थाविशेष में ज्ञान के 
विषयभूत शब्दादि वेद्य-पदार्थं ग्राकाशादि के गुणरूप होनें से प्रसिद्ध हैं तथा उनके 
आधाररूप जो ग्राकाशादि पदार्थ हैं, वे गो-ग्रश्वादि की भाँति परस्पर विलक्षण धर्म से युक्त 
हीने क कारण भिन्न-भिन्न होते हैं, परन्तु उन शब्दादिकों का बुद्धि द्वारा विवेचित किया 
हुआ ज्ञान, एक ही रूप होने के कारण अथवा ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान इस प्रकार समानाकाररूप 
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विवाद का विषय चिह्रपज्ञान उपाधिग्रहण के बिना भेद की प्रतीति न होने के कारण 


OR ET, = मी 
(७१४ ss भदशून्य 


स्वरूपतः भेदश्‌ bs है, जसे आकाश । शब्द का ज्ञान, ज्ञानरूप होने के कारण स्पशं के 
शान से भिन्न नही है जस स्पशे का ज्ञान, ज्ञानरूप होने से स्पर्शज्ञान से भिन्न नहीं होता है.। 


ड क्ष 
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तत्वविवेकप्रकरणम्‌ १ पू 


स्पशंसंविद्वत्‌, इति एकस्या एव. संविदो गगनस्प्रेवौपाधिकभेदेनापि भिन्नव्यवहारोपपत्तो 
वास्तवभेदकल्पनायां गोरवं बाधकमुन्नेयम्‌ ॥ ३ ॥ 5, 


| ल SE ५ 
उक्तन्यायं स्वप्ने$प्यतिदिशति-- ति ति. यः 
et” 
` तथा स्वप्नेऽत्र वेद्य तु न स्थिरं जागरे स्थिरम्‌ । 


. तद्भेदोऽतस्तयोः संविदेकरूपा न भिद्यते ॥ ४॥ 


“तथेति' यथा जागरे वचित्र्याद्रिषयागां भेदः, एकरूप्यात्संविदोऽभदश्च तथा तेनेव 
प्रकारेण स्वप्ने--'करणेष्पसंहुतेषु जागरितसंस्कारजः प्रत्यग्रः सविषयः स्वप्नः’ इत्युक्तः 
लक्षणायां ' स्वप्नावस्थायामपि विषया एव भिन्नाः; न संविदिति ॥ ` ननुं यंदि स्वप्नंजागर- 
योरेकाकारता विषयतत्संबिदोभेदाभेदाभ्यां ताह “स्वप्नो जागर' इति भेदव्यवहारः किनि- 
मित्तक इत्याशड्याह--त्र वेद्यं त्विति’ अत्र स्वप्ने वेद्यं परिदृश्यमानं वस्तुजातं न स्थिरं 
न स्थायि, प्रतोतिमात्रशरीरत्वात्‌। जागरे तु परिदृश्यमानं वस्तुजातं स्थिर स्थायि, 
कालान्तरेऽपि द्रष्टं योग्यत्वात्‌ । अतः स्थिरास्थिरविषयत्वलक्षणवलक्षण्यात्तऱदभेदस्तयोः 


इस प्रकार श्राकाश की भाँति उपाधिकृत भेद से भी एक ही संविद्रूप ज्ञान व्यवहार में 
स्पर्शज्ञान, शव्दज्ञान आदि.- अनेक भेदों से युक्त वस्तुतः कल्पना करने पर गौरव ही है ॥ ३॥ 

जो युक्ति जाग्रत अवस्था में बतायी गयी है उसी का अतिदेश स्वप्न अवस्था में भी 
वताते हैँ : [ पय 

' उसी प्रकार स्वप्न में भी ज्ञान का भेद नहीं होता है; क्योंकि स्वप्नकालीन वेद्य- 
पदार्थ प्रातिभासिक होते हैं । वे जाग्रत में तो स्थिर-व्यावहारिक होते हें । इसलिए स्वप्न 
और जाग्रत का भेद तो हो जाता है, किन्तु इन दोनों अवस्थाओं में होने वाला ज्ञान तो 
एकरूप है, इसी से उसमें भेद नहीं होता ॥ ४ ॥ ळात न 

जूते जाग्रत अवस्था में विचित्रता के कारण विषयों का भेद भासता है और एक- 
रूपता को लेकर ज्ञान का भ्रभेद भी प्रतीत होता है, मैसी स्वप्न अवस्था को भौ स्थिति है। 
'श्रोत्रादि इन्द्रियों का उपशम य्य जाने पर जाग्रत अवस्था के संस्कार से उत्पन्न हुआ विषय 
सहित ज्ञान स्वप्न कहलाता है, इस प्रकार उक्त लक्षणवाली स्वप्न. अवस्था मै भी विषय 
भिन्न ही होते हे, किन्तु स्वप्न ग्रोर जाग्रत क ज्ञान में भेद नहीं है। अच्छा तो, यदि स्वप्न 
और जाग्रत दोनों अवस्थाओं में समान ही नियम है, तब तो इन दोनों ग्रवस्थाश्रों का भेद 
सिद्ध नहीं होगा और यदि दोनों में भेद मानते हो तो उस भेद व्यवहार का निमित्त कहना 
होगा, ऐसी आशङ्का कर उत्तर देते हैं कि स्वप्नकालीन दृश्यमान पदाथेसमूह स्थिर 
होताः है; क्योंकि स्वप्नगत पदार्थसमूह प्रतीतिमात्र विषय है, किन्तु जाग्रत दशा में दृश्य- 
मान पदार्थसमूह तो स्थिर होता है और कालान्तर में भी देखा जा सकता है। इसलिए : 
' विषय की स्थिरता एवं भ्रस्थिरंता के कारण स्वप्न और जाग्रत में भेद सिद्ध होता है। 
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| पञ्चदशी ] 


, स्वप्नजागरयोभेद इत्यर्थः । ननु स्वप्नजागरयोभेदःचेत्तत्सविदोरपि. भेदः स्यादित्याश- 
ज्याह-- तयोरिति' एकरूपेति हेतुगर्भं विशेषणम्‌ ॥ ४ ॥ 


एवमवस्थाद्वये ज्ञानस्येकत्वं प्रसाध्य सुषुप्तिकालोनस्यापि .तस्य तेनक्यप्रसाधनाय 


तत्र तावज्ज्ञानं साधयति-- 
सुप्तोत्थितस्य सोषुप्ततसोबोधो भवेत्स्मृतिः । 
& सा चावबुद्धविषयाऽवबुद्धं तत्तदा तमः ॥ ५-॥ 
क्षी ता NN 
A सुप्तेति’ पुवं सुप्तः पश्चाडुत्थितः सुप्तोत्थितः, सुप्तं सुषुप्तिः तस्मादुत्थित इति वा । 


- तस्य सौषप्ततमोबोधः सुषप्तिकालीनस्य तसतो$ज्ञानस्य यो बोधो ज्ञानमस्ति 'न किचिद- 
वेदिष' इति सा स्मृतिरेव. भवेत्‌, नानुभवः। तत्कारणस्येर्द्रियसंनिकबव्याप्तिलिङ्गादेरभा- 
चादिति भाबः । ततः कि तत्राह--'सा चेति’ सा च स्मृतिरवबुद्धविषया--अ्वबुद्धोऽनुभ्‌तो 


अच्छा तो, जब स्वप्न और जाग्रत अवस्थांग्रों का परस्पर भेद है तब तो स्वप्न और जाग्रत 
का ज्ञान भो भिन्न ही होगा । समाधान यह है कि स्वप्न और जाग्रत का ज्ञान एकरूप है 
प्रतः इन दोनों अवस्थाओरों क ज्ञान में भेद नहीं है। यहाँ “एकरूप” हेतुगाभित विशेषण 
हे॥४॥ 
| इस प्रकार जाग्रत भ्रोर स्वप्न इन दोनों अ्रवस्थाओं में ज्ञान को एकता साध करके 
सुष्‌प्ति काल की भी एकता उस ज्ञान के साथ सिद्ध करने के लिए सवंप्रथम सुषुप्ति अवस्था 
मे ज्ञान का होना सिद्ध किया जाता है-- 
सुष्‌प्ति ग्रवस्था से उठ हुए व्यक्ति को सुषुप्ति काल में होनेवाला ग्रज्ञान का बोध 
मैंने शयन काल में कुछ भी नहीं जाना है' यह ज्ञान स्मृतिरूप है, ग्रनुभवरूप नहीं है 
आर वह स्मृति ज्ञान तो अनुभव किये हुए विषयों का ही होता है, इसलिए सुषुप्तिकालीन 
अज्ञान का उस काल में।ग्रनूभव हुआ था, यह समझना होगा ॥ ५ ॥ 
सो कर जागा हुआ व्यक्ति 'सुप्तोत्थित' है, ग्रथवा सुषुप्ति काल से उठा हुआ व्यक्ति 
ओ- सुप्तोत्यित कहलाता है। उस व्यक्ति को सुषुप्ति कालीन अज्ञान का “न किचिद- 
 _तेदिषं ( अर्थात्‌ सुषुप्ति अवस्था में मैने कुछ भी नहीं जाना है ) इस तरह जो बोध होता है 


ध्द 
Fe 















` पूव में किये गये अनुभवजन्य संस्कार के ज्ञान से होता है। 
[ई सम्बन्ध जिसके न ' रहने पर जो नहीं रहता है, उसका नाम - श्रविनांभाव 


लङ्ग है । साध्य ग्रनुमिति ज्ञान का 


~ ॥ आर i र और अनुमि है के व i 
साध्यरूप अग्नि का ज्ञान होता है, इसलिए घूम-लिङ्ग माना जाता है । 


वही स्मृतिरूप है, अनुभवरूप नहीं है। जिस-जिसका स्मरण ज्ञान होता है, उस-उसका. 


अनुभव के कारण का प्रतिपादन करते हैं--इन्द्रियों का विषयों से सन्निकर्षं अर्थात्‌ 


ति का विषय. श्रग्नि मान लेने से साध्य को सिद्धि तथां घूम के ज्ञान सें. 
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` तत्त्वविवेकप्रकरणम्‌ १ ७ 


विषयो ` यस्थाः सा तथोक्ता। या स्मृतिः साऽनुभवपू्विकेति . व्याप्तिलेकि दृष्टेति भावः । 
ततोऽपि कि तत्राह--'ग्रवबुद्धलिलि'। तत्तस्मात्कारणात्तत्सोषप्तं तसस्तदा सुषु ष्प्तो अवृबुद्ध 
अनुभूतसित्यवगन्तव्यस्‌ । श्रज्ञायं प्रयोग--विसत 'न किचिदवेदिषम्‌ इति ज्ञानमनुभवपवक 
भवितुमहंँति, स्मृतित्वात्‌ 'सा मे साता? इति स्मृतिवदिति॥ ५॥ 
तस्यानुभवस्य स्वविषयादज्ञानाऱहेदं बोधान्तरादभेदं चाह-- 
स बोधो विषयाद्भिज्ञों न बोधात्स्वप्नबोधवत्‌ ।. 
{lds ० 
एवं- स्थानत्रयेऽप्येका संवित्तदददिलान्तरे ॥ ६॥ ` 


सास'ब्दयुगकल्पेछु गतागम्येष्वनेकधा । , 
नोदेति नास्तमेत्येका संविदेषा स्वयंप्रभा ॥ ७॥ 


स बोध इति, स बोधः सोषुप्ताज्ञानानुभवो विषयादज्ञानाऱ्हिचः पृथग्भवितुसहंति, 
बोधत्वात्‌, घरबोधवत्‌, वोधान्तरात्न भिद्यते बोधत्वात्‌, स्वप्नबोधवत्‌ । फलितं कथयन्तुक्त- 


उस ज्ञान के स्मृतिरूप होने पर क्या सिद्ध होने वाला है ? इसके समाधान में कहते 
हैं कि वह स्मृति अनुभव किये हुये विषय को ही प्रकाशित करती है। जो स्मृति है वह्‌ 
श्रनुभवपूवंक ही होती है, इस प्रकार की व्याप्ति लोक व्यवहार में देखी जाती है । 

स्मृति को अनुभवपूर्वक होना भी तो सिद्धि नहीं देखो जाती है ? इसका यही उत्तर 
हैं कि स्मरण अनूभव किये हुये विषय का ही होता है, भ्रन्य का नहीं होता । सुषुप्तिकालीन 
अज्ञान का सुषुप्ति में अवश्य अनुभव किया था । अनुमान का प्रकार देते हैं-“न किचिद- 
वेदिषम्‌” मैंने शयनकाल में कुछ भी तो नहीं जाना है। यह ज्ञान ग्रनुभवपूर्वक ही हो 
'सकता है, स्मरणरूप होने के कारण जो-जो स्मृति है वह अनुभवपूर्वेक ही होती है जैसे 
वह मेरी माता है इस स्मृति की भाँति ॥ ५॥ | म 

उस अनुभव का अपने विषय अज्ञान से भेद एवं अन्य ज्ञान से अभेद है, इसका 


प्रतिपादन करते हैं-- र 


` वह सुषुप्तिकालीन बोध अपने विषय से भिन्न है, किन्तु जाग्रत आदि अवस्थाओं के 
ज्ञान से भिन्न नहीं होता हे, स्वप्नकालीन बोध के समान | इस प्रकार जाग्रत, स्वप्न और 
सुषुप्ति इन तीनों ग्रवस्थाश्रो में ज्ञान एकरूप से ही रहता है उसी प्रकार अन्य दिलों में 
भी समझना ॥ ६॥ ` ` | 
इस प्रकार बहुधा अतीत, अनागत,' मास, वर्षे, युग एवं कल्पो में भी ज्ञान एकरूप 
से ही पेदा होता है और न विनष्ट ही होता है, यह स्वयं प्रकाशरूप है ॥ ७ ॥ डर 
वह्‌ सुषुप्ति अवस्था में होने वाला श्रज्ञान का ग्रनुभव अपने विषय अज्ञान से भिन्न 
होता है, ज्ञानरूप होने से । जेसे घट का. ज्ञान अपने विषय घट से पृथक्‌ है, किन्तु स्वप्न- 
- कालीन ज्ञान जाग्रत अवस्था के ज्ञान से पृथक्‌ नहीं है, उसी प्रकार यह बोध भी जाग्रदादि 
अवस्थाओं के बोध से भिन्न नहीं होता हे । 


कः पञ्चदशी 


न्यायसन्यत्राप्यतिदिशति-'एवमित्यादिना' स्थानत्रसेऽपि एकदिनवतिनि जाप्रदाद्यवस्थात्रयेऽपि 
संविदेकेव “सर्वं वाक्यं सावधारणम इति न्यायात्‌ । 'तद्वद्निनान्तर इति । यरथेकस्मिन्दिव- 
सेऽव्रस्थात्रयेऽपि ज्ञानस्याभेद एवमन्यस्मिन्तपि दिवसेऽनेकप्रकारेण गतागस्येष्वतीतागासिषु 
मासेष चेत्रादिषु, ग्रब्देष प्रभवादिषुः युगेषु कृतादिषु, कल्पेषु ब्राह्मादिषु च ज्ञानस्याभेद 
एवेत्यथंः । संविद एकत्वसमर्थने फलमाह--'नोदेतीति' यतः संविदेका, ग्रतो. नोदेति, नोत्प- 


द्यते, नास्तमेति, न विनश्यति च। असाक्षिकयोरुत्पत्तिविनाशयो रसिद्धः स्वोत्पत्तिविनाशयो- ' 


स्तयैव संविदा ग्रहीतुमझक्यत्वात्संविदन्तराभावाच्चेति भावः ॥ ननु संविदन्तराभावे ग्राहका- 
भावादस्या झप्यभाने जगदान्ध्यं प्रसज्येतेत्यत अआह--'एषेति’ श्रत्रायं प्रयोगः-संबित्‌ 
स्वयंप्रकाश, अवेद्यत्वे सति परोक्षत्वात्‌, व्यतिरेके घटवत्‌ । न चायं विशेषणासिद्धों हेतुः, 
संविदः स्वसंवेद्यत्वे कर्मकतत्वविरोधात्‌, परवेद्यत्वेऽनवस्थानात्‌ । अतः स्वप्रकाशत्वेन 
भासमानायाः संविदः सर्वावभासकत्वसंभवान्न जगदान्ध्यप्रसंग इति भावः ॥ ६-७ ॥ 


फलित अर्थ का प्रतिपादन करते हुये उक्त न्याय को अन्यत्र भी दिखाते हैं--इस प्रकार 
एक दिन में होने वाली जाग्रदादि भ्रवस्थाग्रों में संविद्रूप ज्ञान एक ही रहता है। यद्यपि 
ग्रन्थकार ने लोक में 'एव' शब्द का प्रयोग श्रवधारणार्थक नहीं दिया है, तो भी टीकाकार 


ने सर्व वाक्यं साधारणम्‌’ इस न्याय से एवकार का प्रयोग किया है। इस प्रकार दूसरे . 


दिन में भी जानना, जेसे एक दिन में होने वाली जाग्रदादि तीनों ग्रवस्थाश्रों में बोध परस्पर 
______ भिन्न नहीं है, एकरूप ही है अनेक प्रकार से बीते हुए और श्रानेवाले चेत्रादि मास, प्रभवादि 
| संवत्सर सत्ययूगादि यूग एवं ब्रह्मादि कल्यों में भी ज्ञान एकरूप से रहता है । 
न्य संविद्रप ज्ञान की एकता के समर्थन में प्रतिपाद करते हें कि संविद्रूप ज्ञान एक है, 
______ ग्रतः यह न तो उदित होता हे और ग्रस्त ही होता है । साक्षी क बिना उत्पत्ति और विनाश 
 येदोनोंनहींहो सकते हैं, अपनी उत्पत्ति एवं विनाश संवित्‌ से ग्रहण नहीं होता; क्योंकि 
 दूसरीसंवित्‌ का अभाव है । शङ्का- जब अन्य संवित्‌ नहीं है और ग्राहक (ज्ञाता) के अभाव 
-___ में इस संवित्‌ का भी अभाव होने पर तो फिर जगत्‌ ही अन्धा हो जायेगा? समाधान में 
उत्तर देते हैं कि यह संवित्‌ तो स्वयं प्रकाश रूप है; क्योंकि इसको श्रपने प्रकाश के लिए 
दसरे के प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती है ग्रनुमान का प्रकार दिखाते हैं-संवित्‌ स्वयं प्रकाश 
रूप है; क्योंकि वेद्यरूप होने पर भी प्रत्यक्षरूप हे जसे घट-ज्ञान का विषय न होता हुआ भी 
` प्रत्यक्ष नहीं है किन्तु ज्ञान का विषय होकर प्रत्यक्ष ही होता है । 
1 अवेद्त्वे सति अपरोक्षत्वात्‌! इस अनुमान के हेतु में जो सप्तमी विभक्तिवाला 
पद विशेषण है--अर्थात्‌ वेद्य के योग्य न होकर विशेषण है, उसको असिद्धि है, यह शंका 


ठीक नहीं है । यदि संवित्‌ ही संवित्‌ को जानेगी तो उसी को कमे एवं कर्ता मानने में विरोध 









म्रा पड़ेगा; क्योंकि कर्म और कर्ता तो भिन्न-भिन्न ही होते हैं ॥ यदि संवित्‌ को जाननेवाली 
अन्य संवित्‌ मानतो हो तो अनवस्था दोष ग्रा जायेगा । इसीलिए स्वयं प्रकाशरूप होने के 
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ततत्वविवेकप्रकरणम्‌ १ € 
. सवत्वेव संबिदो. नित्यत्वं स्वप्रकाशत्वं, च ततः किमित्यत ग्राह-- 
 इयसात्सा ` परानन्दः परप्रेसास्पदं यतः । 
सा न भुवं हि भ्रुगासमिति प्रेमात्मनीक्ष्यते ॥८॥.. . 

_ 'इयसिति' झत्राय घ्रयोगः-इयं संविदात्मा भवितुमर्हति नित्यत्वे सति स्वप्रकाशत्वात्‌, 
यन्नेवं न तदेवं, यथा घटः, इति ग्रात्मनो नित्यसंविद्र्पत्वप्रसाधनेन सत्यत्वमपि साधितं 
भवति। नित्यत्वातिरिक्तसत्यत्वाभावात्‌ नित्यत्वं सत्यत्वं तद्यस्यास्ति तन्नित्यं सत्यमिति 
वाचस्पतिसिश्ेर्क्तत्वादिति भावः । झात्सन ्ानन्दरूपत्वं सांघयति--परानन्द इति’ 
ग्रात्सेत्यनुषज्यते । परश्चासावानन्दइचेति परानन्दः, निरतिशय सुखस्वरूप इत्यर्थः । तत्र 
हेतुसाह--'परेति' यतो यस्सात्कारणात्परस्थ निरुपाधिकत्बेन निरतिशयस्य प्रेम्णः स्नेहस्य 
ग्रास्पदं विषयः तस्मात्‌ । अत्रेदमनुसानम्‌--ञ्त्मा ' परमानन्दरूपः; परप्रेमास्पदत्वात्‌, यः 
परसानन्दरूपो न भवति नासौ परप्रेसास्पदमपि, यथा घटः, तथा चायं परप्रेमास्पदं न भव- 


तीति न, तस्मात्परमानन्दरूपो न भवतीति न॥ नन्वात्मनि धिङ्मामिति द्वेषस्योपलम्य- 
सानत्वात्प्रभास्पदत्वसेवासिद्धम्‌, कुतः परप्रेसास्पदत्बमित्याशङ्कय तस्य दुःखसंबन्धनिसित्त- 


इस प्रकार संवित्‌ उदय एवं भ्रस्तादि धर्मों से रहित है और नित्यत्व एवं स्वयं प्रकाश- 
रूप संवित्‌ होने पर भी इससे ग्रात्म घर्म में कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा? इस प्रश्न के 
उत्तर में कहते हैं-- | - हि 
यह संविद्रूप आत्मतत्व सर्वाधिक सुख रूप है; क्योंकि संविद्र्प आत्म तत्व में परम 
प्रीति का विषय है,.इस कारण से आत्मतत्व में मेरा असत्व न रहे, यह कभी भी कोई नहीं 
चाहता, किन्तु मैं सदेव बना रहूँ, ऐसा स्नेह देखा जाता है ॥ ८॥ | 
यह संविद्रप ही आत्मतत्त्व है । इसमें अनुमान का प्रकार दिखाते हें -यह संविद्रप 
श्रात्मतत्त्व होने योग्य है--नित्यरूप होते हुए स्वयं प्रकाशरूप होने के कारण जो एसा नहीं 
होता है वह वेसा नहीं होता है, जेसे घट ग्रात्मतत्त्व नहीं है, इसलिए घट में नित्यता एवं 
स्वयं प्रकाशरूपता भी नहीं होती, किन्तु यह संवित्‌ वैसी नहीं है । इस प्रकार आत्मतत्व 
को संविद्रपता सिद्ध कर देने में सत्यता भी सिद्ध हो जाती है । जब कि नित्यता से भिन्न 
सत्यता नहीं होती हे । इस विषय में वाचस्पति मिश्र का कथन है कि जिस पदार्थ में 
नित्यत्व रूप सत्यत्व रहता हो वही पदार्थ नित्य एवं सत्य होता है । आत्मा में आनन्दरूप 
की सिद्धि करते हैं-वह आत्मा परानन्द रूप है अर्थात्‌ निरतिशय सुखरूप है; क्योंकि 
उपाधि से शून्य श्रात्मा निरतिशय स्नेह का विषय है । इस विषय में अनुमान प्रकार 
दिखाते हँ आत्मा परमानन्दरूप है; क्योंकि आत्मा परम प्रेम का विषय है, जो वस्तु 
परमानन्दरूप नहीं है, वह परम प्रेम का विषय भो नहीं होती है जैसे घट, इस प्रकार यह 
` आत्मा परम प्रेम का विषय नहीं है, यह बात नहीं है; किन्तु आत्मा परमानन्दरूप ही है'। 
अब शङ्का करते हैं कि आत्मा के प्रति व्यक्ति को धिक्कारता होती है और द्वेष उत्पन्न 
. होता है इससे प्रेम का विषय ही सिद्ध त्तहों हो पाता है। समाधान- जब कि आत्मा 
२ | 


(कु ay, “MMPs senso ७२० ~ 


| १० १ पञ्चदशी 


कत्वेनान्यथा सिद्धत्वात्प्रेम्णश्वात्मन्यनुभवसिद्धत्वान्मैवमिति परिहरति--'मा न भूवमिति’ हि 

यस्सात्कारणादात्मनि विषये मा न भूवम्‌, ग्रहं मा भूवसिति न । मसासत्त्वं कदापि मा भूत्‌, 

किन्तु भूयासमेव सदा सत्वमेव मम भूयादित्येवंविध प्रेमेक्ष्यते सर्वेरनुभूयते, भ्रतो नासिद्धि- 

रित्यर्थः ॥ .८ ॥ | 

 _ ननु मा सूत्‌ स्वरूपासिद्धिः प्रेम्णः, परत्वे सानाभावाद्विशेषणासिद्धिहतो रित्या- 

पाडूघाह-- गुदी" 

| तत्प्रेमात्माथंसन्यत्र नेवमच्यार्थसात्मनि । 

अतस्तत्परसं तेन परमानन्दतात्मनः ॥ ९ ॥ 


तरत्प्रेमेति' अन्यत्र स्वातिरिक्ते पुत्रादो यत्प्रेम तदात्मार्थ तेषामात्मञ्षेषत्वनिमित्तकमेव 

न स्वाभाविक, एवमात्मनि विद्यमानं प्रेमाञन्यार्थ, न ग्रात्मनोऽन्यञ्ञेषत्वनिमित्तकं न भवति, 
कित्वात्मत्वनिमित्तकमेव । श्रतो निरुपाधिकत्वात्‌ तत्परमं निरतिशयम्‌ । फलितमाह-- 

` तेनेति’ तेन निरतिशयप्रेमास्पदत्वेनात्मनः परमानन्दता निरतिशयसुखस्वरूपत्वं सिद्धम्‌ ॥९॥ 


एतः सप्तभिः इलोकेः प्रतिपादितमर्थं संक्षिप्य दर्शयति-- | 


स्वभाव से दुःख सम्बन्ध से शून्य है फिर भी आत्मा में दुःख का सम्बन्ध देहेन्द्रियो के 

संयोग से भासने लगता है और यह द्वेष सम्बन्धरूप निमित्त से उत्पन्न होता है इसलिए 

उसक अध्यास से आत्मा में दुःख का सम्बन्ध प्रतीत होता है आर आत्मा में तो प्रेम 

अनूभव सिद्ध है, मैं कभी न रह यह किसी भी प्राणी को नहों होता है, किन्तु मेरी सत्ता 

. सदा न रहे, ऐसा सभी अनुभव करते हैं, इसलिए ग्रात्मा में प्रेम की विषमता हैं असिद्धि 

है॥ ८॥ | 

ओज, अच्छा तो, आत्मा में परमप्रेम की असिद्धि न भी हो, किन्तु आत्मा में निरतिशय 
सुख का होना प्रमाणाभाव है, ऐसी आशङ्का कर उत्तर देते हैं-- 

` अपने से भिन्न पुत्र-कलत्रादिकों में प्रम का होना अपने आत्मा के लिए ही होता है 


वि का में जो प्रेम है वह भ्रन्य के लिए नहीं हे । ग्रतः आत्मा में प्रेम अ्रकारण होने से 


ह निर सुखरूप है इसी से आत्मा का प्रेम सर्वाधिक है ९ ॥ 
ह सपा _ अपने आत्मस्वरूप से भिन्न पुत्र-दारादि में जो स्नेह है वह अपने आत्मा के लिए ही 
होता है, जब कि पुत्रादि में किया हुआ प्रेम पुत्रादि के निमित्त को लेकर नहीं होता है 
ओ। अपितु अपने आपके लिए वह प्रेम किया जाता है तथा स्वाभाविक भी नहीं है । यदि कृत्रिम 
... हीं है, इसलिए आत्मगत प्रेम ही निरुपाधिक होने के कारण वह परम-निरतिशय सुखरूप 
5 है । अब त्वा फलित ग्रथ कहते हैं-यह आत्मा सर्वाधिक प्रेम का विषय होने के कारण 
. .ररतिशय सुखरूप सिद्ध हो जाता है ॥ & ॥ 


दिखाते दो श्लोकों को छोड़कर सात इलोको के द्वारा प्रतिपादित अर्थ का संक्षेपी- 
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इत्थं सच्चित्परानन्द आत्मा युक्त्या तथाविधस्‌ । 
परं ब्रह्म तयोइचेक्यं श्चृत्यन्तेष्‌पदिश्यते ॥ १०.॥ 


य इत्थमिति’ 'शब्दस्पर्शादयः' ( प्र १।३ ) इत्यादिना ज्ञानस्य नित्यत्वं प्रसाध्य ... 
तस्यवेयमात्मेत्यात्मत्वप्रसाधनेनात्मनः सच्चिद्रपत्वं साधितं, 'परानन्द' इत्यादिना च परमा- 
नन्दरूपत्वं समथितम्‌ । अतः आत्मा महावाक्ये त्वंपदार्थः सच्चिदानन्दरूपः सिद्धः । नन्‌क्त- 
लक्षणस्यात्मनो युक्त्येबावगताबुपनिषदां निर्विषयत्वेनाप्रामाण्यप्रसङ्गः - इत्याशङ्कयाह-- 
तथाविधमिति’ तथा तादृग्विधा प्रकारो यस्य तत्तथाविधं सच्चिदानन्दरूपं परम ब्रह्म तत्पदार्थः 
तयोस्तत््वंपदार्थयोरेक्यमखण्डैकरसत्वं च श्रुत्यन्तेषु वेदान्तेषु ` उपदिइयते प्रतिपाद्यते, अतो 
न वेदान्तानां निविषयत्वमित्यथः ॥ १० ॥ | 


आत्मनः परमानन्दरूपत्वसाक्षिपति-- 

अभाने न परं प्रस भाने न विषये स्पृहा । 

अतो भानेऽप्यभाताऽसौ परमानन्दतात्मनः ॥ ११॥ ` 
'अभान इति” परमानन्दरूपत्वं न भासते भासते वा। ग्रभानेऽप्रतोतो न परं प्रेम 


इस प्रकार युक्तिपूर्वक आत्मा सत्‌-चित्‌ और परम ग्रानन्दरूप सिद्ध होता है, उसी 
प्रकार निरतिशय सुखरूप परमत्रह्म [ तत्‌ एवं त्वम्‌ | इन दोनों पदों की एकता उपनिषदों 
में कही गयी है ॥ १० ॥ 

'शन्दस्पर्शादयः' इत्यादि पद्य से ज्ञान की नित्यता सिद्ध करके उसी का यह संविद्रूप 
ज्ञान आत्मा हे । इस:प्रकार आत्मतत्त्व क सिद्ध कर देने से आत्मा को क्षविद्रपता सिद्ध हो 
जाती है और “परानन्दः. इस अंश से परमानन्दलूप का समर्थन कर दिया गया है। 
इसलिये 'तत्त्वर्मास' महावाक्य में 'त्वम्‌' पद का ग्रर्थं सच्चिदानन्दरूप आत्मा सिद्ध होता 
हे । अच्छा तो, यदि उक्त लक्षण को युक्ति द्वारा आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तबतो 
उपनिषदों की निविषयता हो जाती है और अप्रामाण्य प्रसङ्ग उपस्थित हो जायेगा । 
समाधान यह है कि परम ब्रह्म परमात्मा वेसा ही सच्चिदानन्द रूप है और महावाक्यों में 
'तत्‌' पद का रथ ब्रह्म ही है । भ्रतः 'तत्‌' और 'त्वम्‌' इन दोनों पदों को अखण्ड एक - 
रसत्व रूप एकता का वेदान्त-उपनिषदों में विवेचन किया गया है, इसी से उपनिषदों का 
विषय निविषयक नहीं होता है ॥ १० ॥ | 


आत्मा की परनानन्दरूपता के विषय में आक्षेप करते हैं-- 

सच्चिदानन्दरूप आत्मा का बोध न' होने पर उसमें सर्वाधिक स्नेह नहीं हो सकता 
है और सुखस्वरूप आत्मा का बोध होने पर विषय सम्बन्धी इच्छा भी नहीं होती है। इस- 
लिए भ्रात्मा की यह सुखरूपता ज्ञात होने पर भी विशेषतया अज्ञात ही होती हे ॥ ११॥ 

आत्मा को परमानन्दरूपता का बोध होता है ग्रथवा नहीं होता है । अब यदि कहो 
. कि आत्मा को परमानन्दरूपता का बोध नहीं होता है तब तो आत्मा में निरतिशय सुखरूप 
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ग्रात्मनि निरतिशयस्नेहो न स्यात्‌, विषयसौन्दयज्ञानजन्यत्वात्स्नेहस्य । भाने प्रतीतौ तु 
विषये सुखसाधने स्रगादो तज्जन्ये सुखे वा स्पृहा इच्छा न स्यात्‌ ; फलप्राप्तौ सत्यां साधने- 
च्छानुपपत्तेः नित्यनिरतिशयानन्दलाभे सति क्षणिके साधनपारतन्त्र्यादिदोषद्र षिते वेषयिके 
सुखे स्पृहायोगाच्च। तस्माच्ञानन्दरूपतात्मन उपपन्नेति प्रकारान्तरस्यात्र संभवान्सेवसिति 
परिहरति--ग्रत इति’ यतो भानाभानपक्षयोणभयोरपि दोषोऽस्ति, श्रतः कारणादात्मनोऽसो 
परसानन्दता भानेऽपि प्रतीतो सत्यामपि भ्रभाता न प्रतीता भवति ॥ ११ ॥ 


नन्वेकस्य युगपःद्वानाभाने न युज्येते इत्या्ञङ्कघ किमिदमयुक्तत्वं श्रदृष्टचरत्वमुप- 
पत्तिरहितत्वं वा ? नाच इत्याह | 
अध्येतुवरगंसध्यस्थपुत्राध्ययनशब्दबत्‌ । . 
भानेऽप्यभानं .भानस्य प्रतिबन्धेन मुज्यते. ॥ १२ ॥ 


'्रध्येतवर्ग त भ्रध्येतृणां वेदपाठकानां वगः सम्‌ हस्तस्य सध्ये तिष्ठतीत्यध्येतृवग- 
मध्यस्थः, स चासो पुत्रश्चेति तथा, तस्याध्ययनं तत्कतुंक पठनं तस्य शाब्दो ध्वनिर्यथा बहिः- 
स्थस्य पितुर्भासमानोऽपि सामान्यतो, न भासते विशेषतोऽयं मत्पुत्रध्वनिरिति, 'तथाऽऽनन्द- 
स्यापि भानेऽप्यभानं भवतीत्यर्थः । द्वितीयं प्रत्याह--'भानस्येति’ भानेऽप्यभानमित्येतदत्रा- 


का प्रेम नहीं व्या क्योंकि पदार्थो के प्रति सौन्दय ज्ञान होने से ही अनुराग बढ़ता है। 
यदि आत्मा में निरतिशय सुखरूपता की प्रतीति होती है तब सुख के साधन चन्दन, माला, 


स्त्री आदि से उत्पन्न हुए सुख में स्पृहा नहीं होनी चाहिए; जब कि परमात्मा के सुख भ्रानन्द 


को प्राप्ति हो जाने पर तो अल्प विषयजन्य सुख की. इच्छा विनष्ट हो जाती है । निरतिशय 
सुखरूपता को प्राप्ति को जाने पर क्षणिक वस्तु तथा पराधीनता के दोषों से दूषित विषय- 
जन्य सुख क प्रति इच्छा का होना सर्वथा भ्रसम्भव ही है । इसलिए आत्मा की ग्रानन्दरूपता 
सिद्ध हो जाती है। जिस कारण से आत्मा की प्रतीति और प्रतीति इन दोनों पक्षों में 

दोष है। अतः आत्मा की परमानन्दरूपता प्रतीत होने पर भी भ्रप्रतोत ही होती है ॥ ११॥ 
ओ। अच्छा तो, एक वस्तु का युगपत्‌ प्रतीत एवं अप्रतीत होना सर्वथा असम्भव ही 


हा 5 हु हट । अतः अयुक्त है ग्रथवा युक्तिरहित है ? इस प्रकार प्रथा विकल्प का परिहार 
ह करते है र | 
कर ह वेदपाठकों के बीच में बेठे हुए पुत्र की वेदपाठ ध्वनि पिता को सामान्यतया 


सवगत होती हे, ठीक इसी प्रकार परमानन्दरूपता का बोध हो जाने पर भी बिशेष रूप से 
| ततनद होता है; क्योकि प्रतीति में प्रतिबन्ध ग्रा जाने से ऐसा होता हे॥ १२॥ | 

त्य ऱ्य ` वेदपाउकों के सम्‌दाय.के अध्य में स्थित पिता को ग्रपने पुत्र के वेदपाठ का शब्द 

___ जस बाहर में सुनायी देने पर मी सामान्यतया ज्ञात होता है । विशेष रूप से ज्ञात नहीं 

= होता है कि यह मेरे ही पुत्र की स्वर-ध्वनि है, वैसे ग्रानन्दरूपता की भी प्रतीति. होने पर 
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र्भ ही होती है। श्रब द्वितीय पक्ष का परिहार करते हैं--एक ही काल में प्रतीति 
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प्यनुषञ्जनीयम्‌ । भानस्य स्फुरणस्य प्रतिबन्धेन वक्ष्यमाणलक्षणेन भानेऽप्यभानं सामान्यतः 
प्रतीतावपि विशेषाकारेणाप्रतीतिर्युज्यते, उपपद्यत इत्यर्थः ॥ १२ ॥ 


कोऽसौ प्रतिबन्ध इत्यत श्राह-- 
प्रतिबन्धोऽस्तिभातीतिव्यवहाराहवस्तुनि । 
तं निरस्य विरुद्धस्य तस्योत्पादनसुच्यते ॥ १३ ॥ 


प्रतिबन्ध इति’ अस्तिभातीतिव्यबहाराहंवस्तुनि . भ्रस्ति विद्यते भाति प्रकादाते 
इत्येवंग्रकारं व्यहारमहंतीत्यस्तिभातीतिव्यवहाराह, तच्च तद्वस्तु चेति तथा तस्मिन्‌, तं 
पूर्वोक्तं व्यवहार निरस्य निराङ्कत्य विरुद्धस्य नास्ति न भातोत्येवंरूपस्य व्यवहारस्योत्पादनं 
` जननं प्रतिबन्ध इत्युच्यते ॥ १३.॥ 


उक्तलक्षणस्य प्रतिबन्धस्य कारणं दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः क्रमेण दर्शयति-- 
तस्य हेतुः ससानाभिहारः पुत्रध्वनिश्रुतौ । 
इहानादिरविद्येव व्यासोहैकनिबन्धनस्‌ ॥ १४ ॥ | 


भ्रौर अ्रप्रतीति दोनों सम्भव हो सकती है, क्योंकि स्फुरणात्मक प्रतीत वक्ष्माण प्रतिबन्ध 
अर्थात्‌ कार्यं के प्रति विरोधी प्रतिबन्धक कहलाता है। प्रसंग में परमानन्दरूपता की विशेष 
प्रतीतिरूप कार्य का विरोधीभावरूप आवृत्ति-प्रावरण प्रतिबन्ध है इसलिए सामान्य रूप से 
प्रतीत होती हुई भी विशेष रूप से अप्रतीत रहना उसका ठीक ही है॥ १२ ॥ 

वह्‌ प्रतिवन्ध कौन-सा.है ? इस पर कहते हैं-- | 

विद्यमान है एवं प्रतिभासित भी होता हे । इस प्रकार व्यवहारयोग्य वस्तु-पदार्थ में, 
उस व्यवहार को हटा करके अस्तित्व रूप से और प्रतिभासित रूप से भीन होता हुआ 
विपरीत धर्म की उत्पत्ति का कारण प्रतिबन्ध कहा जाता है ॥ १३॥ 

अस्तित्व एवं प्रतिभासित होनेवाली जो व्यवहारयोग्य वस्तु है उसके विषय में अर्थात्‌ 
है और प्रकाशित' इस प्रकार व्यवहार-प्रतीति एवं कथन योग्य वस्तु में उस व्यवहार को 
, ` तिरोहित करके तथा उसमें पूर्वोक्त व्यवहार का निराकरण करके उससे विपरीत व्यवहार . 
. करना कि न विद्यमान ही है भ्रोर न प्रकाशित भी है, ऐसे व्यवहार को जन्म देना ही प्रति- 

` बन्ध कहलाता है॥ १३॥ | ट 


उक्त लक्षणवाले प्रतिबन्ध के कारण को दृष्टान्त एवं दार्ष्टान्तिक में क्रमशः 

घटाते हैँ- . : | 
पुत्र की ध्वनि श्रवण-काल में उस प्रतिबन्ध का हेतु तो बहुत से वेदपाठको के साथ 

संयुक्त होकर वेदक्रचाग्रों का स्वरोच्चोरण करना हे । यहाँ निरतिशय सुखरूपता में तो 


` विपरीत ज्ञान ही मुख्य हेतु है, जब कि वह भ्रनादि-ग्रविद्यारूप से रहता हे । यही प्रतिबन्ध 
`का हेतु है ॥ १४ ॥ अल । 


श्डं पञ्चदशी 
. 'भ्तस्येतिः पुत्रध्वनिश्रुतौ पुत्र्वनिअवणलक्षणे दृष्टान्ते तस्य प्रतिबन्धस्य हेतुः कारण 

ससानाभिहारो बहुभिः सह पठनं इह; दार्ष्टान्तिके व्यामोहैकनिबन्धनं व्यामोहानां विपरीत- 
सख्यं कारणम्‌ । ग्रनादिरुत्पत्तिरहिताऽविद्या वक्ष्यमाणलक्षणा प्रति- 

बन्धस्य हेतुरित्यथः ॥ १४॥ 

इदानों प्रतिबन्घहेतुभूतासविद्यां प्रतिपादयितुं तन्मूलभूतां प्रकृति व्युत्पादयति 

चिदानन्दसयब्नह्मप्रतिबिस्बसमन्विता । 
तमोरजःसत्त्वगुणा प्रकृतिद्विविधा च सा ॥ १५॥ 


“चिदानन्देति” यच्चिदानन्दरूपं ब्रह्म तस्य प्रतिबिम्बेन प्रतिच्छायया समन्विता युक्ता 
तमोरजःसत्त्वगणा सत्वरजस्तमोगुणानां साम्यावस्था या सा प्रकृतिरित्युच्यते।. सा च 
द्विविधा द्विप्रकारा भवति । चकार एद्रकष्यमाणं प्रकारान्तरं सुचयति॥ १५ ॥ 


सहेतुक द्वेविध्यमेव दशयति 
सत्त्वशुद्धयविशुद्धिम्यां मायाविद्ये च ते मते । 
सायाबिम्बो वशीकृत्य तां स्यात्सवंज्ञ ईश्वरः ॥ १६ ॥ 
“सत्त्वेति! सत्त्वस्य प्रकाशात्मकस्य गुणस्य शुद्धिः गुणान्तरेणाकलुषो कृतता] अविशुद्धिः 


पुत्र के वेदाध्ययन की ध्वनि के श्रवण-रूप दृष्टान्त में उस प्रतिबन्ध का हेतु अनेक 

 नेदपाठकों के साथ एक काल में ही पढ़ना है। प्रासङ्भिक आत्मा में अर्थात्‌ दार्ष्टान्तिक में 
` तो समस्त विपरीत ज्ञानों का एक मुख्य कारण ग्रनादि अर्थात्‌ उत्पत्तिरहित भ्रविद्या ही 
 प्रतिबन्धकाहेतुहैः वह आत्मा की परमानन्दता में प्रतिबन्धक है जिसका विवेचन आगे 
किया जायेगा ॥ १४॥ 
अब प्रतिबन्ध के हेतुरूप ग्रविद्या का विवेचन करने के लिए {उसकी मूलभूत प्रकृति 
को दिखाते हैं-- 
बास चिदानन्द रूप ब्रह्म के आभास से युक्त, तम, रज तथा सत्त्वग्‌णवाली प्रकृति कहलाती 
ओ। हैओर वह दो प्रकार को होती है ॥ १५ ॥ 
' ` चिदानन्द रूप परम ब्रह्म के प्रतिबिम्ब ग्रर्थात्‌ आभास से युक्त सत्त्व, रज और तम 
इन गणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है और वह प्रकृति दो प्रकार की होती है । 
लोक मे उद्धृत 'चकार' से तृतीय प्रकार को भी कही जायेगी ग्रर्थात्‌ तमो गुण प्रधान 
प्रकृतिको सूचना मिलती है ॥ १५॥ ` 
ह अब हेतुसहित प्रकृति के दोनों प्रकारों को दिखाते हैं -- 
ह, £ सत्त्वगुण को शृद्धि और अरशृद्धि-मलिनता से माया और ्रविद्या दो प्रकार को 
॥ ; यक कृति मान ली जाती हे । माया में पड़ा हुआ चिदाभासरूप बिम्ब उस माया को स्वाधीन 

र जा र लेता है और इसी से वह सर्वज्ञ ईश्वर हे ॥ १६.॥ | 
ह ७: प्रकाशात्मक सत्त्वगुण की शुद्धि अर्थात्‌ रज एवं तम से मलिन न होना औऔौर अविशुद्ध 
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गुणान्तरेण कलुषोकृतत्व॑ ताभ्यां सत्त्वशुद्धयविशुद्धिभ्याम्‌। ते च द्विविधे मायाविद्ये इति 
मायेत्यविद्येति च मते संमते। विशुद्धसत््वप्रधाना माया, सलिनसत्त्वप्रधाना अविद्येत्यथः । 
यदथ सायाविद्ययोभेद उतक्तस्तदिदानीं दर्शयति--“मायाबिम्ब इति’ सायाविस्वो सायायां 
प्रतिफलितश्चिदात्मा तां मायां वशीकृत्य स्वाधीनीकुत्य वतमानः सर्वज्ञः सर्वज्ञत्वादिगणकः 
ईश्वरः स्यात्‌ ॥ १६॥ . 


अविद्यावागस्त्वन्यस्तद्वेचित्र्यादनेकधा - । 
सा_कारणशरीरं स्यातप्राज्ञस्तत्राभिसानवान्‌ ॥ १७ ॥ 
( 


अ्रविद्येति! श्रविद्यावशगो5विद्यायां प्रतिबिस्बत्वेन स्थितः तत्परतन्त्रस्तु चिदात्मा- 
ऽन्यो जीवः स्यात्‌ । स च तदवेचित्र्यातस्या अविद्याया उपाधिभूताया वंचित्र्यादविशुद्धितार- 
तस्यादनेकधा$नेकप्रकारो देवतियंगादिभेदेन विविधो भवतीत्यर्थ:। “यथा मुञ्जादिषीकेव- 
सात्मा युक्त्या समुद्धुतः । शरीरत्रितयाद्धीरेः परं ब्रह्मेव जायते’ ( प्र १४२ ) इत्यृत्तरत्र 
शरोरत्रितयाद्विवेचितस्य जीवस्य परब्रह्मत्वं वक्ष्यति। तत्र तानि कानि त्रोणि शरीराणि 
तत्तुपाधिको वा जीवः किरूपो भवतांत्याकाङ्क्षायां तत्सर्वं क्रमेण व्य॒त्पादयति--'सा 
कारणशरीरमित्यादिना' _ साऽविद्या कारणशरीरं स्थूलसुक्ष्मारीरादिकारणभूतं प्रकृत्य- 
वस्थाविेषत्वात्कारणं  उपचाराच्छीयंते` तत्वज्ञानाद्विनशयति चेति शरीरं स्यात्‌ । तत्र 


अर्थात्‌ रज श्रौर तम से मलिन हो जाना, इस प्रकार इन्‌ दांनों हेतुओं से प्रकृति क्रमशः 
माया और भ्रविद्यावाली कहलाती है। उनमें से विशुद्ध सत्त्वगुण प्रधान माया और मलिन 
.- सत्त्वगुण प्रधान श्रविद्या मानी जाती है। इसलिए माया और अविद्या में भेद कहा गया 
हैं। उस भेद को अब दिखाते हैं-माया में प्रतिफलित चिद्रूप ब्रह्म उस माया को अपने 
वशीभूत कर सर्वेज्ञतादि ग्‌ण.से यूक्त ईश्‍वर हो जाता है ॥ १६ ॥ 
श्रविद्या के वशीभूत जीव रहता है, जो कि वह ईश्वर से भिन्न है । अविद्या से अनेक 
प्रकार का हो जाता है और -अ्रविद्या स्थूल, सूक्ष्मशरीर का कारण होने से कारण शरीर 
` है। उसमें ग्रहंभावपुर्वक अभिमान करनेवाले जीव को प्राज्ञ नाम दिया जाता है॥ १७॥ 
अविद्या में प्रतिबिम्बरूप से रहने के कारण परतन्त्र जीव चिद्रूप परमात्मा से भिन्न 
है और वंह जीव उस भ्रविद्यारूपी उपाधि की विचित्रता [ अथवा ग्रशुद्धि को न्यूनाधिकता] 
के कारण देव, तियंगू, पशु आदि अनेक प्रकार के भेद हो जाते हैं। “जिस प्रकार मुञ्ज में 
से मृदु-कोमल तत्त्वांश ऊपर के पत्ते को युक्तिपूर्वक तोड़कर निकाल लिया जाता है । 
उसी प्रकार तीनों शरीरों से मुमुक्षजनो द्वारा अंलग करने पर आत्मा परमन्रह्मरूप ही हो 
जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में इन तीनों शरीरों से अलग किये हुए जीव को ब्रह्मरूपता 
कही जायेगी । वे कौन से तीन शरीर हैं एवं उस शरीर की उपाधिवाले जीव का क्या 
स्वरूप होता है ऐसी आकांक्षा करने पर क्रमशः उन सबका प्रतिपादन करते हैं--वह अविद्या 
स्थूल, सुक्ष्म और कारण शरीरों की कारणरूप मानी जाती है और प्रकृति को अवस्था- 
विशेष होने से इस श्रविद्या को भी उपचार से कारण कहा जाता हैं एवं तत्त्वज्ञान से विनष्ट 


स्वरूपानभवरूपा यस्य स प्रज्ञः प्रज्ञ एव प्राज्ञः, एतन्नामकः स्यादित्यर्थः ॥ १७ ॥ 
कमप्राप्तं सुकष्मशरीर तदुपाधिक जीवं व्युत्पादयितु तत्कारणाकाशादिसृष्टिसाह-- 
तसःप्रधानप्रक्ृतेस्तदभोगयेश्वराज्ञया । 
वियत्पवनतेजोस्बुभुवों भूतानि जज्ञिरे ॥ १८ ॥ 
'तमःप्रधानेति' तद्वोगाय तेषां प्रज्ञानां भोगाय सुखदुःखसाक्षात्कारसिद्धये तमः- ` 
प्रधानप्रकृतेस्तमोगुणप्रधानायाः प्रकृतेः पूर्वोक्ताया उपादानकारणभूतायाः सकाशादीइवराज्ञया 
ईशनादिशक्तियुक्तस्य जगदधिष्ठातुराज्ञया ईक्षापुवकसजंनेच्छारूपया निमित्तकारणभूतया 
वियदादिपृथिव्यन्तानि पञ्चभूतानि जज्ञिरे प्रादुर्भूतानि, उत्पन्नानीत्यथः ॥ १८॥ 
भूतसूष्टिसभिधाय भोतिकसृष्टिमभिदधानः श्रादो ज्ञानेन्द्रियसृष्टिसाह-- 
सत्त्वांशे: पश्चभिस्तेषां क्रमाद्धीन्द्रियपश्चकम्‌ । 
श्रोत्रत्वगक्षिरसनध्राणाख्यसुपजायते ॥'१९ ॥ 
सत्त्वांशरिति' तेषां वियदादीनां पञ्चभिः सत्त्वांलेः सत्त्वगुणभागरुपादांनभूतेः 
थोत्रत्वगक्षिरसनध्राणाख्यंधी्द्रियपञ्चक धीन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि तेषां पञ्चकं 
कमाइपजायते, एकक भूतसत्त्वां्ादेकेकमिन्ट्रियं जायत इत्यथः ॥ १९ ॥ 


| 
| कारणझरीरेऽभिमानवान्‌ तादात्म्याध्यासेन 'अहम्‌ इत्यभिमानवान्‌ जीव, प्रज्ञा अविनाशि- 
| 
| 


हो जाती है भ्रतः इसे शरीर कहा जाता है। इस ग्रविद्यारूप कारंण शारीर में ग्रभेदाभ्यास 
से भें रज्ञ हु ऐसा अभिमान करनेवाला जीव प्राज्ञ है। जिसकी ज्ञानदृष्टि अविनाशी 
स्वरूप है और उस प्रज्ञ को ही प्राज्ञ कहा जाता है ।। १७ ॥ 

 क्रमसे प्राप्त सुक्ष्म शरीर की उपाधिवाले जीव का व्युत्पादन करने के लिए उस 


` सूक्ष्मशरीर के कारणभूत आकाश आदि की सूष्टि कहते हैं-- ` 





खिल उन प्राज्ञ जीवों के भोग के लिए तमोगुण प्रधान प्रकृति से ईश्वर को इच्छानूसार 
 \ शाकाय, वायु, ग्रग्नि, जल और पृथिवी श्रादि पश्चमहाभूतो को उत्पत्ति हुई है ॥ १८ ॥ 

ह$ कवण टर . उन प्राज्ञ संज्ञक जीवात्माओं को सुख-दुःख के साक्षात्कार की सिद्धि कराने के लिए 
 ज़गतूकी उपादानकारणरूप तमोगण प्रधान प्रकृति प्रेरणादि-शक्ति से युक्त ईश्वर को 











_ईक्षणापूर्वक सर्जनेच्छारूपा निमित्तकारणवाली अर्थात्‌ जगत्‌ के ग्रधिष्ठातुदेव को आज्ञा से 
. आकाश, वायू, अग्नि, जल और पृथिवी श्रादि पच्चमहाभूतो की उत्पत्ति हुई है ॥ १८ ॥ 
हे ________पः्वमहाभूतो को सृष्टि कह करके ग्रब भौतिक सृष्टि का विवेचन करते हुए सवं- 
 , शरयम ज्ञानेच्दियों की सृष्टि कहते हे- ६००: 
उन पच्चमहाभूतो के पृथक्‌-पृथक्‌ पांच सत्त्व अंशों से क्रमशः श्रोत्र, त्वचा, चक्ष, 


| 
९ नहर 


रसनाभ्रौर घाण नाम को पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ उत्पन्न हो जाती हैं ॥ १६ ॥ 
` उन आकाशादिकों के उपादानरूप पाँच सत्त्वगुण के ग्रंशो से श्रोत्र, त्वचा, चक्ष, 
रसना ओर घाण संज्ञक पांच ज्ञानेन्द्रियाँ क्रमानुसार उत्पन्न होती हैं, प्रत्येक भूत के पृथक्‌- 


20 ०-२ अडे, “क क अ 
श्रे ४ 


थक्‌ सत्त्वांश से क्रमशः एक-एक इन्द्रिय की उत्पत्ति होती है ॥ १६ ॥ 


क्ट ge ® > 
आर 
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सत्त्वांशानां प्रत्येकमसाधारणकार्याण्यभिधाय सर्वेषां साधारणं कार्यमाह 
तैरन्तःकरणं स्वंवृत्तिभेदेन तदिद्दधा । 
सनो विसर्पं स्याद्बुद्धिः स्या्तिशचयात्मिका ॥ २० ॥ 


तरिति' तः सह सत्वांशः सवः संभूय वतमानेरन्तःकरणं मनोबुद्धयपादानभूतं -द्रव्य- 
मुपजायत इत्यनुषङ्कः । तस्यावान्तरभेदं सनिमित्तमाह--'वृत्तीति’ तदन्तःकरणं वृत्तिभेदेन 
परिणामभेदेन दविधा द्विप्रकारं भवति । वृत्तिभेदमेब दशंयति--/सन इति' विमशरूपं विसशः 
सशयात्मिका वृत्तिः, सा स्वरूपं यस्य तत्तया तन्मनः स्यात्‌ । निश्चयात्मिका निश्चयोऽध्य- 
वसायः स आत्मा स्वरूपं यस्याः सा निश्चयात्मिका सा वृत्तिबुद्धिः स्यात्‌ ॥ २० ॥ 


क्रसप्राप्तानां रजोंऽञ्ञानां प्रत्येकमसाधारणकार्याण्याह-- 
रजोंश:ः  पश्चभिस्तेषां क्रसात्कर्सन्द्रियाणि तु । 
वाक्पाणिपादपायपस्थाभिधानानि जज्ञिरे॥ २१ ॥ 


'रजोंशरिति' तेषां वियदादीनाभेव पञ्चभी रजोंशेः रजोभागस्तपादानभतेः वाक्पा- 
णिपादपायूपस्थाभिधानानि एतन्नासकानि . कस न्द्रियाणि क्रियाजनकानि इन्द्रियाणि 
जज्ञिरे ॥ २१.॥ 


रजोंशानासेव साधारण कायमाहं-- 


. प्रत्येक पश्चमहाभूतो के सत्त्वांशों में असाधारण कार्यों को दिखा करके ग्रब सभी 
भूतों के सत्त्वांश के साधारण कार्य को दिखाते हैं-- 
उन सब पश्चभूतो के सम्मिलित सत्त्वांश से अन्तःकरण की उत्पत्ति हुई है अ्रौर-वह 
परिणाम भद से दो प्रकार का है । संशयात्मक वृत्तिरूप मन है और निश्चयात्मक वृत्तिरूप 
बृद्धि है॥ २०॥ 

. उन-सब पश्चमहाभूतों के मिले हुए सत्त्वगूण के अंशों से अन्तःकरण -हुआ, जो कि 
वह मन ओर बुद्धि का उपादान कारणरूप द्रव्य है । उसके भ्रवान्तरभेद को कारण सहित 
दिखाते हें-वह भ्रन्तःकरण वृत्तिभेद अर्थात्‌ परिणामभेद से दो प्रकार का होता है। ग्रब 
वृत्तिभेद को ही दिखाते हैं कि अन्तःकरण का विमश संशयात्मक स्वरूप मन है तथा जिस 
वृत्ति का स्वरूप निश्चित है वह वृत्ति बुद्धि कहलाती है॥ २० ॥ 

अब क्रम से प्राप्त रजोगुण के अंशो से पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रसाधारण कार्यों को दिखाते. है-- 
; उन आकाश आदि पश्चमहाभूतों के पश्चरजोगूण के झंशों से वाक्‌, पाणि, पाद, पायु 
शभोर उपस्थ क्रमशः पश्चकमन्द्रियो को उत्पत्ति हुई हे ॥ २१ ॥ 


उन आकाश आदि पश्चमहाभूतों के पृथक्‌-पृथक्‌ पाँच उपादानभूत रजोगण के अशो 


से क्रमानुसार वाक्‌, पाणि, पाद, पायु तथा उपस्थ नामक क्रियाजनक पञ्चकंमन्द्रियों को 
उत्पत्ति हुई है ॥ २१ ॥ 


अब रजोगुण अंशों के साधारण कार्य को ही कहते हैं-- 
रे 


श्ष - पञ्चदशी 
तैः स्व: स हितैः प्राणो वृत्तिभेदात्स पञ्चधा । 
घ्राणोऽपानः . समानइचोदानव्यानो च ते पुनः ॥ २२ ॥ 





“तः स्वरिति’ सहितः संभूय कारणतां गतेः प्राणो जायत इति शेषः । तस्यावान्तर- 
भेदमाह_वृत्तिभेदादिति सप्राणो - वृत्तिभे दात्प्राणनादिव्यापारभेदात्पञ्चघा पञ्चप्रकारो 
भवति। वृत्तिभेदानेव दशंयति-“प्राण इति’ ते पुनः ते तु भेदाः प्राणादिशब्दवाच्या 
इत्ययः ॥ २२ ॥ 


_ यद्थेमाकाञादिप्राणान्तानां सुष्टिरक्ता तदिदानीं दर्शयति-- 
बु द्विके न्व्रियप्राणपश्चकसनसा धिया । 


शरीरं सप्तदशभिः सुक्ष्म तल्लिङ्गमुच्यते ॥ २३ ॥ 


बुद्धीति' बुद्धयो ज्ञानानि कर्माणि व्यापारास्तज्जनकानीन्द्रियाणि, बुद्धीन्द्रियाणि 
कर्मे र्व्रियाणि चेत्यर्थः । बुद्धिकमे स्ट्रियाणि च प्राणाश्च बुद्धिकमे न्द्रियप्राणाः, तेषां पञ्चकानि 
लेः मससा विमर्शात्मकेन, धिया निश्चयरूपया बुद्धया च सह सप्तदशभिः सप्तदशसंख्याकेः 
तृद्मसशरीर भवति । तस्येव संज्ञान्तरमाह--_'तल्लिङ्गमिति’ उच्यते वेदान्तेष्वित्यथः ॥ २३ ॥ 


एवं सुक्ष्मशरोरमभिधाय तदभिमानित्वय॒क्तं प्राज्ञेशवरयोरवस्थान्तरं द्शयति-- 


उन पश्चमहाभूतो के पञ्चरजोगुण अंश से कारणता प्राप्त हो जाने पर घ्राण को उत्पत्ति 
हो जाती है । वह वृत्तिभेद से पाँच प्रकार का है और वे प्राण, अपान, समान, उदान एवं . 
व्याच हैं ॥ २२ ॥ 
Ee उन आकाश आदि पञ्चमहाभूतों के पाँच रजोगण अंश जब सम्मिलित होकर कारण 
 बनजातेहैँतो उनसे एक प्राण की उत्पत्ति हो जाती है। उस प्राण का अवान्तर भेद 
दिखाते हैं कि वह प्राण वृत्तिभेद से अर्थात्‌ प्राणनादि व्यापार भेद से पाँच प्रकार का होता 
 , है| किन्तु वे वृत्तिमेद तो प्राणादि शब्द के वाच्य है ॥ २२॥ ॒ 
5 जिस आशय को लेकर आकाश आदि से प्राणपर्येन्त सृष्टि दिखलायी गयी है अब. 
. उसे दिखाते हैं-- | 
पंच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच प्राण, मन एवं बुद्धि सहित सप्तदश पदार्थों का. 
2. ओ ` नाम सुक्ष्म र है इसको शास्त्रीय भाषा में लिङ्ग शरीर भी कहते हैं ॥ २३ ॥ 
``  बूद्ध अर्थात्‌ ज्ञानरूप व्यापार को जंनक ज्ञानेन्द्रिय श्रौर क्रियारूप व्यापार की जनक 



















|| कमन्द्रिय है । ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और पश्चप्राण विमर्शात्मक मन' तथा निश्चयात्मक बृद्धि 

इन सप्तदश से मिलकर सुक्ष्म शरीर बन जाता है । उसकी श्रवान्तर संज्ञा वेदान्त-शास्त्रो मे 

दस प्रकार सुक्ष्म शरीर का विवेचन करके उसमें तादात्म्यरूप से प्रयुक्त प्राज्ञ ग्रोर 
' रवर का भ्रवस्थान्तर दिखातेहे-- ` क 
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प्राज्ञस्तत्राभिमानेन तैजसत्वं प्रपद्यते । 
हिरण्यगर्भतामीशस्तयोव्यंश्सिसश्ता ॥ २४ ॥ 


प्राज्ञ इति’ प्राज्ञो मलिनसत्त्वप्रधानाविद्योपधिको जीवः तत्र तेजःशब्दवाच्यान्तः- 
करणोपलक्षितलिङ्गशरीरे अभिमानेन तादात्स्याभिमानेन तेजसत्वं तेजसनामकत्वं प्रपद्यते 
प्राप्नोति। ईशः विशृद्धसत्वप्रधानमायोपाधिकः परमेश्वरस्तत्र शारीरे ग्रहमित्यभिमानेन 
हिरण्यगर्भतां हिरण्यगभंसज्ञकत्वं प्रपद्यते इत्यनुषङ्गः । तेजसहिरण्यगभयोलिङ्गशरीरा- 
भिसाने समाने सति तयोः परस्परं भेदः किनिबन्धन इत्यत आह--“तयोरिति' तयोस्तेजस 
हिरण्यगभंयोः व्यष्टित्वं समष्टित्वं भवति, श्रत एव भेद इत्यथः ॥ २४। 
ईदवरस्य ससष्टिरूपत्वे जीवानां व्यष्टिरूपत्वे च कारणमाह-- 
समष्टिरीशः सवेषां स्वात्मतादात्म्यवेदनात्‌ । 


तदभावात्ततोऽन्ये तु कथ्यन्ते व्यष्टिसंज्ञया ॥ २५ 0 


'समष्टिरिति' ईशः ईइवरो हिरण्यगभंः सर्वेषां लिङ्कशरी रोपाधिकानां तैजसानां स्वात्म- 
तादात्म्यवेदनात्‌ स्वात्मना तादात्म्यस्य एकत्वस्य वेदनाज्ज्ञानात्‌ समष्टिभंवति। तत.ईद्वरादन्ये 
जीवास्तु तदभावात्तस्य तादात्म्यवेदनस्याभावाद्व्यष्टिसंज्ञया 'व्यष्टि' ब्देन कथ्यन्ते ॥२५॥ 


.वह प्राज्ञ जीव उस लिङ्ग शरीर में भ्रभिमान करने से तैजस हो जाता है झौर 
परमेश्वर उस लिङ्गशरीर में रभिमान करने से हिरण्यगर्भं हो जाता है यही उन दोनों का 
व्यष्टिभाव और समष्टिभाव है ॥ २४॥। ॒ 

वह मलिन सत्त्वप्रधान अविद्या उपाधि से युक्त कारण शरीर का अभिमानी प्राज्ञ ' 

जीव तेजः शब्द के वाच्य अन्तःकरण से उपलक्षित लिङ्गशरीर में तादात्म्यपूर्वक अभिमान 
करने के कारण तेजस संज्ञा को प्राप्त हो जाता है और विशुद्ध सत्त्वगूण प्रधान माया 
उपाधि से युक्त ईश्वर लिङ्गशरीर में अ्रहंभावपूवंक अभिमान करने के कारण हिरण्यगर्भ 
संज्ञक बन जाता है । तेजस और हिरण्यगर्भ दोनों क्रा लिङ्गशरीर में अभिमान एक-सा ही 
है उन दोनों में भेद कम है? समाधान यह है कि तैजस और हिरण्यगर्भ इन दोनों का लिङ्ग- 
शरीर में अभिमान एक समान होने पर भी एक व्यष्टिभाव रखता है और दुसरा समष्टि- 
भाव रखता है । श्रतः यही इन दोनों में भेद का कारण है ॥ २४ ॥ 

परमेश्वर का समष्ठिरूप और जीवों का व्यष्ठिरूप होने में कारण कहते हैं - 

'- परमेश्वर समस्त तेजसों को अपने स्वरूप से तादात्म्यभावपूर्वेक जानते के कारण 

समष्टिरूप हे, इससे अतिरिक्त जीवात्मा में तो तादात्म्य ज्ञान का अभाव होने से व्यष्टिसंज्ञक 
कहलाते हैं ॥ २५ ॥ 

| हिरण्यगर्भे परमेश्वर समस्त लिङ्गशरीर उपाधि ते युक्त तैजसों को अपने आत्मभाव से 

जानते कै कारण अर्थातूं अपने स्वरूप से तादात्म्यभावपूर्वक एकरूप जानने के कारण समष्टि 


. . हो जाता है। परमेश्वर से भिन्न जीवात्माग्नो में तो उस अपने स्वरूपभूत तादात्म्यभाव का 


. भ्रभाव हे । इसलिए वे व्यष्टिसंज्ञक अर्थात्‌ व्यष्टि शब्द से कहे जाते हैं ॥ २५॥ 
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| २० | ै पञ्चदशी 

। एवं लिङ्गशरीरं तडुपाधिको तेजसहिरण्यगभो च दशंयित्वा स्थूलशारी राद्युत्पत्तिसिद्धये 
पञ्चीकरणं निरूपयितुमाह | 

| | तद्भोगाय पुनर्भोग्यभोगायतनजन्सने । 

| | पञ्चीकरोति भगवास्प्रत्येकं वियदादिकस्‌ ॥ २६ ॥ 

। “तऱ्धोगायेति? भगवानेइवर्यादिगुणषट्‌कसंपन्मः परमेइवरः पुनः पुनरपि तद्भोगाय 


तेषां जीवानां भोगायेव भोग्यभोगायतनजन्मने भोग्यस्यान्नपानादेः, भोगायतनस्य जरायु- 
जादिचतुविधशरी रजातस्य च जन्मने उत्पत्तयेः वियदादिकमाकाशादिभूतपञ्चक प्रत्येकमेकक 
पञ्चीकरोति ग्रपञ्चात्मक पञ्चात्मकं संपद्यमानं करोति ॥ २६ ॥ 
कथसेकेकस्य पञ्चपञ्चात्सकत्वसित्यत ग्राह 
द्विधा विधाय चैकेक चतुधों प्रथमं पुनः । 
स्वस्वेतरह्वितीयांहोर्योजनात्पश्च पश्च ते ॥ २७ ॥ 


| “द्विघेति' वियदादिकमेकंक द्विधा द्विधा । तन्त्रेणोच्चारितो हिधाशब्दः, विधाय कृत्वा 
भागद्वयोपेत कृत्वेत्यर्थः । पुनश्च पुनरपि प्रथमं प्रथम भागं चतुर्धा भागचतुष्टयोपेतं 'विधाय' 
इत्यनुषज्यते । स्वस्वेतरद्वितीयांशेः स्वस्मात्स्वस्सादितरेषां चतुर्णा चतुर्णा भूतानां यो यो 


एवं लिङ्गशरीर के उपाधिवाले तेजस ग्रौर हिरण्यगर्भ दोनों को दिखला करके ब 
स्थूल शरीरादि को उत्पत्ति को सिद्धि के लिए पूर्वोक्त पश्च महाभूतों के पश्चीकरण को 
निरूपणार्थे कहते हैँ 

ट ह  सगवान्‌ फिर उन जीवों के भोग के हेतु--अअन्नपानादि भोग्य पदार्थ और स्थूल शरीर 
® क | न करने के लिए आख्यादि पञ्चभूतों में से प्रत्येक भूत को पश्चातमक बनाता 
१ ॥ र हन ऐश्वये, घर्म, कीति, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य इन छः गुणो का नाम भग है इस 
७ प्रकार वह ऐश्वर्यादि षट्गुण सम्पन्न परमेश्वर उन जीवात्माग्रों के सुख-दुःव का साक्षात्कार 
. कराने के निमित्त अन्न-पानादि भोग्य पदार्थ और जरायुज, अण्डज, स्वेदज आदि चार प्रकार 
 ,ऽकेशरीरखूप भोग्य स्थान को उत्पत्ति के लिए ग्राकाश आदि पत्वभूतों में से प्रत्येक भूत को 
. पच्चात्मक कर देता हे । जो पश्वात्मक नहीं है उसे पश्वात्मक बना देना ही पत्चीकरण 
____ कहलाता-है॥ २६॥ | | | 
दै ee}: ` प्रत्येक भूत को पश्चीकरण कंसे करते हैं ? इस पर कहते हैं-- 
' ` › अत्येक महाभूत के दो-दो भाग करके फिर उनके प्रथम भाग को चार-चार समान 
करभे से भिन्न चारों भूतो के जो दसरे भाग हैं उनके साथ चतुर्थांश भाग को 
_ मिला देने EE आदि पञ्च महाभूतो का पत्चीकरण हो जाता है॥ २७॥ . | 
डि फि पी तते. समान रूप से दोदो भाग करके, तत्व के 
हिल दूसरे भार मतों व । फिर प भाग के चार-चार भागों से मिलाकर अपने-अपने 
| भन्न हुसर चार भूतो के हुसरे स्थूलांशों के साथ मिला देने से ये पांचों भूत पश्चीक्तहो 


dnt: ST ~ न न्न्तितिक सि ™ 
है श्र 
?' 


~ Fv i, ET ST > FH हि र 





हक 
: 2. अ 
3 
1« 
पछ 
५ 
~ 
” 














SiS ८ ३७७२ ८ 
४ ° Do 
3 ® 6) १ 
2 ME 
> >> री 
हा MX 
~ SS RNS 
“क 
< 


ST 
Fs 
Fo 


तत्त्वविवेकप्रकरणम्‌ १ ` २१ 
द्वितीयः स्थूलो भागस्तेन तेन सह प्रथमप्रथमभागांशानां चतुर्णा चतुर्णा मध्ये एकेकस्य योज- 
नात्‌ ते वियदादयः प्रत्येकं पञचपञ्चात्मका भवन्ति ॥ २७ ॥ 

एवं पञचीकरणमभिघाय तेभूतेरुत्पाद्यं कार्यवर्ग दशंयति-- 

तैरण्डस्तत्र भुवनं भोग्यभोगाश्रयोद्‌भवः । 
हिरण्यगभंः स्थुलेऽस्मिन्देहे वेशवानरो भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 

'तेरण्ड इति’ तैः पञ्चीकृतैभूतेरुपादानकारणभूतेरण्डो ब्रह्माण्ड उत्पद्यते । त 
न्रह्मण्डान्तभूंवनान्युपरिभागे वतमाना सूम्यादयः सप्तलोका भूमेरधःस्थितान्यतलादीनि 
सप्तपातालान्तानि तेषु च भुवनेषु तेस्तः घ्राणिभिर्भोक्तुं योग्यान्यज्ञादीनि तत्तल्लोकोचित- 
` शरीराणि च तेरेव पञ्चीकृतंभूतेरीशवराज्ञया जायन्ते। एवं स्थूलश्ञरीरोत्पत्तिमभिघाय 

तेषु स्थूलसरीरेषु अभिमानवतो हिरण्यगर्भस्य समष्टिरूपस्य बेइवानरसज्ञकत्वं एककस्यूल- 
शरीराभिसानवतां व्यष्टिरूपाणां तेजसानां विइवसंज्ञकत्वं च भवतीत्याह--'हिरण्यगभं 
इति' ग्रस्मिन्स्थूलदेहे वतंमानो हिरण्यगर्भो वेदवानरो भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 

तत्रेव वतमानास्तेजसा विश्वा भवन्ति, तेषामवान्तरभेदमाह-- 

तेजसा विश्वतां याता देवतियंङ्नरादयः । 


ते पराग्दशिन:ः प्रत्यक्त्वबोधविर्वाजिताः ॥ २९ ॥ 


जाते हैं अर्थात्‌ प्रत्येक महाभूतो में अपना अर्घाश रहता है तथा अर्धांश में शेष चार भूत 
रहते हैं ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार पश्चीकरण का प्रकार कह करके ग्रब उन पः्वीकृत भूतो के द्वारा उत्पादन 
करने योग्य कार्यवग को दिखाते हैं-- | | 
उन पञ्चीकृत भूतो से ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति होती है और उस ब्रह्माण्ड में भूवन, 
प्राणियों के भोगने योग्य भोग्य पदार्थ एवं भोग के आश्रय-शरीर की उत्पत्ति होती है। इस 
विराट्‌ स्थूल शरीर में अहंभाव करने से हिरण्यगर्भ वैश्वानर बन जाता है ॥ २८॥ 
उन उपादानकारणभूत पःीकृत भूतों से ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति होती है । उस ब्रह्माण्ड 
के अन्तर्गत चतुदेश भूवन अर्थात्‌ भूः, भूवः, स्वः, महः, जन, तपः एवं सत्य ये सात ऊपर के 
लोक और अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल ये नीचे के लोक 
अवस्थित हें । इन भुवनों में उन-उन प्राणियों के भोग्य के लिए अन्न-पानादि भोग्य-पदार्थ तथा 
उन-उन लोकों के अनुकूल उन पश्चीक्कत भूतो से परमेश्वर की प्रेरणा पाकर शरीरों की उत्पत्ति 
हो जाती है। इस प्रकार स्थूल शरीर की उत्पत्ति के विषय में विवेचन करके अब उन 
स्थूल शरीरों में अहंभावपूर्वक अभिमान करनेवाले समष्टिरूप हिरण्यगर्भ को वेश्वानर संज्ञा 
हो जाती है एवं प्रत्येक स्थूलशरीर में ग्रहंभाव से अभिमान करनेवाले व्यष्टिरूप तैजसो 
कीं विश्व संज्ञा हो जाती है ॥ २८ ॥ डे 
.- उस स्थूलशरीर में ही तजस विश्व हो जाते हैं, अब उन विश्वसंज्ञक जीवों का अवान्तर . 
भेदं. दिखाया जाताहै- ` 9 | 
तेजस नामक जीव व्यष्टि स्थूलशरीर में ग्रहंभावपुवेक अभिमान कर लेने से विश्व- 


रर पञ्चदशी 


_ देवतियंगिति? इदानीं तेषां विश्वसं्ञां प्राप्तानां जीवानां तत्वज्ञानरहितत्वेन संसारा- 
८ पत्तिप्रकारं सदुष्ठान्तं इलोकद्येनाह--'ते परागिति’ ते देवादयः पराग्दशिनः बाह्यानेव 
शब्दादीन्‌ पश्यन्ति, न तु प्रत्यगात्मानम्‌ । "पराञ्चि खानि व्यतृणरस्वयभूस्तस्मात्पराङ्‌ 
पझ्यति नान्तरात्मन्‌? ( कठ० ४।१ ) इति श्रुतेः ननु ताकिकादयो देहव्यतिरिक्तमात्मान 
जानन्तीत्याशङ्कच यद्यप्यात्मानं ते तथा जानन्ति तथापि श्रुतिसिद्धं ततत्वं न जानन्तीत्या- 


शयेनोक्तसित्याह-- प्रत्यगिति ॥ २९ ॥ 
कः कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कतुं च भुञ्जते । 
नद्या कोटा इवावर्तादावर्तान्तरमाशु ते । 
व्रजन्तो जन्मनो जन्म लभन्ते नव निव तिस्‌ ॥ ३० ॥ 


कुर्वत इति’ अत एव भोगाय सुखाद्यनुभवाय सनुव्यादिशरी राण्यधिष्ठाय कर्म 
तत्तच्छरोरोचितानि कर्माणि कुवते । कर्मति जातावेकवचनम्‌ । पुनश्च कमं कत्‌ देवादि- 
घरीरेस्तत्तत्फलं भुञ्जते च । फलानुभवाभावे तत्तत्सजातीयेच्छानुपपत्त्या तत्तत्साधनानुष्ठा- 
नानपपत्तेः एवं वतमानास्ते जीवा नदोप्रवाहपतिताः कोटाश्चावर्तादावर्तान्तरमाशु व्रजन्तो 


संज्ञक को प्राप्त हो जाते हैं और वे ही देव, तिर्यक्‌, मनुष्य आदि भेद से अनेक प्रकार के 
हो जाते हैं तथा बाह्य शब्दादि विषयों का सेवन करते हैं; क्योंकि इनमें तत्त्वज्ञान का अभाव 
रहता है ॥ २६ ॥ | 
. भ्रब उन विश्वसंज्ञा को प्राप्त हुए जीवों में तत्त्वबोध न होने के कारण संसारप्राप्ति 
का प्रकार दो इलोको से कहते हैं-वे देव भादि बाह्य शब्दादि विषयों को ही देखते हैं, 
 न्तरात्मा को तो देखते ही नहीं हैं। इस विषय में श्रुति का भी प्रमाण है कि परमात्मा ने 
. इन्द्रियों को बहिमुंखी बनाया हे इसलिए प्राणी बाह्य विषयों को देखता है, अन्तरात्मा को 
 न्तही। शक्का--नैयायिक आदि तार्किक लोग देह से भिन्न आत्माको जानते हैं तो भी 
 उ्देंभूतिसिद्ध परम ग्रात्मतत्त्व का यथार्थं ज्ञान नहीं है अतः वे प्रत्यगात्मा के ज्ञान से 
जे जीव सुख आदि भोग के लिए कर्म करते हैं और देव आदि शरीरों में कभों का 
` फल भोगते है । नदी के प्रवाह में पड़े हुए कोड़ की भाँति।एक भंवर से दूसरी भँवर में चक्कर 
लगाते रहते हैं, इस प्रकार ये जीव जन्म-जन्मान्तर को प्राप्त होकर सुख से वच्चित हो 
i ज Nt Be | || ल्क - 2 ! 
हती. अतएव वे तत्त्वज्ञानशून्य जीव सुख-दुःखादि के साक्षात्काररूप अ्रनुभवरूप भोग के 
__ निमित्त मनृष्यादि शरीरों में स्थित होकर, उस-उस शरीरोचित कमं करते हैं और कर्म 
सजातीय सुख की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है और इसके कारण इच्छानुकूल' . 
घन का अनुष्ठान भी नहीं पाता है । जैसे नदी के प्रवाह में पड़े हुए कीड़े एक आवत से 
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| तत्त्वविवेकप्रकरणम्‌ १ २२ 


यथा निर्वात सुखं न लभन्ते एवमाशु जन्मनो जन्म व्रजन्तः सुखं नैव लभन्ते इति ॥ ३० ॥ 
एवं संसारापत्तिमभिधाय तत्निवृत््युपायं दशंयितु दृष्टान्तं तावदाह . 
सत्कसंपरिपाकात्ते करुणानिधिनोद्घृताः । 
प्राप्य तीरतरुच्छायां विश्रास्यन्ति यथासुखस्‌ ॥ ३१ ॥ 


'सत्कसंति' ते कीटाः सत्कमंपरिपाकात्पुर्वोपाजितपुण्यकसंपरिपाकात्‌ कृपालुना 
केनचित्पुरुषविशेषेणोदुता नदीप्रवाहाद्बहिनिःसारिताः सन्तस्तीरतरुच्छायां प्राप्य सुखं यथा 
भवति तथा यद्ठद्वि्ास्यन्ति ॥ ३१ ॥ 


_ इदानीं दृष्टान्तसिद्धभ्थ दार्ष्टान्तिके योजयति- 
| उपदेशसवाप्येवसाचार्यात्तत्वदशिनः । 
पञ्चकोशविवेकेन लभन्ते निवात परास्‌ ॥ ३२ ॥ 


“उपदेशसिति' एवमुक्तेन प्रकारेण पुर्वोपाजितपुण्यकमसपरिपाकवशादेव तत्त्वदशिनः 
प्रत्याभिनञन्नह्मसाक्षात्कारवतः ग्राचार्याद्ग्‌ रोः सकाशादुपदेशं ‘तत्त्वमस्यादि’ वाक्याथज्ञान- 
साधनं श्रवण वक्ष्यमाणमवाप्य संपाद्य पञ्चकोशविवेकेनाच्ञादीनां पञ्चानां कोशानां विवेकेन 
बक्ष्यसाणविवेचनेन परां निर्वात मोक्षसुखं लभन्ते प्राप्नुवन्ति ॥ ३२॥ 


दूसरी श्रावतं में फंस जाते हैं वेसे ही ये जीव भी जन्म-जन्मान्तर को प्राप्त होकर सुखी 
नहीं हो पाते हैं ॥ ३० ॥ 

संसार को प्राप्ति का प्रकार कह करके उसको निवृत्ति का उपाय दिखाने के लिए 
दृष्टान्त कहते हैं-- 

वे कीड़ सुकर्म के फल के कारण किसी कृपालु सद्गुरु की कृपा द्वारा नदी के प्रवाह 
से बाहर निकाले जाते हैं और किनारे पर स्थित वृक्ष की शीतल छाया म पहुँच कर 
विश्रान्ति पाते हैं ॥ ३१ ॥ 

वे नदी के प्रवाह में पड़ हुए कोड़ पूर्वजन्म उपाजित पुण्यकर्म के परिपाक के कारण 
किसी दयाल्‌ पुरुषविशेष द्वारा नदी के प्रवाह में से बाहर को ओर निकाल दिये जाते हैं 
और तीरप्रदेश में स्थित वृक्ष की शोतल छाया को प्राप्त होकर जैसे सुख का अनुभव 
करते हैं । ३१॥ 

अब दृष्टान्त में सिद्ध अर्थ को दाष्टान्तिक में घटाते हैं-- 

इसी प्रकार तत्त्वदर्शी आचाये से उपदेश को पाकर पाँच कोशों का विवेक कर लेने 
पर परानिवृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं ॥ ३२ ॥ 

एवं उक्त प्रकार से पूर्वजन्म उपाजित पुण्य कर्म के परिपाक के कारण ही प्रत्यक्‌ 
अभिन्न ब्रह्मतत्त्व के ज्ञाता आचार्य से 'तत्त्वमसि! ग्रादि महावाक्य के अर्थ का उपदेश श्रवण 
करके वक्ष्यमाण पत्चकोशों के विवेचन द्वारा परानिवृत्ति-मोक्ष सुख को पा लेते हैं॥ ३२ ॥ 
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के ते अन्नादयः पञ्च कोशा इत्याकाङ्क्षायां तानुपदिशति- , 
अन्नं :प्राणो सनो बुद्धिरानन्दशचेति पञ्च ते । 
कोञास्तैरावृतः स्वात्मा विस्मृत्या संसृति व्रजेत्‌ ॥ ३३ ४ 


“भरन्तं प्राण इति’ अन्न प्राणो सनो बद्धिरानन्दश्चेति पञ्च कोशाः । बुद्धिविज्ञानम्‌ । 
तेषामन्नादीनां कोशशब्दाभिधेयत्वे कारणमाह--तेरिति’ तैः कोशेरावुत ग्राच्छादित 
स्वात्मा स्वरूपभूत ग्रांत्मा विस्मृत्या स्वस्वरूपचिस्मरणेम संसत जननादिप्राप्तिरूपं ससार 
ब्रजेत्‌। स्पष्टम्‌ । कोशो यथा कोशकारकृमेरावरकत्वेन क्लेशहेतुः, एवं ग्रचादयो5पि श्रद्वया- 
लन्दत्वाद्यावरकत्वेन ग्रात्मनः क्लेराहेतुत्वात्‌ 'कोशा' इत्युच्यन्ते इत्ययः ॥ ३३ ॥ 


तेषां कोशानां स्वरूपाणि क्रमेण व्युत्पादयति 
स्यात्पश्चीकृतभ्तोत्यो देहः स्थुलोऽञ्ञसंज्ञकः । 
लिङ्गो तु राजसैः प्राणैः प्राणः कर्मेन्द्रियेः सह ॥ ३४॥ | 
.. “स्यात्पञ्चीकृते' त्यादिना 'मोदादिव्‌त्तिभि' रित्यत्तेन साधंइलोकहयेन । पञ्चीकृतेभ्यो 


"भूतेस्य उत्पञ्चः व्र स्थूलो देहोऽज्नसंज्ञकः ग्रन्नमयजब्दितः कोशः स्यात्‌ । प्राणस्तु प्राणमय- 
कोदास्तु लिङ्कशरीरे वतमानः राजसः रजोग्‌णकायभूतेः प्राणः प्राणापानादिभिर्वायुभिः 


2. वे अन्नमयादि पत्चकोश कौन-कोन से हैं? ऐसी आकांक्षा होने पर उन पः्वकोशों का 
| उपदेश दिया जाता है- 
अन्न, प्राण, मन, बृद्धि और ग्रानन्द ये पाँच कोश हैं। इन कोशों से आवृत हुआ 
आत्मा अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाने से जन्म-मरणरूप संसारधर्म को प्राप्त हो 
जाता है ॥ ३३ ॥ 
॥ अन्न, प्राण, मन, बृद्धि और आनन्द ये पाँचकोश हैं। बृद्धि अर्थात्‌ विज्ञानमय कोश 
५, से कहा जाता है । उन ग्रन्नमयादियो में कोश शब्द के प्रयोग में कारण कहते.हैँ--उन अन्न- 
। मय आदि कोशों द्वारा आच्छादित हुआ अपना आत्मा, अपने स्वरूपभूत आत्मा का विस्मरणं 
। "हो जाने से जन्म-मरणादि प्राप्तिरूप संसार चक्र में फंस जाता है । 

र कोश जसे कोश का निर्माण कर॑नेवाले कीड़े के क्लेश का . हेतु होता है इसी प्रकार 
हः. ह  'अन्नमयाञआंदि भी आत्मा की अद्वयरूपता को आवृत कर देता है ओर क्लेश का हेतु.बन 
रज जाते हैं। प्रतः इनको भी कोश कहते हैं ॥ ३३ ॥ 

, अब उन कोशों के स्वरूप को क्रम से दिखाते हैं-- 
पफॅवीकृत'भूतो से उत्पन्न स्थूलशरीर का नाम भ्रन्नमय कोश है । लिङ्गशरीर में रजो- 
i पांच प्राणों से तथा कर्मेन्द्रियं से युक्त प्राणमयकोश हो जाता है॥ ३४ ॥ 
स्यासश्चोकृतइत्यादि से लेकर मोदादिवृत्तिभिः।' यहाँ तक “ढाई शलोक से कोशों 


७. प्रतिपादन Re 


. “की विषय से प्रतिपादन करते हैं कि पच्चीक्रत भूतों से उत्पन्न स्थूल देह का नाम ग्रन्नमय है 
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जिससे शरीर का पोषण होता है इसलिए श्रन्नमय शब्दं से कोश कहा जाता है। लिङ्गशरीर : 


शक 


तत्तवविवेकप्रकरणम्‌ १ २५ 
पञ्चभिर्वागादिभिः कम्‌ स्व्रियेः सह दशभिः स्यात्‌ ॥ ३४ ॥ 
सात्विकर्धीर्द्रियेः साकं विसर्शात्सा सनोमयः । 
तैरेव साकं विज्ञानसयो धीरनिइचयात्मिका ॥ ३५ ॥ 
विमर्शात्मा संशयात्मकं पञ्चभूतसत्त्वकार्यं यन्मन उक्तं तत्सात्त्विकेः प्रत्येकं भूत- 
सत्त्वकायभूतैर्घीर्द्रियेः श्रोत्रादिभिः पळ्चभिज्ञनिन्द्रियेः साकं सहितं मनोमयः कोशः स्यादिति 


पूर्वण संबन्धः । निश्चयात्मिका धीस्तेषामेव सत्त्वकार्यरूपा बुद्धिस्तेरेव पुर्वोक्तैज्ञानिन्द्रियैरेव 
साक सहिता सती विज्ञानमयः विज्ञानमयाख्यः कोशः स्यात्‌ ॥ ३५॥ डे 


कारणे सस्वसानन्दसयो सोदादिवृत्तिभि । 
तत्तत्कोशस्तु तादात्स्यादात्सा तत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


कारणे कारणशरीरभूतायामविद्यायां यन्सलिनसत्त्वसस्ति तन्मोदादिवुत्तिभिः प्रिय- 
सोदप्रमोदाख्येरिष्टद्शंनलाभभोगजन्यः सुखविशेषः सहितसानन्दमयः आानन्दसयाख्यः कोशः 
स्यादिति ॥ ननु स्थूलशरीरादीनामन्नमयादिशब्दवाच्यत्वे .'स वा एष पुरुषोड्लरसमयः 
( तेत्ति० २।१।१ ) इत्युपक्रम्य 'तस्माद्वा एतस्मादज्लरसमयादन्योषन्तर- आत्मा प्राणसयः'. 
( तेत्ति० २।२।१ ) 'भ्रन्यो$न्तर आत्मा सनोमयः' (तत्ति७२।३।१) इत्यादिश्रुतत्वादात्मनो५- 


में विद्यमान रजोगुण के कार्यभूत प्राण, अपान आदि वायूग्रो से तथा वागादि पश्च कर्मेन्द्रिय 
इन दशतत्त्वों से मिलकर प्राणमयकोश हो जाता है ॥ ३४ ॥ | 

विमर्शात्मा मंन पश्चभूतो के सत्त्वांश का कार्य ज्ञानेन्द्रियों सहित . मिलकर मनोमय- 
कोश कहलाता है। निश्चयात्मक बुद्धि उन ज्ञानेन्द्रियों सहित मिलकर विज्ञानमय शब्द से 
कही जाती है ॥ ३५ ॥ | 

विमर्शात्मा अर्थात्‌ संशयात्मकः एवं पश्चमहाभूतो के सत्त्वगुण के अंशों का का्यभत 
मन ओर प्रत्येक भूत के सत्त्वगुण अंश को कायभूत श्रोत्रादि पञ्चज्ञानेन्द्रियों का. नाम मनो- 
मयकोश है । निश्चयात्मिका एवं उन्हीं भूतो के सत्त्वगुण के ग्रंशों को कार्यभूता बृद्धि तथा 
पूर्वोक्त पःचज्ञानेन्द्रियो सहित विज्ञानमय नामक हो जाती है ॥ ३५ ॥ 

'जो कारण शरीररूपा अविद्या मै मलिन सत्त्वांश है वह प्रमोद आदि वृत्ति सहित 
आनन्दमय कोश है, किन्तु आत्मा उन-उन कोशों से तादात्म्यभाव कर लेता है इसलिए 
आत्मा तत्‌ -तत्‌ रूप से हो जाता है॥ ३६ ॥ 

कारण में अर्थात्‌ कारणशरीररूपा अविद्या में विद्यमान जो मलिन सत्त्वगुण है वह 
प्रियवस्तु के द्शन-लाभ-भोग से जन्य प्रिय, मोद, प्रमोद संज्ञक सुखविशेष से युक्त आनन्द- 
मय कोश. कहलाता है । अच्छा तो, ग्रच आदि शब्द से तो स्थूलशरीर आदि के ज्ञापक हैं, 
तब आत्मा को भ्रन्तमय भ्रादि से केसे कहा जाता है? जैसा कि 'स वा एष पुरुषोञ्चरसमय' 
इस श्रुति वाक्य से लेकर 'तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयादन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः' एवं - 


'भ्रन्यो$न्तर आत्मा मनोमयः' इत्यादि पर्यन्त वाणित है । समाधान यह है कि देह आदिः तो 
0 
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प्मयादिदशब्दवाच्यत्वं कथमुच्यत इत्याशङ्कघ, देहादीनामसादिविकारत्वेनात्ञमयादिशब्दः 
वाच्यत्वम्‌, ग्रात्मनस्तु तेन तेन कोशेन तादात्म्या भिमानादित्याह--'तत्तदिति' आत्मा 
प्रत्यगात्मा तत्तत्कोश्ेस्तेन तेन कोशेन सह तादात्म्यात्‌ तादात्स्याभिमानात्तस्मयस्तत्तत्कोश- 
सयः स्यात्‌, व्यवहारकालेऽ्ञमयादिकोशप्रधान्यात्‌ भ्रन्तमयादिशब्दवाच्य इत्यथः। तु 
शब्दश्रात्मनः कोशम्यो वलक्षण्यद्योतनाथः ॥ ३६ ॥ 
कथं तहि एवंविधस्यात्मनो ब्रह्मत्वं भवतीत्याशङ्कघ कोशेभ्यो विवेचनाऱद्ूवतीत्याह-¬ 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां पञ्चकोशविदेकतः । 


स्वात्सातं तत उद्धत्य परं ब्रह्म प्रपद्यते ॥ §७)॥ 

'ग्रन्वयेति' अन्वयव्यतिरेकाभ्यां वक्ष्यमाणाभ्यां, पञ्चकोशविवेकतः पञ्चानां कोशा- 
नामञ्तमयादीनां विवेकतः प्रत्यगात्मनो विवेचनेन पृथक्करणेन, यद्वा,-पञ्चकोशभ्योऽन्- 
मयादिम्य ग्रात्मनः पृथक्करणेन स्वात्मानं प्रत्यगात्मानं ततस्तेभ्यः कोशेम्य उद्धत्य बुद्धया 
निष्कृष्य चिदानन्दस्वरूपं निदिचित्य पर ब्रह्म ` पूर्वोक्तलक्षणं प्रपञ्चते . प्राप्नोति, ब्रह्मव 
भवतीत्यर्थः ॥ ३७॥ 

इदानीं विवक्षितान्वयव्यतिरेको दशयति-- 

अभाने स्थुलदेहस्य स्वप्ने यद्भानमात्मनः । 


सोऽन्वयो व्यतिरेकस्तद्भानेऽन्याननभासनस्‌ ॥ ३८ ॥ 


1 
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अन्न श्रादि के विकार होने से अन्नमय शब्द का वाच्य है और ्रात्मा का तो उस-उस कोश 

से तादात्म्य म्रभिमान है इसलिए श्रात्मा अन्नमय आदि शब्द से वाच्य है । व्यवहारकाल में 

अन्नमंय आदि कोशों की प्रधानता होती है इसलिए प्रत्यगात्मा के उन-उन' कोशों-से तादात्म्य 

अभिमान होने के कारण अन्नमय आदि शब्दों का वाच्य है। श्लोक में उद्धृत तु शब्द 
क्रोशो से ग्रात्मा को विलक्षणता वताता है ॥ ३६ ॥ | 

| ` उक्त प्रकार से आत्मा का ब्रह्मभाव कैसे हों सकता है ऐसी आकांक्षा का उत्तर देते हैं 

 क्तिकोशोसेभ्रात्मा कां विवेचन कर लेने पर उसकी ब्रह्मरूपता हो जाती है- 

 अन्वयश्रौर व्यतिरेकपूर्वंक पश्चकोशो के विवेकज्ञान से अपने आत्मा को उनसे बाहर 
 त्तिकालकर साधक परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है ॥ ३७ ।। 

2. 8“ तंद्यसाण अन्वय भ्रौर व्यतिरेक से पश्चकोशों का प्रत्यगात्मा से भेदज्ञान प्राप्त करके 

अर्थात्‌ अन्नमय आदि कोशों से आत्मा को पृथक्करण करके ग्रपने ग्रापको उन कोशों से 

बृद्धिपूवेक निकाल करके अर्थात्‌ सच्चिदानन्दरूप से निश्चय करके पूर्वोक्त लक्षण से मुक्त 
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| क.) 'परमब्रह्म को साधक प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ वह ब्रह्मरूप ही हो जाता है ॥ ३७ ॥ 
______: अब विवक्षित अन्वय और व्यतिरेक के स्वरूप को दिखाते हैं-- 
__________ स्वप्नकाल में स्थूलदेह की श्रप्रतीति होने पर भी जो आत्मा की साक्षिरूप से प्रतीति 
है वह अन्वय है। उस स्वप्नकाल में आत्मा की प्रतीति होने पर भी स्थूलदेह की जो 


तीति है, वही व्यतिरेक है ॥ ३८ ॥ 


तत्त्वविवेकप्रकरणम्‌ १ २७ 


भान इति' स्वप्ने स्वप्नावस्थायां स्थूलदेहस्याच्चसयकोशस्याभानेञ्प्रतीती सत्या- 
मात्मनः प्रतीचो यद्भानं स्वप्नसाक्षित्वेन य॒त्स्फूरणमस्ति स आत्मनोऽन्वयः । तस्यामेव 
स्वप्नावस्थायां तद्धाने तस्यात्मनः स्फूरणे सति ग्रन्याननभासनसन्यस्य स्थूलदेहस्यानवभास- 
नमप्रतीतिः व्यतिरेकः । स्थूलदेहस्येति शेषः । अस्मिन्प्रकरणेऽन्वयव्यतिरेकशब्दाम्यामनुवृत्ति- 
व्यावृत्ती उच्येते ॥ ३८ ॥ 

एवं स्थूलदेहस्यानात्मत्वावबोधकान्वयव्यतिरेको दर्शयित्वा लिङ्गदेहस्य तथात्वा- 
वगसको तौ दशंयति-- 

लिङ्काभाने सुषुप्तौ स्यादात्मनो भानसन्वयः । 
व्यतिरेकस्तु तद्भाने लिङ्ग॑स्याभानसुच्यते ॥ ३९ ॥ 

“लिङ्गेति सुषुप्तौ सुषुप्त्यवस्थायां लिङ्गाभाने लिङ्गस्य सुक्ष्मदेहस्याभानेऽप्रतीतो 
ग्रात्मनो भानं तदवस्थासाक्षित्वेन स्फरणमात्मनोऽन्वयः स्यात्‌ । तद्भाने आत्मभाने लिङ्ग 
स्याभानं लिङ्गदेहस्यास्फ्‌रणं व्यतिरेक उच्यते ॥ ३९ ॥ | 

ननु पञचकोशविवेचनस्‌पक्रस्य लिङ्गदेहविवेचनं प्रक्रतासंगतमित्याशङ्कय प्राणमया- 
दिकोशत्रितयस्य तत्रेवान्तर्भावाज्न प्रकृतासंगतिरित्याहु-- | 

तहिवेकाहिविक्ताः स्थुः कोशाः प्राणमनोधियः । 
ते हि तत्र गुणावस्थाभेदसात्रात्पृथकक्ृताः ॥ ४० ॥ 


स्वप्न ग्रवस्था में श्रन्नमयकोशरूप स्थूलशरीर की प्रतीति न होने पर, स्वप्नकाल का 
साक्षी होने के कारण जो आत्मा की प्रतीति-स्फुरता है वह आत्मा का अन्वय है और उसी 
स्वप्न भ्रवस्था में उस आत्मा का स्फुरण -होने पर स्थूल शरीर की जो अप्रतीति है, वह तो 
स्थूलशरीर का व्यतिरेक है। इस प्रकरण में भ्रन्वय और व्यतिरेक झाब्दों के द्वारा क्रम से 
अन्‌वृत्ति एवं व्यावृत्ति अर्थात्‌ ग्रनुस्यूतता एवं भिन्नता का ज्ञापन होता है ॥ ३८ ॥ 

इस प्रकार स्थूलशरीर के अनात्मत्व के अवबोधक भ्रन्वय और व्यतिरेक को दिखला 
करके ग्रब लिङ्गशरीर के भ्रनात्मत्व के बोधक उन अनन्वय और व्यतिरेक को दिखाते हैं-- 

सुषूप्तिकाल में लिङ्गदेह की प्रतीति न होने पर भी आत्मा की स्फूति होना भ्रन्वय्‌ 
है । आत्मा की प्रतीति होने पर लिङ्गदेह का स्फुरण न होना व्यतिरेक कहलाता है ॥. ३६ ॥ 

सुष्‌प्ति अवस्था में सुक्ष्मशरीररूप लिङ्गदेह की अप्रतीति होते हुए आत्मा का साक्षि- 
रूप से स्फुरण होना ग्रात्मा का अन्वय है । उस आत्मा का स्फुरण होते हुए लिङ्गदेह का 
ग्रस्फुरण होना लिङ्गशरीर का व्यतिरेक कहलाता है ॥ ३९ ॥ 

अच्छा तो, पञ्चकोशों के विवेचन का उपक्रम करके लिङ्गदेह का विवेचन करना तो 


' युक्तियुक्त नहीं है, किन्तु यह बात नहीं है; क्योंकि प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय इन 
: तीनों कोशों का लिङ्गदेह में अन्तर्भाव हो जाता है-- | 


उस लिङ्गदेह के विवेक से प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोशों का आत्मा से 
विवेक हो जाता है; क्योंकि उस लिङ्गदेह में सत्त्वगुण और रजोगुण को अवस्था के भेदमात्र 
से भिन्न-भिन्न किये गये हैं ॥ ४० ॥ दन टा 


३८ पञ्चदशी 


'तहिवेकादिति! तस्य लिङ्गशरीरस्य विवेकाह्विवेचनात्‌ प्राणमनोधियः एतन्नासकाः 
| कोदांः विविक्ताः ग्रात्मनः पृ॒थक्कताः स्युः । कुत इत्यत आह-- ते हीति’ हि यस्मात्कारणात्‌ 
| ते प्राणमयादयः तत्र तस्मिल्लिङ्गशरीरे गुणावस्थाभेदमात्रात्‌. गुणयोः सत्त्वरजसोरवस्था- 
| भेदमात्राद्गणप्रधानभावेनावस्थाविश्ञेषादेव पृथक्कृताः, भे देन निदिष्टा इत्यर्थः ॥ ४० ॥ 


। इदानीमानन्दमयकोशत्वेन विवक्षितस्य कारणशरीरस्य विवेचनोपायमाह-- 


सुषुप्त्यभाने भानं तु समाधावात्सनोञ्न्वयः । 
व्यतिरेकस्त्वात्मभाने सुषुप्त्यनवभासनस्‌ ॥॥ ४१ ॥॥ 


सुषुप्तीति' समाधौ वक्ष्यमाणलक्षणायां समाध्यवस्थायां सुषुप्त्यभाने 'सुषुप्ति’ 

शब्दोपलक्षितस्य कारणदेहरूपस्याज्ञानस्याप्रतीतो । ग्रात्मनस्तु तु शब्दोध्वधारणे; भ्रात्मन एव 

भानं स्फुरणं यदस्ति स ग्रात्मनो$न्वयः । झात्मभाने आत्मनः स्फूतो सत्यां सुषुप्त्यनवभासनं 
सुषुम्त्युपलक्षितस्याज्ञानस्याप्रती तिरेव व्यतिरेकस्तस्येति । श्रत्रायं प्रयोगः--प्रत्यगात्मा श्रत्न- 

सयादिभ्यो भिद्यते, तेष्‌ परस्पर व्यावत्यंमानेष्वपि स्वयमव्यावृत्तत्वात्‌ । यद्येषु व्यावत्यंमाने- 

EE ष्वपि न व्यावतते, तत्तेभ्यो भिद्यते, यथा कुसुमेभ्यः सूत्रं यथा वा खण्डादिव्यक्तिम्यो गोत्व- 
ह सिति ॥ ४१॥ 


- लिङ्गशरीर के विवेचन कर लेने से ही प्राणमय, मनोमय ग्रौर विज्ञानमय नामक कोश 
१ आत्मा से पृथक्‌ विवेचित हो जाते हैं; क्योंकि वे प्राणमय श्रादि कोश उस लिङ्गशरीर में ही 
हक सत्त्वगूण ओर रजोगूण के भ्रवस्थाभेद मात्र से ही ग्रर्थात्‌ गुण की प्रधानता और ग्रप्रधानता-. 
| रूम्‌ हेतु से प्राप्त हुई विशेष श्रवस्था को लेकर ही भिन्न रूप से निर्दिष्ट किये हुए हैं ॥४०।.. 

“5 डर. री कुरि आनन्दमय कोश के रूप से विवक्षित कारणशरीर के विवेचन का उपाय 

वि)... समाधि दशा में सुषुप्ति श्रवस्था का बोध न होने पर भी आत्मा की प्रतीति होती है - 
. वह ग्रन्वय हे । उस ग्रात्मा की स्फुरणा होते रहने पर भी सुषुप्ति भ्रवस्था का बोध न होना 













. ही तो व्यतिरेक है ॥ ४१ ॥ डॉक 
वक्ष्यमाण लक्षणवाली समाधि अवस्था में सुषुप्ति शब्द से उपलक्षित कारणशरीर- 
रूप भज्ञान की श्रप्रतीति होने पर आत्मा का ही स्फुरण होता है। वह आत्मा का अन्वय | 


१ ०” 


है। आत्मा की स्फुरणा होते रहने पर सुषुप्ति से उपलक्षित भ्रज्ञान की ग्रप्रतीति होना ही 
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' उस सुषुप्तिका व्यतिरेक है। इस विषय में श्रनुमान का प्रकार दिखाते हैं-प्रत्यगात्मा 
अ्मय्रादि से भिन्त है; क्योंकि उन अ्रत्तमयादि कोशों से व्यावृत हो जाने पर भी वह 
आत्मा कभी व्यावृत्त नहीं होता है वह तो सब में अनुस्यूत होकर रहता है । जो जिसके 
हेट जान पर भा वह हट जाता हो, वह उन भिन्न करनेवालों से भिन्न होता है। जैसे कि 
sR होती ei का सूत्र भिन्न होता है ग्रथवा भन्न श्ङ्गवाली- गोव्यक्ति से गोत्व 
जाति भिन्न होती है॥ ४१ ॥ Re यका प 
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त्रान ४1/ | हदि 


ग्रन्वयव्यतिरेकाम्यां कोशपञ्चकाद्विविक्तस्यात्मनो/ ब्नह्मप्राप्तिभंवतीत्युक्तं, तत्प्रति _:. ध्दा 
पादिकां 'अडगुष्ठमात्रः पुरुषोष्न्तरात्मट इत्यादिकां 'तं विन्याच्छक्रममृतम्‌' 74% 
. ( कठ० ६।१७ ) इत्यन्तां कठति ग्रर्थंतः पठति-- _ 2017 ( (२ 


यथा सुझ्ञादिषीकैबसात्मा युक्त्या समुदूतः। त © 27 ज्रां 


शरीरत्रितयाद्धीरेः परं ब्रह्मंव जायते ॥ ४२ ॥ वेशिः ¢ ८4 


'यथेति' यथा येन प्रकारेण मुञ्जादेतन्नामकात्तुणविशेषादियीोका गभस्थं कोमलं 777 
तृणं युक्त्या बहिरावरकत्वेन -स्थितानां स्थूलपत्राणां विभजनलक्षणोपायेन समृद्धयते, 
एवसात्मापि य॒वत्या श्रन्वयव्यतिरेकलक्षणोपायेन शरीरत्रितयात्पूर्वोक्ताच्छरीरत्रितयात्‌ धीरः 
ब्रह्म चर्यादिसाधनसंपन्नेरधिकारिभिः समुद्धतप थक्कुतश्चेत्‌ स पर ब्रहव जायते । चिदानन्द- 
रूपत्वस्य लक्षणस्य उभयोरविशिष्टत्वादित्यभिप्रायः ॥ ४२ ॥ 


एतावता ग्रन्थसंदर्भेग सफलस्य तत्त्वज्ञानस्य निरूपितत्वादुत्तरप्रन्थंभागस्यानारम्भ- 
प्रसङ्ग इत्याशङ्कय तदारस्भसिद्धये वृत्तानुकथनपुर्वकमुत्तरग्रन्थस्य तात्पयंमाह-- 
परापरात्मनोरेबं युक्त्या सम्भावितैकता । 
तत्त्वसस्यादिवाक्यंः सा भागत्यागेन लक्ष्यते ॥ ४३ ॥। 


भ्रन्वय और व्यतिरेक के द्वारा पश्वकोश से. विवेचित आत्मा की ब्रह्म प्राप्ति हो 
जाती है, ऐसा विवेचन हो चूका हे । अव उस आशय का प्रतिपादन करनेवाली 'अगृष्ठ- 
मात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा’ इत्यादि से लेकर 'तं विद्याच्छुक्रममृतम्‌' यहाँ तक कठश्रुतिका 
ग्रथंतः पाठ करते हैं-- 

जैसे भूञ्ज में से कोमल तुणांश युक्तिपुवंक पृथक्‌ कर लिया जाता है। उसी प्रकार 
आत्मा भी तीनों शरीरो से साधक्रजन द्वारा पृथक्‌ कर लेने पर वह आत्मा ब्रह्मरूप.ही 
हो जाता है ॥ ४२ ॥ 

जिस प्रकार भूञ्जा नामक तृण विशेष से गर्भस्थ कोमलतूण बाहर के आवरण करने 
वाले स्थूल पत्रों का विभाग रूप युक्तिपूर्वेक पृथक्‌ कर निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार 
आत्मा. भी अन्वय व्यतिरेक रूप युक्तिपूर्वक पूर्वोक्त तीनों शरीरों से ब्रह्मचर्यादि साधन सम्पन्न _ 
जनों द्वारा यदि प॒थक्‌ कर लेता है तो वह आत्मा परमन्रह्मरूप हो जाता है क्योंकि प्रत्यगात्मा 
और ब्रह्म दोनों ही चिदानन्दरूप है ॥ ४२ ॥ 

एतावता ग्रन्थ संदर्भ से फल सहित तत्त्वज्ञान का निरूपण किया गया, अतः आगे 
ग्रन्थ का प्रारम्भ नहीं करना चाहिए, इस आकांक्षा पर वक्ष्यमाण ग्रंथ को सिद्धि के लिये 
वृत्तानुकथतपूर्वंक आगामी ग्रन्थ का प्रयोजन कहते हैं-- 

इसं प्रकार परमात्मा और जीवात्मा की एकता युक्तिपूर्वक स्वीकार कर ली जाती 
' है।. उसी एकता की 'तत्त्वमसि' आदि वाक्यों द्वारा भागत्याग लक्षणापूर्वक सिद्धि कर ली 

जाती है ॥ ४३॥ | 


३० पञ्चदशो 


` “परापरेति? एवसक्तप्रकारेण परापरात्मनोः 'तत्‌-त्वं' पदार्थयोः परमात्मजीवात्मनो 

एकताउभिन्नता युक्त्या लक्षणसास्यप्रदशनाद्युपायेन संभाविताऽङ्गीकारिता। सा एकता 
'तत्त्वमस्यादि' वाक्यैः स्पष्टं भागत्यागेन विरुद्धांहपरित्यागेन लक्ष्यते लक्षणया वृत्त्या 
॥ बोध्यते ॥ ४३ ॥ 
त्ये “तत्त्वससी'तिवाक्याथज्ञानस्य . तदादिपदाथज्ञानपुवकत्वात्‌.. तत्पदस्य वाच्याच 
तावदाह-- 

ज॑गतो यडुपादानं मायामादाय ताससीस्‌ । 

निमित्तं शुद्धसत्त्वां तामुच्यते ब्रह्म तद्गिरा ।॥ ४४ ॥। 

“जगत इति? यत्सच्चिदानन्दलक्षणं ब्रह्म तामसीं तमोगुणप्रधानां मायामादायोपाधि- 
त्वेन स्वीकृत्य जगतश्चराचरात्मकस्य कायंवगस्योपादानमध्यासाधिष्ठानं शुद्धसत्त्वां विशुद्धः 
सत्त्वप्रधानां ताम्‌ पाधित्वेन स्वीकृत्य, निमित्तमुपादानाद्यभिज्ञं कत्‌ भवति, तद्‌ब्रह्म निमित्तो- 
पादानोभयरूपं ब्रह्म तद्गिरा 'ततत्वमसी'तिवाक्यस्थेन 'तत्‌' पदेनोच्यते ॥ ४४॥ 


: “त्वे! पदवाच्याथसाह-- 
| यदा मलिनसत्त्वां तां कासकर्मादिदृषितास । 


आदत्ते तत्परं ब्रह्म त्वंपदेन तदोच्यते ॥ ४५ ॥ 


. एवं उक्त प्रकार से 'तत्‌' और 'त्वम्‌' पदार्थ श्रर्थात्‌ परमात्मा और जीवात्मा इन 
दोनों की ग्रभिन्नतां को लक्षणसाम्य-प्रदर्शनादि उपायरूप से युक्ति से सिद्ध कर लिया 
जाता है। उसी ग्रभिन्नता का बोध 'तत्वमसि' आदि महावाक्यों द्वारा विरुद्धांश को 

« छोड़कर लक्षणावृत्ति से सिद्ध हो जाता है ॥ ४३ ॥ 
तत्वमसि इस वाक्य का अथज्ञान तदादि पदाथज्ञानपू्वंक होने के कारण सर्वप्रथम 
तत्‌" पद का वाच्याथे कहते हैं-- 
जो परमब्रह्म तमोगुण प्रधान तामसी माया को लेकर समस्त संसार का उपादान 
' कारण बनता है तथा जो शुद्ध सत्त्वगुण प्रधान माया को लेकर संसार का निमित्तकारण 
 वनजाताहै, उस ब्रह्म को ही तत्‌’ शब्द से कहा जाता है ॥ ४४ 
ह जो सच्चिदानन्दरूप ब्रह्म तमोगुण प्रधान माया को उपाधिरूप से स्वीकार करके 
 _स्यावरजज्गमात्मक-समस्त संसाररूप कार्यवग रूप का उपादान भ्रर्थात्‌ जगत्‌ भ्रम का ग्रधि- 
बन जाता हे और विशुद्ध सत्त्वगुण प्रधान माया को उपाधिरूप से स्वीकार करके तमो- 
एग प्रधान प्रकृतिरूष उपादान आदि का कर्ता-निमित्त हो ज्ञाता है। वही ब्रह्म जगत का 

त और उपादान उभय कारणरूप “तत्त्वमसि” वाक्य में स्थित 'तत' पद से कहा 

जाता हे ॥ ४४ ॥ 
i 25 त्वम्‌' ५ क 
ह म्‌ पद का वाच्याथ कहते हैं--- 
FE प्रमब्रह्म Zi भलिनसत्त्वगुण प्रधान काम-कर्मादि दोष से युक्त अविद्या शब्द ' 
धितर्‍या स्वीकार करता है । तब वह 'त्वम्‌' पद से कहा जाता है ॥४५॥ 
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'यदेति' तरेव ब्रह्म यदा यस्यामवस्थायां सलिनसत्तवां . ईषद्रजस्तमोमिश्रणेन मलिन- 
सत्त्वप्रधानां अत एव कामकर्मादिदृषितां तां 'भ्रविद्या' शब्दवाच्यां मायामादत्ते उपाधित्वेन 
स्वीकरोति तदा 'त्वं' पदेनोच्यते ॥ ४५॥ | 

एवं तत्त्वंपदार्थावभिधाय वाक्याथमाह-- 

त्रितयीसपि तां मुक्त्वा परस्परविरोधिनोस्‌ । 
अखण्डं सच्चिदानन्दं सहावाक्येन लक्ष्यते ॥ ४६ ॥ 


“श्रितयीसिति' . त्रितयीमपि त्रिप्रकारमपि तमःप्रधानविशुद्धसत्त्वप्रधानमलिनसत्तव- . 
प्रधानत्वभेदेनोक्तां ग्रत एव परस्परविरोधिनों तां मायां मुक्त्वा परित्यज्य अखण्ड भेदरहितं 
सच्चिदानन्दं ब्रह्म महावाक्येन लक्ष्यत इत्यक्तम्‌ ॥ ४६ ॥ 


नन्वेवं लक्षणावृत्त्या वाक्याथंबोधनं वव दृष्टसित्याशङ्कयाह-- 
सोऽयसित्यादिवाक्येषु ।वरोधात्तदिदन्तयोः । 
त्यागेन भागयोरेक आश्रयो लक्ष्यते यथा ॥ ४७॥. 


'सोऽयसिति' 'सोऽयं देवदत्तः’ इत्यादिवाक्ये तदिदन्तयोः तदेतद्देशकालवेशिष्टय- 
लक्षणयोः धसंयोविरोधादेक्यान्‌ पपत्तः भागयोविरुद्धांशयोस्त्यागेन एक गश्रयो देवदत्तः 
स्वरूपसेकमेव यथा लक्ष्यते ॥ ४७ ॥ 


वही सच्चिदानन्दरूप ब्रह्म जिस अवस्था में मलिन सत्त्वगुण प्रधान अर्थात्‌ किञ्चित्‌ 
रज एवं तम से मिश्रित और काम-कर्मादि दोष से मृक्त भ्रविद्या शब्द से वाच्य माया को 
उपाधिरूप में स्वीकार करता है तब वह 'त्वम्‌' पद से कहा जाता है ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार 'तत्‌' और 'त्वम्‌' इन दोनों पदार्थों के विषय में कह करके अब वाक्यार्थ 
को कहते हैं-- 
तीनों प्रकार की परस्पर विरोधिनी उस माया को छोड़कर ग्रखेण्ड सच्चिदानन्दरूप 
ब्रह्म का ज्ञान महावाक्य द्वारा लक्षित हो जाता है ॥ ४६ ॥ 
तमः प्रधान, विशुद्ध सत्त्वप्रधान ग्रोर मलिन सत्त्वप्रधानरूप तीन प्रकार की कही हुई 
प्रतएव परस्पर विरोधिनी उस माया को छोड़ कर के भेद-रहित अखण्ड सच्चिदानन्द ब्रह्म 
बोध महावाक्य द्वारा लक्षणावृत्ति से हो जाता है ॥ १४६ ॥ 
ग्रच्छा तो, इस प्रकार लक्षणावृत्ति से महावाक्य के ग्रथ का बोध कहाँ देखा गया है ? 
इसका उत्तर देते हैं-- ~ छु 
वही यह है इत्यादि वाक्यों में तत्ता और इदन्तां के विरोध के कारण भागों के त्याग > क 
से, एक ग्राश्रयरूप देवदत्त के स्वरूप का ही लक्षणावृत्ति से बोध होता है ॥ ४७ ॥* त्त 
टे) 
वही यह:देवदत्त हे' इत्यादि वाक्यों में तत्ता और इदन्ता अर्थात्‌ उस देशकाल और 
इस देशकाल की विशिष्टतारूप धर्म इन दोनों के विरोध के कारण अथवा एकता की 
सम्भावना न होने के कारण विरोधी भागों का त्याग करके, देवदत्तरूपी एक आश्रय का 
बोध जेसे लक्षणावृत्ति से हो जाता है ॥ ४७ ॥ डली 


2 $ कै के 


। ३२ पञ्चदशी 
एवं दृष्टान्तमभिधाय दार्ष्टान्तिकमाह 

मायाविद्ये विहायेवमुपाधी परजीवयोः। . 
| अखण्डं सच्चिदानन्दं परं ब्रह्योव लक्ष्यते ॥ ४८ ॥ . 
| “मायाविद्ये इतिः एवं 'सोऽयं देवदत्त? इत्यादिवाक्ये यथा तद्वत्प रजीवयोरुपाधो 

उपाधिभूते मायाविद्ये पूर्वोक्ते विहाय अखण्ड भेदरहितं सच्चिदानन्दं पर ब्रह्मद महावाक्ये 

| लक्ष्यते ॥ ४८ ॥ 
| नन्‌ कि सहावाक्येन लक्ष्यं सविकल्पस्‌, उत निर्विकल्पम्‌ ? इति विकल्प्य, प्रथमे 
शं | पक्षे दोषमाह पुवंवादी- $ 
| सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्यादवस्तुता । 

निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वं न हृष्टं न च संभवि ॥ ४९ ॥ 
“सविकल्पस्येति? सविकल्पस्य विकल्पेन विपरीतत्वेन कल्पितेन नामजात्यादिना 
रूपेण सह वतत इति सविकल्पम्‌, तस्य लक्ष्यत्वे वाक्येन बोध्यत्वे लक्ष्यस्य वाक्याथतया 
लक्ष्यस्यावस्तुता स्यात्‌ मिथ्यात्वं स्यात्‌ । द्वितीये दोषमाह-- निवकल्पस्येति' निविकल्पस्य 
नामजात्यादिना रहितस्य लक्ष्यत्वं न दृष्टं लोके न क्वापि दृष्टम्‌, न च संभवि उपपद्यमा- 
नमपि न भवति । लक्ष्यत्वधमंवतो निविकल्पत्वव्याघातादिति यावत्‌ ॥ ४९ ॥ 
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इस प्रकार दृष्टान्त के विषय में कह करके भ्रब दार्ष्टान्तिक के विषय में कहते हे 
इस प्रकार परमात्मा और जीवात्मा दोनों की उपाधिरूप माया और ग्रविद्या को . 
न छोड़ करके, अखण्ड सच्चिदानन्दरूप परमन्रह्म ही महावाक्य से लक्षित होता है ॥ ४८ ॥ 
ठोक इसी प्रकार “सोऽयं देवदत्त” इत्यादि वाक्यो में ब्रह्म और जीव को पूर्वोक्त 
| उपाधिरूप माया और भ्रविद्या को छोड़ करके भेद रहित अखण्ड सच्चिदानन्दरूप परमब्रह्म 
ही महावाक्य से लक्षित होता है ॥ ४८ ॥ | 
हि, अच्छा तो, क्या वह महाकाव्य से लक्ष्य सविकल्परूप है ग्रथवा निविकल्परूप है, इस 
प्रकार विकल्प करके पूर्वपक्षी प्रथम पक्ष में दोष देते हैं - 
 सविकल्पका लक्ष्यत्व मानने पर तो लक्ष्यभूत वस्तु मिथ्या हो जायेगी और 
2 निविकल्प का लक्ष्यत्व न देखा गया है और न सम्भव ही है ॥ ४९ ॥ 
i बिक न पुन व स करता हन से कल्पित होने के कारण नाम-जाति आदि का ही नाम वेदान्त-दर्शन' 
| में विकल्प है और इन नाम-जाति भ्वादि के सहित विद्यमान पदार्थ को ही सविकल्प कहते 
` - ह। यदि महाकाव्य द्वारा जानने योग्य वस्तु-पदार्थं को सविकल्प माना जाये तो लक्ष्यभूत 
| = अवस्तु-मिथ्यारूप हो जायेगा; क्योंकि नाम-रूपात्मक समस्त वस्तु अनित्य.है। अब 
की र्क पक्ष में दोष देते हैं-नाम-जाति आदि से शून्य वस्तु का नाम निविकल्प हे । इसलिये 






















का लक्ष्यत्व न देखा गया है और न तो सम्भव ही हो सकता है; क्योंकि लक्ष्यत्व. 


४* 
निविकल 
घमवार लि चि निविकल्प कल्प त तो व्याघात दोष स ग्रस्त हो जाता है ॥ ४९ ॥ 
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सिद्धान्ती जात्युत्तरत्वान्नेदं चोमिति विकल्पपुर्वकं दोषमाह-- 

विकल्पो निविकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेतु । 
आझे व्याहतिरन्यत्रामवस्थात्माश्नयादयः ।। ५० ॥ 

“विकल्प इति’ सविकल्पस्य वा निविकल्पस्य लक्ष्यत्वमिति वा यो विकल्पस्त्वया 
कृतः, स कि निविकल्पस्यश उत सविकल्पस्य, भवेत्‌ ? आद्ये प्रथमे पक्षे व्याहतिस्त्वयोक्तो 
व्याघात एव; अन्यत्र ह्वितोये पक्षे अनवस्थादयः । तथा हि--सविकल्पस्य विकल्प इत्यत्र 
विकल्पेन सह वतंते इत्यत्र तृतीयान्तविकल्पपदेन प्रथमान्तविकल्पपदेन च एक एव विकल्पो5- 
भिधीयते दौ वा? एक एव _चेत्स्वयमेक एव. विकल्पाअयविशेषणतया आश्रयः, तदाशितो 
विकल्पडचेत्‌ तदा आत्माअयता; द्वौ चेत्तदा तृतीयान्तशब्दनिदिष्टस्यापि विकल्पस्य विकल्प- 


सिद्धान्त पक्षवाले पूर्वपक्षी के कथन में जात्यृत्तर अर्थात्‌ श्रसदुत्तररूप दोष होने से 
पूर्वोक्त प्रश्न बन नहीं सकता है, इस प्रकार विकल्पपूर्वक दोष कहते हैं-- री 
निर्विकल्प का ग्रथवा सविकल्प का विकल्प मानोगे तो प्रथम पक्ष में व्याघात दोष ग्रा 
जाता है और द्वितीय पक्ष में भ्रनवस्था, आत्माश्रय आदि दोष से ग्रस्त हो जाता हे ॥ ५० ॥ 
महावाक्य से लक्षितत्रह्वा निविकल्प है ग्रथवा सविकल्प है? इस विषय में जो 
आपके द्वारा विकल्प किया हुआ है, क्या वह विकल्प निविकल्प का हैं अथवा सविकल्प 
का है? प्रथम पक्ष में व्याघात दोष आता है और द्वितीय पक्ष में ग्रनवस्था आदि दोष ग्रा 
जाते हैँ। जैसा कि--'सविकल्पस्य विकल्प' इसमें “विकल्पेन सहवतंते इति सविकल्प इस 
विग्रह के भ्रनुसार 'विकल्प के साथ जो विद्यमान हो वह सविकल्प' इस कथन में विकल्प 
` डाब्द दो रूपों में गराते हैं इनमें प्रथम तृतीया विभक्तिवाला ( विकल्प के साथ ) और दूसरा 
प्रथमा विभक्तिवाला ( सविकल्प ब्रह्म में विकल्प )। इस पर शङ्का होती है कि क्‍या ये 
दोनों विकल्प एक ही है ( तृतीयान्त और प्रथमान्त ) विकल्प एक ही है अथवा दोहे? 
या पृथक्‌-पृथक्‌ माना है ? इससे प्रथम पक्ष में तो आत्माश्रय दोष होगा; क्‍योंकि एक. ही 
विकल्प,. विकल्प के आश्रयभूत सविकल्प ब्रह्म का विशेषण होने से स्वयं ही अपना आश्रय 
सिद्ध होता है. अर्थात्‌ जो प्रथमान्त रूप विकल्प आपने माना है उसका ग्राश्रय, सविकल्प ब्रह्म 
का विशेषणरूप तुतीयान्त विकल्प भी आपके प्रथमान्त विकल्प का आश्रय हो। क्यो? 
विशिष्ट में रखनेवाला धर्म. विशेषण में नियम से रहता है और उसका आश्रयरूप बना हुआ 
तुतीयान्त विकल्परूप आपमें प्रथमान्त विकल्प रहा तो श्राप ही ( प्रथमान्तरूप विकल्प.) 
आप ( तुतीयान्तरूप भ्राश्रयः))के` आश्रित हो गया अर्थात्‌ एक ही विकल्प जो तृतीयान्तरूप 
से आश्रय है वही विकल्प प्रथमान्तरूप से आश्रित हो गया। यही आत्माश्रय दोष है 
अर्थात्‌ अपने आपकी सिद्धि के लिए अपने आपकी अपेक्षा रखना ही आत्माश्रय दोष माचा 
जाता है। ` च 
यदि द्वितीय पक्ष को लेकर दोनों में भेद मानते हो तो ब्रह्म के विशषणीभूत 
तुतीयास्त विकल्प के आश्रय ब्रह्म को फिर सविकल्प मानना पड़ेगा; क्योंकि निविकल्प.ब्रह्म 
किसी विशेषण का आश्रय नहीं होता है । क्या प्रथमान्त शब्द से निदिष्ट ही विकल्पः 
रू १ . 








३४ पञ्चदशो 


रूपत्बात्तदाअयस्यापि सविकल्पत्वात्तद्िशेषणभूतो विकल्पः कि प्रथमान्तशब्दर्तिदिष्ट एव 
विकल्प उत ताम्यासन्यः ? श्राद्ये ग्रन्योन्याअयता; द्वितीयेऽपि र धामविशेषणीभूतो विकल्पः 
कि प्रथमान्तशब्दनिदिष्ट उत तेभ्योऽन्यः ? गद्ये चक्रकापत्तिः, द्वितीये तस्याप्यन्यस्तस्या- 


प्यन्य इत्यनवस्थापात इति ॥ ५० ॥। | | 
न केवलमत्रेवेदं दूषणम्‌, अपि तु सवंत्रेवंविधविकल्पपुर्वकं हूषणं प्रसरतीत्याह-- 
` इदं _गुणक्रियाजातिद्रव्यसंबन्धवस्तुषु । 
समं तेन स्वरूपस्य सरव॑मेतदितीष्यतास्‌ः।। ५१ ॥ 


इदमिति’ इदं विकल्पदृषणजातं ग्‌णक्रियाजातिद्रव्यसंबन्धवस्तुषु गुणादिसंबन्धा- 
न्तेषु पञ्चसु वस्तुषु समम्‌ । तथा हि--गुणः कि निर्गुणे वर्तते, अथवा गुणवति ? क्रियाऽपि 
क्रियारहिते वतते, क्रियावति वा? श्राद्ये व्याघातः, अन्यत्रात्माअयादय इति सवत्र चवम्‌ ह्यम्‌ । 


है अथवा प्रथमान्त भ्रौर तृतीयान्त इन दोनों में से कोई अन्य ही है ? पहले में ग्रन्योऽन्याश्रय 
दोष है; क्योंकि तृतीय विकल्प से ग्रभिन्न प्रथमान्त विकल्प की ब्रह्म में स्थिति के लिये 
तृतीयान्त विकल्प की श्रपेक्षा है तथा तृतीयान्त विकल्प की ब्रह्म में स्थिति के लिये तृतीय 
विकल्प से अभिन्न प्रथमान्त विकल्प की श्रपेक्षा होती है, और द्वितीय पक्ष में तो तृतीय 
विकल्प के ग्राश्रयीभूत ब्रह्म पुनः सविकल्प के ग्राश्रयीभूत ब्रह्म पुनः सविकल्प होने के 
कारण वह चतुथं विकल्प क्या प्रथमान्त विकल्प. ही है; अथवा प्रथमान्त, तृतीयान्त और 
तृतीय विकल्प से पृथक्‌ है? तब तो पहले में चक्रक दोष श्रा जायेगा; क्योंकि चतुर्थ 
| | विकल्प से अभिन्न प्रथमान्त विकल्प की ब्रह्म में स्थितिके लिये तृतीयान्त विकल्प को 
| अपेक्षा होती है और तृतीयान्त विकल्प की स्थिति के लिये तृतीय विकल्प की अपेक्षा है; 
॥ तथा तृतीय विकल्पको ब्रह्म में स्थिति के लिये चतुर्थ विकल्प से अभिन्न प्रथमान्त विकल्प 
_______ अपेक्षित हे, इसलिये घूमते रहने के कारण चक्रक दोष भ्रा जाता है और द्वितीय पक्ष 
| में भी उस चतुर्थ विकल्प के लिये पश्चम विकल्प इस प्रकार अनवस्थारूप दोष झा 
 जाताहै॥५०॥. प 


11 


नक क ळी यह प्रस्तुत प्रकरण में ही केवल दोष नही हैं, श्रपितु इसी प्रकार का सवेत्र ही विकल्प 
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वेक दुषण प्रसरित होता है--इस पर कहते हैं-- i [ 
यह दोष गुण, क्रिया, जाति, द्रव्य और सम्बन्ध इन पांचों पदार्थों में समानरूप से है, 
 इसीलिये यह सब वस्तु स्वरूप में ही कल्पित है--ऐसा मानना चाहिये ॥ ५१॥ 

. जी विकल्प पक्ष में व्याधात, आत्माश्चय आदि दोष कहे हैं वे सब गुण, क्रिया, जाति, 
` हव्य एव सम्बन्ध इन पाचों पदार्थो में समान हैं। जैसा कि क्या गूण निर्गुण में रहता है, 
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हि व पायी रे दोष है, द्वितीय पक्ष में ्रात्माश्रयादि दोष ग्रा जाते हैं--ऐसा सर्वत्र 
. 'ड़भाव पदार्थों में समझ लेना चाहिए। : - 
शिक 00 2 7 कट: 
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तत्त्वविवेकप्रकरणम्‌ १ ३५ 


नन्विदमसबुत्तर चेत्कि सदुत्तरमित्याञङ्कचाह-'तेनेति’ तेनेवं विकल्पस्यासंगतत्वेन एतद्गुणा- 
दिक सर्वे स्वरूपस्येति इष्यताम्‌, गुणादयः सव वस्तुस्वरूपे वतन्ते इत्यभिप्रायः ॥॥ ५१ ॥ 
भवत्वेवसन्यत्र, प्रकृते किमायातमित्यत ग्राह-- | 


विकल्पतदभावाभ्याससंस्पृष्टात्मवस्तुनि । 
विकल्पितत्वलक्ष्यत्वसंबन्धाद्यास्तु कल्पिताः ॥ ५२ ॥ 


“विकल्पेति’ विकल्पतदभावाभ्यां विकल्पेन विकल्पाभावेन चासंस्पुष्टात्मवस्तुनि 
संस्पशरहिते ` परमात्मवस्तुनि विकल्पितत्वलक्ष्यत्वसंबन्धाद्याः। तत्र विकल्पितत्वं नाम 
सविकल्पस्य वा निर्विकल्पस्य वेति पूर्वोक्तेन विषयीकृतत्वम्‌ । लक्ष्यत्वं लक्षणावृत्त्या 
ज्ञाप्यत्वम्‌ । संबन्धः संयोगादिः । आदि शब्देन द्रव्यादयो गृह्यन्ते । तु शब्दोऽवधारणे । तत्र 
द्रव्यं नास गुणानामा्रयो द्रव्य, समवायिकारणं द्रव्यमिति वा ताकिकंलंक्षितम्‌; कमंव्य- 
तिरिक्तत्वे सति जातिमात्रा्षयो गुणः, नित्यमेकमनेकथुत्ति सामान्यमिति लक्षिता जातिः, 
संयोगवियोगयोरसमवायिकारणजातीयं कमं इति लक्षिता क्रिया, एते सर्व स्वरूपे कल्पिता 
एवेत्यर्थः ॥ ५२ ॥ 


इस प्रकार पूर्वपक्षी की शङ्का में दिखा करके सिद्धान्ती उत्तर देते हैं--पूर्वोक्त प्रकार 
से विकल्प की संगति नहीं बैठती है इसलिये ये गुणादिक सभी धर्म वस्तु के स्वरूप में कल्पित 
तादात्म्य सम्बन्ध से रहते हैं ॥ ५१॥ | 

अन्य अ्रनात्मविषयक वस्तु में भले ही ऐसा की, किन्तु प्रकृत प्रसद्ध में क्या 
निकला ? इस पर कहते;,हें- | 

विकल्प और विकल्पाभाव दोनों से ग्रसम्बन्धित आत्मविषयक वस्तु में विकल्पित्व, 
लक्ष्यत्व और संयोग सम्बन्ध आदि तो कल्पित ही है ॥ ५२॥। | 

विकल्प और विकल्प के अभाव से जिसका कोई भी सम्बन्ध नहीं रहता है उस 
परमात्म विषयक वस्तु में विकल्पित्व, लक्ष्यत्व और सम्बन्ध आदि रज्जू में सपे की भाँति 
प्रतीति का होना कल्पित ही है । विकल्प निविकल्प में रहता है अथवा सविकल्प मे 
रहता है ? गण गुणरहित में है श्रथवा सगण में है इत्यादि विषयक विकल्प पूर्वंपक्षी के 
मत से पहले ही विवेचित हो गया है, उसका विषय जिसमें हो वही विकल्पितपना है । 
लक्षणावृत्ति से जानने योग्य का नाम लक्ष्यत्व है। सम्बन्ध अर्थात्‌ संयोग आदि का नाम | 
है। इलोक में उद्धृत आदि' शब्द से द्रव्य, गुण, जाति और क्रिया का ग्रहण होता है 
और 'तु' शब्द ग्रवधारणा्थ है। गुणों का जो आश्रय स्थान है वह द्रव्य है अथवा ताकिक 
लोग समवायी कारण को भी द्रव्य शब्द से लक्षित करते हैं। कमं से भिन्न रहने पर केवल 
जाति का आश्रय गूण बताया गया है। नित्य एक समवाय सम्बन्ध से अनेक धामयों में 
अनुस्यूत होकर रहता है वह सामान्य अर्थात्‌ जाति शब्द से लक्षित है । संयोग और वियोग 
के ग्रसमवायी कारण के सजातीय का नाम कर्म अथवा क्रिया है। ये सभी स्वरूप में ही 
` आरोपित हैं ॥ ५२ ॥ 





३६ 'पञ्चदशी 


एतावता ग्रन्यसंदर्भेण किमुक्तं भवतीत्याकाङक्षायां फलितमाह 
इत्थं वाक्येस्तदर्थानुसंधानं श्रवणं भवेत्‌ । 
युक्त्या संभावितत्वानुसंधानं मननं तु तत्‌ ॥ ५३ ॥। 
“इत्थमिति” इत्यं 'जगतो यदुपादानम्‌' ( प्र० १।४४ ) इत्यादिग्रन्थजातो क्तप्रकारेण 
वाक्यैः 'तत्त्वमस्या'दिवाक्येस्तदर्थानसंघानं तेषां वाक्यानामथस्य जीवन्नह्मणोरेकत्वलक्षण 
स्यानुसंधानं श्रवण भवेत्‌ । युक्त्या “शब्दस्पर्शादयो वेद्या ( प्र १।३ ) इत्यादिना 


परापरात्मनोरेवं युक्त्या संभावितेकता' ( प्र १४४३ ) इत्यन्तेन ग्रन्थसंदर्भेणोक्तप्रकारेण 
संभावितत्वानुसंधानं श्रतस्याथंस्योपपद्यमानत्वज्ञान यदस्ति, ततत मननमित्यच्यते ॥ ५३ ॥ 


इदानीं निदिध्यासनमाह- `. 
ताभ्यां निविचिकित्सेश्थे चेतसः स्थापितस्थ यत्‌ । 
एकतानत्वमेतद्धि निदिध्यासनमुच्यते ॥ ५४ ॥ 


'तास्यासितिः ताम्यां श्रवणमननाभ्यां निविचिकित्से निगंता विचिकित्सा संशयो 
यस्मादसौ निर्विचिकित्सः, तस्मिन्नर्थे विषये स्थापितस्य धारणावतइचेतसः 'देशसंबन्धश्चि- 
ततस्य घारणा' इति पतञ्जलिनोक्तत्वाद्यदेकतानत्वं एकाकारवृत्तिप्रबाहवत्त्वं एतन्निदिध्या- 





एतावता ग्रन्थ सन्दर्भ से क्या कहा गया है? ऐसी भ्राकांक्षा होने पर फलितार्थ को 
कहते हैं-- 
) ठ इस प्रकार 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्यों द्वारा उनके अर्थ का अनुसंधान करना ही 
| क्षल श्रवण कहलायेगा और शृक्तिपूर्व श्रुति का श्रवण. किये हुए ग्रथ की सम्भावना के ज्ञान को 
| ची कहते हैं ॥ ५३ ॥ 
, त क. इस प्रकार 'जगतो यदुपादानम्‌” इत्यादि ग्रन्थ समूह द्वारा कहे हुए प्रकार से 
> > | > ____तत्त्वमसि भ्रादि महावाक्यों के द्वारा जीव-ब्रह्म को एकता बतानेवाला जो अर्थ का 
वळ अनसंघान हे उसे वेदान्त में श्रवण कहा जाता है । “शब्दस्पर्शादय:” इत्यादि इलोक से 
प्रारम्भ कर “परापरात्मनीरेवं युक्त्या संभावितकता यहाँ तक ग्रन्थ सन्दभ से कहे हुए 
|| प्रकार से युक्तिपुर्वक जीव एवं ब्रह्म की एकता बतायी गयी है उससे सुने ग्रथ की सम्भावना 
छ क ` के ज्ञान को मनन कहते हैं ५३ ॥। 
कह हा श्र निदिध्यासन के स्वरूप को कहते हैं-- 
क. न * उन श्रवण ओर मनन से संशयरहित ग्रथ में स्थिर किये हुए चित्त की एकाग्रता का 
. जो प्रवाह है उसी का नाम निदिध्यासन है ॥ ५४ ॥। 
ल ति _ उन श्रवण ग्रौर मनन से महावाक्यो के अर्थ में कुछ भी संशय नहीं रहा है तब वह 
_ निविचिकित्स कहलाता है । . ऐसे निःसन्देह भ्रथ में चित्त का स्थिर हो जाना ही 'देशबन्ध 
ओ। चित्तस्य धारणा इस पतञ्जलि मुनि के कथनानुसार धारणा मानी जाती है और धारणा 
। सै स्थिर किये हुए चित्त की एकतानता का नाम निदिध्यासन है, जिसमें चित्त की वृत्ति 
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सनमुच्यते । हि प्रसिद्ध योगशास्त्रे “तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌’ इति ॥ ५४॥ 
तस्येव निदिध्यासनस्य परिपाकदशारूपं समाधिमाह-- 
ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाद्व्येयेकगोचरस्‌ । 
निवातदीपवच्चित्तं समाधिरभिधीयते ॥ ५५ ॥ 


“ध्यातृध्याने इति’ निदिध्यासने तावद्धयाता ध्यानं ध्येयं चेति त्रितयं भासते, 
तत्र यदा चित्तमभ्यासवशेन ध्यातृध्याने ध्यातारं ध्यानं च क्रमात्परित्यज्य ध्येयक- 
गोचरं ध्येयमेकमेव गोचरो विषयो यस्य तत्तथाविधं भवति, तदा समाधिरित्युच्यते । 
तत्र दृष्टान्तः--“निवातेति’ वायुरहिते प्रदेशे वतमानो दीपो यथा निश्चलो भवति 
तद्वदित्यर्थः ॥ ५५ ॥ | 

ननु समाधौ वृत्तोनामनुपलब्धो ध्येयेकगोचरत्वसपि निरचेतुं न शक्यते इक्त्याशद्भःथ 
बत्तिसद्भावस्यानुमानगस्यत्वान्मवसित्याह-- 


वृत्तयस्तु तदानीमज्ञाता अप्यात्मगोचराः 
स्मरणादनुमीयन्ते व्युत्थितस्य समुत्थितात्‌ ॥ ५६ ॥ 


महावाक्य के ग्रथ के अनुरूप हो जाती है, ब्रह्मात्मा को एकता का प्रवाहरूप'हो जाय, 
उस स्थिति में योगशास्त्र के सिद्धान्त श्रनुसार ध्यान कहलाता है। उसी ध्यान को 
वेदान्त में निदिध्यासन कहते हें । निदिध्यासन में एकाग्रता का अविच्छिन्नपना रहता है 
किन्तु उसमें ध्याता को ध्येय की भिन्नता भासती है ॥ ५४ ॥ 
उसी निदिध्यासन की परिपक्वदशारूप समाधि को कहते हैं-- 
ध्याता और ध्यान को क्रम से छोड़ करके केवल ध्येय विषयक चित्त का वायुरहित 
प्रदेश में स्थित दीपक की भाँति स्थिर रहना ही समाधि कहलाती है ॥ ५५ ॥ 
निदिध्यासन स्थिति में ध्याता, ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी भासती है । किन्तु जब 
चित्त अ्रभ्यास बल से क्रमशः ध्याता ग्रौर ध्यान को छोड़ करके ध्येय--ब्रह्म विषयक प्रतीति 
करने लगता है तब चित्त की समाधि अवस्था कहलाती है। इस विषय में दृष्टान्त देते हैं 
कि वायुरहित प्रदेश में विद्यमान दीपक जैसे निश्चल रहता है वसे ही चित्त की वृत्ति भी 
इस अवस्था में एकाकाररूप हो जाती हे ॥ ५५ ॥ | 
` अच्छा तो, समाधिदशा में वृत्तियों का अनुभव नहीं हो पाता है अतः वृत्ति ध्येयाकार 
रूप में ही रहती है और उस काल में निश्चय करना कठिन है; किन्तु यह बात नहीं है-- 
समाधि में वृत्तियों का श्रनुमान से ज्ञान हो जाता हे इसलिये घ्येयेक गोचरता का निश्चय 
सम्भव हो सकता है + | ४ 
यद्यपि समाधि में आत्म विषयक वृत्तियाँ अज्ञात ही रहती हैं, तो भी वे समाधि से 
उठे हुए योगी के स्मरणजन्य अनुमान भ्रमाण द्वारा जानी जाती हैं ॥ ५६ ॥ 


$ 
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“बृत्तयस्त्विति' आत्मगोचराः आत्मा गोचरो विषयो यासां ताः, वृत्तयस्तु तदानों 
समाधिकाले अज्ञाता अपि व्युत्थितस्य समाधेरुत्थितस्य सम्‌ त्थिताढुत्पन्चात्मरणात्‌ "एतावन्त 
कालं समाहितोऽभूवम्‌’ इत्येव॑ूपादनुमीयत्ते । 'यद्त्स्मयंते तत्तदनुभूतम्‌' इति व्याप्तेर्लोक- 
सिद्धत्वादित्यर्थः ॥ ५६॥ 


नन्‌ तदानीं वृत्तयुत्पादकप्रयत्नाभावात्कथं वृत्त्न्‌वृत्तिरित्याशङ्कूच तात्कालिकः 
प्रयत्नाभावेऽपि प्राथमिकादेव प्रयत्नाददुष्टादिसहकारिस हिता-ूवतीत्याह- 


वृत्तोनासजुवृत्तिस्तु प्रयत्नात्प्रथसादपि । 


| DA र अद्ृष्टासकृदभ्याससंस्का रसचिवादभवेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
॥ ही 'वृत्तीनासिति' ध्येयकगोचराणां वृत्तीनामनुवृत्तिस्तु प्रवाहरूपेणानुगतिस्तु प्रथमादपि 


कृष्ण योगिनः, त्रिविधसितरेषास्‌' ( यो० सु० के० पा० सू ७) इति 'पतत्र्जलिना 
सृत्रितत्वात्‌, यश्वासकुदम्याससंस्कारः पुनः पुनः समाध्यभ्यासेन जनितो भावनाख्यः संस्कार- 
विशेषः ताभ्यां सहकारिकारणाम्यां सह वतंमानादडूवति ॥ ५७॥ 


` नन्वयं समाधिः पूर्वाचार्येनं निरूपितो दृष्ट इत्याशङ्कय स्ंगुरुणा श्रीपुरुषोत्तमेन 
निरूपितत्वान्मंवमित्याह- 


जोकि समाधि अवस्था में ग्रात्मविषयक वृत्तियाँ अज्ञात रहती हुई भी समाधिदशा 
से समृत्थित योगी के, “इतने कालपयंन्त मैं समाधि में स्थित रहा” इस प्रकार उत्पन्न हुए 
| स्मरणसे उन वृत्तियो का अनुमान होता है, जब कि जो-जो स्मरण किया जाता है वह- 
| वह अनुभूत विषय का ही होता है, यह लोक प्रसिद्ध व्याप्ति.है.1॥ ५६॥. 
| 0 अ अ ह उस समाधि में वृत्तियों के उत्पादक प्रयत्नाभाव के कारण वृत्तियों को अनुवृत्ति 
' कसेवनसकतीहै? उक्त ग्राशङ्का का समाधान यह है कि समाधिदशा में तात्कालिक 
प्रयत्न का अभाव होने पर भी अदृष्ट और. समाधि के बारम्बार ्रभ्यास संस्कारवाले 
॥ आ्राथमिककालीन प्रयत्न से हो जाती है-- क 
7 वृत्तियो की भ्रनवत्ति तो 
|  उीतियाका अनुवृत्ति तो समाधि से पूर्वकालीन प्रयत्न से, ग्रदृष्ट और समाधि के 


| 


 अश्रस्यासजन्य संस्कार द्वारा सहकृत होने से हो जाती है॥ ५७॥ 
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fF .. ड ध्येय विषयक वृत्तियों की प्रवाहरूप से ग्रनवृत्ति तो समाधि से पुवकाल में होनेवाले 
_ पाहि ग भद अय अशुक नासक पुण्य विशेष, जिसका योगसूत्र मे 

र जलाः हाह (किया है कि 'कर्माश्शुक्लकृष्णं योगिनः त्रिविधमितरेषाम ।' तथा 
/ समाधिके बारम्बार अ्रम्यास से उत्पन्न भावना नामक संस्कार विशेष, इन दोनों सहकारी 
= च ला तो, उस समाधि का पूर्वाचायों के द्वारा निरूपित .देखा नहीं गया है, ऐसी 
र ळी 8 कर कहते ह कि जगद्गुरु श्री कृष्ण ने इस समाधि का निरूपण किग्रा है-- » 


फा 
> 
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प्रयत्नात्ससाधिपुवकालीनादपि अ्रदुष्टमशुक्लक्कष्णकर्माख्यो यः पुण्यविशेषः 'कर्माऽशुक्लः _ ७ 
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यथा दीपो निवातस्थ इत्यादिभिरनेकधा । 
भगवानिसमेवार्थसर्जेनाय न्यरूपयत्‌ ।। ५८॥ 


'यथेति’ 'यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता' ( गौ० ६।१९ ) इत्यादिभिः 
इलोकः ग्रनेकधा नानाप्रकारेण भगवान्‌ ज्ञानेहवर्यादिसंपन्नः इममेव नि्विकल्पकसमाधिरूपं 
ग्रथ श्रजुनाय शिष्याय न्यरूपयच्चिरूपितवान्‌ ॥ ५८ ॥ 


ग्रस्य समाधरवान्तरफलसाह-- | लु 
अनादाविह संसारे संचिताः कर्मकोटय: । 
अनेन विलयं यान्ति शुद्धो धर्मों विवधते ॥ ५९ ॥ 


'अनादाविति' ग्रनादौ स्पष्टम्‌ । इहास्मिन्संसारे संचिताः संपादिताः कमकोटयः 
कणां पुण्यापुण्यलक्षणानां कोटयः इत्युपलक्षणम्‌, अपरिमितानि कर्माणीत्यथः। अनेन . 
समाधिना विलयं यान्ति विनइयस्ति। 'क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दुष्ट परावरे' 
( मुं. २।२।८ ) इति श्रतेः, “ज्ञानाग्निः सवंकर्माणि' ( गो० ४।३७ ) इति स्मृतेश्च । शुद्धो 
धमः सविलासाऽविद्यानिवतकसाक्षातकारसाधनभूतो धर्मो .विवघते । स्पष्टम्‌ ॥ ५९ ॥ 

तत्र कि प्रमाणमित्यत थ्राह-- 


जेसे वायुरहित स्थान में रखा हुआ प्रदीप निश्चल रहता है इत्यादि इलोकों में 
अनेक प्रकार से भगवान्‌ श्री कृष्ण ने इस निर्विकल्प समाधिका अर्जुन के प्रति विवेचन 
किया है ॥ ५८॥ | | ह त 

“यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता। इत्यादि श्लोको द्वारा गीता में 
. ज्ञान-ऐश्वर्य ग्रादि सम्पन्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इस निविकल्पक समाधिरूप अर्थ का अपने 
शिष्य अर्जुन के प्रति निरूपण किया है।। ५८ ॥ 

अब इस समाधि के ग्रवान्तर फल को कहते हैं-- 

इस अनादि संसार में संचित करोड़ों शुभाशुभ कर्म इस समाधि से विनष्ट: हो जाते 
हैं और शुद्ध धर्म की अभिवृद्धि होती है ॥ ५९ ॥ 

इस अनादि संसार में .पुण्य-पापरूप करोड़ों अर्थात्‌ अपरिमित संचित कर्मों का 
विनाश इस समाधि से हो जाता है। श्रृति भी कहती है कि 'क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 
तस्मिन्दुष्टे परावरे' भ्रर्थात्‌ उस परमब्रह्म परमात्मा के दर्शन कर लेने पर इस जीवात्मा 
के कर्मं विनष्ट हो जाते हैं। तथा स्मृति का भी प्रमाण है कि “ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि' 
अर्थात्‌ ज्ञानरूपी अग्नि प्रारब्ध कमें को छोड़कर समस्त कर्मों को भस्म कर डालती है। 
चित्तगत मल -विक्षेक ग्रादि दोषों को दूर करके स्थूल सूक्ष्मात्मक कार्य वर्ग सहित अज्ञान की 
निवृत्ति का कारण साक्षात्कार का साधनरूप धर्म बढ़ता है ॥ ५६ ॥ 

i से धर्म की अभिवृद्धि होती.है इस विषय में क्या प्रमाण है? इस पर 

कहते हैं-- | 
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_धर्मंसेघमिमं प्राहुः समाधि योगवित्तमाः । 
वषंत्येष -यतो '्रर्सासृतधाराः सहस्रशः ।। ६० ॥ 
“धस्‌ तिः योगवित्तमाः ग्रतिशयेन योगज्ञः, ब्रह्वासाक्षात्कारवन्त इति यावत्‌ । इम ` 
निविकल्पसमाधि धर्ममेघं प्राहुः। स्पष्टं तडुपपादयति--वर्षतीति' यतः कारणादेष 
समाधिषर्मामृतघाराः घमलक्षणा अमृतधारा सहन्तो वर्षति । 'क्षणमेकमास्थाय ऋतुशत- 
स्यापि’ ( अथवंशिखोप० २ ) इति श्रतेः । ग्रतो धमंमेघं प्राहुरिति पुर्वणान्वयः ॥ ६० ॥ 
इदानीं समाधेः परमप्रयोजनमाह-_ _ . ठ पक .. 
जु असुना वासनाजाले निःशेषं प्रविलापिते । 
समूलोन्मूलिते पुण्यपापाख्ये कमंसंचये ॥ ६१॥ . 
्मुनेति' अमुना समाधिना वासनाजाले अहंकार-ममकारकतु त्वाद्यभिमानहेतुभूते 
ज्ञानविरुद्धे संस्कारसम्‌हे निःशेषं यया भवति तथा प्रविलापिते विनाशिते, पुण्यपापाख्ये 
कर्मसंचये समूलोन्मूलिते मूलसहितं. या भवति तथोन्मूलिते उद्धृते, विनाशिते इति 
यावत्‌ ॥ ६१ ॥ | णं | | 
फलितमाह | य ै 
| वाक्य सत्प्राक्परोक्षाव | 
करामलकव दुबोधसपरोक्ष प्रसुयते ॥ ६२ ॥ 


योगवेत्ताओं ने. इस समाधि को धर्ममेघ शब्द से कहा है; क्योंकि यह समाधि 
धर्मरूप भ्रमृत की धाराओं को अनन्त प्रकार. से वर्षाती है ॥ ६०॥ के पक 

अतिशय योग के जाननेवाले- ब्रह्म साक्षात्कार किये हुए ज्ञानियों ने इस निविकल्प 
` समाधि.को घर्ममेघ. कहा है ।. जब कि यह निविकल्प समाधि धर्मरूप ग्रमृत की हजारों 
घाराओं को वर्षाने लगती है । इस विषय में अ्रथवंश्रूति का प्रमाण है. क्रि 'क्षणमेकमास्थाय 
क्रतुशतस्थापि' अर्थात्‌ सैकड़ों ऋतु-यज्ञ का. फल उसमें. एक क्षण:ठहर जाने.से. मिल जाता 
है, ,इसलिये इस समाधि. को धर्ममेघ कहा. हैं॥। ६०-॥. | | 
` ` '्रब समाधि के परम प्रयोजन को कहते.हैँ- '. | ` 
. - इस.समाधिःसें कासनाओं का जाल सम्पूर्णरूप से विशीर्ण हो जाता है और पुण्य- 
पाप नामक संचित कर्म सम्‌ दोय समूल विनष्ट हो जाता है॥ ६१ ॥ 

इस निविकल्प समाधि से वासनाजाल श्रर्थात्‌ ज्ञान विरोधी, भ्रहन्ता-ममता, कतुंत्व 
आदि अभिमान के हेतुरूप संस्कार समूह ग्रशेषतया विनष्ट हो जाने पर और पुण्य-पाप 
नामक कर्मसंचय के मूलसहित उन्मूलित हो जाने पर अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है ॥ ६१॥ 


` ` अंब फतितायं को कहते हैं-- 
तत्त्वमसि आदि वाक्य प्रतिबन्ध से रहित होकर सद्रूप ब्रह्म पहले परोक्षरूप से 


अवभासित होता था, उसी तत्त्व को अब करस्थ ञ्रामले की भांति श्रवरोध बोघ उत्पन्न 
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तत्त्वविवेकप्रकरणम्‌ १ ४१ 


'वाक्यसिति' वाक्यं तत्त्वमस्यादिवाक्यमप्रतिबद्ध सत्कमंवासनाम्यां प्रतिबन्धरहितं 
सत्‌ प्रावपरोक्षावभासिते पुर्वं परोक्षतया प्रकाशिते तत्त्वे करामलकवत्‌ करस्थितामलक- 
गोचरमिवापरोक्षमपरोक्षतया तत्त्वावभासनसमथं बोधं ज्ञानं प्रसुयते जनयति ॥ ६२ ॥ 


इदानों परोक्षज्ञानस्थ फलमाह-- 
परोक्षं ब्रह्मविज्ञानं शाब्दं देशिकपुर्वकस्‌ । 
बुद्धिपूर्वकृतं पापं कृत्स्नं दहति वह्विवत्‌ ॥ ६३ ॥ 


परोक्षमिति’ देशिकपुर्वंक गरुमुखाल्लब्धं शाब्दं तत््वमस्याद्यागमजन्यं परोक्षं ब्रह्म- 
विज्ञानं बुद्धिपुवकृतं ज्ञानपुर्वंक यथा भवति तथा कृतं कृत्स्नं समस्तं पापं वह्विवद्ृहति ॥६३॥ 


ग्परोक्षज्ञानफलमाह-- 
अपरोक्षात्सविज्ञानं शाब्दं देशिकपूर्वकम्‌ । 
संसारकारणाज्ञानतमसइचण्डभास्करः ॥ ६४ ॥ 


'ग्रपरोक्षेति' झाब्द देशिकपुवंक व्याख्यातम्‌ । भ्रपरोक्षात्मविज्ञानमपरोक्षस्यात्मनो 
बिज्ञान संशयविपययरहितं यज्ज्ञानं तत्संसारकारणाज्ञानतमसः संसारकारणं यदज्ञानसस्ति 


तदेव तमस्तस्य चण्डभास्करः सध्याह्वकालोनसुयः । बाह्यतमसश्चण्डभास्कर इवाज्ञानतमसो 
निवतक इत्यथः ॥ ६४ ॥ 


- 'तक्त्वरमसि' महावाक्य कर्म और वासनारूप प्रतिबन्ध से रहित होकर पहले 
परोक्ष रूप से प्रकाशत हो रहा था उसी तत्व का प्रत्यक्ष ज्ञान कर स्थित आमलक फल 
की भाँति समझा देते हैं अर्थात्‌ जीव ब्रह्म को एकता का श्रपरोक्ष बोध उत्पन्न करा 
देते है ॥ ६२॥ | 8६ 

अब परोक्ष ज्ञान का फल कहते हैं-- 

गुरु के मुखारविद से प्राप्त हुआ शब्द प्रभावजन्य परोक्ष ब्रह्मविज्ञान बृद्धिपृवक किये 
हुए समस्त पापों को अग्नि की भाँति जला देतां है ॥ ६३ ॥ | 

श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्ग्‌रु के म्‌खोरविद से प्राप्त किया हुआ 'तत्वमसि' महावाक्यों 


से उत्पन्न परोक्ष ब्रह्मविज्ञान, बृद्धिपूर्वेक किये हुए सम्पूर्ण पापों को अग्नि की भाँति जला 
डालता है ॥ ६३ ॥ 


अब अपरोक्षज्ञान के फल को कहते हैं-- 
सद्गुरु के मुखारविद से प्राप्त 'तत्वमसि' महावाक्य जन्य ग्रपरोक्ष आत्मविज्ञान, 
संसार के हेतु अज्ञानरूपी तमको दूर करने के लिये मध्याह्वकालीन सूर्य के समान है ॥ ६४॥ 
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के मुखारविद से प्राप्त 'तत्वमसि' आदि वाक्यजन्य आत्मा 
का संशय-विपर्येय रहित अपरोक्ष ज्ञान जन्मादि संसार के हेतुरूप अज्ञान के अन्धकार को 
जसे मध्याह्लकालीन प्रचण्ड भास्कर दूर कर देता है ॥ ६४ ॥ 
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४२ पञ्चदशी 
० 
इत्थं तत्त्वविवेकं विधाय विधिवन्संनः समाधाय । 


विगलितसंसूतिबन्ध: प्राप्तोति परं पदं नरो न चिरात्‌ ॥ ६५ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचारयंश्रीभारतीतीर्थविद्या रण्यमुनिकृत- 
` पश्चदश्याँ -तत्वबिवेकाख्यं प्रथमं प्रकरणम्‌ । 


“इत्थमिति? नर इत्थमुक्तेन प्रकारेण तत्त्वविवेकं तत्वस्य ब्रह्मात्मकत्वलक्षणस्य 
विवेकं कोशपञ्चकाद्विवेचनं विधाय कृत्वा . तास्मस्तस्वे विधिवच्छास्त्रोक्तप्रकारेण मनः 
समाधाय स्थिरीकृत्य विगलितसंसृतिबन्धः अ्परोक्षज्ञानेन निवृत्तससारबन्धः सन्‌ पर पद 
निरतिज्ञयानन्दरूपं मोक्षं न चिरादविलम्बेन प्राप्नोति । सत्यज्ञानाचच्दलक्षण ब्रह्मव . 
सवतीत्ययः ॥ ६५ ॥ | । 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमङ्कारतीतीर्थविद्या रण्यम्‌निवर्येकिकरेण रामकृष्णन 

विरचितायां तात्पर्यंदीपिकाख्यायां तत्त्वाववेकाख्यं प्रथमप्रकरण समाप्तम्‌ 

अब ग्रन्थ के ग्रम्यास का फल कहते हैँ- . . | 

. इस प्रकार मुमुक्षुजन॒ तत्त्वविषयक . विवेकज्ञान प्राप्त हो कर विधिवत्‌ मन को 
स्वरूप में स्थिर करके संसार बन्धन से छुटकारा पाता हुआ परमपद को अविलम्ब ही पा 
लेता है ॥ ६५॥। 

पूर्वोक्त प्रकार से मनुष्य जीव-ब्रह्म की एकतारूप तत्त्व को पश्चकोशो से पृथक्‌ करके 
उसी तत्व में शास्त्र पद्धति से मन को समाहित करता हुश्रा श्रपरोक्ष ग्रात्म विज्ञान से 
संसार बन्ध की निवृत्ति हो जाने से अविलम्ब ही निरतिशय ओनन्दरूप मोक्षगति को पा 


| 2 ` लेता हैग्रर्थात्‌ सच्चिदानन्दरूप ब्रह्म ही हो जाता है। ६५ ॥ 


इति सवंदशंनाचायं. श्रीकृष्णानन्दसाग रविरचिता 
. प्रथमतत्त्वविवेकप्रकरणहिन्दीव्याख्या 
तत्त्वरञ्जनी 


ह्वितीयं पञ्चभंतविवेकप्रंकरणमेँ 
. नत्वा श्रोभारतोतीथविद्यारण्यम्‌निइवरो ॥ 
पञ्चभ्‌तविवेकस्य व्याख्यानं क्रियते मया ॥ १॥ 

“सदेव सोम्मेदंमग्न आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ( छा० ६।२।१ ) इति श्रुत्या जगदुत्पत्तेः 
पुरा यत्‌ जगत्कारणं सद्रूपमद्वितीयं ब्रह्म भूतं तस्या$वाडःमनसगोचरत्वेन स्वतो$वगन्तु- 
मशक्यत्वात्तत्कायंत्वेन तदुपाधिभूतस्य भूतपञ्चकस्य विवेकद्वारा तदवबोधनायोपोद्घा- 
तत्वेन भूतपञ्चकविवेक प्रतिजानीते | 

सदद्वेतं श्रुतं यत्तत्पश्चभ्ुतविवेकतः । 

'बोद्ध शक्यं ततो भूतपञ्चकं प्रविविच्यते ॥ १ ॥ 
सदद्रेतमिति॥ १॥ ६+ 

तत्र तावदाकाशादीनां पञ्चानां भूतानां गुणतो भदज्ञापनाय तद्गुणानाह--- 


शब्दस्पशौँ रूपरसौ गन्धो तगुणा इमे । 
एक हित्रिचतुःपञ्चगुणा व्योसादिषु क्रमात्‌ ॥ २.७ 


श्री भारतीतीर्थं और विद्यारण्यमुन्ति को नमस्कारं करके, मैं पत्चमहाभूतों के विवैक 
के लिये व्याख्या करतां हुं॥ १॥ . | 
` “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌' । हे सोम्य ! सृष्टि से पूर्व यह दृश्यमान 
नाम-रूपात्मक जगत्‌ एक ही अद्वितीय निरपेक्ष व्यापक ब्रह्म में श्रव्यक्तरूप से रहा हे 
ऐसा जगत का कारण, सद्रूप, अद्वितीय ब्रह्म का उपदेश श्रुति से हमने सुना हे । यतो 
वाचो निवतेन्ते प्राप्य मनसा सह। इस श्रृति के बल से वह परमब्रह्म मन भ्रोर वाणी 
का विषय नहीं है अर्थात्‌ वाणी गौर मन उसे प्राप्त न कर लोट आते हैं । इसीलिये 
स्वतः उस ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता, उस परमन्रह्म के कार्यरूप उसके उपाधिभूत 
पत्चभूतों के विवेचन' द्वारा उसके स्वरूप का ज्ञान कर सकते हैं, उस परमन्नह्म . के स्वरूप 
ज्ञान के लिये उपोदघातरूप से पाँचो भूतों के विवेचन करने को ग्रन्थकार प्रतिज्ञा 
करते हैं-- हि 
| सृष्टि के पूर्वे सद्रूप, द्वत ब्रह्म भ्रव्यक्तरूप से रहा, यह श्रुत से हमने सुना है, वह 
- ब्रह्म की उपाधि पञ्चभूतों के विवेचन द्वारा जाना जा सकता है इसलिये पश्चभूर्तो का ब्रह्म से 
विवेचन किया जाता है ॥ १॥ 
परम ब्रह्म के उपाधिरूप पश्वभूतों के विवेचन में सर्वप्रथम आकाशादि पाँचो भूतो का 
'गुण से भेद ज्ञापन कराने के लिये उन आकाशादि पञ्चभूतों के गुणों का प्रतिपादन करते हैं-- 
| शब्द, स्पर्ष, रूप, रस और गन्ध ये आकाशादि पाँचों भूतो के गुण हैं। व्योमादि पाँच 


भूतों में क्रम से एक, दो, तीन, चार और पाँच गुण रहते हैं ॥ २ ॥ 
















४४ पञ्चदशी | 
शब्देति’ नन्वेते गुणाः कि सर्वेषामुत एकैकस्यैकैकगुण इति विसशंयन्ोभयथापि कितु 


प्रकारान्तरमस्तीत्यभिप्रायेणाह 'एकेति ॥ २. 
तदेव प्रकारान्तरं विशदयति 


प्रतिध्वनिवियच्छब्दो वायो बीसीति शब्दनस्‌ । 
अनुष्णाशीतसंस्पर्शो वल्लो भुगुभुगुध्वनिः ॥ ३॥ 


'्रतिष्वनिरिति' भ्राकाशे तावच्छब्द एव गुणंः, स च प्रतिध्वनिरूपः । वायो दाब्द- 
स्प्षी' तत्र वायशब्दमनकारेण दर्शयति--'बोसोति शब्दनमिति' एवमुत्तरत्रान्‌करणशब्दन 
द्रष्टव्यम्‌ । तस्यं स्पशमाह--अनुष्णाजीतसंस्पश इति वह्नौ शब्दस्पर्शूपाणीति त्रयो 
गुणाः, ते च ऋरमेणाभिधीयन्ते । वह्नौ भुगुभुगुध्वनिः ॥ ३ ॥ 


उष्णः स्पशंः प्रभारूपं जले बुलुबुलुध्वनिः । 
शीतः स्पशं: शुक्लरूपं रसो माधुर्यसीरितस्‌ ॥ ४ ॥ 


“उष्ण स्पर्शः -प्रभारूमिति' जले शब्दादयो रसान्ताश्चत्वारो गुणास्तानाह--जले 


बुलुबुलुध्वनिः, शीतः स्पशः, शुक्लं रूपं, रसो माधुर्यमिति ॥ ४ ॥ 


प्रश्न करते हैं कि क्या ये पाँचों गुण सभी भूतो के हैं अथवा एक एक भूत का एक एक 
गुण है ? समाधान- ये पाँच गुण न तो संभी भूतो के हैं श्रौर न एक-एक भूत का एक एक 
गुण है, अर्थात्‌ दोनों प्रकारों से भी नहीं है किन्तु दुसरे ही प्रकार से है--इस प्रभिप्राय से 
एक? ऐसा कहा. है श्रर्थात्‌ आकाश में एक शब्द गुण है, वायु में शब्द और स्पर्श दो गुण है 
तेज में शब्द, स्पर्श, और रूप ये तीन गुण हैं, जल में शब्द, स्पश, रूप, श्रौर रस ये चार गुण 
हैं एवं पृथिवी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, और गन्ध ये पाँच गुण हैं ॥ २॥ 


`  आकाशादि पदञ्चभूतों, के गुणों का .प्रकारान्तर से विस्तारपूर्वक वर्णन किया. 


जाता है-- 
आकाश में प्रतिध्वनिरूप शब्द ही मात्र गुण है, वायु में 'सी-सी' इसी प्रकार का शब्द 


वय तथा आअन्‌ष्ण और ग्रशीत-स्पशे रहता है और वह्नि में भग्‌-भ्‌ग्‌' शब्द है॥ ३॥ 
 '' ` ग्राकाश्चमें शब्द ही एक गृण है ग्रौर वह शब्द प्रतिध्वनि रूप है । वायु में शब्द, 


| स्पर्ष दो गुण हैं, वायु से होने वाले शब्द का. स्वरूप “बीसीति” इससे दिखाया जाता है। 









बचत 


। अर्थात्‌ वायु में 'सी-सी.इस प्रकार की शब्दध्वनि निकलती है एवं आगे भी वह्ृनचादि में 
5 शब्द का स्वरूप देख. लेना चाहिये। वाय्‌ में भ्रनुष्ण एवं ग्रशीत स्पशं रहता है। वत्ि में 
| ह न्दः स्पर्धे और रूप ये तीन गुण हैं, वे क्रम से कहे जाते हैं। वल्लि में 'भुगु-भुगु ध्वनिरूप 


शब्द है॥ ३॥ 


एव उष्ण स्पश शोर भास्वररूप भी वल्लि का है। जल में 'बूलःबूल' शब्द शुक्लरूप 





और मधुर रस रहता है--ऐसा कहा गया है ॥ ४॥ 


>. क 
> ७ 
a“. 





5 

5 
aN tT 60022 ४724 
pe न IN, त. 2०00. 


4 
७ ॥ हे 2 
५% 
० ee /० ७७ ८५, 
es OD Oe आओ कळ कैनर 


पञ्चभूतविवेकप्रकरणम्‌ २ ४५ 


` भूमौ शब्दादिगन्धान्ताः पञ्च ग्‌ णास्तान्‌दाहरति-- 
भुसौ कडकडाशब्द; काठिन्यं सपरं इष्यते । 
ीलादिकं चित्ररूपं सधुरास्लादिको रसः ॥ ५ ॥ 
“भूमी कडकडाशब्द' इत्यादिना ॥ ५ ॥। 
“सरभीतरगन्धौ द्वो'इत्यन्ते्ोक्तमर्थमुपसंहरति-- . 
सुरभोतरगन्धो हो गुणाः सम्यरिववेचिताः । 
श्रोत्रं त्वक्चक्षुषी जिह्वा घ्राणं चेर्द्रियपञ्चकस्‌ ॥ ६.॥ 
| “आणा इति? एवं गणतो भेदमभिधाय कार्यतो भेदज्ञापनाय तत्कार्याणि. ज्ञानेन्द्रियाणि 
तावदाह--'श्रोत्रमिति' ॥ ६॥ कात | 
तेषां स्थानानि व्यापारांश्च दशयति-- 
कर्णादिगोलकस्थं तच्छब्दादिग्राहकं क्रमात्‌ । 
सौक्षस्यात्कार्यानुमेयं तत्प्रायो. धावेदबहिसुंखण ॥ ७ ॥ 


'कर्णादीति' इन्द्रियस:द्भावे कि प्रमाणमित्याकाङक्षायां कार्यलिङ्गकानुसानसित्याह- 
“सोक्षम्यादिति' तच्च 'रूपोपलब्धिः करणजन्या, क्रियात्वात्‌, छिदिक्रियावत्‌' इत्यादि 


वह्नि में उष्णस्पश ओर भास्वररूप रहता है। 

भूमि में शब्द से लेकर गन्धपर्येन्त पाँच गुण रहते हैं अर्थात्‌ पृथिवी में शब्द, स्पश, 
रूप, रस और गन्ध ये पाँच गणं रहते हे, उन गणों का वर्णन करते हैं-- 

भूमि में 'कड़-कड़' शब्द, कठिन स्पश, नील-पीत आदि अनेक प्रकार के चित्र-विचित्र 
रूप तथा मधुर, अम्ल, तिक्त आदि रस रहते हे ॥५॥ | 

पृथिवी में. सुगन्ध और दुर्गन्ध के भेद से दो प्रकार के गन्ध रहते है, अतः भूतों. के 
गुणों का विवेचन अच्छी तरह कर दिया । श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा और घाण ये ज्ञानेन्द्रियाँ 
पश्वभूतो के कायं हैं ॥ ६ ॥ 

इस प्रकार गण से पश्चमहाभूतो का भेद दिखाकर, अब कार्य से भेद ज्ञापन करते के 
लिये सर्वप्रथम उन आकाशादि पः्चभूतों के कार्य पञ्चज्ञानेन्द्रियों को कहते हैं-- 

'शरोत्रमिति' अर्थात्‌ श्रोत्र-इन्द्रिय, त्वक्‌-इन्द्रिय, चक्षु-इन्द्रिय, रसना-इन्द्रिय और घाण- 
इन्द्रिय ये पश्च ज्ञानेन्द्रियाँ क्रमशः आकाशादि पञ्चमहाभूतों के कायं हैं । 

अब उन ज्ञानेन्द्रियों के स्थानों को ओर उनके व्यापार को दिखाते हैं-- 

वे पश्चज्ञानेन्द्रियाँ क्रमशः कर्ण-नेत्र आदि छिद्रों में रहती हैं तथा शब्द, स्पशे, रूप, रस 
आर गन्ध को ग्रहण करती हैं। वे ज्ञानेस्द्रियाँ अति सूक्ष्म हैं इसलिये उनके काये से अनुमेय 
हैं और वे अधिकतर विषयों में दौड़ा करती हैं।॥ ७ ॥ 

इन्द्रियों के अस्तित्व में क्या प्रमाण है ? इसके उत्तर में कहते हैं कि-“सौक्ष्स्यादिति' 
अर्थात्‌ उन इन्द्रियों की अपच्चीकृत भूतों से रचना होने से अत्यन्त सूक्ष्म हें इसलिये दिखाई 


पञ्चदशो 


यत्वेन दुलक्ष्यत्वादित्यर्थः । एतेषां स्वभावः 
(कठ० ४।१) इति श्रुतेरित्यर्थः ॥ ७ ॥ 


४६ 
द्रष्टव्यम्‌ । सौक्ष्म्यात्‌ अपञ्चीकुतपञ्चभ्‌तका 
माह- “प्राय इति’ 'पराञ्चि खानि व्यत्‌ णत्स्वयंभूः' 
“प्राय: शब्देन सुचित कवचित्करणानामाम्तरविषयग्राहकत्वं दशयति-- 
कदाचित्पिहिते कणं ` श्रूयते शब्द आन्तर । 
प्राणवायौ जाठराग्नौ जलपानेऽन्नभक्षणे ॥ ८ ॥ 


व्यज्यन्ते ह्यान्तराः स्पर्शा मोलने चान्तरं तसः । 
उद्गारे रसगन्धो चेत्यक्षाणामान्तरग्रहः ॥ ९ ॥ 


कदाचिदिति’ द्वाभ्याम्‌ । कदाचित्कणंस्य पिधाने कृते सति प्राणवायो जाठराग्नौ 

च विद्यमान आान्तरः शब्दः भूयते ॥ जलपानेऽञ् क्षणे चान्तरस्पर्शा ग्रभिव्यज्यन्ते श्रभि- 

व्यक्ता भवन्ति । नेत्रनिमोलने कृते न्तरं तम उपलभ्यते । उद्गारे जाते रसगन्धौ दो 
गुह्यते । इत्यनेन प्रकारेणाक्षाणामान्तरग्रहः । ग्रक्षाणामिति कतरि षष्ठी । ग्रान्तरस्य 


विषयस्य ग्रहो ग्रंहणम्‌, इन्द्रियकत्‌ कमान्तरविषयग्रहणं भवतीत्यर्थः ॥ ८-९ ॥ 


नहीं देतीं, केवल इन्द्रो के कार्य से ही इनका अनुमान किया जा सकता है । अनुमान का 
प्रकार दिखाते हैं-रूप की उपलब्धिकरण जन्य है, क्रिया होने से जो-जो क्रिया है, वह-वह 
करण जन्य हुआ करती है। जिस प्रकार छेदन-क्रिया, इसमें चक्षु-इन्द्रिय का अनुमान होता है; 
इन इन्द्रियों के स्वभाव के विषय में प्रायः इस शब्द से कहते हुए इन्द्रियाँ शब्दादि विषयों में 
ह आसक्त रहती हैं । क्योंकि श्रुति. काः भी प्रमाण है--पराचि खानि व्यतुणत्‌ स्वयंभूः स्वयंभू 
 नेइन इन्द्रियों को बहुमखो बनाया है इसलिये जीवात्मा बाहर की ओर अ्रधिकतर देखता 
रहता है, स्वस्व्प की ओर नहीं देखता ॥ ७ ॥ . . * ` ` `. ` | 
` ‹ हलोक में दिये हुए “प्रायः शब्द से यह सूचित होता है कि कभी-कभी ज्ञानेर्द्रियों के 
द्वारा अन्तर विषय का भी बोध हुआ करता है, इसे दिखातेहैँ- . . :' : 
. कभी-कभी कानों को अंग्‌ली द्वारा बन्द कर देने पर प्राणवायु और जठरारित का 
आन्तर शब्द सुनाई पड़ता है । जलपान में श्रौर भ्रन्न भक्षण में आन्तर स्पर्श प्रतौत होता है 
और नेत्र को बन्द कर लेने पर ग्रान्तर भ्रन्धकार भासता है तथा डकार आने पर भीतर के 
रस एवं गन्ध का ज्ञान विदित हो जाता हे । इस प्रकार इन इन्द्रियों से आन्तर विषय का 


ग्रहण होता है ८९ ॥. | 
8... कभी-कभी कणे का छिद्र अवरुद्ध कर लेने पर प्राणवायू में ञ्रौर जठराग्नि में विद्यमान 
____ झान्तर शब्द सुनाई देता है। जल का पान करते समय ग्रौर -भ्रन्न का भक्षण करते समय 
| अन्तर का स्पश अभिव्यक्त हो जाता है, डकार आने पर रस भ्रौर गन्ध इन दोनों का ग्रहण 
होता है। इस प्रकार सें ग्रक्षादि इन्द्रियों का आन्तर ज्ञान गृहीत हो जाता है। 'रक्षाणामिति'. 


उस वाक्य में कर्ता के अर्थ में षष्ठीविभक्ति है आन्तर विषय का ग्रहण होता है, इन्द्रिय 
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विषय का आन्तर ग्रहण होता है यही इसका आशय है ॥ ८-६ ॥ 
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एवं ज्ञानेन्द्रियव्यापारानभिधाय. कर्मेस्द्रियासत्त्ववादिनं. प्रति तत्सद्धावसमर्थनाय 
तल्लिङ्गभूतांस्तद्व्यापारानाह-- | | 
| पञ्चोक्त्याऽऽ दानगमनविसर्गात्तन्दकाः क्रियाः । 

कृषिवाणिज्यसेवाद्याः पश्चस्वन्तर्भन्ति हि ॥ १० ॥ 

“पञ्चेति' उक्तिश्राऽऽदानं च गमनं च विसगश्च आ्रानन्दशचेति हन्दसमासः । उक्त्याऽऽ- 
दःनगमनविसर्गानन्दाख्याः पञ्च क्रियाः प्रसिद्धा इति शेषः । नतु कृष्यादीनां क्रियान्तराणा- 
मपि सत्त्वात्कथं पञ्चेत्युक्तमित्याशङ्कयाह--कृषीति ॥ १० ॥ 

कानि तानि कियाजनकानीन्द्रियाणीत्यत आह-- | 

वाकपाणिपादपायपस्थे रक्षेस्तत्क्रियाजनिः । 


सुखादिगोळकेष्वास्ते तत्कमन्द्रियपश्चकस्‌ ॥ ११ ॥ 

“वाक्पाणीति' ` वागादिभिरक्षैस्तत्क्रियाजनिः तासां क्रियाणामत्पत्तिः, . भवतीति 
शेषः । श्रत्रापि 'उक्तिः करणपुविका, क्रियात्वात्‌? इत्यादिका लिङ्गकमन्‌ मानं. द्रष्टव्यम्‌ । 
तस्य कमे स्ट्रियपञ्चकस्य स्थानान्याह--'मुखादीति' 'आदि' शब्देन करचरणो गु दशिइनच्छिद्रे 
च गृह्येते ॥ ११ ॥ रट क 


इस प्रकार ज्ञानेन्द्रियों के व्यापारों को कहकर कर्मेन्द्रियो का श्रस्तित्व नहीं स्वीकार 
करने वाले प्रतिपक्षी के प्रति कर्मेन्द्रियों का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए, उन कर्मेन्द्रियो के 
व्यापार-कार्य को कहते हैँ- . | i रे 

वचन, आदान, गमन, विसग और आनन्दं ये पाँच क्रियाएँ हैं, क्योंकि कृषि, वाणिज्य, 
सेवा भ्रादि क्रियाएं उन्हीं पाँचों के अन्तरगत ग्रा जाती हैं ॥ १० ॥ 

वचन = कथन, आदान = ग्रहण करना, गमन > गति करना, विसगं =मल त्याग करना 
और आनन्द विषय सुख भोगना इन क्रियाओं म द्वन्द्व समास है । वचन, आदान, गमन, 
विसर्ग और आनन्द ये वही पाँच क्रियाएँ प्रसिद्ध हैं। अब प्रश्न यह है कि कृषी आदि दूसरी 
भी तो क्रियाएं हैं, कैसे कह दिया कि पाँच ही क्रियाएं होती हैं.। इसके समाधान में “कृषि 
इससे उत्तर देते हैं--कृषि, वाणिज्य, सेवा श्रादि क्रियाओं का अन्तर्भाव वचन, आदान 
आदिको में हो जाता है। १० ॥ बे | | 

वे क्रियाजनक कर्मेन्द्रियाँ कौन-कौन सी हैं ? और इनके स्थानों को कहते हैं-- 

' वाणी, पाणि, पाद, पायू और उपस्थ-इन्द्रियों से वाणी आदि क्रियाओ्रों को उत्पत्ति 

होती है, वे पञ्चेन्द्रियाँ मूख आदि स्थानों में रहती हे ॥ ११ ॥ 


, वाक्‌ आदि इन्द्रियों के द्वारा उन पाँच प्रकार को क्रियाओं को उत्पत्ति होतो है। ' 


इसमें भी कार्यलिङ्गक अनुमान समझना चाहिये--वचन-क्रिया करणपूर्वक है, क्रिया होते 
से जिस प्रकार छेदन क्रिया होती है। उन कर्मेन्द्रियों के स्थानों को 'मुखादीति' इससे 
दिखाते हैं-इन कर्मेन्द्रियों का स्थान मुख है एवं 'ग्रादि' शब्द से हस्त, चरण, गुदा और 
शिश्न को ग्रहण करते हैं ॥ ११ ॥ [ | | 


४८ पञ्चदशो - 


इदानीमुक्तदशेन्द्रियप्रेरकत्वेन प्रस्तुतस्य मनसः कृत्यं स्थानं च दशयति 
मनो दरोन्द्रियाध्यक्षं हृत्पद्मगोलके स्थितम्‌ । 
तच्चान्तःकरणं बाह्य ष्वस्वातन्त्याहिनेन्द्रियं: ॥ १२ ॥ 


“सन इति? तस्यान्त रिर्द्रियत्व सनिमित्तकमाह--'तच्चेति' ॥ १२॥ 


दश्ञेर्द्रियाध्यक्षत्वमेव विशदयति | 
अक्षेषवर्थापतेष्वेतद्गुणदोषविचारकस्‌ । 
सत्त्वं रजस्तसहचास्य गुणा विक्रियते हि तैः ॥ १३ ॥ 


धक्षेष्वितिः अक्षेष्विद्धियेष्वर्थापतेषु विषयेषु स्थापितेषु, सत्सु एतन्मनो गुणदोष- 
विचारकम्‌। 'इदं समीचीनम्‌, इदमससीचोनस्‌" इत्यादिविचारकारीत्यथः ग्रयं भावः-ग्रात्मनः 
प्रमातत्वेन सर्वज्ञानसाधारण्याच्चक्ष्‌ रादीनाँ रूपादिज्ञानजननमात्रेण चरिताथंत्वात्तद्‌ (ण- 
दोषविचारस्योपलम्यसानस्यान्यथानु पपत्त्या तत्कारणत्वेन सनोच्स्युपगन्तव्यसिति । सनसो 
बैराग्यकामाद्यनेकविधवत्तिमत्त्वप्रदशनाय सत्त्वादिगुणवत्त्व दर्शायति--सत्त्वभिति' । तेषां 


अब उक्त दस इन्द्रियो के पुरक मन और उसके व्यापार तथा स्थान को दिखाते हैं-- 
पाँचों ज्ञानेन्द्रियो को शौर पाँचों कर्मेन्द्रियों को प्रेरणा देनेवाला मन हे तथा इसका 
हृदय कमल. से स्थान रहता है और मन ग्रन्तःकरण की इन्द्रिय है जिससे कि बाह्य शब्दादि 
विषयों में स्वतन्त्रता से प्रवृत्त होता है इसके विना इन्द्रियां स्वतः शब्दादि विषयों में प्रवृत्त 
नहीं होतीं ॥ १२. . | : | 
मन भ्रन्तःकरण अर्थात्‌ भीतर की इन्द्रिय है 'तच्चेति' इससे मन अन्तर इन्द्रिय होने 
में निमित्त कहा है ।. क्योंकि इन्द्रियों के बिना बाह्यविषयों को जानने के लिये वह मन 
स्वतन्त्र नहीं होता है भर्थात्‌ शब्दादि विषयों को ग्रहण करने के लिये मन को चक्षु इन्द्रियो 
की अपेक्षा रहती है ।। १२ ॥ 4 | 
मन दस इन्द्रियों का अध्यक्ष = प्रेरक है, इस बात को विस्तारपूर्वक दिखाते हैं-- 
न: अक्ष आदि इन्द्रियसमूह ग्रथे-विषयों में परिणत हो जाने पर, यह मन गुण एवं दोष का 
विवेचन करता है। सत्त्व, रज: और तमः ये मन के गुण हैं, क्योंकि इन सत्त्वादि गुणो से 
मन विकृति को प्राप्त होता हे ॥। १३॥ | 
 म्रश्षु्रादिइन्द्रियवगंविषयोंमें स्थिर हो जाने पर ग्रर्थात्‌ रूपादि विषयों का बोध 
_______ हो जाने पर, यह समीचीन है' या असमीचीन है इस विषय में विचार करने वाला मन है । 
वह आशय है कि--आत्मा प्रमांज्ञानका भ्राशय होने से प्रमाता हैं चक्षु ग्रादि इन्द्रियाँ विषयों 
का केवल ह ज्ञान संपादन कर सकती हैं इसलिये गुण एवं दोष का विचार श्रात्मा और इन्द्रिय 
दग कर नहों सकते, तब फिर गुण ओर दोष का विचारक कोन होगा ! इसलिये गुण एवं 
. दोष का विचार करने वाला मन मानना पड़ता है। मन में जो वैराग्य, काम-क्रोधादि अनेक 
प्रकार की वृत्तियाँ आती हैं--इन सब का उपादान कारण तो त्रिगुणात्मक वृत्ति वाले सत्त्व, 
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पञ्चभूतविवेकप्रकरणम्‌ २ ४& 


तद्गुणत्वे कारणसाह--विक्रियते इति'। हि यतः तंगुंणेविक्रियते,.. विकारं . प्राप्तो- 
तीत्यथः ॥-१३ ॥ 


गुणैस्तस्य विक्रियमाणत्वमेव प्रपञ्चयति-- 
वेराग्यं क्षान्तिरौदायंमित्याद्या; सत्त्वसंभवा: । 
कामक्रोधौ लोभयत्नावित्याद्या रजसोत्थिताः । 
आलस्यभ्रान्तितत्द्राद्या विकारास्तमसोत्यिताः ॥ १४ ॥ 
'बेराग्यसिति' । स्पष्टत्वान्न व्यास्यायते ॥ १४ 0 | ॒ | 
वराग्यादोनां कार्याणि विभज्य दशंयति-- 
सात्त्विक: पुण्यनिष्पत्तिः पापोत्पत्तिइच राजसैः । र - 
तामसेर्नोभयं कितु वृथायुःक्षपणं भवेत्‌ ॥१५॥ ` 
“सात्विकेरिति! ॥ १९॥ | यी ह 


एतेषां बु्धिस्थत्वादन्तःकरणादीनां सर्वेषां स्वासिनमाह-¬ 
अत्राहंप्रत्ययी कर्तेत्येवं लोकव्यवस्थितिः ॥ .१६ ॥. . 


अज्नेति' अहं' इति प्रत्ययवान्कर्ता, प्रभुरित्यरथः । लोके हि कायकारी :प्रभ्‌रित्येवम्‌- 
पदिइयते ॥ १६ ॥ PE । डर २३१ 


रज्‌ और तम का ही है इसलिये मन में काम-क्रोघादि .वृत्तियाँ उन सत्त्वादि गणों से ही 
विकृति आती है ॥ १३॥ | > छ देस ॐ 
` गुणो के भेद से ही विविध वृत्तियाँ मन में विकार के रूप में हुआ करती है-- . ,. 
` वैराग्य, क्षमा, उदारता आदि देवी वृत्तियाँ सत्त्वगूण से उत्पन्न होती हैं और काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा श्रादिं वृत्तियाँ रजोगुण से उत्पन्न होती हैं, ग्रालस्य, आन्ति, तन्द्रा 
आदि आसुरी वृत्तियाँ तमोगण से उत्पन्न होती है॥ १४॥ . . 1... 
वैराग्य आदिको के कार्यों को विभाग कर दिखाते हैं--सत्त्वगुण से. पुण्य को उर्त्फत्ति 
और रजोगण से पाप की उत्पत्ति तथा तमोगुण से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता हैं; अपितु वृथा 
ही आय्‌ क्षीण होती रहती हे ॥ १५ ॥ ना न वो पक वजनी 
ये सभी वेराग्यादि बृद्धि में रहने वाले होने से सभी म्रन्तःकरण आदि इन्द्रियो के. 
स्वामी को कहते हैं--इस वेदान्त दर्शन में 'अहम्‌' ऐसा प्रत्यय ( अभिमान ) करने वाला ही 
कर्ता अर्थात्‌ प्रभु होता है--इसी प्रकार को लोक व्यवहार में व्यवस्था देखी 
जाती है ॥ १६ ॥। RTOS: 
` ग्रन्तःकरण की वृत्तियों में 'ग्रहम्‌' मैं वृत्ति वाला ही कर्ता स्वामी कहलाता है 
क्योंकि लोक में कायं करने वाले को प्रभ्‌ कहा जाता है ॥ १६॥ डु (६५३ 
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| ' . एवं जगतः स्थितिमभिधाय इदानों तस्य भौतिकत्वज्ञानोपायमाह . 
स्पष्टशब्दादियुक्तेषु भौतिकत्वसतिस्फुटस्‌ । 
अक्षादावपि तच्छाख्युक्तिस्यासवधायंतास्‌ ।। १७ ७ 


'स्पष्टेति! स्पष्टशब्दादियुक्तेषु स्पष्टेः शब्दस्पर्शादिगुणः सहितेषु घटादिषु वस्तुषु ` 
भतकार्य्वं स्पष्टमेवावगम्यते । इन्द्रियादिषु कथं भूतकार्यत्वनिश्रय इत्याशञङ्कघ भागसाठ ` 


मानाम्यामित्याह- -भ्रक्षादावपीति' । 'अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वाक्‌ 
` ( छा० ६।५।४ ) इत्यादि शास्त्रम्‌, अनुमानं च 'विसतानि श्रोत्रादीनि भूतकार्याणि भवितु 
महेन्ति, भूतान्वयव्यतिरेकानु विघायित्वात्‌, यद्यदन्वयव्यतिरेकानुबिधायि तत्तत्काय दृष्ट, यथा 
मुदन्वयव्यतिरेकानविधायी घटो मृत्कार्यो दृष्टः; तथा चेमानि तस्मात्तया' इति । तदन्वय- 


|  व्यतिरेकानुविधायित्वं च 'षोडशकलः सोम्य पुरुष: ( छा० ६।७।१ ) इत्यादिना 'छान्दोग्य - 
१ श्रुतो मनसः भुतं तद्वदन्यत्रापि द्रष्टव्यम्‌ ॥ १७ 0७ ै 
| एवं भूतानि भौतिकानि च विचित्र्य दर्शयित्वा प्रकृतां “सदेव सोम्येदमग्र आसोत्‌ 


दिखाया जाता है-- 

` स्थूल शब्दादि गुणों वाले घटादि पदार्थों में पःवभूतों को कार्यरूपता स्फुट हो जाती 
हैं। चक्षु इन्द्रियों में भी भोतिकता अर्थात्‌ पत्रभूतों को कार्यरूपता आगमशास्त्र और अनु- 
मानादि युक्तियो के द्वारा निश्चित करना चाहिये ॥ १७ ॥ 

ओ- _ शब्दः स्पर्श आदि गुणों से युक्त घट-पटादि पदार्थों में पश्चगणभूतो को कार्यरूपता 
` सुस्पष्ट हो ज्ञात हो जाती है। इन्द्रिय वर्ग भी तो पश्चभूतो का ही कार्य है, तब फिर इसको 
 _ कार्यरूपता का निश्चय किससे होगा? समाधान में कहते हैं कि ग्रागमशास्त्र श्रोर अनुमान 
दरा इच्दियवर्गभूतों से बना हुआ है यह सिद्ध हो जाता हे । सर्वप्रथम श्रागमशास्त्र का 
 प्रमाणवेतेहै-हे सोम्य! मन अन्नमय है, प्राण आपोमय है ग्रोर वाणी तेजोमय है । अब 

अनुमान प्रमाण देते हे इन्द्रियाँ भौतिक हैं, क्योंकि पःचभूतों के अन्वय एवं व्यतिरेक की 
' म्रतुसारीहे कि जो पदार्थ जिस वस्तु-पदार्थं के भ्रन्वय व्यतिरेक का ग्रन्‌सारी होता है वह 
. उस पदार्थ का कार्य देखा जाता है जिस प्रकार मृत्तिका के ्रन्वय तथा व्यतिरेक का भ्रनुसारी 
. घट, मृत्तिका का कार्य है उसी प्रकार चक्षुरादि इन्द्रियाँ भी पश्चभूतों के ग्रन्वय व्यतिरेक 
की अनुसारी हैं इसीलिये भूतो का कार्य है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में मन को मूतों का कायं 
बताया है ऐसा हमने सुना है। | 
- “षोडग्रकलः सोम्य पुरुषः ( छा० ६।७।१ ) इस श्रुति प्रमाण से मन भूतों का भ्रेन्वय 
` तथा व्यतिरेक का श्रनुसारी है ठीक, उसी प्रकार. कर्मेन्द्रियवर्ग को और प्राण को.भी समझ 
चाहिये ॥.१७॥ 
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इसप्रकार जगत की स्थिति को दिखाकर अब जगत की भौतिकता के ज्ञान का उपाय 


सोम्य ! सृष्टि से पुर्व यह भ्रद्वितीय ब्रह्म ही एक मात्र व्यक्तरूप में था ।. ऐसा 
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( छा० ६।२। १ ) इत्याद्यद्वितीयं्रह्मप्रतिपादिकां अति व्याचक्षाणस्तद्वावंयस्थेदंपदस्याथं- 
साह-- 
एकादशेन्द्रियेयुंक्त्या शास्त्रेणाप्यवगस्यते.। ` 
यार्वत्किचिद्‌भवेदेतदिदंशब्दोदितं जगत्‌ ॥ १८॥ : .. ` 
एकादशेति’ प्रत्यक्षादिभिः सर्वः प्राणैः अपि! शब्दादर्थापत्त्यादिप्रमाणज्ञानेश्र याव- 


त्किचिज्जगदवगम्यते तत्सर्वं सदेव’ ` ( छा० ६।२।१ ) इत्यादिवाक्यस्थेन 'इद' पदेनाभि- ` 


हितमित्यथः॥ १८॥ 
एवम्‌ (इद शब्दस्यार्थमभिघाय इदानों तां श्रुति स्वयमेवाथतः. पठति--. र 
इदं ` सर्वे पुरा सृष्टेरेकमेवाद्वितीयकस्‌ । 
सदेवाऽऽसीन्नासरूपे नास्तासित्यारुणेवंच: ॥ १९ ॥ 
'इंदमिति' अरुणस्यापत्यभारुणिरद्दालक तस्य वचनमित्यर्थः ॥. १९ ॥ 


| एकमेवाद्वितीयम्‌’ इति पदत्रयेण सद्वस्तुनि स्वगतादिभेदत्रयं प्रसक्तं निवारयितुं लोके 
. स्वगतादिभेदत्रयं तावहृशयति-- 


अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली श्रुति की व्याख्या करते हुए, इस वाक्य में स्थित 
इदम्‌' पद का ग्रथ कहते हैं-- | 


' ८ पथज्ञानेन्द्रियाँ और पञ्च कर्मेन्द्रियां तथा मन सहित एकादश इस्द्रियों के द्वारा अनुमान 
प्रमाणरूप युक्ति से तथा शास्त्रप्रमाण से जितने भी जगत्‌ के प्रदाथ प्रत्यक्षरूप से ज्ञात होता 


है उन सबों को इदम्‌ शब्द से कहा गया हे ॥ १८ ॥ 

प्रत्यक्ष, अनूमान और शब्द प्रमाणों के द्वारा तथा अपि' शब्द से उपमान, अर्थापति 
और अ्रन्‌पलब्धि प्रमाण ज्ञान से भी जो कुछ घट-पट दिखाई देता है वह सब “सदेव सोम्ये- 
दमग्र आसीत्‌’ (छा० ६।२।१). इस श्रुति में स्थित 'इदम्‌' शब्द से कहा गया है ॥ १८॥ 


इस प्रकार 'इदम्‌' शब्द का अर्थ यह दृश्यमान सारा का सारा जगत है- ऐसा प्रतिः 


पादन कर, अब ग्रन्थकार उस श्रुति का भ्रथतः पाठ करते हैं- 

सृष्टि से पूर्व यह दृश्यमान जगत्‌ स्वगतभेद, सजातीयभेद और विजातीय भेदों से 
रहित अपने कारण ्रद्वितीय ब्रह्म में अव्यक्तरूप से रहा, उस काल में नाम और रूप दोनों 
ही नहीं थे ऐसा भ्रुण पुत्र उद्दालक का कथन हे ॥ १६ ॥ 

यह नामरूपात्मक प्रतीयमान जगत्‌ सृष्टि से पहले भ्रपने कारण सद्रूप, अद्वितीयब्रह्म 
में व्यक्तरूप रहा-यह अरुण ऋषि के अपत्य अर्थात्‌ पुत्र उद्दालक का वचन है ॥ १६॥ 

एकमेवाद्वितीय' इन तीनों पदों की सद्रूपवस्तु में स्वगत, सजातीय और विजातीय 
` भेदों से प्रसक्ति ग्रा जाती है अतएव उन पूर्वोक्त तीनों भेदों का निराकरण करने के लिये 
सबसे पहले इन्हीं भेदों के विषय में बताते हैं-- 
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बुक्षस्य स्वगतो भेदः पत्रपुष्पफलादिभिः । 
बुक्षान्तरात्सजातोयो विजातीयः शिलादितः ॥ २० ॥ 
वक्षस्येति ॥ २०॥ | 

एवसनात्मनि भेदत्रयं प्रदशर्य सहस्तुन्यपि प्रसक्तं तत्‌ भेदत्रयं शतिः पदत्रयेण निवार- 
यतीत्याह-- 

तथा सहस्तुनो भेदत्रयं प्राप्त निवायते । 
ऐक्यावधारणद्वेतप्रतिवेधेन्िभिः क्रमात्‌ ॥ २१ ॥ 

“तथेति' वस्तुत्वसामान्यादनात्सनीब सट्र्पात्मवस्तुन्यपि प्रसक्तं स्वगतादिभेदत्रयं 
ऐक्यावधारणद्वेतप्रतिषेधाभिधायकः ` 'एकसेवाड्ितोयन्‌’ ( छा० ६।२।१ ) इति त्रिभिः पदः; 
कमेण निवायत इत्यथः ॥ २१ ॥ 

'सद्वस्तुनस्तावन्न स्वगतभेदः शद्धितुं शक्यते, अस्य निरवयवत्वादित्याह-- 

सतो नावयवाः शङ्कयास्तदंशास्यानिलूपणात्‌ । 
नामख्पे न तस्यांशो तयोरचाप्यतुद्भवातु ॥ २२॥ 
सत इति' नामरूपयोः सदवयत्वं कि न स्यादित्याशङ्कथ सुष्टः पुरा तयोरभावान्न 


वृक्ष का पत्र, पुष्प और फल आदि अवयवों से स्वगत भेद है, अन्य वृक्ष से सजातीय 
भेद है ओर पत्थर भादि विरुद्ध जातीय वालों से जो भेद है वह विजातीय हें ॥ २० ॥ 

इस प्रकार अ्रनात्मरूप वस्तु में तीनों भेदों को दिखा कर उसी प्रकार सद्रूप वस्तु में 
भी उन्हीं तीनों भेदों की प्राप्ति हो जायेगी । श्रुति सद्रूप वस्तु में तीनों पदों के द्वारा भेदत्रय 
के अवयव का प्रतिपादन करती है, यह भ्रग्रिम श्लोक से दिखाया जाता है-- 





सजातीय और विजातीय ये तीनों भेदों के प्राप्त होने पर भी भूति ऐक्य, अवधारण और 
इत का प्रतिषंध करने वाले “एकम्‌, एव, अद्वितीयम्‌' क्रमशः इन तीनों पदों के द्वारा स्वगत, 
सजातीय और विजातीय भेदों का निराकरण हो जाता है ॥ २१:॥ 














है इस विषय का प्रतिपादन करते हैं-- 


“क __ ग्रंशका निरूपण नहीं हो सकता हें । स्वगत भद तो ग्रवयवों से सम्भव है। सृष्टि से पूर्व 
 तताम'एवख्प सदस्तु के अंश नहीं हो सकते, नाम एवं रूप दोनों को. भो उत्पत्ति नहों 
७ हुई है २२.॥ 

, नाच उ ० क्या नाम एवं.रूप दोनों सद्वस्तु के अवयव नहीं हैं? इसके उत्तर में कहते हैं कि इस 
 अतायम नामरूपात्मक जगत्‌ की उत्पत्ति से पूर्व नाम और रूप इन दोनों का श्रभाव था 





स्य जिस प्रकार ग्रनात्मभूत वस्तु में तीन भेद प्राप्त हैं उसी प्रकार सद्रूप वस्तु में स्वगत, 


सहस्तु में स्वगत भेद को आशङ्का सम्भव नहीं हो सकती, क्योंकि सद्वस्तु निरवयव _ 


सद्वस्तु के अवयव होते हैँ-एऐसी आशङ्का नहीं करनी चाहिए; क्योंकि सद्वस्तु के. 


| बदलिए सृद्वस्तु के अंश का निरूपण नहीं हो सकता ग्रर्थात्‌ सृष्टि को उत्पत्ति से पूवं तक . 
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सदंात्वमित्याह--'नासेति' ॥ २२ ॥ 
कुतो नासरूपयोरभाव इत्याशङ्गचाह-- 
नामरूपोद्‌भवस्येव सृष्टित्वात्सुष्टितः पुरा । 
न तथोरुदृभवस्तस्साञ्चिरंशं सद्यया नियत्‌ ॥ २३ ॥ 


'नामरूपेति' फलितमाह--'तस्पादिति' । अत्राथं प्रयोगः--सद्‌ वस्तु स्वगतभेदशान्यं 
भवितुमहंति, निरवयवत्वात्‌, गगनवदिति ॥ २३ ॥ 


सा भूत्स्वगतभेदः, सजातीयभेदः कि न स्यादित्याशङ्कय तत्सजातीयं सदन्तरमिति 
वक्तव्यं, न तननिरूपयितं शाक्यते; सतो वेलक्षण्याभावादित्याह-- 


सदन्तरं सजातीयं न बेलक्षण्यवर्जनात्‌ । 
नासरूपोपाधिभेदं विना नेव सतो भिदा ॥ २४ ॥ 


'सदन्तरसिति' नन्‌ घटसत्ता पटसत्तेति सतो भेदः प्रतिभासते इत्याशङ्कय घटाकारा- 
. सठाकारावदौपाधिको भेदो न स्वतो भांतोत्याह--नामरूपोपाधिभेदसिति' । अत्रायं प्रयोगः 


सद्रूप ब्रह्म के श्रवयवों के स्वरूप का निरूपण नहीं हुआ हैं ॥ २२ ॥। 
` क्यो सृष्टि से पूर्व नाम एवं रूप का अभाव रहा ? इसके उत्तर में कहते हे-- 
नाम एवं रूप का उत्पन्न हो जाना ही सृष्टि है इसलिए सृष्टि से पूर्व नाम एवं 
रूप इन दोनों का उद्भव नहीं था इससे सिद्ध होता है कि सद्वस्तु ग्राकाश के समान 
निरवयव हे ॥ २३ ॥ र | | 
` इसलिए इसमें अनुमान प्रमाण देते हँ-सद्वस्तु स्वगत. भेद से रहित होने के योग्य 
नहीं है, क्योंकि वह निरवयव है । जिस प्रकार गगन ॥ २३॥ ॒ 
सद्वस्तु निरवयव होने से स्वगत भेद से शून्य है यह मान लेते हैं, किन्तु सजातीय भेद 
. क्यों नहीं हों सकता है? इसके उत्तर में तो फिर यही कहना होगा कि. सद्वस्तु का सजातीय 
दूसरा कोई सत्‌ है ओर दूसरा सत्‌ का निरूपण हो नहीं सकता,. क्योंकि सद्वस्तु को विल- 
क्षणता नहीं होती है दुसरी सद्दस्तु से नाना सत्‌ नहीं होते हैं । , इसलिए. दुसरी संद्वस्जु नहीं 
होने से सजातीय भेद नहीं हो सकता है, इसको दिखाते ह- : न 
सद्वस्तु के सजातीय अन्य सत्‌ का निरूपण नहीं हो सकता; क्योंकि सद्वस्तु से सत्‌ को 
विलक्षणता का अभाव है अर्थात्‌ सत्‌ में सजातीय भेद की सम्भावना तो तभी सम्भव हो 
सकेगी जब कि दूसरा सजातीय सत्‌ हो ओर दूसरा सत्‌ का होना कभी भी सम्भव नहीं हो 
सकता है.। नाम और रूप को उपाधि से ही वेलक्षण्य होता है, सद्वस्तु में तब स्वमावतः कोई 
भेद नहीं है ॥ २४ ॥ न ' 
-  प्रइन यह है कि 'घटसत्ता' 'पटसत्ता' इनमें तो सत्‌ के भेद को प्रतीति होती है । समा- 
धान--यह भेद तो उपाधि को लेकर घटाकाश, मठाकाश के समान है, - स्वतः भेद नहीं 
भासता है इसलिए कहा जाता है कि नाम एवं रूप को. उपाधि से यह भेद: भासता है--इससे 
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' सद्‌ वस्तु सजातीयभेदरहितं भवितुमहंति, उपाधिपरामशमन्तरेणाविभाव्यमानभेदत्वात्‌, 
गगनवदिति ॥ २४ ॥ 
भवतु तहि विजातीयाद्धेद इत्याशङ्क संतो विजातीयससत्तस्यासत्त्वेनव प्रतियोगि- 
त्वासंभवेन तत्प्रतियोगिको5पि भेदो नास्तीत्याह 
बिजायीयमसत्तत्त न खल्वस्तीति गम्यते । 


नास्यातः प्रतियोगित्वं विजातीयादिभदा कुतः ॥ २५ ॥ 
“विजातीयमिति'॥ २५ ॥ क 
. फलितमाह-- 

एकसेवाहितीयं सत्सिद्धमत्र तु केचन । 

घिह्वला असदेवेदं पुरासीऽऽदित्यवणयतु ॥ २६ ॥ 


'एकमेवेति' इदानों स्थूणानिखननन्यायेन सदद्वेतमेव द्रढयितुं पृर्वंपक्षमाह--अत्र 
त्विति' ॥ २६ ॥ FC 


विह्वलत्वे दृष्टान्तसाह-- 


अनुमान प्रमाण है--सद्वस्तु सजातीय भेद शून्य है,. क्योंकि उपाधि भेद के बिना उसमें कोई 
भेद नहीं भासता, जिस प्रकार गगन में स्वतः कोई भेद नहीं है फिर भी घट-मठ उपाधिगत 
भेद से उसमें भेद ज्ञात होता है ॥ २४ ॥ 

| सद्वस्तु का स्वगत भेद एवं सजातीय भेद भले ही न हो किन्तु विजातीय भेद 
अवश्य होगा, आशङ्का कर कहते हैं कि सद्वस्तु का विजातीय तो असत्‌ पदार्थ होता है श्रौर 





इसलिए सद्वस्त्‌ का भेद नहीं होता है-इसी को सिद्ध करते हैं-- 
ऱ्य सद्दस्तु का विजातीय असत्‌ होता है किन्तु वह असत्‌ नहीं है, ऐसा निश्चित रूप से 









च्य करोगे ॥ २५॥ 

र र्ल __ फलित अर्थ श्रर्थात्‌ ( सद्र अद्वेतब्रह्म ) को सिद्ध करने के लिए पुर्वपक्षका उत्थापन 
कया जाता है-- . | | 

। एक हो अद्वततत्त्व सद्रप ब्रह्म है, यही सिद्ध हो गया, किन्तु इस विषय में कुछ वादी 
जे सा हिरी लगते हैं कि सृष्टि से पूर्व यह दृश्यमान नाम रूपात्मक जगत्‌ अरसद्रप 


क |... स्थूणाखनन न्याय से सद्रप ग्रह्वेततत्त्व को ढूढ़ करने के लिए पूर्वपक्ष का उत्थापन 
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शून्य रूप में था, ऐसा इन लोगों ने वर्णन किया है ॥ २६ ॥ 


असत्त्‌ का ग्रथ यह कि जिसका अस्तित्व ही न हो, इससे सत्‌ प्रतियोगी भी नहीं बन सकता, 


| र ज्ञात होता है, इससे असत्‌ प्रतियोगी नहीं हो सकता, विजातीय से सद्वस्तु का भेद किससे 


__ अत्र तु इस वाक्य से करते हैं अर्थात्‌ ग्रसद्वादी माध्यमिक लोग सृष्टि से पुवं यह जगत्‌ ` 
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मग्नस्याब्धो यथाऽक्षाणि विह्वलानि तथाऽस्य धोः । 
अखण्डेकरसं श्रुत्वा निष्प्रचारा बिभेत्यतः ॥ २७ ॥ 


'मग्नस्येति’ दार्ष्टान्तिके योजयति--तथेति' । गस्यासद्वादिनः । जातावेकवचनम्‌ । 
धीरन्तःकरणमखण्डेकरसं वस्तु भुत्वा निष्प्रचारा साकारवस्तुनीवाखण्डेकरसे वस्तुनि प्रचारः 
रहिता सती श्रतोऽस्माद्ठस्तुनो बिभेति ॥ २७ ॥ ह 


उक्तार्थ भ्राचायसर्मात दर्शयति-- 
गोडाचार्या निविकल्पे ससाधावन्ययोगिनास्‌ । 
साकारन्रह्मनिष्ठानासत्यन्तं भयमूचिरे ॥ २८:॥ 

‘गौडाचार्या इति' ॥ २८॥ | 

केन वाक्येनोक्तवन्त इत्याकाइक्षायां तदीयं वातिकमेव पठति-- 
अस्पद्षंयोगो नासेषं दुर्दशः सर्वयोगिभिः . 
योगिनो बिभ्यति ह्ास्सादभये भयर्दाशनः ॥ २९ ॥ 


शून्यवादी माध्यमिको के विह्वलता में दृष्टान्त देते हैं-जिस प्रकार समुद्र में डूब 
हुए व्यक्ति की इन्द्रियाँ व्याकुल हो जाती हैं, उसी प्रकार ग्रसत्वादी को बुद्धि भी अखण्ड. 
एकरूप सच्चिदानन्द ब्रह्म को सुनकर आश्चयंचकित हो जाती हे ॥ २७॥ 

जैसे सागर में डूबते हुए व्यक्ति की इन्द्रियाँ व्याकुल हो जाती हैं, इस दृष्टान्त को 
दार्ष्टान्तिक में 'तथेति' इससे घटाया जाता है। अस्या सद्वादिनः' इस वाक्य में 'जातावेक- 
वचनः जाति में एक वचन का प्रयोग होता है इस युक्ति से श्र्थात्‌ इस असत्‌ शून्यवादी का 
बुद्धिरूप अन्त:करण श्रखण्ड, एकरस सद्वस्तु को सुनकर गति रहित होकर भयभीत हो जाता 
है अर्थात्‌ जैसे साकार वस्तु में बुद्धि काम करती है वेसे सागर समान गम्भीर अखण्ड एकरस 
वस्तु में बुद्धि सवैतन्त्र-स्वतन्त्र होकर प्रवेश नहीं कर पाती है, इसलिए असद्वादी भ्रद्वितीय 
ब्रह्मत्व से भयभीत होते हैं ॥ २७ ॥ ८. 

उक्त अर्थ में गौडपादाचाये की भी सम्मति दिखाते हैं--गौडपादाचार्य ने भी साकार 
अर्थात्‌ सगुण ब्रह्म के उपासक योगियों को निर्विकल्प समाधिरूप अखण्ड एकरस ब्रह्म के 
. विषय में ग्रत्यंन्त भय लगता है ॥ २८ ॥ 

_ गौडपादाचार्य ने किस वाक्य से कहा है- ऐसी आशङ्का होने पर उन्हीं के वातिक का | 
पाठ करते है- . ह 
. जो यह ग्रस्पशंयोग नामवाली निर्विकल्प समाधि है यह समाधि साकार ध्याननिष्ठ 

योगियों को होना दुलंभ है, क्योंकि ये योगी लोग भय से रहित प्रदेश में भी निजेन स्थान में 
बालकों की तरह भय खाते हैं, ऐसी मिथ्या कल्पना कर इस निविकल्परूप समाधि से काँपते. 
हैं इसलिए यह निविकल्प समाधि उन लोगों को दुलेभ है ॥ २९॥ 
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अस्पशे तिर. योऽयमस्पर्शयोगाख्यो निविकल्पः समाधिः एष सवयोगिभिः साकारः 
ध्याननिष्ठेदुंदंशः दुःखेन द्रष्ट्‌ योग्यः, दुष्प्राप इत्यथः । तत्रोपपत्तिसाह--'योगिन इति'। हि 
यस्मात्कारणाद्योगितः पूर्वोक्तद्वेतदशिनः अभये भयशून्ये समाधौ निजने देशे बाला इव भय- 
दशिनो भयहेतुत्वं कल्पयन्तः ग्रस्मादस्परयोगाऱद्गीति भ्राप्तुवन्ति २९ ॥ 


श्रीसदाचारयेरप्येतदभिहितसित्याह-- | 
भगवंत्पुज्यपादाइच शुष्कतकंपहूनसुद्‌ ` । 
| झहुर्माध्यमिकान्भ्रान्तानचितत्येऽस्सित्सदात्मनि ॥ ३० ॥ 
“अगवदिति' ॥ ३० ॥ 
तद्वातक पठति | 
झनाहत्य शति मौर्ख्यादिमे बोद्धास्तसस्विनः । 
आपेदिरे निरात्मत्वसतुसानेकचक्षुषः ॥ ३१ ॥ : 
अनादृत्येति' ॥ ३१ 1 ट 
इदानीमसद्वादं विकल्प्य दूषयति 
शून्यमासीदिति न्‌ षे सद्योगं वा सदात्सतास्‌ । 
शून्यस्य न तु तद्युक्तमुभयं व्याहतत्वतः ॥ ३२॥ 
` 'शून्यमिति'। 'शून्यसासीत्‌’ इत्यनेन वाक्येन शून्यस्य सत्ताजातीययोग वा सद्रूपतां 


















.... जो यहभ्रस्पशं योग नामक निर्विकल्प समाधि साकार घ्याननिष्ठ ग्रर्थात्‌ सगणन्र ह्म 
उपासक योगीजंनों को दुर्लभ है 'योगिनः' इससे उपपत्ति दिखाते हैं, क्योंकि पूर्वोक्त ैतदर्शो 


कारणता को कल्पना करते हुए इस अ्रस्पशयोग समाधि से भयभीत होते हैं ॥ २९॥ 

र | श्री शङ्कराचायंजी का भी इस विषय में कथन है-भगवत्पूज्यपाद शङ्कराचार्य ने 

' ओ शुष्क तकंपट्‌ इन शून्यवादी मांध्यमिको को अचिन्त्य सद्रूप ब्रह्म के विषय में भ्रम में 
 रहनेवालाकहाहै॥३०॥ | | 


2५ . निरात्मवाद ग्रर्थात्‌ शून्यवाद को मान बैठे है ॥ ३१॥ 
। सम्बन्ध ग्रथवा शून्य की सद्रूपता को मानते हो, किन्तु शून्य का सम्बन्ध और सप्रूपता ये 
0000 1 तो होते यो के रोता पक्षों में व्याधात दोष भा जाता है । हर > 
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योगी भयशून्य निविकल्प समाधि में भयदर्श, निर्जन प्रदेश में बालक की भाँति भयको 


 श्रीग्राचायंशङ्करके वातिक का पाठ करते हैं-ये तमोगुणी बौद्ध लोग अपनी 
 मू्खंतावशश्रृतिके सिद्धान्त को न स्वीकार कर, अनुमान को केवल प्रमाण मानने वाले 


अब ग्रसद्वाद का विकल्पपुवेक इषण बताते हैँ- शून्य या ऐसा शून्य का सत्ता से 


“शून्यमासीत्‌ शून्य था इस वाक्य से शून्य के साथ सत्ताजाति' ( होना ) का यौग 
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वा बूषे इति विकल्पार्थः । तदुभयं सत्तासम्बन्धसद्र्पंत्वलक्षणं..शून्यस्य व्याहतत्वान्न युज्यत 
` इत्ययः ॥ ३२॥ | क क्क 


व्याहतत्त्वसेव दृष्टान्तपुर्वक द्रढयति-- 
न युक्तस्तमसा सूर्या तापि चासौ तमोमयः। | 
सच्छुन्ययोविरोधित्वाच्छुन्यसासीत्कथं - बद ॥ ३३॥ 
न युक्त इति' ॥ ३३ ॥. फक 
` ननु भवन्मते वियदादीनां नि्विकल्पे ब्रह्मणि सत्त्वं व्याहतमित्याशङ्कयाह-- 
वियदादेर्नामरूपे मायया सुविकल्पिते । 
शुन्यस्य नामरूपे च तथा चेञ्जीव्यतां चिरस्‌ ॥ ३४ 0 


“वियदादेरिति? .तहि शून्यस्यापि नासरूपे सद्वस्तुनि कल्पिते इति वदतो बोद्धस्याप- 
सिद्धान्त इत्यभिप्रायेणाह--'शून्यस्येति'॥ ३४.॥ ` ट 

नन तहि शून्यस्येव सह्ृस्तुनोऽपि नासरूपे कल्पिते एवाङ्कीकतंव्ये; भवन्मते वास्तव- 
योर्नामरूपयोरभावादिति शङ्कते 3 हे 


मानते हो भ्रथवा शून्य को . सदात्मता' ही कहते हो, किन्तु शून्या का सत्ता-सम्बन्ध आर 
सद्रूपता दोनों व्याघात दोष के कारण नहीं हो सकते हैं ॥ ३२॥ | 
व्याघातदोष को ही दुष्टान्तपूर्वक दूढ किया जाता है--सूये अन्धकार से संयुक्त नहीं 
हो सकता और न तो वह तमोमय भी हो सकता है, ठीक जसे सत्‌ और शून्य का परस्पर 
विरोध होने से, 'श्न्य था' यह कथन कसे करते हो? ॥ ३३॥ | 
_ प्रश्‍न यह है कि आपके सिद्धान्त में वियदादिको कीं निर्विकल्प ब्रह्म में सत्ता होना 
व्याघातदोष से दूषित है इसके उत्तर में कहते हैं-- उ पक; 
४ आकाशादि का तो नाम और रूप दोनों ही माया द्वारा सद्गूप ब्रह्म कल्पित है, यदि 
शून्य का भी नाम और रूप सहस्तु में कल्पित मानते हो तो चिरकाल तक जीते रहो ॥३४॥ 
शून्य का भी नाम और रूप सदृस्तु में कल्पित है, ऐसा कहने वाले बौद्ध का सिद्धान्त 
हमारे अद्वैत वेदान्त सिद्धान्त के अनुरूप ही है; क्योंकि आकाशादि का भी नाम और रूप 
माया द्वारा सद्रूप में कल्पित है यदि बौद्धो का इस प्रकार कहना है तब तो ठीक ही है, किन्तु 


` . ऐसा मानना आपको इष्ट नहीं है इसमें शून्यवाद की हानि है ॥ ३४ ॥ 


' शङ्का-शून्य के नाम और रूप के समान सहस्तु में भी नाम ओर रूप कल्पित 
` स्वीकार करना होगा; क्योंकि आपके सिद्धान्त में वस्तुतः नाम एवं रूप का अभाव है । 
इसका उत्तर देते हैं-- कः 
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सतोऽपि नामरूपे हे कल्पिते चेत्तदा द्द । 
कुत्रेति निरधिष्ठानो म भ्रस्तः क्वचिदीक्ष्यते ॥ ३५ ॥ 


'सतोष्पीति! विकल्पासहत्वादयं पक्ष एवानुपपन्न इत्यभिप्रायेण परिहरति--तदेति' । 
झयमभिप्रायः--सतो नामरूपे कि सति कल्पिते, उतासति, अथवा जगति ¦ नाद्यः; भ्रन्यस्य 
रजतादेर्नामरूपयो रन्यत्र शक्तिकादावारोपदशंनात्‌, सतो नामरूपयोः सत्येव कल्पनायोगात्‌ । 
न द्वितीयः; ्रसतो निरात्मकस्य चाधिष्ठानत्वायोगात्‌ । न तृतीयः; सत उत्पन्नस्य जगत 
सञ्चासरूपकल्पनाधिष्ठानत्वानपपत्तेरिति । मा भूदषिष्ठानम्‌, अनयोः कल्पना कि न स्यादि- 
त्या्ञङ्कघाह--' निरधिष्ठान इति ॥ ३५. ॥ 

'ग्रसदेवेदमग्र प्रासीत्‌! ( छा० ३॥१९॥१, ६।२।१ ) इत्यत्र यथा व्याघात उत्तः, 
तथा 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌’ ( छा० ६।२।१ ) इत्यत्रापि दोषोऽस्तीति शङ्कते-- 


सदासीदिति शब्दार्थभेदे बँगुण्यन्ञापतेत्‌ । 
अभेदे पुनरुक्तिः स्यान्मैवं लोके तथेक्षणात्‌ ॥ ३६ ॥ 


सद्वस्तु के नाम और रूप दोनों ही कल्पित हैं-ऐसा मानते हो तो किसमें कल्पित है 
ऐसा श्रापका कहना भी युक्तियुक्त नहीं बेठता, क्योंकि ग्रधिष्ठान के बिना भ्रम कहीं पर 
देखने में नहीं आता है ॥ ३५॥ 

सद्रूप ब्रह्म के नाम एवं रूप दोनों ही कल्पित हैं ऐसा कहने वाले शून्यवादी बौद्धो को 
पूछा जाय कि सद्र्प के नाम एवं रूप कहाँ पर कल्पित हैं, क्योंकि वेदान्त सिद्धान्त में पर- 
मार्थतः नास एवं रूप का ग्रभाव है, सारांश यह है-क्या सत्‌ के नाम एवं रूप सत्‌ में 





















है, क्योंकि रजत ग्रादि के नाम एवं रूप की कल्पना उससे भिन्न शुक्ति का ग्रादि में देखी जाती 
है, अतएव सत्‌ के नाम एवं रूप की कल्पना सत्‌ में नहीं हो सकती और द्वितीय पक्ष भी 
नहीं बन सकता, क्योंकि अस्तित्व शून्य असत्‌ किसी का भ्रधिष्ठान नहीं बन सकता है तब 


सकता, सत्‌ से उत्पन्न होने वाला दृश्यमान जगत्‌ बाद में हुआ है वह जगत्‌ सत्‌ के नाम 
एवं रूप को कल्पनाका अधिष्ठान हो नहीं सकता है । अधिष्ठान भले ही न बने, नाम-एवं 
रूप की कल्पना बिना भ्रधिष्ठान से ही क्यों न हो जाये? उत्तर यह है कि निरधिष्ठान 
कल्पना तहीं हो सकती अर्थात्‌ अधिष्ठान के रहने पर हीं कल्पना का होना सम्भव है ॥३५॥ 


“सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌' इसमें भी तो दोष है ? इसका उत्तर देते हैँ-- 
2 सत्‌ ग्रासीतू इस वाक्य में “सत्‌ एवं आसीत्‌ .इन दोनों शब्दों के अर्थ भिन्न-भिन्न हैं 
| अथवा: इन दोनों शब्दों के ग्रर्थ एक ही हैं? इन दोनों शब्दों के ग्रथ को भिन्न-भिन्न मानने पर 
के । अद्वतवाद की हानि हो जायेगी और भ्रभेदात्मक है तो पुनरुक्ति दोष आ पड़ेगा, ऐसा 
नना ' द नहीं है; क्योंकि लोक व्यवहार में केसा देखने में ग्राता है ॥ ३६ ॥ 
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कल्पित हैं ? या ग्रसत्‌ में कल्पित हैं ? अथवा जगत्‌ में कल्पित हैं ? प्रथम पक्ष नहीं हो सकता -' 


फिर असत्‌ में नाम एवं रूप की कल्पना का भ्रम किसमें होगा। तृतीय पक्ष भी नहीं हो 


शद्भा--जिस प्रकार असदेवेमग्र आसीत्‌” इसमें व्याघातदोष दिखाया, उसी प्रकार 
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'सदासोदितीति' तथा हि-सदासीदिति शब्दभेदयोरथंभेदोऽस्ति न वा ? अस्ति चेद- 
! तहानिः, नास्ति चेत्पुनरुक्तिः स्यात्‌; श्रतः 'सदासीत्‌' इत्यनुपपन्नमिति द्वितीयं पक्षमादाय 
(रिहरति--'सेवसिति' पुनरक्तिदोषस्य कः परिहार इत्याशङ्कयाह-*लोक इति’ ॥३६॥ 
लोके एवंविधेषु प्रयोगेषु पुनरुक्त्यभावः कुत्र दृष्ट इत्याशङ्कयाह-- 
कतंव्यं कुरुते वाक्यं ब्र ते धार्यस्य धारणास्‌ । 
इत्यातिवासनाविष्टं प्रत्यासीत्सदितीरणस्‌ ॥ ३७ ॥ 
'कतंव्यमिति! भवत्वेवं लोके, शृतो किमायातमित्यत आह---इत्यादीति' ॥ ३७४ 
नन्वद्वितीये वस्तुनि भूतकालाभावात्‌ अग्न ग्रासीत्‌' इत्य्‌ क्तिरन्‌पपन्नेत्याशङ्कयाह- 
“100 कालाभावे पुरेत्युक्तिः कालवासनया युतस्‌ । 


देखो--'सदासीत' सत्‌ था, इस वाक्य में दोनों शब्दों के अर्थ में भिन्नता है अथवा 
नहीं है? यदि शब्दार्थ भिन्न मानते हो तो ग्रद्वैत सिद्धान्त में विगुणता ग्रा जायेगी अर्थात्‌ 
अपने सिद्धान्त की हानि, यदि इन दोनों शाब्दों के अर्थ को अभिन्न मानो तो पुनरुक्तिदोष 
होगा, अतः 'सदासीत्‌' यह सिद्ध नहीं होता है 'मेंवम्‌' इससे द्वितीय पक्ष को लेकर परिहार 
किया जाता है- ऐसी शङ्का मत करो कि 'सदासीत्‌' इसमें दोनों शब्दों के अथ भिन्न- 
भिन्न हैं। पुनरुक्तिदोष इसलिए नहीं है कि लोक में समानार्थक शब्दों का प्रयोग हुआ 
करता है॥ ३६ ॥ 
लोग व्यवहार में समानाथंक अनेक शब्दों के प्रयोग करने पर भी पुनरुक्तिदोष नहीं 
होता है, यह कहाँ पर देखा गया, इसका समाधान करते हैं-- 
' कर्तव्य करता है, वाक्य बोलता हैं, धारण करने योग्य वस्तु को धारण करता दै 
इत्यादि एकार्थक दो-दो शब्दों का प्रयोग करने को इच्छा वाले व्यक्ति के प्रति जेसा कहा 
जाता है वैसा ही समझने के लिए सद्रूप ही था इस प्रकार कां वचन काल वासना वाले 
व्यक्ति के प्रति कहा जाता है ॥ ३७॥ 
शङ्का-सद्ूप ब्रह्म में भूतकाल का अभाव है क्योंकि “अग्र आसीत्‌' सूष्टि से पूर्व सत्‌ 
. था--ऐसी युक्ति संगत नहीं बैठती है और काल का अस्तित्व मानते हो तो द्वैतभाव आ | 
जायेगा, अद्वितीय भाव नहीं सिद्ध हो सकेगा ? 
` काल के भ्रभाव होने पर भी “पुरा पूर्व काल में श्रुति का यह कथन भूत आदि रूप 
कालवासना से युक्त शिष्य के प्रति ही है, इससे श्रूति वाक्य में कालादि द्वितीय वस्तु को 
कल्पना नहीं करनी चाहिए ॥ ३८॥ 
जगत की उत्पत्ति से पहले जगत का भ्रभाव होने से दूसरा ब्रह्म था ऐसी आशङ्का कर 
कहते हैं श्रूति की प्रवृत्ति तो द्वत वासत्ताओ्रों से युक्त व्यक्तियों को ज्ञान हो जाय इस दृष्टि से 





६ द पञ्चदशी 
प्रवृत्तः देतवासंनाविष्टं्रोतृप्रतिबोधनार्थत्वात्‌ नातिशङ्कतीयमित्याह-- तेनेति ॥ ३5 ॥ | 
इदानीं सिद्धान्तरहस्यमाह 
चोद्यं वा परिहारो वा क्रियतां इतभाषया । 
अद्वेतभाषया चोद्यं नास्ति' नापि तदुत्तरस्‌ ॥ २० ॥ 
“च्रोद्यमिति' । व्यवहारदशायां चोद्यादि कतव्य, परमाथतस्तु अद्देतमेव  तत्त्वमि- 
त्ययः ३९ ॥ 


परमाथतो द्वेताभावे स्मृति प्रमाणयति 
तदा स्तिसितगस्भीरं न तेजो न तसस्ततस्‌ । 


अनाख्यसनभिव्यक्तं . ्सात्कचिदवशिष्यते ॥ ४० ॥ , 


'तदेति’ स्तिमितं निश्चलं, गम्भीरं दुरवगाहं मनसा विषयोकतुमशक्य, न तेज 
तेजस्त्वानधिकरणं, न तमः तमसो विलक्षणं अनावरणस्वभावं’ तत व्याप्तम्‌, अनार्य व्याख्या- . 
तुमशक्यम्‌; प्रनभिव्यक्तं चक्षुरादिभिरप्यविषयो कृत, सत्‌ शून्यविलक्षणं श्रत एव किचिवि- 
इदन्तया: निदेष्टसशक्यमव शिष्यते । द्वेतनिषेधावधित्वेनावंतिष्ठत इत्यथः ॥ ४० ॥ 


(ग्न ग्रासीत' ऐसा कथन किया गया है-। इस विषय में द्वितीय ब्रह्म की शङ्का नहीं करनी 
चाहिए. ३८.॥ 
अरब अ्रद्वेत ब्रह्म के सिद्धान्त का रहस्य कहते हैँ शङ्का औरौर समाधान त भाषा से. 
| ही करना चाहिए जिस अवस्था में हेत का लेश भी नहीं है वहाँ अद्वैत भाषा से प्रश्‍न ही 
नहीं हैं श्रौर न:तो उसका उत्तर भी है ॥ ३६ ॥ 
व्यवहार काल में तो ग्राक्षेपःप्रत्याक्षेप होता है, परमाथ दशा में तो ग्रद्वततत्त्व ही 
F एकमात्र भाव रहता है ॥ ३६ ॥ 
Er ` ` परमाथ में द्वेत का प्रभाव है इस विषय में स्मृति का प्रमाण हे-- [ 
 उसपरमारथं अवस्था में निश्चल गहन-गम्भीर, तेज से भिन्न | तजसत्व धम का 
आश्रय | न तम [ अनवारण-स्वभाव | व्यापक, अव्याख्येय, चक्षु-इन्द्रियों का अविषय श्रौर 
शून्य से विलक्षण सत्‌ किचित्‌ भ्रर्थात्‌ इदन्तया निर्देश शून्य, द्वैत को निषेध भ्रवधि के रूप 
में जो शेष रूप से तत्त्व रहता है जिसका निषेध नहीं हो सकता वह परमाथ तत्त्व 
सद्रूप है ॥ ४० ॥ | 
की _ चंचलता से रहित गम्भीर तत्व जो मन का भी विषय नहीं हो सकता है, तेजस्त्व . 
302. जा डट का अ्रनधिकरण अज्ञानंरूप अन्धकार से विलक्षण ग्रनावरण स्वभाव वाला, व्यापक, 
कक NPT अनभिव्यक्तं==प्रप्रकट | चक्ष्‌ इन्द्रियों का भी अविषय | सद्रूप, शम्य से भिन्न, 
. अतएंव अंगुली कि निर्देश कर नहीं कहा जा सकता है कि यही है, देतभाव का निषेध करते- 
करतेजो निषेध को अवधि के रूप में शेष रह जाता है वही श्रवशष रूप में. बचा हुम्ला तत्त्व 
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ननु जनिसत्वेनानित्यस्य: भूस्यादेरसत्त्वमस्तु, ,नित्याकाशस्य असत्त्वं . कथसःड्धोक्रियत 
इति शङ्कते-- क | | 
नन्‌ भुस्यादिक `सा भूत्परमाण्वन्तनाशत: । _ 
कथं ते वियतोऽसत्त्वं. बुद्धिमारोहतीति चेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
'नन्विति' ॥ ४१ ॥ आर De 
दृष्टान्तावष्टम्भेन परिहरति-- | | 
| अत्यन्तं निजेंगदव्योस यथा ते बुद्धिसाथितस्‌ ।. 
| तदेव. सन्निराकाशं . कुतो नाअयते-सतिस्‌ ॥ ४२ ॥ 
अत्यन्तमिति' श्रत्यन्तं निजंगत्‌, जगन्मात्ररहितसित्यर्थः ॥ ४२ ॥ ` 
“न हि दृष्टेडनुपपत्नम' इति न्यायसाथित्य चोदयति. . _.. | 
__. ` ` निर्जगद्व्योम इष्ट चेत्प्रकाशतससी विना। .. 
कव हृष्टं कि च ते पक्षे न प्रत्यक्षं वियत्खलु ॥ ४३ ॥। 
“निजंगदिति' दर्शनमेवासिद्धसिति परिहरति-“प्रकाशेति' । अपंसिद्धान्तोऽपीत्याह- 
पक चेति ॥ ४३॥ ` 


'नन्‌' कहकर शङ्का करते हैं कि उत्पत्तिरूप होने से अ्नित्यत्व भूमि आदि का असत्त्व 
ठीक ही है किन्तु आकाश तत्त्व तो नित्य हे उसका ग्रसत्त्व केसे स्वीकार कंर लेते हैँ? 

परमाणु पर्यन्त समस्त वस्तु-पदार्थो के नाश हो जाने से भूमि, जल, वायू और 
अग्नि का भी असत्त्व मान लेते हैं किन्तु नित्य आकाश को सत्त्वरूपता की बात आपको 
बृद्धि में कैसे बेठती हैं? ॥ ४१॥ RT ; 

यह आकाश जगत से रहित हे इस प्रकार का तुम्हारी बृद्धि में बेठा हुआ है, उसी 
प्रकार यह क्यों नहीं समझ लेते हो कि सद्वस्तु भी आकाश से शून्य हो सकती है ॥ ४२ ॥ 

. ` श्वत्यन्तं तिजंगत अर्थात्‌ अतिशय करके ग्राकाशतत्त्व जगत्‌ से रहित है ॥.४२॥ 

दृष्ट वस्तु को असिद्ध नहीं कर सकते हो--इस न्याय का आश्रय लेकर प्रश्न करते 
हैं-आकाश जगत्‌ से शून्य देखा है यह कथन भी आपका नहीं बन सकता; क्योंकि प्रकाश 
ओर तिमिर के बिना कहाँ पर आकाश को देखा है.” और ताकिकों के सिद्धान्त में तो 
आकाश प्रत्यक्ष ही नहीं होता हे ॥४२॥ | कर 

रूप शून्य आकाश में सूर्य के प्रकाश और अन्धकार के सम्बन्ध द्वारा भ्रम से नील 
धर्म का आभास होता है, यहाँ चील.धर्म.ही दिखाई देता है, शुद्ध आकाश नहीं है, नील घम 


का मिथ्या आरोप कर यदि कहते हो कि मैंने आकाश देखा है परमार्थतः प्रकाश और . - 


तिमिर से व्यतिरिक्त आकाश को प्रतीति नहीं होती है अर्थात्‌ जगत्‌ रहित आकाश का 


दर्शन असिद्ध है; क्योंकि प्रकाश और अन्धकार के बिना कहाँ पर आकाश देखा गया है ओर 
नैयायिकों के पक्ष में आकाश का प्रत्यक्ष ही नहीं होता है ॥ ४३ ॥ क: 





5 न र सह, 














६२ पञ्चदशी 


ननु दर्शनाभावः सहस्तुन्यपि समान इत्याशङ्कय सतः सर्वानुभवसिद्धत्वान्मेवसित्याह- 
सद्वस्तु शुद्धं त्वस्मांभिनिश्चितैरनुभूयते । 
तृष्णीं स्थिती न शून्यत्वं शुन्यबुद्धेशच वर्जनात्‌ ॥ ४४ ॥ 
'सद्दस्त्विति' ननु तूष्णीभावे शून्यमेव, इतरस्य कस्यापि प्रतीत्यभावादित्याशङ्कःथ 
शन्यस्यापि शून्यप्रतीत्य भावाच्छून्यमपि न संभवतोत्याह--“न शून्यत्वमिति ॥ ४४॥ 
नन्‌ तहि सद्बुद्धयभावात्सत्वसपि न घटत इति शङ्कते | 
सद्बुद्धिरपि चेन्नास्ति माईस्त्वस्य स्वप्रभत्वतः । 
निर्सनस्कत्वसाक्षित्वात्सन्सात्रै सुगम नृणास्‌ ॥ ४५ ॥ 
“सद्बुद्धिरिति तस्य स्वप्रकाशत्वात्न तद्बुद्धयभावोऽनिष्ट इति परिहरति-- 
“माएस्त्वस्येति' । स्वगोचरबुद्वयभावे कथं सदृस्त्ववगन्तुं शक्यत इत्यत गाह निमंनस्क- 


त्वेति’ ॥ ४५ ॥ 2 
एवं निष्प्रपञ्चस्य साक्षिणस्तूष्णीं स्थितौ भानं प्रदर्येतद्दृष्टान्तवलेन सृष्टेः पुरापि 
सद्वस्तु तथाऽवगन्तुं शक्यत इत्याह-- 


स्वस्तु का भी तो आकाश के समान दशन नहीं होता है ऐसी ग्राशङ्का कर कहते हैं 
कि सद्वस्तु का अनूभव सबको होता है। इसलिए दर्शन नहीं होता यह नहीं कह सकते हो । 
इस पर कहते हैं-- | 

शुद्ध सद्दस्तु के विषय में हम निश्चित होकर अ्नूभव करते हैं उदासीन स्थिति में 
शून्यता को सिद्धि नहीं हो सकती है; क्योंकि शून्य की बृद्धि का अभाव है ॥ ४४ ॥ 


उसमें किसी भी अन्य वस्तु की प्रतीति नहीं होती, इसका उत्तर -शून्य को शून्य की प्रतीति 
` नहीं हो सकती, उदासीन स्थिति में शून्य का ज्ञान सम्भंव नहीं । इसी श्रवस्था में तो 
- किसी वस्तु का ज्ञान नही होता है॥। ४४ ॥ | 
___ शून्य की प्रतीति होने से शून्य को सिद्धि असम्भव है तब तो सद्बुद्धि के ग्रभाव से 
सद्वस्तु की सिद्धि भी सम्भव नहीं हो सकती, ऐसी आशङ्का कर कहते हैं . | 
02. 2 उस समाधिकालीन भ्रवस्था में सद्बुद्धि भी नहीं रहती, यदि ऐसा कहते. हो तो भले 
। छी सदबूद्धि न होवे इस स्वयं प्रकाशत्व ब्रह्म निर्मनस्क ग्रवस्था का. साक्षात्‌ होने से सद्रूप 
# सात्र का ज्ञान मानवों के लिए सुगम है ॥ ४५॥ _ | र | 
उस परमब्रह्म की स्वप्रकाशता होने से चाहे बुद्धि का विषय न भी रहे तो भी इसका 
_____ ज्ञानहोताहोहे। बृद्धिका विषय तो यह नहीं है फिर कैसे सद्वस्तु का ज्ञान सम्भव हो 
सकेगा? इसके समाधान में 'निर्मनस्कत्वेति' इस वाक्य से कहते हँ श्रमनीभाव को जानने 


es: * 
EY Re, 
# है ~ 


वाले साक्षी के रूप॑ में सस्तु का ज्ञान सम्भव है ॥ ४५॥। 









“ यी प्रश्‍न यह है कि उदासीन अवस्था में बैठकर आप ( सिद्धान्ती ) सद्वस्तु के विषय में . 
' | र निश्चित होकर ग्रन्‌भव करते हो उदासीन अवस्था तो इस प्रकार से तो शून्य ही है; क्योंकि 


2०८१९८. .२ प्रकार १ प्रप | ® ४ में सृष्टि 
` ` इसप्रकार निष्प्रपच्च साक्षी का समाधिरूप उदासीन दशा मे बोघ दिखाकर, र 
टर भी सद्वस्तु का बोध उसी प्रकार हो सकता है, इसी को दिखाते हैं FE 


७ FS यय बता 
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५२१.  पञ्चभूतविवेकप्रकरणस्‌ २ ६३ 
A ७ सनोजस्भणराहित नराकलः 
ड on सट” EF पनोजरनगराहित्य यथा साक्षी निराकुल: । 
पक सायाजस्भणतः पुर्व सत्तथेव निराळुलंस्‌ ॥ ४६ ॥ 
Chr कळ 


८१११ 
८८०» "सन इति' ॥ ४६ ॥ 


सायायाः कि लक्षणसित्यत श्राह-- | a 
निस्तस्वा कार्यश्स्याऽस्य शक्ति्सायाम्लिशक्तेवत्‌ । 
न हि शक्ति: दवच्चित्कँहिचद्बुध्यते कार्येतः पुरा ॥ ४७ ॥ 


. तिस्तत्बेति' निस्तत्त्वा जगत्कारणभ्‌ताद्वस्तुनः पृथक्तत्वरहिता, कायगम्या विय- 
दादिकार्यलिङ्गगम्या अस्य सहस्तुनः शक्तिः वियदादिकायंजननसासथ्यं सायेत्युच्यते। वस्तु- 
स्वरूपातिरिक्तशक्तिसद्धावे दृष्टान्तमाह-'ग्गीति' । यथाऽन्यादिस्तरूपातिरिक्तं स्फोटादि- 
कार्यलिङ्गगस्यं वह्लघादिनिष्ठं सामरथ्यंसस्ति तद्वदित्यर्थः शक्तेः कार्यलिङ्गगस्यत्व व्यतिरेक- 
मुखेन द्रढयति--'न हि शक्तिरितिः ॥ ४७ ॥ 

एवं शक्तेः कार्यलिङ्गगस्यत्बस्‌ पपाद्य निस्तत्वरूपतास्‌पपादयति- 


पाती है उसी माया स्मर तैर विकल्प से शून्य मानस के रहने पर जिस प्रकार साक्षीरूप प्रत्यगात्मा 
त ता हे, उसी प्रकार माया प्रकाशमान रहा हती क्षम-प्रपश्च विशेष आदि कार्य से. शून्य अर्थात्‌ 
सृष्टि से पूर्व सद्रूप ब्रह्म भी प्रशान्त प्रकाशमान रहा हैं ॥ ४६॥ rr 

माया का क्या स्वरूप है. इस पर कहते हैं- जगत्‌ के 'कारणभूत ब्रह्म से अभिन्न, 
आकाशादि कार्यरूप लिङ्ग से गम्य है सद्रूप की शक्ति अर्थात्‌ समस्त प्रपश्च आदि कार्ये वग 
के उत्पादन को सामर्थ्यं रखने वाले को माया कहा जाता है जसे ग्रग्नि के स्वरूप से भिन्न 
प्रज्वलन रूप कार्य से वेध शक्ति उसमें रहती है। वह शक्ति किसी के द्वारा कहीं पर भी कार्य 
की उत्पत्ति से पूर्वं नहीं ज्ञात होती ॥॥ ४७॥ ` 

जिसका जगत्‌ के कारणभूत सद्वस्तु-ब्रह्वा से भिन्न तत्त्व नहीं है, ्राकाशादि कायेभूत 
लिङ्गो से जानने योग्य इस सद्रूप ब्रह्म को शक्ति है जो कि आकाशादि कार्यवग के उत्पादन 
की सामर्थ्यं रखने वाली माया नाम से कहा जाता है। वस्तु के स्वरूप से भिन्न शक्ति की 
सत्ता हो जाने में दृष्टान्त देकर सिद्ध करते हैं-जिस प्रकार वह्लिं आदि के स्वरूप से अति- 





. रिक्त स्फोट आदि कार्य लिङ्ग से जानने योग्य वल्लि आदि में शक्ति का सामथ्यं है उसी प्रकार 


माय़ा सद्रूप ब्रह्म को शक्ति है। व्यतिरेक भाव से. शक्ति के कार्यरूप लिङ्ग से ज्ञान होने को 
दृढ़ करते हैँ- | | 

कार्यरूप लिङ्ग से ही शक्ति का ज्ञान सम्भव है, किसी भी देश व काल में कायं से 
पूर्वं शक्ति नहीं जानी जा सकती हे ॥ ४७ ॥ 


र” 


इस प्रकार शक्ति का कार्यरूप लिङ्ग ज्ञान होना सिद्ध कर उस शक्ति के निस्तत्त्वरूपत्व 


` पक प्रतिपादन करते हैं-- 





६४ “पञ्चदशी 
न सहस्तु सतः शक्तिनं हि बल्ल: स्वशक्तिता । 
सद्विलणतायां तु शक्तेः कि तत्त्वसुच्यतीस्‌ ॥ ४८॥ . 
+न सद्दस्त्विति' । अ्रयेमभिप्रायः--सद्वस्तुनः शक्तिः कि सती उतासती ! न तावत्सती न 
तथात्वे सतोऽमिन्नत्बेन तच्छक्तित्वायोगात्‌ । उक्तार्थे दृष्टान्तमाहू- न हि वह्नेरिति । 
द्वितीयेऽपि कि. नरविषाणतुल्या उत सहिलक्षणेति विकल्पाभिप्रायेण. पृच्छति--“सहिलक्षण- 
तायामिति' ॥ ४८ ॥. | 
तत्राद्यं पक्षमनूद्य दूषयति-- 
शून्यत्वमिति चेच्छून्यं मायाकार्यसितीरितस्‌ । 
न शून्यं नापि सद्याहक्ताहक्तत्वसिहेष्यतास्‌ ॥ ४९ ॥ | 
“शून्यत्वर्मिति' “शून्यस्य नामरूपे च तथा चेज्जीव्यतां चिरम्‌’ ( प्र० २।३४ ) 
इत्यत्रेत्यर्थः । तस्मादृद्वितीयः पक्षः परिशिष्यत इत्याहन शून्यमिति । मायास्वरूप सत्वाः 
स्वाभ्यां निवचनानहं मित्यभिप्रायः।। ४९ ॥ 


सद्वस्तु सद्रूप ब्रह्म की शक्ति नहीं है, क्योंकि अग्नि स्वयं अपनी शक्ति नहीं होती, 
` शक्ति सद्रूप से विलक्षण सिद्ध होने पर तो उसका क्या तत्त्व है ! बोलो ॥ ४८ ॥ 

इसमें यह आशय है- सद्वस्तु की शक्ति क्या सत्‌ है अथवा श्रसत्‌ है? वह सत्‌ को 
शक्ति, सद्वस्तु ही हो, ऐसा पक्ष सिद्ध नहीं हो सकता है? जैसे ग्रग्नि स्वयं अपनी -शक्ति नहीं 
होती, यदि अग्नि ही भ्रग्नि की शक्ति मानते हो. तो चन्द्रकान्तमणि आदि प्रतिबन्धों के कारण 
दाह का होना अवरुद्ध हो जाता है अथवा प्रतिबन्ध के अवरोधक मन्त्र-प्रौषधि आदि उत्तेजक 
का विद्यमानता में प्रतिबन्ध के रहने पर की दाह पुनः होने लगती है इससे ज्ञात होता है 
भक अग्नि की दाहादिकी शक्ति अग्नि से पृथक्‌ है । द्वितीय पक्ष भी. सिद्ध नहीं होता, क्या 


हनर विषाण के समान है ? क्या नर विषाण के समान ग्रसत्‌ माया-शक्ति हे ?. अथवा 


क्या शक्ति रजतं की जैसी सत्‌ से विलक्षण | बाघ योग्य स्वरूपवान मिथ्या | है? यह. 
विकल्प अ्रभिप्राय से 'सद्विलक्षणतायामिति' इसके द्वारा पूछा हे ॥ ४८ ॥ 
य उसमें से प्रथम पक्ष का अनुवाद कर दोष देते हें-माया का स्वरूप आकाश कुसुम 
कौ भाँति शून्य है, यदि ऐसा मानो तो माया का कार्य शून्य है इसका विवेचन पुव में किया 
` गया है । माया का स्वरूप न शून्य ही है और न तो सद्रूप ही है ग्रतः जेसा-तैसा ग्रर्थात्‌ 
सत्‌ एवं भ्रसत्‌ इन दोनों से विलक्षण माया का अ्रनिर्वेचनीय स्वरूप श्रद्वेत वेदान्त में 
माना है. ॥ ४९ ॥. ज्र य ह 
'घान्यस्य नाम रूपे च तथा चेज्जीव्यतां चिरमू' ( प्र० २३४ ) अर्थात्‌ यदि शून्य के 


ओ नाम एवं रूप दोनो मानते हो तो चिरकाल पर्यन्त जीते रहो, यह तो अद्वैत वेदान्ती को 
._ अभीष्ट ही है, इसलिए द्वितीय पक्ष ही शेष रह जाता है “न शूत्यमूः इससे कहते है माया 
 कास्वख्पनं सत्‌ ही है आर न तो असत्‌ ही है; क्योंकि माया का स्वरूप सद्रूप अथवा 





 असद्रप से निवेचन करने योग्य नहीं है ॥ ४९ ॥ | 
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पञ्चभूतविवेकप्रकरणम्‌ २ दश 


. अस्मित्नर्थ श्रत प्रमाणयति . . ,. :. 
ना5सदासीज्नो सदासीत्तदानीं कि त्वभूत्तमः । 
हे सद्योगात्तमसः सत्त्वं न स्वतस्तन्िषेधनात्‌ ॥-५० ॥ 
| 'नासदिति' । “तम आसीत्तमसा गुढमग्ने' ( ऋ० सं० ८1७1१७१ ) इत्यादिश्वुतिः 
प्रमाणमित्यर्थः । तहि तम आसीदिति कथं सत्त्वमुच्यत इत्यत आह--संद्योगादिति' । कुत 
इत्यत ग्राह--“तन्निषेधनार्दिति' ॥ ५० ॥ | Ms व 
फलितमाह 9 
अत एव द्वितीयत्वं शुत्यवन्न हि गण्यते । 
न लोके चैत्रतच्छक्त्योर्जीबितं लिख्यते पृथक ॥ ५१ 0 . 
“हत एवेति’ यतः स्वतः सत्त्वं मायाया नास्ति, अतः: श्न्यस्येव सायाया अपि 
द्वितीयत्वं न गण्यते हि, नैवाद्रियत इत्यथः 1. श्रनुतस्य ्वितोयत्वानङ्कोकारे दृष्टान्तमाह त 
लोक इति ॥ ५१ ४: द | 


इस अर्थ में श्रूति का प्रमाण देते हैं-- |) पन क तरा 
सृष्टि से पूव न तो असत्‌ था और नहीं सत्‌ था; किन्तु तिमिररूप अज्ञान ही. था, 
सद्रूप ब्रह्म जो अधिष्ठानरूप से है उसके तादात्म्य कल्पित योग से ही अज्ञान में. सद्रूपता ' 
गा जाती है, स्वतः उसमें सत्ता नहीं है; क्‍योंकि श्रूति ने उसकी सत्ता का. प्रतिषेध: 
किया है ॥ ५० ॥ क | र परक ज्र 
` ` मतम आसीत्‌ तमसा गूढमग्रे ( ऋ० सं० ८७1१७1१ `) वृष्टि से पूर्वे ग्रन्धक्रार ही 
अन्धकार ( गहन अज्ञान ) था' ऐसा श्रुति का प्रमाण. मिलता है । जब अन््धका ररूप अज्ञान” 
था तो फिर कँसे सत्त्व कहेंगे? ` I 22) 
_ समाधान--अधिष्ठानरूप ब्रह्म के कल्पित तादात्म्य-सम्बन्ध के योग से अज्ञान में ४3 - 
सत्त्व ग्रा जाता है, स्वभाव से सत्व अज्ञान में नहीं है; क्योंकि सत्त्व न होने का भगवती : 
श्रुति निषेध करती है ॥ ५० ॥ | i ; a 
` `. फलितार्थ को कहते हँ . | क कचा 
: . माया का स्वतन्त्र सत्त्व नहीं है, इसीलिए जिस प्रकार शुन्य को .दूसरा. पदार्थ नहीं. ` 
गिना जाता उसी प्रकार माया को सद्रूप ब्रह्म से पृथक्‌ नहीं माना जाता है; क्योंकि--.. ... 
शक्तिमान चैत्र का और उसको शक्ति का जीवन भिन्न रूप से उल्लेख नहीं किया, 
जाता है ॥ ५१ ॥। | | ह 
.* ` . क्योंकि माया का अपना स्वकोय सत्त्व नहीं है, इससे शून्य को भाँति मायाको. मी 
द्वितीय पदार्थ अर्थात्‌ ब्रह्म में भिन्न नहीं गिना जाता, मिथ्या वस्तु कां द्वितीय रूप स्वीकार. 
न करने में दृष्टान्त देकर सिद्ध करते हैं संसार में भी शक्तिमान्‌ और उसकी :कायं . 
सम्पादन[करने को सामर्थ्यं रूप शक्ति का भिन्नतया उल्लेख नहीं होता है ॥ ५१.  .., .. 
ह | [ 





चन्‌ शक्तघाधिक्ये . जीविताधिक्यं दृश्यते, अतः शक्तेरपि पृथक्‌ जीबितत्वमस्तीति 


बि शक्त्याधिक्ये जीवितं चेद्रधते तत्र वृद्धिकृत्‌ । 
त शक्तिः कितु तत्कार्य युद्धकृष्यादिक तथा ॥ ५२ ॥ 
`` श्षक्त्याधिक्य इति? त.शक्तिजोवितव्धते कारणम्‌, अपि.तु.तत्कायँ युद्धकृष्यादीति 
परिहरति--तत्रेति' । दार्ष्टान्तिके योजयति-“तथेति'॥ ५२॥ . 
सवंथा शक्तिसात्रस्य न पृथग्गणना क्वचित्‌ । | 
शक्तिकार्य तु नैवास्ति द्वितीयं शद्भःयते कथस्‌ ॥ ५३ ॥। 
'सरबयेति' मा भूच्छक्तया सद्वितीयत्वं सतः, अपि तु ` तत्कार्येण त:वत्येवत्याशङ्कध 
तस्य तदानीमसत्त्वात्तेनापि न सहितीयत्वमित्याह--'शक्तिकायें त्विति' ॥ ५३ ॥ 
नन्‌ सच्छक्तिःसतिं संवंत्र वतते, उतेकदेशे ? नाद्यः मुक्तेः प्राप्यब्नह्माभावभस सरत । 
न॑ द्वितोयः; निरंशत्वेन विरोधित्वादित्या्ङ्क्याद्यानङ्गींकारात्‌ द्वितीये . परिहारो वक्ष्यत 
इत्यभिप्रायेणाह - Lg: 


शङ्का-शक्ति की अधिकता से. जीवन की अधिकता: देखी जाती है, भ्रतः शक्ति का भी 


एक भिन्न जीवन है इस पर कहते हैं-- oe Mr 
शक्ति के ग्राधिक्य . रहने पर जीवत में वृद्धि आती है यदि ऐसा मानते हो तो, उस 
fr (जीवन की वृद्धि में.) बृद्धि का कारण शक्ति नहीं है अपितु शक्ति के काय युद्ध, कृषि आदि 
ह की कारणता निहित हैं उसी प्रकार माया शक्ति ब्रह्म से पृथक्‌ नहीं है ॥ ५२ ॥ [ 

. जीवन की ग्रभिवृद्धि में कारण शक्ति नहीं है, अपितु उसका कार्य यू द्ध-व्यापार आदि 
“वृद्धि में कारण है ।. दाष्टान्तिक में घटाते हैं-उसी प्रकार सद्रप ब्रह्म से माया-शक्ति भिन्न 
/  ख्यसे नहीं रहती है ॥ ५२॥. `° | ४ 
/ कहाँ पर भी शक्ति को पृथक्‌, गणना सर्वथा नहीं मिलती है। शक्ति का स्थूल-सूकषम- 

' प्रुपञ्चरूप कार्य द्वैत भी सुष्टि से पूर्व नहीं है फिर दैत की आशङ्का केसे उठती हे? ॥ ५३॥ 
ओ- साया-शक्ति से द्वितीय ब्रह्म को न स्वीकार करो किन्तु माया-शक्ति के. काये से तो 
ब्रह्म भिन्न होता ही है ? इसके समाधान में कहते हैं कि पृष्टि से पूर्व काल में माया-शक्ति का 
प्रपञ्च रूप कार्य वर्ग नाम रूपात्मक कुछ भी तो नहीं रहता है इसलिए ब्रह्म भिन्न शक्ति को 


















विभक्त हो. जाती है इसलिए देत भाव की कल्पना क्‍यों करते हो ? ॥.५३॥ 
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रहती हैं व देशविशेष में रहती है? प्रथम पक्ष सिद्ध नहीं हो पायेगा; क्योंकि मुक्त व्यक्ति के 
क 50 522 टि? प्राप्य RR के | का पडे ५ डो ८ 
.__ द्वारा प्राप्य ब्रह्म के श्रभाव का प्रसङ्गः ग्रा पड़ेगा, द्वितीय पक्ष भी सिद्ध नहीं हो सकता है, 
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के एक देश में वृत्ति. रहती है दृष्टान्त देकर द्वितीय पक्ष का परिहार करेंगे कि- 
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“गिनती नहीं करनी चाहिए । सृष्टि निर्माण के पश्चात्‌ माया-शक्ति अनेक प्रकार के कार्यों मे. 


| नित्‌ कहकर शङ्का उठाते हैं कि सद्रूप ब्रह्म को माया-शक्ति सवेत्र व्याप्त होकर 


1 क्योंकि ब्रह्म विभाग रहित है उसके एक देश में माया को कहना विरुद्धता हो जायेगी, ब्रह्म 
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पञ्चभूतविवेक्रप्रकरणम्‌ २ | ६७ 
“ न कृत्स्नब्रह्मवृत्तिः सा शक्ति: कि. त्वेकदेशभाक्‌ । ` ` 
घटशक्तिर्यया भुमौ स्तिग्धमृद्येच , वतते ॥ ५४ ॥ ` ` 
“न कुत्स्नेति' । एकेदेशवृत्तौ दृष्टान्तमाह= 'घटेति? ॥ ५४. ` | 
_ शक्तिरेकदेशवृत्ततवे प्रमाणमाह '. 
पादोऽस्य सर्वो भूतानि त्रिपादरितं स्वयंप्रभः । 
_ इत्येकदेशावृत्तित्वं मायाया वदति श्रुति: ॥ ५५॥. 
'पादोऽस्येति'॥ ५५ ॥ अ | 


न केवलं श्रुतिरेव, स्मृतिरप्यस्तीत्या-- _._ _.... 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नसेकांगोन स्थितो जगत्‌ । 
इति कृष्णोऽर्जुनायाह . जंगतस्त्वेकदेशतास्‌ ॥ ५६ ॥. ` 
_ विष्टस्येति ॥५६॥ ` i | 
इदानीं निर्सायस्वरूपसद्धावे प्रमाणसाह- 
स भमि विश्वतो वृत्वा ह्यत्यतिष्ठहशांगुलम्‌ 
. विकारार्वात चात्रास्ति श्रतिसुत्रकृतोरवंचः ॥ ५७॥ ` `` 


` वह माया-शक्ति सम्पूर्ण ब्रह्म में व्यापक होकर नहीं रहती, भ्रपितु एक देश में रहने 
वाली है । जिस प्रकार घट को उत्पन्न करने की शक्ति भूमि में नहीं होती; किन्तु उसके एकं 
देश-स्निग्ध-मुढु मृत्तिका रूप में.ही रहती है॥ श४ड॥ र | 
एक देश में वृत्ति का रहना होता है इसको “घटेति' दृष्टान्त देकर कहते हें कि सारी 
पथिवी में घटको उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती, किन्तु भूमि के एक अवयव -चिकनी, 
. __ साफ-सुथरी मिट्टी में घट को पैदा करने की शक्ति रहतीहै॥४४॥ |. 
[ वृह माया-शक्ति ब्रह्म के एक देश में रहती है इसमें श्रूति का प्रमाण देते हैं 
सभी भूत वर्ग इस ब्रह्म के एक चतुर्थांश में रहता है, शेष तीन अंश अपने स्वयं 
प्रकाशरूप में रहता है इस प्रकार श्रुति माया को ब्रह्म के एक देश में रहने वाली 
कहती है ॥ ५५ ॥ A र हे । 
केवल श्रृति का ही प्रमाण नहीं है अपितु स्मृति का भी प्रमाण मिलता है-- 
हे अर्जुन ! मैं वासुदेव परमात्मा यह प्रतीयमान जगत्‌ को अपने एक अंश से धारण 
करके अवस्थित हैँ । इस विषय में भगवान्‌ ने गीता में भी अर्जुन के लिए एक देश में रहने 
का उपदेश किया है ॥ ५६ ॥ - | Pe 
अब ब्रह्म के माया से रहित स्वरूप हो में प्रमाण देते हैं-- | डा 
वह परमात्मा सारे ब्रह्माण्ड को व्याप्त कर दशांगुल परिच्छिच स्थान का अतिक्रमण 
` करके अवस्थित है । 'विकारावत्ति च तथाहि स्थितिमाह' अर्थात्‌ वह परमात्मा विकाररहित 





६८ पञ्चदशो 
“स॒ भूसिमिति' 'विकारावति च तथाहि ` ह्थितिमाह' ( ब्र० सु० ४४१९ ) इति 
सूत्रकारवचनमित्ययंः ॥ ५७ ॥ 


तहि निरंशत्वे विरोध इत्यस्य कः. परिहार इत्याशङ्कय वास्तवनिरंशात्वास्युपगमान्न 
विरोध इत्यभिप्रायेणोदाहतश्रुत्यभिप्रायमाह-- | 
निरंशेष्प्यंशमारोप्य कृत्स्नेंऽशे वेति पृच्छतः । 
तद्भाषयोत्तरं जूते श्रुतिः श्रोतृहितैषिणी ॥ ५८ ॥ 


“निरंशेष्पीति' ॥ ५८ ॥ 
यदर्थे ब्रह्मणि माया सर्माथता, तदिदानीमाह-- 
सत्तत्वमाथिता शक्तिः कल्पयेत्सति विक्रियाः । 
वर्णा भित्तिगता भित्तौ चित्रं नानाविधं यथा ॥ ५९ ॥ 


'सत्तत्व्मिति' । विक्रियाः विविधत्वेन . क्रियन्ते इति विक्रियाः कार्य विशेषा इत्यथः । 
तत्र दृष्टान्तमाह--'वर्णा इति' । वर्णा रक्तपीतादयो घातुविशेषाः,॥ ५९ ॥ 
तत्र प्रथमं कायं विशेषं दशयति-- 


स्वभाववाला:है तथा मायाजाल '्रपःच इत्यादि से शून्य है ऐसा श्रृति और सूत्रकार व्यास 
मुनि का वचन है॥ ५७ ॥ क | | 

निरंश ब्रह्मरूप में अंश का कथन विरोध हे इसका परिहार कैसे किया जायेगा ? ऐसी 
आशङ्का करः वास्तव में निरंशत्व का स्वीकार करने से विरोध नहीं है - इस भ्राशय को 
लेकर उदाहृत श्रुति का तात्पर्यं कहते हैं-- + , [ 
 निरंश ब्रह्म में भी अंश का आरोप कर सम्पूर्ण ब्रह्म में या एक अंश में माया शक्ति 
रहती है? ऐसा प्रश्नकर्ता के प्रति उसी की भाषा से उत्तर श्रोताओं का हित चाहनेवाली 
श्रुति कहती है॥ ५८॥ ` | डार, 
` . जिस ग्रथ के लिए ब्रह्म में माया का समर्थन किया. है, उसे अब कहते हैं - . 















१ EE जिस प्रकार भित्तिगत चील-पीत-रक्त-कपिष आदि रंग भित्ति पर चित्र-विचित्र रूप 
| से चित्रो को अ्रङ्झित कर देते हैं उसी प्रकार सद्रूप ब्रह्म के आश्रय में रहनेवाली माया-शक्ति 
र ६ ` उसमे वरिक्रिया अर्थात्‌ अ्रनेक प्रकार के कार्यों को किया करती है॥ ५९॥ 

नोव व ` . .मायाब्नह्म के आश्रित होकर अनेक प्रकार के कायां को करने की कल्पना करती रहती 
है 'परास्य शक्तिविविधैव श्रूयते' ( शवे० ६।८ ) अर्थात्‌ इस ब्रह्म को पराशक्ति विविध 


भू 


|| कार्य को किया करती है यह सुना गया है । दृष्टान्त देकर सिद्ध करते हैं कि जैसे भित्ति में 


ह: नील-पीतादि रंग भित्ति पर विविधं प्रकार के चित्रों को प्रकाशित करते हैं ॥ ५९ ॥ 








छ 
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आयो विकार आकाश; सोऽवकाहाः स्वरूपवान्‌ । 


आकाशोऽस्तीति सत्तत््वमाकाशेऽप्यनुगच्छति ॥ ६० ॥ 


| आय इति? । तत्स्वरूपमाह--“सो5वकादश इति । आकाशस्य ब्रह्वाकायत्वे हेतुमाह-- 
“ग्राकाश इति ॥ ६० ॥. | 


ततः किमित्यत आह-- | | 
_ एकस्वभाव सत्तत्वमाकाशो द्विस्वभावकः । 
नावकादा: सति व्योम्नि स चेषोऽपि इयं स्थितस्‌ ॥ ६१ ॥ 


“एकेति' । उक्तमर्थं विश्दयति--'नावकादा इति’ । सति सहस्तुन्यवकाशो नास्ति कितु 
सत्स्वभाव एक एवं, आकाश तु स च सत्स्वभावश्च एषो$प्यवकारस्वभावो$पीति इयं स्थितं 
विद्यत इत्यथः ॥ ६१ ॥ | | 


सदाकाशयोरेकहिस्वभावत्व॑ प्रकारान्तरेण व्युत्पादयति-- 


मायाका श्राद्य विकार आकाश है और वह आकाश अवकाश स्वस्य वाला है । 
आकाश है इस कथन से ही सिद्ध हो जा रहा है.कि ब्रह्म का सत्तत्त्व आकाश में भी अनुगत 
है; क्योंकि आकाश ब्रह्म का विवर्तक कार्यविशेष माना जाता है इसलिए आकाश के साथ 
ब्रह्म का योग बेठता है ॥ ६० ॥ | त त 
` , आकाश का स्वरूप भ्रवकाश है । आकाश व ब्रह्म का कायें है उसमें हेतु देते हैं - 
“भ्राकाण है' इस कथन से ही ग्राकाश में सत्त्व अनु गत हो रहा है। यदि आकाश सद्रूप ब्रह्म 
से न हुआ होता तो आकाश है' इसमें आकाश के .साथ सत्त्व का सम्बन्ध केसे बैठता ? 
इसलिए आकाश का सत्त्व में योग सिद्ध होता है ॥ ६० ॥ | 

आकाश सद्रूप ब्रह्म का कार्येविशेष है इससे कोन सा प्रयोजन सिद्ध होनेवाला है.? 
इस पर कहते हैं ५.“ | 

केवल सद्रूप ब्रह्म एक भाववाला है, आकाश का दो स्वभाव है, ब्रह्मा में तो अवकाश 


का अभाव है और व्योम में तो वह. सत्त्व स्वभाव तथा यह अवकाश स्वभाव दोनों 


विधमान हैं ॥ ६१ ॥ नर 

“ उक्त अर्थ का -विस्तारपूर्वंक 'नावकाशः' इससे विस्तार. करते हैं -सहस्तु ब्रह्म में तो 
अवकाश रहता नहीं है किन्तु सत्त्व स्वभाव ही मात्र रहता है, और आकाश में तो वह सत्त्व 
स्वभाव और यह ग्रवकाश स्वभाव भी रहता है । इस प्रकार दोनों स्वभावो की विद्यमानता 
आकाश में देखी जाती है ॥ ६१॥ : 


प्रतिपादन करते है 





द्रप ब्रह्म और अकाश में क्रमशः एक स्वभाव एवं दो स्वभाव का प्रकारान्तर से 


fitter ही... , 


७० पञ्चदशो 
यहा प्रतिध्वनिर्व्योस्नो गुणो नासो. सतीक्ष्यते । 
व्योस्ति ढौ सद्ध्वनी तेन सदेकं द्विगुणं वियतु ॥ ६२ ॥ 
वेति? । प्रतिध्वतिर्व्यास्नो गुण इत्युपपादितमधस्तात्‌ । ग्रसौ प्रतिध्वनिः सद्दस्तुनि 
नेदयते नोपलम्यते । व्योम्नि तु सद्ध्वनो सच्छब्दो उभावप्युपलभ्येते,. तेन कारणंन सत्‌ 
एकस्वभावम्‌, वियत्‌ द्विगुणम्‌, द्विस्वसावक्मित्यथः ॥ ६२ ॥ 
नन्वाकाशस्य सद्ब्रह्मकायत्वे ्राकाशस्य सत्तेति सत आकाशधमता कुत प्रतिभाती- 


त्याशङ्कयाह--. 
या-शक्तिः कल्पेयेदव्योस सा सद्व्योम्तोरभित्ततास्‌ । 


र आपद्य ध्मंधामित्वं ` व्यत्ययेनावकल्पयेत्‌ ॥६३॥ 


व्या शक्तिरिति? । यां माया सद्वस्तुनि आकाशं कल्पयति, सा प्रथमतः सद्‌व्योम्नोरभंदं 
कल्पयित्वा पश्चात्तद्धमंघमिभावं वेपरीत्येन कल्पयति; भ्त आकाशस्य सत्तेति. भानमुपपद्यत 
इत्ययः ॥ ६३॥ 

मायया वेपरीत्यं कथं कुतमित्याशङ्कयाह-- 


अथवा प्रतिध्वनिरूप शब्द ग्राकाश का गूण है और वह प्रतिध्वनिरूप शब्द सद्रूप 
ब्रह्म में नही देखा जाता आकाश में सद्रूपता ग्रौर शब्द दोनों ही प्राप्त होते हैं इसलिए सद्रूप 
एक ही स्व॒भाववाला है श्रोर आकाश दो स्वभाव वाला है ॥ ६२ ॥ 
` प्रतिध्वनिरूप शब्द ञ्राकाश का गुण है इसका नीचे प्रतिपादित कर दिया गया है । 
यह प्रतिध्वनिरूप गूण सद्वस्तु में उपलब्ध नहीं होता । 


आकाश में तो सत्त्व ग्रौर प्रतिध्वनिरूप शब्द दोनों उपलब्ध होते हैं, इसी कारण 
सद्रम ब्रह्म एक स्वभाव वाला ही .मात्र है, और ग्राकाद सें दो गुण है अर्थात्‌ आकाश दो 
स्वभाव वाला है॥ ६२ ॥ 
यदिग्राकाश सद्रूप ब्रह्म कायं है तो सद्रूप का धमं आकाश है ऐसी प्रतीति होनी 
चाहिए; किन्तु ऐसा न होकर 'श्राकाशस्य सत्ता' ऐसी प्रतीति से ग्राकाश का धर्म सत्‌ है 
' एसा विपरीत क्यों प्रतीत होता है, इसका समाधान करते हैं 
जिस माया-शक्ति ने सद्रूप ब्रह्म में आकाश की कल्पना को है वही माया शक्ति सद्वस्तु. 


















ह ह ` की कल्पना करती है इससे आकाश को सत्ता का बोध हो जाता. है ॥ ६३॥ : 
वाचा जो माया-शक्ति सद्वस्तु में आकाश की कल्पना करती है, वही पहले सद्वस्तु ग्रौर 


| 100. _ आकाश इन दोनों में ग्रभेद को कल्पना करके पश्चात्‌ धर्म. एवं धर्मी की क्रमशः विपरीत” 


92: . कल्पना कर दिखा देती है, अतः आकाश की सत्ता ऐसा भान' होता है ॥ ६३ ॥ 
मायाने विपरीत धर्म उत्पन्न कंसे किया ? इसका समाधानःकरते हैं-- 
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संतो व्योमत्वमापन्ने व्योम्नः सत्तां तु लोकिकाः । 
ताकिकाइचावगच्छन्ति मायाया उचित हि तत्‌ ॥६४॥ 

'सत्त इति! । वस्तुतत्त्वविचारे क्रियमाणे मुदो ` घटरूपत्वसिव सतो व्योमत्वमापन्नं 
सहस्तुन आकाशरूपत्व प्राप्तं लौकिकः प्राणिनः शास्त्रेषु मध्ये. ताकिकाश्व तद्वेपरीत्येन 
व्योम्नो गगनस्य घर्मिणः सत्तां सद्रूपधर्मजाति चावगच्छन्ति जानन्ति ॥ ननु अन्यस्यान्यथा- 


प्रतीतिरनुपपञ्चा इत्याशङ्कघाह--“मायाया इति'। तद्विपरीतदशनहेतुत्वं मायाया 
युक्तमित्यर्थः ॥ ६४॥ | 


सायाया विपरीतप्रतीतिहेतुत्वं - लौकिकन्यायप्रदशनेन स्पष्टीकरोति-- 
यद्यया वतंते तस्य तथात्वं भाति मानतः । 


अन्यथात्वं भ्रमेणेति न्यायोऽयं सावंलौ किकः ॥ ६५ ॥ ` 


'यद्यथेति' । यत्‌ शुक्त्यादि यथा येन शुक्तिकादिरूपेण. वतते तस्य तथात्वं शुक्त्यादि- 
रूपत्वं प्रमाणतः स्फुरति । अन्यथात्वं रजतादिरूपत्वं तद्भ्रमेण भ्रान्त्या प्रतिभातीत्ययं न्यायः 
सवलोकप्रसिद्ध इत्यरथः ॥ ६५॥ . | | 


एवं भ्रान्त्या विपरोतप्रतिभानं दशंयित्वा तचिवृत्युपायमाह - ` 


लौकिकजन सद्रूप ब्रह्म ग्राकाशत्व को प्राप्त किया है और ताकिक लोग ग्राकाशरूप 
धर्मी के सत्ता रूप धर्म को जातिरूप मानते हैं क्योंकि माया के लिए ठीक ही है ॥ ६४ ॥ 
` अच्छी तरह वस्त्‌ तत्त्व का विचार करने पर विदित होता है कि जिस प्रकार मृत्तिका 
से घट की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार सद्रूप ब्रह्म से ्राकाशत्व की प्राप्ति होना लौकिक 
पुरुष मानते हैं श्रौर शास्त्रज्ञ ताकिक उससे विपरीत ाकाशरूप धर्मी को सत्ता मानते हैं। 
जो वस्तू भिन्न स्वभाव वाली वस्तु है उसे अन्य प्रकार से कंसे बना देती है ? विपरीत दर्शेन 
का हेतु माया का होना युक्त ही है ॥ ६४ ॥ । 
` . माया विपरीत प्रतीति का हेतु है इसको -लौकिक युक्ति दिखाकर सुस्पष्ट 
करते हैं -- | ह रळ क ५ ना 
जो वस्तु-पदार्थं जिस प्रकार से रहता है उस व॒स्तू-पदार्थ का' वास्तविक ज्ञान तो 
प्रमाण से ज्ञात होता है, उसको अन्यथा प्रतीति तो भ्रम से होती है यह युक्ति तो सवे लोक 
प्रसिद्ध है ॥ ६५।॥ ` | ॒ " 


जो शुक्ति भ्रादि वस्तू-पदा्थ जिस प्रकार शुक्तिकादि रूप से 'रहता है, उसका शुक्ति- 


कादि रूप यथार्थ स्वरूप प्रमाण सेः .ज्ञान होता है [ भिन्न | रजतादिरूप विपरीत धर्मता 
भ्रम से प्रतिभासित होती है इस प्रकार का न्याय तो सवेजन विदित है ॥ ६५ ॥ 

: इस प्रकार भ्रम से विपरीत धमं का ज्ञान दिखाकर, उस भ्रम को निवृत्ति का उपाय 
दिखाते हैं-- व {| 





_ पञ्चदशो . 


एवं. श्तिविचारात्प्राग्यथा यद्वस्तु भासते । | 
विचारेण विपर्येति ततस्तच्चिन्त्यतां वियत्‌ ॥ ६६ ॥ 
*एवसिति! । एवमुक्तेन प्रकारेण श्रुतिविचारात्प्राक्‌ श्र॒त्यर्थ विचारात्पुर्व यहस्तु यत्सद्रूप 


ब्रह्म न्त्या यथा येन गगनादिरूपेण वतंते तच्छ त्यथेपर्यालोचनेन विपर्यंति गगनादिभाव 


७२ 


परित्यज्य सदरं ब्रह्लोव भवति । तत श्रुतिविचारेण वस्तुयाथात्स्यदशनसंभवात्तद्वियच्चिन्त्यतास्‌, ` 


विचार्यतासित्यथः ॥ ६६॥ ` 
. विचारस्वरूपमेव दशयति - ज्य | 
` ` ` भिन्ने वियत्सती शब्दभेदाढ्बुद्धेश्च भेदतः । 
. वास्वादिष्वनुवृत्तं सन्न तु व्योमेति भेदधीः ॥ ६७ ॥ 

“भिन्न इति? । भिन्ने इति प्रतिज्ञाथे हेतुमाह ` “शब्देति' । वियत्सच्छन्दयोरपर्यायत्वा- 
दित्यर्थः । हेत्वन्तरमाह 'बुद्धेचेति’। तमेव हेतुं विशदयति 'वाप्वादिष्विति' । यद्वाय्वादिषु 
भूतेषु सन्वायुः सत्तेज इत्येवं प्रकारेणानुवृत्त भाषते, व्योम तु नेवं भासते इति यज्ज्ञानं सा 
सेदघीः, भेदबुद्धिरित्यथः ॥ ६७ ॥ 


इस प्रकार श्रुति के तात्पर्यार्थ के विचार से पूर्व जो पदार्थ जिस भरम से ज्ञात है वह 
श्रुति के अर्थ का विचार करने से विपरीत शर्थात्‌ आकाशादि रूप को छोड़कर सद्रूप ब्रह्म 
ही हो जाता है। इसलिए श्रुति के रूप का विचार करने से यथार्थता का बोध . हो 

Ee जाता है॥ ६६॥ ` हलक 
एके पूर्वोक्त प्रकार से श्रुति के ग्रथ का विचार करने से पहले जो वस्तु-पदार्थ सद्रूप ब्रह्म 
भ्रांति से. जिस प्रकार गगनादिरूप से भासित होती है वह श्रृति के भ्रर्थ का पर्यालोचन के 
द्वारा विपयेय अर्थात्‌ गगनादि भाव का परित्याग कर सद्रूप ब्रह्म ही हो जाता है। इससे 

















.. सकता है भ्रतः आकाश कोन सी वस्तु हे उस पर विचार किया जाय ?॥ ६६ ॥ 
: . अब, विचार के स्वरूप को ही दिखाते हैं. न 2, 
( ©. . झाकाश और सद्रूप दोनों परस्पर भिन्न हैं, क्योंकि उन दोनों के वाचक शब्द भिन्न- 
ओ। भिन्न हैं और परस्पर समानार्थक भी नहीं हैं। इन दोनो को बृद्धियाँ भिन्न-भिन्न होने से भी. 
 दनों.िन्नर्नभिन्न हैं, वायू आदि में. सत्‌-तेज ऐसा अनुगत भासता है किन्तु आकाश के साथ 
' अनुस्यूतता नहीं. दिखती यही भेद बुद्धि है ॥ ६७ ॥ दी | 
` ` आकाश ओर सत्‌ ये दोनों परस्पर भिन्न-भिन्न हैं इस प्रतिज्ञाथ में हेत्‌, देते हैं कि 


“3x : | १ 
आकाश ओर सत्‌ ये दोनों शब्द परस्पर पर्याय भी नहीं हैं । दूसरा हेतु यह है कि आकाश 





द Eo i ® भूतों ७ में १ 

। | विस्तारपूर्वेक वणन, यह है कि वायु आदि भूतों में 'सतूःवायु' 'सतृ-्तेज' इस प्रकार का 
 मनुस्यूत बोध होता है; किन्तु आकाश -ग्रनुगत नहीं भासता, यह जो ज्ञान है वही भेद 
- बृद्धि हे ॥ ६७ ॥ | | | he 
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सिद्ध: होता है कि श्रूति के विचार-विमशे से वस्तु को यथार्थ स्वरूपक दर्शन सम्भव हो. 


शोर सत्‌ इन दोनों से उत्पन्न होनेवाली बृद्धियाँ भी परस्पर भिन्न-भिन्न हैं उसी हेतु का... 
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एवं सदाकाशयोभेंदं प्रसाध्य, व्योम्नः सत्तेति भ्रान्त्या प्रतीतस्य धमिधमंभावस्य विचा- 
रेण व्यत्ययं दशयति - सकल थे : 
सहस्त्वधिकवृत्तित्वार्ढास व्योस्तस्तु धमंता। 
धिया सतः पृथक्कारे ब्र हि व्योस किमात्मकस्‌ ।॥ ६८ ॥ 
FS सद्दस्त्विति । रूपरसादिष्वनुवृत्तस्य द्रव्यस्येव ग्राकाशवाय्वादिष्वनुवुत्तस्य सतो 
त्वं रसादिभ्यो व्यावृत्तस्य रूपस्येव वाय्वादिभ्यो व्यावृत्तस्य नभसो घर्मत्वसित्यथः । ननु 


तहि घटाड्रिचरूपस्य यथा वास्तवत्वं, तथा सतो भिन्नस्य नभसोऽपि स्यादित्याशङ्कय सद्व्यति- 
रिक्तस्य नभसो दुनिरूपत्वान्मेबसित्याह--“धिपेति' ॥ ६८॥ 


दुनिरूपत्वमसिद्धमिति शङ्कते - 
अवकाशात्मकं तच्चेदसत्तदिति _चिन्त्यतास्‌ । 
भिन्नं सतोऽच्च नेति वक्षि चेद्व्याहतिस्तव ॥ ६९ ॥ . 


इस प्रकार सद्रूप और ग्राकाश का भेद सिद्ध कर आकाश की सत्ता. इस प्रकार काः 
` भ्रम से प्रतीत धम, धमि के विचार से विपरीतता दिखाते हैं - 


सद्वस्तु ग्रधिक देश में रहनेवाली होने से धर्मी ग्रर्थात्‌ आश्रय है, आकाश अल्पदेश'मे 
रहनेवाले होने के कारण धमं अर्थात्‌ आश्रित है। बुद्धि अर्थात्‌ विवेक द्वारा सददस्तु का. 
पृथक्करण कर देने पर आकाश का"कोन-सा स्वरूप है? ॥ ६८ ॥ 

जिस प्रकार रूप-रस-गन्ध इत्यादि में ग्रन्‌वृत' हुआ द्रव्य-पदार्थ है, .इसी प्रकारः 


आकाश-वायु इत्यादि में अनुस्यूत 'सत्‌' धर्मी है, जिस प्रकार रूप-रस आदि गुणो का आश्रय. 
द्रव्य, रूप आदि एक-एक गण से अधिकदेश में रहनेवाला होने के कारण धर्मी है, जसे वायू. 


आदि से भूतों का आश्रय ग्राकाश, वायु आदि एक-एक भूत से अधिक वृत्ति होने से 
धर्मी है । ५ | 


अल्पदेश में रहनेवाले को व्याप्य कहा जाता है । जैसे रूप आदि गुण अल्पदेश में. 


रहनेवाले होने से - द्याप्य-धर्म है। इस प्रकार आकाश, वायु आदि से भिन्न है इसलिए 
व्याप्य-धर्म हैं । | हर 

शद्भा-घट द्रव्य से भिन्न रूप वास्तविक है, उसी प्रकार सद्रूप से भिन्न आकाश भी 
वास्तविक होगा, इसका समाधान है कि वस्तुतः सद्रूप ब्रह्म से व्यतिरिक्त आकाश नहीं है, 
बृद्धि से सद्रेप को पृथक्‌ कर भी लिया जाय तो आकाश का क्या स्वरूप रह जायेगा ? ॥६८॥ 


आकाश का निरूपण नहीं हो सकता, इस पर प्रतिपक्षी की शङ्का है कि आकाश का. 


निरूपण शक्‍य है इसका आशय पूर्वंपक्षी कहते हैं-- 


यदि उस आकाश को श्रवकाश रूप कहते हो तो वह असत्‌ हो जायेगा; क्योंकि सत्‌ : 
से विलक्षण ग्रसत्‌ ही होतां है, आकाश सत्‌ से भिन्न है और ग्रसत्‌ भी नहीं है । यदि ऐसा 


कहते हो तो आपका कथन व्याघात दोष से युक्त हो जायेगा ॥ ६६ ॥ 
बे र 





पञ्चदशी 


„ 'वकाज्ञात्मकमितिः । तहि सतो विलक्षणस्वादसदेव स्यादिति परिहरति-'असदिति । 
सतो विलक्षणस्यासत्त्वं नास्तीति वदतो दोषमाह - “भिन्नसिति'॥ ६६॥ 
असत्त्वे भानं न स्यादित्याशङ्कूघ तुच्छविलक्षणत्वा-द्वानं न विरुष्यत इत्याह _ 
भातीति चेद्भातु नाम भूषणं मायिकस्य तत्‌ । 
| यदसद्भासमानं तन्मिथ्या स्वप्नगजादिवत्‌ । । ७० ॥ 
'मातीति चेदिति' । अविरोधं .द्षयितु मिथ्यावस्तुनो लक्षणं सदृष्टान्तमाह -'यद- 
सदिति’ । यद्वस्तु स्वरूपेणाविद्यसानसपि भासते तत्स्वप्नगजादिवन्मिथ्येत्यरथः ॥ ७० ॥ 
` ननु नियमेन सहोपलम्यमानयोभेंदो न दृष्टचर इत्याशङ्कथाह 
जातिव्यक्ती देहिदेहौ गुणद्रव्ये यथा प्रथक्‌ । . 
वियत्सतोस्तथैवास्तु पार्थक्यं कोऽत्र विस्मयः ॥ ७१ ॥ 
“जातीति' ॥ ७१ ॥ : 
भेदो यद्यपि बुध्यते तथापि निश्चितो न भवतीति शङ्कते - 


„ ' आकाश को सद्रूप न कहंकर यंदि श्रवकाशरूप ही माना जाय तो, सत्‌ से विलक्षण 
; होने से असत्‌ ही होगा; क्योंकि सद्रूप से. विलक्षण ही असत्‌ होता है । आकाश सत्‌ से 
: विलक्षण है और भ्रसत्त्वरूप भी नहीं है. ऐसा कहनेवाले के कथन में व्याघात दोष आ 
। पहरा) ` | | | 
हिट 3 यदि आकाश असत्त्वरूप है तव तो उसका भान नहीं होगा ऐसी आशङ्का कर समा- 
धनि में कहते हैं कि अत्यन्त तुच्छ ग्राकाश नहीं है जो कि भ्रवकाश का बोध न हो सके । 
शंशश्ङ्गं से विलक्षण होने से एवं अनिर्वंचनीयरूप होने से आकाश को प्रतीति होना संकर 
हैं; इसलिए मिथ्या वस्तु का लक्षण बताते हैँ- | | 
` असत्‌ होने पर भी यदि श्राकाश की प्रतीति होती है तो प्रतीति. हुआ करे, असत्‌' 
⁄/ होता हुआ भी प्रतीत होना मायावादी भूषण है जो वस्तु-पदार्थ न होता हुग्रा भी प्रतीत 
. होता हैं वह तो मिथ्या ही है । जेसे स्वप्नकालीन गज ॥ ७० ॥ कफ कह 
४ ` आकाश वन्ध्यापुत्र नहीं जो प्रतीत न हो सके या तुच्छरूप भी आकाश नहीं है किन्तु 
 म्रसत्‌वन्ध्या पुत्रादि से विलक्षण होने से श्राकाश का ज्ञान हो सकता हैं इसलिए मिथ्या 
ओ। वस्तुका लक्षण दृष्टान्त सहित दिखाने के लिए कहते हैं कि जो वस्तु स्वरूप से न रहती 
0: होई ् भी भासित होती हि वह स्वप्न में भासमान हाथी के समान मिथ्या हे ॥ ७० ॥ 
|| _* " शद्धा करते हैं कि नियम से एक ही साथ प्रतीयमान वस्तुपदार्थों का. भेद नहीं देखा 
 . गया हैं-*इसके समाधान में कहतेहे | | 1203 13 आज 
© जिसप्रकार जाति और व्यक्ति, देहवान भ्रौर देह भौर गुण एवं द्रव्य भिन्न-भिन्न है 


७४ 
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इसी प्रकार ग्राकाश और सद्रूप भी भिन्न-भिन्न हैं, इसमें विस्मय का क्या विषय हैं ? ॥७१॥ 
पे भेद का ज्ञान होता है तथापि निश्चय नहीं हो पाता है, इस प्रकार शङ्का ` 
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बुद्धोऽपि भेदो नो चित्ते निर्छाढ याति चेत्तदा। 


अनेकाग्रचात्संदायाद्वा रूढ्यभावोऽस्य ते वद ॥ ७२ ॥ 


“बुद्धोऽपीति'। तस्य परिहारं वक्तुं निश्चयाभावे कारणं पुच्छति- श्रनकाग्रथा- 
दिति’ ॥ ७२॥ 


आये परिहारमाह - 
अप्रसत्तो भव ध्यानादाद्येऽन्यस्मिन्विवेचनस्‌ । 
कुरु प्रमाणथुक्तिम्यां ततो रूढतमो भवेत्‌ ।। ७३ ॥ 


“यरप्रसत्त इति? । श्राद्ये प्रथमे विकल्पे ध्यानात्‌ “तत्र प्रत्ययकतानता ध्यानम्‌ इत्युक्त 
लक्षणादप्रमत्तो भव, सावघानमना भवेति यावत्‌ । द्वितीये परिहारमाह-अन्यस्मिस्तिति \ 
ततः किमित्यत ग्राह “तत इति’ ॥ ७३ ॥ 


ततोऽपि किमित्यत आह | 
ध्यानान्मानाद्यरक्तितोऽपि रूढे भेदे वियत्सतोः । ft 
न कदाचिद्वियत्सत्यं सहस्तु च्छिद्रवलच च ॥ ७४ ॥ 


ध्यानादिति' । ध्यानं पूर्वोक्तलक्षणम्‌, सातं “भिन्ने वियत्सती शब्दभेदाद्बुद्धेश्च भेदतः 


यद्यपि सत ग्रौर आकाश के भेद का ज्ञान होता है तथापि चित्त में निश्चयता नहीं 


आती है.। यदि ऐसा कहो तो इस भेद का दृढ़ ज्ञानाभाव आपके चित्त की एकाग्रता के न्‌. 


होने से है या संशय बने रहने से कहो ।। ७२ ॥। 
उस भेद का परिहार कहने के लिए निश्चय के अभाव में कारण पूछते हे चित्त में 
निश्चयरूप से दुढज्ञान न होने में हेतु तो एकाग्रता का अभाव है अथवा संशय होने से है। . 


रद्य तो घ्यानाभास से मन को भ्रपने में स्थिर करो, द्वितीय प्रमाण और युत्तिपूेक ` 


विवेक करो, इससे भेद बृद्धि प्रत्यन्त दुढ़ता को प्राप्त होगी ॥ ७३॥ 


प्रथम विकल्प में ध्यान योग के. अभास से एकाग्रभाव हो जाना (तत्र प्रत्ययैकतानता | 


ध्यानम्‌’ इस प्रकार उक्त लक्षण से ग्रप्रमत्त होवो भ्रर्थात्‌ सावघानमना होवो द्वितीय विकल्प 


का परिहार प्रमाण और युक्ति के द्वारा विवेक से करो, इससे सत्‌ ग्रोर भ्राकाश इन दोनों 


का भेद निश्चित हो जायेगा ।। ७३ ॥ 
` भेद ज्ञान होने पर भी कौन सी सिद्धि मिल जायेगी.? अत एव कहते हैं-- 
घ्यानाभास से, प्रमाण से और युक्ति से भी ग्राकाश ओर सद्रूप ब्रह्म का भेद दृढ़ 


' * होने पर आकाश कभी भी सत्य नहीं हो सकता है आर सद्रूप वस्तु छिद्रवत्‌ अर्थात्‌ अवकाश- 


रूप नहीं हो सकता है ॥ ७४॥ 
ध्यान के विषय में पूत्र में कह दिया है “भिन्ने वियत्सती शाब्दभेदाद्ब्द्घेश्च भेदतः 





७६ । पञ्चदशी 


(.०.२।६७ ) इत्यत्रोक्तस.॥ युक्तिस्तु 'सद्दस्त्वधिकवृत्तित्वात्‌' ( प्र २।६७ ) इत्यादादुक्ता । 
एतैः ध्यानादिभिः वियत्सतोभे दे चित्ते निर्राढ याते सति वियत्‌ कदाचिन्न सत्यं किन्तु सवदा 
मिथ्येवावभासते, सद्वस्त्वपि छिद्रवदवकाशवन्च च नेव, भवतीति शषः ॥ ७४ ॥ 
वियत्सत्त्वविवेचने.फलसाह - . -- 
ज्ञस्य भाति सदा व्योम निस्तत्त्वोल्लेखपूर्वंकस्‌ । 
सद्दस्त्वपि विभात्यस्य निर्च्छिद्रत्वपुरःसरस्‌ ॥ ७५ ॥ - 


स्येति’ ॥ ७५ ॥ 


वियन्मिथ्यात्वं सतो.वस्तुत्व॑ च सदा चिन्तयतः कि भवतीत्यत आहं - 
७ . - . वासनायां प्रवृद्धायां वियत्सत्यत्ववादिनस्‌ । 
TH .. | सन्मात्राब्रोधयुक्तं च दृष्टा {विस्मयते बुधः ॥ ७६ ॥ 


“वासनायामिति' । बुधो वियत्सतोस्तत्त्ववेत्ता गगनस्य सत्यत्वं ब्रुवाण निरवकाश- 
सदस्त्ववबोधरहितं च दृष्ट्वा विस्मयं प्राप्नोतोत्यथः ॥ ७६ ॥ 
उक्तन्यायमन्यत्राप्यतिदिशति 
एवमाकाशमिथ्यात्वे सत्सत्यत्वे च वासिते । 


न्यायेनानेन वाय्वादेः सद्वस्तु प्रविविच्यतास्‌ ॥ ७७ ॥ 
'एवसिति' ॥ ७७॥ 


“के 
कै 
` 


( ० २।६७ ) इसमें प्रमाण का प्रतिपादन कर दिया है और मुक्ति का तो “सद्वस्त्वधिक- . 


' वृत्तित्वात्‌’ ( प्र २६७ ) इस शलोक में विवेचन कर दिया है । इन घ्यानादियों के द्वारा 

` __ग्ाकाय्च और सद्रंप का भेदज्ञान होने पर आकाश कभी भी सत्य हो सकता है.किन्तु मिथ्या 
ही भासित होता है, सद्रूप ब्रह्म भी छिद्रवत्‌ भ्रर्थात्‌ श्रवकाशवाला नहीं हो सकता है ।।७४।। 
:_. आकाश और सद्रप वस्त के विवेचन करने में की प्राप्ति कहते हैं - 

















~ सँ ओ- सुवृदा-मासता, है इसको सद्गप-ब्रह्म भी निरिच्छिद्र्तव अर्थात्‌ ग्रवकाश शून्य भासता है ॥७५॥ 
दु _ आकाश में .मिथ्याभाव और सद्रूप ब्रह्म में सत्य भाव करने से. विचारक को क्या 
ओ। प्राप्तहोगा इस पर कहतेहैँ- | 

५... ६०४ माकाश की अनृतंता और ब्रह्म की सत्यरूपता का वासनारूम सस्कार प्रवृद्ध हो जाने 





विस्मय प्राप्त करते हैं.11.७६.1। 
ओ। . आकाश और सद्रूप को जाननेवाले तत्त्ववेत्ता गगन को सत्य .कहनेवाले निरवयव 
ओ-  सद्दस्तु शुद्ध ज्ञान से शून्य मनुष्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं | ७६ ॥ 

उक्त न्याय. को दुसरी जगह-भी अ्रतिदेश करते हैं-- . 








पु न्याय से वायु प्रादि भूतों से सद्वस्तु का विवेचन करो ॥ ७७ ॥ 


हक 

क दै गछ । १ 

नक >> 
= 


am A ~ 


ज्ञानी को आकाश तत्त्व होना निस्तत्त्व उल्लेखपूर्वक' ग्रर्थात्‌ तत्त्व से शून्य होकर हो. 
. पर ज्ञाती गगन को सत्य माननेवाले और सद्गूप ब्रह्म के ज्ञान से शून्य मनुष्य को देखकर. 


रर आकाश का. मिथ्यात्व भ्रौर सद्रूप ब्रह्म का सत्यत्व का ज्ञान दृढ़ हो जाने | 
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... नन्वाकाराकार्यस्य वायोरकारणभूतेन संद्वस्तुना तादात्म्यप्रतोत्ययोगात्सतो विवेचनस- 
प्रयोजकमित्याशङ्कुच सांक्षात्संबन्धाभावेषपि परम्परया संबन्धोऽस्तीत्याह - ` 
सद्वस्तुन्येकदेशस्था माया तत्रैकदेशगस्‌। ` 
` वियत्तत्राप्येकदेशगतो वायु: प्रकल्पितः ॥ ७८ ॥ ` 
` *सद्वस्तुनीति’ ॥ ७८ ॥ टा इज क 
एवं सद्वाय्वोः संबन्धं प्रदश्यं, तयोधंसंतो भेदज्ञानाय वायो प्रतीयमानान्धर्मानाह - 
 झोषस्पर्शौ गतिवंगो . वायुधर्मा इमे मता: । ` 
त्रयः.स्वभावाः सन्पायाव्योस्नाँ ये तेऽपि वायुगाः ॥७९॥ 
'शोषस्पर्शाविति! । एवं प्रातिस्विकांन्धर्मानभिधाय कारणतः प्राप्तांस्तानाह -'त्रय 
इति? । सन्मायाव्योम्नां ये त्रयः स्वभावाः शोलविशेषा घर्सास्तिऽपि वायुगाः । वायौ विद्यन्ते 
इत्यथः ७९ ॥ | ज्र BRE 
के ते धर्मा इत्यत आह - ट र्र 
वायुरस्तीति सद्भावः सतो वायो पृथवकृते । 
निस्तत्त्वरूपता सायास्वभावो व्योमगो ध्वनि: ८० ॥ 


आकाश के कार्यभूत वायु से भ्रकारणभूत सद्गूपब्रह्म से तादात्म्य सम्बन्ध न होने से 
उसका सद्रूप से विवेचन करना कोई प्रयोजन नहीं रखता । इस आशङ्का का उत्तर है कि 
साक्षात्‌ कार्यकारण भावरूप सम्बन्ध नहीं रहने पर भी परम्परा सडूप से वायु का सम्बन्ध 
है अतः विवेचन सम्भव है-- ` है नाटे 
| संद्रप ब्रह्म के एक देश में अवस्थित माया है और माया के एक देश में आकाश 
अवस्थित है, उस.झाकाश के भी एक देश में भ्रवस्थित वायु प्रकल्पित है ॥ ७८ ॥ पक 
.'.. : एवं सद्रूप ब्रह्म और वायु का सम्बन्ध दिखाकर, उन दोनों के धर्म से भेद ज्ञान करने 
के लिए वायु में प्रतीयमान धर्मों को कहते हैं - . डे कु” 
| शोषण करना, स्पर्शं करना, गमन करना और वेग. ये वायु के “घमं माने जाते हैं, 
सद्रूप, माया और आकाश इन तीनों के जो क्रम से तीन धर्म सत्व, मिथ्यात्व और शब्दत्व 
हैं वे वायु में भी रहते हैं ॥७९॥ | | र के 
` इसप्रकार अपने में होनेवाले प्रतीयमान धर्मों को कहकर कारणरूप ब्रह्म से प्राप्त 
धर्मों को कहते हैं - ह ली क Ver 
. सद्रूप, माया और आकाश इन तींनो के जो तीन.स्वभाब अर्थात्‌ शील विशेष धर्म हैं 
वे तीनों घमं वायु में विद्यमान हैं ॥ ७९ ॥ | | या 
बे वायु में कौन-कोन से हैं ? इस पर कहते हैं-- जज CN क 
“वायु है' इस प्रकार को सत्ता वाय में है, संद्रूप ब्रह्म से वायु को पृथक्‌ कर देने पर 
'निस्तत््वरूपंता अर्थात्‌ जो मिथ्यात्व भाव है वह्‌ वायू में माथा से आया हुआ है ग्रोर आकाश 
से वायु में शब्द आया हुआ है ॥ ८० ॥ प्या 


< 





छदे पंञ्चदशी . 


 श्वायुरिति' । वायुरस्तीति व्यवहारहेतुसब्ूपत्व सहस्तुनो धर्म एकः । वायो सदस्तुनो 
विवेचिते सति यन्निस्तत्त्वरूपत्वं स मायाधर्मो द्वितीयः, शब्दो 
इत्यथः ॥॥ ८० ॥ 


नतु व्योमविवेचनप्रस्तावे “वाय्वादिष्वनुवत्त सत्‌ न तु व्योमेति भेदधीः’ ( प्र २६७ ) 


इत्यत्र वास्वादावाकाञानुवृत्तितिवारिता । इदानों व्योमानुवृत्तिरभिधोयते । अतः पूर्वोत्तर 
विरोध इति शङ्कते . 
सतोऽनुवृत्तिः सवंत्र व्योस्नो नेति पुरेरितस्‌ । 
व्योसानुवृत्तिरधुना कथं न व्याहतं वच: ॥ ८१ ॥ 
“संत इति' । व्योमानवत्तिरधुनोच्यत इति शेषः ॥ ८१ ॥ 
पुर्वसवकादालक्षणस्वरूपानुवृत्तिनिवारिता, इदानीं धर्मानुवृत्तिरिवाभिधीयते, न स्वरूपा- 
नुवत्तिः; अतो न व्याहतिरिति परिहरति - 
छिद्रानुवृत्ति्नतीति पूर्वोक्तिरधुना त्वियम्‌ । 
दब्दानुवृत्तिरेवोक्ता वचसो व्याहतिः कुतः ॥ ८२ ॥ 
छिद्रेति! ॥ ८२॥ 


“वायु है! इस व्यवहार के हेतु सद्रपत्व है वह सद्वस्तु का प्रथम धमं है.। सद्वस्तु से वायु 
| ` को विवेचित कर लेने पर जो वाय में तत्त्वशून्यता ( मिथ्यात्व ) भासित होता हैं बह माया 
का द्वितीय धर्म वायु में आया हुआ है, आकाश से आया हुआ शब्द वायु में तृतीय 
शः घमं है॥ ८०॥ : 
















(प्र २४६७ ) 
इस इलोक द्वारा वाय. श्रादि में आकाश की अनुवृत्ति का प्रतिषेध किया गया है, भ्रब 
आकार की ग्रनुवृत्ति का प्रतिपादन करते हो । इसलिए पूर्वोत्तर विरोध भ्रा जाता है... 


Ee ' पादन किया है, अब आकाश की प्रनूवृत्ति ग्राकाश में कहते हो, इससे पूर्वोत्तर वचन व्याघात 
 ददोषयुक्तक्यों नहीं होगा ? ॥ ८१॥ 
पूव में प्रवकाश स्वरूप आकाश. को . भ्रन्‌वृत्ति का प्रतिषेध किया, पश्चात्‌ वायू आदि 





दोष से यक्त नहीं है इस कारण ग्राक्षेप का.निवारण करते हैँ- .. 


`. अतः व्याघात 
चिद्रवत्‌ अर्थात्‌ भ्रवकाश स्वरूपवाले आकाश की भ्रनुवृत्ति=भ्रनुगति नहीं है इस 
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प्रकार ग्राकाषा.केः अवकाशरूप का निषेधक पूर्वोक्त कथन है, अब तो भ्राकाश के धर्म शब्द, 


` क अनुवृत्ति कही जाती है, इसलिए पूर्वोत्तर वचन विरोध नहीं आता है॥ ८२ ॥ 


ब्दो व्योम्नः सकाशादागतो धमस्तृतोय - 


६८ > र र ह शङ्का. आकाश के विवेचन के प्रकरण में “वाय्वादिष्वन्‌वृतं सत्‌ न तु व्योमेति भंदधीः' 
सद्रूप ब्रह्म की श्रनुवृत्ति तो सर्वत्र है, आकांश की अन्‌वृत्ति नहीं है ऐसा पूर्व में प्रति- 


में ग्राकाश के धमे की ग्रतूवृत्ति है, यह कहते हैं, श्रवकाशरूप अनुवृत्ति आकाश में नहीं है, - 


cE 5 Ee ii SRR hint a nid i i 5 _ le 
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| 
° “७" ० 3 \ 
. नतु वायोः सदून्रह्मविलक्षणत्वादसत््वलक्षणं मायामयत्वं यद्युच्यते तह्य॑व्यक्तस्वरूप- । 
सायाबलक्षण्यादसायासयत्वसपि कि न स्यादिति चोदयति - 0100 | 


go) 





ननु सहसतुपार्थक्यादसत्त्वं चेत्तदा कथस्‌ । नश) 
| अव्यक्तमायावेषस्यादमायासयतापि नो ॥ ८३॥ =~ ऽदः | 
“नन्विति' ॥ ८३ ॥ 2 | दह क 
नाव्यक्तत्वं मायामयत्वे प्रयोजक, किन्तु निस्तत्त्वरूपत्वं, तत्तु सायायासिव वांय्वादावः ` `_- 7 ¦ ` 
प्यस्तीति न मायामयत्वहानिरिति परिहरति - . (CoO ला 
वरूपतेवात्र ही A / ~ “72 ४ , 0 

निस्तत्त्वरूपतैवात्र मायात्वस्ण प्रयोजिका । हक क. 

सा शक्तिकायंयोस्तुल्या व्यक्ताव्यक्तत्वभेदिनोः॥ ८४ ॥ हक 

“निस्तत्त्वेति' ॥ ८४ ॥ 


नन शक्तिकायंयोरभयोरपि निस्तत्त्वरूपतायासविशिष्टायाँ व्यक्ताव्यक्तत्वलक्षणो 


चे ५ कि 


कुत इत्याशङ्कच तद्विचारः प्रस्तुतानुपयुक्त इति परिहरति-- | | 
र्र ` सदसत्त्वविवेकस्य प्रस्तुतत्वात्स चिन्त्यताम्‌ । 
असतोऽवान्तरो भेद आस्तां तच्चिन्तयाऽत्र किस्‌ ।। ८५॥ 


सद्रप ब्रह्म विलक्षण होने के कारण वायु श्रसब्रूप मायामय हैं यदि ऐसा कहते हो तो 
अव्यक्त स्वरूप माया से भी वेलक्षण्य है तो फिर वायु को अमायामयरूप भी क्यों नहीं मानां 
जाय ? इस प्रकार प्रश्न करते हैं - कज | 

शङ्का करते हैं कि सद्वस्तु से पार्थक्य होने से, यदि वायु असत्वरूप है तो अव्यक्त- 
स्वरूप माया से वैषम्य ( विलक्षण ) होने के कारण वह व्यक्त-वाय्‌ मिथ्या रूप क्‍यों नहीं 
मान लेते हैं ? ॥ ८३ ॥ जा | ग. टण 

. अव्यक्तरूपता मायामयत्व में प्रयोजक नहीं है, किन्तु निस्तत्त्वरूपता मायामय होने में 

हेतु मानी जाती है, वह तो निस्तत्त्वरूपता जसे माया में है वेसे वायु रादि भूतो में भी हैं, 
इसलिए वायु मिथ्यात्व ( मायामयत्व को हानि नहीं है ); इसं प्रकार परिहार करते हैं - 

'किसी भी वस्तु के मिथ्या होने में निस्तत्त्वरूपता के होने से ही मायामयत्व अर्थात्‌ 
मिथ्यापने का . प्रयोजक=निमित्तकारण कहा जाता है और वह निस्तत्त्वरूपता व्यक्त और 
अव्यक्त में भेद रखनेवाली शक्ति में तथा उसके कार्यों में समान है, माया और.उसके कार्यों 
में अ्रव्यक्तरुपता और व्यक्तरूपता का मात्र भेद है ॥ ८५४ ॥। | 

माया-शक्ति और तत्कार्यं इन दोनों में तत्त्वशून्यता यदि तुल्य ही है तो व्यक्त और 
प्रव्यक्तत्व स्वरूप का भेद किससे होता है ? ऐसी आशङ्का कर, व्यक्तत्व और अव्यक्तत्व 
का विचार प्रस्तुत प्रसङ्ग में भ्रन्‌पयोगी है, इसका परिहार करते हैं - | 

सद्रूप ब्रह्म और असद्रप ब्रह्म-जड़ का पार्थक्य ज्ञान प्रकरण में प्राप्त होने से उस 
विवेक का विचार करना उपयुक्त बैठता है, असत्‌-पदाथे के (व्यक्तत्व-अव्यक्तत्व) अवान्तर 
अर्थात्‌ अ्रप्रासङ्गिक भेद का विचार रहने दो, उस अवान्तर भेद को चिन्ता विचार से प्रस्तुत 
प्रसङ्ग में क्या प्रयोजन है? ॥ ०५ ॥ | tr 
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“सदसच्त्वेति' । ग्रसतो मायातत्कार्यरूपस्यावान्तरभेदो व्यक्ताव्यक्तत्वरूप इत्यर्थः ॥८५॥ 
सहस्तु ब्रह्म शिष्टों्शो वार्युमिथ्या यथा वियत्‌ । 
वासयित्वा चिरं वायोसिथ्यात्वं सरुतं त्यजेत्‌ ॥ ८६॥ 
“सह्स्त्विति’ । वायो यः सदंशस्तद्‌ग्रह्म रूपम्‌ । शिष्टोंऽशो निस्तत्त्वादिर्वायोः स्वरूपम्‌; 
स च वायुनिस्तत्त्वरूपत्वादेव आकाशवन्मिथ्या । इत्थ वायोमिथ्यात्वं चिरं वासयित्वा सरुत 
त्यजेत्‌, मरुत्सत्य इति बुद्धि त्यजेदित्ययः ॥ ८६ ॥। y 
वायो उक्त विचार तेजस्यप्यतिदिशति--. 
चिन्तयेद्वह्मसप्येवं मरुतो ्यूनर्वातनस्‌। . 
बरह्माण्डावरणेष्वेषा न्यूनाधिकविचारणा ॥ ८७ ॥ 
“चिन्तयेदिति' । नन्‌ 'सद्वस्तुन्येकदेशस्था माया तत्र' ( प्र २७८ ) इत्यादिता विय- 
दादीनां न्यनाधिकभाव उक्तः, स लोके न क्वापि दृश्यत इत्याशङ्कयाह- “ब्रह्माण्डेति' ॥८७॥ 


प्रस्तत प्रकरण में सत्‌ और ्रसत्‌ के विचार-विमश का ही प्रसद्ध है और उसी का. 


विचार करना समचित भी है। माया और उसके कार्यभूत सद्रूप वायु श्रादि का व्यक्त 
एवं अव्यक्त रूप ग्रवान्तर भेद है ॥ ८५ ॥ 
फलितार्थ का प्रतिपादन करते हैं 
. वायु में जो सत्‌ अंश है वही ब्रह्म का स्वरूप है, शेष भाग वायु का मिथ्या है, जेसे 
` आकाश मिथ्या है । इस प्रकार वायु के मिथ्यात्व का चिरकाल निरन्तर भ्रभ्यास द्वारा 
निश्चय कर वाय सत्य है' ऐसी बृद्धि को छोड़ दें ॥ ८६॥ 
वायु में जो सत्‌ का अंश है, वही ब्रह्म का स्वरूप है | अ्रवशिष्ट भाग तत्त्वशून्यादिरूप 
वायु का स्वरूप है और वह वायु निस्तत्त्वरूप होने से ही श्राकाश के समान मिथ्या है अर्थात्‌ 
प्राकाशादि ग्रधिष्ठान ब्रह्म से भिन्न सत्ता के ग्रभावरूप होने से मिथ्या [ निस्तत्त्वरूप ] है। 





















दृढ़ करके, वायु का परित्याग करे ग्रर्थात्‌. वायु सत्य है” इस मिथ्यात्वं बुद्धि का त्याग 
कर द ।। ८६ ॥। | 
वायु में उक्त विचार का तेज में भी भ्रति देश करते हैं - 





ब्रह्माण्ड के आवरण रूप पश्चभूतो में यह न्यूनता-अंधिकतां को विचारना है ॥ ०७ ॥ 


' प्रन्ममहाभूतों में यह ग्रल्पता एवं अधिकता का विचार है ॥ ८७॥ 
आ :-:- न 


“IR 





इस्‌ प्रकार वायु, में मिथ्या भाव का चिरकालपयेन्त निरन्तर अभ्यास द्वारा संस्कार 


इस प्रकार वायु से अल्प देश में रहने वाले तेज का भी विचार करना चाहिए । 


[ सद्दस्तुन्येकदेशस्था माया तत्र' ( प्र २।७८ ) इस स्थल में उस सद्रूप ब्रह्म के एक 
दशमे अवस्थित रहनेवाली माया है, इत्यादि से आकाशादिकों का न्यून-अधिक भाव कहा 

र है, वह जोक में कहीं पर भी नहीं देखा जाता है -ऐसी आशङ्का कर उत्तर देते हैं कि. 
ड को सब्‌ झोर से व्याप्त कर श्रवस्थित होने के कारण उस ब्रह्माण्ड के आवरण भूत 


पञ्चभूतविवेकप्रकरणम्‌ २ ८१ 


वायोः कियतांशेन न्यूनो वल्विरित्यत भ्राह - | 
वायोदंश्ञांशतो च्यूनोवह्मिर्वायो प्रकल्पितः । 
पुराणोक्तं तारतम्यं दशांज्ञेभतपञ्चके ॥ ८८ ॥ 
'वायोरिति’ । तस्यं वास्तवत्वश्कां वारयति-'वायाविति'। नन्वयं न्यूनाधिकभावः` 
स्वकपोलकल्पित इत्याशडूघाह--'पुराणोक्तमिति! ॥ ८८ ॥ क 
वह्नेः स्वरूपमाह ` ` 3 2587 कद अने 
वह्तिरुष्णं: प्रकाशात्मा पूर्वानुगतिरत्र च । 
अस्ति वल्िः स निस्तत्त्वः शब्दवान्स्पशंवानपि ॥८९॥. « 
'वह्निरिति' । अत्रापि वायाविव कारणधर्मा ग्रनुगता इत्याह--पुर्वेति' । के ते धर्मा 
इत्याकांक्षायामाह-“ग्रस्तीति ॥ ८० ॥ ` वह न 
` एवमग्नौ कारणधर्मानुगत्यनुवादपुवक स्वकीयं धर्म दशयति 
_ सन्सायाव्योमवायवंशयुंक्तस्याग्नेनिजी गुणः । . . . 
रूपं तत्र सतः सर्वमन्यद्बुद्धया विविच्यतास्‌ ॥ ९० ॥ 


वायु से कितने अंश से वल्लि न्यून है - इस पर कहते हैं - क 

वह्नि वायु से दस गुणा न्यून है ग्रर्थाथ्‌ वक्ति वायु के दसवें भाग के समान है और वह 
वायु में कल्पित=ग्रारोपित है, आकाशादि पाँचों भूतों में दस भाग के अनुसार क्रमशः न्यून- 
अधिक भाव पुराणों में कहा गया है ॥ ८८ ॥. : ु 

वास्तविक पदार्थ है ? नहीं, वह वायु में आरोपित है, अर्थात्‌ वायु-उपहित चेतन में 
प्रकल्पित है ? यह अल्प एवं अधिक भाव अपने कपोल-कल्पित है ? नहीं है किन्त्‌, इन पञ्च' 
महामूतों में १1१० अंश का न्यून-प्रधिक भाव पुराणों में प्रसिद्ध है ॥ ८८ ॥ 

अब वल्लि का स्वरूप कहते हैं 5 . 


तेज उष्ण स्वभाव वाला झौर प्रकाशात्मा है और तेज में पूर्व अनुगति अर्थात्‌. सत्‌, 


माया, आकाश और वायु के धर्मों की अनूवृत्ति भी रहती है । 'वह्ि हे .इससे ब्रह्म को सत्ता 
बहत में प्रतीत होती है, वह वहि मिथ्यारूप है इस प्रकार निस्तत्त्वता माया की वह्ि में 


: प्रतीत होती है भौर वह वल्लि शब्द वाला है इससे अकाश का जो गुण शब्द है वह व्ल में. 


प्रतीति होता है एवं वह वह्नि स्पर्श वाला है इससे वायु का जो स्पश है वह वह्ि में ज्ञात 

होता है ॥ ८ ॥ ॒ अ eR 

` . चह्निमें भी वायु के समान कारण धर्म की अनुगति होती है कि वाहि है, ऊष्ण स्पश 

वाला और प्रकाश रूप हे । वह्ति में कौन-कौन से धर्म रहते हैं? “वह्नि है इस प्रतीति से 

ज्ञाने होता है कि वह्नि में निस्तत्त्वरूप शब्दरूप और स्पशेरूप धर्म रहते हुँ॥। ८६ ॥ | 
बर हं प्रकार वल्लि में कारण धर्मों की अनुवृत्ति का भ्रनुवाद कर वहि का स्वकीय धर्म 

त कीडा मत | यूः 


सद्रूप, माया, आकाश और वायु इन अंशं से युक्त वल्लि का अपना गुण रूप है, इनमें 
से सत्‌ सें भिन्न सभी धर्म मिथ्या है इस प्रकार विवेक से पृथक्‌ कर सेना होगा ॥ €०॥ ' | 


१९ 
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'सन्मायेति' । इत्थं सविशेषण वल्िस्वरूप व्युत्पाद्य, इदानीं सद्वस्तुनो वाहन विविनक्ति 
“तत्रेति? । तत्र तेष मध्ये सतः सहस्तुनोऽन्यत्सर्वं घमंजातं मिथ्येति बुद्धया विविच्यताम्‌, पृथक 
क्रियतामित्यर्थः ॥ ६० ॥ 

एवं वह्नेमिथ्यात्वनिश्चयाततन्तरमपां मिथ्यात्वं चिन्तयेदित्याहू-- . 

सतो विवेचिते वह्नौ मिथ्यात्वे सति वासिते । 
आपो दलांशतो न्यूनाः कल्पिता इति चिन्तयेत्‌ ॥९१॥ 
“संत इति’ ॥ ९१॥ 
अस्यापि कारणधर्मान्स्वधर्माश्च विभज्य दशयति 
सन्त्यापोऽमूः शन्यतत्त्वाः सशब्दस्पशसंयुता; । 
रूपवत्योऽत्यधर्मानुवृत्त्या स्वीयो रसो गुण; ।। ९२ ॥ 

“सन्त्याप इति? । शब्देन सह वतंते इति सशब्दः, सशब्दश्चासौ स्पशश्च सदब्दस्पशः 
तेन यक्ता इत्ययः॥ ९२ ॥ 

विवेकध्यानाभ्यामपां मिथ्यात्वं निश्चित्यानन्तरं भूमेमिथ्यात्वं चिन्तनीयमित्याह-- 

सतो विवेचितास्वप्सु तन्मिथ्यात्वे च वासिते । 


भमिदंशांशतो न्यूना कल्पिताऽप्स्विति चिन्तयेत्‌ ।।९,३।। 
“संत इति ॥ ९३ ॥ 


इस प्रकार विशेषण सहित वह्नि के स्वरूप को व्याख्या करके, अब सद्वस्तु सेः वह्नि को 
भिन्न दिखाते हैं: 'तत्रेति' सत्ता, निरस्तत्त्वता शब्दरूपता और स्पर्णेरूपता ये धर्म हैं इनमें से 
सद्रप ब्रह्म से अन्य सभी घमं मिथ्या हैं इस प्रकार बुद्धि से विवेचन करना चाहिए प्रर्थात्‌ 
विवेक से पृथककरण कर लेना चाहिए ॥ ६० ॥ 

एवं बह्नि के मिथ्यात्व का निश्चय के अनन्तर जलतत्त्व का मिथ्यात्वभाव.का विचार 
करना चाहिए, इसे दिखाते हैं-- 

ओ- „ सद्रप ब्रह्म से वल्विके विषय में विवेचन कर लेने पर, उस बाह्लि के मिथ्याभाव का 
संस्कार दृढ हो जाने पर यह विचार करना चाहिए कि जल भी वह्निसे दस अंश कम है 
भ्रोर'वह॒ भी ग्रग्नि उपहित चेतनःमें आरोपित है ॥ ६१ ॥ 

जल में भी कारण के धर्मों को और जलगत धर्मों का विभाग कर दिखाते हैं 


























9 सहित स्पशं वाला और रूप वाला है । जल का अपना गूण 'रस'है॥ &२ ॥ 
ह ह य क विवेक एवं सावधानमना होकर जल का मिथ्याभाव निश्चय कर, अनन्तर भूमि का 
। मिथ्यात्व विचार करना चाहिए, इस पर कहते हैं- 
23: नहा से जलतत्त्व में विवेचन कर देने पर और उसमें मिथ्याभाव की संस्कार 
चल ही. छ र प पृथिवी. दस अंश में छोटी है और वह जल उपहित चेतन में 
51 6 011 हि 


र्ध्ये 
“१ गिरि 


रभ EE ह ` ५ > अन्य घर्मो को. अनुवृत्ति होने के कारण ही यह जल है, जो कि निस्तत्त्वरूप है तथा. 
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पञ्चभूतविवेकप्रकरणम्‌ २ ' छरे 


तस्या मिथ्यात्वचिन्तनाय तद्धर्मानपि विभजते 
अस्ति भस्तत्त्वशुन्यास्यां शब्दस्पर्शौ सर्पको । . 
रसइच परतो गन्धो नैजः सत्ता विविच्यतास्‌ ॥ ९४ ॥ -- 
“रस्ति भूरिति’ । तेभ्यः सत्तामात्रं पृथक्‌ कतंव्यमित्याह--'सत्तेति ४-६४ ॥ 
. सत्तापृथक्करणे फलमाह I 
पृथक्कतायां सत्तायां भूमिमिथ्याध्वदिष्यते । 


भमेदंशांशतो ' न्युन ब्रह्माण्ड भसिसध्यगस्‌ ॥ ९५ ॥ 

“पृथगिति? । इदानीं भौतिकेस्यो ब्रह्माण्डादिभ्यः सतो विवेचनाय तदवस्थानप्रकार 

दर्शयति--भूमेरिति' ॥ ९५॥ कु क 
ब्रह्माण्डमध्ये तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश । 
भुवनेषु वसन्त्येषु प्राणिदेहा यथायथस्‌ ॥ ९६ ॥ 

'ब्रह्माण्डेति’ । स्पष्टम्‌ ॥ ६६ ॥ | न 75० 
उस भूमि का मिथ्याभाव विचार करने के लिए भूमि के धर्मों का भी विभाजन 
पृथिवी में रूप सहित, शब्द, स्पश और रस क्रम से ये सभी--सद्रूप, माया, आकाश, 
वायु, भ्रग्ति और जल से आये हुए हैं, पृथिवी का निजी गण गन्ध है उन सबसे सत्ता का 
पृथक्करण करना चाहिए ॥ ६४ ॥ 1 द्‌ 

'पृथिवी के शब्द, स्पे, रूप, रस और गन्ध हैं. वे सब क्रमश अपने-प्रपने-कारण में से 
झाये हुए हैं, इस प्रकार पाँच गुण होते हैं। उन सब गुणों से सत्ता को भिन्न कर लेना. चाहिए, 
इसलिए 'सत्ता' ऐसा इलोक में कहा गया है, अर्थात्‌ सत्ता को उन सबसे. भिन्न. कर लेने-पर 
भूमि तत्त्व ग्रर्थात्‌ मिथ्या हो जाता है॥९४॥ ` नरा शप 

उन सब गुणों से पृथिवी तत्त्व को पृथक्‌ कर देने का जो फल है उसे कहते है-- 

सद्रूप ब्रह्म को भूमि से अलग कर देने पर भूमि का मिथ्यात्वभाव ही शेष रह जाता 
है। भूमि से दस ग्रंश में न्यून ब्रह्माण्ड भूमि के मध्य में अवस्थित है ॥ &५॥ . |. | 

गरन भौतिक ब्रह्माण्डादिकों से सद्रूप ब्रह्म के विवेचन के लिए, उस ब्रह्माण्डं के अब 
स्थान प्रकार को दिखातेहैँ- कक 

भूमि से दस गुणा छोटा ब्रह्माण्ड है जो भूमि के अन्तगंत अवस्थित है । अर्थात्‌ चंतुदेश 


पी लोको के रूप में ब्रह्माण्ड है । वह पृथिवी के मध्य में स्थित हे ॥ ६५ ॥ 


ब्रह्माण्ड के अन्तरगत चतुर्देश ( भू: भुवः, स्वः, जन, तप और सत्य ये सप्त लोक ऊपर 
भाग में हैं तथा भ्रतल, वितल, सुतल, तलातल्‌, रसातल, महातल ओर पाताल ये सप्तलोक 


नीचे के भाग में हैं) भूवन विद्यमान हैं, इस चतुदेश भुवनो में प्राणियों के शरीर अपने 


कर्मानुसार व्यवस्थित रहते हैं ॥ ६६ ॥ , 


न, 


डड पञ्चदशी 


तेषु सहिवेचने फलमाह | | 
बरह्माण्डलोकदेहेषु सद्वस्तुनि पृथक्कृते । 
असन्तोऽण्डादयो भान्तु तदभानेऽपीह का क्षतिः ॥ ९७ ॥। 


ख्रह्याण्डेति ॥ ९७॥ 
तद्धाने का क्षतिरित्यृत्तमेवार्थं स्पष्टीकरोति 
` भूतभौतिकमायानामसत्त्वेऽत्यन्तवासिते : । 


सहस्त्वद्वतमित्येषा घीविपर्यति न क्वचितु ॥ ९८ ॥ 


“भूतेति! । भूतानामाकाशादीनां भौतिकानां ब्रह्माण्डादीनां मायायाश्च तत्कारणभूताया 
मिथ्यात्वे विवेकध्यानाम्यां चित्ते दृढं वासिते सति सद्वस्तुनोऽद्वेतत्वबृद्धिः कदाचिन्न विहन्यते 
इत्यर्थः ॥ €८5॥ . . | 

ननु भूम्यादीनामसत्त्वे. विदुषो व्यवहारलोपः प्रसज्जेतेत्याशङ्कय विवेकेन मिथ्यात्व- 
निश्चयेऽपि भूम्यादेः स्वरूपोपमदंनाभावान्न व्यवहारो लप्यत इत्याह-- म 


उनमें से सद्रूप ब्रह्म का विवेचन करने पर जो फल प्राप्त होता है उसे कहते हैं - 
ब्रह्माण्ड, चतुदश लोक एवं शरीरों में से सद्रूप को उन सबों से भिन्न कर ज्ञान प्राप्त 


ह ह करने पर, यदि ब्रह्माण्ड आदि का भान होता हो तो होता रहे, मिथ्या रूप से उसका बोध 
दन होने पर भी ब्रह्म के स्वरूप में कौन-सी क्षति हो जायेगी ? ।। ६७ ॥ [ 


f+: ब्रह्माण्ड, चतुदश भुवन और शरीरादिकों में भ्रसत्‌ रूप से ज्ञान होने पर कौन-सी 

क्षति होगी? ऐसा जो पूर्व श्‍लोक में कहा गया है उसी भ्रथं को स्पष्ट करते हैं-- 
 _ पव्वभूत, भौतिक ब्रह्माण्ड भर माया का चित्त में मिथ्यात्व भाव संस्कार दृढ़ हो 

जानेर 'सद्स्तू-अद्वेत है” यह बुद्धि कभी भी नहीं विनष्ट होती है ॥ ८ ॥ 

 ___ ग्राकाशादि पश्चमहाभूत, ब्रह्माण्ड आदि भौतिक और इनकी कारणभूता माया का : 

. विवेक एवं घ्यानाभ्यास द्वारा मिथ्यात्वभाव चित्त में ग्रत्यन्त दृढ़ संस्कार हो जाने पर सद्वस्त 

के विषय में हुई ग्रद्वेत बुद्धि कभी भी विनष्ट नहीं होती है । जिस प्रकार केवल मृग-तुष्णा से 
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' ष्ठानरूप सद्रूप ब्रह्म की क्षति कभी भी नहीं होती है ॥ &८॥। ड ; | 
 __ शद्धा--भूमि झ्रादि पदार्थों में मिथ्यात्व भाव होने पर तो विद्वानों की कार्य करने के . 
लिये प्रवृत्ति नहीं होगी ? समाधान--विवेकपूर्वक मिथ्यात्व भाव का. निश्चय होने पर भी ' . 

2: वि म र्मा म्‌ ३ पा! आदि पदार्थों के "स्वरूप विनष्ट न होने से व्यवहार का लोप नहीं होता हे । इस पर. 
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अधिष्ठान रूप पृथिवी आई नहीं होती है उसी प्रकार जगत के मिथ्यात्व बोध से उसके प्रधि- ` 
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पञ्चभूतविवेकप्रकरणम्‌ २ द्‌ 


सदद्वैतात्पृथगभते इते भस्यादिरूपिणि । 
तत्तदर्थक्रिया लोकें यथा दृष्टा तथेव सा ॥ ९९ ॥ 
'सदइतादिति' ॥ ९९ ॥ 
चनु सत्तत्त्वस्याहतरूपत्वे सांख्यादिभिरमिघीयमानस्य भेदस्य कुतो न निरासः क्रियते 
इत्याशङ्कय व्यावहारिक भेदस्यास्माभिरभ्यपगतत्वान्न तन्निरासाय प्रयत्यते इत्याह 
सांख्यकाणादबोद्धाद्येजंगद्भेदो यथा यथा.। 
उत्प्ेक्ष्यतेऽनेकयुक्त्या भवत्वेष तथा तथा ॥ १०० ॥ 
सांख्येति' ॥ १०० ॥ 
ननु प्रमाणसिद्धस्य सत्त्वभेदस्य अवज्ञा अनुपपन्नेत्याशङ्गाह - 
| अवज्ञातं सदद्दतं निःशडकेरन्यवादिभिः । 
एवं का क्षतिरस्माकं तद्द्वेततवजानतास्‌ ॥ १०१ ॥ . 
'ग्रवज्ञातसिति'। यथाऽन्यवादिभिः सांख्यादिभिः निःशंकः शृत्यादिसिद्धस्यापि 
सदद्देतस्यावज्ञा क्रियते, श॒तियुक्त्यनुभवावष्टम्भेनास्माभिस्तदीयद्दतानादरणे कि हीयत 
इत्यर्थः ॥ १०१ ॥ 


सद्रूप भ्रह्वेत से भूमि ग्रादिरूप हेत मिथ्यारूप से विद्यमान होने पर ग्रर्थात्‌ स्वरूप से 
उनका लोप न होने पर उस-उस हेत पदार्थों कायसाधनता लोक में जिस-जिस प्रकार से देखी 
जाती है वह अ्रथंक्रिया उसी प्रकार बनी रहेगी ॥ ९९ ॥ 

सत्तत्त्व की अद्वतरूपता में तो सांख्यादिको के द्वारा कहे हुए भेद का निरास क्यों नहीं 
किया जाता है। ऐसी आशङ्का कर उत्तर में कहते हैं कि व्यावहारिक भेद को तो हम भी 
मानते हैं, इसलिए उसके निरास के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं, इसी को दिखाते हैं-- - 

सांख्य, काणाद और बौद्ध आदि भेदवादियों ने जेसे-जेसे जगत्‌ के विषय में अनेक . 


यक्तियों से भेद की कल्पना की हैं वह वेसा ही भेद रहे । सारांश यह है कि उन मिथ्या भेदों 


का निरास करने के लिये हमारा कोई यत्न नहीं होता; क्योंकि व्यावहारिक मिथ्यारूप भेदों 
से अद्वेतंतत्व की कुछ भो तो क्षत नहीं होती है १०० ॥ 
प्रमाण . सिद्ध सत्त्व भेद की अवज्ञा ग्रर्थात्‌ भ्रनादर करना उपयुक्त नहीं है-एऐसी 
आशङ्का कर उत्तर में कहते हैं-- 
सांख्यादि ग्रन्यवादियों ने निःशङ्क होकर श्रुति के घ्रमाणों के अद्गत सद्रूप की अवज्ञा 
की हो तो उनके द्वारा माने हुए इत भेद का प्रमाणों से अवज्ञा करने में सिद्धान्ती की क्या 
क्षति है ? 11 १०१ ॥ ं 
. जिस प्रकार सांख्य, काणाद, बौद्ध आदिको ने निःशङ्क होकर श्रुति प्रमाण से सिद्ध 
सद्रूप ग्रद्वेत ब्रह्म की उपेक्षा की है तो. श्रूति, युक्ति और अनुभव के द्वारा उनवादियो के हेत 
का भ्रनादर कंरते. में अ्रद्ेतवादियो की . कोन-सी हानि होती है? "उसमें कोई हानि नहीं 


होती ॥ .१०१ .॥ 





८६ | पञ्चदशी 


नन्‌ निष्प्रयोजनेयं इ्ंतावज्ञा इत्याशङ्कयः जीवन्मुक्तिलक्षणप्रयोजनसज्भावान्मेव- 


मित्याह क: र 
द्वेतावज्ञा सुस्थिता चेदद्वैते धोः स्थिरा भवेत्‌ । 
स्थैयें तस्याः पुमानेष जीवन्मुक्त इतीर्यते ॥ १०२ ॥ 
ढेतेति' ॥ १०२ 0 
न केवलं जोवन्मक्तिरेव प्रयोजनम्‌, पि तु विदेहमुक्तिरपीत्यभिप्रायेण कृष्णवाक्यमप्यु 
दाहरति- 


एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थं ! नेतां प्राप्य विसुह्यति। 
स्थित्वाऽस्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणसृच्छति। १०३ ॥ 
'एषेति' ॥ १०३ ॥ 
न्तकाल शब्देन वतंमानदेहपातोऽभिधीयते इत्याशङ्कां वारयितुं विवक्षितमथमाह - 
सदहवतेऽनृतहते यदच्योन्येक्यवीक्षणस्‌ । 


तस्यान्तकालस्तद्भेदबु्धरेव न चेतरः ॥ १०४॥ 


शङ्का-दवैत की अवज्ञा करने में प्रयोजन दिखाई नहीं देता है-इसके उत्तर में कहते हैं 
कि जीवन्मुक्ति रूप इसका प्रयोजन होने से निष्प्रयोजन कौ ग्राशङ्का नहीं बन सकती है, इस 
पर कहते हैं-- 
यदि द्वैत अवज्ञा पूर्णरूप से दृढ़ होती है तो बुद्धि अद्वैत सदरूपब्रह्म में स्थिर हो जाती है, 
उस बृद्धि भ्रद्वेताकार में स्थिर हो जाने पर यह पुरुष जीवन्मुक्त कहलाता है॥ १०२॥ | 
| जीवन्मुक्ति ही मात्र प्रयोजन नहीं है अपितु विदेहमूक्ति भी हे इस आशय को लेकर 
भगवान श्रीकृष्ण के वचन का उदाहरण देते हैं-- 

___ हे पार्थ ! यह ब्रह्म से सम्बन्ध रखने वाली स्थिति है इसे प्राप्त होकर पुनः मोहगतं में 
कि नहाँ पड़ता है, प्राण के छोड़ने पर इस ब्राह्मी स्थिति स्थित होकर ब्रह्मरूप निर्वाण पद को भी 
पालेताहे॥ १०३॥ . 
 - -पुर्वोक्त इलोक में दिये हुए अन्तकाल' शब्द से वर्तमान देह का पतन कहा जाता है इस 
 आशङ्काका निवारण करने के लिए विवक्षित अर्थ का प्रतिपादन करते हैं-- 

. प्रस्तुत प्रसङ्ग में ग्रन्तकाल का अर्थ वर्तमान देह का नाश नहीं लिया जाता है किन्तु 
टक क, सद्रूप 12 प ग्रतः में एवं निस्तत्त्वरूप द्वैत में जो परस्पर अ्रध्यासरूप' एकत्तात्मक ज्ञान हे उस भ्रम 
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पञ्चभूतविवेकप्रकरणम्‌ २ दए 


'सदद्वेते इति’ । सद्र्पेऽदवेतेऽनृतरूपे हेते च यदन्योन्याध्यासलक्षणमैक्यज्ञानसस्ति, तस्य- 
क्यभ्नमस्यान्तकालो नाम तयोरद्वेतद्वेतयोः सत्यानृतरूपेण भेदबुद्धिरिव, नापरो वतमानदेहपात 
इत्यथः ॥ १०४ ॥ 


इदानों लोकप्रसिद्धार्थस्वीकारेऽपि न दोष इत्यभिप्रायेणाह 
यद्वाऽन्तकालः प्राणस्य वियोगोऽस्तु प्रसिद्धितः । 
तस्मिन्कालेऽपि न ्रान्तेगंतायाः पुनरागमः ॥ १०५ ॥ 
` '्यद्वेतिः ॥ १०५॥ 
उक्तमेवार्थं प्रपञ्चयति 
नोरोग उपविष्टो वा रुष्णो वा विलुठन्सुवि। 
मुच्छितो वा त्यजत्वेष प्राणान्ञ्रान्तिन सवंथा ॥ १०६ ॥ 
'नोरोग इति' ॥ १०६ ४ 


नन प्राणवियोगकाले मच्छादिना ज्ञाननाशे आन्तिः स्यादेव इत्याशङ्कय ज्ञाननाशाभावे 
दृष्टान्तमाह 


स्वप ग्रत ब्रह्म के विषय में और निस्तत्त्वरूप ग्रनृतात्मक इत के विषय में जो 
योरन्याध्यास लक्षण वाला ऐक्यज्ञान हो रहा है, उस ऐक्य के भ्रम का श्रन्तकाल अर्थात्‌ 
अद्वैत एवं द्वैत इन दोनों में क्रमशः सत्यत्व और मिथ्यात्वरूप से भेद बृद्धि करना ही अन्तः 
काल कहलाता है इससे भिन्न वर्तमान देह पात का ग्रथ नहीं है ॥ .१०४ ॥ 
अब लोक प्रसिद्ध देहपात रूप भ्र्थ का स्वीकार करने में भी दोष नहीं है, इस आशय 
से कहते हैं-- 
सर्वजन साधारण में यह. विदित है कि प्राण का वियोग ही अन्तकाल शब्द 
का अर्थ है; क्योंकि उस काल में भी विनष्ट हुए पुनः भ्रान्ति को कभी प्राप्ति नहीं 
होती है ॥ १०५ ॥। 
पूर्वोक्त अर्थ का विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं-- 
रोग से मुक्त हुए अथवा उपविष्ट या रुग्ण होकर भूमि पर लोट-पोट करते हुए 
अथवा मञ्छित होकर यह ज्ञानी प्राणों को भले ही त्यागेतो भी उसे रान्ति नही हो 
सकती है ॥। १०६ ॥ 
प्राण के वियोग काल में मूर्च्छांदि से ज्ञान का विनाश हो जाने पर भ्रम अवश्य होगा 


` ऐसी ग्राशङ्का कर समाधान में कहते हैं.कि ज्ञान का विनाश किसी भी स्थिति में नहीं होता 


इस विषय में दृष्टान्त देते हैं-- 
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दिने दिने स्वप्नसुप्त्योरधीते विस्मृतेऽप्ययम्‌ । 
परेद्यर्नानधीतः स्यात्त्वया न नश्यति ॥ १०७ ॥ 


(दिने दिन इति । ` यथा प्रत्यहसधोते वेदे स्वप्नसुषप्त्यावस्थायां विस्मृतेऽपिं 
परेद्युरनधोतवेदत्व नास्ति, तथा मुतिकालेऽपि तत्त्वानुसंघानाभावेऽपि ज्ञाननाशा्ाव 
इत्यथः ॥ १०७॥ 

ज्ञाननाशाभावमेवोपपादयति- ' 

प्रमाणोत्पादिता विद्या प्रमाणं प्रबलं विना । 


न नइयति न वेदान्तात्प्रबलं मानमीक्ष्यते ॥ १०८ ॥ 

“प्रसाणेति' ॥ १०८ ॥ 
उपपादितसर्थमपसंहरति- . 

` तस्माद्वेदान्तसंसिद्धं सदहत न बाध्यत । 

. अन्तकालेऽप्यतो भतविवेकान्निवृ तिः स्थिता ॥ १०९ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीभारतीतीर्थेविद्या रण्यमुनिक्कत- 

पञ्चदश्यां पञ्चभूतंविवेकाख्यं द्वितीयं प्रकरणम्‌ । 

“तस्मादिति' ॥ १०९ ॥ क १” 


र इति श्रीमसरमहंसपरिव्राजकाचायंश्रीमङ्भारतीतीर्थेवद्यारण्यमुनिवर्यकिकरेण रामकृष्णेत 
र विरचितायां तात्पयेदीपिकाख्यायां पञ्चभूतविवेकाख्यं द्वितीयंप्रकरणं समाप्तम्‌ 


लिही जिस प्रतिदिन ग्रध्ययन किये हुए वेदपाठ को स्वप्न और-सुषुप्ति में विस्मृत हो जाने 
५ पर भी यह दूसरे दिन भ्रनधीत नहीं होता है, उसी प्रकार मरणकाल में मूर्च्छादि से तत्त्वरूप 
/ आओ विद्या ज्ञान विनष्ट नहीं होता है ॥ १०७ ॥ | | 
ज्ञान का विनाश नहीं होता है उसका ही प्रतिपादन करते हैं-- 
` श्रृति वचनरूप प्रमाणों में उत्पन्न हुई ब्रह्म विद्या प्रबल प्रमाण.के बिना नष्ट नहीं हो 
` सकती है, क्योंकि उपनिषद्‌ वाक्यरूप वेदान्त से प्रबलतर प्रमाण कोई देखने नहीं में 
आता है ॥ १०८ ॥ | 

` उपपादित श्रर्थ का उपसंहार करते हैं-- | 
व्शा ` इसलिए उपनिषद्‌ वाक्यरूप प्रमाण से ग्रच्छी तरह सिद्ध किया हुआ सहप अद्व त 
.. ब्रह्म का अन्तकाल में भी बाघ नहीं होता, श्रतः पः्वभूतों का विवेक ज्ञान कर लेने पर 
निरतिशय सुख की प्राप्ति हो जाती है ॥ १०९ ॥ 

। इति सवंदशंनाचार्यश्रीकृष्णानन्दसागरविरचिता 
४ द्वितीयपञ्चभूतविवेकंप्रकरणहिन्दीव्याख्या 
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तृतीयं पञ्चकोशविवेकप्रकरणम्‌ 


नत्वा श्रीभारतोतीर्थविद्यारण्यमुनीइवरौ । ` 
पञ्चकोशविवेकस्य कुवं व्याख्यां समासतः ॥ १ ॥ 


तैत्तिरीयोपनिषत्तात्पर्यव्यारयानरूपं पज्चकोदाविवेकाल्यं प्रकरणमारभमाण आचार्य: 
तत्र श्रोतुप्रवृत्तिसिद्धये सप्रयोजनमभिधेयं सूचयन्‌ मुखतश्चिकोषितं ग्रन्थं प्रतिजानीते 
गुहाहितं ब्रह्म यत्तत्पश्चकोशविवेकतः । 
बोद्धुं शक्यं ततः कोशपञ्चकं . प्रविविच्यते ॥ १ ॥ 
 गुहाहितमिति'। “यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌? ( तैत्ति० २४१११ ) इति भुत्या 
गुहाहितत्वेनाभिहितं यत्‌ भ्रह्म अस्ति तत्‌ 'गृहा'शब्दवाच्यान्तमयादिकोशपञ्चकविवेकेन 
ज्ञातु शक्यते, ततस्तेषां ` कोशानां पञ्चकं प्रकर्षण प्रत्यगात्मनः सकाशाह्विभज्य प्रदशयत 
इत्यथः ॥ १ ॥ क | । 
ननु केयं गुहा, यस्यां निहितं ब्रह्म कोशपञ्चकविवेकेन अ्रवबुध्यते, इत्यांशङ्कय भुत्या 
गुहा शब्देन विवक्षितमर्थमाह - | | 


श्री भारतीतीर्थ श्लौर विद्यारण्यमुनि को नमस्कार करके, मैं पञ्चकोशविवेक को 
संक्षेप में व्याख्या करता हूँ ॥ १॥ म क २. 
यह पश्चकोशी विवेक नाम प्रकरण तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के तात्पर्ये का व्याख्यानरूप है । 
इस प्रस्तुत प्रकरण का आरम्भ करते हुए श्राचार्य उस पञ्चकोश विवेक में श्रोतृगण को 
प्रवृत्ति के लिए प्रयोजन सहित विषय को सूचित करते हुए मूख से चिकीषित ग्रन्थ को प्रतिज्ञा 
करते हैं-- वक 
जो परम ब्रह्म गुहा में अवस्थित है वह परम ब्रह्म अन्नमयादि पश्चकोशों के विवेक 
ज्ञान से ज्ञात हो सकता है, इसलिए पश्चकोशो को प्रत्यगात्मा से भिन्न करके दिखाते हैं ॥१॥ 
यो वेद निहित गुहायां परमे व्योमन्‌' इस तैत्तिरीय-उपनिषद्‌ के वाक्य में परमन्नह्म 
को गृहा में छिपा हुआ कहा है, वह परम ब्रह्म 'गुहा' शब्द से वाच्य ग्रन्नमयादि पञ्चकोशो के 


` विचेक से जाना जा सकता हैं; इसलिए उन पाँचों कोशों को प्रत्यगात्मा में सुष्ठुभरकार विभा- 


जन करके दिखाया जाता है ॥.१ ॥ हु 
वह कौन-सी गुहा है? जिसमें निहित परमब्रह्म पञ्चकोशो के विवेक ज्ञान से अवज्ञात 


र होता है ऐसी ग्राशङ्का कर श्रुति में जो 'गुहा' शब्द से विवक्षित अर्थे है उसे कहते हैं-- 


5.१२ 
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देहादभ्यन्तरः प्राणः प्राणादभ्यन्तरं सनः । 
ततः कर्ता ततो भोक्ता गुहा सेयं परस्परा ९ ॥ 


देहादिति' । देहादन्नमयात्प्राणः प्राणमयः अभ्यन्तरः आन्तर घ्राणातप्राणमयान्सन 
मनोमयः . झम्यन्तर ग्रान्तरस्ततो सनोमयात्कर्ता विज्ञानमय आन्तर इत्यनुषज्यते । ततो 
विज्ञानमयाड्ोक्ता झानन्दसयः सोऽपि पू्ववदान्तर . इत्यर्थः । सेयं श्रत्तमयाद्यानन्दमयान्तान 
परस्परा 'ग॒हा' शब्देनोच्यत इत्यथः ॥ २.॥ 


इदानीमन्नमयस्य स्वरूपं तदनात्मत्वं च दशयति 

पितृशुक्तान्नजाद््ीर्याज्जातोऽन्नेनव वर्धते । ` 

देहः सोऽञ्ञसयो नात्मा प्राक्‌ चोध्वं तदभावतः॥ ३ ॥ 
“पितुभुक्तेति' । पितुभुक्तान्नजात्‌ मातृपितृभुक्तात्‌ यवत्रीह्मादिलक्षणात्‌ ग्ज्ञाज्जायमानं 


यद्वीयंमस्ति, तस्माद्वीर्यात्‌ यो देहो जातः, यश्च जननानन्तर क्षीराद्यन्नेनेव वधते, स देहोऽच- 


मयोऽञ्ञस्य विकारः, स भ्रात्मा न भवति । कुत इत्यत आह “प्रागिति । जन्मनः प्राक्‌ 
सरणादृध्वं च तदभावतः, तस्य देहस्याभावादित्यथः । विवादाध्यासितो देह ग्रात्मा न भवति 
कायत्वात्‌, घटादिबदिति भावः ॥ ३॥ 


हेतुरस्तु, साध्यं मा भूत; विपक्षे बाधकाभावादप्रयोजकोऽयं हेतुरित्याशङ्कय ग्रकृता- 


स्थूल देहरूप अन्नमय कोश से प्राणमय कोश ग्राभ्यान्तर है, प्राणमय कोश से मनोमय 
कोश ग्राभ्यान्तर है । मनोमय कोश से कर्ता श्रर्थात्‌ विज्ञानमय श्राभ्यान्तर है । विज्ञानमयं 
कोश से भोक्ता श्रानन्दमय कोश भ्राभ्यन्तर है । इस प्रकार ग्रन्नमय से लेकर ग्ानन्दमय 


_ पयन्त यह परम्परा 'गुहा' शब्द से कहा जाता है ॥ २॥ 


. ` ग्रब अन्नमय कोश का स्वरूप और उसकी अनात्मा को दिखाते हैं-- 
.. « माता-पिता के द्वारा खाये मन्न से जो शुक्र उत्पन्न होता है. भौर भ्रन्न-क्षी रादि भोजन 


' से बढ़ता-है वह. देह अन्नमय है, कोश आत्मा नहीं है ? क्योंकि जन्म से पूर्वे एवं मरण उपरान्त 
` स्थूलदेहका भ्रभाव रहता है ॥ ३॥ 


माता-पिता के द्वारा खाये हुए यव ब्रीह्यादिरूप अन्न से वीर्ये उत्पन्न होता है, उस वीर्य 


से शरीर का निर्माण होता है, जो कि जन्मं के पश्चात्‌ क्षीरादि भोजन से बढ़ता रहता है 


वह स्थूल देह: ग्रन्नमय अर्थात्‌ अन्न की विकार है। वह देह श्रात्मा नहीं है--कंसे वह देह 





आत्मा नहीं हे.? इसका उत्तर देते हैं कि जन्म से पूर्व और मृत्यू के पश्चात्‌ उस देह का अभाव 


रहता-है। अनुमान का प्रकार है- विवाद का विषय जो यह देह है, वह आत्मा नहीं है 


_ pCR होने, से, घटादि के समान ॥ ३॥ | 
$` हेतु ग्रर्थात्‌ देहरूप कार्य भले ही रहे वह आत्मा नहीं है; विपक्ष का बाधक-न होने के 
. कारण यह्‌ श्रनात्मंूप का साधक हेतु नहीं हैं ऐसी ्राशङ्का नहीं करनी चाहिए इसमे | 
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म्यागसकुतविप्रणाशाख्यबाधकसद्धावान्मवमिति परिहरति - 
पुर्वंजस्मच्यसन्नंतञजच्सम संपादयेत्कथस्‌ । 
aS भाविजन्मन्यसत्कसं न भुञ्जीतेह संचितस्‌ ॥ ४ ॥ 
` 'पु्वंजन्सनीति' । एतहेहरूपस्यात्मनः पुर्वस्मिन्‌ जन्मन्यसत्त्वादेतज्जन्महेत्वदुष्टा 
संभवेऽप्यस्य जन्मनोऽप्यङ्गी क्रियमाणत्वादकृताभ्यागमः प्रसज्जेत । तथा भाविजन्मन्यप्यस्य 


देहरूपस्यात्मनोऽसत््वादभावादिहानुष्ठितयोः पुण्यपापयोः फलभोक्तुरंभावेन भोगमन्तरेणापि 
कर्मक्षयः प्रसञ्जेत, अयं क्तविप्रणाशः । एवं कृतनाशाक्ृताभ्यागमरूपबाधकस-ड्रावादात्मनः 


` कार्यत्वं नाङ्गीकतंव्यमिति भावः ॥ ४ ॥. ` ` `. 


एवमन्नमयकोइास्यानात्मत्वं प्रदशयं, प्राणमयकोरास्य स्वरूपं तंदनात्मत्बं च दशयति - 
पूर्णो देहे बलं यच्छन्नक्षाणां यः प्रवतंकः । 
वायु; प्राणमयो नासावात्मा चेतन्यवजनात्‌ ॥ ५-॥ `` 


पूर्णं इति? । यो वायुदेहे पूर्णः पादादि मस्तकपयंन्तं व्याप्तः सन्‌, बलं यच्छत्‌, व्यान- 
रूपेण सामथ्यं प्रयच्छन्‌, श्रक्षाणां चक्षुरादीनामिर्द्रियाणां प्रवर्तकः प्रेरको वतते, स वायुः 
ग्रकृताम्यागम और कृतनाशरूप दोष का प्रसङ्ग उपस्थित कहा जायेगा, इसका निराकरण 
करते हैं-- | ॒ | रे. अ 

पूर्व जन्म में यह देहरूप आत्मा नहीं था, तो फिर इस जन्म को प्राप्त केसे करेगा ? 
भावी जन्म में भी नहीं रहेगा, यह देहरूप आत्मा इस वर्तमान जन्म में किये हुए पाप- 
पुण्यात्मक कर्म को नहीं भोगेगा॥ ४॥ | | 

यह देहरूप आत्मा का पूर्व जन्म में असत्त्व होने से, इस जन्म के हेतु भूत भ्रद्ष्ट न 
रहने पर भी इस जन्म की उत्पत्ति स्वीकार करने से ग्रकृतास्यागम दोष आ जायेगा तथा 
यह देहरूप ग्रात्मा का आगामी जन्म नः रहने से भी इस वतमान जन्म में अनुष्ठित पाप एवं | 
पुण्य दोनों का फल नहीं भोगेगा, अतः भोग के बिना ही कर्म क्षय प्रसद्ध उपस्थित हो . 
जायेगा; अर्थात्‌ कृतनाश दोष से ग्रस्त हो जायेगा। इस प्रकार कृतनाश एवं अक्ृताम्यागम 
रूप बाधक के सद्भाव से आत्मा का कार्यत्व स्वीकार नहीं करना चाहिए ॥ ४ ॥ 

एवं अन्नमयकोश का अनात्मभाव दिखाकर, अब प्राणमय कोश का स्वरूप ओर 
उसका भ्रनात्मभाव दिखाते हैं -- St 


जो वायु देह में पूणे रूप से रहकर बल देता हुआ चक्षु-इन्द्रियो का प्रेरक है, वही वायु 


' प्राणमयकोंश कहलाता है, क्योंकि उसमें चतन्य का अभाव है, प्रत एव आत्मा नहीं है ॥५॥ 


जो वायु पाद से मस्तिष्क पर्यन्त शरीर में व्याप्त होकर, व्यान रूप से-सामरथ्ये- | 
शक्ति देता हुआ चक्षुरादि इन्द्रियों का प्रवतंक है, वह वायु प्राणमय कोश कहा जाता है, 
यह भ्रात्मा नहीं है । प्राणवायु की अनात्मता होने में हेतु देते हैं--वायु जडरूप है. इसलिए 


१ ७ ह 
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९२ | | पञ्चदशो 
“प्राणमयः! इत्युच्यते । असावप्यात्मा न भवति । तत्र हेतुमाह- चेतन्येति' । विवादाध्यासितः 
प्राण आत्मा न भवति; जडत्वात्‌, घटादिवदिति भावः ॥ ५ ॥ 
इदानीं मनोसयस्वरूपदशनपूर्वक तस्याप्यनात्मत्वसाह . 
झहन्तां ममतां देहे गेहादो च करोति यः । 
कामाद्यवस्थया न्तो नासावात्मा मनोमयः ॥ ६ ॥ 


. अहन्तामिति' । देहेऽहन्तामहंभावं गुहादो ममतां मदीयत्वाभिमान च यः करोति 
असो 'सनोसय' इति, स आत्मा न सवति । कुत इत्यत ग्राह--“कामादीति ' । हेतुगर्भं विशेष- 
णस्‌ । कामकऋोधादिवृत्तिमत्वेनानियतस्वभावत्वादित्यर्थः । मनोमय आत्मा न भवति; विका- 
रित्वात्‌; देहवदिति भाव: ॥ ६॥ र 
अनन्तरं 'कत्‌'शब्दवाच्यस्य विज्ञानमयस्य स्वरूपं प्रदर्शयंस्तदनात्मत्वं दशयति 
| लीना सुप्ती वपुर्बोधे, व्याप्ठुयादानखाग्रगां । .. 

5 चिच्छायोपेतधीर्तात्सा विज्ञानसयहाब्दभाक्‌ ॥ ७ ॥ 
ES 'लीतेति'। या चिच्छायोपेता धीश्रिदाभासयुक्ता बुद्धिः सुप्तौ सुप्तिकाले लीना विलौना 


आत्मा नहीं हो सकता है, इसमें भ्रनुमान प्रमाण इस प्रकार है- विवाद का विषय जो यह 
प्राण है वह ग्रात्मा नहीं है, क्योंकि यह जड़ है जसे घटादि ॥ ५ ॥। 92 
| ` ` अब मनोमय कोश का स्वरूप दिखाते हुए उसका भी अनात्म भाव दिखाते हैं-- 
डन देह और गेह भ्रादि पदार्थों में ग्रहंभाव, ममभाव का अ्रभिमान जो करता है वही 
ण प कोश आत्मा नहीं है क्योंकि काम, राग, क्रोध आदि भ्रवस्थांत्रों से विश्रान्त हो 
ओ जाताह॥।६॥ ; ; 


. करता हैं यह मनोमय कोश हैं, वह आ्रात्मा नहीं होता है, क्यों नहों होता ? इसका उत्तर 
... देते हैं कि काम, क्रोध, राग, देषादि वत्तिग्रों से युक्त रहने के कारण उसको स्वभावरूपता 


| । नियत नहीं होती है। इसको अनुमान प्रमाण देकर सिद्ध करते हैं--मनोमय कोश आत्मा 












______ नहीं है? क्योंकि विकारी है, जेसे शरीर ॥ ६ ॥ | | 
© ` मनोमय कोष का अनात्म भाव सिद्ध कर देने के पश्चात्‌ 'कतूं' शब्द से वाच्य विज्ञान- 
मयकोशका स्वरूप दिखाते हुए उसको भ्रनात्मरूपता को दिखाते हैं-- 
` ` चिद्रूप प्रतिबिम्ब से युक्त बृद्धि सुषुप्ति में विलीन होकर जाग्रत काल में नखाग्र भाग 
शरीर को व्याप्त कर स्थित है वह बुद्धि विज्ञानमय शब्द से कही जाती है और वह भी 





“~ 





.  विज्ञानमय श्रात्मा नहीं है ॥ ७ ॥ | 
_________ चित्त्वके प्रेतिबिम्बरूप चिदाभास से युक्त जो बुद्धि सुषुप्ति अवस्था में लोन होकर 
शरीर में व्याप्त रहती है एवं वोधरूप जाग्रत श्रवस्था में नखाग्रपर्यन्त विद्यमान होकर रोर 





सती बोधे जागरणकाले आनखाग्रगा .नखाग्रपयन्तं वतमाना सती वपुः शरीर व्याप्नुयात्‌ . 


क - ` देह में अहंभाव प्रौर गुंहादि में ममत्व ( में और मेरा ) इस प्रकार का अभिमान जो 
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संव्याप्य वतते, सा विज्ञानसयशब्दभाक्‌ ‘विज्ञानमय'शब्देनोच्यमाना । असावप्यात्मा न भवति; 
विलयाद्यवस्थावत्वात्‌, घटादिवदित्यथः ॥ ७-॥ [ 
नन्‌ मनोबुद्ध्योरन्तःकरणत्वावशेषात्‌ मनोमयविज्ञानसयरूपेण. कोशद्वयकल्पनाञ्नुप- 
पन्नेत्याशङ्कय, कत्‌ंत्वकरणत्वाभ्यां भेदसःद्भावाद्घटत एव मनोसयत्वादिभेद इत्याह 
कतुत्वकरणत्वाभ्यां विक्रियेतान्तरिन्द्रियस्‌ । 
विज्ञानमनसी अन्तबंहिश्चेते . परस्परस्‌ ॥ ८ ॥ 
'कतृत्वेति! । श्रन्तरिस्द्रियसन्तःकरणं कतृंत्वकरणत्वाभ्यां कतुरूपेण करंणरूपेण च 
विक्रियेत, परिणमेतेत्यर्थः । एते कर्तकरणे विज्ञानमनसी विज्ञानसनःशब्दवाच्ये भवतः । एते 
च परस्परं श्रन्तबंहिभविन वतेते; अतः कोशद्वयमुपपद्यत इत्यरथः ॥.८ ॥ 
इदानीं भोक्तृशब्दवाच्यस्य ्रानन्दमयस्य अनात्मत्वं दशयितुं तस्य च स्वरूपमाह - 
_ काचिदस्तसुंखा . दृस्तिरानन्द्शतिबिस्बभाक। | 
पुण्यभोगे भोगशान्तौ लिप्रार्पेण छोयते॥ ९॥ 
'काचिदिति' । पुण्यभोगें पुण्यकर्मफ्लानुभवकाले काचिद्धीवृत्तिरन्तर्मुखा सती आनन्दः 


को व्याप्त कर अवस्थित है, वह बृद्धि विज्ञानमय शब्द से कही जाती है । वह बूद्धि भी 
आत्मा नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति एवं विनाश स्वभाव से युक्त है जेसे घटादि॥ ७॥ . 

मन और बृद्धि दोनों श्रन्तःकरणखूप होने से समान हुए, इसलिए मनोमय और 
विज्ञानमय रूप से दो कोशों की कल्पना करना उपयुक्त नहीं बेठता । इस आाशङ्का का उत्तर 
देते हैं-कतृंत्वरूप श्रौर करणंरूप से भेद होने के कारण विज्ञानमय और मनोमय का भेद 
सिद्ध हो जाता है, इस पर कहते हैं-- ES NEC: 

ग्रन्त:करण. कतुंत्व रूप से. और करणरूप से विकार को प्राप्त होता रहता है, कर्ता 
झर करण दोनों ही क्रमशः विज्ञान और मन शब्द से कहे जाते हैं और ये दोनों परस्पर 
भीतर एवं बाहर रहते हैं ॥ ८ ॥ े | | 

अन्तर की इन्द्रिय [ अन्तःकरण ] कतृत्वरूप में और करणरूप से परिणाम को प्राप्त 
होती रहती है, कतुरूप से परिणत होने पर विज्ञानमय कोश और करणरूप से परिणत होने 
पर मनोमय कोश हो जाती है, कर्ता और करण दोनों ही क्रम से विज्ञान और मन शब्द से 
कहलाते हैं भौर ये दोनों परस्पर भीतर श्रोर बाहर रूप से रहते हे. । अतः एक अन्तःकरण के 


दो कोश हो जाते हैं ॥ 5 ॥ 


` अब भोक्तु शब्द का वाच्य आनन्दमय कोश का अनात्मभाव दिखाने के लिए उस . 


_ आनन्दमय -कोश का स्वरूप कहते हैं-- | 


पुण्य कर्म के भोगकाल में कोई बुद्धि वृत्ति अन्तर्मुख होकर आनन्द-स्वरूप के प्रतिबिम्ब 


से युक्त हो जाती है और वही पुण्य-कर्म का फल भोग शान्त हो जाने पर निद्रारूप से विलीन 
होजाती है ॥ &॥ | 


पुण्य कमे से उत्पन्न हुए सुखरूप फल के अनुभव काल में कोई बुद्धिवृत्ति अन्तर्मुख हो. 


€४ पञ्चदशी 


प्रतिबिस्बभाक आात्मस्वरूपस्यानन्दस्य प्रतिबिम्बं भजतेः सैव भोगशान्तौ पुण्यकर्मफलभोगो- 
परमे सति निद्रा्पेण लोयते विलीना भबति, सा वृत्तिः आनन्दमयः इत्यभिप्रायः ॥ & ॥ 


तस्याऽन/त्मत्वमाह्‌-- 
कादाचित्कत्वतो नात्मा स्यादानन्दमयोऽप्ययस्‌ । 


बिस्बभ्तो य आनन्द आत्माऽो संदास्थितेः ॥ १० ॥ 
'कादाचित्कत्वत इति' । अ्रयमानन्दमयोऽपि कादाचित्कत्वादात्मा न स्यात्‌, श्रभ्रादि- 


पदार्थवदित्यर्थः । नन विद्यमानानामानन्दमयादोनां सर्वेषामात्मत्वनिरासे नेरात्म्यं प्रसज्जेते- ` 


त्याशङ्कचाह - 'बिम्बभूत इति’ । बुद्ध्यादौ प्रतिबिम्बतयाऽवस्थितस्य प्रियादिशब्दवाच्यस्य 
आनन्दमयस्य बिस्बभूतः कारणभूतो य आनन्दः ग्रसावेव आत्मा भवति । कुत इत्यत आह- 
“सर्वदेति? । नित्यत्वादित्यर्थः । विवादाध्यासित आनन्द ग्रात्मा भवितुमहंति; नित्यत्वात्‌ य 
ग्रात्मा न भवति नासो नित्यः, यथा देहादिः । गगनादेरुत्पत्तिमत्त्वेनानित्यत्वान्नानेकान्तिकतेति 
भावः ॥ १० ॥ न - 

चोदयति ` ` | पणी 
तनु देहमुपक्रस्य निद्रानन्दान्तवस्तुषु । 


सा भुदात्सत्वसन्यस्तु न कश्चिदनुभूयते ॥ ११ ॥ 


कर आत्मस्वरूप आनन्द के प्रतिबिम्ब का सेवन करती है, वही बुद्धिवृत्ति पुण्य कमे जनित 


सुखरूप फल भोग के शान्त हो जाने पर निद्रारूप से विलीन हो जाती है, वह बृद्धिवृत्ति . 


आनन्दमय कोश कहलाती हे ॥ ६ ॥ 
ओ- उस आनन्दमय कोश का अनात्मभाव दिखाते हैं-- 
व . यह आनन्दमय भी सांयोगिक होने से आत्मा नहीं है, बिम्बभूत जो आनन्द है वह 
 /< सवंदा अवस्थित रहने रण [रण झात्मा है ॥ १० ॥ न 





७ है। सभी विद्यमान आनन्दमय भ्रादि कोशो में आत्मत्व का निरास कर देने पर निरात्मता 








/ जो आनन्द है वही ग्रात्मा होता है । कंसे वह ग्रात्मा है? क्योंकि वह स्वेदा नित्य रहता हे । 


ng. 
क 


ओ- नहीं होता है वही नित्य नहीं ME जैसे देहादि पदार्थ । गगन आदि तो उत्पत्तिशील होने से 
नित्य हैं इसलिए नित्यत्वरूप हेतु गगन आदि से श्रतिव्याप्त नहीं होता है ॥ १० ॥ 
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यह श्रानन्दमय कोश भी सांयोगिक होने से आत्मा नहीं होगा, जैसे मेघ आदि पदार्थ . 


ओ- का प्रसद्ध उपस्थित हो जायेगा । ऐसी आशङ्का का उत्तर देते हैं कि बुद्धि ग्रादि में प्रतिबिम्ब . 
ओ- . रूप से अवस्थित प्रिय श्रादि शब्द के वाच्य ग्रानन्दमय कोश का बिम्बभूत अर्थात्‌ कारणभूत . 


_ विवाद का विषय जो यह आनन्द है वह आत्मा हो सकता है; क्योंकि नित्यरूप है, जो.आत्मा 


 स्मूल शरीर से उपक्रम करके निद्रा काल में होनेवाले आनन्दमय कोश पर्यन्त वस्तुओं 
मे आत्मभाव नहीं बनता है तो न बने इससे भिन्न श्रन्य कोई भी तो वस्तु नहीं अनुभव में 
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: “नन्बितिं'। अन्चसयाद्यानन्दमयान्तानाँ कोशानामुक्तेहेतुभिरात्मत्वं न घटते चेन्मा 
घटिष्ट, अन्यस्त्वात्माऽनपलभ्यमानत्वान्तेव संभवतीति ॥ ११॥ : 
परिहरति - म 224 कल 
बाढ निद्रादयः सर्वऽनुभ्यन्ते न चेतरः । 
तथाप्येतेऽनुभयस्ते येन तं को निवारयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
'बाढमिंति' । अत्र “निद्रा'दाब्देन निङ्रानन्दो लक्ष्यते, निद्रादयो देहान्ता उपलम्यन्ते, 
“अन्यो नानुभूयते’ इति यदुक्तं, तत्सत्यम्‌, कथं तहि तदतिरिक्तस्यात्मनोऽङ्गीकार इत्यत 
ग्राह-'तथापीति' । ग्रत्यस्यानुपलभ्यमानत्वे$पि यद्बलादेतेषां श्रानन्दमयादीनामुपलम्यमानता . 
भवति, सोऽनुभवः कथं नाङ्गीक्रियत इत्यथः ॥ १२ ॥ | 
` नन्क्तेभ्योऽन्य भ्रात्मा यदि विद्यते तह्य. पलभ्येत नोपलभ्यते ग्रतो नास्तीत्याराङ्गयाह- 
स्वयसेवानुभतित्वा्विद्यते नाुभाव्यता । 
ज्ञातृज्ञानान्तराभावादज्ञेणो न त्वसत्तया ॥ १३ ॥ 


| शमय से लेकर आनन्दमय पर्यन्त कोशों में कहे हुए हेतुओं द्वारा ग्रात्मभाव यदि नहीं 
घटता है तो न घटे, किन्तु पश्वकोशों से अतिरिक्तं कोई पदार्थ उपलब्ध न होने से आत्मा नहीं 


हो. सकता है ॥ ११॥ | 
उन पश्वकोशों से भिन्न श्रात्मा है इसको सहेतुक सिद्ध करते हुए पूर्वोक्त दोष का परिहार 
करते हैं-- 


आपका कहना ठीक ही है कि निड़ादि से लेकर आनन्द कोश पर्येन्त'ही सब अनुभव 


` गोचर होते हैं उनसे अतिरिक्त कोई भी पदार्थ अनुभव में नहीं आते हैं फिर भी जिसके सामथ्यं 


से उन पश्चकोशो का ग्न्‌भंव होता है उस अनुभव के विषय को प्रतिषेध कर सकेगा ? ॥१२॥ 

इस प्रसङ्ग में “निद्रा! शब्द से निद्रा अर्थात्‌ निद्रा से होनेवाले आनन्द का ज्ञापन होता 
है, आनन्दमय से प्रारम्भ कर [ देह ] अचमय कोश पर्यन्त पञ्चकोशो को उपलब्धि होती 
है 'अन्यो नानुभूयन्ते’ उनसे अ्रतिरिक्त किसी भी वस्तु की उपलब्धि नहीं होती है ऐसा जो 


`~ आपका कथंन है, वह तो ठीक ही है, पञ्चकोशों में भिन्न आत्मा है इसको आप कसे स्वीकार 


करते हो ? इस प्रश्‍न के समाधान में कहते हैं कि श्रन्य पदार्थ उपलब्ध न होने पर भी जिसके 
सामर्थ्यं से इन आनन्दमय आदि कोशों को उपलब्धि होती हुई देखी जाती है । क्यों वह अनु- 
भव भ्रज्ञीकार नहीं करते ? ॥ १२. डु | 

पूर्वोक्त पश्वकोशों से अतिरिक्त यदि आत्मा है तो उपलब्ध होना चाहिए, उपलब्ध नहीं 


होता है इसलिए आत्मा नाम को वस्तु नहीं है ऐसी आशङ्का के उत्तर भै कहते हैँ-- 


स्वयं आत्मा ही ग्रनुभूतिरूप होने से किसी का ग्रतुभाव्य अर्थात्‌ अनुभव का विषय 
नहीं होता है; ज्ञाता और ज्ञान इन दोनों के अ्रभाव के कारण आत्मा ज्ञान का विषय नहीं 


' होता, अ्रसत्‌ रूप होने से आत्मा ज्ञेय नहीं होता यही बात नहीं है ॥ १३ ॥ 


९६ पञ्चदशो 


/स्वयसिति' । ग्रानन्दसयादीत्तां साक्षिणोऽतुभवरूपत्वादेवानुभाव्यत्व नास्तोति । नन 





_ ्नुभवरूपत्बेऽप्यनुभाव्यत्वं कुतों न स्यादित्याञ्ङ्कघाह-जञात्रिति’ । ज्ञाता च ज्ञान चज्ञात ` ` 


ज्ञाने, भ्रन्ये ज्ञातज्ञाने ज्ञातज्ञानान्तरे, तयोरभावः तस्मादज्ञेयो ज्ञातविषयो न भवतीति 
ज्ञात्राद्यभावाद्वा न ज्ञायते स्वस्येवासत्वाद्वा, किमत्र निगमने कारणसित्यत आह- न त्वस- 
येति’ । निद्रानन्दादि साक्षित्वेनासत्त्वस्य पुर्वमेव निराकृतत्वादिति भावः ॥ १३ ॥ 


अनुभवरूपस्यात्मनोऽन॒भाव्यत्वाभावे दृष्टान्तमाह 
साधुर्यादस्वभावानासत्यत्र स्वगुणापणास्‌ । 
स्वास्सस्तद्पणापेक्षा सो न चास्त्यन्यदपकस्‌ ॥ १४ ॥ 


“्माधर्यादिति' । आदि शब्देनास्लादयो गह्यन्ते । माधुर्यादयः स्वभावाः सहजा धम- 
विशेषा येषां ते माधर्यादिस्वभावा गुडादयस्तेषालन्यत्र स्वसंसृष्टपदार्थषु चणकादिषु स्वगुणा- 
[पणा स्वगणान्साधर्यादीनपयन्तोति स्दगुणापिणस्तेषां स्वस्मिन्स्वस्वरूपे गुडादिलक्षण 
तदपणापेक्षा तेषां माधर्यादीनां ग्रपंणे सम्पादनेऽपेक्षा आकांक्षा साधुर्यादिक केनचित्संपादनीय- 
सित्येबरूपा नो नेव विद्यते, किचान्यदर्पकं चास्ति; गुडादीनां माधूर्यादिप्रद वस्त्वन्तर 
नास्तीत्यथः ॥ १४ ॥ 


आनन्दमय आदि का साक्षी स्वयं ही ग्रनभवरूप होने से किसी अन्य का अनुभव का 
विषय नहीं होता है, जब आत्मा में भ्रनुभवरूपता है तो फिर अनुभवात्मरूपता ग्रर्थात्‌ अनुभव 
का विषयरूप क्यों नहीं होगा ? इसका समाधान कहते हँ--आत्मा से भिन्न अन्य कोई ज्ञाता 
एवं उससे भिन्न ग्रन्य कोई ज्ञान नहीं होता, इन दोनों के ग्रभाव हैं इसलिए श्रज्ञेय हे । ज्ञाता 
आदि का प्रभाव होने से ज्ञान का भविष्य अथवा ग्रपने आपकी श्रसत्ता होने से ज्ञान का 
अविषय नहीं होता यह बात नहीं है ग्रपितु स्वयं विद्यमान रहता हुम्रा ग्रपने से भिन्न ज्ञाता 
एवं ज्ञान के अभाव के कारण ग्रज्ञय अर्थात्‌ स्वयं प्रकाशरूप है । अनुभवरूप आत्मा की भी 
अनुभवविषयता क्यों नहीं होती है? निद्रा आनन्दादिकोशो का साक्षिरूप होने से श्रात्मा 
५ / ओ-  श्सत्त्वरूप नहीं हो सकता, इसका पूर्व में ही निराकरण कर दिया गया है । १३॥ 
` अनुभव करनेवाला आत्मा को ग्रनुभाव्यरूपता न्‌ होने में दृष्टान्त देकर कहते हैं-- 
प्त _ अन्य वस्तुओं में अपने माधुयं गुण को संपृक्त कर देनेवाले मधुरस्वभाव वाले मिश्री 
डौ के . आदि पदार्थों को अपने में उस मधूररूप गुण को किसी ग्रन्य में श्रपण करने को अपेक्षा नहीं 
ओ  होती और उससे ग्रन्य कोई माधुयं गुणों को देने वाला भी नहीं है ॥ १४॥ 
इलोक में दिये हुए 'माधुर्यादि वाक्य म आदि शब्द से अ्रम्लादि का ग्रहण करते हैं । 
जिन गुड़ आदि पदार्थों में सहज स्वाभाविकरूप से मधुरता के गुण हैं वे गुण: ग्रादि से सम्पक 
र 2 रखने वाले चना, चावल आदि पदार्थों में अपनी मधुरता अमितः कर देते हैं। उन मधुर 
स्वभाव वाले गुड़, मिश्री भ्रादि कों अपने आपमें मधुरता को दुसरे मै सम्पादन करने 
की, इससे भिन्न गुइ ग्रादि को माधुर्य देने वाला कोई पदार्थे भी तो 
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सदुष्टान्त फलितसाह or 
अपंकान्तरराहित्पेऽप्यस्त्येषां तत्स्वभावता । 
. सा भ॒त्तथानुभाव्यत्वं बोधात्मा तु न होयते ॥ १५॥ ` 
“ग्रपकान्तरेति'। साधुर्यादिसमपकवस्त्वन्तराभावेऽपि येषां गुडादीनां माधर्यादिस्व- 
भावता यथा विद्यते," एवमात्मनोऽप्यनुभवविषयत्वं मा भूत्‌, अनुभवरूपता तु भवत्ये- 
बेत्ययः ॥ १५ ॥ कथन का 5४. जकः 
उत्तार्थ प्रमाणसाह-- 
स्वयंज्योतिभंवत्येष पुरोऽस्सादभासतेऽखिलात्‌ । 
तमेव भान्तमन्वेति तद्भासा भास्यते जगत्‌ ॥ १६ ॥ 
'स्वयमिति' । 'ग्रत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिभवति' (बु० ४।३।९), 'अ्स्मात्सवस्मात्पुरतः 
सुविभातम्‌’ ( नु० उ० ता० २ ), 'तमेव भान्तमनुभाति सर्वं - तस्य भासा संसद विभाति’ 
(मुण्ड० २।२।१०, इवे० ६११४, कठ० ५।१४ ) इत्यादिश्रुतय आत्मनः स्वप्रकाशत्वं बोधय- 
न्तीत्यथः ॥ १६॥ 
“येनेदं सर्वे "विजानाति तं केन विजानोयात्‌, विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ः 
( बु० २।४।१४.) इति वाक्यमथतः पठति 


सदुष्टान्त फलित ग्रथ को कहते हैं-- 

गुड़ आदि को मधूर करने वाला दूसरा पदार्थ न होने पर भो इन गुड आदि में माधुयं 
स्वाभाविक है । उसी प्रकार आत्मा ग्रनुभव का विषय न भी रहे तो भो उसमे ग्रनभवरूपता 
रहती है ॥ १५ ॥ 

गुड, मिश्री आदि.को माधुय भ्रादि देनेवाली कोई दूसरी वस्तु नहीं है फिर भी इन 


गुड़ आदि में स्वभावसिद्ध मधुरता रहती है, उसी प्रकार आत्मा अनुभव का विषय न होवे 


किन्तु आत्मा में श्रनूभवरूपता तो रहती ही है ॥ १५॥ 
पूर्वोक्त ग्रथ में प्रमाण देते हैँ- 


यह आत्मा स्वप्नकाल में स्वय प्रंकाशरूप रहता है, इस सम्पूर्ण जगत्‌ से पूर्व प्रकाशित 


रहता है । इस आत्मा के प्रकाश होने के पञ्चात्‌ यह जगत्‌ प्रकाशित होता है उसको आमा से 


जगत्‌ भ्राभासित है ॥ १६॥ 
'प्रत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति' अर्थात्‌ स्वप्न ग्रवस्था में यह पुरुष -स्वयंप्रकाश रहता 


_ है। 'झस्मास्सर्वेस्मात्‌ पुरतः सुविभातम्‌' इन सबसे पूर्व यह दृश्यात्मक जगत्‌ यह आत्मा आभा 


सित होता है। 'तमेव भान्तमन्‌भातिसवं तस्य भासा सवमिदं विभाति उस श्रात्मा के प्रकाश 


के पश्चात्‌ यह सारा का सारा प्रपञ्च प्रकाशित होता है। इत्यादि श्रुति वाक्यों आत्मा को 


स्वप्रकाशरूपता को सिद्ध करते हैं ॥ १६ ॥ 
'थेनेदं सवं विजानाति तं केन विजानीयात्‌, विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌’ अर्थात्‌ 
जिस चेतन्यरूप आत्मा से सब कुछ जाना जाता है उसे किससे जाना जा सकता है ? अरे ! 
१२ 


Rr ९”. 9 ५ 
4% AV 0002) Ns 
Eu RD gL, 
KN 4 


७० १०३ 
> 222 


> So ही? 


हद पञ्चदशी 


येनेदं जानते सर्व तं केनान्येन जानताम्‌ । 
विज्ञातारं केन विद्याच्छक्तं वेचे तु साधनस्‌ ॥ १७ ॥ 
'्ेनेदमिति' । येन साक्षिचैतन्यरूपेण झात्मना इदं सर्व दृश्यजात जानते प्राणिनः तं 
साक्षिणमात्सानमन्येन केन साक्ष्यभूतेन जडेन जानतामवगच्छयुः, पुमांस इति शेषः । अस्यव 
वाक्यस्य तात्पयसाह--'विज्ञातारमिति' । दृइयजातस्य ज्ञातार केन 'दुइयभूतेन विद्याहिजा- 
नीयात्‌ ? न केनापि जानातीत्यथः। नन्‌ मनसा ज्ञास्यतीत्याशङ्कयाह-शक्तसिति । साधन तु 
ज्ञानसाधनं तु मनः वेद्ये ज्ञातव्यविषये शक्तं समर्थ, न तु ज्ञातर्यात्मनि । 'नेव वाचा न मनसा 
( कठ० ६1१२ ) इत्यादिभुतेः । स्वस्यापि ज्ञेयत्वे कमंकत्‌त्वविरोघाच्चेति भावः ॥ १७ ॥ 
झात्मनः स्वप्रकादात्वे एव 'स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता ( इवेता० ३।१९ ), 
“झन्यदेव तद्विदितादथो भ्रविदितादधि’ ( केन” ३) इति वाक्यद्वयसपि प्रमाणमिति 


सन्वानस्तद्वाक्यद्वयसर्थतः पठति-- : 
| स वेत्ति वेद्यं तत्सर्वं नान्यस्तस्यास्ति वेदिता । 


विदिताविदिताभ्यां तत्प॒थर्बोधस्वरूपकस्‌ ॥ १८ ॥ 


जाननेवाले को किससे जानोगे ? इत्यादि बृहदारण्यक उपनिषद्‌ का अर्थतः पाठ करते हैं जिस 
झात्मतत्त्व से यह सब दृश्य पुरुष जानते हैं उस जानने वाले को किस जडे-वस्तु से जानेंगे । 
जानने वाले को किस जड-द्‌श्य वस्तु से जानेंगे ? किसी भी श्रनात्म वस्तु से नहीं जाना जा 
सकता है । ज्ञान का जो साधन मन है-वह भी तो ज्ञेय को जानने में समर्थ है, ज्ञाता को जानने 
में असमर्थ है । १७ ।। 
जिस साक्षी चंतन्यरूप श्रात्मा से यह सब दृश्यसमूह प्राणी जानते हैं उस सवभूत 
साक्षी आत्मा को पुरुष दूसरे साक्षी चैतन्य से ग्रतिरिक्त साक्ष्यभूत जड़वस्तु से जानेंगे ? इसी 
भ्रति वचन का तात्पय कहते हैं--समस्त दृश्यमान वस्तु-पदार्थं को जाननेवाले को किस दृश्य- 
रूप साधन से जानेगा ? अर्थात्‌ उसे किसी भी साधन से नहीं जान सकते। ज्ञान के साधन 


मन द्वारा जाना जा सकेगा ऐसी आशङ्का के उत्तर में कहते bh पल नही की जो ज्ञान का मन है वृह. 


। ती ज्ञातव्य विषय को जानने में समर है श॑ , ज्ञाता आत्मा को जानने में शक्त नहीं होता । इसमें 
। कठ श्रुति का प्रमाण है- नेव वाचा न मनसा' अर्थात्‌ वह वाणी श्रौर मन से नहीं जाना 
ओ। जाता | स्वयं ग्रपने को जानने में कर्ता एवं कर्म का परस्पर विरोध हो जायेगा; क्योंकि कर्त्ता 
|... आर कम ये दोनों भी एक नहीं होते, किन्तु भिन्न-भिन्न ही रहते हैं ॥ १७॥ | | 
स्वयं 'सवेत्तिवेद्य न च तस्यास्ति वेत्ता । 'भ्रन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि' 
अर्थात्‌ आत्मा भी स्वयं प्रकाशरूप में दोनों वाक्यों का प्रमाण हे कि “वह वेद्य को जानता है 
उससे भिन्न जाननेवाला नहीं है' और विदित एवं अविदित से. भिन्न वह ग्रात्मा.हे इस प्रकार 

__ उत्त दोनों भ्रति वाक्यों का ्रथंतः पाठ करते हैं-- 
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| “स वेत्तीति' । स आत्मा यद्यद्वेयं तत्तत्सर्वं वेद्यं वेत्ति। तस्यात्मनो वेदिता ज्ञाता अन्यो 
नास्ति, तदबोधस्वरूपक ब्रह्म विदिताविदिताभ्यां--विदितं , ज्ञानेन विषयीकृतं, ग्रविदितस- 
ज्ञानेनावतं, ताभ्यां--प॒थग्विलक्षणस्‌, बोधस्वरूपत्वादेवेत्यथः ॥ १८ ॥ 


नन विदिताबिदितातिरिक्तो बोधो नानुभूयत इत्याशङ्कय, विदितविशेषणस्य वेदनस्यव 
बोधस्वरूपत्वात्तदन भत्राभावे विदितस्याप्यनुभवा भावप्रसज्भाद्बोधानुभवो5वर्यमःज्लोकतंव्य 
इति सोपहासमाह-- 
. बोधेऽप्यनुभवो यस्य न कथंचन जायत । 
) तं कथं बोधयेच्छास्त्रं लोष्टं नरसमाकतिम्‌ ॥ १९- 
“बोधे$्पी ति? । यस्य सन्दस्य बोधेऽपि घटादिस्फ्‌ रणरूपेऽप्यन्‌भवः साक्षात्कारः कथचन 


कथमपि न जायते नोत्पद्यते, तं नरसमार्झात नरसमाकार लोष्ट लोष्टवज्जड मनुष्य शास्त्र 
कथं बोधयेत - न कथमपि बोधयेदित्यथः ॥ १९ ॥ 


बोधो न ब॒ध्यते' इत्यक्तिरेव व्याहतेति सदृष्टान्तमाह-- 
जिह्वा मेऽस्ति न वेत्युक्तिलंञजायं केवलं यथा । 


न बुध्यते सया बोधो बोद्धव्य इति ताहशी ॥ २० ॥ 
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उस स्वयं प्रकाशरूप आत्मा का ज्ञाता दूसरा कोई नहीं है, वह बोघ स्वरूप ब्रह्म है । 
ग्रतः विदित और अविदित अर्थात्‌ ज्ञान के द्वारा विषय किया हुआ एवं अज्ञान के द्वारा 
श्रावृत जो ज्ञात नहीं हैं इन दोनों से विलक्षण हे ॥ १८॥ 
विदित और अविदित इन दोनों से भिन्न बोधस्वरूप आत्मा नहीं हो सकता ऐसी 
शङ्का होती है, विदित (बोध का विषय) का विशेषण वेदन बोधस्वरूप होने से उस वेदन 
का श्रनभव न होने पर विदित का भी तो श्रन्‌भव नहीं हो सकता है। प्रतः जब बोध के 
विषय विदित का अनुभव भ्रङ्गीकार करते हो तो अवश्य वेदन का भी अनुभव अङ्गीकार 
करना चाहिए इसका समाधान उपहासपूर्वक देते हैं-- 
जिस अज्ञानी व्यक्ति को .घटादि के स्फुरणरूप का भी भ्रनुभवरूप साक्षात्कार नहीं 
होता है, उस मनुष्य आकृति वाले ढेले को शास्त्र केसे ज्ञान दे सकेगा ? ॥१९॥ ' | 
जिस मतिमन्द व्यक्ति को घटादि का स्फुरणरूप बोध होने पर भी भ्रनुभवरूप साक्षा- 
त्कार . किसी प्रकार से उत्पन्न नहीं होता है, उस नरक के समान आकार वाले लोष्ट को 
अर्थात्‌ जड़वत्‌ मनुष्य को शास्त्र केसे समझ में आयेगा ? किसी प्रकार भी नहीं समझा 
सकता ॥ १६ ॥। 
घटादि के स्फुरणरूप बोध का अनुभव नहीं होता यह युक्ति भी तो व्याघात दोष से 
ग्रस्त हे--इस पर दृष्टान्त सहित कहते हैँ- 
मेरी जिह्वा है या नहीं है यह कथन जैसे केवल लज्जा का ही कारण है वसे मैंने बोध | 
को नहीं जाना है, किन्तु मुझे नहीं जानना है ऐसा कथन्न भी लज्जा का कारण है ॥ २० ॥ 





२०० पञ्चदशो 


“जिद्वेति' । “मे जिह्वा ग्रस्ति न वा?” इत्युक्तिर्भाषण यथा लज्जाय केवल लज्जा- 
जननायैव भवति, न बुद्धिमत्त्वज्ञापनाय; जिह्वया विना भाषणानुपपत्तः । एव सया बोघो 
न बुध्यते, इतः परं बोद्धव्य इत्युक्तिरपि तादृशी लज्जाहेतुरेव, . बोधेन विना तद्व्यवहारा- 
सिद्धेरित्यर्थः ॥ २० ॥ 

भवत्वेंविधः स बोधः, तथापि प्रकते ब्रह्मावबोधे किमायातमित्याशङ्कथाह्‌- ` 

यस्मिन्यस्मिज्ञस्ति लोके बोधस्तत्तदुपेक्षण । 
यद्बोधमात्रं तद्‌ब्रह्मत्येवंधीब्रह्मनिइचयः ॥ २१ ॥ 

“यस्मिन्निति! । लोके जगति यस्मिन्यस्मिन्‌ घटादिलक्षणे विषये बोधो ज्ञानमस्ति 

ढुपेक्षणे तस्य तस्थ घटादिविषयस्योपेक्षणेऽनादरणे कृते सति यद्बोधमात्रं घटादि सवत्रा- 
नुस्यूतं यत्‌ स्फुरणमस्ति तदेव ब्रह्मत्येवरूपा धोर्बुद्धिब्रह्म निश्चय ब्रह्मावगतिरित्यथः ॥२१॥ 
ननु घटादिविषयोपेक्षया -तदर्थानुभवरूपं ब्रह्मावगम्यते चेत्ताह कोशपञ्चविवेकोश्य 


निष्प्रयोजनः स्यादित्याशङ्कथ, ब्रह्मणः प्रत्यप्रूपताज्ञानेन विना संसारानिवृत्तः तथात्वाव- 
योधोपयोगित्वान्न तस्यापि वंयथ्य सित्याह-- - 


मेरे मुख में जिह्वा है ग्रथवा नहीं है? ऐसा उन्मत्त व्यक्ति का भाषण जसे केवल 
लज्जास्पद ही होता है, इसमें कोई बृद्धिमानी का ज्ञापन नहीं होता, क्योंकि जिह्वा बिना 
आषण कर लेना सम्भव नहीं दिखता । इस प्रकार बोध को नहीं जानता हूँ, इसके पश्चात्‌ 
बोध को जानना चाहिए यह कथन भी वेसे ही लज्जाजनक है क्योंकि बोघ के बिना ऐसा 
पूर्वोक्त व्यवहार नहीं हो सकता है और व्यवहारं का कर्ता है इसलिए बोध का ज्ञान प्रश्‍न- 
कर्ता को पूर्व अवश्य था ॥ २० ॥ 
वह बोध ऐसा भले ही रहे, फिर भी प्रकृत ब्रह्म-ज्ञान में कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा 
ऐसी आशङ्का कर उत्तर में कहते हैँ-- 
लोक में जिन-जिन घट-पट आदि विषयों का बोध होता है उन सबकी उपेक्षा कर देने 
पर घट-पट आदि विषयों में जो केवल स्फुरणरूप बोघ है वही ब्रह्म है, इस विषय की बृद्धि 
ग ___ हो जाना ही ब्रह्म निश्चय कहलाता हे ॥ २१ ॥ 
/ ह जगत्‌ के व्यवहार में जिन-जिन घटादि लक्षण वाले विषयों में ज्ञानं होता है उन-उन 
सब विषयों की उपेक्षा अर्थात्‌ अनादर करने पर उन घटादि विषयों में जो केवल बोधरूप से 
क स्फुरण 5 रण सवेत्र अनुस्यूत है, वही ब्रह्म है, इस प्रकार की बुद्धि का हो जाना ही ब्रह्म निश्चय है 
_ अर्थात्‌ ब्रह्म ग्रवगत माना जाता है ॥ २१॥ 
घट-पट आदि पदार्थों की उपेक्षा से ही उन घट-पटादि विषयों का श्रनुभवरूप यदि 
८ कक 'होता हो तो पःशत्चकोश का विवेक ज्ञान निष्प्रयोजन हो जायेगा । ऐसी गाशङ्का के 
उत्तर में कहते हैं कि ब्रह्म प्रत्यगात्मा है, इस ज्ञान के बिना अविद्यारूप संसार की निवृत्ति 
सम्भव है । इसी कारण ब्रह्म की प्रत्यगात्मा रूपता के ज्ञान में उपयोगी होनें से पर्चकोश _ 
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पश्चकोशपरित्यागे साक्षिबोधावशेषतः । 
स्वस्वरूप स एव स्याच्छुन्यत्वे तस्य दुघटम्‌ ॥ २२ ॥ 
'पञ्चकोशेति' । पञ्चानां कोशानामन्नमयादीनां परित्यागे बुद्ध्याञ्नात्सत्वनिश्चये 
कुते.तत्साक्षिरूपस्य बोधस्यावशेषणात्‌ स॒ साक्षिरूपो बोध एव स्वस्वरूपं निजरूपं ब्रह्मेव 
स्यात्‌ । नन्वन्ञमयादोनासनुभवसिद्धानां त्यागे शून्यपरिशेषः स्यादित्याशङ्कयाह-- शून्य 
त्वमिति’ । तस्य साक्षिबोधस्य शून्यत्वं दुघटम्‌, दुःसंपा्मित्यथः ॥ २२ ॥ 
दुघटत्वमेवोपपादयति-- 
अस्ति ताव्रत्स्वयं नास विवादाविषयत्वतः । 
स्वस्सिञ्चपि विवादइचेत्प्रतिवाद्चत्र को भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 


अस्तीति' । 'स्वयं' शब्दवाच्यं स्वस्वरूपं लोकिकानां वेदिकानां च मते तावदस्त्येव । 
कुत इत्यत ग्राह--“विवादेति! । स्वस्वरूपस्य विप्रतिपत्तिविषयत्वाभावादित्यथः । विपक्ष 
बाधकमाह--स्वस्मिन्निति! । स्वात्मन्यपि विप्रतिपत्तो सत्यां ग्रत्रास्यां विप्रतिपत्तौ क 
प्रतिवादो स्यात ? न कोऽपीत्यथः ॥ २३ ॥ 

नन स्वासत्ववाद्यव प्रतिवादी भविष्यतीत्याशङ्कय, तथाविधः कोऽपि नास्तीत्याह 


ग्रच्नमय आदि पश्चकोशो का परित्याग कर देने पर उन पश्चकोशो को साक्षिरूप बोध 
अवशेष रहने से वही बोघरूप ज्ञान स्व-स्वरूप ब्रह्म ही है, उस ज्ञान का शून्यरूप होना 


` ढुघेट है॥२२॥ „ 


बृद्धिपुवेक उन भ्रन्नमय आदि पश्चकोशो का परित्याग अर्थात्‌ निश्चय कर लेने पर उन 
पस्चकोशों के साक्षिरूप बोध ग्रंबरोष रहने से, वह साक्षिरूप बोध ही स्व निजरूप ब्रह्म है । 
अन्नमय प्रादि कोशो का ज्ञान अनुभव सिद्ध है और इन सबका परित्याग कर देने पर तो 
अवशेष के रूप में शून्य ही रहता है । ऐसी आशङ्का का उत्तर देते है--पश्चकोशो के साक्षि- 
रूप चैतन्य का शून्यरूप होना अत्यन्त दुधट है ॥ २२॥ 

दुघेटता का ही उपदान करते हैं-- 

अपना स्वरूप तो वेद और लोक में विद्यमान है; क्योंकि अपने स्वरूप के विषय में 


. किसी को विवाद करता हुआ नहों देखा जाता हे । अपने स्वरूप में यदि किसी को विवाद है 


तो इस विषय में प्रतिवादी के रूप में साक्षी कोन होगा ? ॥ २३॥ 

' स्वयं शब्द का वाच्य स्वरूप है वह स्वयंवस्तु लोकिकजनों एवं शास्त्रज्ञो के मत में 
विद्यमान रहती है । क्योंकि वह स्वयंवस्तु विद्यमान रहती है ? इसका समाधान है कि स्व- 
स्वरूप की विप्रतिपत्ति का विषय नहीं है। विपक्ष में बाधक 'स्वस्मिक्निति' इससे दिखाते हैं-- 


' अपने आप के विषय में यदि किसी को विप्रतिपत्ति है तो इस विवाद में कोन विपक्षी होगा ? 


कोई नहीं हो सकता है ॥ २३॥ . 
अपना प्रतिवादी असत्त्व्‌ ही मान लेंगे, ऐसी आशङ्का का उत्तर देते हैं--उसी प्रकार 
का भ्रविद्यमान प्रतिवादी नहीं हो सकता है, इस पर कहते हैं-- 


पञ्चदशी 
pe | स्वासत्त्वं. तु न कस्मेचिद्रोचते विश्रमं विना । 
के अत एव श्रतिर्बाधं ब्रते चासत्त्ववा दिनः ॥ २४ ॥ 
'स्वासत्वमिति' । भ्रान्तिमेकां विहायाऽन्यस्यां दशायां स्वस्याभाव केनापि नाङ्गो- 
क्रियत इत्यथः । कुत एवं निश्चोयत इत्याशङ्कयाह--श्रत इति! । यतः कस्मेचिन्न रोचते 
_ शत एव धुतिरपि ग्रसत्तववादिनो बाध न्रते ॥ २४ ॥ 
केयं अतिरित्याकाङक्षायां 'असन्नेव' ( त० २६1१ ) इत्यादिकां तां श्रतिसयत 
पठति 
असदूब्रह्मेत चेद्वेद स्वयमेव भवेदसत्‌ । 
अतोऽस्य मा भूद्वेद्यत्वं स्व॒सुच्व त्वभ्युपेयतास्‌ ॥॥ २५ ॥ 
“ग्रसदिति' । यदि ब्रह्मासदिति जानीयार्त्ताह स्वयमेव ब्रह्म णोऽसत््वज्ञानी ग्रसःदूचत्‌, 
स्वस्येव ब्रह्मरूपत्वावित्य्थः। फलितमाह-_'ग्रत इति' ॥ २५ ॥ 


| इदानीमात्मनः स्वप्रकाशत्वं वक्तुकामस्तस्य वेद्यत्वाभावे कोद्क्खरूपसिति प्रश्‍न- 
मुत्यापयति-- - | 


अपना असत्त्व अर्थात्‌ ग्रस्तित्व तो विश्रम के बिना किसी भी व्यक्ति को रुचिकर नहीं 
लगता है इसलिए श्रुति ग्रसत्त्ववादी का प्रतिषेध करती हे ॥ २४॥ 
| केवल एक भ्रान्ति को छोड़कर व्यक्ति स्वयं भ्रपना अभाव किसी भी अवस्था में कसे 
भी स्वीकार नहीं करता है। कंसे इस प्रकार निश्चय होगा ? ऐसी आशङ्का कर कहते हैं-- 
योक किसी के लिए भी रुचिकर नहीं होता ग्रत एव स्वयं श्रूति भी शून्यवाद को माननेवाले 















 झसत्त्ववादी का निषेध करती है ॥ २४ ॥। 

© वह कौन श्रुति निषेध करती है? ऐसी आशङ्का के उत्तर में श्रुति का अर्थतः पाठ 

_ 22 ट  यदिःसद्रप ब्रह्म प्रसत्‌ है इस प्रकार कोई जानता है तो जाननेवाला स्वयं भी भ्रसत्‌ 
हो जायेगा । इसलिए यह श्रात्मा ज्ञान का विषय भले ही न हो, ग्रपना सत्त्व तो स्वीकार कर 


/ लेनाचाहिए॥२५॥ 

1081000. यदि कोई कहे कि ब्रह्म का ग्रसत्त्व है तो वह स्वयं भी ब्रह्म को अ्रसत्त्वरूप से जानने 

न हु वाला असत्‌ हो जाता है; क्योंकि जाननेवाले का स्वरूप ब्रह्म ही हे । भ्रब फलित. प्रथं को 
कहते हँ-श्रतः यह आत्मा ज्ञान का विषय न हो, तो भी श्रपने स्वयं के भ्रस्तित्त्व को भ्रङ्गी 

त 5 द्‌ चाहिए ब ँ 

.. कार कर लेना चाहिए ॥ २५॥ | | 

अब आत्मा के स्वप्रकाशत्व को कहने के लिए इच्छुक ग्रन्थकार उस श्रात्मा की वेद्य- 

भी केसा स्वरूप-वाला वह आत्मा है ? इस प्रकार के प्रश्न का उत्थापन 
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कीहक्तर्हीति चेत्युच्छेदीहक्ता नास्ति तत्र हि । 
यदनीहगताहक च तत्स्वरूपं विनिश्चिनु ॥ २६ ॥! 
'कीद्गिति' । अयमभिप्रायः--ग्रात्मन ईदृकत्वादिना केनचिद्रूपेण वशिष्ठ्याङ्गीकारे 
तेनैव रूपेण वेद्यत्वं स्यात, तदनङ्गीकारे शूत्यत्वमिति । सत्यम्‌ । ईद्‌क्ताद्यङ्घोकारे तथव 
वेद्यत्वं, तत्त॒ नाङ्गीक्रियत इत्याह--ईद्गिति' । उपलक्षणमेतत्तादृक्त्वस्यापि । उभयाभाव- 
सेवाह--'यदनी दिति’ ॥ २६॥ 
_ नहि प्रतिज्ञामात्रेणार्थसिद्विरित्याशङ्कय ईदृक्तादृक्शब्दयोरथमभिदधानस्तदवाच्यत्व- 
सपपादयति-- 
अक्षाणां विषयस्त्वीहृक्परोक्षस्ताहगुच्यते । 
विषयी नाक्षविषयः स्वत्वा्चास्य परोक्षता ॥ २७४ 
अ्रक्षाणासिति' । प्रत्यक्षस्यैव घटादेरी दृक्शब्दवाच्यत्वं दृष्ट, परोक्षस्यव घमादिस्ता-' 
दृक्शब्दवांच्यत्वं, द्रष्ट्‌ रात्मनस्तु इर्द्रियजन्यज्ञानविषयत्वाभावात्नेदुक्त्वं स्वत्वेनेन परोक्षत्वा- 
भावान्न तादुक्त्वमित्यथः ॥ २७ ॥ 


उस आत्मा का स्वरूप केसा है ऐसा यदि पूछते हो तो आत्मा में ईदृक्ता नहीं मिल 


सकती है जो आत्मतत्त्व ईदुक्‌ नहीं और तादूक्‌ भी नहीं है, उसको ही आत्मा को स्वरूप 
निश्चय करो ॥ २६ ॥ 


आशय यह है कि ग्रात्मतत्त्व का स्वरूप ऐसा माननेवाला विपक्षी हे । इस प्रकार 


` किसी भी रूप से.उसका वैशिष्टय स्वीकार कर लेने पर उसी रूप में आत्मा.वेद्य हो जायेगा 


उसे किसी भी रूप से स्वीकार नहीं करने पर तो शून्यरूप हो जायेगा ठीक हे । ग्रात्मा में जो 
ईदुक्त्व है उसे स्वीकार करने पर केसे ही वेद्यरूपता रह जायेगी, किन्तु उसे स्वीकार नहीं 


` कर सकते हैं, इस पर कहते हैं भ्रात्मा में ईदृक्ता ही नहीं है जब ईदृक्ता नहीं है तब तो तादृक्ता 


नहीं है। ईदुक्‌ एवं तादुक्‌ तो केवल उपलक्षण है इससे तो दोनों का अ्रंभाव मानना पड़ेगा, 
उत्तर यह है कि ऐसा भी नहीं है वेसा भी नहीं हे उसी को आत्मा का अपना स्वरूप 
मानो ॥ २६॥ ` 

प्रतिज्ञा कर लेने से मात्र भ्रथंसिद्ध नहीं होती, ऐसी आशङ्का का समाधान करते हैं 
कि ईदृक्‌ और तादृक्‌ इन दोनों शब्दों के श्रथे को कथन करते हुए उन शब्दों का अवाच्य . 
अर्थात्‌ वाच्य आत्मा नहीं है इसका निरूपण करते हैं-- 

चक्षु-आदि इन्द्रियों का विषय ईदृक्‌ है, परोक्ष का विषय तादुक्‌ है। आत्मा इन्द्रिय 
जन्य ज्ञान का विषय नहीं है, अपना स्वरूप होने से आत्मा को परोक्षता भो नहों बन सकती 


- अतः तादुक्‌ भी नहीं हो सकता ॥ २७ ॥ 


प्रत्यक्ष घट आदि दृष्ट पदार्थ ही ईदृक्‌, शब्द के वाच्यार्थं होते हैं परोक्ष धर्म, आधे 
अदृष्ट पदार्थ तादृक्‌ शब्द के वाच्यार्थं हैँ, किन्तु दृष्टा आत्मा तो इन्द्रियजन्य ज्ञान का विषय 


'न होने से ईदृक्‌ नहीं कहा जाता है, स्व-स्वरूप होने के कारण आत्मा परोक्षत्व भी नहीं होता 
है इसलिए त्मदूक भी नहीं कह सकते औँ २७ . | 


१०४ पञ्चदशो 


ताह शून्यमिति द्वितीयं पक्षं फलदर्शनव्याजेन परिहरति ` ` 
अवेद्योऽप्यपरोक्षोऽतः स्वप्रकाशो भवत्ययस्‌ । 
सत्यं ज्ञानमनन्तं चेत्यस्तीह ` ब्रह्मलक्षणम्‌ ॥ २८ ॥ 


“अवेद्य इति’ । इर्द्रियजन्यज्ञानविषयत्वांभावऽप्यपरोक्षत्वात्स्वप्रकाश इत्यथः । अत्राय 
प्रयोगः आत्मा स्वप्रकाशः; संवित्कमंतामन्तरेणाऽपरोक्षत्वात्‌, संवेदनवदिति । न च विशे- 
बणासिद्धो हेतु; आत्मनः संवित्कमंत्वे कर्सकत्‌ भावविरोधप्रसङ्गात्‌ । स्वस्वरूपेण कतृत्व 
विशिष्टरूपेण कमंत्वमित्यविरोध इति चेत्‌ गमनक्ियायामपि एकस्यव स्वरूपेण कतुत्वं 
विशिष्टरूपेण कर्मत्वमित्यतिप्रसङ्कात्‌ । न च साधनविकलो दृष्टान्तः; संबंदनस्य सवदनान्त- 
रापेक्षायामनवस्थानादिति तकमते घटो घटज्ञानेन भासते घटज्ञानमनुव्यवसायेनेति संवेदन- 
वत्स्वप्रकाशे दृष्टान्तः साधनविकल इति चेत्न, ज्ञानस्य ज्ञानान्तरेण भासनाभावात्साधन- 
विकलः । नन्वात्मनः स्वप्रकाशत्वेन सिद्धत्वेऽपि ब्रह्मलक्षणाभावात्‌ न ब्रह्मत्वसिद्धिरित्याशङ्कय 


तब तो आत्मा शून्यरूप हो जायेगा इस प्रकार द्वितीय पक्ष का फल दिखाने के व्याज 

से परिहार किया जाता है-- 
यह आत्मतत्त्व भ्रवेद्य ग्रर्थात्‌ इन्द्रियजन्य ज्ञान का विषय न होता हुआ भी अपरोक्ष 
रहता है अत एव ग्रात्मा स्वयं घ्रकाशरूप होता है । सत्यरूप, ज्ञानरूप और अनन्त अपरि- 
च्छिन्नस्वरूप ब्रह्म है ऐसा श्रुति ने ब्रह्म का लक्षण किया है और वह लक्षण इस आत्मा में 

घटता भी है ॥ २८ ॥ 

| यह आत्म-तत्त्व इन्द्रियजन्य ज्ञान का विषय न होता हुआ भी अ्रपरोक्षरूप है इसलिए 
 आात्मत्तत्त्व स्वयंप्रकाशरूप है।. इसमें अनुमान का प्रकार है-श्रात्मा स्वयंप्रकाशरूप'हे 
 चयोंकिसंविद्रूप ज्ञान का ग्रविषय हुआ बिना अपरोक्षरूप है जेसे संवेदन ज्ञान हेतु का विशेषण 
र ज्ञान का विषय हुए बिना ग्रसिद्ध नहीं है । आत्मा की संविद्रूप कतृंता मानने पर वही कर्ता 
 भीहोगा; क्योंकि कमं एवं कतृंभाव का विरोध होगा । साक्षिरूप स्व-स्वरूपमात्र-से आत्मा 
| ज्ञानका कर्ता है र ग्रन्तःकरण विशिष्टरूप से कर्म जो ज्ञान का विषय है इसमें विरोध 
ओ। नही दिखता हे--यह तो समुचित नहीं है; क्योंकि एक ही व्यक्ति कर्ता और शरीर विशिष्ट- 
ओ। रूप से उसकी गमन क्रिया का कर्म भी सिद्ध हो. जाता है । इस अनुमान में संवेदन की भाँति 
यह दृष्टान्त, असिद्धिरहित है ऐसा भी तो युक्तियुक्त नहीं है । क्योंकि संवेदन को. अपनी 
सिद्ध के लिए ताकि किसी अन्य संवेदन की आवश्यकता है तब तो श्रनवस्था दोष से ग्रस्त हो 
र. जायेगा, ताकिकों के सिद्धान्त में घट का ज्ञान घटाकारवृत्ति से भासता है और घटज्ञान का 
रक.” _ ज्ञान [न अनुव्यवसाय ज्ञान से भासता है ग्रर्थात्‌ यह घट हे यह तो. हुग्ना घटज्ञान का आकार 
ओ। आर में घट को जानता हूँ यह अनुव्यवसाय ज्ञान हुआ, इस प्रकार संवेदन के समान यह 
तद टान्त ग्रसिद्ध हो गया, एक ही ज्ञान दूसरे ज्ञान से भासमान नहों है । ग्रतः दृष्टान्त प्रसिद्ध 
. नहीं होता हे । प्रात्मा की स्वप्रकाशरूपता सिद्ध हो जाने पर भी ब्रह्म का जो स्वरूप है वह 
में नहीं है, इस आशङ्का को दूर करने के लिए ब्रह्म का स्वरूप आत्मा में 


है 
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_ पञ्चकोशविवकप्रकरणम्‌ ३ १०५ 


तल्लक्षणं तत्र योजयति--'सत्यमिति' । सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ ( तेत्ति० २।१।१ ) श्र॒त्या 
यद्ब्रह्मणो लक्षणम्‌ क्तं तदात्मनि विद्यत इत्यथः ॥ २८ ॥ 


ग्रात्मनः सत्यत्वोपपादनाय तावत्सत्यत्वस्य लक्षणमाह-- 
सत्यत्वं बाधराहित्यं जगद्बाधैकसाक्षिण: । 
बाधः किंसाक्षिको ब्रह न त्वसाक्षिक इष्यते ॥ २९ ॥ 
सत्यत्वमिति’ । बाधशून्यत्वं सत्यत्वम्‌; 'सत्यसबाध्यं, मिथ्येति तद्विवेकः इति 
पुर्वाचायरुक्तत्वात्‌ । अस्तु, प्रकृते किमायातमित्यत श्राह--'जगदितिः' । जगतः स्यूलसुक्ष्म- 
शरीरादिलक्षणस्य योऽयं बाधः सुप्तिमूचर्छाससाधिषु अविद्यमानता तत्साक्षित्वनव वतमान- 
स्यात्मनो बाधः किसाक्षिकः कः साक्षी ग्रस्य बाधस्यासौ किसाक्षिकः ? न कोऽपि साक्षी 
विद्यत इत्यरथः । असाक्षिकोऽप्यात्मबाधः कि न स्यादित्यारङ्कयाह--'न त्विति’ । साक्षि- 


रहितो बाधो नाभ्युपगन्तव्यः, ग्रन्यथाऽतिप्रसङ्कादिति भावः ॥२९॥ 
उक्तमर्थं दृष्टान्तेन स्पष्टयति-- 


अपनीतेषु मूर्तेषु हासत दिष्यते वियत्‌ । 
शक्येष बाधितेष्वन्ते शिष्यते यत्तदेव तत्‌ ॥ ३० ॥ 


घटाते हैं-'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः इस श्रृति में जो ब्रह्म का स्वरूप कहा है वह आत्मा में 
विद्यमान है ॥ २८ ॥ 


आत्मा में सत्यत्व का उपपादन करने के लिए सर्वप्रथम सत्य का लक्षण कहते हैं-- 

सत्य उसी वस्तु का नाम है जो बाध से रहित हो, जगत्‌ के बाधका केवल साक्षिरूप 
आत्मा है । उस आत्मा आता साक्षी कौन है? उत्तर दो अर्थात्‌ कोई आत्मा के बाधका साक्षी 
नहीं है अत एव आत्मा बोधशून्य होने से सत्य है । साक्षी के बिना तो बाध का होना स्वीकार 
नहीं किया जाता ॥ २६ ॥। 

बाध से शून्य ही सत्य होता है 'सत्यमबाध्यं, बाध्यं मिथ्येति’ अर्थात्‌ जो सत्य है वह 
बाध के योग्य नहीं होता और बाध्य के योग्य है वह मिथ्या कहलाता है। इस प्रकार सत्य 
और मिथ्या का विवेक पूर्व में ही आचायों ने कह दिया हे । यह तो ठीक है, किन्तु प्रकृत- - 
प्रकरण में कोन प्रयोजन सिद्ध हो रहा है? समाधान में कहते हैं कि जगत्‌ का स्थूल-सूदम 
शरीरादि का जो यह बाध सुषुप्ति-मूच्छा-समाघि में जगत्‌ के स्थूल-सूक्ष्म शरीरादि को | 
विद्यमानरूपता का भ्रभाव अर्थात्‌ बाध रहता है तब उस ग्रभाव का साक्षी आत्मा ही है उस 


आत्मा के वतंमानरूप में रहने का साक्षी कौन है? इसका कोई साक्षी नहीं है । साक्षी के बिना 


भी आत्मा का बाध क्यों नहीं हो सकता है ? ऐसी आशङ्का कर कहते हैं कि साक्षी से रहित 
बाध तो स्वीकार नहीं किया जा सकता है, नहीं तो अतिव्याप्ति का दोष आ जायेगा ॥२९॥ 
पूर्वोक्त ग्रथ का स्पष्टीकरण दृष्टान्त देकर कहते हें-- 


मूते पदार्थो को गृह्‌ से बाहर कर देने पर भी जो हटाने के अयोग्य अमूत आकाश ही 


शेषतया रह जाता है उसी प्रकार आत्मा से भिन्न निषेध के योग्य सब इन्द्रियादि पदार्थों का 


बाध कर देने पर ग्रन्त में जो पदार्थ सरवेनिषेध के साक्षिरूप से अवशिष्ट रहता है वही आत्मा 
है, वह बाधरहित आत्मा सत्यस्वरूप है ॥ ३० ॥ 
१४ 


१०६ पञ्चदशी 


ते निःसारितेषु सत्सु 

“प्रपनीतेष्विति' । सूर्तेष गुहादिगतेषु घटादिष्वपनीतेषु गुहादिम्यो प 

यथाऽपनेतुसशक्यं नभ एवावशिष्यते, एवं स्वव्यतिरिक्तेष मूर्तासूतषु देहेन्द्रियादिष, म 

शक्येषु 'नेति नेति’ ( बु० २।३।६ ) इति भुत्या निराङृतेषु सत्सु ग्रन्तेश्वसाने सवनिराकरण- 
साक्षित्वेन ग्रो बोघोऽवशिष्यते स एव बाधरहित आत्मेत्यथः ॥ ३० ॥ | 

नन प्रतोयमानस्य सर्वस्यापि निषेधे किचित्नावशिष्यते, अतः कथं “शिष्यते यत्तदेव 

तत्‌? ( प्र० ३३३० ) इत्यवशिष्टस्यात्मत्वमुच्यत इति शङ्कते 
सर्वंबाधे न किचिच्चेद्यन्न किचित्तदेव तत्‌ । 


भाषा एवात्र भिद्यन्ते निर्बाधं तावदस्ति हि ॥ ३१ ४ 


“सर्चनाध इति? । 'न किचिदवशिष्यते' इति वदता तथापि प्रयोगसिद्धये सर्वाभावविषयं 


“ ज्ञानमवश्यसम्यपेतव्यम्‌, भ्रतस्तदेवास्मदभिमतात्मस्वरूपमित्यभिप्रायेण परिहरति-'यन्नेति' । 
“न किचित्‌? इति शब्देन यच्चैतन्यम्‌च्यते तदेव तद्‌ब्नह्मेत्यथः । नन्‌ 'न किचित्‌ इत्यभाव- 
वाचकेन “न किंचित्‌' शब्देन कथं चेतन्यमुच्यत इत्याशङ्कय, बाधसाक्षिणोऽवश्यसभ्युपेयत्वाद- 
सिधायकशब्देष्वेव विप्रतिपत्तिर्नाभिथेये इति परिहरति--'भाषा इति’ । अत्र बाधसाक्षिणि 


' गृह में रहनेवाली सभी घटादिमूतं वस्तुओं को गृह से बाहर कर देने पर निकालने के 
अयोग्य अमूत आकाश ही ग्रवशिष्ट रह जाता है एवं भ्रपने से व्यतिरिक्त मूते-ग्रमूत, देह, 
इन्द्रिय ग्रादि पदार्थों का यह भी नहीं है! यह भी नहीं है' नेति नेति' इत्यादि श्रुति वाक्यो 
से निराकरण कर देने पर अन्त में सब निराकरण ग्रर्थात्‌ अनात्मभूत वस्तुश्रों के बाधका 


` साक्षी जो बोध भ्रवशिष्ट रह जाता है वह बाध रहित ग्रात्मा है ॥ ३० ॥ 

| ` प्रतीयमान समस्त पदार्थो का निषेध कर देने पर किश्चित भी शेषरूप से नहीं रह 
जाता, अतः केसे कह दिया कि “शिष्यते यत्तदेवं तत्‌’ अर्थात्‌ जो बाध करते-करते शेष रह 
जाता है वही आत्मा है ऐसी आशङ्का कर उत्तर देतेहैँ-  - | 
सब वस्तुओंका बाध कर देने पर कुछ भी तो शेष नहीं रहता; यदि मानते हो तो जो 










\ र ___ आत्मा तो विद्यमान कहाँ है। ३१॥ ` | हो 
प्रतीयमान वस्तु मात्र का निषेध कर देने पर तो. कुछ भी तो अ्रवशोष नहीं रह जाता, 
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रहता है, इस प्रकार कहने वाले शून्यवादी को भी सबके श्रभाव का ज्ञान अवश्य स्वोकार 
करना चाहिए, ग्रतः वही ज्ञान हमारा श्रभिमत्‌ आत्मा का स्वरूप है इस अभिप्राय से “यन्नेति 
ऐसा इलोक में कहा है “न किच्चित्‌' इस शब्द से जिस चैतन्य को कहा जाता है, बही ब्रह्म है। 
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होगा? समाधान बाघरूप अभाव का साक्षी अवश्य स्वीकार करना होगा, सर्वे बाध का 
 साझ्षख्म प्रत्यगात्मा में [शब्द | भाषा ही भिन्न-भिन्न है, चैतन्य में भिन्नता नहों है । अभि- 
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` कुछ नहीं रह जाता है वही वह ब्रह्म है इसमें केवल भाषा ही भिन्न-भिन्न है बाध रहित. 


फिर कंसे कह दिया कि जो रोष रहा. हुआ है वही आत्मा है कुछ भी तो अवशिष्ट नही ' 


यह है कि “न किञ्चित्‌’ इस ्रभाववाचक शब्द से भावरूप चंतन्य का उल्लेख कसे | 
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प्रत्यगात्मनि भाषा एव न किचितंसाक्षीत्यादिशब्दा एव भिद्यन्ते । निर्बाधं बाधरहितं साक्षि- 
चेतन्यं तु विद्यत एवेत्यथः ॥ ३१ ॥ 
उक्तमर्थं श्ुत्यारूढं करोति-- 


PA र अत एव शरतिर्बाध्यं बाधित्वा शेषयत्यदः । 
HARD च्छ 


“ग्रत एवेति' । यतः साक्षिचेतन्यमबाध्यम्‌, श्रत एव 'स एष नेति नेत्यात्मा' | 
( बु० ३९॥२९ ) इति श्रुतिरतद्व्याव्‌ त्तिरूपतोऽनात्मुपदार्थनिराकरणद्वारेण बाध्यं निरा- 
करणयोग्यं सवसनात्सकवस्तुजात बाधित्वा निराकृत्य अदो निराकत्‌मशक्यं प्रत्यक्स्वरूपं 
शेषयत्यवशेषयति ॥ ३२ ॥ | : 
“नेति नेति? ( बृ० २।३।६ ) इति श्रुतिर्बाधयोग्यं बाधित्वा, बाधितुमशक्यमवशेषयती- 
त्युक्तम्‌, तत्र कीदृशं बाधितुं शक्यं, कोदुशसशक्यसिति विवक्षायां तदुभयं विभज्य दर्शयति-- . 
इदंरूपं तु यद्यावत्तत्त्यक्तुं शक्यतेऽखिलम्‌ । 
अशक्यो हानिदंरूपः स आत्मा बाधर्वाजतः ॥ ३३ ॥ 


i स॒ एष नेति नेत्यात्मेत्यतद्व्यावृत्तिरूपतः ॥ ३२ 0. 
७ fe Do Sn sso 


घायक शब्दों में ही विप्रतिपत्ति है श्रभिधेय में. नहीं है अर्थात्‌ न किच्चितु यहु वाक्य कहो 
ग्रथवा साक्षी कहो इसमें केवल शब्दों का भेद है । बाधरहित साक्षिरूप चैतन्य तो रहता 
हीहैत३शे | 

पूर्वोक्त प्रथं को श्रुति के प्रमाण-से सिद्ध करते हैं - 

इसलिए साक्षिरूप चेतन्य निर्बाध है वह श्रुति सिद्ध यह प्रत्यक्ष सिद्ध आत्मा कल्पित 
भ्रनात्म के निषेध अर्थात्‌ यह आत्मा नहीं है इस प्रकार बाध द्वारा भ्रधिष्ठानरूप से अवस्थित 
यह श्रुति वचन्‌ अनात्म पदार्थों का निराकरण द्वारा निषेध योग्य सब अनात्म पदार्थों का _ 
बाधकर निराकरण के ग्रयोग्य आत्मा को शेष रखती है ॥ ३२ ॥ 

क्योंकि साक्षिरूप चेतन्य बाध अयोग्य है, अत एव “स एष नेति नेत्यात्मा' अर्थात्‌ वह 
यह श्रृति सिद्ध आत्मा नहीं है, न तो यह दृश्यरूप है। इस प्रकार श्रुति अनात्म वस्तुओं का 
निराकरण द्वारा निराकरण योग्य अर्थात्‌ बाध योग्य सब अनात्मवस्तु समूह का निराकरण 
करके यह निराकरण करने का भ्रशक्य प्रत्यगात्मा को अवशेष रखती है ॥ ३२ ॥ 

'नेति नेति' इस प्रकार श्रूति बाध करने योग्य वस्तुओं का (बाध करके जिसका बाध 
होना असम्भव है ऐसे आत्मतत्त्व को शेष रख लेती है ऐसा पूर्वोक्त श्‍लोक में कहा है, उसमें 
निषेध के लिए शक्य केसी वस्तु है, इस विवक्षा को लेकर बोध के लिए शक्य एवं अशक्य इन 
दोनों को विभक्त कर दिखाते हैं-- ( 


यह इस - प्रकार नामरूपात्मक जितना भी प्रतीयमान पदार्थ वग हे वह सारा का 


` सारा त्यागने योग्य है; जो यह प्रत्यग्रूप है वह तो जानने के योग्य नहीं है इसलिए साक्षिरूप 
` आत्मा त्यागने के लिए ग्रशक्य है, जो बाधरहित है वही आत्मा है ॥ ३३ ॥ 


` १०८ पञ्चदशी 


“इदंरूपसिति' । इदंरूपमित्येवं रूपं दृइयत्वेनानुभूयमानं रूपं स्वरूपं यस्य देहादेस्त- 
दिदंरूपम्‌ । “तुशब्दोऽवधारणे । 'यद्यावत्‌' इति पदद्वयं सवंदृश्योपसंग्रहार्थम्‌ । एवं च सति 
यद्द॒श्यं तदखिलं त्यक्तुं शक्यत एवेत्यथः संपद्यते । ग्रनिदंूपः प्रत्यक्त्वेनेदंतयावगन्तुं श्रयोग्यः 
साक्षी ग्रशक्यस्त्यक्तुमित्यथः । “हि! इति निपातेन प्रसिद्धिद्योतकेन त्यक्तुः स्वस्वरूपत्वेन 
त्यागायोग्यतां सूचयति! फलितमाह--श्रात्मेति'। यो बाधरहितः साक्षी स॒ एवात्मा, 


नाहङ्कारादिद्‌इय इत्यथः २३॥ `: | 
सथत्वात्मनोभ्वाध्यत्वस, प्रकृते किमायातसित्यत श्राह-- 


सिद्धं ब्रह्मणि. सत्यत्वं ज्ञानत्वं तु पुरेरितस्‌ । 
स्वयमेवानुभतित्वादित्यादिवचनेः स्फुटस्‌ ॥ ३४ ॥ 
“सिद्धमितिः । ब्रह्मणि ब्रह्मलक्षणे यत्सत्यत्बमभिहितं तदात्मनि सिद्धम्‌ । भवतु सत्यत्वं, 
ज्ञानत्वं कथमित्याकाङक्षायां तत्पु मेवोपपादितमित्याह--'ज्ञानत्वमिति' । 'स्वयमेवानुभ्‌ति- 
त्वाह्िद्यते नानुभाव्यता' ( प्र ३।१३ ) इ त्यादिभिवंचनेज्ञानरूपत्वं . पुवेमेव सम्यगभिहित- 


सित्यथंः ॥ ३४॥ दु 2 द 
नन्‌ सत्यत्वज्ञानत्वयोरात्मनि सिद्धत्वेऽप्यानन्त्यं न घटते; ब्रह्मण्यपि तस्यासिद्धेरित्या- 
ङ्च ब्रह्मणि तावत्तत्साधयति-- [ 


ओ- , इसप्रकार दृश्यरूप में अनुभूयमान स्वरूप जिसका ऐसे देह-इन्द्रियादि रूप है वह 
सबका सब प्यागने योग्य है; क्योंकि निश्चय ही वह सब वस्तु-समूह श्रनात्मरूप हे । अतः 
इलोक में दिया हुआ 'तु' शब्द अवधारण अर्थ में है, 'यद्यावत्‌ इन दोनों पदों से समस्त दृश्य- | 
उपसंग्रह अर्थ में योतित होता है । इस प्रकार जो दृश्य है वह संपूर्ण त्याग,करने योग्य है । जो 
प्रत्यक्‌ स्वरूप होने के कारण अवबोध के लिए अशक्य है साक्षिरूप चैतन्य त्यागने के भ्रयोग्य | 

i है। त्याग करनेवाले का स्वरूप होने से साक्षिरूप चैतन्य का त्याग करना अयोग्य है यह 

 हलोक में दिया हुआ 'हि “निपात' शब्द सुचित करता है । श्रब फलितार्थ दिखाते हैं--जो 

 , वाघरहित साक्षी हे वही आत्मा है, भ्रहद्धार प्रादि दृश्य-वस्तु आत्मा नहीं हे ॥ ३३ ॥ 

क __साक्षिरूपत्मा श्रंबाघ्य भले ही हो, प्रकृत में कौन-सा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है? 
 , इस पर कहते हैं-- . 


। परम ब्रह्म में सत्यरूपता है वह आत्मा में भी सिद्ध हो जाती है, ज्ञानरूपता को तो 

















| स्स्वयमेवानुभूतित्वात' इत्यादि वंचनों से पूर्व में ही सिद्ध कर दिया है॥ ३४ ॥ 
है.  . .  - परम ब्रह्म के लक्षण में जो सत्यरूपत्व कहा है वह आत्मा में सिद्ध हो जाता है। स 
आत्मा में सत्यत्व हो गया ठीक ही है, इस बात को मान लिया जाता है। ग्रांत्मा में ज्ञानरूपता 
__________ कैसे मानी जाय? ऐसी शराशक्का का उत्तर देते हैं कि ज्ञानरूपता का तो पहले ही 'स्वयमेवा- 
.__ नुमूतित्वाद्विद्यते नानुभाव्यता' इत्यादि वाक्यों से भ्रच्छी तरह विवेचन कर दिया है ॥ ३४ ॥| 
सत्यखूपता एवं ज्ञानरूपता ये दोनों आत्मा में सिद्ध होने पर भी अनन्तरूपता नहीं 
2: घट ती है; क्योंकि परम ब्रह्म में. भ्रनन्तरूपता सिद्ध नहीं है ऐसी ग्राशङ्का कर परम ब्रह्म. में 
र अनन्तरूपता को सिद्धि करते हैं-- ea मन र डड 
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न व्यापित्वाद्देशतोच्न्तो नित्यत्वाज्ञाप कालतः । 
न वस्तुतोऽपि सार्वात्म्यादानत्त्यं ब्रह्मणि त्रिथा ॥ ३५ ॥ 

“न व्यापित्वादिति’ । "नित्यं विभुं सवंगतं सुसूक्ष्मं' ( मुण्ड० १।१।६ ) आकादावत्सव 
गतश्च नित्यः’, 'नित्यो नित्यानां चेतनशचेतनानां' ( कठ० ५।१३, इबे० ६।१३ ) इद सवं 
यदयमात्सा', ( बु० ४।५।७ ) सर्व ह्येतद्‌ब्नह्म', ( माण्डू० २ ) 'ब्रह्मेबेदं सर्वे ( नु० उ० 
ता० ७) इत्यादिश्रतिष व्यापित्वनित्यत्वसर्वात्मत्वप्रतिपादनाद्ब्रह्मणस्त्रिविधमप्यानन्त्यं 
देशकालवस्तुक्कतपरिच्छदराहित्यमभ्युपेतव्यमित्यथः ॥ ३५ ॥ 

_ न केवलं श्रुतितः, कितु युक्तितोऽपोत्याह-- . 
देशकालान्यवस्तूनां कल्पितत्वाच्च ` सायया । 
न देशादिकृतोऽन्तोऽस्ति ब्रह्मानन्त्यं स्फुटं ततः ॥ ३६.॥ 

'देशकालेति' । परिच्छेदहेतूनां देशकालान्यवस्तूनां मायया कल्पितत्वाच्च गन्धर्वनग 
रादिभिगंगनस्येब न देशादिभिः कृतः पारमार्थिकः परिच्छेदो ब्रह्मणि संभवति, यतोऽतो 
ब्रह्मण्यानन्त्यं तावद्यक्तसेव “तदेतत्सत्यमात्मा ब्रह्मव' ( न्‌० उ० ता० & ) -ब्रह्मात्मेवात्र 
ह्येवं न विचिकित्स्यमित्यों सत्यमात्मेव न्‌सिहो देवो ब्रह्म भवति’ ( नु० उ० ता० ५-९ ) 
'ग्रयसात्सा ब्रह्म' ( माण्ड० २) इत्यादिभिः श्रुतिभिरात्मनो. ब्रह्माभदप्रतिपादनात्तस्या- 
प्यानन्त्यं सिद्धसिति तात्पयम्‌ ॥ ३६ ॥ 


i 


. व्यापक होने से देशकृत परिच्छिन्न भाव भी ब्रह्म में नहीं है और नित्य होने से काल- 
कृत परिच्छिन्न भाव भी है नहीं हो सकता, सर्वे आत्मक होने से वस्तुकृत परिच्छिन्नभाव नहीं 
है इस प्रकार ब्रह्म में तीन प्रकार की श्रनन्तरूपता रहती है ॥ ३५ ॥। 

परम ब्रह्म में भ्रनन्तरूपता की सिद्धि करते हुए श्रूतियों का उदाहरण देते हैं कि परम 

ब्रह्म नित्य-व्यापक, सवंत्र गतिशील एवं अत्यन्त सूक्ष्म है तथा आकाश के समान व्यापक एवं 

नित्य है । यह सब जो कुछ है वह आत्मा है निश्चित यह सब ब्रह्म है । ब्रह्म ही यह सब है । 

इत्यादि श्रुतियों में व्यापित्व, नित्यत्व, सर्व आत्मरूप ब्रह्म का प्रतिपादन किया है। इस 

प्रकार परम ब्रह्म में तीनों प्रकार की अनन्तरूपता . देश-काल-वस्तु परिच्छिन्न से राहित्य 
स्वीकार करनी चाहिए ॥ ३५ ॥। 


यह केवल श्रुति से ही ब्रह्म का आनन्त्य सिद्ध नहीं है अपितु युक्ति से भी सिद्ध है इसका 
प्रतिपादन करते हैं 


परिच्छिन्न भाव का कारण देश-काल एवं अन्य सभी पदाथ माया द्वारा परम ब्रह्म में 
आरोपित है। देशकृत भेद एवं कालकृत भेद परम ब्रह्म का नहीं हो सकता है इसलिए ब्रह्म _ क 
की अनन्तरूपता ग्रात्मा में स्पष्ट है॥ ३६॥ | आ FT ६8 मे i 

परिच्छिन्न भाव के हेतु देश-काल तथा अन्य सभी वस्तुओं का माया द्वारा परम ब्रह्म 
में कल्पित होने से जिस प्रकार गन्धर्वं नगर आदि से गगन से कल्पित देशकृत एवं कालक 
भेद है वह पारमाथिक नहीं है इसलिए परम ब्रह्म को अनन्तरूपता स्पष्ट ही है तथा शुतियो 
ने ब्रह्म और ग्रात्मा का अभेद का प्रतिपादन किया है, उससे भी ब्रह्म से अनन्तछपता को 
सिद्धिः हो जाती है'॥ ३६ ॥ 
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ननु जडस्य जगतो ब्रह्मण्यारोपितत्वेन ब्रह्मणः परिच्छेदकत्वाभावेऽपिं चेतनयोर्जीवे- 
जवरयोस्तदसंभवात्तत्कृतपरिच्छेदवत्त्वेन आनन्त्यं ब्रह्मणो न संगच्छत इत्याशद्कयः तयोरप्यौ- 
पाघिकरूपत्वेन पारमाथिकत्वाभावान्न तयोरपि वास्तवपरिच्छेदहेतुत्वमित्यभिप्रायेणाह- 


सत्यं ज्ञानमनन्तं यद्ब्रह्म तद्वस्तु तस्य तत्‌ । 
ईश्वरत्वं च जीवत्वमुपाधिइयकल्पितस्‌ ॥ ३७ ॥ 


व्सत्यसिति? । यत्सत्यादिरूपं ब्रह्म त्वस्तु तदेव पारमाथिकं तस्य ब्रह्मणो यल्लोक- 
प्रसिद्धमीइवरत्वं जीवत्वं च तद्वक्ष्यमाणोपाघिद्रयेन कल्पितम्‌, अतः कल्पितत्वादेवं जडवज्जी- 
वेदवरयोरपि तत्परिच्छेदकत्वाभाव इति भावः । ३७ ॥ 
कि तदुपाधिद्दयसित्याकाडक्षायां तदुभयं ऋमेण दिदशेयिषुरादावीववरोपाधिमूतां 
शक्ति निरूपयति-- 
शाक्तिरस्त्यैश्वरी काचित्सवंवस्तुनियासिका । 
आनन्दसयसारभ्य गूढा सवषु वस्तुषु ॥ ३८ ॥ 


'शक्तिरिति' । एइवरी ईश्वरोपाधितया ईदवरसम्बन्धिनो काचित्सदसत्वादिभी 
रूपैनिवंक्तुमशक्या सवंवस्तुनियामिका सर्वेषामन्तर्यामिब्राह्मणोक्तानां ( बु० ३७ ) पुथिव्या- 


जडरूप जगत की परम ब्रह्म में ग्रारोपितता है इससे वह जगत परम ब्रह्म का परि- 
च्छिन्न भाव नहीं हो सकता, परन्तु चेतन जीव ग्रौर ईश्वर तो परम ब्रह्म में आरोपित नहीं 
है, उन दोनों के द्वारा किया हुआ परिच्छेद भेद वाला होने से ब्रह्म की अनन्ता नहीं घटती । 
 ऐसीश्राशङ्काका उत्तर देते हैं कि जीव और ईश्वर ये इन दोनों श्रोपाधिकरूप होने से 
 वास्तबिकनही हैँ; श्रत एव वास्तविक परिच्छेद का हेतु उन दोनों में नहीं है इस ग्राशय को 
, ‘af ट लेकर कहते हे 
ह जो सत्यरूप, ज्ञानरूप और अनन्तरूप ब्रह्म है वही वास्तविक वस्तु है। उसका जीव- 
ओ भाव एवं ईश्वर भाव दोनों उपाधिकृत कल्पित हैं जो.सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप एवं ग्रनन्त- 
र स्वरूप ब्रह्म है वही पारमाथिक है । उस परम ब्रह्म की जो लोकप्रसिद्ध ईश्‍वरमाव भ्रोर 
ओ जीवभाव है वह ग्रागे कही जानेवाली दो उपाधियों से आरोपित है । श्रत: आरोपित होने के 
ओ कारण जड के सदृद्द जीव और ईश्वर में भी परिच्छेदभाव नहीं घट सकता है ॥ ३७॥ 
1 ते दोनों उपाधि कौन-कौन सी हैं ऐसी आकांक्षा होने पर उन दोनों उपाधियों को 
दिखाने की इच्छावाले ग्रन्थकार सर्वप्रथम ईदवर उपाधिभूत शक्ति का प्रतिपादन करते हैं-- 
: © कोई पारमेश्वरी शक्ति है जो समस्त वस्तु-पदार्थो का नियमन करती रहती है, 
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i आनन्दमय गानन्दमय से लेकर ब्रह्माण्ड पर्यन्त सभी पदार्थों में गूढरूप से छिपी हुई है.॥ ३८ ॥ | 
कोई सद्रूप अथवा असद्गूप या दोनों रूप, अधिष्ठान ब्रह्म से भिन्न अथवा अभिन्न, ये. 


0000 1 भी कथन करने के लिए ग्रशक्य बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के भ्रन्तर्यामी 
ग में प्रतिपादित नियमन के योग्य पृथिवी आदि पदार्थों का नियमन करनेवाली 
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दोनां नियस्यवस्तनां नियमनकर्त्री शक्तिरस्ति । सा कुत्र तिष्ठति, कुतो वा नोपलभ्यत 
इत्याशङ्कघाह--“आनन्देति' । आनन्दसयादिषु ब्रह्मण्डान्तेयु सर्वेषु वस्तुघु गूढा वतते, अतो 
नोपलम्यत इत्यर्थः ॥ ३८ ॥ 

नियमेनानुपलभ्यमानायास्तस्या ग्रसत्त्वमेव कि न स्यादित्याशङ्कय, जगलियसनान्य- 
थानपपत्त्या सा5वरयसभ्युपेयेत्याह-- 


वस्तुधर्मा नियस्येरञ्शक्त्या नेव यदा तदा । 
अन्योच्यधसंसांकर्याद्रिप्लवेत जगत्खलु ॥ ३९ ॥ 


'वस्तुघर्मा इति? । वस्तूनां पृथिव्यादीनां काठिन्यद्रवत्वादयो धर्सा यदा शक्त्या न 
व्यवस्थाप्यन्ते तदा तेषां धर्माणां सांकर्याद्विमिश्रणेनेकत्रावस्थानात्‌ जगद्विप्लवेत, ग्रनियत 
व्यवहारविषयतां प्राप्नुयादित्यथंः । 'खलु' इति प्रसिद्धि चोतयति ॥ ३६ ॥ 


ननु जडाया भ्र स्या जगन्नियामकत्वं न युज्यते इत्याशङ्कथाह-- 
चिच्छायावेशतः शक्तिहचेतनेव विभाति सा । 
तच्छक्त्युपाधिसयोगाद्ब्रहमोवेश्वरतां ब्रजेत्‌ ॥ ४० ॥ 


ईश्वर की उपाधिरूप माया-शक्ति है वह माया-शक्ति कहाँ रहती है? क्यों नहीं उपलब्ध होती 
इस प्रश्‍न का उत्तर देते हैं कि वही माया-शक्ति आनन्दमय से लेकर पृथिवी पर्यन्त सभी 
वस्तुओं में गूढभाव से छिपी हुई है ॥ ३८॥ 
` नियम से उपलब्ध न होनेवाली उस माया-शक्ति का असत्त्व ही क्यों न मान लिया 
जाय ? इस आशङ्का का समाधान है कि जगत्‌ के नियमन भी किसी भी प्रकार सिद्धि नहीं 
होने से वह अवश्य स्वीकार करने योग्य है, इस पर कहते हैं-- 
पृथिवी, जल, अग्नि आदि वस्तुश्रों के धर्मे काठिन्य उष्णत्व, रसत्व आदि धम माया- 
शक्ति द्वारा ही व्यवस्थित होते हैं, उस शक्ति को नहीं मानेंगे तो संसार को व्यवस्था व्यव- 
स्थित नहीं हो पायेगी तब परस्पर उन धर्मों के मिल जाने से जगत्‌ में विप्लव हो जायेगा यह 
निश्चित हे ॥ ३६ ॥ ब 
माया | 













पृथिवी, जल, अग्नि, वायु आदि वस्तुग्नो के काठिन्य द्रवत्व आदि धर्मों का यदि म 
शक्ति के द्वारा धर्म व्यवस्थित नही होते हैं तब तो वे धर्म परस्पर मिल जाने के कारण एक 
ही स्थान में एकत्रित हो जायेंगे इससे निश्चय ही जगत्‌ का विप्लव हो जायेगा समु- | 
चित व्यवस्था नहीं बनेगी; 'खल्‌' यह प्रसिद्धि को द्योतित करताहै॥३७९॥ ||| 
'' जडख्प होने से यह माया-शक्ति जगत्‌ की नियामिका नहीं हो सकती इस आशङ्का का 
समाधान करते है- 

वह माया-शक्ति चिदाभास का ग्रहण करने मात्र से. चेतन जेसी दिखाई स ने लगती है, 
इसलिए जड होती हुई भी नियामिका है उस माया-शक्तिरूप उपाधि के संयोग से सवज्ञत्व 
आदि धर्मों वाले परम ब्रह्म ही ईशवरभाव को प्राप्त हो जाता है ॥ ४० ॥ 
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- भुचच्छायेतिः । सा शक्तिश्रिच्छायावेशतश्रिदाभासप्रवेशाच्चेतना इव चेतनत्वमापत्ना 
इव विभाति प्रतीयते, अतोऽस्या नियामकत्वं घटत इत्यथः । अस्तु: प्रस्तुते किमायातमित्यत 
आह- “तच्छक्तिति' । सा चासौ शक्तिइचेति कमंधारयः ७ सेबोपाधिस्तेन संयोगः सम्बन्ध- 
स्तस्माद्ब्रह्म॑व सत्यादिलक्षणमीरवरतां सर्वज्ञत्वादिधमंयोगितां ब्रजेत्माप्नुयात्‌ ॥ ४० ॥ 


जोवत्वोपाधिभूतानां कोझानां प्रागेवाभिहितत्वात्तज्तिमित्तकं जीवत्वमिदानीमाह-¬ 
कोशोपाधिविवक्षायां याति ब्रह्मंव जीवतास्‌ । 
पिता पितामहइचैकः पुत्रपौत्रौ यथा प्रति ॥ ४१ ॥ 


'कोशोपाधीति' । कोशा एव उपाधिः कोझोपाधिः, तद्विवक्षायां पर्यालोचनायां क्रिय- 
माणायां ब्रह्ब सत्यादिलक्षणमेव जीवतां जीवव्यवहारविषयतां गच्छति । नन्वेकस्येव 
विरुद्धधमंढययोगित्व युगपन्न क्वापि दृष्टचरमित्याशडून्याह--'पितेति' । यर्थेक एव देवदत्त 
एकदैव पुत्रं प्रति पिता भवति, पोत्रं प्रति तु पितामहः, एवं ब्रह्मापि कोशोपाधिविबक्षायां 
जीवो भवति, शक्त्युपाधिविवक्षायां ईश्वरश्च भवतीत्यथः ॥ ४१ ॥ 


चस्तुतस्तु जीवत्वमीइवरत्वं वा ब्रह्मणो नास्तीत्येतत्सदृष्टान्तमाह-- 


वह माया-शक्ति चैतन्य के प्रवेश से चेतना-सी प्रतीत होने लगती है श्रत: माया-शक्ति 
का नियमन घटता है । ठीक है, किन्तु प्रस्तुत प्रसङ्ग में कौन-सी सिद्धि का लाभ हो रहा हे? 
इस पर कहते हैं कि चिदाभासयुक्त शक्ति ही उपाधि है, उससे आरोपित तादात्म्य है उसी के 
कारण सत्य, ज्ञान म्रादि रूप ब्रह्म ही ईश्वर अर्थात्‌ सर्वेकतृंत्व, सर्वज्ञातृत्व ग्रादिरूप धर्मों से 
र युक्त हो जाता है ॥ ४० ॥ | | 
ळर जीवत्व की उपाधिरूप पश्वकोशों का पूर्व में ही कथन कर दिया है अब कोशरूप 
क: उपाधि के निमित्त से जीवभाव को कहते हैं-- | 
` ` पत्वकोश कोशरूप उपाधि की विवक्षा करने पर यही अनुभव में आता है कि सद्रूप 
ब्रह्म ही जीवभाव को प्राप्त होता है । जिस प्रकार एक ही व्यक्ति एक ही काल में पुत्र के प्रति 
पिता और पौत्र के प्रति पितामह होता है ॥ ४१ ॥ i 
` ` ` पश्कोशरूपी उपाधि को पर्यालोचना करने पर सत्यरूपता ग्ादि लक्षणवाले परमत्रह्वा 
, oie व्यवहार का विषयत्व बन जाता है । शङ्का--किसी एक ही वस्तु में युगपत्‌ दो 
विरुद्ध घमां को कहीं पर भी रहते हुए नहीं देखा गया है, इसका समाधान यह है कि जसे 












. एक ही देवदत्त व्यक्ति एक ही काल में पुत्र का पिता और पौत्र का पितामह होता है उसी . 
i प्रकार परम ब्रह्म भी एक समय में पञ्वकोशरूपी उपाधि दृष्टि से जीव हो जाता है शोर 
शक्तिरूपी उपाधि की दृष्टि से ईश्वर हो जाता है ॥ ४१ ॥ ॒ 
ह . वस्तुतरतु जीवत्व ग्रथवा ईश्वरत्व परम ब्रह्म का नहीं है, इसको दृष्टान्त देकर सिद्ध 
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पुत्रादेरविवक्षायां न पिता न पितामहः । 
तद्ृक्ञंशो नापि जीवः इाक्तिकोशाविवक्षणे ॥ ४२ ॥ 
“पुत्रादेरिति' ॥ ४२॥ “® | ५ 
इदानीम क्तज्ञानस्य फलमाह व: 2 
* य एवं ब्रह्म वेदेष ब्रह्मंव भवति स्वयस्‌। 
ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेष न जायते ॥ ४३ ४ 
इति विद्यारण्यमुनिविरिचतायां पश्चदश्याँ पञ्चकोर्शाववेकः ॥ ३ ॥ 
` “य एवमिति’ । यः साधनचतुष्टयसंपन्न एवमुक्तेन प्रकारेण पञ्चकोशविवेकपुरःसरं ब्रह्म 
प्रत्यगभिन्नं सत्यादिलक्षणं वेद साक्षात्करोति एष स्वयं ब्रह्मेव भवति । 'स यो ह्‌ ब तत्परम्‌, 
(मुण्ड ३।२।९) 'ब्नह्म वेद ब्रह्मैव भवति’ (मुण्ड० ३।२।९) ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌? ( तेत्ति० 
२।१ ) इत्यादिथुतिम्यः । ततोऽपि किमित्यत आह--बह्मण इति'। “न जायते ञ्रियते वा 
विपश्चित्‌? (कठ० २।१८) इत्यादिश्रुतेः ब्रह्मणस्तावञ्जन्म नास्ति, अत एव विद्वानपि स्वात्म- 
नस्तद्रूपत्वावगमान्नेव जायते “न स पुनरावतंते' ( कालाग्निरुद्रो० २ ) इति भुतेरिति॥४३। 
इति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचार्यश्रीम-द्भारतीतीर्थविद्या रण्यमुनिवर्यकिकरेण रामकृष्णन | 
विरचितायां पञ्चचकोशविवेकाख्यं तृतीयं प्रकरणं समाप्तम्‌ न 


पुत्र आदि की विवक्षा नहीं करने पर वह व्यक्ति पिता भी नहीं है और पितामह भो 
नहीं है उसी प्रकार ईश्वर की माया-शक्ति और जीव की उपाधि पञ्चकोश इन दोनों उपा- 
धियों की विवक्षा कर देने पर न तो ईश्वर है ग्रोर न जीव है ॥ ४२ ॥ 
अब पूर्वोक्त ज्ञान के फल को दिखाते हैं-- 
जो अधिकारी व्यक्ति पश्चकोशो का विवेककर ब्रह्म को जान लेता है वह स्वयं ही 
ब्रह्मरूप हो जाता है, परम ब्रह्म का जन्म नहीं है इसलिए यह ब्रह्म ज्ञानी पून: जन्म ग्रहण 
नहीं करता है ॥ ४३ ॥ Ree 
` ` जो वेराग्यादिरूप साधन से युक्त भ्रधिकारी साधक पूर्वोक्त प्रकार से पत्चकोशों का 
विवेकंपूर्वक प्रत्यग श्रात्मा से अभिन्न सत्य, ज्ञान आदिरूप परम ब्रह्म को जान लेता है अर्थात 
साक्षात्कार कर लेता है वह स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। 'ब्रह्म का साक्षात्कार करनेवाला 
ब्रह्मरूप ही हो जाता है'। “ब्रह्मवेत्ता परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है । ऐसा श्रृत्रियों का 
कथन है । परम ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्ति कर लेने से क्या लाभ होगा ? इस पर कहते हैं कि 
ब्रह्म जन्म से रहित है “न जायते म्रियते वा विपश्चित्‌’ इस कठश्रूति का कहना है कि जरब 
विद्वान पुरुष उस तत्त्व को जान लेता है तब जन्म-मरण से मुक्त हो जाता है। _ इसलिए 
विद्वान्‌ पुरुष भी अपने आप को परम ब्रह्मरूप जान लेने से पुनः जन्म नहों प्राप्त करता है 
. नस पुनरावतंते' अर्थात्‌ वह पुनः लौटकर ग्राता नहीं है, ऐसा श्रुति का कथन हे ॥ ४३॥.. 
| इति सर्वंदशंनाचारंश्री कृष्णानन्दसागरविरचिता ड 
तृतीयपञ्चकोशविवेकप्रकरणहिन्दीव्याख्या 
[ तत्तवरञजनो 
१५ न कक 


१ 


चतुर्थ द्वैतविवेकप्रकरणम्‌ 


नत्वा श्रोभारतीतीथंविद्यारण्यमुनीदवरो । 
सया हेतविवेकस्य क्रियते पदयोजना ॥ १ ॥ 


 चिकोषितस्य ग्रन्थस्य निष्प्रत्यहपरिपुरणाय श्रभिलषितदेवतानत्वानुस्मरणलक्षणं | | 
सङ्गलमाचरन्‌ ग्रस्य वेदान्तप्रकरणत्वाच्छास्त्रीयसेवानबन्धचतुष्टयं सिद्धवत्कृत्य ग्रन्थारस्में 
प्रतिजानीत . डं हक 
ईश्वरेणापि जोवेन सृष्टं. देतं विविच्यते। . ४ 
` विवेके सति जीवेन हेयो बन्धः स्फुटीभवेत्‌ ॥ १ ॥ 


“ईइवरेणेति' । ईश्वरेण कारणोपाधिकेनान्तर्यामिणा . जीवेनापि कार्योपाधिकेनाहं- ` 
भ्रत्ययिना च सुष्टमुत्पादितं देतं जगद्विविच्यते विभज्य प्रदव्यंते । अस्य द्वेतविवेचनस्य काक- 
दन्तपरीक्षावन्निष्प्रयोजनत्वं वारयति--'विवेक इति’ । विवेके सति जीवेइवरसुष्टयोद्वेतयो- 
विवेचने कृते सति जीवेन पूर्वोक्तेन हेयः परित्याज्यो बन्धो . बन्धहेतुद्वेतं स्फुटी भवेत्‌ स्पष्टतां 
गच्छत्‌, एतावज्जीवेन हेयमिति निश्चीयते इत्यथः ॥ १ ॥ 

नन्वदुष्टद्वारा जीवानामेव जगद्धतुत्वं वादिनो वर्णयन्ति, ग्रतः कथमीश्वरस॒ष्टत्वमुच्यते 


2222 श्री भारतीतीर्थ और विद्यारण्यमुनि को नमस्कार करके, मैं द्वैतविवेकप्रकरण की 
` पद-योजना करता हूँ ॥ १॥ 
जण के ' _सायारूप कारणोपाधि वाले अन्तर्यामी ईश्वर के द्वारा तथा अन्तः्क्रण ,उपाधिरूप 
जीव के द्वारा भी उत्पन्न किया हुआ द्वैतभाव का पृथक्‌-पृथक्‌ करके दिखाया जाता है। जीव 
ओ। एवं ईश्वर पृष्ट द्वेतभाव का विवेक प्राप्त कर लेने पर जीव के. द्वारा त्याग करने: योग्य बन्ध 
के टु “क ग हेतु दृतभाव स्पष्ट हो जायेगा ॥ १॥ | 
निर द मायारूप कारणोपाधिक अन्तर्यामी ईश्वर के द्वारा एवं कार्य उपाधिक 'गरहं' प्रत्ययवाले 
र: सट जीव के द्वारा उत्पादित द्वैतरूप जगत्‌ को भिन्न-भिन्न कर दिखाते हैं। इस हेत का. विवेचन 
र मात्र 148 के दाँतों को गिनना और परीक्षा करने के समान निष्प्रयोजन है। इसका 

















82" न कह वेद म ` काक काकदन्तवत्‌ यह निष्प्रयोजन नहीं है, जीव और ईश्वर के द्वारा सुष्ट द्वेतभाव्‌ है! 
.. उसका विः i प पित लेने पर जीव के द्वारा त्यागने योग्य बन्धन का हेतु दैत. जगत्‌ फुट हो 

. पया, अर्थात्‌ जीव द्वारा त्यागने योग्य द्वैतभाव का निश्चय हो जाता है॥ १॥ 
म्ह दर _पस-अधसंरूप ग्रदृष्ट के द्वारा जीवों को ही जगत का हेतु प्रतिपक्षी मानते हैं, श्रत 
| 2) हारा जगत्‌ की सृष्टि हुई है यह कैसे मानते हो? ऐसी ग्राशङ्का करके इसमें अनेकों 
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द्वैतविवेकप्रकरणम ४ ११५ 


जगतः ? इत्याशङ्कय, बहुभुतिविरोधाचेदं चोद्यमृत्थापयितुमहेति इत्यभिप्रेत्य, “दवेताइवतर”- 
वाक्य तावदथतः पठति-- 
सायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
स मायी सृजतीत्याहुः इवेताश्वतरशाखिनः ॥ २ ॥ 
“मायां त्विति’ । सायोपाधिकमीइ्वर प्रस्तुत्य 'अस्मान्मायो सुजते विइवमेतत्‌' ( इवे० 
४१९ ) इति तस्येवेइवरस्य जगत्त्रष्टत्वं इवेताइवतरशाखिनो वणयन्तीत्य्थः ॥ २॥ 
एतरेयोपनिष'्वाक्यमथतोऽनुसंक्रामति-- : 
आत्मा वा इदमग्रेऽभूत्स ईक्षत सूजा इति । 
संकल्पेनासृजल्लोकान्स एतानिति बह्वचाः ॥ ३॥ 
'ग्रात्मेति' । आत्मा वा इदमेक एवाग्र भ्रासीन्ञान्यत्किचन मिषत्स ईक्षत लोकान्नु 


सुजा इति स इमाँल्लोकानसूजत'.( एत० १।१ ) इत्यनेन वाक्येनाढितीयस्य परमात्मन एव 
जगत्स्रष्ट्त्व बहू चा ऋक्शाखाध्यायिन ग्राहुरित्यथः ॥ ३॥ 


ईश्वरस्य जगत्कारणत्वे 'तत्तिरीय'अ्तिरपि, प्रमाणमित्यभिप्रेत्य तद्वाक्यसयतः पठति 
द्वाम्याम्‌-- 


श्रुतियों के विरोध उत्पन्न हो जाने से यह प्रश्न उठाने योग्य नहीं है । इस आशय को लेकर 


'सवंप्रथम “श्वेताश्वतर' श्रुति का ग्रर्थंतः पाठ करते हैं-- 


' माया प्रकृति को तो जगत्‌ का. उपादान कारण समझ और मायाधीश को तो महेश्वर: 
समझो, वह मायारूप उपाधि से युक्त होकर परमेश्वर जगत्‌ का सुजन करता है ऐसा स्वेता- 


श्वतर शाखा वालों ने कहा है ॥ २॥ 


इवेताश्वतर शाखा के ग्रध्ययन करनेवाले वर्णन करते हैं कि 'अस्मान्मायी सुजते विश्व- 


मेतत्‌' भ्रर्थात्‌ मायारूप उपाधिवाले परमेश्वर इस विश्व का सृजन करते हैं अतः उस परमेश्वर 

'का ही यह जगत्‌ उत्पन्न किया हुआ है ॥ २॥ 
` _ परमेश्वर द्वारा ही इस जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है इस विषय को अधिक दृढ़ करने के 

-` - लिए ऐतरेय उपनिषद्‌ के वाक्य का ग्र्थंतः पाठ करते हैं-- 


यह्‌ प्रतीयमान जगत्‌ सृष्टि से पूर्वे आत्मरूप ही था, उस परमेश्वर ने ईक्षणरूप संकल्प 


किया कि मैंने इन लोगों का सङ्कल्प द्वारा बनाया ॥ ३॥ 


आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्नान्यत्किश्चन मिषत्स ईक्षत लोकान्त्‌ सुजा इति स 
इमाँल्लोकानसुजन' के अनुसार बह्वचा ऋक्‌, शाखा के भ्रध्येताम्ओों ने कहा है कि यह दुस्यमान 


“सुष्टि से पहले भ्रात्मरूप ही था उस परमात्मा ने ईक्षण किया और सङ्कल्प के बल से इन 


समस्त लोक-उपलोकों की रचना की इसीलिए अद्वितीय परमात्मा का ही यह जगत्‌ उत्सन्न 


किया हुआ है ॥ ३ ॥ 
ईश्वर जगत्‌ के सुजन करने में कारण है, इसमें तैत्तिरीय श्रुति का भी प्रमाण मिलता 


है । इस अभिप्राय को लेकर उस श्रूति के वाक्य का अर्थतः पाठ करते हैं-- 


श्र 


खं वाय्वग्निजलोव्योषध्यन्नदेहा: क्रमादमी॥ . 
संभता ब्रह्मणस्तस्मादेतस्मादात्मनोऽखिलाः ॥ ४ ॥ 


बहु स्यामहमेवातः प्रजायेयेति कामतः । 
तपस्तप्त्वाऽसृजत्सवं जगदित्याह तित्तिरिः ॥ ५ ॥ 
` 'खसितिः । 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ ( तैत्ति० २।१।१ ) इत्युपक्रम्य, “तस्माद्वा एतस्मा- 
दात्मन आाकाशः संभूतः’ ( तेत्ति० २१११ ) इत्यादिना अन्नात्पुरुषः” ( तेत्ति० (भक! २।१।१ ) 
इत्यन्तेन वाक्येन गुहाहितत्वेन प्रत्यगभिन्नादबरह्मण- आकाशादिदेहपयन्त मत्य- 
सिधायोपरिष्टादपि 'सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा इद 
सवंससृजत यदिदं किच ( तैत्ति० २६ ) इति वाक्येन तस्येव ब्रह्मणो जगत्सज नेच्छापुवक- 
-पर्यालोचनेन जगत्ल्रष्टित्वं तित्तिरिराहेत्यथः ॥ ४-५ ॥ 
“छान्दोग्येऽपि ब्रह्मण एवं जगत्त्रष्टुत्वं धुतमित्याह-- 
इदमग्रे सदेवांसीद्बहुत्वाय . तदेक्षत । 
तेजोऽबच्नाण्डजादीनि ससर्जेति च सामगाः ॥ ६॥ ` 
उस परमात्मा से आकाश, वायु, तेज, जल, पृथिवी, औषधि, अन्न ओर शरीर ये 


समस्त पदाथ क्रमशः उत्पन्न हुए । मै अनेक रूपों में हो जाऊं ग्रतः प्रजारूप से उत्पन्न हो जाऊं, 
इस कामना से तप अर्थात्‌ रचना करने की पर्यालोचना कर, परमात्मा ने दृश्यमान सम्पूर्ण 





अजगत्‌ को उत्पन्न किया, ऐसा तित्तिरि शाखा के भ्रध्येताग्रों ने कहा है ॥ ४-५॥ 

` 'इस प्रतीयमान जगत्‌ के सृजनरूप कार्य-कारण परमात्मा हैं। इस विषय में 
शतयो का प्रमाण है कि इस नामख्पात्मक जगत्‌ का कारण परम ब्रह्म है क्योंकि 
ह स तित्तिरि शाखा के भ्रध्ययनकर्ता का कथन है कि सत्य, ज्ञान ग्रौर भ्रनन्त स्वरूप 
ह. ग्रह हैं। उस श्रुति-प्रसिद्ध प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्म से श्राकाश उत्पन्न हुआ'। “अन्न से पुरुष 


की डी उत्पत्ति हुई । इस प्रकार गुहा में निहित प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्म से ग्राकाश आदि से 
` लेकर देहपयंन्त के समस्त पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। रौरं “मैं अनेकों नामरूपों में विभक्त होता 
ह, .प्रजारूप से हो जाऊ, इस प्रकार की परमात्मा ने इच्छा की इसलिए उसने सृष्टि का 
` पंर्यलीचनरूप तप करके यह जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है उस सबका सर्जन किया । ग्रतः 







ह. इससे | हता हे कि परमब्रह्म ने भ्रपंनी इच्छावूवंक पर्यालोचन कर इस जगत्‌ का सर्जन 
आ “किया हर प. hu BL ४-५ 
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देतविवेकप्रकरणम्‌ ४ ११७ 
_ इिदसिति' । 'सदेव सोम्येदमग्र भ्रासीदेकमेवाहितीयम्‌' ( छा० ६।२।१ ) इति सद्रपम- 
हितीयं ब्रह्मोपक्रम्य “तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति । तत्तेजोऽसुजत' ( छा० ६।२।३ ) इत्यादिना 
तस्यवेक्षणपुवक तेजोःबत्तत्रष्टत्वमभिधाय 'तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येद बीजानि भवन्त्य- 
ण्डज जोवजमृद्धिज्जम्‌' ( छा० २।३।१ ) इत्यादिना ग्रण्डजादिशरीरनिर्मातुत्वं च सामगा 
बणयन्तीत्यथः ॥ ६ ॥ र | 
“मुण्डकोपनिष'द्यपि “तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात्पावकाद्विस्फूलिङ्गाः सहस्रशाः प्रभवन्ते 
सरूपाः। तथाऽक्षराद्विविधाः सोस्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चेवापियन्ति’ ( मुण्ड० २३१११ ) 
इति 'ग्रक्षर'रब्दवाच्याद्‌ब्रह्मणोजगदुत्पत्तिः भूयत इत्याह 
विस्फुलिङ्का यथा बह्वेर्जायन्तेऽक्षरतस्तथा । 


विविधाश्चिज्जडा भावा इत्याथर्वणिका श्रुतिः ७॥ 
“विस्फुलिङ्गा इति' ॥ ७ ॥ 
एवं “बुह॒दारण्पके उप्यव्याकृतशब्दवाच्याद्ब्रह्मणो नासरूपात्मक जगदुत्पन्नमिति श्रुत- 
मित्याह दास्यास्‌-- 
जगदव्याकृतं पुर्वंमासीद्व्याक्रियताधुना । 
हइयाभ्यां नामरूपास्यां विराडादिषु ते स्फुटे ॥ ८ ॥ 
सामवेद गत छान्दोग्य उपनिषद्‌ के गान करनेवाले वर्णन करते हैं कि 'हे सोम्य ! 


सृष्टि से पूर्व यह दृश्यमान जगत्‌ एक ही अद्वितीय सद्रूप ब्रह्म रहा । उस परमात्मा ने अनेक _ 
होने के लिए ईक्षणरूप सङ्कुल्प किया और तेज, जल, अन्न अर्थात्‌ पृथिवी को रचना को”, 


“उन प्राणियों के तीन ही बीज होते हैं, जेसे अण्डज, जीवज और उद्धिज' इत्यादि प्राणियों के 
-शरीरों का निर्माता परमात्मा है ॥ ६॥ . | म 


` मुण्डक उपनिषद्‌ में भी परमन्नह्म परमात्मा ही जगत्‌ के निर्माण का कारण दिखाया 

गया है, “जैसे प्रदीप्त अग्नि की ज्वाला से छोट-छोटी चिनगारियाँ निकलती हैं उसी प्रकार 

ग्रक्षररूप परमब्रह्म से अनेक प्रकार के जड़-चेतन भावों को उत्पत्ति होती है और उसी में ` 
पुनः विलीन हो जाते हैं । इस प्रकार अक्षर अविनाशी शब्द के वाच्य परम ब्रह्म से जगत्‌ 

की उत्पत्ति सुनी है, अब इसका निरूपण करते हैं-- 

जिस प्रकार अग्नि से चिनगारियाँ निकलती हैं उसी प्रकार अक्षर परमात्मा से विविध 

प्रकार के जड़-चेतन पदार्थ-भाव उत्पन्न होते रहते हें । इस प्रकार अथवेवेद को श्रुति मुण्डको- 

पनिषद्‌ का कथन है ॥ ७ ॥ ना हन 
इस प्रकार बृहदारण्कोपनिषद्‌ में भी अव्याकृत शब्द के वाच्य परम ब्रह्म से यह नाम- 
रूपात्मक जगत्‌ उत्पन्न हुआ, ऐसा हमने सुना है, इसका प्रतिपादन दो इलोकों से करते हैं-- 

. सृष्टि से पूवं यह जगत्‌ श्रव्यक्तरूप ही था, अब दृश्य नाम एवं रूप से व्यक्त हो गया, 

वे नाम एवं रूप विराट्‌ स्थूल कार्यों में स्फुट ही है, विराट्‌ भ्रर्थात्‌ स्थूल शरीरो में अभिमान 
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विराण्मनुर्नरा गावः खराश्वाजावयस्तथा । ` 
पिपीलिकावधिइन्दरसिति वाजसनेयिनः ॥ ९ ॥ 


'जगदिति' । 'तद्धेदं तह्य॑व्याकृतमासीत्तत्ञामरूपास्यामेव व्याक्तियतासौनामायमिदरूप 
( बु० १।४।७ ) इति वाक्येन सुष्टेः पुरा स्पष्टनामरूपत्वेनाव्याकृतदाब्दवाच्यान्मायोपांधि- 
काइन्रह्मणो . नामरूपस्पष्टीकरणलक्षणा सृष्टिर्क्ता, तयोर्नामरूपयोविराडादिषु स्थूलकायषु 
स्पष्टता च “तदिदमप्येतहि नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियतेऽसौनामायमिदरूप' ( बु० १।४।७ ) 
इति 'चाक्येनाभिहिता, ते च विराडादयः 'ग्रात्मेवेदमग्र ग्रासीत्पुरुषविधः” ( ब० १।४।१ ) 
इत्यादिना 'एवसेव यदिदं किच सिथ्‌नमापिपीलिकास्यस्तत्सवमसृजत' ( बु० १।४।४ ) 
इत्यनेन दशिता इत्यथः ॥ ८-९ ॥ 
उदाहृताभिः श्रुतिभिः इतसुष्टयभिधानान्तर ब्रह्मणो जोवरूपेण तत्र प्रवेशो5प्यभिहित 
इत्याह 
कृत्वा ख्पान्तरं जेवं देहे प्राविशदीश्वरः । 
iS इति ताः श्तयः प्राहुर्जीवत्वं प्राणधारणात्‌ ॥ १० ॥ 
“3 'कृत्वेति! । श्रुतयः जैवं जोवसम्बन्धिरूपान्तरं अ्रविक्षियत्रह्मणो विलक्षणं विकारिरूप- 


करनेवाला हिरण्यगर्भ वेश्वानर, मनु, मनुष्य, गौ, गर्देभ, अश्व, बकरे, पक्षी, मेढा और चींटी | 
पर्यन्त स्त्री-पुरुष से युक्त मिथुन जोड़े परमात्मा ने उत्पन्न किये हैं, -ऐसा वाजसनेयि शाखा के 
अध्ययनकर्ताओ का कथन है ॥ ८-९ ॥। 
शक्ल यजुर्वदगत बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के अध्येता वाजसेनेयियों का कहना है कि 
_____ सष्टि से पुवे यह जगत्‌ ग्रव्याकृत सद्रूप ब्रह्म ही था । अ्रव्याकृत शब्द के वाच्य मायोपाधिवाले 
परम ब्रह्म से नामरूपात्मक सृष्टि हुई है अर्थात्‌ सृष्टि पुवे यह जगत्‌ अव्यक्त सद्रूप था, अब 
` सृष्टिकाल में वह नाम एवं रूप इन दोनों से ही स्फुट हो गया कि इसका नाम यह है और 
-____ इसका यह रूप है, इस प्रकार स्पष्ट हो गया । उन दोनों नाम एवं रूपों का विराट भ्रादि 
. स्थल कार्यों में स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं 'तदिदम्‌ इत्यादि' श्रुत में जेसा कि यही इसका नाम 
.._ग्रेर यही इसका रूप है ऐसा कहा हे । विराट्‌ आदि के वर्णन में आया है कि “आत्मैवेदमग्र 
` भ्रासीत्‌ पुरुषविधः 'एवमेव यदिदं किः्च मिथुनमापिपीलिकाभ्यस्तत्सवेमसुजत' अर्थात्‌ सृष्टि 
से पुवे एकमात्र आत्मतत्त्व रहा । इस प्रकार यह जो कुछ प्रतीतमान चींटी सें लेकर ब्रह्म 
। पयत्त स्त्री-पुरुष मिथुन वह सारा का सारा सर्जन परमात्मा ने किया है ॥ ८-९ ॥ 
ह उद्वाहृत श्रृतियों के द्वारा इत सृष्टि के कथन से अनन्तर परम ब्रह्म जीवरूप से उस 
` दैतभाव बस व में प्रवेश करता है यह भी श्रृति ने कहा है, इसका प्रतिपादन करते हैं-- 
.; ईश्वर दूसरा जीवरूप धारण कर शरीर में प्रविष्ट हो गया इस प्रकार वे श्रृतियाँ 
| कहती हैं प्राण को धारण करने से जीवभाव को प्राप्त हो गया ॥ १० ॥ .. | 
` ` श्रृतियाँ कहती हैं कि मायोपाधिक ईश्वर जीव-सम्बन्धी रूपान्तर. करके ग्रर्थात्‌ अवि- 
विलक्षण विक्रियरूप बनकर सम्पूर्ण शरीर में जीवभाव कैसे आ जाता दै ? 
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सित्यथः । देहे देहजाते जोवत्वं कुत इत्यत ग्राह--'जोवत्वर्मिति? । प्राणादीनां स्वामित्वेन 
प्ररकत्व घ्राणघारणं तस्माज्जवं रूपं. कुत्वा प्राविशदित्यूक्तम्‌ ॥ १० ॥ 


कि तदित्यपेक्षायामाह-- | 
| चेतन्यं यदधिष्ठानं लिड्भदेहरच यः पुनः 
_ चिच्छाया, लिङ्गदेहस्था तत्सङ्घो जीव उच्यते 


` “चेतन्यमिति' । यदधिष्ठानं लिङ्गदेहकल्पनाघारभूतं यच्चेतन्यमस्ति, यञ्च तत्र कल्पितो 
लिद्भदेहः, यश्च तस्मिन्‌_लिङ्कदेहे बर्तमानञ्चिदाभासस्तत्सङ्कः, तेषां त्रयाणां समू हो 'जोव' 
शब्देनोच्यत इत्यथः ॥ ११.॥। 
नन्वीशवरस्यव जीवरूपेण प्रविष्टत्वेः तस्याज्ञत्वदुःखित्वादिविरुद्घमतत्त्वं कुत इत्या- 
शङ्कयाह-- | 
माहेइवरी तु साया या तस्या निर्माणशक्तिवत्‌ । 
विद्यते मोहशक्तिइच तं जीवं मोहयत्यसौ ॥ १२ ॥ 
'साहेशवरी त्विति’ । माहेश्वरी “मायिनं तु महेरवरम्‌’ ( इवे० ४।१० ) इति श्रुत्युक्ता 
महेशवरसम्बन्धिनी या मायाऽस्ति, तस्या निर्माणशक्तिवज्जगत्सजनसासथ्यवन्मोहशक्तिश्र 


सोहनसामथ्यमप्यस्ति 'तदेतज्जडं मोहात्मकम्‌’ ( न्‌० उ० ता० & ) इति श्रृतेः। तत 


किमित्यत झाह--'तं जोवमिति' । असौ मोहनशक्तिस्तं पूर्वोक्तं जीवं मोहयति चिदातन्दादिः 
स्वरूपज्ञानरहितं करोति ॥ १२॥ 


ऐसी आशङ्का कर उत्तर में कहते हैं कि प्राण धारण करने से अर्थात्‌ इन्द्रिय आदि पदार्थों का 
प्रेरक होने से वह परमेश्वर जीवभाव को प्राप्त कर लेता है ॥॥ १० ॥ 
उस जीव का क्या स्वरूप है, ऐसी आशङ्को होने पर कहते हैं-- 
जो श्रधिष्ठानरूप चेतन्य है और लिङ्ग शरीर है तथा लिङ्ग देह में अवस्थित चैतन्य 
का प्रतिबिम्ब है उन सबों के समुदाय को जीव कहते हैं ॥ ११ ॥ 
. ` जोकृल्पित सूक्ष्म-शरीर का आधारभूत चैतन्य है और जो उस चैतन्य में कल्पित 
लिङ्ग-देह हैँ? उसी जीव शब्द से कहा जाता है ॥ ११॥ 
ईश्वर का ही जीवरूप में प्रविष्ट होने पर उस ईश्वर से अभिन्न जीव में असत्व, दुखत्व 
आदि विरुद्ध धमं कसे भ्रायेगा ? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं-- 
' महेश्वरः की माया अर्थात्‌ भू मूल प्रकृति जिस प्रकार जगत्‌ के निर्माण करने में सामथ्यं 
रखती है उसी प्रकार मोहशक्ति उस जीव को मोहित करती है ॥ १२ ॥ 
` ' “मायिनं तु महेश्वरम्‌’ भ्र्थात्‌ महेश्वर सम्बन्धी जो महेश्वर को माया है, उस माया 
में जसे जगत्‌-निर्माण के' करने की शक्ति रहती है उसी प्रकार वह मोहन-शक्ति है । इससे 
क्या होता: है ? इसका समाधान करते हैं--यह मोहन-शक्ति उस पूर्वोक्त जीव को मोहित 


कर देती है अर्थात्‌: मोहन-शक्ति चिदानन्दरूप आनन्द से रहित कर डालती है ॥ १२ ॥ 


१२० हे पञ्चदशी 


मौहादनीशतां प्राप्य मग्नो वपुषि शोचति । 
| ईशसृष्टसिदै हेत सवंसुक्तं समासतः ॥ १३ ॥ 
“मोहादिति' । मोहात्पूर्वोक्तादनीशतामिष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारयोरसाम्यं प्राप्य वपुषि 
निमग्नः शरीरे तादात्म्याभिमानं गतः शोचति दुःखित्वाद्यभिमानं करोति। 'समाने वृक्ष 
पुरुषो निमग्नोञ्नीशया झोचति मुह्यमानः’ ( इवे० ७, मु० ३।१।२ ) इति भ्ृतेरित्यथः । 
बकष्यसाणसांकयंपरिहाराय वृत्तं निगमयति--ईशेति” । समासतः, संक्षेपेणेत्यथः ॥ १३ ॥ 
ननु जीवस्य द्वेतत्रष्टत्वे कि सानसित्याशङ्कयाह-- 
सप्तान्नब्राह्मणे द्वैतं जीवसृष्टं प्रपश्चितस्‌ । 
अन्नानि सप्त ज्ञानेन कसंणा$जनर्यात्पता ॥ १४ ॥ 
'सप्तान्नेति' । कथं तत्र प्रपञ्चितमित्याशङ्कय 'सप्तान्न शब्दवाच्यद्वतसृष्टिश्रतिपादक 
“यत्सप्ताघानि मेधया तपसाऽजनयत्पिता’ ( बु० १॥५॥१ ) इति वाक्यमर्थतः संगृल्हाति-- 
अज्चानीति' । पिता स्वादृष्टद्वारा जगदुत्पादनेन सवंलोकपालको जीव इत्यर्थः ॥ १४ ॥ 
नन्वन्नसप्तकसजंतं किसर्थमित्याशङ्कथ, तद्विनियोगो$पि 'एकमस्य साधारण हे देवान- 
भाजयत्‌ त्रीण्यात्मनेश्कुरुत पशुभ्य एकं प्रायच्छत्‌’ ( बु० १।५।१ ) इति वाक्येनोक्त इत्याह-- 


स्वरूप ज्ञान से शून्य कर देने पर भी क्या होता है ? इसका समाधान करते हैं-- 
 जीव-मोह के कारण सामथ्यं-शक्ति से शून्य बन जाता है और शरीर में मिथ्या तादा- 
त्म्य का अभिमान करता हुआ शोक करता है; इस प्रकार ईश्वर निमित यह सब दवेत जगत्‌ 
संक्षेप से कहा गया है ॥ १३ ॥ ै | 
' जीवं मोहनशक्ति के वशीभूत होकर इष्ट पदार्थ की प्राप्ति एवं अनिष्ट पदार्थ को 
निवृत्ति के सामर्थ्यं से रहित हो जाता है और शरीर में मिथ्याभूत तादात्म्य भ्रहंभाव 
कर लेनेसे शोक में डूब जाता है, “में सुखी हैँ, मै दु:खी हृ इत्यादि अभिमान करने 
 जगताहै॥१३॥ | 
जीव द्वत सृष्टि का स्रष्टा है इसमें क्या प्रमाण है ? इसका समाधान करते हैं-- 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ सप्तान्न ब्राह्मण में जीव द्वारा सर्जन हुआ दत जगत्‌ का 
_______ विस्तारपुवंक वर्णन किया गया है। पिता ज्ञान ओर कर्म द्वारा सप्त ग्रश्नो को पैदा 
कियावा १४॥ | प क 
 ©वबृददटदारण्यउपनिषद्‌ के सप्ता ब्राह्मण में क्या प्रपश्चित है? इसका उत्तर देते हैं कि . 
हँ” “सप्तान्न' शन्द का वाच्य जीव द्वत सृष्टि का प्रतिपादक है । पिता ने ज्ञानरूप मेघा एवं तप 
। के द्वारा सात अन्नों को उत्पन्न किया, इस प्रकार अन्नानि' इस श्रुति वाक्य को इलोक में. 
_ अर्थात्‌ र किया जाता है । पिता अपने अदृष्ट द्वारा जगत्‌ को उत्पत्ति करने से सर्वलोक 
पालक जीव है ॥ १४॥. | | व 
सप्त श्रन्नों हालता ह की गयी है? उत्तर में कहते हैं कि उन अल्लो की श्रुति 


॥ 
विनियोग 0412 >. 
$ > 
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मर्त्यन्नमेक देवाचे हे परवत्न॑ चतुर्थकस्‌ । 
अन्यत्वितयसात्माथंसत्तानां विनियोजनस ॥ १५ ॥ 
“र्त्याच्चसिति' । विनियोजनमुक्तमिति शेषः ॥ १५॥ 


तानि च सप्तानज्नानि 'एकसस्य साधारणमितीदमेवास्य तत्साधारणमन्नं यदिदमद्यते' ` 
( बु» १५।२ ) इत्यादिना “अयमात्मा वाङ्मयो सनोमयः प्राणमयः' ( बु० ` १।४।३ ) 
इत्यन्तेन व।क्यसंदर्भेणेषद नकण्डिकाहयरूपेण दशितानीत्याह-- | 
त्रीह्ञादिक॑ दशपुणंमासो क्षीरं तथा सनः । 
वाक प्राणइचेति सहत्वसन्नानासवगस्यतास्‌ ॥ १६ ॥ 
्रीह्यादिकमिति' ॥ १६ ॥ मर 


ननृक्तसप्तान्नानां जगदन्तःपातित्वेन ईश्वरनिमितत्वात्‌ जीवनिमितत्वाभिधानसय- 
युक्तमित्याशङ्ःय, तत्स्वरूपस्येश्वरनिरसितत्वेशपि भोग्यत्वाकारस्यं जीवनिमितत्वान्मेव- 
सित्याह-- 

ईशेन - यद्यप्येतानि निमितानि स्वरूपतः । 

तथापि ज्ञानकर्मभ्यां जीवो$कार्षीत्तदचतास्‌ ॥ १७ ॥ 


_  ईशेनेति' । ज्ञानकमंभ्यां ज्ञानं विहितं प्रतिषिद्धं च देवतापरयोषिदादिविषयध्यानं कम 
च विहितं यज्ञादिरूपं, प्रतिषिद्धं हिसादिरूपं ताभ्यामित्यर्थ:। तदन्नतां तेषां ब्रोह्मादिप्राणान्तानां 


मत्येलोक का एक अन्न ब्रीहि अर्थात्‌ तण्डुल आदि है, और देवों के लिए दर्श और पृण- 
मासरूप ये दो अन्न हैं । पश्ुझों का चतुर्थ अन्न दुग्ध है, इनके ग्रतिरिक्त तीन प्रकार का अन्न 
मन, वाणी और प्राण जीवात्मा के लिए है, इस प्रकार अन्नों का उपयोग दिखाया ॥ १५ ॥ 

उन सप्त अन्नों को श्रुति के मन्त्रों से ही दिखाते हैं - उ 

व्रीहि ग्रादिक, दर्श, पूर्णमासी, क्षीर, मन, वाणी और प्राण इस प्रकार सप्त ग्रन्नों को 
समझना चाहिए ॥ १६॥ | ॒ [ 3 

पूर्वोक्त सप्त अन्नादि जगत्‌ के अन्तर्गत होने से ईश्वर द्वारा बनाया हुआ है इसलिए 


जीव द्वारा बना हुआ कहना युक्त नहीं हैं, ऐसी आशङ्का का उत्तर है कि यद्यपि ईश्वर द्वारा 


निमित इन सप्तन्नों का स्वरूप है तथापि उन सबों का भोग्यत्व आकार जीव द्वारा निमित 


है इसलिए उनको जीव-निमित करना युक्ति-पुक्त हो है इस पर कहते हैं-- 


यद्यपि ईश्वर ने. इन सात अन्नों को बनाया है फिर भी जीवन ज्ञान और कमै से इन 
सबों को अपना भोग्य का साधन बनाया है ॥१७॥ | | 
ये सप्त अन्न ईश्वर निमित होते हुए भी जीव ने ज्ञान और कर्म अर्थात्‌ देवतादि विषः 
यक ध्यान, उपासना का नाम ज्ञान है जो शास्त्रविहित माना जाता है और परंदारा आदिः 
विषयक चिन्तन-विचार करने का नाम निषिद्ध कमं है तथा यज्ञादि कर्म शास्त्रविहित है और 
हिसादि कमं ज्ञस्त्रनिषिद्ध है । इस प्रकार इन दो प्रकार के ज्ञान और कमै के द्वारा ब्रीहि 
oe २६ | हे 


१२२ पञ्चदशो 


स्वसोगोपकरणत्वमित्ययः ॥ १७ ॥ 
जिरा ता लत रद 
ईशकार्य जीवभोग्यं जगद्द्वाभ्यां सर्मान्वतस्‌ । 
पितृजन्या भतू भोग्या यथा योषित्तथेष्यतास्‌ ॥ १८ ॥ 


'ईदकार्यमिति! । जगत्सप्तान्नत्वेन उक्तं ब्रीह्यादिरूपं ईशकार्यत्वेन जीवभोग्यत्वेन च 
दास्यां संबद्धमित्यर्थः । एकस्योभयसम्बन्धे दृष्टान्तमाह--पितृजन्येति' ॥ १८ ॥ 


ईदाजीवयोजंगत्सजने कि साधनमित्यत श्राह-- 
| मायावृत्त्यात्सको हीशसंकल्पः साधनं जनो । 
मनोवृत्त्यात्मको जीवसंकल्पो भोगसाधनस्‌ ॥ १९ ।। 


'मायेति' ॥ १६ ॥ | ँ 
नन्वीशसृष्टवस्तुस्वरूपातिरिक्तो भोग्यत्वाकार एव नास्ति, को जीवेन सुज्यते इत्या- 


शङ्कघाह 


से लेकर प्राणपर्यन्त के सप्त अन्ना को जीव ने ग्रपने भोग का उपकरण बनाया है। ईश्वर ने 
इन सबो की स्वरूपतः रचना की, किन्तु जीव ने ज्ञान एवं कर्मे के द्वारा अपने भोग्य का 
साधन किया है ॥ १७ ॥ | 
पूर्वोक्त कथन जिस हेतु को लेकर कहा जाता है ? इसका समाधान करते हैं-- 
. यह जगत्‌ ईश्वर कां कार्य है और जीव. द्वारा भोग्य है, इन कार्यत्व और भोगत्व से 

समन्वित है । जिस प्रकार एक ही का शरीर स्त्री पिता से उत्पन्न है और पति से वही शरीर 
भोग का साधन भी है । इस प्रकार कार्येत्व और भोग्यत्व दोनों से समन्वित है। उसी प्रकार 
यह जगत्‌ ईश्वर का कार्य और जीव का भोग्य दोनों हो सकता है ॥ १८॥ 
ओ। जगत्‌ का सप्तान्नरूप से उल्लेख किया गया है । ब्रीहि ग्रादिकरूप से ईश्वर का कार्य 
 हैग्रौर मोग्यरूप से जीव का कार्य है इसलिए जगत्‌ का सम्बन्ध जीव और ईश्वर इन दोनों . 
 सेहै। एक ही ग्रथ कतृत्व और भोग्यत्व इन दोनों के सम्बन्ध में दृष्टान्त देते हैं--जिस 
ओ। प्रकार एक ही स्त्री की देह पिता से उत्पन्न होती है श्रौर वही देह पति के द्वारा भोग्य है, इस 
प्रकार कार्यत्व और भोग्य दोनों से युक्त है। १८ ॥। 


wed 


 ' जीव और ईश्वर द्वारा इस जगत्‌ का निर्माण हुआ है, इसमें क्या साधन है ? इसको 








भे 
द्र 
ज्य) 











माया का परिणामख्प ईश्वर का. सद्धूल्प है वह इस जगत्‌ को उत्पन्न करने में साधन 
_ है। अन्तःकरण भी वृत्तिरूप जीव के सङ्चुल्प से यह जगत्‌ भोग का साधन बन जाता है ॥१६॥ 
oR 3 30528 किसकी र होती ह? इर स्वरूपतः भिन्न है, वह भोग्यत्व का आकार नहीं बन सकती 
होव से किसकी होती है इस पर कहते हैं- ला 
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2 ईशनिसितसण्यादी वस्तुन्येकविधे स्थिते। ` 
१0 भोक्तुधोवृत्तिनानात्वात्तदभोगो बहुधेष्यते ॥ २० ॥ 
“ईशनिमितेति'। एकस्मिन्नेव विषये बहुविधोपभोग उपलभ्यमानस्तत्प्रयोजक भोग्या- 


` कारभेदं गसयतीत्यर्थ: ॥ २० ॥ 


हम ननु सति भोगभेदे भोग्यभेदः कल्प्येत, स एव नास्तीत्याशङ्कच, दुश्यमानत्वान्सव- 
— | 
हृष्यत्येको माण लब्ध्वा क्रध्यत्यन्यो ह्यलाभतः । 
पह्यत्येव विरक्तोऽत्र न हृष्यति न कुप्यति ॥ २१ ॥ 
हृष्यतीति' । एको मण्यर्थो तं लब्ध्वा हृष्यति, भ्रन्यस्तथाविधस्तदलाभात्‌ कृध्यति । 
प्रत्र मणो विषये विरक्तस्तु तं माण पश्यत्येव, लाभालाभनिमित्तो हषंक्रोधो न प्राप्नो- 
तीत्यथः ॥ २१ ॥ 
के ते भोगभेदोपरक्ता जीवसुष्टा आकारभेदा इत्यत ग्राह-- 
प्रियोर्शप्रय उपेक्ष्यशचेत्याकारा मणिगास्त्रयः । 


. सृष्टा जीवेरीशसृष्टं रूपं साधारणं त्रिषु ॥ २२ ॥ 


ईश्वरुनिमित मणि आदि पदार्थ एक प्रकार से अवस्थित रहने पर भी भोक्ता की वृद्धि- 
वृत्ति नाना प्रकार की. होने के कारण उसका भोग विविध प्रकार का हो जाता है ॥ २० ॥ 

एक ही वस्तु-पदाथ के विषय में अनेक प्रकार के भोग उपलब्ध होते हैं उसका प्रयोजन 
भ्रर्थात्‌ निमित्त कारण भोभ्याकार भेद को सिद्ध करता है ॥ २० ॥ 

भोग का भेद रहने पर भोग्य के भेद की कल्पना होगी, किन्तु जीव का नाना भोग ही 
नहीं है इसलिए भोग का भेद ही नहीं है। इसके समाधान में कहते हैं--जीव का नाना भोग 
देखने में आता है, इसलिए उक्त शङ्का उपयुक्त नहीं है-- 

एक व्यक्ति मणि को प्राप्त कर प्रसन्न हो जाता है, दूसरा व्यक्ति न मिलने से क्रोधित 
हो जाता है, इस मणि में विरक्त व्यक्ति केवल मणि को तटस्थ होकर देखता ही है, न हषं 
झौर न तो क्रोध को ही प्राप्त होता है ॥ २१ ॥ 

. मणि का अर्थी एक व्यक्तितो उस मणि को प्राप्त कर हर्षित होता है, दूसरा मणि 
का ग्रर्थी उस मणि के न मिलने से क्रोधित हो जाता है, तृतीय व्यक्ति जो इस मणि के विषय 
में विरक्त अर्थात्‌ उदासीन है वह मणि को मात्र द्रष्टा होकर देखता ही है, लाभ और अलाभ 
के हेतु हषं एवं शोक को नहीं प्राप्त होता है ॥ २१॥ 

कौन-कोन से वे भोग के भेद से उपरक्त अर्थात्‌ सम्बद्ध जीव के द्वारा रचित आकार | 


' भेद है ? इसका उत्तर देते हैं- 


सणि में प्रिय, अप्रिय और उपेक्षारूप तीन आकार हैं, वे तीनों: आकार जीव द्वारा 


र रचित हैं, इन तीनों में साधारण सर्वेनिष्ठ श्रुति मणिरूप से होती है वह ईश्वर | 


निर्मित है ॥ २२॥ 


१२४ पञ्चदशो 


“प्रिय इति? । सणिनिष्ठाः प्रियत्वा प्रियत्वोपेक्ष्यत्वलक्षणा आकारभेदा जोबेः सृष्टाः; 
त्रिष्वपि साघारणमन॒स्यतं यन्मणिरूपं तदोइवरनिमितमित्यथः ॥ २२ ॥ ` | 


उक्तं जोवसुष्टाकारभेदमुदाहरणान्तरेण स्पष्टयति 
` भार्या स्नुषा ननान्दा च याता सातेत्यनेकधा । 
प्रतियोगिधिया योषिद्भिद्यते न स्वरूपतः ॥ २३,॥ 
“भार्ये त? । ननान्दा भरत भगिनी, याता देवरपत्नी, प्रतियोगिधिया भतंश्वश्रादिलक्षण- 
प्रतियोगिगोचरया बुद्धया, तत्तदपेक्षयेत्यथः ॥ २३ ॥ 


ननु योषिद्विषयाणि भार्यास्तुषेत्यादिज्ञानान्येव भिन्नान्युपलम्यन्ते, न तु तद्विषयभूताया 
योषितः स्वरूपे भेदो दुश्यते, अतः “प्रतियोगिधिया योषिद्धिद्यते' ( प्रश ४२३ ) इत्युक्तम- 
युक्तसिति शद्भुते-- - 


5 ननु ज्ञानानि भिद्यन्तांमाकारस्तु न भिद्यते.। 


Do | योषिद्रपुष्पतिशयों न हृष्टो जीवनिमितः ॥ २४ ॥ 

८ i  'नन्विति'॥ २४॥ यी | 
be ज्ञानवेलक्षण्यस्य ज्ञेयचैलक्षण्याविनाभूतत्वात्‌ ज्ञेयाकारभेदोऽङ्गीकतंव्य 'एवेत्याशयेन 
परिहरति क र | 


मणिनिष्ठ प्रियत्व, ग्रप्रियत्व और उपेक्षयत्वरूप जो ग्राकार भेद पाये जाते हैं वे तीनों 
आकार जीव द्वारा उत्पन्न किये हुए हैं। उन तीनों भ्राकारो में सामान्य अनुस्यूत जो मणिरूप 
है वह ईश्वर द्वारा उत्पन्न है ॥ २२ ॥। . 

टर ।। पुर्वोक्त जीव द्वारा निमित आकार भेद को दूसरे उदाहरण से स्पष्ट करते हैं-- | 

` ©. [एक ही स्त्री प्रतियोगियो की बुद्धिवृत्ति द्वारा पत्नी, पुत्रवधू, .ननद, देवरानी और 


| माता आदि रूप से अनेकधा मेदयुक्त हो जाती है। स्त्री के शरीर का स्वरूप तो एक-सा ही 
र रहता है । भार्यात्व, भोग्यत्व आकार जीव द्वारा निर्मित होने से अनेक है ॥ २३॥ 












एकही ईश्वर-निर्मित स्त्री पति, श्वशुरादि सम्बन्धियों की दृष्टि से पत्नी, पुत्र-वधू,, 
जले देवरानी और माता कहलाती है, स्त्री का शरीर तो स्वरूपतः वही का वही रहता है ॥२३॥ 
` ` शङ्धा-स्त्री-विषयक ज्ञान ही भार्या, पुत्रवधू आदि पृथक्‌-पृथक्‌ उपलब्ध होते हैं, 
 किन्तुउनज्ञानों कोः - विषयरूप स्त्री-शरीर का स्वरूप में मेद नहीं दिखता, इसलिए 'प्रति- 
ओ। योगिधिया योषिद्धिद्यते' ऐसा कथन उपयुक्त नहीं बेठता है - | 5५728 

शङ्का करते हैं कि यह पत्नी है, माता है इत्यादि ज्ञानों में भिन्नता की प्रतीति होती ` 

ह, किन्तु ग्राकार-प्रकार में भिन्नता नहीं है । स्त्री के शरीर में जीव द्वारा निमित भ्रतिशय 

अर्थात्‌ विलक्षणता नहीं देखने में आती है॥ २४॥ | | 

` ` ज्ञेय की विलक्षणता के बिना ज्ञान में विलक्षणता नहीं रती है, जब ज्ञान में भिन्नता 

है तो ज्ञेय में भाकार-मेद स्वीकार करना पड़ेगा, इस भ्रभिप्राय से परिहार करते. हैं-- 


क्ल 








दवेतविवेकप्रकरणम्‌ ४ | १२५ 
सेवं सांसमयी योषित्‌ काचिदन्या मनोमयी | _ 
सांसमय्या अभेदेऽपि भिद्यते हि मनोमयी ॥ २५ ॥ 
“मेवमिति' ॥ २५॥ 
नन्‌ रान्त्यादिस्थले बाह्मविषयाभावात्‌ तत्रत्यं वस्तु मनोमयमस्तु, प्रमितिस्थले तु 
तदनुपपन्नं; बाह्यवस्तुनः सत्त्वादिति शङ्कते-- | 
'आ्तस्वप्मसनोराज्यस्सृतिष्वस्तु मनोमयस्‌ । 
. जाग्रन्मानेन सेयस्य न अनोमयतेति चेत्‌ ॥ २६ ॥ 
“श्रान्तीति' । सानेन प्रत्यक्षादिप्रमाणेन, मेयस्य प्रमेयस्येत्यथः ॥ २६॥ 
'प्रमितिस्थले बाह्यं विषयसत्त्वमङ्गीकरोति-- ' 
` बाढं साने तु सेयेन, योगात्स्याद्विषयाकृतिः । 
भाष्यवातिककारास्यामयमर्थ_ उदीरितः ॥ २७॥। 
'बाढमिति'। कथं तहि तद्विषयस्य सनोसयत्वसुच्यत इत्यत ग्राह--“मोने त्विति' । 


ज्ञान भिन्न-भिन्न है, किन्तु आकार भिन्न नहीं हे । यह मत कहो मांस का बना हुआ 
स्त्रीका देह कोई दूसरा ही है ओर मनोमयी स्त्री मांसमयी से भिन्न ही है; क्योंकि मांसमयी 
स्त्री का शरीर एक होने पर भी मनोमयी स्त्री का शरीर पृथक्‌ ही है ॥ २५॥ 

शङ्का--श्रान्ति, स्वप्न आदि स्थलों में जहाँ पर बाह्य वस्तुओं का अभाव है वहाँ पर 
तो वस्तु मनोमयी हो सकती है, प्रमिति स्थल में तो मनोमय वस्तु को सिद्धि होना अशक्य 
है क्योंकि बाह्य वस्तु भी विद्यमानता रहती है - 
` `  ्रान्ति, स्वप्न, मनोराज्यं और स्मरण करने में हश्यमान वस्तु मनोमय भले ही रहे, 
किन्तु जाग्रत काल में प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रमेय विषय विद्यमान रहता है इसलिए मनोमय नही 
हो सकती अर्थात्‌ जाग्रत्‌ कालीन वस्तु को प्रत्यक्ष प्रमाण से विषयरूप से रहती है, किन्तु 
मनोमय को केसे स्वीकार कर सकते हें? ॥ २६॥ ' 

बाह्य वस्तुओं के अभाव वाले स्वप्न आदि स्थलों में मनोमय मान लिया जाता है, 
किन्तु जिस जाग्रत्‌ अवस्था में वस्तुओं का सद्भाव रहता है जो कि वस्तु प्रत्यक्ष प्रमाण से 
दीखती हे ॥ २६ ॥ 

'प्रमिति अर्थात्‌ यथार्थे अनुभव स्थल में बाह्य वस्तु का सद्भाव स्वीकार करते हैं-- 
ठीक ही है कि यथाथ अनुभव स्थल में बाह्य विषय रहता है, किन्तु प्रमाण-जन्य ज्ञान 

में 'घंट.आदि प्रमेय विषय की आकृति घट आदि प्रमेय वस्तु के सम्बन्ध से होता ही है। इस 
बात को भाष्यकार ग्रौर वातिककार ने भी कहा है ॥| २७ ॥ 
[ प्रमिति स्थल में बाह्य वस्तु की सत्ता मानते हो तो उसमें विषय की मनोमयरूपता 
कसे कहते हैं ? उत्तर यह है कि प्रत्यक्षादि प्रमाण से होनेवाले ज्ञान में घट झादि पदार्थ की 
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माने विषयाकृतिस्तु तस्य मेयेन योगात्सम्बन्धात्स्यात्‌। नन्विदं स्वकपोलकल्पितमित्या- 
शङ्कयाह--“भाष्येति' ॥ २७ ॥ | | 
तत्र ताव“द्भाष्यकार वचनम्‌दाहरति-- 
सुषासिक्तं यथा तान्न तन्निभं जायते तथा । 


रूपादीन्व्याप्नुवच्चित्ते तन्निभं हश्यते ध्रुवस्‌ ॥ २८ ॥ 


 भ्मषेति'। यथा दतं तात्र मषायां सिक्तं सत्‌ तत्निभं जायते तत्समानाकारवद्भूबति, 
तथा रूपादीन्विषयान्‌ व्याप्न्‌वद्विषयोकुवंच्चित्तं धुवमवश्यं तच्चिभ॑ दृश्यते, उपलभ्यत 
इत्यर्थः २८ ॥ 
नन ताञ्रादेरग्निसंपर्काद्द्रतस्य मूषानिषिक्तस्य कठिनमूषाभिघातेन शेत्यापत्तौ सूषा- 
कारापत्तावपि बुदधेरमूर्तायास्तास्रादिबिलक्षणाया विषयव्याप्तावपि कुतस्तदाकारापत्तिरित्या- 


शङ्क्य, दृष्टान्तान्तरमाह-- 
४, व्यञ्जको वा यथाऽऽलोको व्यङ्गयस्याकारतासियात्‌ । 


सर्वार्थव्य>जकत्वाद्धोरर्थाकारा प्रहृश्यते ।। २९ ॥ 
“व्यञ्जक इति? । यथा वा व्यञ्जकः प्रकाशक आलोक ग्आातपादिव्यद्कऽस्य प्रकाश्यस्य 


विषयाकृति तो घट आदि प्रमेय पदार्थ के योग से होती है । यह कथन भ्रापका कपोलकल्पित 
है । ऐसी श्राशङ्का कर उत्तर देते हैं कि भाष्यकार शङ्कुराचार्य भ्रोर वातिककार सुरेश्वराचाय 
ने कहा है॥ २७ ॥ 
सवेप्रथम भाष्यकार के वचन का उदाहरण देते हैं-- 
१: जिस प्रकार पिघले हुए ताम्र को सांचे में ढाल दिया जाता है तो वह सांचे के आकार 
 काहोहीजाताहै, उसी प्रकार रूप आदि विषयों को व्याप्त करनेवाला चित्त निश्चय ही 
उस रूपादि विषयों के सहश मनोमय दीखने लगता है॥ २८॥ | 
जेसे द्रवीभूत किया हुआ ताम्र सांचे में डाल देने पर सांचे के समान ग्राकार वाला हो 
 जाताहुवसेही रूपादि विषयों को अर्थात्‌ विषय करता हुझा चित्त ग्रवश्य उन रूप आदि 
` विषयों के समान आकार वाला दिखाई देता है॥ २८॥ | 
ह |... | शद्भा-अ्रग्नि के सम्पक से गला हुआ ताम्बा ( ताम्र ) सांचे में ढल जाता है ग्रोर 
_ कठित-कठिन मुषा के सम्पक से शीतल हो जाने पर सांचे के आकार को प्राप्त हो सकता है 
ह किन्तु ताम्र आदि से विलक्षण अमूर्त बुद्धि है वह विषय के व्याप्त करके विषथाकार कंसे 
होगी? इसका समाधान दूसरा दृष्टान्त देकर कहते हैं-- 
अथवा जसे अर्थ को प्रकाशित करनेवाला ग्रालोक प्रकाश्य घट भ्रादि विषयों के आकार 
` युक्त बन जाता हे; उसी प्रकार वुद्धि भो समस्त वस्तु-पदार्थ का प्रकाशक होने के कारण 
टादि पदार्थ के सहश ग्राकारवालीं होकर दीखने लगती है ॥ २६ ॥ [ 
जसे प्रकाशक ग्रालय श्रादि प्रकाश्य घटादि के आकार के समान आकारता को प्राप्त 
गर सेता हे, सम्पूर्ण अर्थविषय को प्रकाशित करनेवाली बुद्धि अर्थात्‌ भ्रन्तःकरण को वृत्ति भो 
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घटादेराकारतामाकारवत्तामियात्प्राप्नुयात्‌, एवं धोरपि सूर्वार्थस्य व्यञ्जकत्वात्‌ सकलपदाथं- 


प्रकाशकत्वात्‌ अर्थाकारा अ्रथस्पाकार इव आकारो यस्याः सा तथा प्रदृश्यते, प्रकर्षणोपलम्यत 
= इत्यथः॥ २९ ॥ 


इदानों 'वातिककार'वचनमाह-- ती 
सातुर्माताभिनिष्पत्तिनिष्पन्नं मेयमेति तत्‌ ।' 


सेयाभिसंगतं तच्च मेयाभत्वं प्रपद्यते ॥ ३० ॥ 


“मातुरिति' । मातुः साधिष्ठानबुद्धिस्थचिदाभासरूपातप्रमातुः भानाभिनिष्पत्तिः मानस्य 
साभासान्तःकरणवृत्तिरूपस्य भ्रभिनिष्पत्तिरुतर्पात्तः भवतीति शेषः। निष्पन्नमुत्पन्नं तन्माने 
सेयं घटादिरूपमेति प्राप्नोति । किच, तन्मानं मेयाभिसंगतं प्रमेयेण सम्बद्ध सन्मेयाभत्बं मेय- 
स्याभेवाभा यस्य तन्मेयाभं तस्य भावस्तत्त्वं मेयसमानाकारतां प्रपद्यते, प्राप्नोतोत्यथे: ॥1३०॥ , 


भवत्वेवं, प्रकृते किमायातमित्यत श्राह-- ‘2 की 
सत्येवं विषयो हो स्तो घटौ झुन्मयधीसयों । ' 


सुन्सयो मानमेयः स्यात्‌ साक्षिभास्यस्तु धीसय: ॥ ३१ ॥ 


'सत्येवमिति' । नन्‌ मृन्मयघटस्येव मनोसयघटस्य तेनेव सनसा ग्रहीतुमशक्यत्वात्‌ 
ग्राहकान्तराभावाच्चासिद्धिरेव इत्याशङ्कच, ग्राहकान्तराभावोऽसिद्ध इत्याह--मुन्सय इति? । 


घटादि पदार्थ के सहश आकारवाली होती हुई स्पष्टरूप से प्रतीत होती है ॥ २९ ॥ 

अब वातिककार के वचन को कहते हैं-- 

प्रमाता से प्रमाण की निष्पत्ति होती है.। निष्पन्न भ्रर्थात्‌ उत्पन्न हुआ वह प्रमाण 
घटादि विषयों को प्राप्त कर लेता है और प्रमेय विषय से सम्बद्ध हुआं वह प्रमेय विषयों के 
समान ग्राकार को धारण कर लेता हे ॥ ३० ॥। नट 

अधिष्ठान सहित बुद्धि में स्थित चिदाभास रूप प्रमाता से श्राभास सहित अन्त:ःकरण 
वृत्तिरूप प्रमाण की भ्रभिनिष्पत्तिःहो जाने पर घटादिरूप प्रमेय विषयों को प्राप्त कर लेता 
है । और भी वह प्रमाण प्रमेय से सम्बन्ध प्राप्त होकर घटादि प्रमेय विषयों के समान आका- 
रता को प्राप्त कर लेता है ॥ ३० ॥ [ ॒ कई: 

इस प्रकार भले रहे, किन्तु प्रकृत में कोन-सी सिद्धि हो रही है? इस पर कहते हैं-- 

इस प्रकार की स्थिति में विषय दो प्रकार के हो जाते हैं। एक तो मृण्मय घट, दूसरा 
मनोमय घट है, इन दोनों में मृण्मय घट का प्रमाणवृत्ति से, विषय होता है और मनोमयघट 
तो साक्षी द्वारा ग्राभास्य है ॥ ३१ ॥ | | इ 

शङ्का-मृण्मय घट जेसे मन से गृहीत होता है बैसे मनोमय घट उसी मन से गुहीतनही 
_ हो सकता है; क्योंकि दूसरा ग्राहक नहीं है इसलिए मनोमय घट की सिद्धि नहीं हो सकती? | 


- हक 


समाधान- दुसरा ग्राहक न होने से मनोमय घट की सिद्धि तो हो सकती है, यह बात... न 






१२० पञ्चदशो | 


यथा मृन्मयो मानमेयः, तथा धीमयः साक्षिभास्य इत्यथः ॥ ३१ ॥ ए ` 
भवत्वेवं द्विविधं दैतम्‌, अत्र कस्य हेयत्वं; कस्य वा नेति न ज्ञायते इत्याशङ्कध, जोव-; 
सुष्टस्येव हेयत्वमित्यभिप्रेत्य तस्य बन्धहेतुत्व दशयति 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां धीयो जीवबन्धकृतु । 
सत्यस्मिन्‌ सुखदुःखे स्तस्तस्सिञिसति न यम्‌ ॥ ३२॥।. 
धअन्वयेति' । ग्रन्वयव्यतिरेकादेव दर्शयति--'सत्यस्मिन्निति' । ्रस्मिञजीबसुष्टे 
मानसप्रपञ्चे सति विद्यमाने सुखदुःखे स्तो भवतः, असति ठु तस्मिञ इयम्‌, सुखं दुःखं च 
नास्तीत्ययः ॥ ३२ ॥ महा RTs 
ननृक्तावन्वयव्यतिरेकौ बाह्यार्थविषयो कि न स्यातामित्यत आह 
असत्यपि च बाह्मार्थे स्वप्तादौ बध्यते नरः । 
समाधिसुसिमुर्च्छासु सत्यप्यस्मिन्न बध्यते ॥ ३३ ॥ | 
*ग्रसतीति! । नरो मनुष्यः, एतदुपलक्षणमन्येषामपि । स्वप्नादो स्वप्नस्मृत्यादिकाले.. 





नहीं है । जैसे मृण्मय घट प्रमाण का विषय है, उसी प्रकार मनोमय घट भी साक्षी द्वारा 

प्रकाश्य है, इसलिए मनोमय वस्तु को सिद्धि हो जाती है ॥ ३१ ॥ ' 
| इस प्रकार ईश्वर-निमित और जीव-निमित दो प्रकार के हवेत भले रहे, इन दोनों में 
से कौन-सा हेय है अथवा कौन-सा नहीं है, उसका ज्ञान नहीं हो रहा है ? इसका उत्तर देते 
5 हुए कहते हैं कि जीव द्वारा निमित द्वैत ही हेय है इस श्राशय को लेकर जीव द्वारा निमित 
 द्वेतबन्धनका हेतु है, इसे दिखाते हैं-- | 
| ©झन्वय्रोर व्यतिरेक द्वारा मनोमय द्वैत ही जीव के लिए बन्थनख्प . सिद्ध होता है, 
जीव द्वारा रचित मनोमय प्रपच्च के होने पर ही सुख और दुःख होते हें उसके न रहने पर 
.  दोनोंहीनहीं होते॥३२॥ | न | 
अन्वयश्रोर व्यंतिरेक इन दोनों को दिखाते हैं-इस जीव द्वारा रचित मानस प्रपश्च 
के विद्यमान रहने पर सुख एवं दुःख ये दोनों होते रहते हैं श्रौर वह मनोमय दैत के ,रहने पर ८6 
सुख एवं दुख दोनों ही नहीं होते हे ॥ ३२॥ £ 
£ घ पूर्वोक्त अत्वय एवं व्यतिरेक ये दोनों बाह्य अर्थ के विषय में क्यों नहीं होते ? इस 















पक 220 अनुष्य स्वप्न आदि काल में बाह्य विषय के न रहने पर भी सुख' एवं दुःख से युक्त हो 
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गा है । (सुषुप्ति, समाधि, मूर्च्छा आदि दशा में. बाह्य विषय की विद्यमानता होने पर भी 


सूख WS TR खी | नहीं ~ ९ यतिरेक 35०० नहीं - 
' सुखी एवं दुःखी नहीं होता है इसलिए इस बाह्य अर्थ से सुख-दुःख अन्वय हीं 
पट ; है |] स i re व % 2) 


।। इलोक में दिये नर अर्थात मनुष्य यह तो केवल उपलक्षण है इससे अतिरिक्त अन्य 
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बाह्यार्थऽनुक्ले योषिदादो, प्रतिकले व्याघ्रादो च पारमार्थिके विषमेऽसत्यपि ग्रविद्यमानेऽपि 


` बध्यते सुखदुःखाभ्यां युज्यते, समाध्यादिषु तु भ्रस्मिन्बाह्यार्थे सत्यपि न बध्यते, न सुखदुःखा- 


दिभाग्‌ भवति; ग्रतस्तद्विषयावन्वयव्यतिरेको न स्त इत्यर्थः ॥ ३३ ॥ 
मनोसयप्रपञचस्य बन्धकत्वेनान्वयव्यतिरेकाबुदाहरणेन' स्पष्टयति 
दूरदेशं. गते पुत्रे जीवत्येवात्र तत्पिता । 
विप्रलम्भकवाक्येन सुतं मत्वा प्ररोदिति॥ ३४ ॥ 


दूरदेशसिति' । देशान्तरं प्राप्ते पुत्रे तत्र जीवत्येव सति अत्र स्वगृहे स्थितः तस्य पिता 
विप्रलम्भकस्य मिथ्यावचनेः परवञ्चकस्य 'त्वतपुत्रो मुतः इत्येवंरूपेण वाक्येन स्वपुत्रं मृतं 
कल्पयित्वा प्रकर्षण रोदनं करोति ॥ ३४॥ 


 शृतेऽपि तस्मिन्वार्तायासश्चतायां न रोदिति। 
अतः सर्व॑स्य जीवस्य बन्धङ्न्मानसं जगत्‌ ॥ ३५ ॥ 


तस्मिन्नेव पुत्रं तत्रव मृतेऽपि तन्मृतिवार्तायामश्चतायां सत्यां न रोदनं करोति । फलित- 
माह---अत इति’ ॥ ३५॥ 


कूल और व्याध आदि प्रतिकूल बाह्य विषय वस्तुतः विद्यमान न रहने पर भी सुख एवं 
दुःख से युक्त हो जाता हे । समाधि, सुषुप्ति, मूर्च्छा आदि स्थलों में तो बाह्य विषय के रहने 
पर भी सुख एवं दुःख से ग्रस्त नहीं होता अर्थात्‌ सुखो और दुःखी नहीं होता है । अतः उस 
बाह्य विषयों के साथ भ्रन्वय-व्यतिरेक नहीं बेठता है'॥॥ ३३ ॥ 

मनोमय प्रपश्च बन्धन का. हेतु है, इसे दिखाने के लिए अन्वय एवं व्यतिरेक पूर्वोक्त 
उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं 

पुत्र दूर देश जाकर बसा हुआ ग्रौर जीवित भी है। अपने गृह में रहा हुआ उस पुत्र 
के पिता धूते व्यक्ति के वाक्य से कि तुम्हारा पुत्र मर गया, इस प्रकार मिथ्या-प्रलाप से अपने 
पुत्र को मृत समझ कर रोदन करता है ॥ ३४ ॥। 

देशान्तर को गया हुआ जीवित रहने पर भी अपने गृह में स्थित उस पुत्र के. पिता 
वश्चना करने वाले व्यक्ति के वचनों से कि 'त्वतपुत्रो मृतः' तुम्हारा पुत्र मर गया है इस प्रकार 
के ग्रनृत भाषण से अपने पुत्र को मृत कल्पना करके अत्यन्त रोदन करता है ॥ ३४॥ 

देशान्तर में अपने पुत्र की मृत्यु हो जाने पर भी उसके पुत्र को मृत्युका समाचार न 
सुनने पर भी पिता रोता नहीं है । श्रतः सब जीवों के लिए बन्धन का हेतु मनोमय इत 
प्रपच्च हे ॥ ३५॥। 

उस पुत्र के देशान्तर में . मृत्यु को प्राप्त होने पर भी उसके मृत्युको वार्ता न श्रवण 
करने पर पिता रोता नहीं है । फलित अथ को कहते हैं-ग्रन्वय और व्यतिरेकरूप युक्ति से 


सिद्ध होता है कि प्राणियों के लिए मानस जगत्‌ ही बन्धन करनेवाला है ॥ ३५।॥: . , 


७ 
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. धोसयस्येव जगतो बन्धहेतुत्वाङ्गी कारे बाह्यार्थापलापादपसिद्धान्तापातः स्यादिति 


शजूते-- 
विज्ञानवादो बाह्याथंवेयर्थ्यात्स्यादिहेति चेत्‌ । 
न हृद्याकारमाधातुं बाह्यस्यापेक्षितत्वतः ॥ २६ ॥ 
“विज्ञानेति! । परिहरति--नेति' । यद्यपि मानसप्रपळ्चस्येव बन्धहेतुत्वं, तथापि 
तद्धेतुत्वेन बाह्यार्थस्यापि स्वोकाराच विज्ञानवादप्रसङ्ग इति भावः ॥ ३६ ४७ 


ननु न ह्याकारसमपंणाय बाह्मपदार्थोश्पेक्षणीयः; पू्वपुवंमानसप्रपञ्चसंस्कारस्यवोत्तरो- 
तरसानसप्रपञ्चहेतुत्वोपपत्तेरित्याशङ्कच, प्रौढवादेन तद(ङ्गीकरोति- 


` वेयथ्येमस्तु वा बाह्य न वारयितुसीइमहे । 
प्रयोजनमपेक्षन्ते न मानानीति हि स्थितिः ॥ ३७ ॥ 


बयष्यंसिति' । ताहे विज्ञानवादात्को भेद इत्यत आह._“बाह्ममिति' । विज्ञानवादिनो 
बाह्यार्थसेवापलपन्ति, वयं न तथेत्ययमेव भेद इत्यथः । प्रयोजनशून्यत्वादम्युपगमोऽप्ययुक्त 


मनोमय जगत्‌ ही बन्धन का कारण है, यह स्वीकार करने पर तो बाह्य विषयों कां 
अप्रलाप हो जाता है और इससे ग्रपसिद्धान्त अर्थात्‌ ज्ञानवाद ग्रा जायेगा, शङ्का करते हैं -.. 
क यदि मनोमय जगत्‌ प्राणियों के लिए बन्धनरूप है तो बाह्य विषय व्यर्थ ही हो जावेगा 
इसप्रकार बाह्य जगत्‌ व्यथं हो जाने से क्षणिक विज्ञानवाद वेदान्त दर्शन में भी ग्रा जायेगा, 
यदि ऐसी बात हो तो विज्ञानवाद नहीं आयेगा; क्योंकि हृदय में आकार धारणार्थ ही बाह्य 
दळ विषय को अपेक्षा होती हे ॥ ३६॥ 
हिः यद्यपि बाह्य विषय बन्धन का कारण नहीं है, किन्तु उस मानस प्रपश्व को उत्पत्ति 












तो बाह्यज्ञगत्‌ पर आधारित हे इसलिए बाह्य ग्र्थं विषय को स्वीकार करने से विज्ञानवाद 
 . नहीं झायेगा॥ ३६॥ | 
` ` शङ्का-हृदयमेंश्राकार घारण करने के लिए बाह्य विषय की अपेक्षा नहीं हैं; पूर्वे- 
पूवं मानस भ्रपच का संस्कार ही उंत्तर-उत्तर मानस प्रपच्च का कारण बन जाता है, प्रोढवाद 
 सेउसेस्वीकार कहते हैं-- त 2 
_ पनी बाह्म पदार्थ निरर्थक ही मान लो तो भी हम विज्ञानवादी के समान बाह्य वस्तु का 
य यी ` प्रतिषेध नहीं करते हैं ्रौर निवारण करने में हम समर्थ भी नहीं हें । प्रमाण ज्ञान पेदा करने 
` के लिए प्रयोजन की अपेक्षा नहीं रखता, प्रमेय से सम्बन्ध होते ही ज्ञान पेदा हो जाता है, यही 
> है ॥ ३७ ॥ | 
| विज्ञानवाद प्रर ग्रद्वेत वेदान्त में क्या ग्रन्तर है ? विज्ञानवादी बाह्य वस्तु का अपलाप 


करते हैं, हम बाह्य वस्तु को निष्प्रयोजन मानते हुए भ्रपलाप नहीं करते, यही दोनों में भेद 


जो कोई वस्तु निष्प्रयोजन हैं तो उसे क्यों अङ्गीकार क्रिया जाय ? इस प्रकार न मानते 
हुए भी अङ्गीकार करना युक्तियुक्त नहीं दीखता । ऐसी आशङ्का का समाधान है कि प्रत्यक्ष 
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एवेत्यावाडून्याह---'प्रयोजनमिति! । मानाधीना वस्तुसिद्धिः, न प्रयोजनाघीना; मानसिद्धस्य 
घ्रयोजनशून्यत्वमात्रेणासतत्वस्य लोकिकर्वादिभिर्वाऽनस्युपगसादिति भावः ॥ ३७ ॥ | 
सानसद्वतस्येव बन्धहेतुत्वे तस्य मनोनिरोधात्सकयोगेनेव निवृत्तिसंभवादब्रह्मज्ञानस्य 
बन्धनिवतकत्वास्युपगमो विरुध्येतेति शङ्कते 
बन्धरचेन्मानसट्टेतं तन्निरोधेन शास्यति । 


अभ्यसेद्योगमेवातो ब्रह्मज्ञानेन कि वद ॥ ३८॥ 
'बन्धइचेदिति' ॥ ३८ ॥ 
योगेन कि देतोपदामस्तात्कालिक उच्यते, ग्रात्यन्तिको वा? इति विकल्प्याद्यमङ्ची कृत्य, 
हवितोयं दृषयति-- 
तात्कालिकइतदान्तावप्यागामिजनिक्षयः । 
` ब्रह्मज्ञानं विना न स्यादिति वेदान्तडिण्डिस: ॥ ३९ ॥ 


“तात्कालिकेति' । 'ज्ञात्वा देवं मुच्यते सरवंपाशैः” ( इवे० १४८, २।१।१२, ५११३ ) 
“ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति' ( इवे० ४।१४ ) “यदा चमंवदाकाश्ञं वेष्टयिष्यन्ति सानवाः । 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति? ( इवे० ६२० ) इत्यादिश्रतिष्वन्वयव्यतिरेकास्यां 
ब्रह्मज्ञानादेव बन्धनिव्‌त्तिरभिधीयत इति भावः॥ ३९ ॥ 


ग्रादि प्रमाण, वस्तु की सिद्धि में कारण है नतु प्रयोजन के आधोीन है, प्रमाणों से जो बाह्य- 
पदार्थ सिद्ध है भले ही उसका प्रयोजन न हो तो भी लोग ग्रथवा प्रतिवादी उनको भ्रस्वोकार 
नहीं कर सकते ॥ ३७ ॥ [ 

. मानस द्वैत ही जीव के बन्धन में मुख्य कारण है, उस मानस द्वैत का मनोनिरोधात्मक 
योग से निवर्तक सम्भव है फिर उसके लिए ब्रह्मज्ञान के. बन्धन का निवर्तक मानना विरुद्ध 
ही है ऐसी आशङ्का करते हैं- 

यदि मानस ईत ही बन्धन का हेतु है तो वह मानस प्रपञ्च अन्तःकरण की वृत्ति को 
निरोघरूप योग से निम्नत्त हो सकता हे । ग्रतः इसके उपशम के लिए योग का ही अनुष्ठाना- 
भ्यास करना समुचित दीखता है कही ब्रह्मज्ञान से क्या सिद्ध होगा? ॥ ३८॥ | 
. _ . क्या चित्तवृत्तिनिरोधरूप योग से द्वैत-प्रपश्च का उपशम तात्कालिक कहते हैं । ग्रात्य= 
न्तिक कहते हैं ? इस प्रकार प्रथम विकल्प को स्वीकार कर, द्वितीय विकल्प में दूषण देते हैं- 
. योगाभ्यास कां. अनुष्ठान करने से तात्कालिक द्वेत-प्रपच्च शान्त हो जाने पर भी 
आगामी जन्म का विनाश ब्रह्मज्ञान के बिना नहीं हो सकता यही वेदान्त उद्घोष है ॥ ३६॥ 
'परम ब्रह्म के स्वरूप को जानकर प्राणी समस्त पाशों से मुक्त हो जाता है।' 'परम 
शिव को जानकर प्राणी आत्यन्तिक शान्ति प्राप्त कर लेता है।' जब मनुष्य चमड़े की तरह 
आकाश को लपेट लेगा.तभी परम ब्रह्म के स्वरूप को बिना जाने दुःख से मूक्ति पा सकेया: | 












इत्यादि श्रुतियों ने भी अनन्वय और व्यतिरेक के द्वारा यही कहा है कि ब्रह्म ज्ञानसे होहेत | 
बन्धन की निवृत्ति होती है ॥ ३६ ॥ य मट र - 
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१३२ - पञ्चदशो 


ओ- सन बाह्वाद्ेतनिवारणमन्तरेणाद्रितीयन्रहवाज्ञानसेव नोदीयादित्याशङ्कथः तञ्चिवारणा- 
भावेऽपि तस्य सिथ्यात्वज्ञानादेव पारमाथिकसद्दत बोद्ध शक्यत इत्याह 
अनिवृत्तेऽपीशासृष्टे देते तस्य सुषात्मतास्‌ । 
बुद्ध्वा ब्रह्माद्यं बोड शक्यं वस्त्वैक्यवादिनः ॥ ४० ॥ 
अनिवत्तेष्पीति' ॥ ४० ॥ 
न द्वैतमषात्वज्ञानमद्वैतज्ञानप्रयोजकस्‌, अपि तु तन्निवारणमेवेत्यभिनिवेद्मान प्रत्याह 
प्रलये तन्तिवृत्तो तु गुरुशास्राद्वभावतः । 
 विरोधिइताभावेऽप न शक्यं बोद्धसद्वयस्‌ ॥ ४१ ॥ . 

“प्रलय इति? । प्रलये प्रलयावस्थायां तञ्चिवत्तौ तु तस्य द्वेतस्य निवृत्तो सत्याँ तु विरो 
िहताभावेऽप्यद्वैतज्ञानविरोधित्वेन भवदभिमतस्य दतस्य निवारणे सत्यपि गुरुक्षास्त्राचभावतः 
गरुशास्त्रादिरूपस्य ज्ञानसाधनस्याभावाद्धेतो रहय॑ वस्तु बोद्ध शक्यं न भवति, ग्रतस्तन्तिवारण- 
सप्रयोजकमिति भावः ॥ ४१ ॥ व 


तथापि सति देते कथमद्दतज्ञानसित्याशङ्कयाह ` 
अबाधकं साधकं च द्रवैतमीश्वरनिमितस्‌ । 


अपनेतुसशक्यं चेत्यास्तां तदृद्विष्यते कुतः ।। ४२ ॥ 


बाह्य प्रपः्च की निवृत्ति के बिना अद्वितीय ब्रह्मज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, ऐसी श्राशङ्का 
कर उस द्वैत प्रपञ्च की निवृत्ति न होने पर भी उसके मिथ्यात्व ज्ञान के बल से ही पारमाथिक 
भ्रद्वेत ब्रह्मत्व जाना जा सकेगा, इस पर कहते हैँ- : 

उश्धर-निमित द्वैत प्रपञ्च की निवत्ति न होने पर भी उस द्वैत प्रपञ्च के मिथ्यात्वभाव 
. को निश्चय कर लेने से अद्वैतवादी वेदान्ती का अद्वितीय परम ब्रह्म जाता जा सकता है ॥४०॥ 
02. देत के मिथ्यात्व ज्ञान में हैत ज्ञान प्रयोजक नहीं है, अपितु दैत प्रपञ्च को निवृत्ति ही 
प्रयोजक है इस प्रकार दुराग्रह करने वाले के प्रति कहते हैं-- 
>> ` ¦ प्रलय काल से हवेत की निवृत्ति होने पर तो श्रद्वेततत्व ज्ञान के विरोधी देतप्रपश्च को 
__. _____ निवृत्त हो जाने से भी ज्ञान के साधनभूत गुरु, शास्त्र आदि के न रहने के कारण ग्रहत ज्ञान 

. ` नहीं हो सकेगा ।। ४१॥ 

5 बक प्रलय अवस्था में उस द्वैत प्रप्च की निवृत्ति रहने पर तो आपके ग्रभीष्ट र्त ज्ञान: 
के विरोधी द्वैतका निवारण हो जाने पर भी, ज्ञान के साधनरूप गुरु, शास्त्र आदि के न॑' 
________ रहे के कारण भ्रद्ेतरूप' सद्वस्तु का बोध नहीं हो सकता है, भ्रतः बाह्य विषय की निवृत्ति में 
` _____ अंद्वेत ज्ञान हेतु नहीं माना जाता अर्थात्‌ श्रवत ज्ञान प्रयोजक नहीं है ॥ ४१ ॥ य. 
तंथापि हि थापि दवत के रहने पर अद्वेत ज्ञान केसे होगा ? “ | 
` ईश्वर निर्मित दैत, अबत ज्ञान के लिए बाधक नही होता। गुरु, शास्त्र आदिरूप से 
इश्च निमित व ज्ञान के लिए साधक है और उसका निवारण भी नहीं हो सकता है 

हु वह दैत जेसा है वेसा ही बना रहे, क्यों उस हेत से द्वेष किया जाय ¦ ॥.४२ ।। 
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“अबाधकमिति' । ईइवरनिर्मित द्वेतमबाधक तन्मृषात्वज्ञानेनवाद्वैतज्ञानोत्पत्तेरुक्तत्वा- 
त्साधक च गुरुशास्त्रादिरूपस्य तस्य ज्ञानसाधनत्वादाकाशादिरूपद्वैतमस्मा भिरपनेतुमशक्य 
चेति हेतोस्तदृद्वेतमास्तां, कुतः कारणाद्‌द्विष्यते इ त्यथः ॥ ४२ ॥ 

इदानों जोवसुष्ठद्वेतं विभजते -- 

जीवद्वेतं तु झा्रीयमशाख्रीयमिति द्विधा । 
उपाददोत शाख्नीयसाऽऽतत्त्वस्यावबोधनात्‌ ॥॥ ४३ ॥ 

‘जीवेति’ । कि तद्ृद्विविधसपि सदा हेयमेव ? नेत्याह--“उपाददोतेति? । श्रा तत्वस्य 
श्रवबोधनात्‌, तत्त्वस्यावबोधनपयंन्तसित्यथंः ॥ ४३ ॥ ८ 

कि तच्छास्त्रीयं द्वेतमित्याकांक्षायामाह-- यौ 


आत्मब्रह्मविचाराख्यं शास्रीयं मानसं जगत्‌ । 
बुद्धे तत्त्वे तच्च हेयमिति श्रृत्यनुशासनस्‌ ॥ ४४ ॥ 
'आत्मेति' । प्रत्यग्रूपस्य ब्रह्मणो विचाराख्यं यच्छवणादिक तच्छास्त्रोयं मानसं जग- 
दित्यथः । नन्‌ 'ग्रातत्त्वस्यावबोधनात इत्युक्तमन्‌पपन्नं; 'ग्रा सुप्तेरा मृतेः कालं नयेद्वेदान्त- 


' चिन्तया' इत्युक्तत्वादित्याशङ्कघाह- “बुद्धे इति’ । तत्त्वे ब्रह्मात्मक्यलक्षणे बुद्ध, साक्षात्कृते 


यदि ईश्वर द्वारा निर्मित हेतरूप जगत्‌ मिथ्यात्वभाव से निश्चय होता है तो अद्वेतज्ञान 
के लिए साधक ही बन जाता है अर्थात्‌ कभी भी बाधक नहीं होता; क्योंकि देत में मिथ्यात्व 
बुद्धि होने पर ही अद्वेत ज्ञान की उत्पत्ति होती है और अद्वेत ज्ञान का साधन गुरु, शास्त्र 
आदि हेत है तथा ईश्वर निमित आकाश आदि इत को हम लोग दूर नहीं कर सकते हैं, इस 
हेतु से उस द्वेत को रहने दो, किस कारण से उस देत का विरोध किया जाय ॥ ४२॥ 

श्रब जीव द्वारा निमित देत का विभाजन करते हैं-- ' 

जीव द्वारा रचित द्वेत तो शास्त्र विहित और शास्त्र निषिद्धरूप से दो प्रकार का माना 
जाता है, इनमें से तत्त्वज्ञान की प्राप्ति पर्यन्त शास्त्र विहित जीव इत को लेना होगा ॥४३॥ 

क्या जीव निर्मित शास्त्रीय द्वेत और अशास्त्रीय देत ये दोनों सदा हेय हैं? यह बात 
नहीं है, इन दोनों में से शास्त्रीय जीव हेत को तो जब तक तत्त्व बोध नहीं होता तब तक 


उसका ग्रहण करते हुए चिन्तन करना चाहिए ॥ ४३ ॥ 


जीव निर्मित वह शास्त्रीय दत क्या है ? ऐसी ग्राशङ्का होने पर कहते हैं-- 
आत्मस्वरूप ब्रह्म का विचार-विमर्श करता वह शास्त्रीय मानस जगत्‌ है, तत्त्व 
बोध कर ' लेने पर उस मानस इत प्रपञ्च का त्याग कर देना चाहिए । ऐसी. भ्रति की 


- अनुज्ञा हे ॥ ४४॥ 


प्रत्यग्‌ अभिन्न आत्मस्वरूप ब्रह्म का जो श्रवण-मनन-निदिध्यासनरूप विचार-विमश 
करना; वह शास्त्रीय मानस प्रपःच हे । शङ्का--श्रातत्त्वस्यावबोधनात्‌ः जब तक तत्त्व बोध 
नहीं होता तब तक शास्त्रीय हेत ग्रहण किये. रखना होगा यह कथन सिद्ध नहीं होता है; 
क्योंकि 'श्रा सुप्तेरा मृतेः कालं नयेद्वेदान्तचिन्तया' इस श्रूति का कहना है कि सुषुप्ति ओर 
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सतीत्यर्थः । तहि 'आसुप्तेः इति वाक्यस्य का गतिरिति चेत्‌ 'दद्याच्चावसर किचित्कामादोनां 
सनागपि' इति पुर्वाधि कामाद्यवसरप्रदानस्य निषिद्धत्वात्तत्परतंवेति वदामः; यतो न काप्यनु- 
पपत्तिरिति भावः ॥ ४४॥ 
तत्त्वबोधोत्तरकालं तद्धेयत्वप्रतिप(दनपराः श्रुतीरुदाहरति - 
शास्राण्यघीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः । 
परमं ब्रह्म विज्ञाय उल्कावत्तान्यथोत्सुजेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


ग्रन्यमभ्यस्य . मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः । 
पलालमिंव धान्यार्थी त्यजेद्ग्रन्यमशेषतः ।। ४६ ॥ 


तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वोत ब्राह्मणः । 
नानुध्यायादडहञ्छन्दान्वाचो विग्लापनं हि तत्‌ ॥४७॥ 
“शास्त्राणी' त्यारम्य ॥ ४५-४७ ॥ 


तमेवैकं विजञानीथ ह्यन्या वाचो विमुञ्चथ । 
यच्छेद्वाङमनसी प्राज्ञ इत्याद्याः श्रुतयः स्फुटा: ॥ ४८॥ 


मृत्यु पर्यन्त वेदान्त वाक्यों के विचारों से समय यापन करे । समाधान-यह बात नहीं है, 
ब्रह्मात्मैक्यरूप तत्व का साक्षात्कार पर्यन्त शास्त्रीय मानस हेत को ग्रहण करना चाहिए । 
“आसुप्ते:' क्यों यह श्रुति ने कहा है ? समाधान यह है कि 'दद्यान्ञावसरं कििंतत्कामादीनां 
मनागपि' परमार्थ साधना के विरोधी तत्त्व काम, क्रोध आदि को अवसर न दिया जाय ताकि 
जीवन्मुक्ति में बाधा न पड़े । इसलिए सुषुप्ति पर्यन्त वेदान्त, वाक्यों का विचार-विमश करना 
' समुचित ही हैं । मरण पर्येन्त श्रवणादिक में तात्पय नहीं है तत्वबोध हो जाने के पश्चात्‌ त्याग 
 करदेवे॥४४॥ 
©` तत्वज्ञानके पश्चात्‌ शास्त्रीय मानस द्वैत का त्याग करने के लिए श्रुतियों ने भी 
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` सेघावी छिन्न संशय वाला पुरुष शास्त्रों. का अध्ययन करके तथा अनेक बार श्रावृत्ति 
करके परम ब्रह्म को ग्रपरोक्षतया त्याग दे ॥ ४५ ॥ Foe क 
मेघावी पुरुष ग्रन्थों का अ्रम्यास करके, ज्ञान-विज्ञाननिष्ठ होकर ग्रन्थों का साङ्गोपाङ्ग 
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__ अध्ययन करे जैसे घान का इच्छुक भूसे को छोड़ देता है ॥ ४६ ॥ | | 
 घीराम्भीर ब्राह्मण उस परमात्मा को जानकर निदिध्यासनरूप प्रज्ञा करे, अनात्म- 
स्प शब्दों का मनन न करे; क्योंकि वह अनात्म विषयक विचारवाणी का. श्रम कारक 
. हीहे॥४७॥ मत | 


उसी एक श्रात्मतत्त्व को जानो, भ्रन्य सभी बातें छोड़ दी, विद्वान्‌ पुरुष वाणी को मन 
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__ में और मन को बुद्धि में तथा बुद्धि को श्रात्मरूप में स्थिर करे इस प्रकार श्रुति सिद्धान्त 


' है । श्रुति का प्रमाण है कि तत्त्वज्ञान के पश्चात्‌ साधनरूप शास्त्रीय दैत का त्याग 
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'तमेदक विजानीथ' इत्यनेन 'तमेवेकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथ? ( मुण्ड० 
२।२।५ ) 'श्रमृतस्येष सेतुः’ ( मुण्ड० २।२।५ ) इति श्रुतिरर्थतः पठितेति ॥ ४८ ॥ 
भ्रशास्त्रीयस्यापि दवेतस्यावान्तरभेदसाह-- 
अशास्रीयसपि द्वैतं तीव्रं मन्दमिति दविधा । 
कामक्रोधादिकं तीव्रं मनोराज्यं तथेतरत्‌ ॥ ४९ ॥ 
“अशास्त्रोयसिति' । द्विधा द्विविधसपि ऋमेणोदाहरति-'कामेति'। इतरत्‌ सन्द- 
मित्यर्थः ॥ ४९ ॥ 
किमनयोः शास्त्रीयद्देतस्येव तत्वबोधोत्तरकालमेव हेयत्वम्‌ ? नेत्याह-- 
उभयं तत्त्वबोधात्प्राङनिवार्यं . बोधसिद्धये । 
शसः समाहितत्वं च साधनेषु श्तं यतः ॥ ५० ॥ 
‘उभयमिति’ । प्राङ्निवारणं किमथमित्यत ग्राह--“बोधसिद्धये इति'। तत्र लिङ्क- . 
माह शस इति' । यतस्तत्त्वबोधात्प्राक्‌ तयोहुयत्वं तत एव नित्यानित्यवस्तुविवेकादिब्रह्म- 


'तमेवेकं विजानीथ' ' इतना भ्रंश जो शलोक में दिया गया है इसको लेकर 'तमेवैकं 
जानथ गात्मानमन्या वाचो विमुश्वथ अमृतस्येष सेतुः’ अर्थात्‌ उसी परमतत्त्व को समझो, 
आत्मस्वरूप से भिन्न सब वाणी विलास का त्याग कर दो यह अमृत का सेतु है” । यहाँ तक 


“ श्रुति का ग्रथंतः पाठ किया है ॥ ४८॥ 


शास्त्रीय ईत एवं ग्रशास्त्रीय द्वेत इन दोनों में से भी जो ग्रशास्त्रोय हेत है उसका 
अवान्तर भेद कहते हैं-- | 

अशास्त्रीय अर्थात्‌ शास्त्र निषिद्ध जीव द्वारा निमित मानस प्रपश्च भी तीव्र और मन्द 
के भेद से दो प्रकार का हे । काम, क्रोध,मोह आदि तो तीव्र है और मनोराज्य मन्द है ॥४९॥ 

अशास्त्री दत भी दो प्रकार का है, क्रमशः उदाहरण देकर दिखाते हैं--काम, क्रोध, 
लोभ थ्रादि अशास्त्रीय जीव रचित द्वैत तीव्र कहलाते हैं तथा मनोराज्य मन्द अशास्त्रीय 
जीव रचित द्वत है ॥ ४९ ॥ 


क्या शास्त्रीय हत के समान उन ग्रशास्त्रीय होतों का भी तत्वज्ञान के पश्चात्‌ त्याग 


करना होगा ? ऐसी बात नहीं है, इसका समाधान करतेहैँ- | 


| तौब्न भोर मन्द इन दोनों द्वंतों का तत्त्वज्ञान के पूवे तत्त्वज्ञान को. सिद्धि के लिए 
त्यागने योग्य है; क्योंकि शम अर्थात्‌ मनोनिग्रह और समाधान ये दोनो साध्य के साधनों में. 
सुने गये हैं ॥ ५० ॥॥ े 

काम, क्रोध आदिक तीव्र जीव निमित द्वैत तथा मनोराज्य मन्द जीव निर्मित होत 
इन दोनों दं तो का तत्त्वबोध होने से पूर्व क्यों त्याग करना होगा ? तीव्र दवत और मन्द कत 
ये दोनों आत्मबोध को साधना में बाधक हैं इस लिए इन दोनों को तत्त्वज्ञान के पूर्वे तत्त्वज्ञान 
को उत्पत्ति के लिए त्यागना अत्यन्त आवश्यक माना जाता है। इसमें हेतु दिखाते हैं कि मन 
का निग्रह और नित्य, अनित्य वस्तु विवेकरूप समाधान ब्रह्मज्ञान के साधनों में 'शान्तः 


४ 
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ज्ञानसाधननेष्‌ सध्ये 'शान्तः समाहित’ इति पदाम्यां शान्तिसमाधी भूयते इत्यर्थः ॥ ५० ॥ 
ननु 'तत्त्वबोधात्प्राङनिवायंम्‌' ( प्र० ४५०. ) इत्यभिधानाढुत्तरकालमस्य स्वोकायता 

स्यादित्याशङ्याह-- | | 

बोधादूर्ध्वं च तद्धेयं जीवन्पुक्तिप्रसिद्धये । 

'कामादिक्लेशबन्धेन युक्तस्य नहि सुक्तता ॥ ५१ ॥ 


'ब्रोधादितिः । उक्तमर्थं व्यतिरेकमुखेन द्रढयति--कामादीति । कामादिरूपो यः 
ब्लेशः स एव बन्धः तेन युक्तस्य बद्धस्य मुक्तता जीवन्मुक्तत्वं नहि, नास्त्येवेत्यथः ॥ ५१ ॥ 


नन्‌ जन्मादिसंसाराइुद्विगनस्यात्यन्तिकपुरुषार्थरूपया विदेहमुक्त्येवालम्‌, किमनया 
झ्रापातिकया जीवन्मुक्त्येति. शङ्कते 


जीवन्मुक्तिरियं सा भुज्जन्माभावे त्वहं कृती । 
ताह जन्मापि तेऽस्त्वेव स्वगंसात्रात्कृती भवात्‌ ॥ ५२॥ 
“जीवन्मुक्तिरिति । ऐहिकभोगनिवुत्तिभयाउ्जीवन्मुक्तित्यागे ग्रामुष्मिकभोगनिचुत्ति- 


समाहितः” अर्थात्‌ शान्ति श्रौर समाधि इन दोनों पदों में सुना गया है ॥ ५०॥ 
तत्त्वज्ञान होने से पूर्व ग्रशास्त्रीय इत का निवारण भ्रनिवाय है इस कथन से सिद्ध 
होता है कि तत्त्वज्ञान के उत्तरकाल में वह भ्रशास्त्रीय द्वैत स्वीकार्य है । ऐसी ग्राशङ्का का 
समाधान करते हैं-- 
तत्वबोध के पश्चात्‌ जीवन्मुक्ति की सिद्धि के लिए तीव्रद्दैत और मन्दद्व त इन दोनों को 
छोड़ना होगा; क्योंकि काम, क्रोध आदि रूप बन्धन से बद्ध पुरुष कभी भी जीवन्मुक्ति का 
ओ। चिरंतिशय़ आनन्द प्राप्त,कर सकता है ॥ ५१ ॥ 
खक. तच्वज्ञान के भनन्तर जीवमुक्ति के लिए पूर्वोक्त हतो को छोड़ना होगा; इस बात को 
F . व्यतिरेक रूप से हृढ़ करते हैं-जो काम, क्रोध आदिरूप क्लेश हैँ वही बन्धन है उससे 
। | थुक्तप्राणी की जीवन्मुक्ति नहीं हो सकती है ॥ ५१॥ न 
जन्म-मरण आदि संसार से उद्विग्न हुए व्यक्ति के लिए आत्यन्तिक पुरुषार्थ विदेहमुक्तिं 
_ छ पर्याप्त मानी जाती है, इस मध्यवर्ती जीवन्मुक्ति से कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होनेवाला है 
 इ्सञ्चकार शक छा करते हँ . ` उ 
हु क: का यह जीवन्मुक्ति [ मुझे ] न प्राप्त हो, मैं तो पुनजेन्म न होने मात्र से ही कृतकृत्य हो 
____ ज़ांऊँगा यदि ऐसी बात है. तो आपका जन्म भी होगा, इसलिए कि आप स्वगे-सुख मात्र से 
______ जृताथ हो सकते हैं॥ ५२॥ ` | पक 
2 00४, wi नोक के भोग-पदाथोँ की निवृत्ति के भय से जीवन्मुक्ति का परित्याग कर देनेवाला 
` व्यक्ति पारलौकिक भोगों की निवृत्ति के भय से विदेहमुक्ति को भी छोड़ देगा ? इसका परि 
' हार करते हैं--जीवन्मृक्ति मिले या न मिले पुनर्जन्म न होने मात्र से ही कृतार्थं हो जाऊंगा, 
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भयात्‌ विदेहमुक्तिरपि त्याज्या स्यादिति प्रतिबन्द्या परिहरति-“तर्हीति' ॥ ५२ ॥ 
प्रतिबन्दी मोचनं शङ्कते-- 


क्षयातिशयदोषेण स्वर्गो हेयो यदा तदा । 
स्वयं दोषतमात्मायं कामादिः कि न हीयते ॥ ५३ ॥ 
क्षपेति' । दोषयुक्तत्वेन स्वगदिस्त्याज्यत्वे सकलपुरुषार्थविघातकत्वेनातीव दोषरूपस्य 
कामादेः सुतरां त्याज्यत्वमित्याह--“तदेति’ ॥ ५३ ॥ 
ननु वराग्यादिसंपादनेनात्यन्तानथहेतोः कामावेस्त्यक्तत्वादेहिकभोगमात्रोपयोगि- - 
कामाद्यम्युपगमे को दोष इत्याशङ्कयाह-- 
` तत्त्वं बुद्ध्वापि कामादीन्निःशेषं न जहासि चेत्‌ । 
यथेष्टाचरणं ते स्यात्कमंशा्रातिलङ्टिनः ॥ ५४ ॥ 


'तत्वसिति' । तत्त्ववितत्वाभिमानेन विधिनिषधशास्त्रमतिक्रम्य कामाद्यपीनतया वत- 
मानस्य तव यथेष्टाचरणं स्यादित्यथः ॥ ५४॥ 


यदि ऐसा मानते हो तो आपका पुनर्जन्म सदेव बना ही रहेगा; क्‍योंकि आप तो स्वगं सुख 
मात्र से ही कृतकृत्य हो सकते हो ॥ ५२॥ 

प्रतिबन्धी मोचन की शङ्का करते हैँ-- . 

जब क्षय एवं सातिशयरूप.दोष से ग्रस्त होने से स्वग हेय है, तब तो सकल पुरुषार्थ 
का विनाशक होने के कारण स्वयं अत्यन्त दृषित काम भ्रादि त्यागने योग्य ही है, उसको क्यों 
नहीं छोड़ देते हो ? ॥ ५३ ॥। 

पुण्य के क्षय होने पर स्वर्गं से पतन एवं अपने से अ्रधिक पुण्यात्मा का पुण्य होने से 
उसे अधिक स्वगं में सुख-सुविधा मिलेगी, ग्रत एव क्षय एवं सातिशय दोष से युक्त होने से 
स्वर्ग त्याज्य है तथा सकलपुरुषाथ का घातक होने से अत्यन्त दूषित काम, क्रोध आदि तो 


` ` हेय ही है, इसलिए कहते हैं कि स्वयं अत्यन्त दोषों से भरे हुए ये.काम आदि क्यों न छोड़ 


दिये जायें ? ॥ ५३ ॥। 


वेराग्य आदि साधन सम्पादन से अनर्थ के अत्यन्त हेतुरूप काम आदि हेय है, इस लोक 
के भोग में केवल उपयोगी काम आदि को स्वीकार करने में कौन-सा दोष ग्रा जायेगा ऐसी 
आशङ्का कर उत्तर देते हैं -- 

अद्वितीय सद्वस्तुरूप तत्व को जानकर काम, क्रोध आदिको का यदि अशेषरूप से परि- 
त्याग नहीं किया जाता है भ्रोर मैं तो तत्त्वदर्शी हुं मेरे लिए अब कोई रोक-टोक नहीं है । इस 
प्रकार शास्त्र-मर्यादा का अतिक्रमण कर विषय-वासना के स्वाधीन हो जायेगा ॥ ५४ ॥ 

जीव ब्रह्म की एकतारूप आत्मतत्व को समझकर भी यदि समस्त काम, क्रोध, लोभ, 


मोह आदि जो परमार्थ साधकों में बाधक है उन सबों को नहीं छोड़ते हैं और अपने आप में : « 


विद्वान्‌ अभिमान करता हुआ विधि-निषेध शास्त्र की अवहेलना करना तथा काम-वासना ' 
आदि के आधीन होकर वतमान तुम्हारी स्वेच्छापुवक प्रवृत्ति पशुतुल्य होगी ॥ ५४॥ 
१ ८ 


१३०. पञ्चदशी 


अस्तु, को दोष इत्याशङ्कघ, तदनिष्टत्वप्रतिपादनपरं . “सुरेशवराचायं'वचनमुदाहरति- 
बुद्धाद्वेतस्वतत्त्वस्य यथेशचरणं यदि । 
शुनां तत्त्वहशां. चेव को भेदोञ्शुचिभक्षण ॥ ५५ ॥ ठ 
'ब॒ुद्धाहेतेति' । बुद्धमहे नन ] येन स॒ बद्धाहतस्वतत्वः तत्त्ववित्‌, 
तस्य त नन यह उ ना दिकमपि स्यात्‌, तथा सति शुनां तत्त्वदृशां 
चैव न कोऽपि विद्येषः स्यादित्यथ ॥ ५५ ॥ 
| एतावता क्मिनिष्टमापादितंमित्याशङ्कूच, सोपहाससुत्तरमाह-- 
बोधात्पुरा सनोदोषमात्रात्क्लिइनास्यथाछुना । 
' अशेषलोकनिन्दा चेत्यहो ते बोधनेभवस्‌ ॥ ५६॥ 
'बोधादिति' । तत्वज्ञानोदयात्प्राक्‌ कामक्रोघादिचित्तदोषैस्तव क्लेशोऽभूत्‌; इदानों तु. 
सर्वलोकनिन्दामपि सहस्व इति क्लेशद्वैगुण्यमिति भावः ॥ ५६७ 
तहि कि कतंव्यमित्यत आह 


ठीक है, यथेष्ट आचरण करने में कौन-सा दोष ग्रा पड़ेगा ! यथेष्ट ग्राचरण करने से 
अनिष्ट की प्राप्ति होती है । इस विषय में श्री सुरेश्वराचाय के वचन का उदाहरण. देते हे-- 
:. जिस साधक ने अद्वैत ब्रह्म तत्व अपना स्वरूप समझ लिया है उसका यदि स्वेच्छा- 
चारी विचार है तो ग्रशुद्ध वस्तु भक्षण करने में लज्जा नहीं ग्रायेगी ॥ उस स्थिति में कुत्तों का 
1 और तत्त्ववेत्ताओं का क्या अन्तर रह जायेगा अर्थात्‌ इन दोनों में कुछ भी तो मेद नहीं . 
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` ` ` ` जिसनेग्रद्वत स्वरूप को अपना स्वात्मरूप जान लिया है ऐसे तत्त्वज्ञानी का यथेष्ट 

 _प्रात्ररण-विचरण॑यदि रहेगा तो श्रपवित्र, अशुद्ध खाद्यादिक पदार्थो को भी भक्षण कर लेगा, 
क अवस्था में कुत्ता और स्वेच्छाचारी तत्त्वदर्शी श्रपने को माननेवाले व्यक्ति इन दोनों में 

 _ क्याभेदररह जायेगा अर्थात्‌ इन दोनों में कोई विशेषता नहीं रह जायेगी ॥ ५५ ॥। 

. ` एतावता क्या अनिष्ट प्रतिपादित हुआ । ऐसी आशङ्का कर, सोपहास उत्तर देते हैँ - 

तत्त्व बोध होने से पू्व-काम, क्रोध आदि मन के दोषों से दुःख पाते ध आर अब सब 

` सहना पड़ेगा। महान्‌ भ्राश्रयं का विषय'यह है कि तुम्हें एक से अनेक दुःखों को एक साथ 
ओ- सहना पड़ रहा है, यह तुम्हारा ज्ञान-वेभव तुम्हें दुःखही दे रहा.है ॥ ५६ ॥ ह य 

| क ॥ तत्त्वज्ञान उदय होने से पूर्व काम, क्रोध, मोह आदि चित्त के दोषों से तुम्हें क्लेश ही 


त कै हि 
(४५. “नस > -, FS 


 देरहाथा,किन्तुइस समय सब लोगों की निन्दा भी सह लेते हो। इस प्रकार एक पट 
दो क्लेशों को तुम्हे सहन करना पड़ रहा है इसलिए तुम्हारे ज्ञान-वेभव की. हम क्या चचचा 
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द्रैतविवैकेप्रकरणम्‌ ४ १३९ 
विड्वाराहादितुल्यत्वं मा कांक्षीस्तत््वविद्भवान्‌ । 
. सवंधोदोषसंत्यागाल्लोकेः पुज्यस्व देववत्‌ ॥ ५७ ॥ 
'विड्वराहेति' ।, सर्वोत्कर्षहेतुज्ञानवान्‌ त्वं कामादित्यागाशक्तत्वेन सर्वाधमविड्वरा- 


हादिसाम्यं मा काडक्षीः, किंतु कामादिलक्षणसकलमनोदोषहानेन सवंजनेदववत्‌ पुज्यस्व, 
पुज्यो भवेत्यथः ॥ ५७ ॥ । | 


तत्त्यागोपायसाह-- 
कास्यादिदोषहष्ट्याद्याः कामादित्यागहेतवः । 
प्रसद्धा मोक्षशास्त्रेषु तानन्विष्य सुखी भव ॥ ५८॥ 
'कास्येति' । कास्याः कामनाविषयाः स्रगादय ग्रादयो येषां द्वेष्यादीनां ते काम्यादय- 
स्तेषां ये दोषा श्रनित्यत्बसातिशयत्वादयस्तेषां दृष्टिः ग्रवलोकनमाद्य येषां कामस्वरूपविचारा- 
दोनां ते तथोक्तास्तेषाम्‌ । कासादित्यागहेतुत्वे प्रमाणमाह--'प्रसिद्धा इति’ । भवतु, ततः 
किमायातमित्यत ्ाह--'तानन्विष्येति' ॥ ५८ ॥ 


ननु कामादीनामनथहेतुत्वातत्याज्यत्वमस्तु, मनो राजस्य तु अ्रतथात्वात्तत््यागो नपेक्षित 
इति शङ्कते . ` 


तत्त्व को जानने वाले झाप ग्राम्य सुर की भाँति आचरण मत करो; क्योंकि ग्राम्य 
सृभ्रर आदि को तो नित्यानित्य वस्तु के विवेक न होने से छोडने में असमर्थ है, मनोगते 


समस्त दोषों को छोड़कर देवतुल्य समी लोगों के द्वारा पूजनीय बनो ॥ ५७ ॥ आ 
` सम्पूर्ण उत्कर्षो के हेतु तत्त्वज्ञान से युक्त, तुम, सूअर आदि के समान मत बनो, क्योंकि 


वे काम-वासना, भक्ष्य-अभक्ष्य आदि को त्यागने में शक्त हैं किन्तु कामादिरूप समस्त चित्त 
के दोषों को छोड़कर तभी लोगों के द्वारा देवतुल्य पूज्य होगे ५७ ॥ 
` ` उन कामादि के त्याग का उपाय दिखाते हैं-- - - [ 
काम्यादि पदार्थो में दोष दृष्टि करना यही कामना, द्वेष आदि के छोड़ने का उपाय है 
वे सब के सब मोक्ष शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं, उन उपायों का अन्वेषण कर सुखो बनो ॥ ५८ ॥। 
कामना के विषय स्त्री, माला, चन्दन आदिको में दोष दृष्टि करना कि ये सब के सब 
काम्य पदार्थं अनिव्य, सातिशंय आदि दोषों से युक्त हैं काम के स्वरूप को अनर्थकारी 
समझना ही काम के त्यागने का उपाय है । मोक्ष के उपाय को दिखाने वाले उपनिषद्‌, गीता, 


` योगवाशिष्ठ आदि शास्त्र प्रसिद्ध है ठीक है, इससे क्या मिलेगा ? इसके समाधान में कहते 


हैं कि जो मोक्ष के उपाय को दिखाने वाले शास्त्र हैं उचमें से उपायों को निकालते हुए 
अन्वेषण करं सुखो बनो ॥ ५८ ॥ ड 

.  * कामना आदि अनर्थं का कारण है इसलिये अवश्य छोड़ने योग्य है, किन्तु मनोराज्य 
को अंनर्थ का कारण नहीं दीखता इसलिए मनोराज्य का त्याग करना अपेक्षित नहीं है, इस 


प्रकार शङ्का करते हे 


१४० पञ्चदशी ` 


त्यज्यतामेष कामादिमंनोराज्ये तु का क्षतिः । 
ओ अशेषदोषबीजत्वात्क्षतिभंगवतेरिता ॥५९॥ 
'त्यज्यतामिति'। साक्षादनथंहेतुत्वाभावेऽपि परम्परया तद्धेतुत्वात्त्याज्यत्वमेवेत्य- 
भिप्रत्य परिहरति--'्रशषेति’ ॥ ५९ ॥ 
परम्परयाऽनथहेतुत्वप्रदशंनपरं भगवद्वाक्यं ( गी० २।६२ ) उदाहरति 
ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्भस्तेषपजायते । ` 
स्भात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥ ६० ॥ 
'घ्यायत इति' ॥ ६० ॥ 
तहांस्प मनोराज्यस्य कः परिहारोपाय इत्यत श्राह-- 
शक्यं जेतुं मनोराज्यं निविकल्पससाधितः । 
सुसंपादः क्रमात्सोऽपि सविकल्पसमाधिना ॥ ६१ ॥ 
बाक्यमिति'। सोऽपि कुतः सिध्यतीत्याह--'सुसंपाद इति? ॥ ६१ ॥ 


कामना आदि को छोड़ देना चाहिए; क्योंकि अ्रनिष्टकारक हैं, . किन्तु मनो राज्य को ह 


छोड़ने से तो कोई हानि नहीं दिखाई देती है; क्योंकि वह समस्त दोषों का बीज है, इस गीता 
न में भगवान श्री कृष्ण ने क्षति-रूप ही कहा है ॥ ५९ ॥ 
ME प्रतिवादि का कहना है कि कामना आदि का तो त्याग कर देना चहिए क्योंकि. अपने 
_________ लिये हितकारी नहों हे किन्तु मनोराज्य से क्या क्षति होगी? जो कि मनोराज्य साक्षात्‌ 
 मनथंका हेतु नहीं दीखता, किन्तु परम्परा से तो ग्रवश्य अनर्थं का कारण माना जाता है 
| इसत्तियेसम्पूर्ण दोषों के बीज काम को होने से छोड़ देने में ही हित है ऐसा गीता में भगवान्‌ 
श्री कृष्ण ने कहा है ॥ ५६ ॥ 
EE मनोराज्य परम्परा से ग्रन्थ का कारण है इसको दिखाने वाला भगवान्‌ के वचन का 
 _ ` _ उदाहरण देते हैं-- 
उ विषयों का चिन्तन करनेवाले पुरुष का उन विषय पदार्थो में राग उत्पन्न होता है और 
 संगसेकामनाउत्पन्न होती है तथा कामना की पूर्ति में होने से क्रोध उत्पन्न होतां है“ ६० ॥ 
छ 1. Rs मनोराज्य सवंथा हेय है तो इस मनोराज्य को त्याग करने का उपाय क्या हे? इस 















है 
Se निविकल्प समाधि अर्थात्‌ चित्त वृत्ति निरोध रूप योग से त्यागा जा सकता है, वह भी 
[a म त्र हनु रूप सविकल्प समाधि द्वारा क्रमशः प्राप्त हो जाती है ॥ ६१ ॥ 
SO Mi . समस्त दोषों से युक्त मनोराज्य निविकल्प समाधि के योग से जीता जा सकता है, केसे 
वह चि वृत्ति निरोधरूप निविकल्प समाधि सिद्ध होती है ? उत्तर देते हैं कि घ्याता, ध्यान 


क 
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नन्वष्टाङ्गयोगयुक्तस्य तथाऽस्तु, तद्रहितस्य का गतिरित्यत थाह-- 


बुद्धतत्त्वेन धीदोषशुन्येनेकान्तवासिना । 
दीघं ` प्रणवमुच्चायं मनोराज्यं. विजीयते ॥ ६२॥ . 
बुद्धतत्त्वेनेति' । बुद्धसवगतं ततत्वं ब्रह्मात्मेक्यलक्षणं येन स बुद्धतत्त्वः, तेन कामक्रोधा- 


_ दिबुद्धिदोषरहितेन एकान्तवासिना विजनदेशनिवासञ्ीलेन पुरुषेण दोघं षड्द्वादशञादिमात्रो- 


पेतं प्रणवमो ड्कारमुच्चायं मनोराज्यं विजीयते, विनिवायंत इत्यर्थः ॥ ६२॥ 
सनोराज्यविजये कि भवतीत्यत ग्राह-- ॒ 


जिते तस्मिन्बुत्तिशून्यं मनस्तिष्ठति मूकवत्‌ । 
एतत्पदं वसिष्ठेन रामाय . बहुधेरितम्‌ ॥ ६३॥। 
“लिते तस्मिन्निति’ । यथा मूकः सकलवार्व्यवहाररहितस्तिष्ठत्येवं मनोऽपि सव- 


व्यापाररहितमवतिष्ठत इत्यथः । भ्रवृत्तिकमनोवस्थानस्य पुरुषाथत्वे प्रमाणमाह--'एतत्पद- 
मिति’ । एतत्पदमियं दशेत्ययः ॥ ६३ ॥ 


अष्टाङ्ग योग से युक्त योगी के लिये तो उस प्रकार का उपाय ठीक ही है, किन्तु 
श्रष्टाङ्ग योग से शून्य व्यक्ति की केसी स्थिति रहेगी ? इस पर कहते हैं-- 

जिसने बुद्धितत्त्व से चिद्रूपेक्य समझ लिया है वह तत्त्वदर्शी काम आदि बुद्धिगत दोषों 
से शून्य होकर एकान्त सेवी दीर्घं मात्रा से प्रणव का उच्चारणरूप जप करके मनोराज्य को 
जीत लेता है ॥ ६२॥ | 

जिसने बुद्धि में जीव और ब्रह्म का ऐक्य प्राप्त कर लिया है वह ब्रह्मवेत्ता उस काम, 
क्रोध श्रादि बुद्धिमत दोषों से शून्य होकर, निजेन प्रदेश में रहने वाला साधक छः से लेकर 
बारह मात्रा पर्यन्त प्रणव मन्त्र का जप कर मनोराज्य कै ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है 
अर्थात्‌ मनोराज्य का निवारण कर सकता है ॥ ६२ ॥ 
, सनोराज्य के ऊपर विजय प्राप्त कर लेने से क्या फल मिलता है ? इसका समाधान 
करते हैं - ॒ 

उस मनो राज्य को जीत लेने पर साधक का: मन 
विकल्परूप व्यापारों से. रहित होकर स्थिर हो जाता है। 
ने राम के प्रति अनेक प्रकार से किया है ॥ ६३॥ 


मूकवत्‌ वृत्तिशून्य अर्थात्‌ सडुल्प 
इस अवस्था का वर्णन वशिष्ट मुनि 


. जिस प्रकार मूक प्राणी सम्पुर्ण वाग्व्यवहार.से शून्य होकर अवस्थित रहता है उसी | 


प्रकार मनोराज्य का भी निग्रह कर लेने से साधक तमाम सङ्कुल्प-विकल्य आदि भीतरी 


` कल्पनाश्नों से शून्य होकर स्व-स्वरूप में स्थिर हो जाता है। वृत्तिशून्य मनको स्थिति 
का पुरुषार्थ होने में प्रमाण देते हैं-वशिष्ट मुनि ने राम के प्रति विविध प्रकार से.इस | 
सहजावस्था का वर्णन करते हुए कहा है कि यह वृत्तिशून्य मन का अ्रवस्थान- ही परम २ 
पुरुषार्थ है ॥ ६३ ॥ ङ 
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बसिष्ठइलोकद्वयवाक्यमुदाहरति-- 
हङ्यं नास्तीति बोधेन मनसो हइयसाजनस्‌ । 


संपन्न चेत्तदुत्पच्चा परा निर्वाणनिवु तिः ॥ ६४ ॥ 
“दुर्यसिति’ । 'नेह नानास्ति किचन’ ( बु० ४४१९, कठ० ४११ ) इत्यादिभ्षुत्याऽ- 
द्वि्तीयब्रह्मातिरिक्तजगदभावज्ञानेन मनसः सकाशात्‌ दृश्यनिवारणं संपन्न यदि तहि निरतिशयं 
मोक्षसुखं निष्प्नमिति जानीयादित्यथः ॥ ६४ ॥ 


विचारितसलं शास्त्रं चिरमुद्ग्राहितं मिथः । 
संत्यक्तवासनान्सोनाहते चास्त्युत्तसं पदस्‌ ॥ ६५ ॥ 
किच, अद्रेतशास्श्रमत्यर्थ विचारितं, तथा परस्परं गरुशिष्यादिसंवादद्वारा चिरकालं 
प्रत्यायितं च । एवं कृत्वा कि. निश्चितमित्यत आह--संत्यक्तेति' । सम्यक्परित्यक्तकामादि- 
वासनान्मनसस्त्ष्णोंभावादृतेऽधिकः पुरुषार्थो नास्तीति निश्चितमित्यथः ॥ ६५ ॥ 
. एवं निर्वृत्तिकस्य चित्तस्य प्रारब्धकमंणा विक्षेपे सति तरप्रतीकारोपायः क इत्यपेक्षा- 
यासाह--- 


: वशिष्ट मुनि के दो श्लोकों का उदाहरण देते हैं-- 
॥ एक ब्रह्म तत्त्व से अतिरिक्त दृश्य तो सर्वेथा नहीं है इस प्रकार बोध द्वारा मन से दृश्य 
हु की निवत्ति यदि सम्पन्न हो गयी तो परम निर्वाणरूप मोक्ष सिद्ध हो जाता है ॥ ६४ ॥ 
















दभाव का ज्ञान कर लेने पर मन से दृश्य वस्तु का निवारण सम्पन्न होने के पश्चात्‌ निरितशय 
मोक्षका आनन्द निष्पन्न हो जाता है॥ ६४॥ . 
क दन लोगों ने . अत्यधिक मद्दत शास्त्र का विचार-विमशं किया, परस्पर दीघ- 
ओ। काल पयेन्त उद्ग्रहित अर्थात्‌ समझा और समझाया, इस बोधन से सार निकला कि 
करत जी मवासनाझओं से शून्य हो जाना और तुष्णीभाव से अधिक परप 'पुरुषार्थे भ्रन्य कोई 
 नहाँहै॥६५॥ . 

हमने ग्र्वेतनेदान्त शास्त्र का श्रत्यधिक विचार-विमश किया तथा दीघेकालं 
। त गुरु एवं शिष्य के संवाद द्वारा परस्पर एक दूसरे को ज्ञापन कराया और किया, 





सं आ दि वासत्ताओं का त्यागपूर्वक मौनभाव से अधिक पुरुषार्थ -नहीं है यही हमने निश्चित 


“नेह नानास्ति किचन? इत्यादि कठश्रृति से अद्वितीय सद्रूप ब्रह्म से अ्रतिरिक्त जगत कें | 


इस प्रकार करके क्या निश्चय किया? इस पर कहते हैं कि अच्छी तरह काम, क्रोध. 





द्वेतविवेकप्रकरणम्‌ ४ १४३ 


विक्षिप्यते कदाचिद्धीः कर्मणा भोगदायिना । 
पुनः समाहिता सा स्यात्तदेवाभ्यासपाटबात्‌ ॥ ६६ ॥ 


| 'विक्षिप्यत इति’ । भोगप्रदेन प्रारब्धकर्मणा बुद्धिः कदाचिहिक्षिप्यते चेत्तहि सा बुद्धि- 
` रम्यासदाढ्थात्तदेव पुनरपि समाहिता स्यादित्यर्थः ॥ ६६ ॥ 


सदा चित्तविक्षपरहितस्य ब्रह्म वित््वमप्योपचारिकमित्याह-- 
विक्षेपो यस्य नास्त्यस्य ब्रह्मवित््वं न सन्यते । 


ब्रह्मोवायमिति प्राहुसुनयः पारर्दाशन ॥ ६७ ॥ 
विक्षेप इति’ । पारदशिनो वेदान्तपारगा इत्यर्थः ॥ ६७॥ 
भ्रत्रापि वसिष्ठवाक्यमुदाहरति-- | 
दर्शनादहांने हित्वा स्वयं केवलरूपतः । 
'यस्तिष्ठुति स तु ब्रह्मन्‌ ब्रह्म न ब्रह्मवित्स्वयस्‌ ॥ ६८ ॥ 
'दशनादशने इति? । यो “ब्रह्म जानामि, न जानाभि’ इति व्यवहारद्वय परित्यज्य स्वय- 
सद्वितीयचेतन्यमात्ररूपेणावतिष्ठते स स्वयं ब्रह्मेव न ब्रह्म विदित्यर्थ: ॥ ६८॥ 


सुख-दुःख आदि भोग देने वाले प्रारब्ध कमे द्वारा बृद्धि कदाचित्‌ विक्षेप को प्राप्त 
होती है तो वह पुन' अभ्यास के बल से समाहितता प्राप्त कर लेगी ॥ ६६ ॥। 
संसारिक सुख-दु:ख आदि भोग देने वाले प्रारब्ध कमे द्वारा जीवात्मा कभी'कदाचन 
यदि विक्षिप्त हों जाता है तो वह बृद्धि अभ्यास की दृढता से ही फिर मी एकाग्र हो 
सकती है ॥ ६६ ॥ 
निरन्तर जो. चित्त के विक्षेप से शून्य रहता है उस योगी को तो परम ब्रह्मरूप ही 
कहना चाहिए, किन्तु उपचार से ब्रह्वावेत्ता कहा जाता है--उसका विवेचन करते हैं - 
जिस तत्त्वदर्शी को विक्षेप नहीं होता है ऐसे को ब्रह्मवेत्ता ही नहीं मानते हैं, अपितु यह 
ब्रह्मरूप ही है इस प्रकार पारदर्शी श्रर्थात्‌ ग्रह त वेदान्त पारङ्गत मूनिजनों का 
कहना है ॥ ६७ ॥ 
इसमें भी वशिष्ठमुनि वाक्य का उदाहरण देते हैं-- | 
जो व्यक्ति ज्ञान ग्रौर ग्रज्ञान इन दोनों का त्याग कर, केवल स्वयं ब्रह्मरूप में स्थिर 
हो जाता है वह ब्रह्मवित्‌ ही नहीं अपितु साक्षात्‌ परम ब्रह्म ही है ॥ ६८ ॥ बक 
| जो तत्वदर्शी मैं ब्रह्म को जानता हूँ तथा मैं ब्रह्म को नहीं भी जानता हे, इन दोनों 
व्यवहारों को छोड़कर स्वयं भ्रद्वितीय चिद्रूप मात्ररूप से अवस्थित हो जाता है वह तो स्वय . 


ब्रह्म ही है, ब्रह्मवेत्ता नहीं ६८॥ . : जज | 


£, 
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gs सकलह्वेतविवेचनमुपसंहरति- 
ह जीवन्मुक्तेः परा काष्ठा जीवद्वैतविवर्जनात्‌ । ` 


लभ्यतेऽसावतोऽत्रेदमीहाहेताह्िवेचितस्‌ ॥ ६९ ॥ 
| इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायेश्रीभारतीतीर्थविद्यारण्य- 
कट, | मुनिवयेकृतपःचदल्यां द्द तविवेक: समाप्तः ॥ ४ ॥ 


'जीवन्मुक्तेरिति' । ग्रसावुक्तप्रकारा जीवन्मक्तेः परा काष्ठा निरतिशयपयवसान- 
अमिर्जीवद्वैतस्य मनोसयप्रपञ्चस्य विवजंनात्परित्यागाल्लम्यते प्राप्यते । अत कारणादिद 
जीवद्दैतसीशदैतादीइबरसष्टद्वैताद्विवेचितस्‌, विविच्य प्रदशितसित्यथः ॥ ६९ ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीभारतीतीर्थविद्यारण्य- 
` मुनिवयंकिङ्करेण श्री रामकुष्णाख्यविदुषा विरचिता 
दवै तविवेकपदयोजना समाप्ता ॥ ४ ॥ 










जीव द्वारा निमित मनोमय प्रपश्च के परित्याग से उपलब्ध होती है, इस कारण से यह जीव 
द्वारा'रचित दृ तभाव को प्रस्तुर प्रकरण में ईश्वर द्वारा निमित दृ तभाव से सवथा पृथक्‌ 
_______. करके दिखाया है ॥६९॥ | 


ह सम्पूर्णं द्वैतभावं के विवेचन का उपसंहार करते हैं-- - 

आ  इसजीवन्म्क्तिकी पराकाष्ठा मनोराज्य के छोड़ने से उपलब्ध होती है, -अतः इस 
 जीवद्वत को प्रस्तुत प्रकरण में ईशा द्वंत से. भिन्न करक दिखाया है ॥ ६६ ॥ 

र यह पूर्वोक्त प्रकार से जीवन्मुक्ति की पराकाष्ठा अर्थात्‌ निरतिशय.पर्यावसान की भूमि 


क a ` ` - इति संवेदर्शनाचायश्रीकृष्णानन्दसागरविरचिता 
75 TIES : ` चतु्थंद्वेतविवेकप्रकंरणहिन्दीव्याख्या 
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नत्वा . श्रीभारतोतोर्थविद्यारण्यमुनीइवरो । 
सहावाक्यविवेकस्य कुर्वे व्याख्यां समासतः ॥ १ ॥ 


मुमुक्षोर्मोक्षसाधनब्रह्मात्मेकृत्वावगतिसिद्धये प्रसिद्धानां चतुर्णां महावाक्यानामर्थं कमेण 
निरूपयन्‌ परमङृपालुराचायं ग्रादो तावत्‌ 'एतरेयारण्यक'गते 'प्रज्ञानं ब्रह्म ( ऐत० ५।३, 
ग्रात्मबोधोप० १ ) इति महावाक्ये 'प्रज्ञान शब्दस्यार्थभाह--- 


येनेक्षते श्वुगोतीद॑ जिध्रति व्याकरोति च। | 
स्वाहस्वादू विजानाति तत्प्रज्ञानसुदीरितम्‌ ।॥ १ ॥ 


थेनेक्षत इति? । येन चक्षर्दारा निगतान्तःकरणव्‌त्त्यपहितंचेतन्येन इदं दशनयोग्यं ` 
रूपादिकमीक्षते परयति पुरुषः, तथा श्रोत्रद्वारा निगंतान्तःकरणवुत्यपाधिकेन येन शब्दजातं 
श्वुणोति, तथेव घ्राणद्वारा निगंतान्तःकरणवृत्त्यपाधिकेन येन गन्धजातं जिघ्रति, येन वागिन्द्रिः . 
यावच्छिन्नेन व्याकरोति शब्दजातं व्याहरति, येन रसनेन्द्रियद्वारा निगतान्तःकरणवृत्त्युपाधिकेन . 


. श्री भारतीतीर्थ और श्री विद्यारण्यम्‌नि को नमस्कार करके, मैं महावाक्यों के विवेक के 
लिए संक्षेप में व्याख्या करता हूं ॥ १॥. ` ' 

मुमुक्षजन के लिए मोक्ष का साधन प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मज्ञान। इसके लिए प्रसिद्ध 
ज्ञानं ब्रह्म, 'ग्रहं ब्रह्मास्मि, 'तत्त्वर्मास', 'ग्रयमांत्मा ब्रह्म इन चारों महावाक्यो के अर्थ 
का निरूपण करते हुए परम कृपालु ग्राचाये श्री विद्यारण्य स्वामी ने सर्वप्रथमं ऐतरेय आरण्यक 


. „के अन्तत 'प्रज्ञानं ब्रह्म महावाक्य में जो प्रज्ञान शब्द है उसका अर्थ करते हैं-- . ` 
A 


पुरुष चक्ष-इन्द्रिय से रूपादि विषयों को देखता है, श्रवणेन्द्रिय से शब्दों को सुनता है, * 

ग घाणेन्द्रिय से वुर्णी क्री उच्चारण'करतरहै तथा यह रसना-इन्द्रिय से रस का अनुभव करता । 
` है, वह चैतन्य ही प्रज्ञान शब्द से कहा गया है ॥ १॥ 
“” > पुरुष चक्षुइन्द्रिय द्वारा निर्गत भ्रन्तःकरण की वृत्ति से उपहित जिस चेतन्य से दर्शन- 
योग्य रूपादिक पदार्थों को देखता है तथा श्रवणेन्द्रिय द्वारा निर्गत भ्रन्तःकरण को वृत्ति से 
युक्त उपाधि से जिस साक्षी चैतन्य से शब्दों को सुनता है तथा घाणःइन्द्रिय द्वारा बहिगेतः 
अन्तःकरण की वृत्तिरूप उपाधि सहित जिस चैतन्य से गन्धों को सूँघता है एवं यह पुरुष 
वागिन्द्रिय द्वारा निर्गत अन्तःकरण की वृत्तिलूप उपाधि से युक्त साक्षी चेतन्य से वर्णो का 


`. ` उच्चारण करता है उन्दारण करता है भोर रसूना-इन्द्रिय द्वारा निकली हुई अन्तःकरण वृत्ति उपहित चेतत्य | 


- १९ 
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स्वाद्वस्वाद्व रसौ विजानाति, प्रनुक्तसमुच्चयाथश्रशब्दः, तथा चोक्तानक्तः सकलेन्द्रियः ग्रन्तः- 
करणवृत्तिभेदेश्वोपलक्षित यच्चैतन्यमस्ति तदेवात्र भ्रज्ञानम्‌' इत्युच्यत इत्यथः । ग्नेन “येन 


वा पश्यति’ ( ऐ० ५।१ ) इत्यादेः 'सर्वाण्येवेतानि प्रज्ञानस्य नासधेयानि' ( ऐ० ५।२ ) 
इत्यन्तस्यावान्तरवाक्यसंदर्भस्याथः संक्षिप्य दाशतः ॥ १ ॥ 


एवं प्रज्ञानशब्दस्याथमभिघाय “ब्रह्म शब्दस्याथमाह-- 
चतुमुंलेनदरदेवेषु मनुष्याश्वगवादिषु.  . । 
चेतन्यमेकं ब्रह्मातः प्रज्ञानं ब्रह्ममय्यपि ॥ २ ॥ 


“चतुमुखेति? । उत्तमेषु देवादिषु, मध्यमेषु मनुष्येषु, अधमेणु ग्रद्वगवादिष देहधारिष्‌, 
आकाशादिभूतेषु च, जगज्जन्मादिहेतुभूतं यदेकं चतन्यमस्ति तद्ब्रह्मत्यर्थः। श्नेन च “एष 
ब्रह्मेष इन्द्र" ( ऐ० ५।३ ) इत्यादेः “प्रज्ञा प्रतिष्ठा” ( ऐ०-५॥३, ग्रात्मबो० १ ) इत्यन्तस्या- 
वान्तरवाक्यस्यारथः संक्षिप्य दशितः । इत्थं. पदार्थमभिधाय वाक्यार्थमाह--अ्रत इति । 
यतः सर्वत्रावस्थितं प्रज्ञानं ब्रह्म, अतो मय्यपि स्थितं प्रज्ञानं ब्रह्मंव, प्रज्ञानत्वाविशेषा- 
दित्यः ॥ २॥ कः | 
` ` एवं ऋक्शालागंतं सहावाक्यार्थ निरूप्य, यजुःशाखासु मध्ये 'बृहदारण्यको'पनि- 


से स्वादु एवं भ्रस्वादु रस का अनुभव पुरुष करता है, इस प्रकार 'च शब्द से उक्त और अनुक्त 

सभी इच्द्रियों द्वारा बह्गित अन्तःकरण वृत्ति के मेंदों से उपलक्षित जो चैतन्य है वही 'प्रज्ञानं 

दु ब्रह्म इस महावाक्य में 'प्रज्ञानम' इस प्रज्ञान शब्द से कहा जाता है । इस प्रकार येन वा 

Es र्तिः इत्यादि से लेकर "सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामघेयानि' यहाँ तक अवान्तर वाको 

ओ। का अर्थ संक्षेपरूप से दिखा दिया हैँ॥ १॥ ; 

. इसप्रकार प्रज्ञान शब्द के अर्थ की व्याख्या कर ब्रह्म शब्द की व्याख्या करते हैं-- 
ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवों में तथा मनुष्य, श्रश्च, गौ आदि में जो जगत्‌ की उत्पत्ति, 


स्थिति एवं प्रलय'का कारण एक चंतन्य.है वही ब्रह्म हैं इसलिए वह प्रज्ञानछूप ब्रह्म मेरे में 
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- उत्तम ब्रह्मा, इन्द्र, देव आदि के शरीरों में, मध्यम मनुष्य शरीरों में तथा अघम ग्र, 
(न गौ आदि शरीरों में ग्राकाशादि भूतो में जो जगत्‌ के जन्म स्थिति और प्रलय का हेतुभूत एकः 
क Fs ib है। 'एष ब्रह्मैष इन्द्र इससे लेकर 'प्रज्ञा प्रतिष्ठा' यहाँ तक सब श्रवान्तर 

' वाक्‍क्‍्यों का अर्थ संक्षेप से दिखा दिया। इस प्रकार प्रज्ञान और ब्रह्म इन दोनों पदों के प्रथं को 

अ का अ दिखाते हैं-क्योंकि सर्वत्र अवस्थित प्रज्ञान ब्रह्म ही है, प्रज्ञातत्वरूप 
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षद्गतस्य “अहं अह्यास्मि' ( बु० १।४।१० ) इति महावाक्यस्वार्थाविष्करणाय “ग्रह शब्द- 
स्याथसाह--- 


परिपूर्ण: परात्माइस्मिन्देहे विद्याधिकारिणि । 
बुद्धेः साक्षितया स्थित्वा स्फुरन्नहमितीयंते ॥ ३ ॥ 


“परिपूर्ण इति’ । परिपूर्ण: स्वभावतो देशकालवस्तुभिरपरिच्छिन्नः परमात्मा ग्रस्मि- 
स्सायाकल्पिते जगति विद्याधिकारिणि शमादिसाधनसंपन्नत्वेन विद्यासंपादनयोग्येडस्मिझछव- 
णाद्यनुष्ठानवति देहे मनुष्यादिशरीरे बुद्धेब्‌ द्ध युपल क्षितस्य सुक्ष्मशरीरस्य साक्षितयाऽविकारि- 
स्वेनावभासकतया स्थित्वाऽवस्थाय स्फुरन्‌ प्रका्मानोऽहमितीयंते, लक्षणया 'ग्रहं'पदेनोच्यंत 
इत्यथः ॥ ३ ॥ | 

‘ब्रह्म 'शब्दाथंमाह-- | 

स्वतःपुर्ण; परात्माऽत्र ब्रह्मशब्देन वणितः । 
अस्मीत्येक्यपरामशंस्तेन ब्रह्म भवाम्यहस्‌ ॥४॥ 


“स्वत इति? । स्वतः परिपुणः स्वभावतो देशकालाद्यनवच्छिच्चः पूर्वोक्तः परमात्माःत्रा- 
स्सिन्महावाक्ये “ब्रह्म शब्देन ब्रह्मेत्यनेन पदेन वणितः, लक्षणयोक्त इत्यथः । एतद्वाक्यगतेन 
श्रस्मि इति पदेन पदद्वयसासानाधिकरण्यलम्यं जीवब्नह्मणोरेक्यं परामुझ्यत इत्याह 


का अर्थ दिखाने के लिए 'ग्रहं इस शब्द का अर्थ कहते हैं-- | 

परिच्छेद-शून्य स्वतः परिपूर्ण परमात्मा इस ब्रह्म-विद्या के अधिकारी, मनुष्यादि के 
देह में सूक्ष्म शरीर का साक्षी होकर प्रकाशमान होता हुआ लक्षणावृत्ति से 'अहँ इस पद का 
लक्ष्य कहा जाता है॥ ३॥ Me 

स्वभावतः देश आदिरूप काल वस्तुओं से अपरिच्छिन्न, परिपूर्णस्वरूप परमात्मा इस 
माया से कल्पित जगत्‌ में शम, दम आदि मोक्ष के साधनों में सम्पन्न होने के कारण ब्रह्मबिद्या 
को पाने की योग्यतावाले, श्रवण-मनन-निदिध्यासन भ्रादि अनुष्ठान से युक्त मनुष्यादि देह में 
बुद्धि से उपलक्षित सुक्ष्म शरीर का साक्षी अर्थात्‌ अविकारी अवभासकरूप से स्थित होकर 


प्रकाशमान होता हुआ '“अ्रह यह कहा जाता है अर्थात्‌ लक्षणावृत्ति द्वारा 'अहं' इस पद से कहा 
जाता है॥ ३॥ 


॒ शब “ब्रह्म शब्द के ग्रथं को व्याख्या करते हैं-- 


स्वतः परिपूर्ण परमात्मा इस महावाक्य में परमात्मा ब्रह्म शब्द से वणित है । 'अस्मि' 
इससे जीव-ब्रह्म की एकता का परामश होता है इसलिए मैं ब्रह्म हैँ ॥1 ४ ॥ | 
' स्त्रभावसे देश-काल.भ्रादि परिच्छेद से रहित पूर्वोक्त परमात्मा “ग्रह ब्रह्मास्मिः इस 
महावाक्य के न्तर्गत जो 'अस्मि' पद है इसमें 'अहं और ब्रह्म' का सामानाधिकरण्य प्राप्त 


हु कि जीव एवं ब्रह्म की एकता का परामशन होता है इसलिए श्लोक में 'अस्मि' कहा मया 
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स्मीति’ । फलितमाहतेनेति’ ॥ ४ ॥ | 
इदानीं 'छान्दोग्य'शुतिगतस्य 'तत्वमसि' ( छा० ६1०७ ) इति वाक्यस्याथप्रकाशनाय 
“तत्‌'पदलक्ष्यायमाह-- 
एकसेवाहितीयं सञ्ञासरूपविर्वाजतम्‌ 
सृष्टः पुराऽधुनाप्यस्य ताहृक्त्वं तदितीयते ॥ ५ ॥ 


एकमेवेतिः । 'सदेव सोम्येदमग्र ्सीदेकमेवाद्वितीयम्‌' ( छा० ६।२।१ ) इति वाक्येन 
“सृष्टे: पुरा स्वगतादिभेदशून्यं नामरूपरहितं 'यत्सद्वस्तु' प्रतिपादितमस्ति अस्य सद्दस्तुनोश्धुनापि 
सुष्ट्यत्तरकालेऽपि तादृक्त्वं विचारदृष्टया तथात्वं तदितिपदेनेयते, लक्ष्यत इत्यथः ॥ ५ ॥। 


'त्व'पदलक्ष्याथमाह-- 
श्रोतुदहेन्व्रियातीतं वस्त्वत्र त्वंपदेरितम्‌ । 


एकता ग्राह्मतेऽसोति तदक्यमनुभूयतास्‌ ॥ ६ ॥ 


“भ्ोतुरिति? । श्रोतुः भ्रवणाद्यनुष्ठानेन महावाक्या्थंप्रतिपत्तुदं हेन्द्रियातीतं देहेन्व्रियो- 
पलक्षितस्यलादिशरीरत्रयसाक्षितया तद्विलक्षणं वस्तु सद्वस्त्वेव 'त्वं पदेरितम्‌, वाक्यगतेन 


दै । अब फलित अर्थ, कहते हैं कि इसलिए मैं ब्रह्म हुं ॥४॥ 
प्रब छान्दोग्य उपनिषद्‌ के श्रन्तगंत 'तत्त्वर्मास' के लक्ष्याथ को बताते हैं-- | 
सृष्टि से पुवं नाम एवं रूप से रहित एक ही अद्वितीय ब्रह्म तत्त्व रहा, सृष्टि के अनन्तर 
अभी भी वह सद्वस्त्‌ वेसी की वेसी है, यह 'तत्‌' पद से कही जाती है ॥ ५ ॥ | 
व्र * ` सदेव सोम्येदमग्र ग्रासीदेकमेवाद्वितीयस' श्रर्थात्‌ हे सोम्य ! सृष्टि.से पूव यह जगत्‌ 
 स्वंगत, सजातीय श्रौर विजातीय भेद से शून्य, नाम एवं रूप से रहित, जो सदस्तु ब्रह्म तत्त्व 
ओ। श्रुति में प्रतिपातित है, इस सद्वस्तु ब्रह्म तत्त्व का सम्प्रति अर्थात्‌ सृष्टि के उत्तरकाल में भी 
* विचार दृष्टि से उसी प्रकार नाम-रूपादि से शून्य शुद्ध वस्तु भासती है, वही सस्तु 'तत्‌ पद 
के द्वारा लक्षणावृत्ति से कही जाती है ॥ ५॥ 
-_____________ इसके पश्चात्‌ 'त्वम्‌ पद के लक्ष्याथ को कहते हैं - 
ता श्रवण-मनन आदि साधन-सम्पत्न श्रोता के देह-इन्द्रिय आदि स्थूल-सूक्ष्म शरीरों से 
भिन्न सद्वस्तु इस “तत्वमसि' महावाक्य में स्थित 'असि' इस पद से 'तत्‌' आर 'त्वस्‌' के 
सामानाधिकरण्य से लब्ध जीव एवं ब्रह्म के ऐक्य भाव का बोधन होता है, इसलिए इन दोनों 
पदार्थों के ऐक्यरूप का अनुभव करना चाहिए ॥ ६॥ 














वाः वाला साः साधन के देह-इन्द्रिय आदि स्थूल, सुक्ष्म एवं कारण शरीररूप तीनों शरीरों के साक्षी 
ह सहान होने से, उन तीनों से विलक्षण जो सद्रूप ब्रह्म है वही 'त्वम्‌' पद से कहा गया है अर्थात्‌ 
` “तत्वमसि महावाक्य में स्थित 'त्वम्‌' इस पद द्वारां लक्षणावृत्ति से बोधित है। इस महा- 
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त्वमिति पदेन लक्षितमित्यथः । एतद्वाक्यस्येन 'असि' इति पदेन 'तत्त्व'पदसामानाधिकरण्य- 
लब्ध पदाथद्वयक्यं शिष्य प्रति प्रत्याय्यत इत्याह--'एकतेति? । सिद्धमर्थमाह--'तदेक्यमिति' । 
तयोस्तत्त्वंपदा्थंयो रेक्यं प्रमाणसिद्धमेकत्वमनुभूयतां मुमुक्षभिरित्यर्थः ॥ ६॥ 

८७ ऋसप्राप्तस्याथवंणवेदगतस्य “अयमात्मा ब्रह्म' ( माण्डू २ ) इति वाक्यस्यार्थं व्याचि- 
बुरादो 'अयसात्मा' इति पदद्वयेन विवक्षितमर्थं क्रमेण दर्श यति-- | 


स्वप्रकाझापरोक्षत्वसयसित्युक्तितो सतस्‌ । ` 
अहंकाराददेहान्तात्प्रत्यगात्मेति गीयते ॥ ७॥ 


स्वप्रकाशति' । अयसित्युक्तितः 'ग्रयम्‌’ इति शाब्देन स्वप्रकादापरोक्षत्वं स्वप्रकाशेना- 
परोक्षत्वं मतमभिमतम्‌ । अ~दुष्टादिवन्नित्यपरोक्षत्वं घटादिवत्‌ दृश्यत्वं च व्यावतंयितृं विशे- 
षणद्वयसिति बोद्धव्यम्‌ । देहादिष्वप्यात्महाब्दप्रयोगदर्शनादत्रात्मशब्देन कि विवक्षितमित्या- 
काङ्क्षायामाह--'ग्रहंकारेति.। भ्रहंकार आदियस्य. प्राणमनइ न्द्रियदेहसंघातस्य सोऽहंकारा- 
दिस्तथा देहे ग्रन्तो यस्योक्तसंघातस्य. स देहान्तः, ग्रहंकारादिश्रासौ देहान्तशचेति तथा 
तस्मात्प्रत्यगधिष्ठानतया साक्षितया चान्तर स्मेति गोयते, अस्मिन्वाक्य इत्यर्थः ॥ ७ ॥ 

'ब्राह्मणादिष्वपि “ब्रह्म शब्दस्य प्रयोगदशनात्तद्यावतंनायात्र विवक्षितमथमाह-- . 


वाक्यस्थ 'असि' इस पद से 'तत्‌' एवं 'त्वम्‌' के पद के सामानाधिकरण्य से प्राप्त पदार्थों का 
ऐक्यभाव शिष्य की बुद्धि में बेठ जाय कि जीव और ब्रह्म एक ही भ्रथ के बोधक हें । सिद्ध 
आर्थ को कहते हैं-उन 'तत्‌' और 'त्वम्‌' इन दोनों पदार्थों के ऐक्यभाव जो प्रमाणसिद्ध हैं उस 
एकत्वरूप का मुमुक्षु को मनन करना चाहिए ॥ ६॥ SEs 

क्रम से प्राप्त ग्रथर्वणवेद के माण्डूक्य उपनिषद्‌ के अ्रन्तगत “अयमात्मा ब्रह्म इस महा- 
वाक्य के भ्र्थ की व्याख्या करने के लिए इच्छुक सर्वप्रथम 'अयस एवं “आत्मा इन दोनों 
पदार्थो के विवक्षित ग्रर्थ.को क्रमशः दिखाते हैं-- | 

महावाक्यस्थ '्रयम्‌' इस शब्द से स्वयं प्रकाशरूप होने के कारण आत्मा का नित्य 
भ्रपरोक्षरूप भ्रभिमत है, अहङ्कार ग्रादि से लेकर स्थूल देह संघात से भिन्न प्रत्यग्‌ आत्मा कहा 
गया है ॥ ७ ॥ | | 

“अ्रयमात्मा ब्रह्म इस महावाक्य में स्थिर 'भ्रयम्‌' पद से अपने प्रकाश से प्रकाशित 
रहनेवाले होने के कारण नित्यस्वरूप आत्मा की अपरोक्षरूपता कही गयी है । अदृष्ट अर्थात्‌ 
धर्माधर्म की भाँति नित्य परोक्ष भी नहीं है तथा घटादि की भाँति परप्रकाश्यरूप ग्रपरोक्ष भी 
नहीं है इसलिए इसमें दो विशेषणों को समझना चाहिए; क्योंकि देहादि में भी भ्रात्म शब्द का 
प्रयोग देखा गया है इसलिए इसमें भ्रात्म शब्द से क्या विवक्षित हैं, ऐसी आशङ्का होने पर 
कहते हैं कि भ्रहद्धार, प्राण, मन, इन्द्रिय और देहरूप सङ्घात का अधिष्ठान होने के कारण 
तथा साक्षी होने के कारण इस महावाक्य में अन्तरात्मा कहा गया है॥ ७ ॥ हि 

ब्राह्मणवर्ग में भी 'ब्रह्म' शब्द का प्रयोग देखा जाता है उसके व्यावतंन करने के लिए 
इस महावाक्य में जो विवक्षित अर्थ है उसे दिखाते हैं-- 
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हस्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तत्वमीरयते । 
ब्रह्मशब्देन तद्‌ब्रह्म॒ स्वप्रकाशात्सरूपर्कस्‌ ॥ ८ ॥। 


इति श्रीमत्परमह सपरित्राजकाचार्यविद्यारण्यमुनिवर्यकृतप-्चदश्या 
महावाक्यविवेकः समाप्तः ॥ ५ ॥ 


“दुइयमानस्येति' । दृश्यत्वेन मिथ्याभूतस्य सर्वस्थाकाशादेजंगतस्तत्त्वमधिष्ठानतया 
तद्बाधावधित्वेन च पारमार्थिक सच्चिदानन्दलक्षणं यद्रपमस्ति तद्ब्नह्मराब्देनेयते, कथ्यत 
इत्यर्थः! वाक्यार्थमाह--तद्‌ब्रह्मेति' । यढुक्तलक्षण ब्रह्म स्वप्रकाशात्मरूपं स्वरूपं यस्य 
तत्स्वप्रकाशात्मरूपकं स एवेत्यथः ॥ ८ ॥ ४ 

इति श्रीमत्रमहंसपरिब्राजका चार्यश्रीम:ड्भा रतीतीर्थविद्या रण्यमुनिवर्य किक रेण रामकृष्णेन 
विरचितायां महावाक्यविवेकदीपिकायां पः्वमं प्रकरणं समाप्तम्‌ 


प्रतीयमान सम्पूर्ण जगत्‌ का जो वास्तविक सच्चिदानन्दरूपत्व है, वंह ब्रह्मा शब्द से 
कहा जाता है, वह ब्रह्मतत्त्व स्वयं प्रकाशात्मा हे॥८॥ 

हृश्यरूप होने से मिथ्याभूत आकाशादि सम्पूर्ण जगत्‌ का ब्रह्मत्व भ्रधिष्ठानरूप होने से 
और उसका बाघ हो जाने पर भी शेषतया बच जाता हे, वह पारमाथिक सच्चिदानन्दरूप 
जो सद्दस्तु है, वह ब्रह्म शब्द से कही जाती है। अब वाक्यार्थं कहते हैं कि जो पूर्वोक्त 


लक्षण वाला ब्रह्म स्वप्रकाश श्रात्मस्वरूप है अर्थात्‌ जिसका स्वप्रकाशात्सस्व 5य है वही ब्रह्म- 
तत्व है ॥ ८ ॥ . 


इति सवंदशेनाचार्यश्रीकृष्णानंन्दसागरविरचितां 
पः्वेममहावाक्यविवेकप्रकरणहिम्दीव्याख्या 
€. 


तत्वरञ्जनी 





बष्ठं चित्रढीपप्रकरणम्‌ 


शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुभुजस्‌। 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सवं विघ्नोपशान्तये ॥ १ ७ 
यस्य स्मरणमात्रेण विघ्ना दूर प्रयान्ति हि। 
वन्देऽहं दन्तिवक्त्रं तं वाङ्छितार्थप्रदायकम्‌ ॥ २॥ 
नत्वा श्रीभारतीतीथविद्यारण्यमुनीइवरौ । 
क्रियते चित्रदीपस्य व्याख्या तात्पयंबोधिनी ॥ ३॥ 


चिकोषितस्य ग्रन्थस्य निष्प्रत्य्‌ हपरिप्रणाय परमात्मनीति पदेनेष्टदेवतातत्त्वानुसंधान- 
लक्षणं मङ्गलमाचरत्नस्य ग्रन्थस्य वेदान्तप्रकरणत्वात्तदीयेरेव विषयादिभिस्तद्वत्तासिद्धि मनसि 
निधाय 'ग्रध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञच्यते’ इति न्यायमनसत्य परमात्मन्यारोपतस्य 
जगतः स्थितिप्रकारं सदष्टान्तं प्रतिजानीते 


यथा चित्रपटे हृष्टसवस्थानां चतुष्टयस्‌ । 
परमात्मनि विज्ञेयं तथाश्वस्थाचतुष्टयस्‌ ॥ १ ॥ 


म्पूर्ण विघ्नों के उपशम के लिए शुक्ल वस्त्र को धारण करनेवाले, शशिवर्ण, चतुभुज, 
प्रसन्नम्‌ख विष्णु का ध्यान करे ॥ १॥ 


जिसके स्मरणमात्र से ही विघ्नों की निवृत्ति हो ब्जाती है, मैं अभीष्ट पदार्थ के प्रदायक 
उस गजानन को वन्दना करता हु ॥ २॥ ४ 

श्री भारतीतीथं ग्रोर श्री विद्यारण्यमुनि को नमस्कार करके, मैं चित्रदीपप्रकरण की 
तात्पर्यबोधिनी नामक व्याख्या करता हूँ ॥ ३॥ 

इस चित्रदीप प्रकरण की निविघ्न समाप्ति करने की इच्छा से 'परमात्मनि' इस पद 
द्वारा इष्ट देवतातत्त्व का अनुसंधानरूप मङ्गलाचरण करते हुए, वेदान्त प्रकरण होने से ग्रन्थ. 
के विषय, सम्बन्ध, प्रयोजन और अधिकारी इन भ्रनुबन्ध चतुष्टय द्वारा उन अनुबन्ध चतुष्टय 
वाले की सिद्धि को मन में रखकर 'म्रध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपच्चचते' अर्थात्‌ अध्या- 
रोप एवं अपवाद से निष्प्रपश्च वस्तु का विस्तार किया जाता है । इस युक्ति का अनुसरण 
करके परमात्मा में आरोपित जगत्‌ की स्थिति के प्रकार को सहष्टान्त सिद्ध करते हैं-- 

जिस प्रकार चित्रपट में चार अवस्थाएँ दीखती हैं. उसी प्रकार परमात्मा में भी वक्ष्य- 

माण चार म्रवस्थाएं जाननी चाहिए ।। १॥ कु 
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न 
| '्यथेति' । चित्रपटे यथा वक्ष्यमाणानां अवस्थानां चतुष्टयं तथेव परमात्मन्यपि वक्ष्य- 
| साणसवस्थाचतुष्टयं ज्ञेयमिति ॥ १ ॥ 
@ कि तदित्याकाङक्षायां ृष्टान्तदारष्टान्तिकयोरुभयोरप्यवस्थाचतुष्टयं क्रमेणो हिशति-- 
` अयाघोतो घटटतइच लाञ्छितो रञ्जितः पटः । 
'िदत्तर्यामी सूत्रात्मा बिराट चात्सा तथेर्यते ॥ २ ॥। 

'ग्रथेति' । घौतः, घट्टितः, लाञ्छित, रञ्जित इत्येवंप्रकाराश्रतस्रोऽवस्था यथा चित्र- 
पटे उपलम्यन्ते, तथा परमात्मन्यपि चित्‌, अन्तर्यामो, सूत्रात्मा, विराट्‌ चेत्यवस्थाचतुष्टयं 
बोद्धव्यसित्यथः ॥ २ ॥ ह 

दुष्टान्तस्थितानामवस्थानां स्वरूपं ऋमेण व्युत्पादयति 

स्वतः शु्रोऽत्र धौतः स्याद्घट्टितोञ्यविलेपनात्‌ । 


मष्याकारेर्लाञ्छितः स्याद्रञ्जितो वर्णप्रणात्‌ ॥ ३ ॥ 

“स्वत इति? । अत्र ग्रास्ववस्थासु मध्ये स्वतो प्रव्यान्तरसम्बन्ध विना शुश्रो 'घोतः' 
इत्युच्यते, अन्नेन लिप्तो 'घट्टितः 7 सषीसयैराकारेरयुक्तो . 'लाङ्छितः, यथायोग्यं वर्णे: पुरितो . 
“रञ्जितः' स्यात्‌ ॥ ३ ॥ र | 

दार्ष्टान्तिके ताः व्युत्पादयति-- 


जैसे चित्रपट में वक्ष्यमाण चार ग्रवस्थाएँ देखी जाती हैं वैसे परम ब्रह्म परमात्मा में 
भी वक्ष्यमाण चार म्रवस्थाएँ जानने योग्य हैं ॥ १ ॥ a 
। वह अवस्था चतुष्टय क्या है ? ऐसी आकांक्षा होने पर दृष्टान्त और दाष् टान्तिक इन 
। > दोनों में भी-अवस्था चतुष्टय क्रम से दिखाते हैं-- शी 
ह: जैसे चित्रयुक्त वस्त्र पर धौत, घट्टित, लाञ्छित रौर रञ्जित इस प्रकार को चार. 
` अवस्थाऐ रहती हैं उसी प्रकारं परमात्मा में भी चेतन्य, श्रन्तर्यामी, सूत्रात्मा और विराट्‌ ` 
अवस्थाएँ हैं--यह कहा जाता है॥ २॥ | | 
-. चोया हुआ स्वच्छ, न्न के लेपन द्वारा घट्टित, मसी से रेखाङ्कित और रङ्ग से भरे हुए 
. चित्रपट में अवस्था चतुष्टय उपलब्ध होती है उसी प्रकार परमात्मा में भी चित्‌, अन्तर्यामी, . ` 
` सूत्रात्मा और विराट्‌ ये चार ग्रवस्थाएँ जाननी चाहिए। २॥ ॒ 
` दृष्टान्त में रहनेवाली चारों अवस्थाग्रौं के स्वरूप को क्रम से कहंते हैं-- ४३ 
इन्‌ अवस्था चतुष्टय में से स्वभावतः शुद्ध पट धौत, माँड डाला हुआ घट्टित है, स्याही 
/ केआकासों से युक्त लाञ्छित आर रंग के भरने से रञ्जित कहलाता है॥ ३॥ .  . 
ro! इन चारों भ्रवस्थाश्रों के मध्य में स्वभाव से अर्थात्‌ किसी अन्य द्रव्य के संयोग के बिना 
` शुञ्रपट “घोत' कहलाता है, अन्न से लिप्त “घट्टित तथा मसी के ग्राकारों से 'लाङ्ित 
_ झर यथोचित रंगों से. पूरित “रञ्जित' होता हे ॥ ३॥ | र... 
_____ दार्ष्यान्तिक में उन भ्रवस्थाओं को दिखाते हैं-- 
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स्वतश्चिदन्तर्यामी तु सायावी सूक्ष्मसृष्टितः । . 
सुत्रात्सा स्थुलपृष्टयव विराडित्युच्यते परः ॥ ४ ॥ 


स्वत इति'। परः परमात्मा मायातत्कायरहितः “चित्‌ इत्युच्यते, मायायोगात्‌ 
रन्तर्यामी', ग्रपञ्चीकृतभूतकार्यसमष्टिसुक्ष्मशरीरयोगात्‌ 'सुत्रात्मा, पञ्चीकृतभूतकाय- 
समष्टिस्थूलशरी रोपाधियोगात्‌ विराट इति॥ ४॥ 


नन्‌ परमात्मनः चित्रपटस्थानोयत्वे तदाश्चितानि चित्राणि वक्तव्यानीत्यत ग्राह-- 
ब्रह्माद्याः स्तम्बपयंन्ताः प्राणिनोऽत्र जडा अपि । 
उत्तमाधमभावेन वरतंन्ते पर्टाचत्रवत्‌ ॥ ५ ॥ 
ब्रह्माद्या इति? । त्र परमात्मनि उत्तमाधमभावेन वर्तमान ब्रह्मादिस्तम्बप्यन्तं चेत- 
नात्मक गिरिनद्यादि जडजातं च चित्रस्थानीयमित्यथः ॥ ५ ॥ 
ब्रह्मादिजगतश्चेतनस्थानीयत्वे कारण वक्तु दृष्टान्तमाह 
चित्रापतसनुष्याणां वख्नाभासाः पृथक्‌ पृथक । 
चित्राधारेण वस्त्रेण सहा इव कल्पिताः ॥ ६॥ . 


चित्रेति' । यथा चित्रे लिखितानां सनष्यादिदारीराणामेव नानावर्णोपेता.वस्त्रविशेषा 
लिख्यन्ते, ते च शीतायनिवारकत्वाइस्त्राभासा एव ॥ ६ ॥ 


परमात्मा स्वभाव से चित्‌ है, माया उपाधियुक्त होने पर भी अन्तर्यामी है, सुक्ष्मसृष्टि 
से युक्त होने पर सूत्रात्मा ग्रौर स्थूल सृष्टि के कारण विराट्‌ कहा जाता है ॥ ४॥ . 

स्वभावतः परमात्मा माया और उसके कार्यं से रहित चित अर्थात्‌ चतन्यरूपं कहा 
जाता है, माया के सम्बन्ध से अन्तर्यामी है, अपश्चीक्कत पश्वमहाभूत का कार्य समष्टि सूक्ष्म 


शरीर के सम्बन्ध से 'सूत्रात्मा' है तथा पच्चीकृत पश्चमहाभूत का कार्य समष्टि स्थूलं शरीररूप 


उपाधिवाला होने से विराट्‌ कहा जाता है ॥ ४॥ 
परमात्मा का चित्रपट स्थानीयरूप होने में उसके आश्रित चित्रों कों भी कंहंना 
चाहिए ? इस पर कहते हैं -- 
इस परमात्मा में ब्रह्मादि से लेकर तृणपयंन्त प्राणी और जडसमुदाय भी उत्तम, 
मध्यम एवं ग्रधमरूप से पट में अङ्कित चित्र की भाँति रहते हैं ॥ ५॥ 
` इस परमन्रह्म परमात्मा में उत्तम, मध्यमभाव से ब्रह्मादि से लेकर तणपयन्त सब प्राणी 


आर पवेत, नदी, सागर आदि जडजगत्‌ रहते हैं असे वस्त्र में चित्र विद्यमान रहते हैं॥ ५ ॥ 


ब्रह्मादि जगत्‌ का चेतन रूप होने में कारण कहने के लिये दृष्टान्त कहते हँ, ०“ 

चित्र में अङ्कित मनुष्यों के भिन्न-भिन्न वस्त्र से लगने वाले वस्त्राभासं, चित्रे के आश्रय 
वस्त्र के समान लगने वाले कल्पित किये जाते हैं ॥ ६ ॥ 

जिस प्रकार चित्र में बनाये हुए मनुष्यादि शरीरों के- हो अनेक प्रकार के रंगों से युक्त 
वस्त्र विशेषं अङ्कित किये जाते हैं और चित्र में मनुष्य के लिये जो वस्त्र है वह शीतादि 


निवारणक न होने से वस्तुतः वे वस्त्र नहीं हैं किन्तु वस्त्र के समान कल्पित हैं ॥ ६ ॥ ' 
२० 


(१५४ पञ्चदशी 


| दार्ष्टान्तिकमाह | 04 जन , 
| , पृथक पृथक्चिदाभासाशचेतन्याध्यस्तदेहिनास्‌ । 
gS कल्प्यन्ते जीवनामानो बहुधा संसरन्त्यमी ।। ७ ॥ 


“पुथगिति! । एवं परमात्मन्यारोपितानां देवादीनां शरीराणामेव जीवनामातश्रिदाभासाः 
प्रत्येक कल्प्यन्ते, न पत्रंतादीनाम । तेषां तत्कल्पने कारणमाह-'बहुषेति' । भ्रमी जोवाः' 
देवतियंङ्मनष्यादिश्रीरप्राप्त्या बहुधा संसरन्ति, न परमात्मा; तस्य निविकारित्वादित्यभि- 
प्रायः ॥ ७ ॥ ३ न" | 
, . -ननुसर्वे वादिनो वेदिका लोकिकाश्चात्मन एव संसार इति वदस्ति, तत्र कि कारण- 
सित्याशङ्कघ ग्रज्ञानमेव कारणमिति सदृष्टान्तमाह 


व्राभासस्थितात्‌ वर्णात्‌ यद्वदाधारवस्रयात्‌ । 
वदन्त्यज्ञास्तथा जीवसंसारं. चिद्गतं विदुः । ८ ॥ 

“वस्त्राभासेति? ॥ ८॥ | ' | 

` ` गिरिनद्यादीनां तु चिदाभासकल्पनाभावं दृष्टान्तपुरःसरमाह-- 


५. अब दार्ष्टान्तिक को कहते हैं-- | 
' चैतन्य में अध्यस्त ग्रर्थात्‌ कल्पित शरीरधारियो के भिन्न-भिन्न जीवनाम' वाले का 


_ ~लिदामास कल्पित कर लिये जाते हैं ये ही श्रनेक प्रकार से जन्म-मरणरूप संसरण करते 


- ५रहतेःहे ॥७॥. | न 
` ऽर; * *परमब्रह्म परमात्मामे आरोपित देवादि प्रत्येक शरीरों के हो भिन्न-भिन्न जीव नाम 
. वाले का प्रत्येक चिदाभास आरोपित किये जाते हैं । पर्वेत, नदी ग्रादि जड पदार्थों पे चिदा- 
मास की कल्पना नहीं की जाती है, उन देवआदि के शरीरों में चिदाभास होने के कारण 
दिखाते हैं-ये जीव देव पशु-पक्षी, कीट-पतंग, मनुष्य आदि के शरीरों को प्राप्त करके अनेक 
“प्रकार से जन्म-मरण के चक्र में पड़े रहते हैं, परमात्मा निविकार होने के कारण संसार गति - 

. सेरहितहै॥७॥ मय | हा 
५० “सभी वादी वैदिक भ्रोर भौतिक लोग श्रात्मा का ही संसरण होता है, इस प्रकार 

उनका; कहना है, झात्मा को संसार गति होती है उसमें क्या हेतु है, इस प्रकार आशङ्का 

कर उत्तर में कहते हैं कि उसमें भ्ज्ञान ही कारण है,*इसको सहष्टान्त सिद्ध करते हैं -- | 
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` ८४ >: जिस प्रकार ज्ञान-शूल्य व्यक्ति वस्त्र में रेखाद्ित किये हुए रंगों को आश्रयरूप पट मे 

सरे हुए है ऐसा कहते हैं, उसी प्रकार विवेकशून्य अज्ञानी चिदाभासरूप जीव में जो संसार 
संसार चिद्रप परमात्मा में भी जानते हैँ ॥| ०-॥ गक ०020 
= =. गिरि, नदी आदि में तो चिदाभास की कल्पना का अभाव है इस बात को दृष्टान्त- . 
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चित्रस्थपवंतादोनां वस्राभासो न लिख्यते । 
| सृष्टिस्थसृत्तिकादीनां चिदाभासस्तथा नहि॥ ९ ॥ 
'चित्रस्थेति' । प्रयोजनाभावादिति भावः ॥ & ॥ 
` एवमात्मन्यारोपितस्य संसारस्य ज्ञाननिवत्यंत्वसिद्धये तन्मूलभूतासविद्यामाह-- 
| संसारः परमार्थोऽयं संल्लग्नः स्वात्मवस्तुनि । 
/ म इति भ्रान्तिरविद्या स्याहिद्ययेषा निवतंते ॥ १० ॥ 
' "संसार इति'॥.१०॥ 
केयं विद्या, तल्लाभोपायश्च क इत्याकाङ्क्षायां विद्यास्वरूपं तल्लाभोपायं च दशयति- 
आत्माभासस्य जीवस्य संसारो नात्मवस्तुनः । 
इति बोधो भवेहिद्या लभ्यतेऽसो विचारणात्‌ ॥ ११ ॥ 
“ग्रात्साभासस्येति' । चिदाभासस्येत्यर्थः ॥-११ ॥ 
. विचाराल्लभ्यते विद्यत्युक्तं, कस्य विचाराल्लम्यते विद्येत्याशङ्कयाह-- 
सदा विचारयेत्तस्माज्जगञ्जीबपरात्मतः । 
जीवभावजगद्भावबाधे स्वात्मेव शिष्यते ॥ १२ ॥ | 
_ “सदेति?। ननु परात्मा विचायंतां मोक्षावस्थायां फलरूपेणावस्थानज्जीवजगतोविचार 


| जेसे चित्रस्थ पवत आदि का वस्त्राभास प्रकल्पित नहीं सिद्ध होता है वेसे सुष्टिस्थ 
| | मिट्टी ग्रादि स्थावर पदार्थो में चिदाभास की कल्पना नहीं होती है ॥ & ॥ 
| | एवं आत्मा में जो आरोपित संसार है उसकी निवृत्ति ज्ञान द्वारा शक्य है, इस संसार 
| का मूलभूत कारण म्रज्ञान है, इसे दिखाये है ' 
` यह संसार परमाथ सत्य है वंह अपने स्वरूप में संलग्न है इस भ्रान्तिं का नाम ही 
अविद्या हे । इस श्रमरूपी अ्रविद्याको विद्या से दूर किया जाता है ॥ १० ॥ 
यह विद्या क्या वस्तु है तथा उसकी प्राप्तिका उपाय क्या है ? इसके उत्तर में विद्या . 
का स्वरूप और उसकी प्राप्ति का-उपाय दिखाते हैँ--. 
 यहसंसारतो ग्रात्माभास रूप जीव का है सद्रूप झात्मा का नहीं है, ऐसा बोध ही. 
बि द्या है, यह बोध विवेक से प्राप्त होता है ॥ ११॥ 
| विचार से विद्या की प्राप्ति होती हे ऐसा कहा गया है, किसके विचार से विद्या 
“मिलती है ऐसी श्राशङ्का कर कहते हैं-- 
इसलिए साधक जगत्‌, जीव और परमात्मा का बोध हो जाने पर, ब्रह्मरूप आत्मा 
ही शेषरूप से रह जाता है ॥ १२॥ | 
:_ परमात्मा का ही विचार-विमश करना चाहिए; क्योंकि परमात्माका विचार-विमश | 
ही तो सफल है और मोक्ष काल में परमात्मा ही फलरूप से अवस्थित होता है, जीव ग्रोर | 
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१९६ पञ्चदश 
क्वोपयज्यत इत्याशङ्कच . तयोरपवादेन परमात्मावशेषणे उपयुज्यतं इत्याह-'जीव- 


आवेति' ॥ १२ ॥ | क 
ननु विचारेण जोवभावजगः्भावबाघे स्वात्मेव शिष्यते, इत्युक्तविचारेण जीवज 


तदघ्रतीत्या व्यवहारलोपः प्रसज्जेतेत्याशङ्कःच “बाध शब्दस्य विवक्षितमर्थं विपक्षे दण्ड चाह 
नाप्रतीतिस्तयोर्बाधः कितु मिथ्यात्वनिइचयः । 
नो चेत्सुषुपिमुच्छादौ सुच्येतायत्ततो जनः ॥ १३॥ 
'नाप्रतीतिरिति’ । सुषुप्तिमूचर्छादौ स्वत एव दवैतप्रतोत्यभावात्तत्त्वज्ञानं विनापि सुक्तिः 
` स्यादित्यथः ॥ १३ ॥ रि । 
“स्वात्मैव शिष्यते' इत्यनेनापि परमात्मनः सत्यत्वज्ञानमेव विवक्ष्यते, न तदतिरिक्त- . 
जगहिस्मृतिर्जोवन्मक्त्यभावप्रसङ्गादित्याह्‌- श 
परमात्मावशेषोऽपि तत्सत्यत्ववि निश्चय; । 
न जगहिस्मृतिर्ना चेज्जीनन्मुक्तित संभवेत्‌ ॥ १४॥ . 
“परमात्सेति' ॥ १४॥ | | 


| जगत्‌ के विचार का कहाँ पर उपयोग देखा जाता है ? ऐसी ग्राशङ्का का उत्तर देते हैं कि जीव 
आर जगत का भ्रपवाद भ्रर्थात्‌ प्रतिषेध के द्वारा परमात्मा ग्रवशेष रखने में जीव और जगत्‌ के 
विचार का उपयोग देखा“जाता है, क्योंकि जीव भ्रौर जगत्‌ का बोध हो जाने पर ब्रह्मस्वरूप 
भ्रात्मा ही शेष रह जाता है ॥ १२॥ 
| विचार-विमश के द्वारा जीव भाव और जगत्‌ भाव का बाध होने पर अपना स्वरूप 
ही अवशेष रह जाता है इस प्रकार पूर्वोक्त विचार से जीव ओर जगत्‌ का बाघ होने पर उस 
जगत की प्रतीति न रहने से पठन-पाठन रूप व्यवहार विनष्ट हो जायेगा, ऐसी आशङ्का करके 
बाघ शब्द का विवक्षित भ्रथं और विपक्ष में अर्थात्‌ न स्वीकार करने: पर तो दण्ड कहते हैं-+ 
* जीव ग्रौर जगत्‌ की प्रतीति न होना ही बाध नहीं है अपितु उन दोनों में मिथ्यात्व- 
भाव हो जाना ही बाघ कहलाता है. यदि इसको नहीं मानते हो तो सुषुप्ति, मूर्च्छा, मरण डं 
|| आदिके काल में भी बिना कुछ यत्न किथे मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेगा॥ १३1 
` बाध का अर्थ यह नहीं है कि द्वैत प्रतीति का भ्रभाव सर्वथा हो जाय, 8. न्तुजीवश्रीर | 
 ज्ञजगत्‌ मिथ्यारूप हे इसका निश्चयात्मक ज्ञान हो अन्यथा सुषुप्ति,मूर्च्छा,मृत्यु आदि में र 
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. दत की प्रतीति का अभाव होने से मनुष्य की तत्त्वज्ञान के बिना ही मुक्ति माननी होगी 
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१. _ वस्वात्नैव दिष्यते! श्र्थात्‌ अपना स्वरूप ही शेष रह जाता है । इस वाक्य से परमात्मा 


0020. विवक्षित नहीं है, नही 
| का सत्यरूप ज्ञान ही विवक्षित है, : उससे भिन्न जगत्‌ को विस्मृति विवक्षित नहीं है, ₹ 
__ जीवन्मुक्ति के अभाव का प्रसद्ध उपस्थितः हो जायेगा । इस पर कहते ह. आ हिंद! 72 


_____ परमात्माका शेष रूप से रह जाना ही उस सत्यरूपत्व का निश्चय है गत्‌ को विस्मृति 
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चित्रदीपप्रकरणम्‌ '६ १५७ 
सदा विचारयेत्‌' इत्युक्त्या देहपातपर्यन्त विचारप्रसक्तो सत्यां तस्थावधिमाह-- 
परोक्षा चापरोक्षेति विद्या हेधा विचारजा । 


तत्रापरोक्षविद्याप्तौ विचारोऽयं समाप्यते ॥ १५ ॥ 
'परोक्षेति'॥ १५ ॥ लक 
विचारजन्या विद्या परोक्षत्वापरोक्षत्वभेदेन द्वेधेत्यक्तं, तयोरुभयोः स्वरूपं क्रमेण 
दशयति— 
| अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद परोक्षज्ञानमेव तत्‌। 
अहं ब्रह्मेति चेद्वेद साक्षात्कारः स उच्यते ॥ १६॥ 
'ग्रस्ति ब्रह्मेति ॥ १६॥ थि च 
एवंविधात्मसाक्षात्कारासाधारणकारणमात्मतत्त्वविवेचन प्रतिजानीते-- 
तत्साक्षात्कारसिद्धयर्थमात्मतत््वं विविच्यते. । 


येनायं सवंसंस(रात्‌ सद्य एव विमुच्यते ॥ १७॥ 


“तत्साक्षात्कारेति' । येन साक्षात्कारेण पुमान्‌ सद्य एव विमुच्यते तत्साक्षात्कार- 
सिद्धचर्थसिति पुर्वणान्वयः ॥ १७ ॥ र 


चिदात्मनः पारमाथिकमेकत्वं निइचेतुं व्यवहारदशायां प्रतीयमानं चतन्यसेदमुदिशति- 


'सदा विचारयेत' अर्थात्‌ सदा-सवंदा विचार करना चाहिए, इस युक्ति से देहपात 
पर्यन्त विचार प्रसक्ति में होने.पर उस विचार को अवधि कहते हैं-- . 
| बिचारजन्य ज्ञान परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान इस भेद से दो प्रकार का है, अपरोक्ष 
विद्या की प्राप्ति होने पर यह विचार विनष्ट हो जाता हे ॥ १५ ॥ 
विचार से उत्पत्त होने वाली विद्या परोक्षरूप और अपरोक्षरूप से दो प्रकार को कही 
गयी है, उन दोनों का स्वरूप क्रमशः दिखाते हैं-- 
सत्य, ज्ञान, अनन्तरूप ब्रह्म है ऐसा यदि .जानता है' तो वह परोक्ष ज्ञान है, मैं ब्रह्म 
` स्वरूप हूँ ऐसा यदि जानता है तो वह अपरोक्ष ज्ञान अर्थात्‌. साक्षात्कार. ज्ञान कहा 
i जाता हे ॥ १६ ॥ 
५ अल 5222, एवं आत्मसाक्षात्कार का असाधारण कारण आत्मा विवेचन करना है उसको प्रतिज्ञा 
करते हैं-- 
. जिस अपरोक्ष ज्ञान रूप आत्म-साक्षात्कांर के द्वारा मुमुक्षुजन ससार से मुक्त हो जाता 
है, आत्मा की सिद्धि के लिये आत्मस्वरूप का विवेचन करते हैं ॥ १७ ॥ 
चिदात्मा का पारमाथिक एकत्व का निश्चय करने के लिये शास्त्र अध्यासरूप व्यवहार 
दशा में प्रतीयमान चैतन्य के भेद को दिखाते हैं-- | 





१५८ पञ्चदशी 


कूटस्थो ब्रह्म जीवेशावित्येवं चिच्चतुर्विधा । 
घटाकाशमहाकाशौ जलाकादाभ्रले यथा ॥ १८॥ 


“कूटस्थ इति । एकस्याश्चितेश्वातुविध्ये दृष्टान्तमाह--“घटाकाशेति' ॥ १८॥ 
घटावच्छिन्तस्य घटाकाशस्य तदवच्छिन्नस्य च महाकाशस्य प्रसिद्धत्वात्तौ विहाया- 


प्रसिद्धं जलाकाहं व्युत्पादयति र 
घटाबच्छिन्ले नीरं यत्तत्र प्रतिबिम्बितः । 


साञ्रनक्षत्र आकाशो जलाकाश उदीयंते ॥ १९ ॥ 
“्वटावच्छिन्नेति' । घटावच्छिन्ने आकाशे यदुदकमस्ति, तत्र जले प्रतिबिस्बितो5श्न- 


नक्षत्रसहित ग्राकाशे 'जलाकादाः' इत्युच्यते ॥ १९ ॥ 


झभ्नाकाशं व्युत्पादयति-- टु 
महाकाशस्य मध्ये यन्सेघमण्डलमीक्ष्यते । 


प्रतिबिस्बतया तत्र मेघाकाशो जले स्थित: ॥ २० ॥ 
“महाकाशस्येति' । तत्र मेघमण्डले यज्जलं तस्मिन्नित्यथः ॥ २० ॥ 
नन्‌ मेघजलस्याप्रतोयमानत्वाच्चभसस्तत्र कथं प्रतिबिम्बतत्वज्ञानमित्याशङ्कयाह- 
मेघांशरूपसुदक॑ तुषाराकारसंस्थितस्‌ ! 
तत्र खप्रतिबिस्बोऽय़ं नीरत्वादनुसीयते ॥ २१ ॥ 


एक ही चैतन्य के कूटस्थ, ब्रह्म, जीव भौर ईश्वर ये चार भेद हैं जैसे एक आकाश के 
घटाकाश, महाकाश, जलाकाश और अभ्रांकाश ये चार भेद होते हैं ॥ १८ ॥ 

एक ही चित्त के चार भेद होने में दृष्टान्त देते हैं जेसे एक ही आकाश का घटाकाश, | 
महाकाश, जलाकाश और अश्नाकाश के भेद से चार भेद हो जाते हैं।। १८.॥ 

चटावच्छिन्न, घटाकाश का और घटानवच्छिन्न महाकाश की तो प्रसिद्धि होने से उन 


दोनों को छोड़कर जो अप्रसिद्ध जलाकाश है उसका प्रतिपादन करते हैं-- 


; द्‌ > i ह घटावच्छिच आकाश में जो.जल है, उस जल में भ्रश्न ओर नक्षत्र सहित आकाश | टक 


घट उपहित भ्रर्थात्‌ घट के भीतर के आकाश में जो जल है उसमें मेघ और. नक्षत्र से 
से युक्त प्रतिबिम्ब पड़ने से जलाकाश कहा जाता है ॥ १६॥ 





प्रतिबिम्बित होने के कारण 'जलाकाश कहलाता है ॥ १९ ॥ प । 
अब ग्रश्राकाश का प्रतिपादन करते हे विक 





१ हज क महा आकाश के मध्य में जो मेघमण्डल दिखाई देता हे, उस मेघ मण्डल में जल दै | 


उसमें प्रतिबिम्बित हुआ आकाश मेघाकाश' कहा जाता है ॥ २० ॥ [ 
।______ भेघमें जल स्पष्ट दिखाई न देने से उसमें ग्राकाश के प्रतिबिम्ब का ज्ञान केसे होगा ? 
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~ मेघ कां अवयवरूप उदक है, वह तुषार आकार से मेघ में रहता है, मेघ में जल होने 
आकाश के प्रतिबिम्ब का अनुमान हो जाता है ॥ २१॥ | ट 
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चित्रदीपप्रकरणम्‌ ६ १५६ 


_ भेघांशेति!। मेघस्थजलस्य प्रत्यक्षेणानुपलम्भे$पि वृष्टिलक्षणकार्येण मेघे तदुपादान- 
सुदक सुक्ष्मावयवरूपमस्तीत्यनुमीयते, उदकत्वेनैव लिङ्गेन प्रतिबिस्बवत्त्वसपि । विमतं जलं 
आकाशबिस्बवद्धूवितुमहंति; जलत्वात्‌, घटगतजलवत्‌, इत्यनुमानेन मेघांशरूपे जलेऽप्या- 
काशप्रतिबिस्बस.द्धावोश्वगस्यत इत्यर्थः ॥ २१ ॥ 

ह एवं दृष्टान्तभूतमाकाशचतुष्टयं व्युत्पाद्य, दार्ष्टान्तिके प्रथमो दिष्टं कूटस्थं व्युत्पा- 
अधिष्ठानतया देहद्वयावच्छिन्चचेतनः 
ककल", « २४ oT 
कूटवर्चिविकारेण स्थितः कूटस्थ उच्यते ॥ २२॥ 
FT 
'ग्रधिष्ठानेति' । पञ्चीकृतापञ्चीकृतभूतकार्यत्वेन स्थूलसुकष्मरूपस्य देहद्वयस्या- 
विद्याकल्पितस्याधारतया वतंमानत्वेन ताभ्यामवच्छिन्न आत्मा कूटस्थ इत्युच्यते, तत्र 
कूटस्थरान्दप्रवृत्ता निमित्तमाह--'कूटवदिति' ॥ २२ ॥ ,_ 


एवं कूटस्थं व्युत्पाद्य, जीवस्य कूटस्थे कल्पितबुद्धिप्रतिबिम्बकत्वेन तत्पक्षपातित्वात्त 


व्युत्पादयति-- 


मेघ में अवस्थित जल प्रत्यक्षरूप से उपलब्ध न होमे पर भी वृष्टिरूप कारये से मेघ में 
वृष्टि का उपादान कारण उदक सूक्ष्म अंश से रहता है । इस प्रकार अनुमान बनता है, 
जलत्वरूप हेतु से ही वह सूक्ष्मजल आकाश का प्रतिबिम्बरूप भी है। विवाद का विषय 
मेघस्थ जल ग्राकाश का प्रतिबिम्ब वाला हो सकता है, जल होने के कारण घटगत जल के 
समान इस अनुमान द्वारा मेघ के अवयव जल में भी आकाश के प्रतिबिम्ब को: सत्ता जानी 


` जाती है ॥ २१॥ | 


इस प्रकार दृष्टान्तभूत आकाश के चारों भेदों की व्याख्या करके दार्ष्टान्तिक पहले 
उपदृष्ट कूटस्थ रूप का प्रतिपादन करतेहे- . | 
 स्थञूलदेह और सूक्ष्म देह इन दोनों का अ्रधिष्ठानरूप होने के कारण उन दोनों देहों से 
अवच्छिन्न चेतना कूटस्थ कहा जाता है; क्योंकि वह कूटवत्‌ अर्थात्‌: लोहकार को ऐरन के 
समानं निविकार स्थित रहता है॥ २२ ॥ े | 
` पञ्चीकृत महाभूतों का कार्यरूप स्थूल शरीर और अपञ्चीकृत महाभूतो का कार्यरूप 
सूक्ष्म शरीर होने के कारण, उन दोनों से अवच्छिन्न आत्मा कूटस्थ कहलाता है, स्थूलदेह 
उन दोनों के ग्रधिष्ठान भ्रर्थात्‌ भ्रवच्छिन्न चैतन्य में कूटस्थ शब्द की प्रवृत्ति निमित्त बताते हैं 
कि वह लोहार की ऐरन की भाँति विकार शून्य रहता है अर्थात्‌ कूट अविद्या और चिदा- 


भास को कहते हैं उन दोनों में भ्रधिष्ठानरूप से अवस्थित असंग चेतन्य का नाम 
- कूटस्थ है॥ २२॥ 


. इस प्रकार कूटस्थ का प्रतिपादन कर जीव को कूटस्थ में जो कल्पित बुद्धि हे उसमे 


“ प्रतिबिम्बरूप होने से, कूटस्थ का पक्षपाती होने के कारण उस जीवात्मा का प्रतिपादन 
करते हैं-- | 


` १६० पञ्चदशो 


कल्पिता बुद्धिस्तत्र चित्प्रतबिम्बकः । 
प्राणानां धारणाज्जोवः'. संसारेण स युज्यते ॥ २३ ॥ 

'कटस्थ इंति' । तस्य जीवशब्दाभिधेयतवे निमित्तमाह--'प्राणानामिति' । कूटस्था- 
तिरिक्तजीवकल्पनमप्रयोजकमित्याशङ्कय, अविकारिणः कूटस्थस्य संसारांसंभवा्षिर्वाहाथं 
सोऽङ्गीकतंब्य इत्याह--'संसारेणेति' ॥ २३ ॥ | र | 

नन्‌ जीवातिरिक्तः कूटस्थो$स्ति चेत्किसिति न प्रतिभासत इत्याशडूच, जीवेन तिरो- 
हितत्वादिति सद्ष्टान्तमाह- ` ` क | 

जलव्योस्ता घटाकाशो यथा सर्वस्तिरोहितः । 
तथा जीविन कूटस्थः सोऽन्योन्याध्यास उच्यते ॥ (९ ॥ 

“जलेति' । नन्वेतत्तिरोधानं न क्वापि शास्त्रे प्रतिपादितमित्याशङ्कय, तस्यांन्योन्या- 
ह ता मिथातान्सवसित्याह- सोऱ्योन्याच्यास इति? । उच्यते भाष्यादिष्विति 
शेषः ॥ २४ । | | 

नन्वयसेवाध्यासःचेदस्य कारणरूपाविद्या बक्तव्येत्याशङ्कय, जीवकूटस्थयोः संसारदशायां 
भेदाप्रतीतिरेवाऽविद्यत्याह- ` | a 


कूटस्थ चैतन्य में जो भ्रारोपित बुद्धि है उस वुद्धि में चिदाभास अर्थात्‌ . चेतन्य का 
प्रतिबिम्ब है वही चिदाभास प्राणों का धारण करने से जीव बन जाता है! इसलिये वह जीव - 
संतारी है ॥ २३ ॥। | 
उस चिदाभास का जीत्न शब्द ग्रभिधेय होने में निमित्त दिखाते हैँ-जीवात्मा प्राणों 
व की घारणकर्ता है । इसलिए जीव शब्द से कहा जाता है । कूटस्थ से श्रतिरिक्त जीव को 
कल्पना करना कोई प्रयोजन नहीं रखता? उत्तर यह है कि जो विकारशून्य है उस कूटस्थ 
का विकारी होना संभव नहीं हो सकता है अतः निवहांथ जीव को स्वीकार करना पड़ेगा; 
| _ क्योंकि वह जीव ही जन्म-मरण रूप संसार को प्राप्त होता है ॥ २३ || | 
` , यदि जीवसे भिन्न कूटस्थ मानते हो तो वह क्यों नहीं दृष्टिगोचर होता है ? इसका 
. समाधान है कि जीव द्वारा तिरोहित हो जाने के कारण कूटस्थ स्वरूप का दर्शन नहीं हो 
 . पाता है, इसको सदृष्टान्त कहते हैं-- | (पा बगत: 
ह 2.5: न ... जिस प्रकार जलाकाश से सारा का सारा घटाकाश आवृत्त हो जाता है उसी प्रकार 
| व हारा कूटस्थ तिरोहित हो जाता है । इसको ग्रन्योरन्याध्यास कहा जाता है ॥ २४ ॥ | 
a ड कूटस्थ जीवं से भिन्न है तब वह क्यों नहीं प्रतीत होता है ? वह जीव - ढका रहता है 
0 ० से जलाकाश से घटाकाश तिरोहित है- किन्तु यह तिरोधान शास्त्र में कहीं पर भी 
देखने में नहीं भ्राता है जीव द्वारा ये कूटस्थ का तिरोधान शास्त्र में ्रन्योरन्याध्यास के 
तामसे कहा गया है और भाष्य आदि में भी इसका.विवेचन हुआ है ॥ २४ ॥ 
/. . इसप्रकार कूटस्थ का तिरोधान परस्पर ग्रध्यास है तो इसका कारणरूप भ्रविद्या 
करना चाहिए ।. ऐसी श्राशङ्काकर, जीव श्रोर कूटस्थ की संसार दशा में भेद की प्रतीति.त 
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होना ही भ्रविद्या है, इस प्रकार समाधान देते हैं--- 


चित्रदीपप्रकरणम्‌ ६ म | १६१ 


अयं जीवो न कूटस्थं .विविनक्ति कदाचन । . - 
अनादिरविवेकोऽयं मूलाविद्येति गस्यतास्‌ ॥ (२५) 
'यसिति' ॥ २५॥ 


पूर्वोक्तस्य जीवस्य ग्रविद्याकल्पितत्वस्य स्पष्टीकरणाय अविद्यां विभजते-- 
विक्षेपावृतिरूपाभ्यां द्विघाऽविद्या . व्यवस्थिता । 


न भांति नास्ति कूटस्थ इत्यापादनमार्वातः ॥ २६ ॥ 


'विक्षेपेति' । विक्षेपहेतुत्वेनाम्यहितत्वादार्वात प्रथमं लक्षयति--'न भातीति’ । कूटस्थो 
न भाति न प्रकाशते, नास्ति चेति व्यबहारहेतुरावरणमित्यथः ॥ २६ ॥ 
Re नन्वविद्यायास्तत्कृतावरणस्य च सद्भावे कि प्रमाणमित्याशङ्कघ, लोकानुभव 
त्याह 
अज्ञानी विदुषा पृष्टः कूटस्थं न प्रबुध्यत । 
न भाति नास्ति कूटस्थ इति बुद्ध्वा वदत्यपि ॥ २७ ॥ 
“प्रज्ञानीति' । विदुषा 'कटस्थं कि जानासि ?” इति पृष्टोऽज्ञानी तं “न जानामि’ 
इत्यज्ञानसन्‌भूय वक्ति,--भ्रयं “अविद्यानभवः । न केवलमज्ञानानुभवमेव चक्ति, अपि तु 


यह जीवात्मा कभी भी कूटस्थ चैतन्य को नहीं जानता है यही इसका ग्नादि विवेक 
है जो कि मूलाज्ञान अर्थात्‌ काये अज्ञान ही अध्यासों का हेतु है, इस प्रकार मूलविद्या का 
स्वरूप जानो ॥ २५॥। 

Fe - जीव भ्रविद्या कल्पित है इसके स्पष्टीकरण करने के लिए अविद्या का विभाजन 

रते हैं-- 

मूल काये अज्ञान विक्षेप अर आवरण द्वारा दो प्रकार से व्यवस्थित है, कूटस्थ न 
भासता है और न तो उसकी सत्ता ही है। इस प्रकार आवृत्ति ्रावरणरूप अविद्या है ॥२६॥ 

विक्षेप का कारण होने से भ्रविद्या को पहले दिखाते हैं कि कूटस्थ चतन्य न भासता है 
और न तो वह प्रकाशित ही होता है, नहीं है, इस मिथ्या व्यवहार का हेतु ग्रावरण अर्थात्‌ 
मूलाविद्या हे ॥ २६ ॥ 

अविद्या ग्रौर तत्कायं आवरण के होने में क्या प्रमाण है ? ऐसी आशङ्का कर, लौकिक 
` अनुभव ही इसमें प्रामाणिक माना जाता है। इस पर कहते हैं-- 
| विद्वान पुरुष के द्वारा अज्ञानी व्यक्ति को पूछता है कि 'तू कूटस्थ को जानते हो' तो 
उत्तर में कहता है कि मैं कूटस्थ को नहीं जानता हूँ; क्‍योंकि वह भासता भी नहीं है ओर 
विद्यमान भी नहीं है, यह ग्रनुभवपूवक बोलता है॥ २७॥ | 

विद्वान पुरुष के द्वारा क्या तुम कूटस्थ को जानते हो ? इस प्रकार पूछने पर अज्ञ 
व्यक्ति उस विद्वान्‌ पुरुंष को भ्रनुभवपुर्वक कहता है कि "मैं नहीं जानता है इसका नाम हो 
. झविद्या अनुभव है । वह केवल भ्रज्ञान का भ्रनुभव.ही नहीं कहता है, अपितु 'नास्ति वह 
टश 


१६२ | पञ्चदशो 
'नास्ति, न साति कटस्थः' इति कूटस्थाऽभावाऽभाने चानुभूय वदति,--ग्रयं 'ावरणानुसवः' । 


यत उभयत्रानुभवः प्रमाणमिति भावः ॥ २७ ॥ | 
नन भवन्मते आत्मनः स्वप्रकाशत्वात्तस्मिच्चविद्या नोपपद्यते; ` तेजस्तिसिरयोरिव 


विरुद्वस्वभावत्वेन तयोः - सम्बन्धानुपपत्ते+ अविद्याभावे च तत्कुतमावरणं दुनिरूप्यं स्यात्‌, 

तदभावे च तन्मूलकस्य विक्षेपस्यासस्भवः, विक्षेपाभावे च ज्ञाननिवत्यस्यानथस्याभावात्‌ 

ज्ञानवैयर्थ्य; ततस्तत्प्रतिपादक शास्त्रमप्रमाणं स्यादित्याशङक्यैतत्सवं पूर्वोक्तानुभवबाधित- 

मित्याह ` | 

| स्वप्रकाशे कुतोऽविद्या तां विना कथमावृतिः । 

इत्यादितकंजालान स्वातुभ्ूतिग्रंस्यसो ॥ ९८ ॥ . 
'स्वप्रकाश इति? । “नहि दृष्टेऽनुपपन्नं नाम” इति न्यायादिति भावः ॥ २० ॥ 

| नन्वनभवस्योक्ततक विरोधेनाभासत्वाच तेन तत्त्वनिश्चय इत्याशडूच, अनुभवप्रासाण्या- 

_ नम्युपगमे केवलत्कस्यानिश्रायकत्वस्य स्वेनेवास्युपगतत्वान्न ताकिकस्य तत्त्वनिश्चय: क्वापि 


स्यादित्याह : 


कूंटस्थ नहीं है ्रोर न तो भासता भी है, यह बात कूटस्थ के भ्रभाव 'ग्रोर उसकी अप्रतीति 
को अनुभव के कारण ही बताता है--इसका नाम आवरण अनुभव है । इसलिए अविद्या और 
आवरण इन दोनों-में अनुभव प्रमाण हे ।। २७ ॥ 


शद्भा--अद्वेत वेदान्त के सिद्धान्त में आत्मा स्वप्रकाश स्वरूप हे । अतः उसमें अविद्या 
i उत्पन्न नहीं.हो सकती है । प्रकाश और भ्रन्धकार के समान आत्मा आर विद्या दोनों में पर 
क खर विरूद्ध स्वभावता है, इसलिए सम्बन्ध नहीं बन सकता है; क्योंकि अ्रविद्या के न रहने 
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लक निक्षेप का होना असम्भव ही है और विक्षेप के न रहने पर ज्ञान से विनष्ट न होनेवाला 
| अनथं भी नहीं रहेगा, ज्ञान की वेय्यथंता में तो उसके प्रतिपादक शास्त्र का भी प्रमाण सिद्ध 
_ नही हो सकेगा, ऐसी आशङ्का.कर यह सब पूर्वोक्त अनुभव से बाधित है, इस पर कहते हैं. . 
 स्वमंप्रकाशल्प ग्ात्मामें अविद्या कहाँ से उत्पन्न हो गयी ' उस भ्रविंद्या के बिना 
 म्रावरण केसे हुआ ? इत्यादि तकों.को तो भ्रपना अनुभव प्रमाण ही ग्रस लेता है अर्थात्‌ 
 . निवत्तिकरदेताहै॥२॥ . | | र 
ह; हु वस्तु को असिद्ध नहीं कर सकते हैं इस युक्ति से अपना अनुभव ही इसमें 
[माण ह्‌ ॥२८॥. यी के | 
पूर्वोक्त तके का विरोध होने से अनुभव ग्राभासरूप नहीं बन सकता है इसलिए अनुभव 
` सेःतत्त्वपदार्थ का समीचीन निश्चय नहीं हो पाता है । ऐसी श्राशङ्धा कर, केवल तक निश्चय 


' पुर तत्कृत भ्रावरण-का निरूपण करना कठिन होगा और झावरण का साच ग होने से तन्मू- 
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> कमः ह [रण वहीं होता, वह तो स्वयं प्रतिपक्षी ने माना है । अतः अनुभव को प्रमाण न मानने _ 
पर, ताकिक को. तत्त्वपदाथ का निश्चय कहीं पर भी तो नहीं हो सकेगा। इस प्रकार . 
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स्वानुभुतावविश्वासे तकस्याप्यनवस्थितेः । 
कथं वा ताकिक मन्यस्तत्त्वनिद्चयसाप्तुयात ॥ २९ ॥ 
'स्वानभताविति' ॥ २६ ॥ 
नन्वनभवः तत्त्वनिश्वायक एव, तथाप्यनभयसानस्यार्थस्य ` संभावितत्वज्ञानाय  तर्का5- 
प्यभ्युपेतव्य इत्याशङ्कामनूद्य, तह्म॑नुभवानुसारेणेब तरको वर्णनीयः, न तद्विरोधनेत्याह-- 
बुद्ध्यारोहाय तकंशचेदपेक्षत तथा सति। 
स्वानुभ्चत्यनुसारेण तक्यंताँ मा कुतक्यतास्‌ ॥ ३० ॥ | 
बुद्धयारोहायेति' ॥ ३० ॥ 
को$सावनभवो यदनसारेण तरको वर्णनीय इत्याकाडक्षायां पुर्वोक्तमविद्यादिगोचर 
सनभवं स्मारयति-- 
स्वानुभतिरविद्यायामावृतौ च प्रर्दाशता । 


अत; कृट्स्थचेतन्यसविरोधीति तक्यंताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
स्वानभूतिरिति' । फलितमाह--“अत इति ॥ ३१ ४0 
तमेव तकमभिनीय दशयति-- ` 
तच्चेह्विरोध केनेयमावृतिह्य नुभयतास्‌ । 
विवेकस्तु विरोध्यस्यास्तत्त्वज्ञानिनि हृह्यतास्‌ ॥ ३२ ॥ 


अपनी श्रनुभूति में विश्वास नहीं होने पर तो तके की स्थिति नहीं हो सकेगी, अपने 
आपको तार्किक माननेवाला यथार्थता का निश्चय कसे प्राप्त कर सकेगा ? भ्रर्थात्‌ तत्त्व का 
निश्चय किसी भी अवस्था में नहीं कर सकता है ॥ २६ ॥ 

. , शङ्का-अनुभवःसे.तत्त्व का निश्चय अवश्य होता है फिर भी अन्‌भव का विषय कहाँ 
तक सम्भव हो सकता है, यह ज्ञान निश्चय करने के लिए तर्कं को भी मानना चाहिए। इस 
घ्राशङ्का का अनुवाद करके, तब तो ्रनुभंव के अनुसार ही तक वर्णनीय है, अनुभव के साथ 
विरोधी तकं का वर्णन समीचीन नहीं होता है, इस पर कहते हैँ- : 

अनुभव किये हुए पदार्थ को बुद्धि में ग्रारूढ़ करने: के लिए तर्क की अपेक्षा मानते हो 
तो अपने ग्रनुभव के. अनुसार. ही तक क्ररना.उचित भी है कुतकं मत करो ॥ ३०॥ 

कौन वह्‌ अनुभव है जिसके अनुसार तक वर्णनीय है ऐसी आशङ्का होने पर पूर्वोक्त 
अविद्यादि | .गोचर | विषयक अनुभव का स्मरण कराते हैं 

अविद्या और आवरण: में अपनी अनुभूति बता दी गथी । अतएव कटस्थ चैतन्य उस 
_ अविद्या का विरोधी नहीं है, इस प्रकार तकं करना उचित है ॥ ३१॥ 
उसी तक को झगुली'निर्देशकर दिखाते हैँ-- . 
वह चेतन्य यदि विरोधी है तो अविद्या और आवृत्ति अर्थात आवरण का किससे 


_ अनुभव करते ? विवेक ही तो इस अविद्या का विरोधी है कूटस्थ नहीं है यह तत्व ज्ञानी मे 
देख लीजिये ॥ ३२ ॥ 
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*तच्चेदिति? । अविद्यावरणसाधकचेतन्यस्येव तद्विरोधित्वेऽविद्याप्रतोतिरेव न स्यादिति 
भावः। तहांविद्यायाः को विरोधीत्यत श्राह--विवेक इति' । विवेकः उपनिषहिचारजन्यं 
ज्ञानम्‌ । विवेकस्य ग्रविद्याविरोधित्व क्व दृष्टसित्यत आह--“तत्त्वज्ञानिनीति ॥ ३२ ॥ 

एवमविद्यावरणे दशयित्वा विक्षेपाध्यासमाह- 

. अविद्यावृतकूटस्थे देहद्वययुता चितिः । 
शुक्तो रूप्यवदध्यस्ता विक्षेपाध्यास एवं हि ॥ ३३ ॥ 


_  आविद्येति' । पुर्वोक्ताविद्यावरणवति कूटस्थे प्रत्यगात्मन्यारोपितस्यूलसुक्ष्मशरीरसहित- 
श्रिदाभासो विक्षेपाध्यास इत्ययः॥ ३३॥ । - 
स्य विश्षेपस्याध्यासत्वसिद्धये शक्तिरजताध्याससाम्यं दर्शयति-- 
इदसंदाइच सत्यत्वं शुक्तिगं रूप्य ` ईक्ष्यते । 


स्वयंत्वं वस्तुता चेवं विक्षेपे वीक्ष्यतेऽत्यगस्‌ ॥ ३४ ॥ 


'दमंदादचेति? । शुक्तिकायां स्थितं पुरोदेशादिसंबन्धित्वमबाध्यत्वं च यथाऽऽरोपिते 
रजतेऽवभासते, एवं स्वयंत्वं वस्तुत्वं च कूटस्यनिष्ठमारोपिते चिदाभासेऽचभासत 
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र इत्यर्थः ॥३४॥ 

न वह चैतन्य तो ग्रविद्या ग्रोर भ्रावृत्ति का साधक है । यदि चेतन्य भ्रविद्या का विरोधी 
होता तो “मै चैतन्य को नहीं जानता हुं-इस आकार से युक्त भ्रविद्या की प्रतीति ही नहीं हो 
सकती है । कूटस्थ चैतन्य ग्रविद्या का विरोधी नहीं है तब फिर अविद्या का कोन विरोधी है ? 
इस पर कहते हैं परन्तु अ्रविद्या का विरोधी उपनिषद्‌ वाक्यजन्य ज्ञान अर्थात्‌ विवेक हे । 

विवेक अविद्या का बाधक है. यह कहाँ देखा है? इसका समाधान करते हैं कि अ्रविद्या का 

ह विरोधी विवेक तत्त्वदर्शी में सुस्पष्ट देख लो ॥ ३२ ॥ रत 

2 इस प्रकार अविद्या और श्रावरण को दिखाकर. विक्षेप ग्रध्यास को कहते हैं-- 











 ग्रविद्या और आवृत्ति से युक्त कूटस्थ चेतन्य में स्थूलदेह एवं सुक्ष्मदेह सहित चिदा- 

मास शुक्तिका में रजत को भाँति आरोपित है, यही विक्षेपाध्यास भ्रर्थात्‌ कार्याघ्यास है ॥३३॥। 

धुर्वोक्त ग्रविद्या ग्रोर आवरण वाले कूटस्थ प्रत्यगात्मा में कल्पित स्थूल शरीर एवं 
i सूक्ष्म शरीर इन दोनों शरीरों से युक्त चिदाभास का नाम ही विक्षेपाध्यास है ॥ ३३ ॥ 


५२] ७६ १ 


 िसेपम्नध्यासख्प है इस बात को (सिद्ध करने के लिये शुक्तिका में रजताध्यास का 
३ शुक्तिगत-इदं ल अंश और सत्यरूपत्व जेसे रजत में भासते हैं उसी प्रकार कृटस्थगत 
. ख्पत्व और, पारमाथिक वस्तुत्व ये दोनों ही धर्म विक्षेप चिदाभास में प्रतीत होते हैं ॥ ३४॥ 
, . शुक्तिका मै अवस्थित सामान्य इदं अंश सन्मुखदेशादि से सम्बन्धित तथा श्रबाधित्वरूप 
सत्य Magi से आरोपित रजत में भासते हैं उसी प्रकार कूटस्थ में. स्वयंरूपत्व ग्रौर वस्तुरूपत्व 
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एव सामान्यांशप्रतीतिमुभयत्र प्रदश्य, विशेषांशप्रतीतिसाम्यं दशयति 
नोलपृषठत्रिकोणत्वं यथा शुक्तो तिरोहितस्‌ । : ` 
असद्धानन्दताद्येवं - कूटस्थे;प तिरोहितस्‌ ॥ ३५१ 

'नीलेति' ॥ ३५॥ 

साम्यान्तर दशयति--. > 
आरोपितस्य दृष्टान्ते रूप्यनाम यथा तथा । 
कूटस्थाध्यस्तविक्षेपनामाहसिति निश्चयः ॥ ३६ ॥ 


ग्रारोपितस्येति' । दृष्टान्ते शुक्तिस्थले आरोपितपदाथस्य रूप्यनाम रूप्यमिति नाम 
यथा, एवं कूटस्थे कल्पितस्य चिदाभासरूपचिक्षेपस्य पूर्वोक्तस्याहमिति नामेत्यर्थः ॥ ३६ ॥ 
ननु दृष्टान्ते पुरोवतिनि शुक्तिदाकले इन्द्रियसंनिकर्ष जाते सति, रूप्यमिंदमिति तदति 
रिक्तरजताभिमान उपपद्यते, नेव दार्ष्टान्तिके आत्मातिरिक्तवस्त्वभिमान इत्याशङ्कय 
अन्नापि स्वप्रकाहतया चिदात्मन्यवभासमाने तदतिरिक्तोऽहमित्यभिमान उपलम्यते, अतो न 
वेषस्यमित्यभिप्रायेणाह-- 
इदमंशं स्वतः पर्यत रूप्यसित्यभिमन्यते । 


तथा स्वं च स्वतः पष्यच्चर्हासत्यभिमन्यते ॥ ३७ ॥ 
'इदसशासति' ॥ ३७॥ - 


एवं सामान्य अंश को प्रतीति दृष्टान्त ग्रोर दार्ष्टान्तिक अर्थात्‌ शक्ति और कटस्थ इन 


` दोनों में दिखाकर, भ्रब दोनों में विशेष अंश की अप्रतीति दिखाते हैं- 


जिस प्रकार शुक्तिका में नील पृष्ठ और त्रिकोणरूप ये दोनों विशेषं अंश अम काल में 


तिरोहित हो जाते हैं। उसी प्रकार कूटस्थ में भी ग्रसङ्गरूपत्व ्रानन्दरूपत्व आदि अधिष्ठान 
का भ्रंश तिरोहित हो जाता है॥ ३५॥ ` 


अब दूसरे भी साम्य दिखाते हैं-- . | 

जेसे दृष्टान्त शुक्तिका'में कल्पित पदार्थ को रजत कहते हैं वैसे दार्ष्टान्तिक कूटस्थ में 
ग्रध्यस्त अर्थात्‌ आरोपित चिदाभासरूप विक्षेप को 'अहं' कहते हैं यही निश्चय है ॥ ३६ ॥ 

जिस प्रकार दृष्टान्त शुक्तिस्थल में आरोपित पदार्थ का नाम रजत है, इस प्रकार 
कूटस्थ में आरोपित पूर्वोक्त चिदाभासरूप विक्षेप का नाम “अहम? है॥ ३६ ॥ 

. सम्मुखस्थ. दृष्टान्त शुक्ति खण्ड में इन्द्रिय सन्निकर्ष होने पर यह रजत है इस प्रकार 
का एक भिन्न ही ज्ञान अर्थात्‌ रजतज्ञान उत्पन्न होता है, इस प्रकार दार्ष्टान्तिक में आत्मा 
से अतिरिक्त वस्तु का ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है ऐसी आशङ्काकर, दार्ष्टान्तिक में भी स्वयं 
प्रकाशरूप से भासमान चिदात्मा में उससे भिन्न अहस' ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है । इसलिये 
वैषम्य नहीं है इसं आशय से उत्तर देते हैं-- 

पुरुष 'इदम्‌' अंश को स्वतः देखता हुआ भी यह रजत है, ऐसा मान लेता है, इस | 


` प्रकार स्वरूपतः कूटस्थ को देखता हुआ भी. अहम्‌ इस रूप से मान लेता हे ३७ ॥ 
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नन 'स्वयमहं'शब्दयोरेका्थत्वात्कथं दुष्टाऱ्तदार्ष्टान्तिकयो साम्यमित्याशङ्कच, 
इदूप्य'बब्दार्थयोः “स्वयमहं हब्दाथयोश्च सामान्यविश्ेषरूपत्वस्योभयत्र सास्यान्मव- 
मित्याह 2. 
इदंत्वरूप्यते . भिन्ने स्वत्वाहन्ते तथेष्यतास्‌ । 
सामान्यं च विशेषश्च हयुभयत्रापि गस्यते ॥ ३८ ॥ 
'इदसिति' ॥ ३८॥ 
(स्वयं शब्दाथस्य सामान्यरूपत्वं स्पष्टीकर्तु लौकिक प्रयोगं तावदशयति-- 
देवदत्तः स्वयं गच्छेत्वं वीक्षस्व स्वयं तथा । 
अहं स्वयं न शक्नोमीत्येवं लोके प्रयुज्यते ॥ ३९ ॥ 
देवदत्त इति ॥ ३९ ॥ 
भवत्वेवं लोके प्रयोगः, कथमेतावता “स्वयं शब्दाथंस्य सामान्यरूपत्वसित्याशङ्कय, 
'इद'शब्दाथवदित्याह-- | 
इदं रूप्यमिदं वस्रसिति यहदिद॑ तथा। 
असौ त्वमहमित्येषु स्वयसित्यभिसत्यते । ४० ॥ 


'स्वमहस्‌' अर्थात्‌ स्वयं और ग्रहम्‌ में दोनों शब्दों की एकार्थंता है तो फिर दृष्टान्त 
रौर . दार्ष्टान्तिक-ग्रर्थात्‌ शक्ति और श्रात्मा की साम्यता केसे सिद्ध होगी? इदं भ्रोर रूप्य 
इन दोनों शब्दों के ग्रथो का, तथा 'स्वयं' और अहम इन दोनो. शब्दो के भ्रथों का सामान्य 
विशेषत्व हृष्टान्त और दार्ष्टान्तिक में एकसा ही दीखता है, श्रतः ऐसी शङ्का मत करो; इस _ 
पर कहते हैं 

जैसे इदन्ता ग्रौर रुप्यता ये दोनों परस्पर भिन्न हैं वसे स्वयंरूपता और ग्रहरूपता 

भी परस्पर भिन्न हैं इस प्रकार दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिक इन दोनों में ही सामान्य विशेष 
ह रूपता-है ॥ ३० ।। 
 स्वयंशब्दार्थंकी सामान्यरूपता को सुस्पष्ट करने के. लिये सर्वप्रथम लौकिक प्रयोग . 
 . देवदत्त स्त्रयं जाता है, तथा स्वयं तुम देखो, मैं स्वयं समथ नहीं हूँ। इस प्रकार लोक 
 च्यत्रहार में प्रयोग देखा जाता हे ॥.३९ ॥ । 

टर ब्र ._. ठीक है, ऐसा लोकव्यवहार में प्रयोग होता है, लोकव्यवहार में .प्रयोग देखने मात्र से 
स्वर हा को. सामान्यरूपता केसी सिद्ध होगी ऐसी आ्राशद्धाकर, इदं शब्दार्थ की भाँति 
ओ यह रजत है; यह वस्त्र है, इसमें जेसे सर्वत्र इदं शब्द का प्रयोग करने से उसके भ्रथ 
. का सासात्य रूप मान लिया जाता हे उसी प्रकार वह, तुम, मैं इन शब्दों में भी स्वयं का 

प्रयोग उसके अर्थ का सामान्यरूप मान लिया जाता है ॥ ४० ॥। 
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इदं रूप्यसिति' । यथा रूप्यवस्त्रादौ सवत्रेदंशब्दस्य प्रयज्यमानत्वात्तदथंस्य सामान्य- 
रूपत्व, तथा 'ञ्रसो' त्वम्‌ ग्रहम्‌ इत्यादो सवंत्र स्वंयंशब्दप्रयोगाततद्थस्यापि सामान्यरूपत्व- 
सवगस्यत इत्यर्थः ॥ ४० ॥ 
भवतु 'स्वय॒महं शब्दयोलोकि भेदः, एतावता कटस्थात्मनि. किमायातमिति पूच्छति-- 
अहन्त्वादृभिद्यतां स्वत्वं कूटस्थे तेन कि तव । 
स्वयंशाब्दार्थं एवेष कूटस्थ इति मे भवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
त्वादिति' । सामान्यरूपः स्वयंशब्दार्थं एव कूटस्थ इतोदमायातमित्याह- 
“स्वयंशब्दाथ इति’ ॥ ४१ ॥ 
नन स्वत्वरूपो धर्मोऽन्यत्वं निवारयति, न कटस्थत्वं बोधयतीति शङ्कते 
अन्यत्ववारक॑ स्वत्वमिति चेदन्यवारणस्‌ । 


कूटस्थस्यात्मतां वक्तुरिष्टमेव हि तदुभवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
'ग्रन्यत्ववारकसिति' । 'स्वयं'शब्दार्थस्य कटस्थस्यैवात्मत्वात्स्वत्वेनान्यवारणसिष्ट- 


जैसे 'इद वस्त्रम्‌’, 'इदं रुप्यस्‌' अर्थात्‌ यह वस्त्र है यह रुप्य है इत्यादि प्रयोगों में सवत्र 
इदं शब्द की प्रयुज्य मानता रहने से उस) ग्रथ की सामान्यरूपता स्वीकार कर ली जाती हे 
वैसे 'असौ, त्वस्‌, अहम इत्यादि प्रयोगों में सवत्र स्वयं शब्द का प्रयोग होने से उसके ग्रथ को 
सामान्य विशेषरूपता अवबोध कर ली जाती है ॥ ४० ॥ 
स्वयं और ग्रह इन दोनों शब्दों का लोकव्यवहार में भेद भले ही रहे; इससे कूटस्थ 
चैतन्यात्मा में क्या प्रयोजन सिद्ध होता है ? इस प्रकार उत्तर देते हैं-- 
`  अ्रहन्ता शब्द से स्वयं रूपत्व का भेद भले ही रहे, इससे कूटस्थ चतन्य में तुम्हारा क्या 
सिद्ध हुआ ? इसका उत्तर यह है कि सामान्यतया जो स्वयं शब्दार्थं है वही तो कूटस्थ चेतन्य 
है इस प्रकार मेरा उदेश्य पूणं हो जाता है ॥ ४१ ॥ 
लोकव्यवहार में स्वयं शब्द और भ्रह शब्द को भले ही उपयोगिता सिद्ध होती हों 
किन्तु कूटस्थ में तो कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा हैं? स्वयं शब्द का ग्रथ ही कूटस्थ 
चैतन्य है अर्थात्‌ सामान्यरूप जो जो स्वयं शब्दार्थे है वही कूटस्थ है इससे हमारे प्रयोजन की 
सिद्धि हो जाती हे ॥ ४१॥ | 
“ननु' कहकर शङ्का करते हैं कि स्वत्वरूप धर्म तो ग्रन्य का निवारण करता है, वह 
काटस्थत्व का बोध नहीं करा सकता है ! | 
जो स्वरूपत्व है वह अन्य का निवारण करने वाला है । इसलिये कूटस्थ का बोधक 
नहीं यदि मानते हो तो कूटस्थ की ग्रात्मरूपताको कहने वाले मुझे वह स्वयं शब्द से अन्य का 
निवारकरूप अर्थ इष्ट ही होगी ॥ ४२ ॥ 
जो स्वयंरूप शब्द है वह अन्य नहीं हो सकता है तो फिर वह स्वयंरूप कूटस्थ -चतन्य 
का बोध कैसे करायेगा ? उत्तर यह है कि 'स्वयं' शब्दार्थे कूटस्थका आत्मरूप होने के कारण | 
स्वत्व से अन्य का कारण इष्ट ही है; क्योंकि स्वत्व से ग्रनात्म वस्तु का प्रतिषेध हो जाना हो 


१६८ पञ्चदशी 


सेवेति परिहरति--'्रन्यवारण क्‌टस्थस्येति' ॥ ४२ ॥ 0 अल 
नन. 'स्वयमात्म'झब्दयो भित्नप्रवृत्ति निमित्तयोः गवाश्वादिशन्दयोरिवकाथत्वाभावात्कथ 


न्ड 


“स्वयं शब्दार्थस्य कटस्थस्यात्मत्व मित्याशङ्कय, हस्तकरादिशब्दवदेकार्थत्वोपपत्तेमंवमिति 


परिहरति . र a 
स्वयमात्मेति पर्यायो तेन लोके तयोः सह । ` 
प्रयोगो नास्त्यतः स्वत्वमात्मत्वं चान्यवारकस्‌ ॥ ४२ ॥ 
'स्वयसात्मेतीति' । पर्यायत्वे सहप्रयोगाभावं हेतुमाह--तेन लोक इति । फलितमाह- 


“गतः स्वत्वमिति’ ४३ ॥ | 
ननु घटादिष्वचेतनेष्वपि “स्वयं शब्दस्य प्रयोगदर्शनात्स्वयन्त्वात्मत्वयोरेकत्व न घटत 
इति शङ्कते-- 


घट; स्वयं न जानातीत्येवं स्वत्वं घटादिषु । 
अचेतनेषु हृष्टं चेद्दश्यतामात्ससत्वतः ।। ४४ ॥ 

«घट इति? । घटादिष्वपि स्फूरणर्पेणात्मचेतत्यस्य सत्त्वात्तेष्वपि स्वयंशब्द्रप्रयोगो न 
विस्ध्यते इत्याह--'दुश्यतामिति’ ॥ ४४ ॥ 


तो भ्रात्मा अवशेष रूप से रह जाता है और यही हमें भी अभीष्ट हे ॥ ४२ ॥ 
गौ और प्रश्व की भाँति स्वयं भौर आत्मा शब्द की.प्रवृत्ति का निमित्त पुथक्‌-पृथक्‌ है 
दोनों की एकार्थता संभव नहीं हो सकती है इसलिये स्वयं शब्दार्थ कूटस्थ का आत्मरूप केसे 
बन सकता है ऐसी ग्राशङ्काकर, हस्त एवं कर आदि शब्द के समान स्वयं ओर आत्मा इन 
ल. दोनों शब्दों की एकार्थता हो सकती है, इस प्रकार की शङ्का मत करो इसका परिहार 
करतेहै। . . . 

“स्वयं और आत्मा ये दोनों परस्पर एकार्थवाची हैं इससे लोकव्यवहार में स्वयं, आत्मा 
दोनों शब्दो का एक साथ प्रयोग नहीं होता है इसलिये स्वत्व झौर ग्रात्मत्व शब्द अन्य का 
 . निवारक है॥ ४३॥ | 
 . स्व॒त्व और ग्रात्मत्व ये दोनों परस्पर पर्याय नहों हैं; क्योंकि लोकव्यवहार में उन दोनों 
ओ का साथ-साथ प्रयोग करते हुए देखा नहीं गया है । इसलिये उन दोनों शब्दों का पर्याय होने 
` में एक साथ प्रयोग न होना ही हेतु है इसलिये कि लोक में इनका एक साथ प्रयोग नहीं होता 
 है। प्रतएव स्वत्व ग्रौर आत्मत्व दोनों शब्द अन्य का प्रतिषेधक है॥ ४३॥ . 

. अचेतन घट आदि पदार्थों में भी स्वयं शब्द का प्रयोग देखा गया है इससे स्वयं भ्रोर 
क: इन दोनों. शब्दों की एकाथरूपता नहीं हो सकती है ऐसी आशङ्काकर उत्तर में 
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क न घट अपने श्रापको नहीं जानता है इससे श्रचेतन घटादिकों में भी स्वत्व देखा जाता है 
तो फिर स्वत्व भोर भात्म ये दोनों एक कैसे सिद्ध हो सकते हैं ? इसका समाधान यह है कि 
घुटादिको में भी स्फुरणरूप से ग्रात्मचेतन्य रहता है इसलिये स्वयं शब्द का प्रयोग भ्रचेतन 
घटादि पदार्थों में भी विरुद्ध नहीं दीखता है यही समझना चाहिए ॥ ४४ ॥ | | 
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ननु घटादिष्वप्यात्मचेतन्यस्य सत्त्वे चेतनाचेतनविभागो-नि्निमित्तकः स्यादित्याशङ्कय, 
चेतनाचेतनविभागस्य चिदाभाससत्तवासत्त्वलक्षणकारणस<द्भावान्मंबमिति परिहरति 


चेतनाचेतनभिदा कूटस्थात्मकृता न हि। 
किंतु बुद्धिङृताऽभासकृतैवेत्यवगस्यतास्‌ ॥ ४५॥ 
'चेतनेति' ॥ ४५॥ | 5 
_ ननु चेतनाचेतनविभागस्य चिदाभाससत्त्वासत्त्वप्रयुक्तत्वाम्युपगसे श्रचेतनेष्वात्मसत्तवा- 
स्युपगमो निष्प्रयोजनः स्यादित्याशङ्कच, चेतनाचेतनविभागहेतुत्वेन कूटस्थस्यानस्युपगस्यत्वेऽ- 
प्यचेतनकल्पनाधिष्ठानत्वेन कूटस्थोऽस्युपगन्तव्य इत्यभिप्रायेण घटादेस्तत्र कल्पितत्वं 
सदृष्टान्तमाह 
यथा चेतन आभासः कूटस्थे भ्रान्तिकल्पित: । 
अचेतनो घटादिश्च तथा तत्रैव कल्पितः ॥ ४६॥ ` 


(यथा चेतन इति ॥ ४६ ` 
स्वत्वात्मत्वयोरेकत्वेऽतिप्रसद्कः शङ्कते 


घटादिकों में भी ग्ात्मचेतन्यकी सत्ता रहती है, तो फिर चेतन और भ्रचेतन का विभाग 
किस निमित्त को लेकर होगा? ऐसी आशङ्काकर, चेतन और अचेतन का विभाग के प्रति . 
विद्यमानता एवं अविद्यमानतारूप कारण का सद्भाच रहता है इस प्रकार को शङ्का मत 


करो, इसका परिहार कहते हैं-- 


चेतन और जड़ का भेद कूटस्थ आत्मक्नत नहीं है । किन्तु बुद्धिकृत चिदाभास के सत्त्व 
और असत्त्व के कारण ही है ऐसा ही समझना चाहिए ॥ ४५ ॥ 

चेतन एवं जड विभाग का चिदाभास के सद्भाव भ्रौर असद्भाव प्रयुक्त मानने पर 
अचेतन जड-पदार्थों में भी आत्मा की सत्ता मानना प्रयोजन रहित हों जायेगा ऐसी आशङ्का 
कर्‌, चेतन एवं जड का विभाग हेतुरूप से कूटस्थ आत्मा का अनात्मा में निष्प्रयोजन होने पर 
भी जड की कल्पना के ग्रधिष्ठानरूप से कूटस्थं आत्मा को स्वीकार करना हीं पड़ेगा, इस 


` अभिप्राय से घटादि पदार्थों का कूटस्थ चैतन्य में कल्पितत्व सहष्टान्त कहते हैँ-- 


= 


जिस प्रकार कूटस्थ चैतन्य में चिदाभास अर्थात्‌ चैतन्य का प्रतिबिम्ब भान्ति से आरो- 
पित है उसी प्रकार उस कूटस्थ चेतन्य में ही ग्रचेतनघटादि आरोपित है अर्थात्‌ चेतनं ओर 
अचेतन के विभाग का कारण कूटस्थ चैतन्य नहीं है वह अचेतन पदार्थों की कल्पना ग्रधिष्ठान 
बैसे ही है जैसे कि कूटस्थ चैतन्य चेतन के प्रतिबिम्ब की कल्पना का अधिष्ठान है इसलिये 
अचेतन घटादिकों में भी आत्मा का सद्भाव मानना चाहिये ॥ ४६ ॥ Fa 

स्वत्व और ग्रात्मत्व का एकत्वभाव मानने पर अतिप्रसङ्ग आ जायेगा ?- | 


२२ 





२७० पञ्चदशी 


तत्तेदर्ते आप स्वत्वमिव त्वसहसादिषु । 
सवंत्रानुगते तेन. तयोरप्यात्मतेति चेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


तत्तेदन्ते अपीतिः । त्वमहमादिष॒ सवंत्रानृगतस्य स्वत्वस्येब सवत्रानुगतयोस्तत्तदन्त- 
योरप्यात्मस्वरूपता कि न स्यादिति भावः ॥ ४७ ॥ 
तत्तेदन्तयोरात्मत्वाधिकवृत्तित्वादात्सत्वं न संभवतीत्याह 
ते आत्मत्वेऽप्यनुगते तत्तेदन्ते ततस्तयोः । 
आत्सत्वं नेव संभाव्यं सम्यक्त्वादेणथा तथा ।। ४८ ॥ 
रु “ते झात्मत्वेष्पीति' । तत्तेदन्ते स्वत्वमिव यद्यपि त्वमहमादिषु अ्रनुगते तथापि तेष्व- 
नवतंमाने ` आत्मत्वेष्प्पनगते तदात्सत्वमिदसात्सत्वसित्यादिव्यवहारसंभवादतस्तयोरात्सत्वा- 
धिकवृत्तित्वादात्मस्वरूपता न संभाव्यते। तत्र दुष्टान्तः--'सम्यक्त्वादेरिति' । 'आत्मत्व 
सम्यक, ग्रात्मत्वससस्यक? इति व्यवहारवशादात्मत्वेञप्यनुवतमानयो;ः सम्यक्त्वासम्यकत्व- 


योरिवेत्यथः ॥ ४८ ॥ _ 
एवं प्रासद्धिकं परिसमाप्य, फलितदशंनाय लोकव्यवहारसिद्धमर्थभनुवदति--- 


जिस प्रकार त्वम्‌ और अहम्‌ ग्रर्थात्‌ तुम और मैं ग्रादि में सर्वत्र स्वत्वरूप अनुस्यूत है 
उसी प्रकार तत्ता ग्रौर इदन्ता सर्वत्र अनुस्यूत है इससे तत्ता एवं. इदन्ता इन दोनों को भी 
आत्मा मानना पड़ेगा ? ॥ ४७ ॥ 

जैसे स्वत्वरूपता . त्वम्‌ एवं ग्रहम्‌ इत्यादि में सवंत्र ग्रनुगत है वैसे सर्वेत्र अनुगत होने 
वाले तत्ता और इदन्ता हैं उनको भी ग्रात्मरूपता क्यों न मानी जाय? यही इसका 
आशय है॥। ४७॥ . 

व्र: तत्ता और इदन्ता ये दोनों आत्मा से ग्रधिक देश में रहने वाले होने के कारण-ग्रात्म- 
ओ। स्वरूप नहीं बन सकते हैं इस पर कहते हैं-- 

5 वे तत्ता और इदन्ता भ्रात्मरूप में भी ग्रनुगत है, इसलिये तत्ता और इदन्ता का 
र i _ झात्मत्व स्वरूप नहीं हो सकता है, जैसे सम्यक्व आदि का श्रात्मत्वरूप सम्भव नहीं होता | 
| दसेःतत्ताप्रौर इदन्ता का भी श्रात्मत्वरूप नहीं बन सकता है ॥ ४८ ॥ 
`.  तत्ता और इदन्ता स्वत्व के समान यद्यपि त्वं और हम्‌ में ग्रनुगत हैं तथापि त्वं एवं 

__ अहम्‌ में जो श्रात्मत्व को अनुस्यूतता है उसमें भी वे भ्रनुस्यूत हैं तदात्मत्वम्‌ एवं इदमात्मत्वस्‌ 

__ अ्रर्थात वह आत्मत्व एवं यह आत्मत्व इत्यादि व्यवहार संभव है, तत्ता और इदन्ता आत्मा से 
स कृ देश में रहने वालों में से हुँ। इसलिये उन दोनों को ग्रात्मरूपता नहीं बन सकती है । 
उसमें हष्टान्त देते हैं श्रात्मत्व सम्यक्‌ ग्रात्मत्व श्रसम्यक्‌ अर्थात्‌ आत्म समीचीन है अथवा 

` असमीचीन है इत्यादि व्यवहार के बल से आत्मा में ग्रनुवतमान सम्यक्त्व या सम्यक्त्व को 

ओ- आत्मरूपता नही. है वेसे तत्ता और इदन्ता की भी श्रात्मस्वरूपता नहीं है॥ ४८॥ . . 

| __ एवं प्रासज़िक का. समापन कर फलितार्थ को दिखाने के लिये लोकव्यवहार में जो. 


















जानते हैं नहीं ऐसी आशङ्का कर कहते हैँ-- 


` चित्रदोपप्रकरणम्‌ ६ १७१ 


तत्तेदन्ते स्वतान्यत्वे त्वन्ताहन्ते परस्परस्‌। ` 
ध्रतिद्वन्द्रितया लोके प्रसिद्धे नास्ति संशयः ॥ ४९ ॥ 
_ तित्तेदन्ते इति’ । - तत्ताप्रतियोगितबमिदन्तायास्तदिदमिति स्वत्वप्रतियोगित्वसन्यत्वस्य 


स्वयमन्य इति त्वन्ताप्रतियोगित्वमहन्तायास्त्वमहमिति लोके प्रतिद्दन्दित्वेन प्रयोगदर्शनात्‌- 
प्रसिद्धमिति भावः ॥ ४९ ॥ 0 


. भवत्वेवं लोके, प्रकृते किमायातमित्यत आह-- । ApS 
अन्यतायाः प्रतिद्वन्द्वी स्वयं कूटस्थ इष्यताम्‌ । ह = 
त्वन्तायाः प्रतियोग्येषोऽहसित्यात्मनि कल्पितः ॥ ५० ॥ 15 गी 


'अन्यताया इति'। श्वन्यत्वप्रतियोगी 'स्वयं'शब्दाथः त्वन्ताप्रतियोग्यहंदाब्दाथ श्रिदा- 
भासः कूटस्थे कल्पित इत्यथः ॥ ५० ॥ 
... ननक्तप्रकारेण जीवकूटस्थयोभ दे सत्यपि सव इत्थं किमिति न जानन्तीत्याशङ्कयाह-- 
| अहन्तास्वत्वयोभेदे रूप्यतेदन्तयोरिव । २ 
` स्पष्टेशप मोहमापञ्चा एकत्वं प्रतिपेदिरे ॥५१॥ . 
'ग्रहन्तेति' । बुद्धिसाक्षिणः कूटस्थस्य बुद्धया प्रत्यक्षीकर्तुसशक्यत्वादहसिति प्रतिभास- 
सानयोः जीवकूटस्थयोर्ञान्त्येकत्वं प्रतिपन्ना इत्यर्थः ॥५१॥. 


` ˆ तत्ता और इदन्ता, स्वत्ता ग्रौर अन्यता उसी प्रकार त्वन्ता और श्रहन्ता भो परस्पर 
एक. दुसरे के विरोधी हैं यह लोक में प्रसिद्ध है, इस विषय में सन्देह नहीं है ॥ ४९ ॥ - 
तत्ता इदन्ता का प्रतियोगी है, स्वत्व अन्यत्व का प्रतियोगी है, त्वन्ता प्रहन्ता का 
प्रतियोगी है । इसलिये लोक में प्रतिद्वन्द्वी होने के कारण प्रयोग देखा जाता है ॥ ४९ ॥। 
` , ठीक है, किन्तु प्रकृत में इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ? इस पर कहते है--. . 
:= .-अन्यत्व का. प्रतिद्वन्द्वी | समानता का ] स्वयं शब्द का अर्थ कूटस्थः चैतन्य स्वीकारः 
कर लो ओर त्वन्ता शब्द के अर्थ का प्रतिद्वन्द्वी यह अहं शब्द का अर्थ चिदाभास है वह 
चिदाभास कूटस्थरूप आत्मा में भ्रम से आरोपित है ५० ।। `. । 
, : अन्यत्व का प्रतियोगी स्वयं शब्द का अर्थ कूटस्थ में कल्पित है और त्वन्ता का प्रति- क 
योगी ग्रहं शब्द का अर्थ चिदाभास है । वह चिदाभास कूटस्थ में कल्पित है ॥ ५० ॥ Me कि जप 
पुर्वोक्त प्रकार से जीव एवं कूटस्थ का भेद होने परभी सभी लोग इस प्रकारक्यो 


रजत और शुक्तिका के इदं अंश की भाँति अहन्ता और स्वत्वरूपता में मेद है फिर 
भी. मोह में पड़े हुए जीवात्मा उनको एक ही मानते हैं ॥ ५१॥ है: क क 

.. क्योंकि बुद्धि के साक्षी कूटस्थ का बुद्धि द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है इसलिये हं ` 
वृत्ति में श्रतिभासमान जीवात्मा और कूटस्थ दोनों को आन्ति से एकरूप मान लेते हैं । अहंहूप 
वृत्ति से एक ही काल भ्रवच्छेद में चिदाभास और कूटस्थ का बोघ नहीं होता है, किन्तु मेद 
इतना ही हे कि चिदाभास तो कूटस्थ का विषय होकर भासता है और कूटस्थ आत्मा तो 
अहँ वृत्तिपूर्वक चिदाभासको भासिंत करता हुआ स्वयं प्रकाशमान रहता है ॥ ५१॥ 


१७२ पञङ्चदशो 


नन्वस्य जोवकटस्थयोरेकत्वभ्नमस्य कि कारणमित्यपेक्षायामाह-- 
तादात्म्याध्यास एवात्र पुर्वोक्ताविद्यया कृतः । 
अविद्यायां निवृत्तायां तत्कार्यं विनिवतंते ॥ ५२ ॥ 
“तादात्म्येति? । अत्रास्मिन्‌ ग्रन्ये 'अनादिरविवेकोऽयम्‌' ( प्र० ६२५ ) यत्यत्रोक्तया5- 
वद्ययेत्यथ: । यतो$विद्याकायत्वमस्यातो$विद्यानिवतकज्ञानेनेव तञ्चिवत्तिरित्याह-- अविद्या- 
यामिति'.॥ ५२ ॥ ः 
नन्वध्यासस्याविद्याकार्यत्वात्तत्तिवृत्त्या निवृत्तिरित्येतदनुपपत्नं, ब्रह्मात्मेकत्वविद्याया- 
मुत्पन्नायामप्यविद्याकायंस्य देहादेरपलभ्यमानत्वादित्यत आह 
अचिद्यावृतितादातम्ये विद्येव विनश्यतः । 
विक्षेपस्य स्वरूपं तु प्रारब्धक्षयमीक्षते ॥ ५३ ॥ 
“ग्रविद्यावृतीति' । अविद्येकंकारणयोरावृतितादात्म्ययोविद्ययेव विनिवृत्तिः, कर्मंसहिता- 
विद्याजन्यस्य तु विक्षपस्वरूपस्य फर्मावसानपर्यन्तमवस्थानमित्यविरोध इति भावः ॥ ५३ ॥ 
नन्‌ प्रारधकमंणो निमित्तमात्नत्वात्तत्सङ्भावमात्रेणोपादाने विनष्टेऽपि कथं फार्यानु- 


न और कूटस्थ इन दोनों के एकत्व भ्रम का क्या हेतु है? इसका समाधान 
करते हैं-- | 
इस प्रकरण में पूर्वोक्त प्रतिपादित भ्रविद्या से ही जीव और कूटस्थ की एकता होने में 
भ्रम उत्पन्न हुआ है, ग्रविद्या की निवृत्ति हो जाने पर उसके कायं-भ्रमःकी भी निवृत्ति हो 
१ जाती है॥ ५२ ।।. 
र इस प्रस्तुत ग्रन्थ में. 'ग्रनादिरविवेकोश्यम्‌ इस इलोक द्वारा मूल अविद्या अज्ञान से ही 
॥ : जीव रोर कूटस्थ का मेद किया हुआ है । जीव और कूटस्थ की एकता का भ्रम अविद्या का ` 
कोयं है इसलिये भ्रविद्या के निवर्तक ज्ञान से ही उसके कार्ये-भ्रम की भी निवृत्ति हो 
तादात्म्य श्रघ्यास ग्रविद्या का कार्य होने के कारण भ्रविद्या की निवृत्ति होने पर 
अ्रंध्यांस की निवृत्ति होगी, यह सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मात्मैक्य भ्रविद्या उत्पन्न 
हो ७ 'पर्‌ भी भ्रविद्या का कार्य घटादि की , उपलब्धि होती है। ऐसी आशङ्का कर उत्तर 
Ee. | | र्ट 
से किया हुआ आवरण और तादात्म्य श्रध्यास ये दोनों विद्या से ही विनष्ट 
हैं। विक्षेप का स्वरूप तो प्रारब्ध को अपेक्षा रखता है ॥ ५३॥ 
बस का श्रविद्या ही है केवल हेतु जिसका ऐसा आवरण और तादात्म्याध्यास इन दोनों की 
` न्निवृत्ति विद्याज्ञान से हो जाती है, कर्म सहित विद्या जन्य विक्षेप स्वरूप तो देहादि भ्रवज्ञान 
_ र्त श्रवस्थान रहता है इसलिये प्रारब्ध कमे के नाश की अपेक्षा रखता हे ॥ ५३॥ 
` _ इसमें प्रारब्ध कर्म निमित्त केवल है अतः प्रारब्ध कमं का सद्भाव मात्र बना रहे 
उपादान कारण ग्रविद्या है उस अविद्या के विनष्ट होने पर भी काये श्रनुवृत्ति केसे रहेगी ? ऐसी 
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चित्रदीपप्रकरणम्‌ ६ १७३ 


वृत्तिरित्याश्धःच, धास्त्रान्त्रसिद्धवृष्टान्तेन तदनुवुत्ति संभावयति--- 
उपादाने विनष्टेऽपि क्षणं कार्य प्रतीक्षते । 


इत्याहुस्ताकिकास्तदह्ृदस्साकं कि न संभवेत्‌ ॥ ५४ ७ 
“उपादान इति? ॥ ५४॥ a लि 225. 
नन्‌ ताकिकेः कार्यस्य क्षणमात्रमवस्थानमङ्गी कृतं, न चिरकालमित्याशडूघाह-- 

तन्तूनां दिनसंख्यानां तैस्ताहृक क्षण ईरितः । 
खमस्यासंख्यकल्पस्य योग्य: क्षण इहेष्यतास्‌ ॥ ५५ ॥ | 
'तन्त्नासिति' । संसारस्यानादिकालमारभ्यातुवृत्तत्वात्तत्संस्कारवशेन कुलालचक् 
भ्रमवच्चिरकालानुवृत्तिन विरुध्यत इति भावः ॥ ५५॥. ` | 
नन्‌ ता्किकेरययाऽयुक्तमभिहितं तद्वद्धवतापीत्याशङ्कय, स्वोक्तो ततो वेषम्यं दर्शयति- 
विना ` क्षोदक्षमं सानं तैवृथा परिकल्प्यते । : 


श्रतियुक्त्यनुभूतिस्यो वदतां कि नु दुःशकस्‌ ॥ ५६ ॥ 


आशङ्का कर भ्रन्य शास्त्र में प्रसिद्ध दृष्टान्त से कार्यानुवृत्ति को संभावना रह सकती है-- 
उपादान कारण के विनष्ट हो जाने पर भी कार्य क्षणमात्र ग्रवश्‍्य रहता है, यह 
तार्किक लोगों का सिद्धान्त है वैसा ही हमारे वेदान्त दर्शन का सिद्धान्त है. इसलिये विक्षेप- 
रूप कार्यानुवृत्ति क्यों नहीं संभव होगी ? ॥ ५४॥ ३० जा तकव अ 
शङ्का यह है कि नैयायिको ने कार्यानुवृत्ति का क्षणमांत्र अवस्थान भ्र्थात्‌ रहना 
स्वीकार कर लिया है, न तु चिरकाल पर्यन्त अवस्थान कार्यानुवृत्ति का माना हे. इस पर 


कहते हैं - | | SR 
ताकिकों ने दिनों में गिने जाने योग्य तन्तुओं को ग्रायुरूपी क्षण माना है, वैसे इस 
वेदान्तं दर्शन में भी भ्रपरिसंख्यात कल्पों की आयु वाले भ्रम के योग्य क्षण.को स्वीकार 
करना चाहिए ॥ ५५॥ | > 
यह संसार अनादिकाल से चला झा रहा है । संसारका जो संस्कार प्रारब्ध विक्षेपरूप 
उसके वश से ग्रविद्यारूप उपादान के विनष्ट हो.जाने पर भी दीर्घकाल. अर्थात्‌ प्रारब्ध कर्मों 
की परिसमाप्तिपर्येन्त कुलाल के चक्रको एक बार भी गति मिल जाने से बड़ी देर तक 
घूमता रहता है इसलिये दीर्घकाल तक कार्यानुवृत्ति का होना विरुद्धता नहीं है 1 ५५ ॥ 
[ जैसा ताकिको ने अयुक्त कथन किया है उसी प्रकार आपका भी तो युक्तियुक्त शून्य है ? 
इसका उत्तर देते हँ ` क ० कु | 
विचार को सहन करने वाले प्रमाणान्तर:के बिना उन नैयायिकों ने यह मान लिया. 
कि उपादान के नष्ट हो जाने पर कार्ये क्षणमात्र अवस्थित रहता है अतः इनकी यह कल्पना 
व्यर्थं ही सिद्ध हो रही है,किन्तु श्रुति, युक्ति रौर ग्रनुभव का ग्राश्रंय लेकर. कहने वाले वेदान्ती 


, लोगों के लिये क्या अशक्य होगा ? ॥ ५६ ॥ 
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“दिनेति' । क्षोदक्षमं विचारसहं मानं विना, प्रमाणमन्तरेणेत्यर्थः। “तस्य तावदेव चिर 
यावन्न विसोक्ष्येऽ्य संपत्स्ये’ ( छा० ६।१४।२ ) इति श्रुति, चक्रञ्रमादिदृष्टान्तो युक्तिः 
झनुभूतिविद्वदनुभवः, एतेभ्यः प्रमाणेम्यः कि वक्तुसशक्यमित्याभिप्रायः ॥ ५६ ॥ 

प्रकृतमनुसरति | 

आस्तां दुस्ताकिकेः साकं विवादः प्रकृतं ब्रुवे । 
स्वाहमोः सिद्धमेकत्वं क्टस्थर्पारणामिनोः ॥ ५७ ॥। 

“गास्तामिति' | 'स्वयमहं' शब्दार्थयोः कूटस्थपरिणामिनोरेकत्वं भ्रान्त्या सिद्धम्‌ ॥५७॥ 

ननु कूटस्थजीवयोरेकत्वं ्रान्तिसिद्धं चेदिदं ज्रान्तिमिति केऽपि कुतो न जानन्तो- 
त्याशङ्कघ, थुतितात्पर्यपर्यालो चनश्‌ व्यत्वा दित्याह-- | 
| आम्यन्ते पण्डितंमन्याः सर्वे लोकिकर्तेथिका: । 

अनाहत्य श्रांत सोर्ख्यात्केवलां युक्तिमाश्रिताः ॥ ५८ ॥ 
“भ्राम्यन्ते इति ॥ ५८॥ 


विचार-विमर्श को सहने वाले दूसरे प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के बिना ताकिकों ने कार्य 
का क्षण मात्र ठहरना व्यर्थ ही मान लिया है, परन्तु हम लोग अद्वेत वेदान्तियो ने श्रुति का 
आधार लेकर कहा है 'तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येश्थ संपत्स्ये अर्थात्‌ ज्ञानी की मुक्ति में 
_______ इतना ही विलम्ब है कि जब तक देहावसान नहीं होता है, तथा युक्ति का आधार यह है कि 
कुलाल के चक्र को एक बार घुमा देने पर भी बड़ी देर तक गति बनी रहतो है और श्राप्त- 

ओ। जनों का अनुभव है इसमें प्रमाण है इसलिये प्रारब्धकर्म की परिसमाप्ति पर्यन्तविक्षेपरूप 
कार्यानुवृत्त का बना रहना अ्रशक्य नहीं है ॥ ५६॥ 
अरब प्रकृत का अनुसरण करते हुँ . द 
. दुस्साहस करने वाले ताकिकों के साथ विवाद करना छोड़ दो, प्रकृत प्रसङ्ग का : हीं 
विषय कहता हुँ-स्वयं का अर्थ कूटस्थ निविकारी चैतन्य और ग्रहम्‌ का ग्रथे विकारी चिदा- 
आस होता है इन दोनों शब्दों की अभिन्नता भ्रान्ति से सिद्ध हुई ॥ ५७ ॥ 


ike कक ० 
॥ | 
% ० 


"स्वयं और ग्रहम्‌ शब्द के अर्थ निविकार कूटस्थ चैतन्य एवं परिणामी अर्थात्‌ विकारी 


2 


Et 010 ९ * ॥ त 
fs ३ ७ १२ 















` चिदाभास इन दोनों का एकत्वभाव भ्रम से सिद्ध हुआ ॥ ५७॥. 
। `. यदि कूटस्थ और जीवात्मा की एकरूपता आन्ति से सिद्ध है तो यह भान्ति है, इसको 


भी व्यक्ति क्यों नहीं जानते हैं ऐसी आशङ्का कर उत्तर में कहते हैं कि श्रुति के अभिप्राय 


भतः आपको पण्डित न होते हुए भी माननेवाले चार्वाकादि नास्तिक लोग और 


% पय 
“य 


किपर 


लोग अपनी मूखता से भगवती श्रुति का ग्रनादर कर केवल युक्ति अर्थात्‌ 
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ननु भुत्यथंप्रवक्तारोऽपि केचिदित्थं कुतो न जानन्तीत्याशङ्कय, तेषां साकल्ये श्रुत्यथ- 
पर्यालोचनाभावादित्याह-- 


पूर्वापरपरासशविकलास्तत्र केचन । 


वाक्याभासान्स्वस्वपक्षे योजयन्त्यप्यलज्जया ॥ ५९ ॥ 
“पूर्वापरेति' ॥ ५४९६ ॥ 


तत्र तावत्प्रत्यक्षेकप्रसाणाभ्युपगमेनातिस्थूलत्वाल्लोकायतादिपक्षं प्रथमतोऽनुभाषते- 
कटस्थादिशरीरान्तसंघातस्यात्मतां जगुः । 


लोकायताः पासराइच प्रत्यक्षाभासमाश्रिता: ॥ ६० ४ 


'कूटस्थादीति'। प्रत्यक्षसिद्धत्वेन देहादेरात्मत्वं पारमार्थिकं स्यादित्याशङ्कयोक्तं-- 
अत्यक्षाभाससिति' ॥ ६० ॥ । 


ते प्रत्यक्षेकप्रमाणवादिनो$पि परव्यामोहनाय स्वमतं श्रुतिसिद्धसिति दशंयितु वाक्यः 
सप्युदाहरन्तीत्याह-- 


श्रौतीकतुं स्वपक्षं ते 'कोशसनसयं तथा । 
विरोचनस्य सिद्धान्तं प्रसाणं प्रतिजज्ञिरे ॥ ६१ ॥ 


. श्रुति के ग्रथ को जानने वाले कुछ लोग इस प्रकार क्यों नहीं जानते हैं ? इस आशङ्का 
का उत्तर यह है कि उन लोगों को भी पूर्णरूप से श्रुति के अर्थ का अवबोध पर्यालोचनपूवक _ 
नहीं है इसलिये वे लोग अच्छी तरह नहीं जानते हैं-- | ला तक 

रत्यर्थं के विचारक कुछ लोग पूर्वोत्तर में कहे हुए भ्रर्थो का भ्रनुसंधान न होने से 
अपने-अपने पक्ष में वाक्याभासों को भी निलंज्ज होकर जोडते घटाते हैं ॥ ५६॥ | 
श्रुत्यं से श्रनभिज्ञ एकमात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने वाले नास्तिक चार्वाकादि के 
मत का अ्रंनुवाद करते हैं-- | ph 
, लोकमत तथा पामर लोगो ने प्रत्यक्ष के समात्त आभासित होने वाले प्रत्यक्षाभास 
प्रमाण का ही आधार लेकर कूटस्थ चैतन्य से लेकर स्थूल शरीर पर्यन्त संघात को आत्म- 
स्वरूप कहा है। ६० ॥ अ ०. 
, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होने से देहादि को आत्मस्वरूप मानना पारमाथिक ही होगा ? | 
यह बात नहीं है; क्योंकि ज्रान्तिरूप प्रत्यक्ष को|श्राश्र् करके, कूटस्थ से लेकर स्थूल देह तक 
समूह को ही आत्मा चार्वाकों ने कहा है ॥ ६० ॥ : 
' वै प्रत्यक्ष को ही एक मात्र प्रमाण माननेवाले हैं तो भी दूसरे लोगों के व्यामोह के लिये 
अपने सिद्धान्त को श्रुतिसिद्धदिखाने के लिये श्रृति के वाक्य का भी उदाहरण देते हैं-- 
, , °वे लोग श्रपने मत को श्रुति सिद्ध दिखाने के लिये अन्नमय कोश की प्रतिपादिका श्रुति. 
तथा विरोचन के सिद्धान्त को प्रमाण के रूप में देते हैं ॥ ६१ ॥ यि 
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'ोतीकर्तुभिति' । कोहामन्नसयसिति शाब्देन ग्रञ्ञमयकोहाप्रतिपादक 'स वा एष पुरुषोऽ" 
छरससयः! ( तैत्ति० २।१।१ ) इत्यादिवाक्यं लक्ष्यते । विरोचनस्य सिद्धान्तमिति तत्सिद्धान्त- 
प्रतिपादकं झात्मेव देहमयः' इत्यादिवाक्यं लक्ष्यते । एतद्वाक्यद्वयं प्रमाणत्वेन प्रतिजानन्त 
एव, न तूपपादयितुं क्षमाः; प्रकरणविरोधादिति भावः ॥ ६१ ॥ 

ग्रस्मिन्मते दोषदर्शनपुरःसरं सतान्तरमुत्थापयति-- 

जीवात्मनिर्गमे देहमरणस्यात्र दशनात्‌ । 
देहातिरिक्त. एवात्मेत्याहुर्लोकायताः परे ॥ ६२ ॥ 

'जीवात्सेति ॥ ६२ ॥ 

कोद्शो देहातिरिक्त श्रात्सा, केन वा प्रसाणेनावगम्यत इत्यादाङ्कायामाह- 

प्रत्यक्षत्वेनाभिमताहंधीर्दहातिरेकिणस्‌ | 
गसयेदिन्द्रियात्सानै . वच्सोत्यादिप्रयोगतः ॥॥ ६३ ॥ 
त्यक्षत्वेनेति' । 'अहं वच्सि, अहं पश्यामि'इत्यादिप्रयोगदर्शनात्‌ देहातिरिक्ताहं- 
बढिगम्यानीन्द्रियाण्यात्मेत्यथः ॥ ६३ 1. पर 1: 
नन्विन्द्रियाणामचेतनानां कथमात्मत्वमित्याशङ्कय, श्रतिष्विन्द्रियसंवादभवणादचेतन- 


त्वमसिडसित्याह- | 


चार्वाक एवं पांमर लोग अपने सिद्धान्त को श्रुति से सिद्ध है यह कहने के लिये श्रुति | 
का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अञ्चमय कोश को प्रतिपादिका श्रुति यह है कि “स वा एव 
पुरुषोऽन्नरसमयः अर्थात वह यह पुरुष अन्नरंस से युक्त है एवं आत्मैव देहमयः' अर्थात्‌ 


ह आत्मा ही शरीर है यह विरोचन का वाक्य है । इन दोनों श्रूतिवाक्यों का अमाण तो मानते 
८ | हैं किन्तु प्रसङ्ग ्र्थोत्‌ प्रकरण का विरोध हो जाने के कारण इन श्रुति वाक्यो के द्वारा अपने 
पु .. सिद्धान्त का उपपादन नहीं कर सकते हैं ॥| ६१॥ ` -" : 














21: इस नास्तिक सिद्धान्त में दोष प्रदशनपुर्वेक दूसरे के सिद्धान्त को दिखाते हैं-- 

 . . अन्य लोकायत लोगों का कहना है कि इस स्थूल शरीर से जीवात्मा का निर्गमन हो 

 जानेपरदेहका मरण देखा जाता है इसलिए स्थूल शरीर से पृथक्‌ ही आत्मा का स्वरूप 

हि सढहोताहै।६२॥ ` ` , | 

६. ता दहसे भिन्न आत्मा किस स्वभाव का है अथवा किस प्रमाण से जाना जाता है? ऐसी ` 

आाधद्भा होने पर कहते हैं |... 3 RM 202 
हि ` ` “गे कहता हुँ इत्यादि प्रयोग के देखने से प्रत्यक्षरूप से ग्रभिमत महं बुद्धि स्थूल देह से 
'इन्द्रियो को श्रात्मा बताती है॥ ६३॥ SEE Si | 

| मैं कहता हैँ, मैं देखता हूँ इत्यादि प्रमाणों को देखने से प्रत्यक्ष सिद्ध हो रहां है कि देंह 





त झा म रक्त अहँ बुद्धि से गम्य इन्द्रिय-समूह आत्मा है ॥ ६३॥ ` न 
' " जुडरूप इन्द्रियों की आत्मख्पता केसे बन सकती है ? ऐसी आशङ्का करके, श्रृतियों में 
श्रवण करने से ज्ञात होता है कि इनका अचेतनत्व असिद्ध है इस पर 
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वागादीनासिन्द्रियाणां कलह; श्रृतिषु, श्रुतः । 
तेन चेतन्यमेतेषामात्मत्वं तत एवं हि ॥ ६४ ॥ 


“वागादीनासिति' । चेतनत्वस्येवात्मलक्षणत्वात्‌ चेतनानामिन्द्रियाणां आत्सत्वमुचित- 
मित्याह--“आत्सत्वसिति' ॥६४॥ `: | | 
सतान्तरमुत्थापयित्‌ ` 
हैरण्यगर्भाः  प्राणात्मवादिनस्त्वेवसूचिरे । : 
चक्षुराद्यक्षलोपेऽपि प्राणसत्त्वे तु जीवति ॥ ६५ ॥ 
हेरण्यगर्भा इति' ॥ ६५॥ 


प्राणस्यात्मत्वे श्रोतलिड्भानोति दर्शयति-- नह 
घ्राणो जार्गात सुप्तेऽपि प्राणश्रेष्दयादिक श्रुतम्‌ । 


कोरः प्राणमयः सम्यग्विस्तरेण प्रपञ्चितः ॥ ६६ ॥ ˆ 


“प्राण इति । 'प्राणादय एवेतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति' ( प्रश्नो० ४३ ) इत्यादिना प्राण- 
जागरणं भूयते 'तत्प्राणे प्रपञ्च उतिष्ठत्तटुक्थमभदवत्तदेतदुक्थम्‌' इति प्राणस्य श्रेष्ठ्यादिक 
श्रूयते । '्नन्योऽन्तर' गात्मा प्राणमयः? ( तैत्ति० २२.) इत्यादिना प्राणमयः । कोशः 


वाक्‌ आदि इन्द्रियों का कलह परस्पर श्रृतियो में सुना गया है, इसलिये वे इन्द्रियाँ 
चेतन हैं ग्रौर चेतनरूप होने" के कारण ग्रात्मस्वरूप हैँ॥ ६४।॥. . | 
___ श्रृतियों में इन्द्रियों को लेकर विवाद सुना गया है इसलिये जो विवाद का विषय होता 
है वह बिना चेतनता के नहीं हो सकता है इससे इन चक्षु-इन्द्रियों की चेतनता सिद्ध होती हैं 
झर चेतन इन्द्रियों में आत्मता अवश्य रहती है, क्योंकि चेतन को ही आत्मरूप 
माना है ॥ ६४॥ 

अब दूसरे के सिद्धान्त का उत्थापन करते के लिये कहते हैं-- | 

` प्राणरूप आत्मा को मानने वाले हिरण्यगर्भ के उपासको ने इस प्रकार कहा है कि यह 

स्थूल देह चक्षु-आदि इन्द्रियों के न रहने पर भी मात्र प्राण के रहने से ही जीवित रहता हे 


` इससे सिद्ध होता है कि प्राण ही ग्रात्मा है ॥ ६५ ॥ 


प्राण के श्रात्मा होने में श्रुति सम्बन्धी लिङ्गो को दिखाते हैं-- 
सुप्तकाल में भी प्राण जागता रहता है तथा प्राण की जो श्रेष्ठत्व है वह श्रुति से भी 
सुना गया है एवं प्राणमयकोश को लेकर सम्यक्‌ विस्तारपूर्वक प्रतिपादन किया है ॥६६॥ 


प्राणरूप हिरण्यगर्भे के उपासक प्राण की आत्मरूपता श्रुति का उदाहरण देकर सि 
करते हैं कि 'प्राणादय एवैतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति' अर्थात्‌ इस शरीररूपी पुर में प्राण ही जाता . 
है । इस प्रकार प्राण की श्रेष्ठता आदि का श्रवण होता है । 'अन्योऽत्तर आत्मा प्राणमयः 
प्र्थात्‌ भ्रन्नरससय विकार . वाले स्थूल देह से भिन्न अन्तर भ्रात्मा प्राणमय है, इस प्रकार _ 
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प्रपर्चितः । आदि शब्देन प्राणसंवादप्रवेशादिक ग्राह्यम्‌ ॥ ६६ ॥। 
प्राणादप्यान्तरस्य मनसः आात्मत्वंवादिनो सतं दशयति 
सन आत्मेति मन्यन्त उपासनपरा जना: । 


प्राणस्याभोवतुता स्पष्टा भोक्तृत्वं मनसस्ततः ॥ ९७ ॥ 


“मन आत्मेतीति' । प्राणस्यानात्मत्वे युक्तिमाह-- प्राणस्येति ॥ ६७ ॥ 


सनस ग्रात्मत्वे. यक्तिप्रतिपादिकां श्रुतिमाह-- 
मन एव सतुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
श्रतो मनोमयः कोशस्तेनात्मेतीरितं मनः ॥ ६८ ॥ 
“सन एवेति’ । 'तस्माद्वा एतस्मात्प्राणमयादन्योऽन्तर श्रात्सा मनोमयः? (तेत्ति० २।२) 
इति अत्यन्तरं दशयति--'भुत इति’ । फलितमाह--'तेनेति ॥ ६८ ॥ 
मनसोऽप्यान्तरस्य विज्ञानस्य ्रात्मत्ववादिनो बौद्धस्य मतं दशयति 
विज्ञानमात्मेति पर आहुः क्षणिकवादिनः 


यतो विज्ञानसूलत्वं सनसो ग्यते स्फुटस्‌ ॥ ६९ ॥ 


प्राणमय कोश का वर्णन किया गंया है, शलोक में दिया गंया 'श्रेष्ठ्यादिकम' में जो. आदि 
शब्द है उससे प्राण का संवाद और शरीर में प्रवेश का ग्रहण करना चाहिए ॥ ६६ ॥ 
| अब प्राण से भी आम्यन्तर रहनेवाले मन को आत्मरूप माननेवाले पूर्वपक्षी का 
सिद्धान्त दिखाते हैं-- 
ओ- मन ही आत्मा है, इस प्रकार उपासना में संलग्न पुरुष मन को ही आत्मा मानते हैं 
| 2 प्राण को.भोक्तृता असिद्ध है यह स्पष्ट ही है इसलिये मत को ही भोक्तता . मानती 
# चाहिये ॥ ६७॥ ` ` 
CE त र ॥ | ह मन को आत्मा मानने वालों ने प्राण ग्रात्मा नहीं है इसमें युक्त देते हैं. कि प्राण की 
ज्य 24 [भोक्तृता स्पष्ट ही है इससे मन का भोक्तृत्व सिद्ध हो जाता है अत एव मन ही आत्मा है 
पान स्वीकार कर लेना चाहिये ।। ६७ ॥ 



















यह्‌ 


र ER . म॒न के आत्मा होने में युक्ति प्रतिपादक श्रुति कहते हैं - 
3: मन ही मनुष्यों के लिये मोक्ष और बन्धन का हेतु है, क्योंकि मनोमयकोश को श्रृतियों 
न माना है इसलिये मन ही ग्रात्मा है ॥ ६८ ॥! 
„ मनाही आत्मा है, क्योंकि बन्धन और मोक्ष मन से ही होता है इसलिये श्रुतिगत 
वाक्य से कहा हुआ है कि “तस्माद्वा एतस्मात्माणमयादन्योऽन्तर आत्मा मनोमय 
णम्‌य से भिन्न भीतर आत्मा मनोमय है॥ ६०॥ | 
स 5 से भी भीतर विज्ञानमय को आत्मरूप माननेवाले बौद्ध का सिद्धान्त दिखाते हैं-- 
ज्ञानवादी बौद्धो ने क्षणिक भ्रर्थात्‌ प्रतिक्षण उत्पति-विनाशशील बुद्धि 
क्योंकि र्क गी विज्ञानमूः त जाती है ॥ ६६ ॥ 


Fh 
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“विज्ञानसिति' । विज्ञानस्यान्तरत्वे थुक्तिमाह--“यत इति? ॥ ६६ ॥ 
. 'विज्ञानमनः'शब्दवाच्यस्यान्तःकरणस्येकत्वात्‌ कथं मनोविज्ञानयोः कार्यकारणभाव 
इत्याशङ्कध, तमुपपादयितुं तयोभेंदं तावहृशयति-- 
अहंबृत्तिरिदवृत्तिरित्यन्तःकरणं द्विधा । 
विज्ञानं स्यादहंवृत्तिरिदंवृत्तिमंनो भवेत्‌ ॥ ७०॥ 
'ग्रहवृत्तिरिति' ॥ ७० ॥ | 
तयोः कार्यकारणभावमाह-- 
' _. अहंप्रत्ययबीजत्वसिदंबृत्तेरिति . स्फुटस्‌ । 
अविदित्वा स्वसात्मानं बाह्य वेत्ति न तु क्वचित्‌ ॥ ७१ ॥। 
'अहप्रत्ययबीजत्वसिति' । तदेवोपपादयति--'ञ्विदित्वेति'। श्रहंवृत्त्युदयाभावे 
इदंवृत्त्मनुदयादनयोः कार्यकारणभाव इत्यथंः ॥ ७१ ॥ 
तस्य विज्ञानस्य क्षणिकत्वेऽनुभवं प्रसाणयति-- 
क्षणे क्षणे जन्मनाझावहंवृत्तेमंतो यतः । 
विज्ञाने क्षणिक तेन स्वप्रकाशं स्वतो सिते; ॥ ७२ ॥ 


क्षणिक विज्ञान आत्मा है, इस प्रकार विज्ञान की श्रान्तरता होने में बौद्ध लोग युक्ति 
भी देते हैं कि मन का विज्ञान बुद्धि ही कारण हे ॥ ६९ ॥ | 
. क्योंकि विज्ञान और मन दोनों शब्दों का वाच्यार्थं एक है इससे मन और विज्ञान का 
कायं कारणभाव कसे संगत होगा ? ऐसी आाशङ्का करके, उसका उपपादन करने के लिए सवे- 
प्रथम उन दोनों में भेद दिखाते है . . | 
अहं वृत्ति औौर इदं वृत्ति के भेद से ्रन्तःकरण को दो भेद होते हैं उनमें से ग्रहं वृत्ति 
विज्ञान की होती है और इदं वृत्ति मन को होती है जबकि मन और विज्ञान ये अन्त:करण- 
रूप से एक ही हैं तो भी वृत्तिमेद से पृथक्‌-पृथक्‌ है । ७० ॥ जौ 
` मन ओर विज्ञान के कार्य-का रण भाव को दिखाते हैं-- 
'इदं वृत्ति अर्थात्‌ बाह्य पदार्थों को प्रतीति ग्रहं प्रत्यय से उत्पन्न होती है, यह तो स्पष्ट 
है, इसलिये ग्रपने आपको समझे बिना बाह्य वस्तु-पदार्थो को कहीं पर भी किसी काल में 
कोई भी नहीं समझ सकता है इससे सिद्ध होता है कि मन का कारण क्षणिक विज्ञानरूप 
बुद्धि है और वही बुद्धि आत्मा है ॥ ७१ ॥ | व 
इदं आकारवृत्ति के उठने में ग्रहंवृत्ति का बीज अर्थात्‌ कारण रहता है इसलिये 
स्वात्मरूप का भ्रतुसंधान किये बिना कोई कुछ भी भ्रवगत नहीं कर सकता है, अह वृत्ति का 
उदय न होने पर इदं आकारवृत्ति भ्रर्थात्‌ बाह्यार्थं की प्रतीतिरूप ज्ञान उदय नहीं होता है, 
अतः इदं वृत्ति और अहँ वृत्ति ये दोनों का कार्य-कारण भाव है ॥ ७१ ॥ RES 77 
उस विज्ञान के क्षणिक होने में ग्रनुभव प्रमाण देते हैँ-- | आ म क रवी 
. क्योंकि अहं वृत्ति की. उत्पति और विनाश प्रतिक्षण अवगत होते हैं इसलिये विज्ञान | 
को क्षणिकता सिद्ध हो जाती है, स्वतः ज्ञात होने के कारण विज्ञान स्वयं प्रकाश है॥ ७२।॥ | 








ह 
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१८० 
स्वप्रकाशत्वमुपपादयति--“स्वप्रेकाशमिति ॥ स्वेनेव 


'क्षण इति! । क्षणिकत्वसुपपाद्य, 
प्रसितत्वादित्ययः ॥ ७२ ॥ 
विज्ञानस्यात्मत्वे ग्रागसः प्रमाणसित्याह-- 
विज्ञानमयकोशोऽयं जीव इत्यागसा जगुः । 
सर्वसंसार एतस्य जन्मनाशसुखादिकः ॥ ७३ ४0 


“विज्ञानमयेति' । 'तस्माद्दा एतस्मान्मनोमयादन्यो5न्तर आत्मा विज्ञानमयः ( तत्ति० 
२२ ), 'विज्ञानं यज्ञ तनुते': ( तेत्ति० २५।१ ) इत्यादिवाक्यं विज्ञानस्यात्मत्वप्रतिपादक- 


मिति भावः ॥ ७३ ॥ 
बौद्धावान्तरभेदस्य शन्यवादिनो मत दशंयति-- 
विज्ञानं क्षणिकं नात्मा . विद्य॒दञ्रनिमेषवत्‌ । 


अन्यस्यानुपलब्धत्वाच्छुन्य साध्यमिका जगुः ॥ ७४ ॥ 


“विज्ञानसिति' ॥ ७४ 0 
तत्र अतिमाहं-- 
| अहं आकांरवृत्ति का कभी जन्म होना और क्षण भर रह कर पुनः नष्ट हो जाना रूप 
कम से विज्ञान अर्थात्‌ बुद्धि प्रतिक्षण परिणामी है, विज्ञान के स्वप्रकाशत्व का उपपांदन करते 
हैं कि अपने. से. ही प्रमित होने के कारण यह विज्ञान स्वयं प्रकाशरूप हे ॥ ७२ ॥- 
विज्ञान अ्रात्मरूप है, इसमें ग्रांगम का प्रमाण देते हैं-- | 
002. यह जीवात्मा विज्ञानमयकोश से युक्त रहता है । जन्म-मृत्यु सुखे-दु:खादिक सब संसार 
.. इस जीव का ही है इस प्रकार आगम शास्त्रों ने कहा हे ॥ ७३ ॥ 
दै ॥ ह इस प्रकार विज्ञानमय कोश जीव है यह तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के ब्राह्मण भाग से कथित 
| सत्ोद्वारा सिद्ध होता हैं कि 'तस्माद्वा”'आत्मा विज्ञानमय “विज्ञान यज्ञं तनुते” अर्थात्‌ 
' झनीमंय कोश से भिन्न भीतर ग्रात्मा विज्ञानमय है जिसकी: निश्चंयवृत्ति रहती हैं इसलिये 
ओ। विज्ञानमय कोश से ही यह मनोमय कोश पूर्ण है। 'विज्ञानसंज्ञक बुद्धि वेदिक यज्ञरूप कम 
समूहका शद्धापू्वेक विस्तार करती हे ॥ ७३॥ 
` बौद्धो के ही अंवान्तर भेद शून्यवादी माध्यमिक का सिद्धान्त दिखाते हैं-- 
उन निमेष के समान यहं बुंद्धिरूप विज्ञान प्रतिक्षण 
एही बन सकता है; क्योंकि क्षणिक विज्ञानं से भिन्न 




















~ 


' ``. : विद्युत्‌,मेघ और नेत्रो के 
` उत्नःएवं विनष्ट होने के कारण भ्रात 
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शून्य ५1५ 5 थर है॥ 0206 । । 
I श्रत का प्रमाण देते हें 
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असदेवेदसित्यादाविदमेव श्रुतं ` - - ततः । 


ज्ञानज्ञेयात्मकं सर्वं जगदभ्रान्तिप्रकल्पितस्‌ ॥ ७५ ॥ 


'असदेवेदमितीति'। शन्यस्येव तद्रपत्वे प्रतीयमानस्य जगतः का गतिरित्यत भ्राह-- 
'ज्ञानेति'॥ ७५॥ । 


_ तदेतन्मतं दुषयति-- 
निरधिठ्ठानविभ्रान्तेरभावादात्मनोईस्तता । 
शून्यस्यापि ससाक्षित्वादन्यथा नोक्तिरस्य ते ॥ ७६ ॥ 


“निरधिष्ठानेति? । निःस्वरूपस्य श्न्यस्याधिष्ठानत्वायोगाश्चिरधिष्ठानस्य भ्रमस्या- 
नुपपत्तेजंगत्कल्पनाधिष्ठानस्यात्मनः सत्ताऽभ्युपगन्तच्या । किच शून्यवादिनो5पि शून्यसाक्षि- 
त्वेनावश्यमात्मा5भ्युपगन्तव्यः । अन्यथा तस्यानभ्युपगमे अस्य शून्यस्योक्तिः शून्यमित्यभिघानं 
ते बोद्धस्य तव मते न सिध्येदिति भावः ॥ ७६ ॥ 

कस्तर्द्धात्मेत्यत ग्राह-- 


सृष्टि से पूर्व यह दश्यमान' जगत्‌ असत्‌ भ्रर्थात्‌ शून्यरूप ही था इत्यादि श्रुति से सुना 
गया है इसलिये ज्ञान एवं ज्ञान का विषय ज्ञेयरूप यह सारा का सारा जगत्‌ भ्रम से कल्पित 
है इसलिये शून्य ही आत्मा है ॥ ७५ ॥ 

क्योंकि छान्दोग्य उपनिषद्‌ में कहा है कि 'असदेव सोम्येदमग्र ग्रासीत्‌' अर्थात्‌ है 
सोम्य, सुष्ठि-से पूर्व यहं जगत्‌ असत्‌ था यह शून्य ही स्वात्मरूप है तो प्रतीयमानः जगत को 
क्या गति होगी ? यह प्रश्‍न सिद्धान्ती को और से होने पर पूर्व पक्षी इसका उत्तर देते हैं कि 
यह ज्ञान-ज्ञेयात्मक द्वत-प्रपश्चरूप सम्पूर्ण जगत्‌ भ्रान्ति से प्रकल्पित है इसलिये श्रुतिप्रमाण से 
सिद्ध शन्यतत्त्व ही आत्मा है ॥ ७५ ॥ 

शन्यवादी माध्यमिक बौद्धो के-मत में दोष दिखाते हैं-- 

अधिष्ठान के बिना भ्रम नहीं हो सकता है, एवं शून्य के भी साक्षिरूप होने से आत्मा 
की सत्ता अवश्य स्वीकार करनी चाहिये, यदि आत्मा को शून्य का साक्षी नहीं मानते हो तो. . 
यह शून्य है इस प्रकार कथन भी नहीं बन सकता है इससे सिद्ध होता है कि शून्य का साक्षी 


. आत्मा ही तत्त्व है शून्य किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता ॥ ७६ ॥ 


नि:सत्त्वरूप शून्य अधिष्ठान नहीं हो सकता और अधिष्ठान से रहित भान्ति नहीं हो 
सकती है, इसलिये जगत्‌ कल्पना का अ्रधिष्ठान आत्मा को अस्तिता अवश्य अङ्गोकार करनी 
पडेगी । भ्रतः फिर भी शन्यवादी को शून्य के साक्षी के रूप में आत्मा को श्रस्तिता माननी 
पडेगी यदि उस शून्य से अतिरिक्त ग्रात्मा को नहीं मानोगे तो यह शून्य है इस प्रकार का यह 
कथन तुम्हारे बौद्ध के मत में सिद्ध नहीं होगा ॥ ७६ ॥ 

जब विज्ञानमय कोष ग्रात्मा नहीं है तब कोन ग्रात्मा है ? इसका समाधान करते हैं-- 
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अन्यो विज्ञानमयत आनन्दमय आस्तरः । 
अस्तीत्येवोपलब्धव्य इति वैदिकदर्शनस्‌ ।॥ ७७ ॥ | 
“अन्य इति । 'तस्माद्वा एतस्माद्दिज्ञानमयादच्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः १ ( तेत्ति० 
२५ ), भअस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्त्वभ वेन? ( कठ० ६।१० ) इति च श्रुतिस:द्भावात्‌ आनन्‍्द- 
भय झात्माऽस्युपगन्तव्यः' इति वेदिकदर्शनं बेदिकसिद्धान्तः ॥ ७७॥। 
एवमात्मस्वरूपे विप्रतिर्षात्त प्रददय, तत्परिमाणविशेषेऽपि वादिविप्रतिपत्ति दर्शयति- 
अणसंहान्‌ मध्यमो वेत्येवं तत्रापि वादिनः । 


बहुधा विवदन्ते हि भ्षुतियुक्तिसमाश्चयात्‌ ॥ ७८ ॥ 
'ग्णुरिति' ॥७८॥ ` | 
तत्राणुत्ववादिनस्तावदृशयति-- 

अणुं वदत्त्यान्तरालाः सुक्ष्मनाडीप्रचारतः । 


हं 
2. रोम्णः सहस्रभागेन तुल्यासु प्रचरत्ययस्‌ ॥ ७९ ॥ 


५ विज्ञानमय से भिन्न भीतर रहने वाला आनन्दमय ग्रात्मा है, वह आत्मा है इस प्रकार 
5 स्वीकार करना चाहिये, यही वेदिक सिद्धान्त है ॥ ७७ ॥ A 
ह ` 'सस्माद्वा" आत्माऽतन्दमयः ।' 'भ्रस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्त्वभावेन' भ्रर्थात्‌ विज्ञानमय 
कोणके भीग्राभ्यन्तर होनेवाला आनन्दमंयकोश आत्मा है, पहले तो जो सद्रूप जगत्‌ का 
1 कारण हें उससे भी यह आत्मा जानना चाहिये पश्चात्‌ उपाधि से रहित शुद्ध तत्त्वभाव से 
टि जानना चाहिये । इस प्रकार श्रूतियों का प्रमाण होने से आत्मा आनन्दमय अङ्गीकार करना 
चाहिये, यही वैदिक दर्शन है ॥ ७७ ॥ 
टी इस प्रकार भात्मा के स्वरूप में विप्रतिपति अर्थात्‌ संशय एवं तत्प्रतिपादक श्रूतिवाक्यों 
को दिखाकर, आत्मा का परिणाम विशेष में भी वादियों की विप्रतिपत्ति को दिखाते हैं-- 
` उसःसदूप ग्रात्मस्वरूप के विषय में भी वादी लोगों का कहना है कि यह आत्मा भ्रणु, 
` मध्यम और महान परिमाणवाला है, इस. प्रकार अनेक प्रकार से श्रुति एवं युक्तिरूप अनुमान 
| का प्राश्नय लेकर विवाद खडा करते हैं ॥ ७८॥ 
' स्वंत्रथम आत्मा को भ्रणुत्व अर्थात्‌ परिणाम विशेष माननेवाले वादी का मत 
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ओ। कुछ वेष्णव भ्रादि भ्रान्तराल लोग अत्यन्त सुक्ष्म नाडियो में प्रवेश होने से आत्मा को 
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> ३ प्रणु परिणाम का म से युक्त मानते हैं, यह श्रात्मा केश के सहस्न अंश के समान अति सुसुक्ष्म नाडियों 
_ में संचार किया करता है; क्योंकि भ्रणुत्व का ही संचार इतनी सुक्ष्म नाडियों में हो. सकता 
है इसलिये आत्मा ग्रणु है । ७६ ॥ ऱ्या RRR 
“``. 
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'अणुमिति'। ग्रणुत्वाभिधाने हेतुमाह--'सुक्ष्मेति'.। तदुपपादयति--“रोम्ण इति’ । 
नाडीष्विति शेषः । सूक्ष्मासु नाडीषु संचारोऽणुत्वमन्तरेण न घटत इत्य भिप्रायः ॥ ७९ ॥ 
अणुत्वे कि प्रमाणमित्यत ग्राह-- 
अणोरणीयानेषोऽणः सुक्ष्मात्सुक्मतरं त्विति । 
अणत्वमाहुः श्रृतयः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ८०॥ 
'अणोरिति'। 'श्रणोरणीयान्महतो महीयान्‌’ ( इवे० ३३२० ), 'एषोऽणुरात्मा चेतसा 
वेदितव्यः’ ( मुण्ड० ३।१।९ ), 'सुक्ष्मात्सुक्ष्मतर नित्यम्‌’ इत्यादि श्रुतय इत्यर्थः ॥ ८०॥ 
शृत्यन्तरमुदाहरति-- 
बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च।.: 
भागो जीवः स विज्ञेय इति चाहापरा श्रतिः ॥ ८१ ॥ 
_ बालाग्रेति! ॥ 5१४ | 
मध्यमपरिमाणवादिनो मतं दशंयति-- 
दिगस्बरा मध्यमत्वसाहुरापादमस्तकस्‌ । 


चेतन्यव्यासिसंदृष्टेरानखाग्श्तेरपि _ ॥ ८२ 0. 


आत्मतत्त्व का अणुपरिमाण कहने में हेतु देते हैं कि यह आत्मा रोम के सहस्र भाग के | 
तुल्य सूक्ष्म नाडियों में गमनागमन कर लेता है । इन सूक्ष्मतम नाडियों में यह संचार आत्मा 
के ग्रणुत्व हुए बिना नहाँ घटता है ॥ ७६ ॥। 
आत्मतत्व अणुपरिणामवाला है इसमें क्या प्रमाण है? इस पर कहते हैं-- 
यह आत्मतत्त्व ग्रणु से भी ग्रतिशय अणु है तथा सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है इस प्रकार 
सैकडो और सहस्रो श्रुतियों ने आत्मा के ग्रणुत्व का प्रतिपादन किया है ॥ ८० ॥ 
'ग्रणोरणीयान्महतो महीयान्‌', 'एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः”, 'सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं 
नित्यस्‌' इत्यादि श्रुतियों ने कहा है कि यह श्रात्मतत्त्व अणु से भी अत्यन्त अणु परिमाणवाला 
है तथा भहान से महान परिमाणवाला है। यह प्रत्यग्रूप आत्मा अत्यन्त सुक्ष्म होने से 
इन्द्रियों से प्रत्यक्ष नहीं हो सकता इसलिये केवल विशुद्ध ज्ञान से जानना चाहिए और सुक्ष्म - 
से भी सूक्ष्मतर नित्य स्वभाववाला है ॥ ८० ॥ पक 
आत्मा के अणु परिमाण होने में अन्य श्रूतियों का भी उदाहरण देते हैं-- 
े यह जीवात्मा बाल के भ्रग्रभाग के शतांश का पुनः शतांश किये गये एक अंश के समान 
सूक्ष्म जानना चाहिये, इस प्रकार अन्य श्रुति ने भी कहा है कि यह जीवात्मा सूक्ष्म है ॥८१॥ 
अब आत्मा को मध्यम परिमाण माननेवाले का सिद्धान्त दिखाते हैं-- 
, दिगम्बर जेन लोगों ने पेर से लेकर मस्तक भाग पर्यन्त शरीर में चैतन्य की व्यापकता 
दिखाई देने से एवं ग्रानखाग्र भाग पर्यन्त प्रविष्ट रहना, इस प्रकार श्रृति वाक्य द्वारा भी 
आत्मा को मध्यम परिमाणवाला कहा है ॥ ८२ ॥ | 
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दिगस्बरा इति? । तत्रोपपत्तिमाह--'ग्रापादेति । 'स एष इह प्रविष्ट आनखाग्रम्य;' 
( बु० १।४।७ ) इति श्रु तिरप्यत्र प्रमाणसित्याह--'ग्रानखाग्रेति ॥ ८२ ॥ 
ननु मध्यमपरिमाणत्वे श्रुतिसिद्धो नाडीप्रचारो न घटते इत्याशङ्कयाह-- 
सुक्ष्मनाडीप्रचारस्तु सूक्ष्मेरवयवेभेवेत्‌ । 
स्थूलदेहस्य हस्ताभ्यां कश्चुकप्रतिमोकवतु ॥ ८३ ॥। 
“सृक्ष्मनाडीति? । यथा देहावयवयोहस्तयोः कञ्चुकप्रवेशेन देहस्य कञ्चुकप्रवेशस्त- 
ददात्सावयवानां सूक्ष्साणां नाडीषु प्रचारेणात्मनोऽपि प्रचार उपचयंत इत्यर्थः ॥ ८३ ॥ 
नन्वात्मनो नियतमघ्यमपरिमाणत्वे कमंवशञान्न्यूनाधिकशरीरप्रवेशो न घटत इत्या- 
शङ्घावयवागमापायाम्यामात्मनो नियतमध्यमपरिमाणत्वाह्देहबदुभयं न विरुध्यत इत्याह 
न्यूनाधिकशरीरेषु प्रवेशोऽपि गसागमेः । 
आत्मांदानां भवेत्तेन मध्यमत्वं विनिश्चितस्‌ ॥ ८४ ॥ 


“न्यूनाधिकेति! फलितमाह--तिनेति ॥ ०४॥ 


आत्मा मध्यम परिमाणवाला है, दिगम्बर लोग इसमें उपपत्ति कहते हैं कि यह आत्मा 
पैर से लेकर शिर पर्यन्त इस स्थूल देह में व्याप्त है “स एष इह प्रविष्ट ग्रानखाग्रेम्य: अर्थात्‌ 
वह भ्रात्मा नख से लेकर शिखा भाग पर्यन्त देह में प्रविष्ट होकर व्याप्त रहता है । इस श्रुति 
वचन से भी आत्मा मध्यम परिमाणी सिद्ध होता है ॥ 5२ ॥ 
' ` आत्मा को मध्यम परिमाण मानने पर नाडी संचार श्रुति सिद्ध केसे हो सकता है ? 
इस पर दिगम्बर लोग कहते हैं-- | 
. जैसे दो हाथों के द्वारा कुतं में प्रवेश हो जाने से स्थूल देह का कुर्ते में प्रवेश हो जाता 
है उसी प्रकार ग्रात्मा का सुक्ष्म अवयवों के चाडियों में संचार होने से आत्मा नाडियों में 
प्रविष्ट हो ज!ता है ॥ ८३॥ ह; 
 _ शरीर के अवयवभूत दो हाथों के कञ्चुक में प्रवेश द्वारा यह स्थूल शरीर का जेसे 
कळ्चुक प्रवेश होतां है वैसे सूक्ष्म अवयवों की नाडियों में आत्मा का संचार हो जाता है इस- 
_लिये झात्मा का उन सूक्ष्म नाडियों में प्रचार-संचार गोणरूप से माना जाता है ॥ 5३ ॥ 
` अब शङ्का करते हैं कि यदि आत्मा को एक नियत मध्यम परिणामी मानते हो तो 
कर्मवशात्‌ छोटे-बडे अर्थात्‌ चीटीं एवं हाथी आदिको के शरीरों में उसका प्रवेश केसे हो 
| . सकेगा? इस पर जन लोग कहते हैँ कि ग्रवय वों की उत्पत्ति एवं नाश से आत्मा का नियत 
हि त मध्यम परिमाण होने के कारण देह के समान न्यूनाधिक शरीर में गमन और भ्रागमन विरुद्ध 


 नहीँहै- | 

ए 6. 1157. आएमा का मध्यम परिमाण न्यूनाधिक शरीरों में प्रवेश भी उसके ग्रंशों के गमन एवं 
Eo निर्गमन से सिद्ध हो जायेगा इसलिये ग्रात्मा मध्यम परिमाणवाला निश्चितं होता है ॥८४॥ 
0037 चीटीं एवं हाथी आदिकों के शरीरों में ग्रात्मा का प्रवेश भी उसके अंशों की बुद्धि और ` 

ओ- हास से संभव है इसलिये आत्मा के मध्यम परिमाण मानने पर भी संचार भ्रादि विरुद्ध न | 
'के कारण मध्यम परिमाण निश्चित हो जाता हे ॥ ८४॥ टे 
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चित्रदोपप्रकरणस्‌ ६ १८५ 


आत्मनः सावयवत्वे घटादिवदनित्यत्वप्रसङ्गेनैतद्दषयति-- 
शांशस्य घटवन्नाशो भवत्येव तथा सति । 


कुतनाशाङृताभ्यागसयोः को वारको भवेत्‌ ॥ ८५॥ 


'साँशस्येति' । भवतु, को दोषस्तत्राह--'तथा सतीति'। कृतयोः पुण्यपापयोभोगमन्तरेण 
नाशः कुतनाश;, अकृतयोरकस्मातफलदातृत्वमकृताभ्यागमः, एतद्दोषद्यमात्मनोऽनित्यत्वा- 
स्यपगसे भवेदिति भावः॥ ८५ ॥ 


अतः परिशेषादात्मनो विभुत्वं सिद्धमित्याह. 
तस्मादात्मा महानेव नेवाणर्नापि मध्यसः । 


आकाशवत्सर्वगतो निरंशः श्रतिसंसतः ॥ ८६ ४ 


तस्मादिति’ । तत्र प्रमाणमाह--'्काशवदिति'। '्राकाशवत्सवंगतश्च नित्य 
( योड० ३।३ ) 'निष्कलं निष्क्रिय’ ( इवे० ६११९ ) इत्याद्यागमः प्रमाणमित्यर्थः ॥ ८६ ॥ 


आत्मा को सावयव मानने में घटादि की भाँति ग्रनित्यत्व का प्रसंग उपस्थित हो 
जायेगा इसलिये उक्त सिद्धान्त में दोष दिखाते हैं-- 

वयव से युक्त होनेवाली वस्तु का घटादि के समान विनाश ही होता है। आत्मा का 
विनाश माननेपर कृतनाश, भ्रकृताभ्यागम अर्थात्‌ किये हुए शुभाशुभ कर्मों का फल भोग के 
बिना नाश और बिना किये शुभाशुभ कर्मों का फल के भोग प्राप्त करना इन दोनों दोषों का 
वारक कोन होगा ? ॥ ८५ ।। 

यह ठीक ही है श्रात्मा को घटादि के समान सावयव मान लेते हैं तो इसमें क्या दोष 
है ? उत्तर यह है कि किये गये पाप-पुण्यों का भोग के बिना नष्ट होना कृतनाश दोष 
ओर नहीं किये गये पाप-पुण्यों का अकस्मात्‌ फलदानरूप ग्रक्कताभ्यागम दोष ग्रा जायेगा, 
इस. प्रकार आत्मा की अनित्यता माननेपर कृतनाश और ग्रक्कताभ्यागम दोषों से ग्रस्त 
होगें ॥ ८५॥। 

अतः परिशेषरूप हेतु से आत्मा का विभुत्व सिद्ध होता है । इस पर कहते हैं-- 

इसलिये आत्मा महात्‌ परिमाणवाला है यह आत्मा ग्रण परिमाणशाली नहीं है और 
न तो मध्यम परिमाणवाला भी है, किन्तु यह तो आकाश के समान सवगत निरवयव है, यह 
आत्मा का स्वरूप श्रुति सम्मत है ॥ ८६॥ 

वह आत्मा महत्‌ परिमाणवाला ही है, वह अणु नहीं है और न तो मध्यम ही 
परिमाणवाला है आत्मा के महत्‌ परिमाण होने में प्रमाण देते हैं कि वह आकाश को. 
भाँति सवंव्यापक है तथा श्रृतियों का भी यही कहना है 'आकाशवत्सवंगतञ्च नित्यः', . 
‘निष्कलं निष्क्रियम अर्थात्‌ आकाश के तुल्य सर्वव्यापक एवं नित्य है आत्मा निष्कल 
निष्क्रिय है। ८६ ॥ 

२४ 


३७६ पञ्चदशो 


ge एवमात्मनो विभृत्वं प्रसाध्य, तस्य चिद्रूपं निइचेतुं तावद्वादिविप्रतिपत्ति दशयति 
_ इत्युक्त्वा तहिशेषे तु बहुधा कलहं ययुः । 
अचिद्रपो$्य चिट्रूपरिचिदचिट्रप इत्यपि ॥ ८७% 
“इत्यक्त्वेति’ ॥ ८७॥ | ` 
अचिद्रपत्ववादिनो मतं दशंयति-- | 
प्राभाकरास्ताकिकाइच प्राहुरस्याचिदात्सतास्‌ । 
आकाइावद्‌द्रव्यमात्मा शब्दवत्तद्गुणद्चितिः ॥ ८८ ॥। 
प्राभाकरा इति!। तत्प्रक्रियासनुभाषते--'ग्राकाशवद्द्रव्यमिति'। आत्मा द्रव्यं 
भवितुमहेति; गुणवत्त्वात्‌, आकाशवत्‌, इति श्रनुसान सूचितम्‌ । श्रात्मनः पृथिव्यादिभ्यो 
भेदसाधक विशेषगुण दर्शयति--'शब्दवदिति' । श्रात्मा पृथिव्यादिम्यो भिद्यते; ज्ञानगुणत्वात्‌, 
यत्पृथिव्यादिम्यो न भिद्यते तत्‌ ज्ञानगुणकमपि न भवति, यथा . पृथिव्यादीत्यनुमानं 
द्रष्टव्यस्‌ ॥ ८८ ॥ 
तस्यव विशेषगुणान्तराण्याह-- 
इच्छाट्वेषप्रयत्ताइच घर्माधसौं सुखासुखे । 


तत्संस्काराइच तस्यते गुणाश्चितिवदीरिताः ॥ ८९ ॥ 
“इच्छेति” । तत्सस्काराः भावनाः ॥ ८९ ॥ 

















ग ` इसप्रकार आत्मा के विभुरूप का प्रसाधन करके, उसकी चैतन्यरूपता का निश्चय 
_ करने के लिए सर्वप्रथम वादियों के विविध मत दिखाते हैं-- क | 
इस प्रकार आत्मा का विभुत्व कहकर, उसकी चिद्र्पता, जडरूपता या जड एवं चेतन' 
'उभयरूपता के विषय में ग्रनेक प्रकार से वादी लोग विवादको प्राप्त हुए हैं ॥ ८७॥ 
अचिद्रूप माननेवाले का सिद्धान्त दिखाते है-- 
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 म्राकाश के समान एक द्रव्य है जिस प्रकार शब्द झ्राकाश का गुण है उसी प्रकार चिति अर्थात्‌ 
 ज्ञानग्रात्माका गुण है ॥ ८८॥ | 
` प्राभाकर और चैयायिकों की प्रक्रिया का अनुवाद करते हैं, आकाश के सहश आत्मा 

द्रव्य है; ग्राकाश के गुण शब्द की तरह इस श्रात्मा का गुण ज्ञान है जो गुणों का आश्रय होता 
रः वहु द्रव्य होता है इस प्रकार अनुमान प्रमाण है । अब पृथिवी आदि से भ्रात्मा का भेद 
 साघक विशेष गुण भी दिखाते हैं-आत्मा पृथिवी आदि से भिन्न है, ज्ञान गुण होने से, जो पृथिवी 


` आदि से भिन्न नहीं है वह ज्ञान गुण से युक्त भी नहीं होता है, जेसे'पूथिवी श्रादि ॥ ८८ ॥। 
¢ | जट ७३ उसी EN; * 1 जक मात्म 1 के | ग्रन्यव् | वशेष ै गुणों पा ४ है मस्‌ . 
`` उसा आत्मा क ग्रन्यविशेष गुणों को भी कहते हैं | 


' 5 अनुकूल वस्तु की: इच्छा, प्रतिकूल वस्तु में रेष, प्रयत्नं पुण्य.कर्म जन्यधर्म, पाप कमं 
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.गुण कह गये हैं ॥ ८६ ॥ स. 3 






 ग्राभाकर और तार्किक लोगों ने इस आत्मा को अचिद्रप जड माना है। यह ग्रात्मा : 


अर्थात्‌ भ्रष्ट, सुख, दुःख और उनके भावनाख्य संस्कार ये सब के सब चित्ति के - 


` १ कि. 
छल 


चित्रदोपप्रकरणम्‌ ६ ` १८७ 


एषां गुणानामुत्पत्तिविनाशकारणमाह-- 
आत्मनो. मनसा योगे स्वादृष्टवशतो गुणा: । 

५ जायन्तेऽथ प्रलीयन्ते सुषुप्तेऽहृष्टसंक्षयात्‌ ॥ ९० ॥ 
'गरात्मन इति? । स्वादृष्टवशत आत्मनो मनसा योगे इत्यन्वयः ॥ ६० ॥ | 
ग्रात्मनोऽचिद्रूपत्वे कथं चेतनत्वाभ्युपगम इत्याशङ्कय, चितिमत्वादित्याह-- 

चितिमत्त्वाच्चेतनोऽयसिच्छाद्वेषप्रयत्नवान्‌ । 


स्याद्धर्साधसंयोः कर्ता भोक्ता दुःखादिमत्त्वतः ॥ ९१ ॥ > 
“चितिसत्त्वादिति' । भ्रात्मनश्चेतनत्वे हेत्वन्तरमाह--'इच्छेति'। तस्येश्वराद्वेलक्षण्य- 
साह--स्यथादिति' ॥ ९१॥ | Ener 
नन्वात्मनो विभुत्वे लोकान्तरगमनादिकं कथं घटेतेत्याशङ्कयास्मित्‌ देहे कसवक्षाद- 
इच्छाद्युत्पत्तो सत्यामत्रात्मनोऽवस्थानादिव्यवहार इव कर्मवशाल्लोकान्तरे देहान्तरोत्पत्तौ 


तदवच्छिच्नात्मप्रदेशे सुखाद्यत्पत्तिवञ्ञात्तत्रात्मनो गमनादिकव्यवहार इत्योपचारिकमात्मनो 
समनादिकमित्यभिप्रत्याह-- 


अब इन गुणों की वृद्धि और ह्लास का कारण कहते हैं-- | 
अपने धर्माधमेरूप ष्ट के बल से भ्रात्मा का मन से संयोग होने पर इच्छा, द्वेष आदि 
गुण आत्मा में उत्पन्न हो जाते हैं और भ्रहृष्ट के विनष्ट हो जाने पर सुषुप्ति दशा में पूर्वोक्त 
गुण-समूह प्रलीन हो जाते हैं ॥ ६० ॥ 
यदि भ्रात्मा जडरूप है ती उसं भ्रात्मा की चेतनारूपता केसे ग्रङ्गीकार करते हो इसी 
आशङ्का कर चिति अर्थात्‌ ज्ञान गुणवाला होने के कारण श्रात्मा चेतन्यरूप है, पूर्वपक्षी समा- 
घान. करते हैं-- 5 
| यह श्रात्मा ज्ञानादि गुणों वाला होने से चेतन है तथा इच्छा, द्वेष प्रयत्नवाला भी है । 
शुभ एवं अशुभरूप कर्मो का कर्ता एवं सुख-दुःखादि वाला होने से भोक्ता भी कहलाता है, 
गतः जीवात्मा ईश्वर से विलक्षण है ॥ ६१ ॥ 
आत्मा का चेतन्यरूप होने में दूसरा भी हेतु दिखाते हैं। इच्छा, द्वेष एवं उत्साह. विशेष 
प्रयत्तवाले गुणों वाला होने से भी चेतन है। ईश्वर से यह जीवात्मा विलक्षण इसलिए हैँ कि 
ईश्वर धमं और श्रध का कर्ता तथा सुख-दुःख दि का भोक्ता नहीं है और जीवात्मा घर्म 
एवं भ्रधमं इन दोनों का कर्ता और सुख-दुःखादि का भोक्ता है ॥ ६१॥ 
आत्मा को विभुरूप मानने पर ,भोक्तान्तर गमनादिक कैसे घट - सकता है? ऐसी 
आशङ्का करके, इस स्थूल शरीर में कर्मवशात्‌ इच्छादि को उत्पत्ति होने पर ग्रात्मा की 
स्थिति आदि व्यवहार के समान दूसरे लोक में भी कर्मवशात्‌ देहान्तर की उत्पत्ति होने पर 
उस शरीर से युक्त होकर श्रात्मप्रदेश में सुखादि: की उत्पत्तिवशात्‌ आत्मा का गमनादिक 
ब्यवहार होता है । इस प्रकार गमनादिक व्यवहार आत्मा में तो केवल औपचांरिक ही होता 
, इस आशय को लेकर कहते हैं-- | या कू 





5 रेव्द. पछचदओ' 
3 यथाऽत्र कर्मवरातः कादाचित्कं सुखादिकस्‌ । 
तथा लोकान्तरे देहे कमंणेच्छाद जन्यते ॥ ९२॥ 
` थ्यथाञ्त्र कमवशत इति’ ॥ ६२ ॥ 
एवं च सर्वंगस्याप संभवेतां गसागमौ । 
कर्सकाण्डः समग्रोऽत्र प्रसाणसिति तेश्वदन्‌ ॥ ९३ ॥ 
'एवसिति' । आत्मनः कतृंत्वादिधमंवत्त्वे कि प्रमाणमित्यत श्राह--कर्मकाण्ड 
इति' ॥ ३ ॥ क ; 
| . ननु अन्यो विज्ञानसयात्‌ श्वानन्दसय आन्तरः' ( ब्रह्म० ५ ) इत्यत्रानन्दमयस्यात्मत्व- 
मुक्तम्‌, इदानीसिच्छादिमानन्यः प्रतिपाद्यतेऽतः पुर्वोत्तरविरोध इत्याशङ्कयाह-- 
आनन्दसयकोशो यः सुषुप्तो परिशिष्यते। 


अस्पष्टचित्स आत्मेषां पूर्वकोशोऽस्य ते गुणाः ॥ ९४॥ 


जिस प्रकार इस स्थूल शरीर में कर्मवशात्‌ कदाचित्‌ होनेवाले सुखादि उत्पन्न होते हैं 
` उसी प्रकार लोकान्तर में मिले हुए शरीर में भी कर्मवशात्‌ इच्छादि उत्पन्न होते हें । इस 
तरह आत्मा के गमनादि व्यवहार सिद्ध होते हें ।॥॥ &२ ॥ 
इस प्रकार विभुरूप आत्मा का भी आवागमन व्यवहार सम्भव हो सकता है । यह 
. आत्मा कर्ता और भोक्तादिरूप भी है, इस विषय में तो समग्र कर्मकाण्डातमक वेद का प्रमाण 
| है, इस प्रकार प्राभाकारों ने भी कहा है ॥ ९३ ॥। 
 )ग्रात्माका परलोक सम्बन्धी गमन एवं इस लोक सम्वन्धी श्रागमन सम्भव हो सकता 
हि, है । कर्म के बल से प्राप्त देह से दूसरे लोक में जाकर सुखादि भोगता है भर पुनः कमं क्षीण 
होने पर इस मृत्युलोक में आगमन होता है, किन्तु ग्रात्मा में कतृत्वादि गुण है इसमें क्या 
` ` प्रमाण हे? इसका उत्तर देते हें कि कर्मकाण्ड का प्रतिपादन करनेवाला सारा वेद ही प्रमाण 
हे कि प्रात्मा स्वयं कर्त्ता एवं भोक्ता है, इस बात-को प्राभाकर गौर नैयायिक लोगों ने भी 
. कहा है॥ 8३॥ 
' द्धा उठती है कि अन्यो विज्ञानमयात्‌ आनन्दमय आन्तरः' भ्रर्थात्‌ विज्ञानमय से 
भिन्न ही भीतर ग्रानन्दमय ग्रात्मा है यह पूर्व में कहा है, अब इच्छादि से युक्त किसी अन्य को 
' हो श्रात्मा कहते हो, इससे तो पूर्वोत्तर वाक्यों में विरोध स्पष्ट दिखायी दे रहा है ? इसका 




















| इ दक्षा में अस्पष्ट चित्‌ अर्थात्‌ विलीन गुणों से युक्त जो आनन्दमय कोश परिशेष 
वह पः्वकोशो में प्रथम कोश प्राभाकर ग्रौर नेयायिकों का आत्मा है इस आत्मा के . 
यप हैं ।। ९४ ॥ | 
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चित्रदोपप्रकरणम्‌ ६ ` १८९ 


'रानन्दसयेति' । सुषुप्तावस्पष्टचिद्य ग्रानन्दमयकोदाः परिशिष्यते स पुर्वकोशाः 
श्रोतेषु पत्वकोशेषु प्रथम एषां प्राभाकरादीनामात्मा। थस्यात्सनस्ते पूर्वोक्ता ज्ञानानन्दादयो 
गुणा इत्यथः ॥ ९४॥ ' ' ' 


श्रस्यवात्सनश्चिदचिद्र्पत्वं भाट्टा वर्णयन्तीत्याह-- 


. पढं चेतन्यमुत्पेकष्य, जडबोधस्वरूपताय। 
Nf आत्मनो ब्रवते भाट्टार्चिदुतपरेक्षोत्यितस्मृतेः ॥॥ ९५॥। 


पाढसिति' । भाट्टा ग्रात्सनो गूढमस्पष्ट, चेतन्यमुतप्रेक्ण ऊहित्वा चिज्जडोभयात्मकतां 


र चैतः्योर ~ 2 | ला. रक्ष ~ ‘~ 
वणयन्ति । प्रेक्षायां कारणमाह--'चिदुतप्रेक्षेति' । उत्थितस्मृतेश्चिदुरप्रेक्षा भवतोति 
योजना। सुप्तेरुत्थितस्य जायमानात्स्मरणात्सोषुप्तचेतन्यस्योरप्रक्षा भवतीत्ययः।। ९५॥। 


चिदुरप्रक्षाप्रकारमेव स्पष्टयति-- 


29 > जडो भूत्वा तदाऽस्वाप्ससिति जाड्यस्पृतिस्तदा । 
“0 ह 
„५ ` विना जाड्यातुर्भात न कथंचिदुपपद्यते ॥ ९६॥ 


सुषुप्ति अवस्था में भ्रस्पष्ट चेतनरूप जो आनन्दमय कोश अ्रवशिष्ट रहता है वह 
पू्वंकोश है अर्थात्‌ श्रुति में कहे गये पाँचों कोशों में पहला कोश इन प्राभाकर आदि लोगों को 
भ्रात्मा है, इस आत्मा के वे पूर्वोक्त ज्ञान ग्रानन्दादि हें ॥ ६४ ॥ 
इस ग्रात्मा के चेतन एवं ग्रचेतनरूपता का भाट्ट मीमांसक वणन करते हैँ-. 
कुमारिंल भट्ट के अनुयायी आत्मा में गूढ अर्थात्‌ अस्पष्ट चेतर्न को कल्पना कर आत्मा 
को जड एवं बोध उभयरूप कहते हैँ। सुषुप्ति से उठे हुए व्यक्ति को स्मृति की उत्प्रक्षा अर्थात्‌ 
कल्पना होती है ॥ ६५॥। 
पूर्व मीमांसक वातिककार भट्ट के शिष्य ने अस्पष्ट चेतन्य को उत्प्रेक्षा करके आत्मा 
` की जड एवं चेतन उभयेरूपता का वर्णन किया है । आत्मा में अस्पष्ट चैतन्य की उत्प्रेक्षा का 
कारण कहते हैं कि सुषुप्ति से जागृत हुए व्यक्ति को स्मृति से अर्थात्‌ सुषुप्ति अ्रवस्था से जगे ` 
हुए व्यक्ति के जायमान स्मरण से ज्ञान होता है कि मैं सुखपूर्वक सोया था, मुझे कुछ मो अनु- | 
भव नहीं हुआ; यह स्मरण होता है। वह स्मरण सुषुप्तिकालीन अनुभव के बिना नहीं हो 
सकता है। सुषुप्ति भ्रवस्था में अनुभव रहने के कारण चंतन्यरूपता को स्थिति की उत्प्रेक्षा 
होती है ॥ ६५॥। ॒ | | 
' अब चिद्रूप की उत्प्रेक्षा का प्रकार स्पष्ट करते हैं-- | 
मैं सुषुप्ति दशा मै जड होकर सोया था, सुषुप्ति से जगे हुए व्यक्ति को जश्ता को | 
स्मृतिका उस काल में जडता का श्रनुभव किये बिना किसी प्रकार भी नहीं हो सकता _ 
'है। इससे सिद्ध होता है कि सुषुप्ति से .उठे हुए व्यक्ति को जडता के अनुभव की उत्प्रेक्षा | 
होतीहै॥९६॥.  .. द | ज क | 





१९० पञ्चदशी 


'जडो भूत्वेति' । तदा सुषुप्तिकाले जडो भूत्वाऽस्वाप्समित्येवंरूपा जाड्यस्मतिरुत्यि- 
तस्य पुरुषस्य जायमाना सुषुप्तिकालीनजाडयानुभवमन्तरेण अनुपपद्यमानं तदानोंतनजाडचा- 
नुभवं कल्पयतीति भावः ॥ &६ ॥ 

सुषुप्तो चतन्यलोपाभावे प्रमाणमाह-- ` 

रष्टुहष्टेरलोपशच श्रुतः सुप्तौ ततस्त्वयस्‌ । 


अप्रकाशप्रकाशाभ्यासात्मा खद्योतवद्य॒तः ॥ ९७ ॥ 


९ 


'रष्टुरिति'। “नहि द्रष्टदृष्टेविपरिलोपो - विद्यतेऽविनाशित्वात्‌’ ( बु० ४।४।२३ ) 
इति भृतो दष्ट्रात्मनः स्वरूपभूताया दृष्टेलोपो न विद्यते; विनाशरहितस्वभावत्वात्‌ । 
अन्यथा लोपवादिनोऽपि निःसाक्षिकस्य वक्तुमशक्यत्वात्ुंषुप्तौ चेतन्यलोपाभावः श्रूयते । 
ततोऽपि कारणादयमात्मा खद्योतवदस्फुरणस्फूरणाम्यां युक्तो भवतीत्यर्थः।। ९७ ॥ 

अस्मिन्‌ भाइमते दृषणाभिधानपुरःसरं सांस्यमतमुत्थापयति-- 

निरंशस्योभयात्मत्वं न कथंचिद्घटिष्यते । 
तेन चिद्र्प एवात्मेत्याहुः . सांख्यविवेकिनः ॥ ९८ ।। 


*तिरशस्येति’ ॥ ९८॥ 
जाडयस्मृतेस्ताह का गतिरित्याश्रङ्कयाह-- 


: सुषुप्ति काल में मैं जड होकर सो गया था । इस प्रकार जडता का स्मरण सुषुप्ति से 
' उठ इए पुरुष को उत्पन्न. होता है वह सुषुप्ति काल में जडता का अनुभव किये बिना उत्पन्न 











नहीं हो सकता है इसलिए पुरुष सुषुप्ति में भ्रजाडय अर्थात्‌ चेतन्यता के अनुभव की कल्पना 
हि कुरताहै॥८६॥। ` re र 
Es सुषुप्ति अवस्था में भी चेतनता यह रहती है, इसमें प्रमाण देते हैं-- 


का ________ सुषुप्ति दशा में प्रमाता की दृष्टि काटेलोप रहता है,- यह सुना गया है। इससे भी यह 

।. झात्मा खद्योत के समान प्रकाश एवं अप्रकाश से युक्त रहता है ॥ ६७ ॥ व 
 ._ 'नहि द्रष्टुहेष्टेविपरिलोपो विद्यते ग्रविनाशित्वात्‌' भ्रर्थात श्रति में कहा है द्रष्टा आत्मा 

$ FS 4 ५४ _ न हीं क्योंकि RN १ 

का स्वरूपभूत दृष्टि का लोप नहीं होता है; क्योंकि विनाश से रहित उसका स्वरूप है । यदि 


ष्ट 
#8 ; ८ 


वादी चेतनरूप का लोप मान ले तो भी साक्षिशून्य लोप को भी सिद्ध नहीं कर सकता है 
 इसालए सुषुप्ति दशा में चैतन्य क अलोप सुना जाता है । यह आत्मा खद्योत को भाँति 
' स्फुरण भ्रोर ग्रस्फुरण से युक्त होता है ॥ ६७ ॥ 16% 4 


े Fo भब भाः 





ति ट्रसिद्धान्त का दूषण कथनपुर्वक सांख्यमत का उत्थापन करते हैं- ” 
त एवं पुरुष का विवेक करनेवाले सांख्य लोगों ने कहा है कि निरवयव आत्मा 


क च, पकन 
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अचेतन ७ 


नै अच गाची तन इसलिए चिद्रूप ही आत्मा है ॥ ९८ ॥ 


२३१५८ ५७ 


क > जो ks पति अवस्था में जडरूपता की स्मृति होती है तब फिर उसकी क्या स्थिति होगी 


e 


र मीमांसकों की ग्राशङ्का. के उत्तर में सांख्य लोग कहते हैं-- 


Es 
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जाड्यांशः प्रकृते रूपं विकारि त्रिगुणं च तत्‌ । 
चितो भोगापवर्गार्थं प्रकृतिः सा प्रवतंते ॥ ९९ ॥ 


“जाड्यांश इति' । तत्‌ प्रकृतिरूपं सत््वरजस्तमोगणात्मकम्‌ । प्रकृतिकल्पनायां प्रयो- 
जनमाह--'चित इति' । चितः पुरुषस्येति यावत्‌ ॥ ९९ ॥ 


ननु चितोऽसङ्गत्वेन ्रकृतिपुरुषयोरत्यन्तविविक्तत्वात्‌ प्रकृतिप्रवृत्त्या कथं पुरुषस्य 
भोगापवर्यावित्याशङ्कच, तयोविवेकस्याग्रहणात्पुरुषे भोगापवर्गो व्यवहियेते इत्याह जत 
असङ्भायार्चिते्बन्धमोक्षो भेदाग्रहान्मतौ । “7 
बन्धमुक्तिव्यवस्थार्थंपूर्वेषाभिव चिद्भिदा ॥ १०० ॥ 


'असङ्गाया इति' । ताकिकादिभिरिव सांख्येरात्माभेदोऽङ्गीक्रियत इत्याह--“बन्ध- 
सुक्तीति' ॥ १००॥ 


प्रकृतिसद्धावे पुरुषस्यासद्गत्वे च भुतिमुदाहरति-- 


जो सुषुप्ति-दशा में जाड्यांश की अनुभूति होती है वह जाडयांश प्रकृति स्वरूप है 
और प्रकृति का वह स्वरूप विकारी एवं त्रिगुणात्मक है । वह त्रिगुणात्मक प्रकृति पुरुष के 
भोग और अपवर्ग के लिए प्रवृत्त होती है ॥ ६६ ॥ क 
प्रकृति का स्वरूप जाड्यांश है श्रौर उसी जाडचांश का सुषुप्ति-दशा में अनुभव होता 
है तथा प्रकृति का स्वरूप विकारी और सत्त्व, रज एवं तम इन तीनों गुणों से युक्त रहता है 
अर्थात्‌ त्रिगुणात्मिका प्रकृति है । इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति की कल्पना का प्रयोजन क्या हो 
सकता है? इसका उत्तर यह है कि वह त्रिगुणात्मिका प्रकृति चिद्रूप आत्मा के भोग और 
मोक्ष के लिए ही कल्पित की गयी है ग्र्थात्‌ पुरुष को भोग और मोक्ष दिलाने के लिए प्रवृत्त 
होती है ॥ ६६ ॥ | 
चेतन तो श्रसङ्गरूप है, इससे प्रकृति और पुरुष दोनों का भेद सिद्ध होता है । प्रकृति 
की प्रवृत्ति द्वारा पुरुष को भोग एवं अ्पवग केसे प्राप्त होंगे ? ऐसी आशङ्का करके उत्तर में 
कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों के विवेक ज्ञान ग्रहण करने से पुरुष में भोग और मपवर्ग 
दोनों ही सिद्ध हो जाते हैं- .-. 
` असङ्ग चिद्रूप के भेदाग्रह अर्थात्‌ भ्रम से ही बन्ध और मोक्ष माने जाते हैं, नेयायिकों 
के सहश सांख्य लोग भी बन्ध ग्रौर मोक्ष भी व्यवहार के लिए चेतन.का भेद स्वीकार 
करते हैं.॥॥ १०० ॥ 
`  जैसे नैयायिक लोग भेदाग्रह से निर्लेप चैतन्य में बन्ध और मोक्ष होता है उसी प्रकार 
' “सांख्य लोग भी तो चेतन्यरूप आत्मा का भेद अङ्गीकार करते हैं ॥ १०० ॥ क ०5 
प्रकृति के सद्भाव में और पुरुष की निर्लेपता में श्रुति का उदाहरण देते हैं-- 


य 
pr 
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सहतः परमव्यक्तमिति प्रकृतिरुच्यते । 


श्रतावसद्गता तद्वदसद्भो हीत्यतः. स्फुटा ॥ १०१ ॥ 
सहत इति? ॥ १०१ ॥ 
एवं जीवविषयां वादिविप्रतिर्पात्त प्रदर रविषयां तां प्रदशंयितु ईश्वररूपं तावत्स्था- 
पयति— 
चित्संनिधौ प्रवृत्तायाः प्रकुर्तोह नियामकम्‌ । 
ईश्वरं ब्रवते योगाः स जीवेभ्यः परः श्रुतः ॥ १०२ ॥ 
“चित्सनिधाविति' । नन्‌ प्रकृतिपुरुषातिरिक्तेश्वरकल्पनमप्रमाणमित्याशङ्कयाह- 
“स जोवेम्य इति’ ॥ १०२॥ ` 
तामेवेश्वरसऱद्वावप्रतिपादिकां ( इवे० ६।४।१० ) श्रुति पठति-- 
प्रधानकषेत्रज्ञपतिर्गणेश इति हि श्रुतिः। 


आरण्यकेऽसं्रमेण ह्यन्तर्यास्य्रपपादितः ॥ १०३ ॥ 


महत्तत्त्व से अव्यक्त श्रेष्ठ है। इस प्रकार श्रुति में भ्रव्यक्त पद से प्रकृति को कहा ` 


७. हाता है । उसी प्रकार यह पुरुष भ्रसङ्ग है, इस श्रुति से चिद्रूप आत्मा को असङ्गता स्पष्ट सिद्ध 

 होतीहै॥१०१॥ 

ह ` '्महतः परमव्यक्तम्‌' इस कठोपनिषद्‌ वाक्य से सिद्ध होता है कि महत्‌ तत्त्व से अव्यक्त 

Fr प्रकृति श्रेष्ठ है तथा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के वचन से 'भ्रसङ्गोऽयं पुरुषः’ भ्रर्थात्‌ यह पुरुष 
असङ्ग है । ग्रत एव पुरुष की भ्रसङ्गता में कोई सन्देह नहीं पितु स्फुट ही है॥ १०१ ॥ 

| इस प्रकार जीवात्मा के विषय में पूर्वपक्षियों की विप्रतिपत्ति को दिखाकर, ईश्वर के 
विषय में विप्रतिपत्ति दिखाने के लिए सर्वप्रथम पांतञ्जलयोगदशन के अनुसार ईश्वरस्वरूप 
का उत्थापन करते हैं-- 



















| योग दर्शनंवालों का कथन है कि चिद्रूप कीं सन्निधि में प्रवृत्त होनेवाली प्रकृति का. 


न 'नियांमक ईश्वर है । वह ईश्वर जीवात्माग्रों से भिन्न है; क्योंकि इस प्रकार श्रुति वाक्यों में 
प्रतिपादित हैं ॥ १०२ ॥ 
प्रकृति और पुरुष से भिन्न ईश्वर की कल्पना करना प्रमाण का .विषय नहीं है, इस 
` _ प्रकार आाशङ्का कर उत्तर में कहते हैं कि श्रुति में ईश्वर को जीवात्माग्रों से भिन्न 
 दिखाय 1है॥ १०२॥।. ; 
र र्‌ के सद्भाव का प्रतिपादन करनेवालो श्रुति का पाठ करते हैं-- 
हि ड | का प्रकृति, क्षेत्रज्ञ जीवात्माश्रो के पति और सत्त्वादि गुणों का 


यन्ता है न ही ईश्वर है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के श्रन्तर्यामी ब्राह्मण भाग में संशय | 


ग्रन्तर्यामी ईश्वर का उपपादन किया है ॥ १०३॥ ` 
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हर प्रधानेति' । प्रधानं गणसाम्यावस्थारूप, क्षेत्रज्ञा जीवास्तेषां पतिः, गणाः सत्त्वादय- 
षामीशो 


मीशो नियामक इत्यर्थः। न केवलमियमेव श्रुतिरीश्वरप्रतिपादिका, ग्न्तर्यामिब्राह्मण- 
मपोत्याह--'ग्रारण्यक इति? ॥ १०३ ॥ 


तामेव वादिविप्रतिर्पात्त प्रतिजानीते-- 
अन्नापि कलहायन्ते वादिनः स्वस्वयुक्तिभिः । 
वाक्यान्यपि यथाप्रज्ञ दार्ढ्यायोदाहरन्ति हि ॥ १०४॥ 
अन्नापीति' । प्रज्ञासनतिक्रस्य यथाप्रज्ञम्‌ ॥ १०४ ॥। 
इदानों 'पतञ्जलि'नोक्तमीश्वरप्रतिपादक 'क्लेशक मंविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष 
ईश्वर? ( यो० सु० १।२४ ) इत्येतरपुत्रमथंतः पठति-- | 
क्लेशकर्स विपाकेस्तदाशयेरप्यसंयुतः | 


पुंविशेषो भवेदीशो जीववत्सोऽप्यसङ्भचित्‌॥॥ १०५ ॥ 
'क्लेशेति'। क्लेशा ्रविद्यादयः पश्च, कर्माणि 'कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनर्त्रिविधमित 
रेषाम्‌' ( यो० सु० ४७ ) इति सुत्रितानि, सति मूले -तद्विपाका जात्यायुर्भोगा इत्यक्ता 


` कमविपाकाः फलविशेषास्तदाशयास्तेषां संस्कारास्तेः क्लेशादिभिरसंस्पृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरो 


भवति, सोऽपि जीववदस द्ग श्रिद्रपइ्चेत्यथः ॥ १०५॥। 


सत्त्वादि गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है, शरीररूप क्षेत्र को जाननेवाले.- 


क्षेत्रज्ञ जीव कहलाते हैं, ईश्वर इन सबों का स्वामी है, सत्त्वादि गुणों का नियामक ईश्वर है 
इसका प्रतिपादन केवल श्रुति ही नहीं करती है अपितु बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के ब्राह्मण भाग 
भी श्रद्धापूर्वक भ्रादर के साथ अन्तर्यामी ईश्वर का उपपादन करता है ॥ १०३॥ 

` पूर्वपक्षी को उसी विप्रतिपत्ति.को दिखाते हैं-- 


पूर्वंपक्षी लोग ईश्वर के विषय में परस्परं ग्रपनी-ग्रपनी युक्तियों को देकर कलह अर्थात्‌ 


विवाद करते हैं और ग्रपनी-श्रपनी बुद्धि के अनुसार श्रुति वाक्यों का अपने सिद्धान्त को हढ़ 
करने के लिए उदाहरण भी उपस्थित कर देते हैं ॥ १०४ ॥। 


अब महषि पतञ्जलि के द्वारा प्रोक्त ईश्वर प्रतिपादिक ( क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरा- 


मृष्टः पुरुषविरोष ईश्वरः ) इस सूत्र का भ्रथतः पाठ करते हैं-- 
. क्लेश, कमं और उनको वासनाओं से स्पशेशून्य पुरुष विशेष ईश्वर कहलाता है । वह 
ईश्वरी जीवात्मा को भाँति असङ्ग चिद्रूप हे ॥ १०५ ॥ 
ग्रविद्याऽस्मिता-राग-इषाभिनिवेशाः पश्चक्लेशा:' । अर्थात्‌ अविद्या, अस्मिता, राग, 
द्वेष ओर अभिनिवेश ये पाँच क्लेश हँ । “कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषास्‌' अर्थात्‌ 


शुक्ल, कृष्ण और शक्ल-क्कष्ण उभयरूप इस प्रकार योगी से भिन्न पामर जीवों के कर्मों से . 


तथा जन्म, आयु एवं भोगरूप फलों से और उन सबों के संस्कारों से भी ग्रसस्बद्ध पुरुष विशेष 
ईश्वर होतां है, वह्‌ ईश्वर भो जीव के समान ग्रसङ्ग चेतन्यरूप है ॥ १०५॥ 
९५ | 
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नन्वसङ्घ चिद्रपत्वे कथं नियन्तृत्वमित्यत आह-- | 
तथापि पंविशेषत्वादघटते$स्य नियन्तृता । 
अव्यवस्थौ बन्धसोक्षावापतेतामिहान्यथा | १०६ ॥ 


“तथापीति' । ईश्वरस्य नियन्तृत्वानम्युपगमे ' दोषमाह--“भ्रव्यवस्थाविति' ॥ १०६ ॥ 
्रसङ्गस्येश्वरस्य नियन्तृत्वं निष्प्रमाणकमित्याशङ्कयाह- 


भीषाऽस्मादित्पेवसादावसङद्कस्य परात्मनः । 
श्रतं तद्यक्तमप्यस्य क्लेराकर्माद्यसंगसात्‌ ॥ १०७ ॥। 


'भीषेति' । तथ्चियन्तृत्वे भुतिमू । ननु भुतमप्ययुक्तं कथमङद्गीक्रियत इत्यत आह-- 
यक्तमपी ति' । जीवघमस्य क्लेशादेरभावाडुपपन्नं चेत्यथः । १०७॥। 
नन्‌ जीवा ग्रप्यसङ्गचिद्रपाः क्लेशादिरहिता एव, तथा चेश्वरे को विशेष इत्याशङ्कय; 


प्रसङ्ग चिद्रूप ईश्वर नियामक, कैसे हो सकता है ? इसका समाधान करते हैं-- 
यद्यपि ईश्वर असङ्ग होने से नियामक नहीं हो सकता, फिर भी जीवों से विलक्षण 
स्वभाववाला होने के कारण ईश्वर का नियमन कतृत्व हो सकता है । यदि जीव को नियामक 
व नहीं मानोगे, तो इस जीव जगत में बन्ध और मोक्ष की अव्यवस्था हो जायेगी ॥ १०६ ॥ 
क अत चिद्रप ईश्वर को प्रकृति का नियन्ता नहीं मानने पर इस जीव जगत में बन्ध और मोक्ष 
र की श्रव्यवस्था प्राप्त होना रूप दोष ग्रा जायेगा ग्रर्थात्‌ ईश्वर को इस प्रकृति का नियन्ता 




















______ कातन्तियन्ताहै॥ १०६॥ 
` असद्ध ईश्वर की नियन्तृता में श्रुति का प्रमाण दिखाते हैं-- 

“मीषा$स्मात इस श्रुति वाक्य से सिद्ध होता है कि इस परमात्मा से भयभीत होकर 
bs सूयं, अग्नि, इन्द्रादि देव अपने-अपने कार्य का सम्पादन करते हैं, इस प्रकार ग्रसद्ध परमेश्वर 
व 550 की नियमन कतृंत्व कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर में जीव के धर्मे, क्लेश, कर्मादि का स्पश 

> भीनहींहै॥ १०७ ॥ 

० “` _ भोषाळ्स्मादातः पवते भीषोदेति सूय । भीषाऽस्मं(दग्निशचेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पश्चमः ॥ 
. ( ते० २1८१ ) अर्थात्‌ इस परमात्मा के भय से वायु दिल्ञाओं में गमन करता है, सूय प्राची 
1 से उदित होता है, भ्ररिन प्रज्वलित होती है, इन्द्र वर्षा आदि श्रपना कार्य करता है और 
ah यम क्षीण ग्रायुष्‌ के प्रति दौडता है । इस प्रकार श्रृति का कथन है कि परमात्मा 
| ह अ 1 इन ल सब सबों का नियन्ता है जो ग्रसङ्ग परमात्मा नियमन कतृत्व सुना गया है, वह भी तो 

` युक्त नहीं है, कैसे स्वीकार करते हैं ? इस जीव के धरम, क्लेश, कर्मादि से विनिर्मुक्त परमेश्वर 

कै कारण उसका नियमन कतृत्व युक्तियुक्त भी है ॥ १०७॥ | 


न ; नहीं स्वीकार करोगे तो प्रकृति से मुक्त लोगों को भी बद्ध कर लेगी। इसलिए ईश्वर प्रकृति. 


वे जीव भी तो श्रसङ्ग चिद्रूप और क्लेषादिकों से रहित हैं। इस प्रकार ईश्वर - 
विशेषता यो |? जीवात्माओं के स्वतः क्लेशादि से रहित रहने पर भी बुद्धि से, ` 


A) 

॥ ॥ 
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उ स्वतः क्लेशादिरहितत्वेऽपि बुद्धया सह विवेकाग्रहात्‌ क्लेश्ादिरस्तीति पूर्वोक्तं 
स्मारयति-- 


जीवानामप्यसद्भत्वात्क्लेशादिनं ह्यथापि च । 


विवेकाग्रहतः प्रहतः , क्लेशकर्मादि प्रागुदीरितस्‌ ॥ १०८ ॥ 
'जोवानासिति' ॥ १०८ ॥ 


ताकिकास्त्वसङ्गस्य नियामकत्वमसहमाना जीवविलक्षणत्वाय ज्ञानादिगुणत्रयं नित्य 
सङ्गीकुवत इत्याह-- 
त्यज्ञानप्रयत्तेच्छा गुणानीहास्य मन्वते । 
असद्भस्य नियन्तुत्वमयुक्तमिति ताकिका: ॥ १०९ ॥ 
*नित्येति! ॥ १०९. ॥ 


नस्विच्छादिगुणकस्य तस्य कथं जोवाद्वेलक्षण्यसित्याशङ्कय, गुणानां नित्यत्वादेवेति 
परिहरति-- 


पुंविशेषत्वमप्यस्य गुणैरेव न चान्यथा । 
` सत्यकामः सत्यसंकल्प इत्यादिश्षतिजंगो ॥ ११० ॥ 
“पुबिज्ञेषत्वमिति' । गुणानां नित्यत्वे प्रमाणमाह--'सत्येति' ॥ ११० ॥ 


विवेकाग्र से क्लेशादि रहते हैं । इस प्रकार पूर्वोक्त का स्मरण कराते हैं-- 


जीवों की भी भ्रसङ्गता चिद्रूप होने के कारण उनमें स्वभावतः क्लेश आदि नहीं रहते 


हैं, परन्तु प्रकृति और पुरुष के भेद को न जानने से क्लेश, कर्मादि ग्रा जाते हैं, इसका विवेचन 


पूर्व में कर दिया गया है ॥ १०८ ॥ 

नैयायिक लोग भ्रसङ्ग चिद्रूप की नियन्तृता को नहीं सहनेवाले जीव से विलक्षणरूप 
नित्य ज्ञान, इच्छा और यत्नवाले ईश्वर की नियामकता स्वीकार करते हैं 

झसङ्ग चिद्रूप की नियन्तृता नहीं हो सकती । इस प्रकार ताकिक लोग नित्य ज्ञान 
प्रयत्त और इच्छा आदि गुणों को ईश्वर में मानते हैं ॥ १०९ ॥ | 

क्योंकि जीव और ईश्वर दोनों ही इच्छादि गुणों से युक्त है, फिर ईश्वर का जीव से | 


` वेलंक्षण्य कैसे सिद्ध होगा? ऐसी आशङ्का कर उत्तर में कहते हैं कि ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न 


गुण ईश्वर में नित्य उदित रहते हैं। यही ईश्वर की विलक्षणता जीव से रहती है-- 
. नित्य ज्ञानादि गुणों के कारण ही जीव से विलक्षण स्वभाववाला पुरुष विशेष ईश्वर 
कहलाता है और किसी हेतु को लेकर नहीं है। श्रृतियो में ईश्वर को 'सत्यकामः', 'सत्य- 


' संकल्प इत्यादि वाक्यों से कहा गया है ॥ ११०.॥ 


ईश्वर नित्य ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न आदि इन गुणों से युक्त है। इसमें प्रमाण देते 
हैं कि वह ईश्वर 'सत्यकाम: अर्थात्‌ नित्य इच्छावाला है और 'सत्यसंकल्पः' अर्थात्‌ सत्य 


` संकल्प शक्तिवाला है । इस प्रकार श्रृतियो ने ईश्वर के गुणों को नित्य कहा है ॥॥ ११० ॥ 


- १९६ पेञ्चदशी 


तत्रापि दोषसद्धावात्पक्षान्तरमाह-- 
नित्यज्ञानादिमत्त्वेऽस्य सृष्टिरेव सदा भवेत्‌ । 
हिरण्यगभं ईशोऽतो लिङ्गदेहेन संग्रुतः ॥ १११ ॥ 
- *नित्येति! । ग्रस्य हिरण्यगभस्य । कि रूपसित्यत आाह--'लिङ्गदेहेनेति' । सायो- 
पाधिकः परमात्मा लिङ्गशरीरसमष्टयभिमानेन 'हिरण्यग'भं' इत्युच्यते इत्यथः ॥ १११ ॥। 
हिरण्यगभस्येश्वरत्वे कि प्रमाणमित्यत ग्राह 
८ उद्गीथब्राह्मणे तस्य माहात्म्यमतिविस्तृतस्‌ । 
लिङ्गसत्त्वेऽपि जीवत्वं नास्य कर्माद्यभावतः ॥ ११२ ॥ 
५उद्गीथेति'। नन्‌ लिङ्गशरोरयोगे जीवः स्यादित्याशङ्कय, ग्रविद्याकामकर्माभावान्न 
जोब इत्याह--लिड्भासत्त्वेष्पीति' ॥ ११२। 
र्‌ केवलं लिङ्गशरीरस्य स्थूलदेहं विहायानुपलभ्यमानत्वात्स्थूलशरीरसमष्टयभिमानो ` 
विराडेवेश्वर इत्याह-- 


तार्किक सिद्धान्त में भी दोष प्रदशंनपूर्वक दूसरे पक्ष को कहते हैं-- 

हिरण्यगर्भे के उपासकों का कहना है कि यदि ईश्वर नित्य ज्ञानादि गुणों से युक्त है 
तो सदा सृष्टि-प्रक्रिया होती ही रहेगी । इसलिए हिरण्यगभं ही ईश्वर है, वह सुक्ष्म शरीर से 
संयुक्त है । इस कारण जब उसके मन में इच्छा-शक्ति का संकल्प उदय होगा, तभी वह सुष्ट 
की रचना करेगा, इस प्रकार सृष्टि सदा नहीं होगी, कभी-कभी ही होगी ॥ १११॥ 


७: -.. नित्य ज्ञानादि गुणो से युक्त होने के कारण ईश्वर सदा-सवंदा सृष्टि करता ही रहेगा, 
ह इसलिए हिरण्यगर्भं को ईश्वर मानां जाय । अब प्रश्न उठता हे कि इस हिरण्यगर्भ का क्या 
_______:. स्वरूप है ? इसका समाधान करते हैं कि वह हिरण्यगर्भ लिङ्ग शरीर से संयुक्त है अर्थात्‌ 


| माया उपाधिवाला परमात्मा समष्टि लिङ्ग शरीर के अभिमानी होने के कारण हिरण्यगर्भ 
कहलाता हे ॥.१११ ॥ 
हिरण्यगर्भं ईश्वर है, इसमें क्या प्रमाण है ? इस पर कहते हैं-- 
 उद्गीथसंज्ञकब्राह्मण में हिरण्यगर्भ ईश्वर रूप है, इसका माहात्म्य विस्तारपूर्वक 
` मिलता है, सूक्ष्म शरीर रहते हुए भी हिरण्यगर्भ जीव नहीं है; क्योंकि इस हिरण्यगर्भं में 
अविद्या आदि ग्रभाव है ॥. ११२ ॥ 
क 4 42 . हिरण्यगर्भे लिङ्गदेह से संयुक्त रहता हे इसलिए ईश्वररूप कथन युक्तियुक्त नहीं बैठता 
_ हैः क्योंकि लिङ्गशरीर के साथ सम्बन्ध होने पर तो वह ईश्वर न होकर जीव ही हो जाता 
' है? इसका उत्तर यह है कि लिङ्गदेह का सम्बन्ध रहते पर भी हिरण्यगर्भ में भ्रविद्या, काम, 
कर्भाद का अभाव होने के कारण जीव नहीं कहलाता है ॥ ११२ ॥ 
` स्थूल शरीर को छोड़कर केवल लिङ्गशरीर का रहना नहीं देखा जाता है, इसलिए 
` समष्टि स्थूल शरीर ग्रभिमानी विराट्‌ ही ईश्वर है, यह विराटू को ईश्वर माननेवालों का 
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स्थुलदेहं विना लिङ्गदेहो न क्वापि हश्यते । 

वैराजो देह ईशोऽतः सवंतो मस्तकादिमान्‌ ॥ ११३ ॥ 
स्थूलदेहं विनेति’ ॥ ११३ ॥ 
तत्सःद्वावे प्रमाणमाह-- | 

सहस्रज्नीषंत्येवं. च॒विश्वतश्चक्षुरित्यपि । 

श्ुतमित्याहरनिशं विश्वरूपस्य चिन्तकाः ॥ ११४ ॥ 
 सह्रशीर्षतीति'। श्रुतं वाक्यमिति शेषः। विश्वरूपस्य चिन्तकाः विराड- 

पासकाः ॥ ११४॥ 


"अत्रापि दोषदृष्ट्या देवतान्तरमालम्बत इत्याह-- 
स्वतः ,पाणिपादत्वे कृम्यादेरपि चेशता । 


ततश्चतुसुखो देव एवेशो नेतरः पुमान्‌ ॥ ११५ ॥ 
स्वत इति ॥ ११५ ॥ क 
एवं करुच्यत इत्यत आह--- 

पुत्रार्थं तमुपासीना एवमाहुः प्रजापतिः । : 

प्रजा असृजतेत्यादि्शात चोदाहरन्त्यमी ॥ ११६॥ 


स्थूलदेह को |छोड़कर मात्र लिङ्गदेह कहीं पर देखने में नहीं ग्राया है, इसलिए सब : 

और मस्तक आदि प्रवयवोंवाला विराट्‌ शरीर ही ईश्वर है ॥ ११३ ॥ 

विराट ईश्वर है, इसमें प्रमाण देते हैँ- : 

“सहस्रशीर्षा पुरुष: अर्थात्‌ सहस्र सिर, पेरवाला सब ओरः और चक्षुवाला विराट्‌ ही 
ईश्वर है, इत्यादि श्रुति वाक्यों का कथन है । इस प्रकार विराट्‌ के चिन्तक अर्थात्‌ उपासकों 
ने निरन्तर कहा है ॥ ११४ ॥ 

` विराट्‌ ईश्वर है, इसमें भी दोषहष्टि रखनेवाले एवं दूसरे देवता को ईश्वर माननेवाले 
का सिद्धान्त कहते हैं-- 

यदि सब ओर से हाथ-पेर होने के कारण विराट्‌ ईश्वर है, यह मानते हैं, तब तो 
'कृमि इत्यादि भी ईश्वर हो जायेगे । इसलिए विराट्‌ को छोड़कर चतुर्मुख ब्रह्मा देवता ही 
ईश्वर है, इससे अतिरिक्त कोई दूसरा पुरुष ईश्वर नहों है ॥ ११५॥ 

ब्रह्मा ही ईश्वर है, इस प्रकार कोन कहते हैं ? इसका उत्तर देते है- . | 

पुत्र की कामना के लिए उस ब्रह्मा के उपासकों ने कहा है कि प्रजापति ब्रह्मा ही 
ईश्वर है । - प्रजापति ने प्रजाओं का सूजन किया, इस प्रकार श्रुति वाक्यता का भी उदाहरण _ 
प्रस्तुतं करते हैं ॥ ११६ ॥। 
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“पुत्राथमिति' । “प्रजापतिः प्रजा श्रसृजत' इत्यादिवाक्यं तत्र प्रसाणमाहुरित्याह-- 


“प्रजापतिरिति' ॥ ११६॥ 
सागवतमतमाह-- 


विष्णोर्नाभेः समुद्‌भतो वेधाः कमलजस्ततः । 
विष्णरेवेश इत्याहुलोंके भागवता जनाः ॥ ११७ ॥ 
विष्णोरिति’ ॥ ११७॥ 
शवानां मतमाह-- 
शिवस्य पादावन्वेष्टं शाद्गःच शक्तस्ततः शिव 
ईशो न विष्ण्रित्याहः शेवा आगससानिन: ॥ ११८ ॥ 
शिवस्येति' ॥ ११८ ॥ 
गाणपत्यमतमाह-- 
पुरत्रयं सादयितुं विघ्नेशं सोऽप्यपूजयत्‌ । 
विनायकं प्राहरीशं गाणपत्यमते रताः ॥ ११९ ॥ 


पुरत्रयमिति'॥ ११९ ॥ 


£ 0 


उक्तन्यायसन्यत्राप्यतिदिशति-- 
एवमन्ये स्वस्वपक्षाभिमानेनान्यथान्यथा । 
सन्त्रार्थंवादकल्पादीनाश्रित्य प्रतिपेदिरे ।॥ १२० ॥ 


पुत्रार्थी ब्रह्मा को ईश्वर माननेवालों का कथन है कि “प्रजापतिः प्रजा ्रसुजत्‌' अर्थात्‌. 
प्रजापति ब्रह्मा ने प्रजाओं का सुजन किया है इत्यादि श्रुति वाक्य का प्रमाण अपने सिद्धान्त 
 कीपुष्टि करने के लिए देते हैं॥ ११६ ॥। 
352 . भागवत के सिद्धान्त को कहते हैं-- 
विष्णु की कमलरूप नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ है। इसलिए विष्णु ही ईश्वर है । 
इसप्रकार लोक में भागवतजनों का कहना है ॥ ११७॥ 
जे अब शव सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं-- 
न शिव के ज्योतिमंयवपु का ग्रन्वेषण भगवान्‌ विष्णु नहीं कर सके, इसलिए शिव ही 
कद व i श ईश्वर है, विष्णु नहीं है । यह शैव आगम को माननेवाले शवों का कथन हे ॥ ११८।। 
Ee ग्रब-गाणपत्य लोगों का मत दिखाते हें-- 
न शिव ने भी त्रिपुरासुर राक्षस का वध करने के लिए विध्नेशरूप गणेश को श्रजना 
ओ- को, इसलिए गाणपंत्य सिद्धान्त में ग्रासक्त लोग गणपति को ही ईश्वर मानते हैं ॥ ११६ ॥ 

` पूर्वोक्त न्याय का अन्यत्र भी अतिदेश करते हैं-- _ 

कः मोर प्रकार अन्य उपासकवर्ग भी अपने-अपने पक्ष को सिद्ध करने के अभिमान से मन्त्र, 


शोत २५८. और 
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'एवभिति'। ग्रन्ये भेरवमरालाद्यपासकाः । ग्रन्यथान्यथावर्णने कारणमाह-- 
“स्वस्वेति' । तत्र तत्र प्रमाणानि सन्तीति दक्षंयति--'मन्त्रेति! ॥ १२० ॥ 
एवं कति मतानोत्याशङ्कच, भ्रसंख्यानीत्याह-- 


 अन्तर्यासिणसारमभ्य स्थावरान्तेशवादिनः । | 


सन्त्यश्वत्थाकवंशादे कुलदेवतदर्शनात्‌ ॥ १२१ ॥ 
'अन्तर्यासिणमिति' । -स्थावरेदवादो न क्वापि दृष्टचर इत्याशङ्कयाह---श्रश्व 
त्थाकति'॥ १२१ ॥ 
नन्वेवं मतभेदे कस्योपादेयत्वं, कस्य वा हेयत्वमित्याकाङ्क्षायामाह-- 
तत््वनिरचयकामेन र्‍्यायागसविचारिणास्‌ । 


एकव प्रतिपत्तिः स्यात्साप्यत्र स्फुटमुच्यते ॥ १२२॥ 
“तत्वनिश्रयेति' । तत्त्वनिश्चयकामेन तत्त्वनिश्रयेच्छया न्यायागमयोविचारणशीलानां 
पुरुषाणां प्रतिपत्तिरेकेव स्यात्‌ । सा कीदुशीत्यत आह--साप्यत्रेति' ॥ १२२॥ 
तामेव प्रतिर्पात्त दशयितृ तदनुकला शात पठति-- 


भैरव, मैराल शक्ति, सूर्य आदि के उपासकों के द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार से ईश्वर के 
स्वरूप का वर्णन करने में कारण दिखाते हें--वे लोग भ्रपने-अ्पने सिद्धान्त के अभिनिवेश से 
मारण-मोहन-वशीकरण मन्त्रों को अपने-अपने देव की स्तुति और दूसरे की निन्दा करना 
ही अर्थवाद है । इस प्रकार ग्र्थवादों को और मन्त्र-तन्त्र के प्रतिपादन कल्प शास्त्रों का 
प्रमाण मान करके भिन्न-भिन्न रूप से ईश्वर के स्वरूप का प्रतिपादन करते हें ॥ १२० ॥ 

इस प्रकार के कितने सिद्धान्त हूँ ? ऐसी श्राशङ्का कर समाधान में कहते हैं कि असंख्य 
मत-मतान्तर प्राप्त होते हैं - 

ग्रन्तर्यामी परमन्नह्म परमात्मा से लेकर स्थावरपर्यन्त जीव-जङ्गम को ईश्वर मानने 
वाले लोग असंख्य हैं; क्योंकि ग्रश्‍वत्थ, भ्रक और वंश आदि भी तो कुल देवता देखे 
जाते हैं ॥ १२१ ॥ 

इस प्रकार मतभेद दिखाई देने पर किसको उपादेयत्व और किसको हेयत्व समझा 
जाये, इसी आशङ्का का उत्तर देते हैं-- 

तत्त्व स्वरूप को कामना से विचारक लोग का विचार-विमर्श करते हैं। उनकी एक 
ही मात्र प्रतिपत्ति ग्रर्थात्‌ निणयात्मिका बुद्धि होती है । उसी को इसमें स्फुट रूप से 
कहते हैं ॥ १२२ ॥ 

तत्वज्ञान निश्चय करने को अभिलाषा से न्याय और ग्रागम शास्त्र के विचार करने 


वाले पुरुषों को एक ही प्रतिपत्ति होती है। वह प्रतिपत्ति कौन-सी है? इसका उत्तर देते है-- . 


वह प्रतिपत्तिरूप निर्णय भी प्रस्तुत प्रकरणस्थ आगामी श्‍लोक में बताया जा रहा है ॥१२२॥ 


पूर्वोक्त प्रतिपत्ति को दिखाने के लिए उसके अनुकूल क्‍्वेताइवेतर उपनिषद्‌ को श्रुति 


वाक्य का पाठ करते हैं-- 
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सायां तु प्रकत विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
अस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वभिदं जगत्‌ ॥ १२३ ॥ 

“मायां त्विति' । मायामेव प्रकृति जगडुपादानकारणं विद्यात्‌ जानोयात्‌ । मायिनं तु 
सायोपाधिकमन्तर्यामिणमेव महेश्वरं मायाधिष्ठातारं निमित्तकारणं जानोयात्‌। श्रस्य 
मायिनो महेश्वरस्याऽ्वयवभूतैरशरूपैश्चरात्मकरजीवेः कृत्स्नमिदं . जगद्दयाप्तंमित्यस्याः 
श्रतेरथंः ॥ १२३॥ ` 

'एतच्छरत्यनुसारेणेश्वरविषयो निणयो युक्त इत्याह-- | 

इति श्र॒त्यनुसारेण न्याय्यो निर्णय ईश्वरे । 
तथा सत्यविरोधः स्यात्स्थावरान्तेशवादिनास्‌ ॥ १२४ ॥ 

“इतीति' । कुतो युक्त इत्याशङ्कय, सवत्राविरुद्वत्वादित्याह--'तथेति’ । सर्वस्यापी- 
शरत्वाम्यपगसान्न केनापि विरोध इति भावः ॥ १२४॥ | 

ननु जगत्प्रकृतिभूताया मायायाः कि रूपमित्यत ग्राह-- 

साया चेयं तमोरूपा तापनीये तदीरणात्‌ । 
अनुभूति तत्र मानं प्रतिजज्ञे श्रतिः स्वयस्‌॥ १२५ ॥ 


माया को हंश्यमान जगत्‌ का उपादान कारण समझो और मायोपाधिक महेश्वर जगत्‌ 
का निमित्त कारण है । उस महेश्वर के अवयव भूत ग्रर्थात्‌ श्रद्भ स्वरूप जीवात्माश्रों से यह 
सारा का सारा जगत्‌ व्याप्त हे ॥। १२३ ॥ 
| ` माया श्रर्थात्‌ प्रकृति को ही जगत्‌ का उपादान कारण जानो। माया उपाधिवाले 
ओ- अ्रन्तर्यामी को ही महेश्वर ग्रर्थात माया के भ्रधिष्ठाता जगत्‌ का निमित्त कारण जानो। इस 
मायावी महेश्वर के अवयव अर्थात्‌ ग्रंशरूप ईश्वरात्मक जीवों से यह सम्पूणं जगत्‌ व्याप्त है 
यही इस श्रुति का अर्थे है ॥ १२३ ॥ 
यु ¬ ` इस श्रुति के अनुसार ईश्वर के विषय में निर्णय ठीक ही है । इस बात को कहते हैं-- . 
Ee. ' ` ‹ पूर्वोक्त श्रुति वाक्य के अनुसार ईश्वर विषयक निर्णय युक्तियुक्त ही है। इस प्रकार 
 स्थावर-्जङ्गमरूप वस्तु-पदा्थं को ईश्वररूप माननेवालों का किसी के भी साथ किसी भी 
वल्या ४ प्रकारं का विरोध नहीं होगा ॥. १२४.॥। नने | 
SA १ ओ- “मायां तु प्रकत्ति विद्यात्‌ मायिनं तु महेश्वरम्‌, तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं 
हू । इस श्रृति के अनुसार अर्थ करने से ईशवरविषयक निर्णययुक्ति-युक्त बैठता है, यह केसे 
सम्भव होगा ? इसका उत्तर देते हैं कि श्रन्तर्यामी परमात्मा से लेकर स्थावरपर्यन्त ईश्वर 
_  माननेवालों का किसी भी प्रतिपक्षी के साथ विरोध नहीं होगा, इसलिए पूर्वोक्त श्रुति के 
' अनुकूल ईस्वरविषयक किया हुआ निर्णय युक्ति-युक्त ही सिद्ध होता है ॥ १२४॥ 
, जगत्‌ की प्रकृतिभूत माया का क्या स्वरूप है ? इसका समाधान करते है -- म 
` इस प्रकृतिरूप माया का स्वरूप तमोगुणवाला है; क्योंकि नृसिह तापनीय उपनिषद्‌ में 
इसका प्रतिपादन हुआ है कि माया तमोख्पा है; उसमें केवल अपना अनुभव ही प्रमाण हैः 
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साया चेयसिति' । कुत इत्यत आह--“तापनीय इति? । माया च तमोरूपेति तापनी- 
योपनिषदि तमोरूपत्वस्याभिधानादित्यर्थः । मायायास्तमोरूपत्वे कि प्रमाणमित्याकाङक्षायां 


'अनुभूते” ( नु० उ० ता० ९ ) इति श्रतेरेवात्रानुभवः प्रमाणमिति प्रतिजानीत इत्याह 
अनुमुतिसिति' ॥ १२५॥। | 


तत्र मायायास्तमोरूपत्वे कोऽसावनुभव इत्याकाङ्क्षायां तदेतज्जड मोहात्मकमिति 
भुतिरेवात्रानुभवं स्पण्टयतीत्याह-- | 
जड मोहात्मकं तच्चेत्यनुभावयति श्रतिः । 
आबालगोपं स्पष्टत्वादानन्त्यं तस्य साऽब्रवीत्‌ ॥ १२६ ॥ 
'जडमिति । 'ग्रनन्तम्‌' (तै० ब्रह्म० १) इति भृत्या सर्वानुभवसिद्धत्वसुच्यत इत्याह 


श्राबालेति । जडं मोहं च प्रकृतेः कार्यमिति ्राबालगोपालादीनां सर्वेषामनुभव इत्यथं ॥१२६॥ 
“जड 'शब्दस्यार्थमाह--. | 


अचिदात्सघटादीनाँ यत्स्वरूपं जडं हि तत्‌ । 
यत्र कुण्ठीभवेदबुद्धि! स सोह इति लौकिकाः ॥ १२७ ॥ 
अचिदात्सेति । 'मोह'शब्दार्थंभाह--यत्रेति ॥ १२७ ॥ 


यह माया तमोरूपा कैसे है ? इसका समाधान करते हैं कि तापनीय उपनिषद्‌ में माया 
तमोरूपा है, इस प्रकार का कथन किया है । माया तमोरूपत्व है। इसमें क्या प्रमाण है ? 
ऐसी आकांक्षा होने पर कहते हैं कि श्रृति ने स्वयं माया को अज्ञानरूप सिद्ध करने-के लिए 


> 


अनुभूति को प्रमाण माना है ।। १२५ ॥ 


माया का तमोरूप स्वरूप है, इसमें कौन-सा यह अनुभव प्रमाण है ? ऐसी आकांक्षा 
के होने पर वह जड और मोहरूप है। इस प्रकार श्रुति प्रमाण से उस. अ्रनुभव को स्पष्ट 
करते हैं-- = | 

वह माया जड: एवं आवरणरूप है, इस प्रकार श्रुति अनुभव करवाती है । इस-बात 
को बालक से लेकर पशु को चरानेवाले तंक जानते हैं । इसलिए उसको सर्वलोक प्रसिद्धि को 
श्रुति कहती है ॥ १२६ ॥ | | | 

प्रकृति माया का कार्य जड और मोहात्मक है । इस बात का भ्रनुभव आबाल-गोपाल 
आदि संब लोगों को होता है। श्रुति ने भी इस बात का 'अनन्तस' इस पद से. अर्थात्‌ उस 
माया की श्रनन्तता का प्रतिपादन किया है ॥ १२६ ॥ प 

प्रब जड शब्द के अर्थ का प्रतिपादन करते हैं - ` . 

अचिद्रूप घटादिकों का जो स्वरूप है वही जडरूप है. और जिसमें प्रवेश कर बुद्धि 
- कुण्ठित हौ जाती है, वह मोह है । इस प्रकार लोग कहते है ॥ १२७॥ ` - | 

मोह शब्द का ग्रथ दिखाते हैं--जिस जड पदार्थ में जाकर बुद्धि कुण्ठित हो जाय, उसी 

'चस्तु-पदाथ का नाम मोह है, ऐसा साधारण लोगों का कथन है ॥ १२७ ॥ 


गयी । 
२६. 


पूर्वोक्त प्रकार से सबको अनुभव में आनेवाली मायारूप आानन्त्य की सिद्धि कर दी | 
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उक्तप्रकारेण सर्वानुभवसिद्धत्वलक्षणसानत्तयं सिड मित्याह 
त्थं त्गौकिकदृष्ट्ये तत्सर्वे रप्यनुभूयते । 
युक्तिदृष्ट्या त्वनिर्वाच्यं नासदासीदिति श्रतेः ॥ १२८ ॥ 


इत्थमिति । एतत्‌ जाड्यमोहलक्षणतमोरूपत्वम्‌ । नन्वेवं सायायाः सर्वातुभवसिद्धत्वे | 
घटादिवत्‌ ज्ञानेनानिवत्येत्व॑ स्थादित्याशडूःयाह--युक्तोति । “तु शब्दः शङ्काव्यावुत्यथ; । 
अनिर्वाच्यं सत्वेनासत्बेन बा निर्वक्तुमशक्यम्‌। तत्र कि प्रमाणमित्यत आह- 
नासदिति ॥ १२८ ॥ | | 
ग्स्याः श्रुतेरभिप्रायमाह---. | 
नासदासी द्विभातत्वाचो सदासीच्च बाधनात्‌ । ` 
विद्याहष्ट्या श्रतं तुच्छं तस्य नित्यनिवृत्तितः ॥ १२९ ॥ 
नासदासीदिति । बाधनात्‌ “नेह नानास्ति किचन ( बु० ४४१६ ) इति भुत्या 


निषेधादित्यर्थः । सदसद्रूपत्वं तु विरुद्धत्वादथुक्तम्‌’ इति भृत्योपेक्षितम्‌। एव युक्तिदुष्टया- 


पर्वोक्त प्रकार से माया की श्रनन्ता का सभी को अनुभव होता है। इस बात को सिद्ध 
कर दिया, यदि माया को सर्वानुभव सिद्ध मानोगे तो घटादि के समान ज्ञान द्वारा उसको 
निवृत्ति नहीं हो सकेगी, इस आशङ्का का उत्तर देते हैं. ER 
` इस प्रकार लौकिक अनुभव को दृष्टि को लेकर जडरूप आर मोहरूप तमोरूपा माया 
की साधारणतया सभी लोग अनुभूति करते हैं, किन्तु युक्त से तो माया का स्वरूप ग्रनिवेचनीय 
सिद्ध है । वह सद्रप ग्रोर ग्रसद्रूप है, इस विषय में कुछ भी तो नहीं कहा जा सकता है, श्रुति 
ने भी माया-को ग्रनिवेचनीय रूपा कहा है ॥ १२० ॥ | 
` गह जडता और मोहलक्षण तमोरूप अज्ञान हे । इस प्रकार माया की सर्वानुभाव सिद्ध 
होने पर तो घटादि की भाँति ज्ञान से निवृत्ति नहीं हो सकती । इसका उत्तर यह है कि किन्तु 
विचारपूर्वक युक्ति से तो माया का स्वरूप ग्रनि्वेचनीय सिद्ध होता है, इसलिए माया का 
' अथवा असत्‌ किसी भी प्रकार से विवेचन नहीं किया जा सकता है । 'नासदासीत्‌ अर्थात्‌ 
1  वृह अज्ञान असत्‌ भी नहीं था, इस प्रकार श्रुति वाक्य ही अज्ञान की भ्रनिवेचनीयता में 
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' आब इस श्रुति का ग्रभिभ्राय कहते हैँ 
हे द नह माया श्रसत्‌ भी नहीं था; क्योंकि इसकी प्रतीति होती है भर वह माया सद्रूप भी 
. नहीं हे; क्योंकि इसका बाघ हो जाता है । विद्या की दृष्टि से वह तुच्छ सुना गया हैं, उसको . 
ज _ तो सदा ही निवृत्ति हे ॥ १२९ ॥ प 
€. वदसातारूप प्रज्ञान सप्‌ और असत्‌ इन दोनों से रहित भ्रनिवेचनीय है । निह नाना- 
 स्तिकिच्चन' ग्रथ 
। हे । सद्रूप भ्रोर असद्प उभयरूप होना तो प्रकाश और अन्धकार के समान विरुद्धता ग्रा जाने 


के कारण अयुक्त ही सिद्ध होगा इसलिए श्रुति ने मायातत्त्व की उपेक्षा की है। इस प्रकार 
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थात्‌ इस श्रुति वाक्य से आत्म तत्त्व से भिन्न सभी तत्त्वो का बाध हो जाता 
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. अनिवंचनीयत्वं प्रदश्यं “तुच्छमिदं रूपसस्य? ( न्‌० उ० ता० € ) इति श्रुतिविद्वदनुभवेन 
तस्यास्तुच्छत्वं दशयतोत्याह--विद्येति । तुच्छत्वे हेतुमाह--तस्येति ॥ १२९ ॥ 
उपपादितमथसपसंहरति-- | 
तुच्छाइनिवंचनीया च वास्तवी चेत्यसौ त्रिधा । 
जेया साया त्रिभिबो्धेः श्रौतयौक्तिकलोकिकः ॥ १३० ॥। 


तुच्छति' । श्रोतबोधेन तुच्छा कालत्रयेऽप्यसती, यौत्तिकबोधेनानिवंचनीया, लोकिक- 
बोधन वास्तवी चेत्येवं त्रिधा माया ज्ञयेत्यथः ॥ १३० ४ 


“अस्य सत्त्वमसत्त्वं च दशयति’ ( नु० उ० ता० € ) इति श्रुतेरथ्थ ग्रस्याः कुत्यमाह- 
अस्य सत्त्वससत्वं च जगतो दशंयत्यसौ । 
प्रसारणाच्च संकोचाचथा चित्रपटस्तथा ॥ १३१ ॥ 
अस्येति!' । एकस्या एवं सायाया जगत्सत्वासत्त्वप्रदशकत्वे दृष्टान्तमाह--“प्रसारणा- 
दिति' ॥ १३१ ॥ 


“स्वतन्त्रास्वतन्त्रत्वेन' ( न० ३० ता० ९ ) इति श्रत्या मायायाः स्वातन्त्र्यास्वातन्त्र 
दशिते तत्रोभयत्रोपपत्तिमाह-- 


: युक्तिपूर्वक मायातत्त्व का अनिर्वेचनीयत्व दिखाकर श्रुति-वाक्य ने 'तुच्छमिदंरूपमस्य' अर्थात्‌ 
इसका स्वरूप ज्ञानदृष्टि से तुच्छ है, यह दिखाया है । मायातत्त्व तुच्छ है, इसमें हेतु देते हैं कि 
वह मायातत्त्व नित्य ही निवृत्त है; क्योंकि इसको सत्ता किसी भी काल में नहीं है ॥ १२९ ॥। 
उपपादित ग्रथं का उपसंहार करते हैं -- 
वह माया श्रृतिजन्य, युक्तिजन्य और लौकिक अनुभव इन तीन हृश्यो से तुच्छ अनिव्‌- 
चनीय और वास्तविक इस प्रकार तीन प्रकार से जानने योग्य है ॥ १३० ॥ | 
श्रुतिजन्य ज्ञान से तुच्छ अर्थात्‌ तीनों कालों में ग्रसद्रूप, युक्तिजन्य ज्ञान से ग्रनिवेचतीया 
अर्थात्‌ सद्रूप भ्रोर अ्रसद्रूप से भिन्न मिथ्या लौकिक इष्टि से सत्यरूप इन तीन प्रकार से माया 
को जानना चाहिए ॥ १३० ॥ द 
ग्रस्य सत्त्वमसत्त्वं च दर्शयति इस श्रुति वाक्य से माया के कार्य को दिखाते हँ... 
. जिस प्रकार चित्रपट के प्रसारण और संकुचित हो जाने से चित्र की सत्ता और असत्ता हट 
दोनों की क्रमशः प्रतीति होती हे उसी प्रकार माया के भी आविर्भास से इस जगत्‌ को सत्ता 
दिखायी देती है और माया के संकोच हो जाने से जगत्‌ को अ्रसत्ता दिखायी देती है ॥१३१॥ 
. एक ही माया जगत्‌ को. सत्‌ और असत्‌ रूप दिखाती ही इसमें हष्टान्त देते हँ कि. 
जैसे चित्रपट को फेलाने पर उसका भीतरी चित्राङ्कित स्फुट रूप से । दिखायी देता है झऔर 
समेट्ने पर उसका बाहरी चित्राङ्कित भाग छिप जाता है यह माथा भो कभी 
जगत्‌ को सद्रूप और उस रूप से दिखाती है ॥ १३१ ॥ a 
*स्वतन्त्रास्वतन्त्रत्वेन' इंस श्रुति वाक्य से माया का स्वरूप स्वतन्त्र भी है और अस्व- 
तन्त्र भी है यह दिखाते हुए माया में उभयत्र उपपत्ति कहते हैं-- 
साडी 
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अस्वतन्त्रा हि माया स्यादप्रतीतोवना चितिम्‌ । 


स्वतन्त्राऽप तथव स्यादसद्गस्याम्यथाकृतेः ॥ १३२ ॥ 
'स्वतन्त्रेति’ । स्वभासकचेतन्यं निहाय न प्रकाशते इति भ्रस्वतन्त्रा, थ्रसङ्गस्यात्मनो- 
ऽन्यथाकरणात्‌ स्वतन्त्राऽपोत्यथः ॥ १३२ ॥ 
ग्रन्ययाकरणसेव स्पष्ट्यात-- | 
कूटस्थासङ्गसात्मानं जगत्वेत करोति सा । 


चिदाभासस्वरूपेण जीवेशावपि निमंमे॥ १३३ ॥ 
'कूटस्थासङ्कमिति' । 'जीवेशावाभासेन करोति' ( न्‌० उ० 5 ) इति श्ृत्युक्तं जोवे- 
श्वरविभागं च करोतोत्याह--'चिदाभासेति' ॥ १३३ ॥ 
नन्वात्मनोऽन्यथाकरणे कूटस्थत्वहानिः स्यादित्याशङ्क'घाह-- 
कूटस्थमनुपद्रत्य . करोति जगदादिकस्‌ । 


दुघंटेकविधायिन्यां मायायां -का चमत्कृतिः ॥ १३४॥ 
क्टस्थमिति'। ननु कूटस्थत्वाविघातेन जगदादिस्वरूपत्वापादनं ढुघेटमित्याशङ्कय, 


चिति अर्थात्‌ चिद्रूप प्रकाशात्मा के बिना माया प्रतीत नहीं होती हे इसलिये माया 
ग्रस्वतन्त्र भी है ओर ग्रसद्ध चिद्रूप आत्मा को भिन्न प्रकार का स्वरूप दे देती है । इस कारण 
माया संवंतन्त्र भी कहलाती है ॥ १३२ ॥। 
माया परतन्त्र है; क्योंकि स्वावभासक चेतन्य के बिना प्रतीत नहीं होती है तथा 
असङ्ग कूटस्थ भ्रात्मा को संगदोष से विकारी बना देने के कारण वह माया स्वतन्त्र भी 
कृहलातीहे ॥ १३२॥ 
 म्रात्मस्वर्पकेग्रन्यथाकरण का ही स्पष्टीकरण करते हैं -- 
ड i वह माया कूटस्थ भ्रसङ्करूप चिदात्मा को जगद्रूप अर्थात्‌ प्रपश्च से युक्त बना देती है 
ओर चिदाभास स्वरूप से जीवात्मा एवं ईश्वर को भी भिन्न-भिन्न बना देती है ॥ १३३॥ | 
बाज वह माया कूटस्थ चेतन्यरूप आत्मा को प्रपश्चमय कर देती है । जीवेशावाभासैन 
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ह, क्योकि शुद्ध सत्त्व प्रधान माया में ग्राभास स्वरूप ईश्वर और मलिन असत्त्व प्रधान श्रविद्या 
7 अर्थात्‌ अन्त:करण आभास स्वरूप में जीवात्मा का निर्माण माया करती है ॥ १३३॥ 
 _शङ्खाकरतेहे कि आत्मा को भ्रन्यथा कर देने पर तो कूटस्थ स्वरूप को हानि हो 
 जायेगी। इसका उत्तर देते हँ-- 
शक्ति रखनेर रखनेवाली माया के लिए कोई चमत्कार नहीं है; क्योंकि माया में सब कुछ करने की 
८ रहती ती है | | 1१३४ || हू” | 












` कूटस्थ चैतन्य के स्वरूप का अविधान करती हुई जगदादि स्वरूप का आपादन करना 
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करोति इस श्रुति के ग्रनुसार माया जीव और ईश्वर का विभाग भी चिदाभासरूप से करती 


कूटस्थ स्वरूप की हानि न करके जगदादिक कर देती है, ्रतिदुर्घट कार्य करने की. 
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सायायां दुघटकविधायित्वाज्नेदमाश्चयंकारणसित्याह--/दुघंटेति' । अन्यथा मायात्वमेव भज्ये 
तेति भावः.॥ १३४ ॥ 


सायाया दुघटकारित्वस्वभावत्वे दृष्टान्वसाह-- 
द्रवत्वमुदके वह्लावोष्ण्य॑ काठिन्यमश्मनि । 
सायाया दुर्घटत्वं च स्वतः सिध्यति नान्यतः ॥ १३५ ॥ 


'द्रवत्वसिति' । उदकादीनां द्रवत्वादि यथा स्वाभाविक तद्वन्मायाया दुघटकारित्व- 
सित्यथः ॥ १३५ ॥ 


ननु मायाया दुर्घटकारित्वसाश्रयंकारणं न भवतोत्युक्तमनुपपन्न, लोके मायायाश्वस- 


त्कारहेतुत्वदशनादित्याशङ्कय, मायायाः प्रयोक्तृ स्वसाक्षात्कारपर्यन्तमेवास्या आश्यकारणत्वं 
नोपरिष्टादित्याह-- 


ल वेत्ति लोको यावत्तां साक्षात्तावच्चमत्कातस्‌ । 


_ थत्ते सनसि पश्चात्तु सायेषेत्युपशा्म्यात ॥ १३६॥ 
“न वेत्तीति ॥ १३६॥ : ` 
किच, जगत्सत्यत्ववादिनो नैयायिकादीस्प्रत्येवंविधानि चोद्यानि कर्तव्यानि, न माया- 
_ वादिनं प्रतीत्याह-- | 


दुर्घटकारिणी माया के लिए कोई श्राश्रयं का कारण नहीं होता है, यदि वह दुघेट कार्यों को न 
करे तो उसका क्या चमत्कार कहा जाय ? ॥ १३४ ॥ 
माया का दुर्घटकारित्व स्वभाव है, इसमें दृष्टान्त देते हैं-- 
जिस प्रकार जल में .द्रवत्व, वहि में उष्णता और पत्थर में काठिन्य है उसी प्रकार 
. “माया में दुघंटता स्वभाव से सिद्ध है, किसी अन्य निनित्त को कर नहीं है ॥ १३५॥ 
माया की दुर्घटकारिता में कोई ग्राश्चयं का कारण नहीं होता है । ऐसा जो कहा गया 
है वह सिद्ध नहीं हो रहा है; क्योंकि लोक में माया के चमत्कार का हेतु दिखाई देता हे । ऐसी | 
आशङ्का का उत्तर देते हैं कि माया के प्रयोक्तृत्व का साक्षात्कार पर्यन्त ही आश्चय को 
कारणता बनी रहती है । माया के ज्ञान हो जाने पर श्राश्चयं के. कारणता की निवृत्ति हो 
जाती है-- 
तक व्यक्ति का साक्षात्‌ नहीं समझ लेता हे तब तक व्यक्ति के मन में आश्चर्य बेठा 
रहता है, किन्तु पश्चात्‌ तो इस प्रकार माया का स्वरूप है ऐसा बोध कर लेने पर श्राश्चये 
शान्त हो जाता हे ॥ १३६ ॥ 
और भी, जगत्‌ को सत्य माननेवाले ताकिको के प्रति ऐसे प्रश्‍नों का करना समुचित 
समझा जाता-है, मायावादी लोगों के प्रति नही । इस विषय को लेकर कहते हैँ | 
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प्रसरन्ति हि. चोद्यानि जगद्वस्तुत्ववादिषु । 
न चोदनीयं मायायां तस्याइचोच्येकरूपतः ॥ १३७ ॥ 
'प्रसरन्तोति' ॥ १३७ ॥ | 
सायावादिनं प्रति चोद्यकरणेऽतिप्रसङ्ग'माह-- म 
चोद्येऽपि यदि चोदा स्यात्त्वच्चोद्ये चोद्यते सया । 
परिहार्य ततश्चोद्यं न पुन: प्रतिचोद्यतास्‌ ॥ १३८ ॥ 
'चोद्येऽपीति' । तहि कि कतंव्यमित्यत आह--'परिहार्यमिति'॥ १३८ ॥ 
उक्तमेवार्थ प्रप्चयति-- 
विस्सयेकशरीराया ` . सायायाइचोद्यरूपत; । 
३ अन्वेष्यः परिहारोऽस्या बुद्धिमद्भिः प्रयत्नतः ॥ १३९ ॥ 
हैः “विस्मयेति' ॥ १३९ ॥ 
मायात्वनिश्चये तत्परिहारान्वेषणमुर्चितम्‌, स एव नेदानीं सिद्ध इति शङ्कते-- 
मायात्वमेव निश्चेयसिति चेत्ताह निडिचनु । 
लोकप्रसिद्धमायाया लक्षणं यत्तदीक्ष्यतास्‌ ॥ १४० ॥ 


इस प्रकार के प्रश्‍न तो जगत्‌ को सत्य माननेवाले नैयायिको के प्रति प्रसरित होते हैं, 
माया के विषय में प्रश्न नहीं करना चाहिए; क्योंकि वह माया तो स्वयं चोद्य अर्थात्‌ प्रश्‍नरूप 
ही है, इस पर प्रश्‍न करने से क्या मिलेगा ? ॥ १३७ ॥ 
क माया को माननेवाले के प्रति प्रश्न करने में दोष देते हैं-- 
 . प्रदत्त पर भी यदि प्रश्‍न करते हो तब तो तुम्हारे प्रश्न के विषय में भी मैं प्रश्न 
करूंगा श्रर्थात्‌ इस प्रकार प्रदन-प्रतिप्रइनों के करने से कुछ भी तो परिणाम नहीं निकलेगा । 
इसलिए प्रश्‍न का परित्याग करना ही उचित है। पुनः प्रश्‍न नहीं करना चाहिए ॥ १३८ ॥ 
ह हर इसप्रकार माया के विषय में प्रश्न पर प्रश्न करते चलोगे तो हम भी तुम्हारे प्रश्न 
_______ कै ऊपर प्रश्‍ल कर सकते हैं, इसका परिणाम कुछ भी अच्छा नहीं होगा । इसलिए कयां करना 
चाहिए? इसका समाधान यह है कि इस प्रकार के प्रश्नो को छोड़ देना ही उचित समझा 
- जाता है ॥ १३८॥ ः Re सल; 


` *पुर्वोक्त ग्रथ का विस्तारपुर्वक प्रतिपादन करते हैं-- 
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। यह हे कि बुद्धिमानों को यत्तपूर्वक इसका परिहार ढूँढना चाहिए ॥ १२९ ॥ 
« अ. ०) _ वही ग्री [ नहीं 

दै? बही मनी तक सिद्ध नहीं हो रहा है। ऐसी आहा करके उत्तर देते है- 
स्वपर 
या का स्वरूप निश्चय करो और लोक-प्रसिद्ध ऐन्द्रजालिक माया का जो स्वरूप है वह 


| देख 2२ 
वृहू ¢ लो एः ५ ड्‌ 4 
देख लो ॥ १४०॥ 
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. यह विस्मय स्वरूपवाली माया है । इसके विषय में प्रश्‍न करने से तो अधिक उचित 
आया के स्वरूप का निश्चय हो. जाने पर.भी तो उसकी निवृत्ति का मार्ग अन्वेषणीय 


म मायात्व का ही निश्चय करना होगा । इस प्रकार यदि शङ्का उठती है तो : 


कक 


'चित्रदीपप्रकरणम्‌ ६ २०७ 


“मायात्वसिति' । मायालक्षणसद्धावान्सायात्व निश्चीयता मित्यभिप्रायेणाह-“तर्होति' । 
कि लक्षणमित्यत आह--“लोकेति' ॥ १४० ॥ 
तस्या अपक लक्षणमित्यत आह-- 


स निरूपयितुं शक्या विस्पष्टं भासते च या। 


सा सागेतीन्द्रजालादौ लोकाः संप्रतिपेदिरे १४१ ॥ 
“न निरूपयितुसिति' ॥ १४१ ॥ | 
दृष्टान्ते सिद्धं लक्षणं दार्ष्टान्तिके योजयति-- 

स्पष्टै भाति जगच्चेदसहाक्यं तञ्चिरूपणस्‌ । 


सायासयं जगत्तस्सादीक्षर्वापक्षपाततः ॥ १४२ ४ 
“स्पष्टसिति) ॥ १४२ ॥ 
जगतोऽशक्यनिरूपणत्वं कथसित्याशङ्कुघ, तहृशंयति-— 

निरूपयितुसारब्धे निखिलेरपि पण्डितैः । 


अज्ञानं पुरतस्तेषां भात कक्षासु कासुचित्‌ ॥ १४३॥ 
'निरूपयितुमिति' ॥ १४३ ॥ 
अद्यक्यनिरूपणत्वमेवोदाहरणेन स्पष्टयति-- 


यदि माया के स्वरूप में ्राशङ्का है तो माया के स्वरूप का यह तो निश्चय कर लेना 
चाहिए कि यही माया का स्वरूप है । इस अभिप्राय से श्लोक में '्ताह' इस शब्द का निर्देश 
किया है । माया का क्या लक्षण है ?.उत्तर यह है कि लोक में प्रसिद्ध माया के लक्षण का जो 
स्वरूप है वह देख लो ॥ १४० ॥ 

लोक-प्रसिद्ध माया का क्या लक्षण है ? इसका उत्तर देते है-- 

जिसका निरूपण नहीं किया जा सकता है, किन्तु स्पष्टतया भासती है वही माया का 
स्वरूप है । इस प्रकार से इन्द्रजाल आदि में लोग समझते हैं ॥ १४१॥ १ 

दृष्टान्त में सिद्ध लक्षण को दार्ष्टान्तिक में घटाते हैं - 

यह जगत्‌ सुस्पष्ट भासता है, उसका निरूपण. नहीं हो सकता है । इसलिए मायामय 
जगत्‌ को पक्षपात से “रहित होकर देखो ॥ १४२ ॥ 

इस जगत्‌ क्रा निरूपण करना केसे अशकक्‍्य है ? उसे दिखाते हैं -- | 

सभी पण्डित लोग मिलकर इस जगत्‌ का निरूपण करने के लिए चल देते हैं और कुछ 
मार्ग, उतीर्ण कर लेने पर भी उनके सामने अ्रन्ततोगत्वा अज्ञान ही भासने लगता है इसलिए 
जगत्‌ का निरूपण नहीं कर सकते हें ॥ १४३ ॥ 

जगत्‌ का निरूपण करना अ्रशक्य ही हे । इसे उदाहरण देकर स्पष्ट करते है-- . 
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२०८ पञ्चदशी 


देहेर्द्रियादयो भावा वीर्येणोत्पादिताः कथस्‌ । 


कथं वा तत्र चेतन्यमित्युक्ते ते किसुत्तरस्‌ ॥ १४४ ॥ 
'देहेन्द्रियादय इति' ॥ १४४॥ 
स्वभाववादो शङ्कते-- | 
वीर्यस्यष स्वभावइचेत्कथं तहिदितं त्वया । 


अन्वयव्यतिरेकौ यो भग्नो तौ वन्ध्यवीयेत: ॥ १४५ ॥ 
बीयस्येति' । सिद्धान्ती पृच्छति--'कथं तदिति'। श्रन्वयव्यतिरेकाभ्यां जानामोत्या- 
शाङ्कय, व्याप्त्यभावान्मेवसित्याह--अम्बयेति' । बन्ध्यत्ववीयंतः वन्ध्यायां च तत्र वीर्यस्य 
व्यथत्वात्‌ व्याप्तिनं घटते, यत्र यत्र वीर्ये तत्र तत्र देहादिकमिति नान्वयोडपि ॥ १४५ ॥ 
एवं पुनः पुनः पृष्ट सति 'किसपि न जानामि’ इत्येवोत्तर देयमिति फलितमाह--' 
न जानासि किसप्येतदित्यन्ते शरणं तव । 


अत एव सहान्तोच्स्य प्रवदन्तोन्द्रजालतास्‌ ॥ १४६ ॥। ` 
> “न जानामोति ॥ १४६ ॥ - 





देह, इन्द्रियादि पदाथ वीर्य से कसे पैदा हो जाते हैं और इन सबो में चेतन्यभाव भी 
कसे उत्पन्न हो गया, क्या इस युक्ति का तुम्हारे सामने कोई उत्तर है? ॥ १४४ ॥ 

यह तो प्रकृति का स्वभाव है। इस प्रकार माननेवालो की शङ्का का उत्तर देते हैं-- 
/_ यह वीर्ये का प्रकृतिजन्य स्वभाव है कि शरीर, इन्द्रियों को उत्पन्न करके उसमें आत्मा 
. भर देता हैं। यदि ऐसी आशङ्का करते हो तो यह तुमने कैसे जाना? यदि उसे अन्वय- 
व्यतिरेक से जाना है, उसके द्वारा स्वभाव का जानना सम्भव नहीं होगा; क्योंकि वे भ्रन्वय 

| एवं व्यतिरेक दोनों वन्ध्य वीर्यं होने से भग्न हो जाते हैं ॥ १४४५ ॥ घ | 
 (शझइसजगत्‌की उत्पत्ति वीर्य के स्वभाव से होती है, इस पर सिद्धान्ती 'पूछता है कि 
तुमने यह स्वभाव केसे जाना ? यदि कहो कि मैंने ग्रन्वय-व्यतिरेकरूप युक्ति से स्वभाव जाना 
क. हे, यह भी तो व्याप्ति नहीं बनती है; क्योंकि वन्ध्या स्त्री में गिराया हुआ वीर्य निरर्थक देखा 
ओ। जाता है। जहाँ-जहाँ वीये है, वहाँ-वहाँ पर शरीर-इन्द्रियादि की उत्पत्ति होती है, यह व्याप्ति 
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मकर ही घटती है एवं व्याप्ति के न रहने से वीयं हो तो देहादि हों, यह भी अन्वय नहीं बैठता है; 


टोच आदि की उत्पत्ति में वीय की कारणतां नहीं देखो जाती है । इसलिए वीर्य के 
_ अभाव में शरीरादि की भी नहीं होते हें । यह व्यतिरेक भी नहीं सिद्ध होता है ॥ १४५ ॥ 
इसप्रकार बारम्बार पूछने पर मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, यह उत्तर देना चाहिए, 
इस प्रकार फलितां [ताथं को कहते हैं-- | [ 
oR (तु! य में में कुछ भी नहीं जानता हूँ । इस प्रकार अज्ञान ही म्रन्ततोगत्वा तुम्हारी 
शरण हे भ्रर्थात्‌ अज्ञान 
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'को केवल 'वल इन्द्रजाल कहा है ॥ १४६॥ ` 
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अज्ञान को किसी. भी प्रकार से मानना ही पड़ेगा । इसलिए महान पुरुषों ने 
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चित्रदीपप्रकरणम्‌ ६ २०९ 
उक्तानिवचनोयत्वे वृद्धसर्सात दर्शयति-- 
एतस्मात्किमिवेन्द्रजालमपरं ` यदगभंवासस्थितं 
रेतव्चेतात हस्तमस्तकपदप्रोद्‌भूतनानाङकुरम्‌ । 
पर्यायेण शिशुत्वयौवनजरावेषैरनेकेवृंतं 


पश्यत्यत्ति शृणोति जिघ्रति तथा गच्छत्यथागच्छति ॥ १४७ ॥ 
'एतस्मादिति' ॥ १४७ ॥ 


न केवलं देहस्येव दुनिरूपत्वं, कितु वटव॒क्षादेरपीत्याह-- 
` देहवद्वटघानादौ सुविचायं विलोक्यताम्‌ । 


क्व धानाः कुत्र वा बृक्षस्तस्मान्सायेति निश्चिनु ॥ १४८ ॥ ` 
'देहवदिति? ॥ १४८॥ | 
नन्वस्साभिनिवक्तुमशक्यत्वेशपि “उदयना! दिभिराचायेनिरुच्यत इत्याशङ्कयाह-- 

निरुक्तावभिसानं ये दधते ताकिकादयः । 


'हर्षोसिथादिभिस्ते तु खण्डनादी सुशिक्षिताः ॥ १४९ 0 
'निरुक्ताविति' ॥ १४६७ ॥ ` 


पूर्वोक्त अनिर्वेचनीय स्वरूपवाली माया है। इसमें वृद्धजनो को भो सम्मति दिखाते हैं- 
' इससे अधिक दूसरा कोई इन्द्रजाल क्या हो सकता है जो कि गर्भवास में अवस्थित 
वीर्य चेतनता को प्राप्त होकर हस्त, मस्तक, पेर और उनमें अंगुलियों का होना इस प्रकार 
नेत्र, कर्णेन्द्रिय आदि अंकुरित हो जाना वही वीये आवृत्त होकर क्रमशः बाल, युवा, वृद्ध 
आदि अनेक वेषों से खाना, पीना, देखना, सुनना, जाना, भ्राना आदि बहुत-सी क्रियाएं भी 
करता हे ॥ १४७ ॥ | 
न केवल देहादि का निरूपण ही दुःसाध्य है अपितु वट वृक्षादि का भी निरूपण 
दुःसाध्य है । इस विषय में कहते हैं-- 
देह को भाँति वट वृक्षादिकों के धान ग्रर्थात्‌ बीजों में भी सुष्ठु प्रकार से विचार कर 
देखना चाहिए; कहाँ तो सूक्ष्म बीज है और कहाँ विशाल वृक्ष ? इसलिए यह सब देखकर 
निश्चय कर लो कि यह सारां का सारा माया का ही विस्तार है ॥ १४० ॥। 
हम लोगों के द्वारा माया का निरूपण करना अशक्य है, किन्तु उदयनाचायं आदि 
तार्किक लोग तो माया का निरूपण अभ्रवर्य कर सकते हैं । ऐसी आशङ्का कर कहते हैं-- 
जो तार्किक आदि जगत्‌ की निरक्ति में भ्रर्थात्‌ निरूपण करने में प्रभिमान रखते हैं, 
किन्तु खण्डन श्रादि ग्रन्थों में हर्षमिश्र आदि ने उन नेयायिकों को युक्तियों को खण्डन कर 
छिन्न-भिन्न कर दिये हैं ॥ १४६ ॥ | | 
२७ 


२१० पञ्चदशो 


अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तकषु योजयेत्‌ । 


अचिन्त्यरचनारूपं सनसापि जगत्खलु ॥ १५० ॥। 
अचिन्त्या इति' ॥ १५० ॥ 
'ननु भवत्वेवं जगतोऽचिन्त्यरचनात्वं, मायायां किमायातमित्यत ग्राह-- _ 
 अचिन्त्यरचनाशाक्तिबीजं मायेति निश्चिनु । 


मायाबीजं तदेवेकं सुषुपावनुभूयते ॥ १५१ ॥ 
अचिन्त्यरचनेति' । अचिन्त्यरचनाशक्तिसत्‌ यद्बीजं कारणं सेव मायेत्यथः । नन्वेवंविधं 
कारण क्व दृष्टमित्यत आआह--'सायेति'॥ १५१॥ 
कथ तस्य जगद्बीजत्वमित्यत आह-- | 
जाग्रत्स्वप्लजगत्तत्र लीनं बीज इव दुस: । 


तस्मादशेषजगतो वासनास्तत्र संस्थिताः ॥॥ १५२ ॥ 
- 'जाग्रदिति'। ततः किमित्यत ्राह--'तस्मादिति'। यतो जगत्कारणं माया ग्रतोऽ- . 


| उत्तार्थ सांप्रदायिकानां वाक्यं संवादयति--- 





पुर्वोक्त भ्रथ में सांप्रदायिक लोगों के वाक्यों को प्रमाणरूप से उपस्थित करते हैं-- 
जो पदार्थ ग्रचिन्त्य हैं उनको तर्को में नहीं जोडना चाहिए, निश्चय ही. यह जगत्‌ 
अचिन्त्य रचनारूप हे इसलिये मन से इसका किचित्‌ भी चिन्तन संभव नहीं हो 
सकता है ॥ १५० ॥ 
. इस प्रकार जगत्‌ की रचना श्रचिन्त्य भले ही हो, इससे माया में कौन सा श्रपूर्व पैदा 
`हो गया इसका समाधान करते हैं-- 
` ` अचिन्त्य रचना शक्ति का बीज ग्रर्थात्‌ हेतु माया है इस प्रकार निश्चय करं लो, वही 
सुषुप्ति काल में एक मात्र माया के बीज का अनुभव होता है ॥ १५१ ॥ 
जक ' , अचिन्त्यरचना शक्तिवाला जो बीज ग्रर्थात्‌ कारण है वही माया है, इस प्रकार कहाँ 
वि. पर कारण देखा गया है? उत्तर यह है कि जिस प्रकार का रचना शक्ति में विचार भी नहीं . 
हि किया जा सकता है, उसे माया समझ लो उसी माया के कारण का केवल सुषुप्ति दशा में 
अनुभव होता है ॥ १५१ ॥ 
माया जगत्‌ का बीज केसे है? इसकी दिखाते हैं 
हि जिस प्रकार सूक्ष्म बीज में विद्यालकाय वृक्ष छिपा हुआ रहता है, उसी प्रकार जाग्रत 
कू हु प्रोर स्वप्ब दशा में स्थूल सुक्ष्म कार्यरूप जगत्‌ उस सुषुप्ति-कालीन माया में छिपकर रहता है 
2 क लिय सम्पूण जगत्‌ की वासनाएं उस माया में ग्रवस्थित्‌ रहती हैं, क्योंकि इस जगत्‌ का 
` बीज तो माया है॥ १५२॥ 
Ee जैसे बीज में वृक्ष रहता है वैसे जाग्रत और स्वप्नरूप जगत्‌ सुषुप्तिरूप माया में प्रच्छन्न 
रहता है इससे क्या सिद्ध होगा ? क्योंकि माया जगत्‌ का कारण है इसलिए समस्त जगत्‌ का. 
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चित्रदीपप्रकरणम्‌ ६. २११. 
शेषजगद्वासनास्तत्र मायायां तिष्ठन्तीत्यथः ॥ १५२ ॥ 
ततोऽपि कि तत्राह-- 


या बुद्धिवासनास्तासु चेतन्यं प्रतिबिम्बति । | 
सेघाकाशवदस्पष्टचिदाभासोऽनुमीयताम्‌ ॥ १५३ ॥ 


CE लल 


“या बुद्धीति' । ननु तासु प्रतिबिस्बोऽस्ति चेत्कुतो . नानुभूयत इत्याश्ञद्कचाऽस्पष्टत्वा-. 
दित्याह--'मेघेति' । ताहि कुतस्तत्सिद्धिरित्यत झाह--अनुमी यतामिति' ॥ १५३ ॥ 
ननु मेघांशोदकस्यास्पष्टाकारप्रतिबिम्बवत्त्वेऽपि तज्जातीयस्य घटोदकस्य स्पष्टाकादा- 
प्रतिबिम्बवतः सःद्भावान्सेघाकाशानुभानं घटते, इह तथाविधदुष्टान्ता भावात्कयमनुमानोदय 
इत्याशङ्खयात्रापि तथाविधदृष्टान्तसंपादनायाह-- | 
साभासमेव तद्बीजं धीरूपेण प्ररोहति । 
अतो बुद्धो चिदाभासो विस्पष्टं प्रतिभासते ॥॥ १५४ ॥ 
'साभासमिति' । चिदाभासविशिष्टं तदेवाज्ञानं बुद्धिरूपेण परिणममानं विस्पष्टचिदा- 
भासबद्धवतीति भावः । एवं चेदनुमानमत्र सुचित भवति-विसता बुद्धिवासनाश्चित्प्रति- 
` बिस्बवत्यो भवितुमहन्ति; बुद्धयवस्थाविश्ञेषत्वात्‌, बुद्धिवृत्तिवदिति॥ १५४॥ 


सूक्ष्मरूप जो संस्कार हैं वे सभी सुक्ष्मरूप संस्कार उस माया में रहते हें ॥ १५२॥ 

माया में तो सम्पूणं जगत्‌ के संस्कार रहते हैं इससे कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होता है? 
इसका उत्तर देते हैं-- Se 

जो माया में बुद्धि की वासनाएं रहती हैं उन वासनाग्रों में चिद्रूप का प्रतिबिम्ब 
गिरता है वह चिदाभास मेघाकाश के समान स्पष्ट नहीं होता है इसलिए उसे अनुमान प्रमाण 
से जान लेना चाहिए ॥ १५३ ॥ यश 

: यदि बुद्धि के . संस्कारों में चेतन्य का प्रतिबिम्ब पड़ता है तो वह क्‍यों नहीं अनुभूत 

होता है ? इसका उत्तर यह है कि वह चिदाभासरूप प्रतिबिम्ब मेघाकाश की भाँति ग्रस्पष्ट 
है, इसका ज्ञान अनुमान प्रमाण से ही कर लेना चाहिए ॥ १५३॥ . 

यद्यपि मेघ का अंशरूप जल अस्पष्ट भ्राकाश प्रतिबिम्बवाला है तो भी मेघ के 
अंशभूत जल का सजातीय स्पष्ट आकाश प्रतिबिम्ब से युक्त घटोदक का सद्भाव रहता है 
इसलिए मेघाकाश का अनुमान घट सकता है, किन्तु यहाँ वासनागत चिदाभास में वैसा 
दृष्टान्त कोई नहीं है जिससे कि ग्रनुमान हो सके ऐसी आशङ्का करं इसमें भी वैसा ही दृष्टान्त 
संपादन के लिए कहते हैं-- । | 

चिदाभास सहित ही वह॒ मायारूप बीज बुद्धि रूप से परिणत हो जाता है, इसीलिए 
बुद्धि में चिदाभास का स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्ब भासता है ॥ १५४ ॥ र 

चिदाभास विशिष्ट वही मायारूप बीज अर्थात्‌ श्रज्ञान परिणत होता हुआ सुस्पष्ट 
चेतन्य का प्रतिबिम्बवाला हो जाता है। इस प्रकार अनुमान का स्वरूप दिखाते हें -विवादा- 
स्पद अर्थात्‌ विवाद का विषय बुद्धिवासना चिदाभास से युक्त होने योग्य है; क्योंकि बुद्धि की 
' अवस्था विशेष है, बुद्धि वृत्ति के समान ॥ १५४ ॥ | | | 





२ १ २ ५ पञ्चैदशो म ५ 


एवं जोवेश्वरयोर्मायिकत्वं श्रुत्युक्तमुपपादितमुपसंहरति--- 


w 


मायाभासेन जीवेशो करोतीति श्रुतो शुतस्‌ । . 
'सेघाकाशजलाकाझाविव तौ सुव्यवस्थितौ ॥ १५५ ॥ 


| 

। “मायाभासेनेति' । ननुजोवेशयोर्मायिकत्वे समाने कथसवान्तरभेदसिद्धि रित्याशडू-चा- 

| स्पष्टस्पष्टोपाधिमत्त्वेन मेघाकाराजलाकाशयोरिव तत्सिद्धिरित्याह--मेघाकाशेति' ॥१५५॥ 

| ओ- ईशशस्य मेघाकाशसाम्यं स्फुटीकरोति-- | 

| सेघवद्वतंते साया मेघस्थिततुषारवत्‌ । 

| धोवासनारिचिदाभासस्तुषारस्थखवत्स्थितः ॥ १५६॥ 
मेघबदिति' ॥ १५६॥ 

| सायाप्रतिबिम्बस्येश्वरत्वे कि प्रमाणमित्याशङ्कय, शतिरेवेत्याह-- 

मायाधीनहिचदाभासः श्रुतो मायी महेश्वरः । 

| 

| 


अन्तर्यामी च सर्वज्ञो जगद्योनिः स एव हि ॥ १५७॥ 


“सायाधोन इति? । न केवलमीश्वरत्वमस्य श्रुत, ्रपि त्वन्तर्यामित्वादिकमपि धमजातं 
-  भ्र॒तमस्तीत्याह--'चन्तर्यामीति’ ॥ १५७॥ | 


हः. ` इसप्रकार जीव और ईश्वर का श्रुति के कथनानुसार मायिकता का उपपादन करके 
उसका उपसंहार करते हैं-- ॐ 
माया चिदाभास के द्वारा जीव ईश्वर का निर्माण करती है, इस प्रकार श्रृति में प्रति- 
| पादित है मेघाकाश एवं जलाकाश की भाँति वे जीव और ईश्वर व्यवस्थित है ॥ १५५ ॥ 
क 2 : जीव ओर ईश्वर में मायिकता तो समान है फिर इन दोनों के ग्रवान्तर भेद केसे सिद्ध 
हँ. होंगे ? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि, जीव और ईश्वर ये दोनों मायिक हैं किन्तु अज्ञान 
क आवरण से युक्त वासनारूप ग्रस्पष्ट उपाधि और बुद्धिूप सुस्पष्ट उपाधिवाले होने के कारण 
हु मेघ/काश और जलाकाश समान जीव और ईश्वर इन दोनों का अवान्तरं भेद सिद्ध हो 
जाता है ॥ १५५ ॥ ह, 7 | 
* ` ` जसे आकाश में मेघ हे बैसे चिद्रूप में माया स्थित है, मेघ में ग्रवस्थित तुषार अर्थात्‌ 
सूक्ष्म हिमकणों के समान माया में बुद्धिगत संस्कार है और तुषार में अवस्थित आकाश के 
प्रतिबिम्ब के समान बुद्धिवांसना में चिदाभास स्थित है, वही ईश्वर कहलाता है॥ १५६ ॥ 
हः हा का जु ईश्वर है इसमें क्या प्रमाण है? ऐसी आशङ्का कर श्रुति ही इसमें 
 अमाणभूत ह, यह न | 
न त ' चेतन्य का प्रतिबिम्ब माया के ग्राधीन है रौर महेश्वर माया का स्वामी सुना गया है 
आर भी कहा है कि वह श्रन्तर्यामी, सर्वज्ञ एवं जगत्‌ का बीज है ॥ १५७॥ ` | 
` 'चिदाभास शुद्ध सत्त्व प्रधान प्रवृत्तिरूप माया के आधीन है ग्रौर वह महेश्वर माया : 
क्रो स्वाधीन कर रखते हैं, मायागत प्रनिबिम्ब ईश्वर है, यही केवल नही सुना हैँ अपितु वह 
` अन्तर्यामी सर्वज्ञ इत्यादि. घर्मसमूह भी ४ ऐसा श्रृतियों से सुना गया है॥ १५७॥ 
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चित्रदीपंप्रकरणंमं ६ २१३ 
ननु घोवासनाप्रतिबिम्बस्येश्वरत्वादिकं कथं श्रृतिसिद्धसित्याशङ्कय, तदुपपादिकां 
( न्‌० उ० ता० १।१ ) श्रुति दर्शयति-- | 
सोषुप्तमानन्दसयं प्रक्रम्येवें शतिजंगौ । 
एष सर्वेश्‍वर इति सोऽयं वेदोक्त ईदवरः॥ १५८ ॥ 
सोषुप्तसिति'। 'सुषुप्तस्थान एको मूतः प्रज्ञानघन एव? ( नु० पु० ता० ४1१ ) इत्या- 
दिका थुतिः घीवासनाप्रतिबिस्बरूपस्यानन्दसयस्येश्वरत्वादिक प्रतिपादयतीत्यर्थः ॥ १५८ ॥ 
नन्वानन्दसयस्य सवज्ञत्वादिकमनुभवविरुद्धसित्याशङ्कयाह--- 
सर्वज्ञत्वादिके तस्य नेव विप्रतिपद्यतास । 
श्रौतार्थेस्यावितक्येत्वान्मायायां सर्वसंभवात्‌ ॥ १५९ ॥ 


'सवज्ञत्वादिक इति' । कुत इत्यत आह--'भ्ौतेति' । इतोऽपि न विप्रतिपत्तिः कार्ये- 
त्याह--'मायायामिति' ॥ १५९ ॥ 


नन्वनुकूलयुक्त्यभावे श्रुतिरपि ग्रावप्लववाक्यवदर्थंवादः स्यादित्याशङ्कच, भ्‌तिप्रामाण्य-.. 


सिद्धये सर्वश्वरत्वादिकमुपपादयति-- 


बुद्धिगत वासना में चेतन्य के प्रतिबिम्ब का ईक्वरत्वादिक कैसे श्रुति से सिद्ध हो 
सकता है ? ऐसी आशङ्का कर ईश्वरत्वादि के प्रतिपादन करनेवाली श्रुति का उदाहरण देते हैं- 

सुषुप्तिकालीन आनन्दमय पुरूष का. उपक्रम करके श्रुति ने कहा है कि यही सर्वेश्वर 
अन्तर्यामी है.और यह वही वेदोक्त ईशवर है ॥ १५८ ॥ दु 

` सुषुप्त स्थान एकीमूंतः प्रज्ञानघन एव' अर्थात्‌ यह श्रुति वाक्य माया में स्थित बुद्धि- 

गत वासनाएँ प्रतिबिम्बरूप आनन्दमय को ही सर्वज्ञ, अन्तर्यामी एवं जगत्‌ का कारण 
प्रतिपादन करती है ॥ १५८ ॥ | 

शङ्का करते हें कि आनन्दमय कोश का सर्वज्ञ अन्तर्यामी इत्यादि अनुभव से विरुद्ध 
दिखाई देता है । इसका उत्तर देतेहै | 156 आर | 

उस आनन्दमय परमेश्वर का जो सवज्ञ, अन्तर्यामी आदि दिव्यगुण है,.. इस विषय में 
संशय-विपयंय नहीं करना चाहिए; क्योंकि श्रुतिगत अर्थे वितर्कं का विषय नहीं होता है और 
माया में तो सब कुछ सम्भव भी है ॥ १५९ ॥ 

परम ब्रह्म परमात्मा के सवज्ञत्वादि गुणों में संशय क्यों नहीं करना चाहिए ? इसका 
उत्तर यह है कि श्रुति सिद्धान्त के अनुसार प्रतिपादित अर्थ विकल्प का विषय नहीं होता है 
अर्थात्‌ श्रुति ने जो बनाया है वह वितक से रहित होता है, इससे भी वितकं नहीं करना 


चाहिए; क्योंकि माया में सब कुछ सम्भव है ॥ १५९ ॥ ती 
अब शङ्का करते हैं कि अनुभूत तक के अभाव में भी तो श्रृतिवाक्य भी तो प्रस्तर खण्ड 
तेरते हैँ,, इस वाक्य के समान अर्थवाद अर्थात्‌ स्तुति और निन्दापरक ही होगा, श्रुति का 


प्रामाण्य सिद्ध करने के लिए परमात्मा के सर्वज्ञत्वादि गुणों का उपपादन करते हैँ-- : 





















२१४ पंञचदशों 
अयं यत्सृजते विइवं तदन्यथयितुं पुसाच । 
न कोऽपि शक्तस्तेनायं सर्वश्वर इतीरितः ॥ १६० ॥ 
अयसिति' । श्ययमानन्दमयो यज्जाग्रदादि विश्वं सजति, तन्न केनाप्यन्ययाकत्‌ 
शक्यते, अतोऽयं 'सवश्वर! इत्यरथः ॥ १६० ॥ 
इदानों सवज्ञत्वमुपपादयति-- 
अशेषप्राणिबुद्धीनां वासनास्तत्र संस्थिताः । 


ताभिः क्रोडीकृतं सर्वं तेन सर्वज्ञ ईरितः ॥ १६१ ॥ 


ग्रज्ञेषेति' । तत्र सोषुप्तेऽज्ञाने कारणभूते कायंभुतानां सवंप्राणिबुद्धीनां वासना निव- 
सन्ति, ताभिश्च वासनाभिः सवं जगत्‌ कोडीकृतं विषयीकृतं, तेन सवबुद्धिवासनावदज्ञानो- 
पाधिकत्वेन 'सवज्ञ' उच्यत इत्यथः ॥ १६१ ॥ 
ननु यदि सवज्ञत्वमस्ति तहि तत्‌ कुतो नानुसूयत इत्याशङ्कय, तदुपाधीनां वासनानां 
परोक्षत्वान्तातुभव इत्याह-- ; 
वासनानां परोक्षत्वात्स्वंज्ञत्वं नहीक्ष्यते । 


सवबुद्धिष तदृदृष्टा वासनास्वनुमीयतास्‌ ॥ १६२ ॥ 


| यह आनन्दमय परमात्मा जिस विश्व का सृजन करते हैं उसका अन्यथा ग्रर्थात्‌ 
परिवर्तन करने में कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं है इसलिए यह आनन्दमय सर्वेश्वर कहा 
. गया है॥ १६०॥ र | 
क यह भ्रानन्दमय परमेश्वर जिस जाग्रत भ्रादिरूप जगत्‌ की सृष्टि करता है, उसका किसी 
से भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, इसलिए वह आनन्दमय सर्वेश्वर हे ॥ १६० ॥ 
अब सर्वज्ञत्व का उपपादन करते हैं-- क | 
उसमें सम्पूर्ण प्राणियों के बुद्धिगत संस्कार-समूह अवस्थित रहते. हें । उन संस्कारों ने 
| इस सारे संसार को भ्रपना विषय. किया है, इसी कारण सवंज्ञ कहा गया है ॥ १६१ ॥ 
_ उस कारणभूत सुषुप्तिकालीन अज्ञान में कार्यभूत संपूर्ण प्राणियों की बुद्धियो के वासना | 
संस्कार भ्रवस्थित हे, उन वासना-बीजो के द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ को भ्रपना विषय कर लिया 
_ हुँ इसलिए सम्पुण बुद्धियो के संस्कार से युक्त अज्ञानरूप उपाधिवाले होने से यह भ्रानन्दमथ . 
ज्ञ कहलाता हे ॥ १६१ ॥ 
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। यदि उस आनन्दमय परमात्मा में सर्वज्ञत्व है तो वह सर्वज्ञत्व अनुभूत क्यों नहीं होता 
है? ऐसी आशङ्का कर उत्तर देते हैं कि परमेश्वर की उपाधि वासनाएँ परोक्ष होने से. 
सवज्ञत्व का अनुभव नहीं होता है, इस प्रकार कहते है... कटा | 
- उन वासनाओं का परोक्षरूप होने के कारण सर्वज्ञत्व का अनुभव नहीं होता है, समस्त - 


के 


चित्रदोपप्रकरणम्‌ ६ २१५. 


र वासनानामिति’ । कथं तहि तदवगम इत्याशङ्कःयाह--'सवंबुद्धिष्विति' । सर्वबुद्धि- 
नष्ठ सवज्ञत्वं स्वकारणभूतवासनागतसवंज्ञत्वपुरःसरं भवितुमहंति; कार्य निष्ठधमं विज्ञेषत्वात्‌ 
पटगतरूपादिवदित्यथः ॥ १६२ ॥ ु 


सबज्ञत्वमुपपाद्य, एषोऽन्तर्यामी' ( छा० ३।६; नु० उ० १११ ) इति शर॒त्युक्तमन्तर्यासि- 
त्वमुपपादयति-- 


विज्ञानमयमुख्येषु कोशेष्वन्यत्र चेव हि। 
अन्तस्तिष्ठुच्यमयति _ तेनान्तर्यामितां ब्रजेत्‌ ॥ १६३ ॥ 
` 'विज्ञानेति' । अन्यत्र पृथिव्यादौ तिष्ठन्‌ यमयति यतस्तेनेत्यन्वयः॥ १६३ ॥ 
ग्रस्मिन्नर्थऽन्तर्यामित्राह्मणं कृत्स्नं प्रमाणमिति दशयितु तदेकदेशभूतं “यो विज्ञाने 


- तिष्ठन्‌' ( छा० ३।७।२२ ) इत्यादिवाक्यसर्थतोच्नुक्रामति-- 


_ बुद्धो तिइच्चान्तरोऽस्या धियानीक्ष्यश्च धीवपुः । 


धियमन्तर्यंसयतीत्येवं वेदेन घोषितम्‌ ॥ १६४ ॥ 
बुद्धाविति’ ॥ १६४॥ . | 
इदानीमन्तर्यामिब्राह्मणस्य प्रतिपर्यायव्याख्याने ग्रन्थबाहुल्यभयाद्व्याख्यानस्थ सवं- 


उस स्ज्ञत्व का बोध कंसे हो सकता है? इसके समाधान में कहते हैं कि सम्पूर्ण 


` बुद्धियो में स्थित सर्वज्ञत्व स्वकारणभूत अर्थात्‌ बुद्धिकारणं भूत वासना में स्थित सर्वज्ञ 


त्वपुवंक होना चाहिए; क्योंकि वह बुद्धिगत कार्य में स्थित धर्मविशेष - है जेसे पटगत 
रूपादि ॥ १६२ ॥। |. 4 | 
सर्वज्ञत्व का प्रतिपादन करके 'एषोऽन्तर्यामी' इस श्रुति वाक्य से कहे गये अन्तर्यामी 
स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं-- 
मुख्य विज्ञानमय कोशों में और पृथिवी आदि दूसरे पदार्थों में भी श्रन्तःस्थित होकर 
नियमन करता है, इसलिए वह आनन्दमय अन्तर्यामी स्वरूप को प्राप्त होता है ॥ १६३॥ 
क्योकि वहु अन्तर्यामी आनन्दमय परमात्मा विज्ञानमय कोश से लेकर अन्नमय कोश 


आनन्दमय अन्तर्यामी कहलाता है यही अ्रन्वय है ॥ १६३ ॥ 
` इस अर्थ में सम्पूर्ण “अन्तर्यामी ब्राह्मण' प्रमाण है, इसको दिखाने के लिए उसके एकदेश 

भूत “यो विज्ञाने तिष्ठन्‌' अर्थात्‌ जो आनन्दमय अन्तर्यामी परमात्मा है वह विज्ञानरूप बुद्धि « 
में रहकर नियमन करता है, इत्यादि श्रुति के वाक्य का अर्थतः पाठ करते हैं-- वी 
वह अन्तर्यामी बुद्धि में रहते हुए इसके आश्यान्तर है, बुद्धि से ज्ञात नहीं होता, बुद्धि 
जिसका वपु है और उसका नियमन करता है, इस प्रकार वेद-झास्त्रों का उद्घोष है ॥१६४॥ 

ओ- अब अन्तर्यामो ब्राह्मण के प्रत्येक पर्याय शब्दों की व्याख्या करने में तो ग्रन्थ अत्यधिक 

बढ़ जायेगा । इस भय से सम्पूर्ण पर्यायो में अन्तर्यामी स्वरूप को सिद्धि करने के लिए 


0000 00 


. पर्यन्त और पृथिवी भ्रादि पदार्थों के आभ्यन्तर बैठकर सबका नियमन करता है, इसलिए 


| 


hy 9 कु म हे 
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२१६ ` | पञ्चदशी 
पर्यायसंचारित्वसिद्धये 'यः सर्वेषु भुतेषः इति पर्याय व्याचक्षाणो 'यः सर्वेषु सूतेषु तिष्ठन्‌' 
( बु० ३।७।२२ ) इत्यस्यार्थं दृष्टान्तेनाह 

तन्तुः पटे स्थितो यद्ृदुप्रादानतया तथा। 





| | . सर्दोपादानरूपत्वात्सवंत्रायमव स्थितः ॥ १६५ ॥ 
“तन्तुरिति’ ॥ १६५॥ र 

| ननपादानतया सर्वत्रायमवस्थितरचेत्‌ किमिति सर्वत्र नोपलम्येतेत्याशङ्कच, सर्वान्तर- 
| त्वादित्याह-- | 

| | पटादप्यान्तरस्तन्तुस्तन्तोरप्यंशुरान्तरः । 

| | आन्तरत्वस्य  विश्रान्तियंत्रासावनुसीयतास्‌ ॥ १६६ ॥ 

उ 8 'प्टादपीति'। श्रत्रेदमनुमानम्‌--आन्तरत्वतारतम्यं क्वचिद्विशान्त तारतम्यत्वात्‌, 


यणुत्वतारतम्यवदिति ॥ १६६ ॥ ` 
` नन्वान्तरत्वेऽप्यश्वादिवदन्तर्यामिणो दशनं कि न स्यादित्याशङ्क्य, तेषामिव बाह्यत्वा- 
भावान्न दुरयत इत्याभिप्रायेणाह-- 


EEE “य: सर्वेषु भृतेष्‌' इस पर्याय की व्याख्या करते हुए 'यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठ्‌' श्रर्थात्‌ सभी भूत 
a प्राणियों में रहते हुए अवस्थित है । इस पर्याय के अर्थ को दृष्टान्त देकर कहते हैं- 

' जिस प्रकार पट में तन्तु उपादानरूप कारण से सवंत्र रहता है उसी प्रकार यह भ्रन्त- 
४. यामी “परमात्मा सम्पूर्ण जगत्‌ का उपादानरूप कारण होने के कारण सर्वेत्र ग्रवस्थित 
| . र्ह्ताहै॥ १६५! | | 
| © यदि भ्रत्तर्यामी परम ब्रह्म परमात्मा उपांदानरूप से समस्त कार्यप्रपचरूप जगत्‌ में 
का सवंत्र अवस्थित है तो क्यों वह सर्वत्र सबको दिखाई नहीं पड़ता है? ऐसी आशङ्का करके 
2 सर्वान्तर होने से वह उपलब्ध नहीं होता है, ऐसा समाधान करते हैं-- ) 
 पटसेभीग्राम्यन्तर तन्तु है ग्रौर तन्तु से भीतर अंशु अर्थात्‌ ग्रतिसूक्ष्म सूत कारणरूप 
 सेरहताहै, इस प्रकार जिसमें भ्रान्तरत्व की विश्रान्ति हो जाय उसी में वह अन्तर्यामी है, 
य॒ह अनुमान से ज्ञात कर लेना चाहिए ॥ १६६ ॥ 

2 इसमें अनुमान का प्रकार यह है कि आन्तरत्व का तारतम्य अर्थात्‌ न्यूनाधिकरूप 
। शक क्दीपर तो निश्चित विश्रान्त हो जायेगा, तारतम्य होने के कारण अ्रणुत्व के तारतम्य के 
. न समान ॥ १६६॥ | 
 ग्ान्तरत्व होने पर भी अंशु दि के समान अन्तर्यामी का दशन क्यों नही होता है! ` 
० ऐस री आशङ्का का उत्तर इस श्राशय को लेक्र देते हैं कि उन भ्रणुत्व के सूक्ष्म ग्रेशो के समान 
यत्व नहीं है इसलिए अंशु का दर्शन तो सम्भव है, किन्तु ग्रन्तर्यामी में किसी की अपेक्षा 
ह है । अन्तर्यामी में निरपेक्ष भ्रान्तरत्व है और अंशु में आपेक्षिक रान्तरत्व हैं 
| अन्तर्यामी "oR SE NS नहीं होता कहते | | 
तर्यामी का अंशु के समान दर्शन नहीं होता है, यह कहते हैं-- 
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चित्रदोपप्रकरणम्‌ ६ २१७ 


हित्र्यान्तरत्वकक्षाणां ददांने$प्ययसान्तर: । 
न वीक्ष्यते ततो युक्तिश्रतिभ्यासेव निर्णय: ।॥ १६७ ॥। 


'द्विञ्यान्तरत्वेति' । कुतस्तहि तन्निणंय इत्यत ग्राह--'तत इति । अचेतनस्य चेतना- 
धिष्ठानमन्तरेण प्रवृत्त्यनुपपत्तियुक्तिः । श्रुतिस्तूदाहृतैव ॥ १६७॥ 


'यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम्‌’ ( बु० ३।७।१६ ) इत्यस्यार्थमाह 
पटरूपेण . संस्थानात्पटस्तन्तोर्वपुर्यंथा । 
सर्वरूपेण संस्थानात्सर्वंसस्य वपुस्तथा ॥ १६८ ॥ 


'पररूपेणेति' । पटरूपेणावस्थितस्य तन्तोः पटः शरीरं यथा, एवं सवरूपेणावस्थितस्य 
सवशरीरमित्ययः॥ १६८ ॥ 


'यः सर्वाणि भूतान्यान्तरो यमयति’ ( बु० ३।७।१५.) इति वाक्यस्य तात्पर्यं सदृष्टा- | 
न्तमाह श्लोकद्वयेन-- 


ग्रान्तरत्व भी दो-तीन ग्रवस्थाविशेष का दशन बाह्मवस्तुओं में हो जाने पर भी यह 
्रन्तर्यामी का दर्शन नहीं होता है इसलिए युक्ति और श्रृति प्रमाण के द्वारा अन्तर्यामी के 
सद्भाव का निर्णय होता है॥ १६७॥। 

ग्राच्तरता को दो-तीन कोटि तक तो बाह्य पदार्थों का दर्शन हो जाता है, परन्तु 
अन्तर्यामी परमात्मा देखने में नहीं आता है, यह सर्वान्तर नहीं दिखाई देता है तो फिर 
इसका कसे निर्णय होगा ? उत्तर यह है कि ग्रचेतन वस्तु निरधिष्ठान अर्थात्‌ चेतन के बिना | 
प्रवृत्त नहीं होता.है। इस युक्ति से और श्रुति का प्रमाण तो पूर्व में कह ही दिया है। इस 
प्रकार अन्तर्यामी परमात्मा के सद्भाव का निर्णय युक्ति ग्रौर श्रुति से होता है॥ १६७॥ 

यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम्‌' श्रर्थात्‌ जिसका सम्पूणं भूतप्राणी हो शरीर है, इस 
श्रुति के भ्रथे का प्रतिपादन करते हैं-- 

जिस प्रकार पटरूप से संस्थित हो जाने से पट तन्तु का शरीर बनः जाता है . 
उसी प्रकार सर्वात्मक भाव से संस्थित होने के कारण अन्तर्यामी का यह सम्पूर्ण जगत्‌ 






शरीर हे ॥ १६८ ॥ नय कळ... 


जैसे तन्तु का पटेरूप से अवस्थित हो जाने पर वह पटतन्तु का शरीर माना 


वैसे स्वरूप से सबसे अवस्थित होने के कारण यह सारा का सारा जगत्‌ ही अन्तर्यामी पर- छै | 


मात्मा का शरीर माना जाता है ॥ .१६८ ॥ 
'य: सर्वाणि भूतान्यान्तरो यमयति' . अर्थात्‌ जो समस्त भूतप्राणियो के भीतर रहकर 


नियमन करता है, इस श्रुति वाक्य के तात्पर्यं को सहष्टान्त दो इलोकों में दिखाते हे -- 


२०७ 


रश .. पञ्चदशी 


AN तन्तोः संकोचविस्तारचलनादो पटो यथा । 
| ८८ A अवश्यसेव भवति न स्वातन्त्र्यं पटे सताक ॥ १६९ ॥ 
र 'तन्तोरिति’ ॥ १६९ ॥ 
( तथाऽन्तर्यास्ययं यत्र यया वासनया यथा । 


विक्रियेत तथाश्वश्यं भवत्येव न संशय: ।। १७० ॥ 
'तथेति' । तन्तुसंकोचादिना पटसंकोचादियंथा भवति, एवं पृथिव्यादिषपादानत्वेन 
स्थितोञ्न्तर्यामो यथा यया वासनया यथा घटादिकायरूपेण विक्रियेत तथा तत्कायजातमवश्य 
भवतीति भावः ॥ १७० ॥ 
६ एवसन्तर्यासिप्रतिपादिकां श्रतिसपन्यस्य, स्मतिसप्यपन्यस्यति-- 
| ईइवरः सवभ्नूतानां हद्देशेषर्जन ! तिष्ठति । 
्रासयन्त्सर्वंभताति यन्त्रारूठानि मायया ॥ १७१ ॥ 
“ईश्वर इति? ॥ १७१॥ 
'सवंसुतानाम्‌’ इति पदस्यार्थंसाह-- 
सर्वेभुतानिः विज्ञानसयास्ते हृदये स्थिताः। | 
तडुपादानभ्रृतेशस्तत्र विक्रियते . खलु ॥ १७२॥ 















4 2 जिस प्रकार तन्तु को समेटने और फैलाने-हिलाने श्रादि करने पर पट भी श्रवश्य. उसी 
| प्रुकार्‌ हो जाता है। पट में किश्चितमात्र स्वतन्त्रता नहीं है; क्योंकि पट में तन्तुश्रों से निर- 
| पेक्ष स्वतन्त्रता थोड़ी-सी भी नहीं रहती है॥ १६९ ॥ 
उसी प्रकार यह अन्तर्यामी परमात्मा जहाँ पर जिस वासना से जैसे विकार प्राप्त 
 होताहैवेसा वह कार्य ग्रवश्य हो जाता है, इसमें संशय का स्थान नहीं है ॥ १७० ॥ 
डा 2... जैसे तन्तुओं के सङ्कोच श्रादि से पट का सङ्कोच स्वाभाविक होता है, इस प्रकार 
पृथिवी आदि पदार्थो में उपादानरूप से ग्रवस्थित होने के कारण यह अन्तर्यामी जिस-जिस 
वासना से जैसे घटादि कार्यरूप से विकार प्राप्त होता है वैसे अवश्य उस कार्य के रूप से 
- उत्पन्न हो जाता है, इसमें किस्बित्‌ भी सन्देह नहीं है ॥ १७० ॥ 
। . इस प्रकार जो अन्तर्यामी का प्रतिपादन करनेवाली श्रुति है उसको उपन्यस्त कर अरब 
` झन्तयामी के प्रतिपादन करनेवाली स्मृति का उपन्यास करते .हैं-- 
| `  हैंअजुन ! ग्रन्तर्योमी ईश्वर परमात्मा शरीररूपी यन्त्र में ग्रःभमान करनेवाले सभी 
- माणिर्यो ६ को माया द्वारा घुमाते हुए सम्पूर्ण प्राणियों के हृदयदेश में रहता है ॥ १७१ ॥ 
ओ- सिवभूताचाम्‌' इस उक्त पद का अर्थ करते हैं-- 
` ` सम्पण प्राणी विज्ञानमय जीव हैं और वे. समस्त विज्ञानमय जीव हृदय कमल में रहते 
द उस? शासय. ` जीवात्माओं का उपादान कारण भूतेश्वर निश्चित परिणाम प्राप्त 
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'सबभूतानीति’ । ते च हृदयपुण्डरीके स्थिताः। ननु तेषां कुतो हृद्यवस्थानमित्य(शङ्कच, 
हृ्यन्तर्यामिणो विज्ञानमयाकारेण परिणामादित्याह--'तदुपादानेति'॥ १७२॥ 
'यन्त्रारूढानि' इत्यत्र 'यन्त्रारोह' शब्दयो रथमाह-- 
देहादिपञ्जरं यन्त्रं तदारोहोऽभिमानिता । 
` बिहितप्रतिषिद्धेषु प्रवृत्तित्रंमगं भवेत्‌.॥ १७३॥ 
‘देहादीति’ । 'श्रामयन्‌' इति पदे प्रकृत्यथंमाह--'विहितेति' ॥ १७३ ॥ 
इदानों णिचूप्रत्ययसायापदयोरर्थंमाह-- | 
बिज्ञानसयरूपेण तत्प्रबुत्तिस्वरूपतः । 
स्वशक्त्येशो विक्रियते सायया भ्रासर्ण हि तत्‌ ॥ १७४ ॥ 
“'विज्ञानसयेति' ॥ १७४ ॥ म 
श्रोतस्य यमयति’ इति पदस्याप्ययमेवाथ इत्याह-- 


सब भूतप्राणी विज्ञानमय जीवात्मा हैं और वे सब के सब विज्ञानमय कोशरूप 
जीवात्मा. हृदय पुण्डरीक में अवस्थित हैं, अब शङ्का करते हैं कि उन सबों का हृदय में अव- 
स्थान कसे है ? इसका उत्तर देते हैं कि हृदय पुण्डरीक में उन विज्ञानमय जीवों का उपा- 
दान कारण अन्तर्यामी परमात्मा ही विज्ञानमय आकार से परिणाम श्रादि प्राप्त करता है, 
इसलिए हृदय पुण्डरीक में उन जीवात्माग्रों का भ्रवस्थांन है॥ १७२ ॥ | 

'यन्त्रारूढानि' इस वाक्य में यन्त्र और आरोह इन दोनों शब्दों की व्याख्या करते हैं- 

देहादिरूप अस्थि-पञ्जर को हो यन्त्र शब्द से कहा गया है और इस अनित्य अस्थि- 
पञ्जर में मिथ्या आसक्ति कर लेना ही आरोहण अर्थात्‌ भ्रारूढ होना है तथा विहित एवं 


, निषिद्ध कर्मों में प्रवृत्ति का होना ही भ्रमण माना जाता है ॥ १७३॥ . - 


' *भ्रामयन्‌ अर्थात्‌ यन्त्रारूढ सब प्राणियों को माया द्वारा प्रवृत्त कराते हुए सम्पूण 
प्राणियों के हृदय में ईश्वर-परमात्मा अवस्थित है। इस पद का प्रकृत्यर्थ अर्थात्‌ घातु अर्थ 
कहते हैं शास्त्रोक्तविहित और प्रतिषिद्ध कर्मों में प्रवृत्त हो जाना ही उसका 'भ्रमण' कह- ` 
लाता है ॥ १७३॥। : ‘+ 

अब णिच्‌ प्रत्यय भ्रामयन्‌ पद का और माया पद का अर्थ कहते हैं-- 


ईश्वर परमात्मा श्रपनी माया-शक्ति के द्वारा विज्ञानमय जीवरूप होकर उसको प्रवृत्ति | 


के ब्याज से परिणाम को प्राप्त करता है। यही ईश्वर के माया द्वारा विज्ञानमय जीवों का 


भ्रमण करना कहा जाता है।। १७४॥। 


व ह 'यमयति' इस पदका भी यही अर्थ होता है। इस प्रकार प्रतिपादन 
करते हैं-- क + १ 


२२० | 'पञ्चदशी 
अन्तर्यंमयतीत्युक्त्याऽयमेवार्थः श्रृतो श्रुतः । 
“ पृथिव्यादिषु सर्वत्र न्यायोश्यं योज्यतां धियां ॥ १७५ ॥ 


''गरन्तयंमयती ति’ । उक्तव्याख्यानं पर्यायान्तरेष्वतिदिशति-'पृथिव्यादिष्चिति' ॥१७५॥ 
प्रवत्तिजातस्य सवश्वराधीनत्वे वचनान्तरमुदाहरति-- | 
जानासि धर्म न च से प्रवृत्ति 
जानास्यधर्सम न च मे निवृत्ति; । 


केनापि देवेन हृदि स्थितेन - | 
यथा. नियुक्तोऽस्मि . तथा करोसि ॥ १७६ ॥ 
“जानामि धर्ममिति' ॥ १७६ ॥ 
ननु प्रवृत्तरोश्वराधीनत्वे पुरुषप्रयत्नो व्यर्थः स्यादित्याशङ्कघ, पुरुषप्रयत्तस्यापीश्वर- 
- रूपत्वान्मेवसिति परिहरति-- 
नाथे: पुरुषकारेणेत्येवं सा शङ्कयताँ यतः । 
ईशः पुरुषकारस्य रूपेणापि विवतंते ॥ १७७ ॥ 















ईश्वर परमात्मा सम्पूर्ण पदार्थों में रहकर नियमन करता है । इस युक्ति द्वारा यह 

` 'ग्र्थं अति में सुना गया है कि 'यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिवीमन्तरो यमयति’ अर्थात्‌ जो पृथिवी 

में अवस्थित होकर पृथिवी का नियमन करता है ।. इस प्रकार यह न्याय पृथिवी आदि में भी 
 स॒वंत्र बुद्धि से घटा लेना चाहिए ॥ १७५ ॥ 

` ` अन्तर्यामी ईश्वर सब के भीतर रहकर नियमन करता है । इस अर्थ का पृथिवी आदि 

में भी उपदेश करते हैं कि जैसे वह भ्रन्तर्यामी सबके भीतर रहकर नियमन करता है वैसे 
_ पृथिवी आदि पदार्थो में भी उसी का नियमन चलता है ॥ १७५॥ | 
, ह जितनी मी प्रवृत्तियाँ देखी जाती हैं वे सब सर्वेश्वर के आधीन रहती हैं। इस विषय 
 भमेंग्रन्य शास्त्र का प्रमाण देते हैं-- | 


न पे मैं चर्म को समझता हूँ, किन्तु मेरी प्रवृत्ति उसमें नहीं होती है ग्रौर भ्रधर्म को भी 
। अच्छी तरह जानता हूँ, परन्तु उसमें मेरी निवृत्ति नहीं होती है । इससे यह सिद्ध होता है कि 
५ हृदय में अवस्थित कोई नो है, वह जेसा-जेसा कराता है वेसा-वेसा मैं करता हृ ॥ १७६ ॥ 
ये सारी की सारी प्रवृत्तियाँ ईश्वर के आधीन हैं तो पुरुष का प्रयत्न करना व्यर्थ ही 
“सिद्ध होगा कि ' ऐसी शङ्का मत करो; क्योंकि पुरुष का प्रयत्न भी तो ईश्वर, परमात्मा के 
येदि समस्त प्रवृत्तियों को ईश्वर के भ्रधीन मान लेते हो तो पुरुष का प्रयत्न ही 
निष्फल हो जायेगा, इसलिए ऐसी शङ्का {त करो; क्योंकि ईश्वर-परमात्मा ही पुरुषार्थ का 
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“नाथ इति’ । श्रथः प्रयोजनम्‌ । पुरुषकारः पुरुषप्रयत्नः ॥ १७७.॥ 
ननु पुरुषप्रयत्नस्यापोश्वररूपत्वे यमयति आमयतोति प्रतिपादितसन्तर्यामिप्रेरणं वृथा 
स्यादित्याशङ्कध, तद्बोधेन स्वात्मासङ्गत्वज्ञानलक्षणफलस्य सत्त्वान्मंवमिति'परिहरति-- 
. ईहग्बोधेनेदवंरस्य प्रबृत्तिसँव ` वार्यतास्‌। ` ^ ९५ म्या 
तथापीशस्य बोधेन . स्वात्मोसङ्भत्वधीजनिः ।। १७८ । ।' 
| ईद्गिति' । ईदुग्बोधेनेशस्य पुरुषकारादिरूपेणाप्यवस्थानज्ञानेन प्रवृत्तिः अन्तर्यासि- 
रूपेण प्रेरणा ॥ १७८ ॥ १ 
ग्ात्मनोऽसङ्गत्वज्ञानेनापि कि प्रयोजनमित्यत ग्राह-- 
तावता सुक्तिरित्याहुः श्रुतयः स्मृतयस्तथा । 
श्रतस्सृती समेवाज्ञे इत्यपीश्वरभाषितस्‌ ।। १७९ ॥ 
'तावतेति' । थ्रुतिस्मृत्युदितस्यानतिलङ्घनोयत्वे स्मृति दर्शयति--'श्रुतिस्मृती 
इति? ॥ १७९॥ नु 
भुत्यापीश्वरस्य भोतिहेतुत्वमुक्तमित्याह-- 


& 


प्रस्तुत श्लोक में अ्रथ का प्रयोजन पुरुषाकार का. पुरुषप्रयत्न श्रथ ग्रहण किया 
गया है ॥ १७७ ॥ 


अरब शङ्का करते हैं कि यदि पुरुष प्रयत्न का भी अर्थ ईहवररूप है तो पुर्वोक्त प्रति- 


` पादित नियमन करता है, भ्रमण करता है। इससे तो अन्तर्यामी की प्रेरणा से अपने स्वरूप 


की भ्रसङ्गता का ज्ञानरूप फल होने के कारण अन्तर्यामी की प्रेरणा व्यर्थ नहीं होगी इसलिए 

ऐसी आशङ्का मत करो । इस प्रकार परिहार करते हैं-- 
` , ईश्वर परमात्मा ही पुरुषाकार का स्वरूप धारण कर लेता है । इस ज्ञान से परमेश्वर 

की प्रवृत्ति भ्र्थात्‌ प्रेरणा निरथंक सिद्ध होगी । इस प्रकार निषेध नहीं करना चाहिए तथापि 


` परमेश्वर के बोध से ग्रपने स्वरूप की ग्रसङ्गता का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है ॥ १७८॥ 


पुरुष का प्रयत्न भी तो ईश्वर का ही स्वरूप है। इस प्रकार बोध कर लेने से ईश्वर 


की प्रवृत्ति अर्थात्‌ अन्तर्यामी परमात्मा की प्रेरणा व्यर्थ नहीं होगी और निषेध न करते हुए 


उसके स्वरूप का ज्ञान ग्रपने स्वरूप में उत्पन्न हो जायेगा ॥ १७८ ॥ 
आत्मा असङ्ग है । इस ज्ञान से आत्मा का कौन-सा प्रयोजन सिद्ध हो. जायेगा ? इस 
आशङ्का का उत्तर देते हैं-- | 3 a 
श्रुति एवं स्मृति ने, आत्मा को सङ्गता के बोध से मोक्ष होता है, ऐसा प्रतिपादन 
किया है । परमात्मा ने भी यही कहा है कि श्रूति एवं स्मृति मेरो ही ग्राज्ञाएँ हैं ॥ १७६ ॥ 
जो श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित विषय है वह उल्लङ्कनीय नहीं है; क्योंकि मुझ 


` “ईश्वर परमात्मा की तो श्रुति एवं स्मृति ये दोनों ग्राज्ञाएं हैं, इसलिए इन दोनों का. उल्लङ्कन 


नहीं करना चाहिए ॥ १७९॥ . 
श्रुति ने भी ईश्वर को भय का हेतु कहा है । इस विषय में कहते हैं-- 
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| - ._आज्ञाया भीतिहेतुत्वं भीषाउस्मादित हि श्रुतस्‌। 
६% सर्वेश्वरत्वमेतत्स्यादन्तर्यासित्वतः पृथक्‌ ।। १८० ॥। 
` आज्ञाया इति? । ईश्वरस्य भोतिहेतुत्वं किसर्थमुक्तमित्याशङ्कघ, सवश्वरत्वस्यान्तर्या- 
सित्वतः पार्थक्यसिद्धय इति मत्वाह--'सवंश्वरत्वमिति' ॥ १८० ॥ ' Fl 
बहिरन्तइचेश्वर एव नियामक इत्यत्र ( बु० ३८९ ) थुतिद्रयमाहर 
एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासन इति श्रतिः । 


अन्तः प्रविष्ट; शास्ताऽयं जनानामिति च श्रृतिः ॥ १८१ ॥ 


'एतस्येति' ॥ १८१ ॥ 
कमप्राप्तस्येष योनिरित्यर्थमाह-- 
जगद्योनिभंवेदेष प्रभवाप्ययक्स्वतः । 


_ आविर्भावतिरोभावाबुत्पत्तिप्रलयौ सतो ॥ १८२ ॥ 
*जगद्योनिरिति! । प्रतिज्ञातार्थ 'प्रभवाप्ययो हि भुतानाम्‌! ( न्‌० पु० ता० ३1१ ) इति 


ईश्वर की आज्ञा भय का कारण है श्रर्थात्‌ इश्वर की आज्ञा से सब स्थावर-जङ्गम 
मर्यादा में रहते हैं। इस बात को श्रृति ने भी कहा है कि 'भीषो$स्माद वातः पवते” श्रर्थात्‌ 
उस परमात्मा के भय से वायु दिशाओं में चलती है । इसलिए सवंइवरत्व अन्तर्यामित्व से 
पृथक्‌ है ॥| १८० ॥ 

- ईश्वर को भय का कारण केसे कहा है? उस परमेश्वर कीं आज्ञा भय का कारण 
माना जाता है; क्योंकि श्रुति ने यह कहा है कि जिसको श्राज्ञा से भयभीत होकर वायु चलती 
है और यही ईदवर की ईरवरता है कि भ्रन्तर्यामित्व से भिन्न सिद्ध होती हे इसलिये सर्वेश्वरत्व 
| और अन्तर्यामित्व इन दोनों में भिन्नता हे ॥ १८०॥ 
हा न जा प्रकार बाहर और भीतर ईश्वर ही नियामक हे इस बात को दों श्रुतियों से 

_-... _एतस्य अक्षरस्य प्रासने गागि सूर्याञ्चन्द्रमसो विधृते तिष्ठतः” अर्थात्‌ हे गागि ! इस 
. अविनाशी अक्षर परमात्मा के शासन से सूर्य, चन्द्रमा आदि शासित हैं, इस प्रकार श्रुंति . 
____ सर्वेश्‍वर का कथन करती है-“ग्रन्तः शास्ताजनानाम्‌' अर्थात्‌ यह परमेश्वर सब के भोतर 
। प्रवेश कर सब प्रजाग्रो का शास्ता है इस प्रकार: परमेश्वर को श्रुति अन्तर्यामो 
. कहती है॥ १०१ ॥ 
ओ। क्रम से प्राप्त श्रृति ईश्वर को जगत्‌ का कारण भी!कहती हे इस ग्रथं को कहते हैं-- 
ईद्वर उत्पत्ति श्रौर प्रलय इन दोनों का कर्ता है, इसी कारण जगत्‌ का कारण 
जाता है। प्रस्तुत प्रसङ्ग में उत्पत्ति एवं प्रंलय का ग्रथे क्रमश: झ्राविर्भाव और तिरो- 
भाव हे ॥ १८२ ॥। 
. क्योंकि उक्त अर्थ में 'प्रभवाप्ययौ हि भूतानास' ्रर्थात्‌ सम्पुर्ण भूत प्राणियों को उत्पत्ति 
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वाक्यं हेतुत्वेन योजयति--“प्रभवेति'। प्रभवाप्ययावृत्पत्तिप्रलयौ तत्कतृत्वाज्जगुद्योनिरित्यथ: । 


'उत्पत्तिप्रलय'शब्दयोविवक्षितमथमाह--'आ्ाविभविति' । उत्पत्तिप्रलयावाविर्भावतिरोभा वौ 
सताबिति योजना :॥ १८२ ॥ ट. 


ग्राविर्भावकारित्वं सदृष्टान्तमुपपादयति- | 
उाचिर्भावयति स्वस्मिन्विलीनं सकलं जगत्‌ । 


प्राणिकसंवशादेष पटो. यद्वत्प्रसारितः ॥ १८३ ॥। 
'ग्राविर्भावयतीति' । यथा संकुचितश्चित्रपटः स्वस्य प्रसारणेन स्वनिष्ठानि चित्राण्या- 
विर्भावयति एवमीशोऽपीत्यथः ॥ १८३ ॥ Re न 
तस्येव प्रलयकारणत्वं दर्शयति-- 
पुनस्तिरोभावयति स्वात्मन्येवाखिलं जगत्‌ । 


प्राणिकसंक्षयवशात्संकोचितपटो . यथा ॥ १८४ ॥ 


'पुनरिति' । स एव पटः संकुचितः चित्राणि यथा तिरोभावयति तद्वदित्यथः ॥१८४॥ 
य्ाविर्भावतिरोभावयो दुंष्टान्तान्तराणि दशंयति--- 


एवं लय परमात्मा करता है। इस श्रुति वाक्य को हेतुरूप से जोडते हैं कि उत्पत्ति एवं प्रलय 
ये दोनों ईश्वरकर्तृक हैं । इसलिए इस जगत्‌ की योनि अर्थात्‌ हेतु ईश्वर माना जाता है । 
उत्पत्ति और प्रलय इन' दोनों शब्दों का विवक्षित अर्थ क्रमशः आविर्भाव और तिरोभाव 
होना माना गया है ॥ १८२॥ 
जगत्‌ का ग्राविर्भाव अर्थात्‌ उत्पत्ति ईश्वर के अधीन है। इसको हृष्टान्तसहित 
कहते हैं-- 

जेसे समेटे हुए चित्रपट को फेलाने पर अ्रनेक विध चित्र का श्राकार-प्रकार प्रकट हो 
जाता है वेसे यह ईश्वर अपने स्वरूप में विलीन हुए समस्त संसार को जीवात्माओं के शुभा- 
शुभ कर्मो के ग्रचुसार आविर्भाव करता है ॥ १८३ ॥ बर 

जिस. प्रकार संकुचितं चित्रपट अपने में होनेवाले चित्रों को आविर्भूत कर देता है, उसी 
प्रकार यह ईश्वर भी भ्रपने स्वरूप में विलीन हुए. इस स्थावर-जज्भमरूप जगत्‌ को आ्राविर्भूत 
कर देता हे ॥ १८३ ॥ | 

-, वह ईश्वर प्रलय का भी हेतु है, इसे दिखाते हें - | 

जैसे फेलाया हुआ चित्रपट पुनः समेट लेने पर चित्रों को अपने में तिरोहित कर लेता 
है, . वेसे प्राणियों के कर्मों के क्षय हो जाने पर अखिल-निखिल संसार को ईश्वर भी अपने 
स्वरूप में तिरोहित ग्रर्थात्‌ छिपा लेता है ॥ १८४ ॥ | 

वही प्रसारित चित्रपट संकुचित होकर नाना विध चित्रो को जेसे तिरोहित छिपा लेता 
है, उसी प्रकार ईश्वर भी अपने स्वरूप में प्रादुर्भूत 'हुए जड-चेतनरूप संसार को पुन: प्राणियों 
के शुभाशुभ कर्मों के क्षीण हो जाने पर स्वस्वरूप में विलीन कर लेता है ॥:१८४॥ 

अब श्राविर्भाव श्रोर तिरोभाव में दूसरे भी दृष्टान्त दिखाते हैं-- 


८२ ७... = ms 
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। रात्रिघस्रौ सुसिबोधावुन्मोलननिमीलने । 

| ` तुष्णींभावमनोराज्ये इव सृष्टिल्याविसो ॥ १८५ ॥ 

i ; “रात्रिघत्राविति' । घस्रोऽहः।। १८५ ॥ 

| - नन्वीश्वरस्य जगद्योनित्वं कि आरम्भकत्वेन, कि वा तदाकारपरिणामित्वेन ? नाद्यः; 
| झद्वितीयस्यारम्भकत्वायोगात्‌ ।. न द्वितीयः; निरवयवस्य परिणामासंभवादित्याशङ्कय, 
| विवतंवादा्यणाच्नायं दोष इति परिहरति-- | 

॥ आविर्भावतिरोभावशक्तिसत्वेन हेतुना । 


| - आरस्भपरिणासादिचोद्यानां नात्र संभव: ॥ १८६ ॥ 
| ` | आविभविति' ॥ १८६॥ 
| | तन्वेक एवेश्वरः कथं चेतनाचेतनजगदुपादानं भविष्यतोत्याशङ्कय,, उपाधिप्राधान्ये- 
नाचेतनोपादानं चित्प्राधान्येन चेतनोपादान च भविष्यतीत्याह-- 
अचेतनानां हेतुः स्याज्जाड्यांशेनेइवरस्तथा । 


चिदाभासांशतस्त्वेष जीवानां कारणं भवेत्‌ ॥ १८७॥ 
अचेतनानामिति! ॥ १८७॥ | 


ये सुष्टि और प्रलय ग्रर्थात्‌ आविर्भाव और तिरोभाव परस्पर एक-दूसरे रात्रि और 
दिवस, नेत्र के उन्मीलन और निमीलन तथा तृष्णीभाव और मंनोराज्य के समान है ॥1१८५॥ 
अब शङ्का करते हैं कि ईश्वर जगत्‌ का कारण है तो वह क्या जगत्‌ का आरम्भक 
अर्थात्‌ सृष्टिकर्ता है अथवा वह स्वयं जगद्रूप से परिणत हो जाता है अर्थात्‌ परमाणु कारण 
है; क्योंकि भ्रद्धितीय वस्तु किसी का भी आरम्भक नहीं हो सकती है । इंसलिए प्रथम पक्ष 
नहीं हो सकता है ग्रौर द्वितीय पक्ष भी नहीं बन सकता है; क्योंकि ग्रवयवरहित वस्तु का 
ओ। परिणाम भ्रसंभव है। समाधान में कहते हैं कि ईश्‍वर को विवतेवाद का कारण मान लेने से 
कोई भी दोष नही ग्रायेगा-- ॒ | 
झवर ग्राविर्भाव और तिरोभाव शक्ति से युक्त होने के कारण इस विवतंवाद में 
आरम्भवाद एवं परिणामवाद आदि किचित्‌ भो आक्षेप को सम्भावना नहीं बन सकती 
| देता १८६1! है. 
|. अब शक्धा उठती है कि ईश्वर तो एक ही है, तब फिर वह जड. एवं चेतनरूप से जगत्‌ 
“ का कारण कैसे होगा ? समाधान यह है कि उपाधि को प्रधानता से जड का उपादान कारण 
ओर चिद्रूप की प्रधानता से चेतन का उपादान कारण ईश्वर एक होता हुआ भी दोनों हो 
_______ . जाता है। ग्रब कहते हैं- 
 '  इस्वरमायारूप उपाधि की प्रधानता को लेकर भ्रचेतन वस्तुओं का उपादान कारण 
। हो जाता है, उसी प्रकार यह ईश्वर चिदाभास अंश की प्रधानता को लेकर चेतन जीवों का 
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उपादान कारण बन जाता है। इसं प्रकार एक ही ईइवर चेतन एवं श्रचेतन दोनों का कारण 
हो जाता है ॥ १८७ ॥ | | 
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. चनु सायाविन ईश्वरस्य जगत्कारणत्वप्रतिपादनमनुपपत्न; 'सुरेश्वराचार्येः' परमात्मन 
एव तदभिधानादिति शङ्कते द्वाभ्याम्‌-- 69 मी 


तसःप्रधानः क्षेत्राणां चित्प्रधानरिचदात्मनास्‌ । 
परः कारणतामेति भावनाज्ञानकर्मभिः ॥ १८८ ॥ : 
इति वातिककारेण जडचेतनहेतुता । 


परसात्मन एवोक्ता नेइवरस्येति चेच्छण ॥॥ १८९ ॥ 


'तसःप्रधान इति'। तसःप्रघानः तमोगणप्रधानमायोपाधिकः क्षेत्राणां शरीरादोतां 


भावनाज्ञानकमभिः भावना संस्कारः, ज्ञानं देवताध्यानादि, कमं पुण्यापुण्यलक्षणं तेनिमित्त- 
भुतरित्यथः ॥ १८८-१८९ ॥ 


'त्व'पदाथ इव 'तत'पदाथऽप्यधिष्ठानारोपयोरन्योन्याध्यासस्य विवक्षितत्वान्मवसिति 
परिहरति 


अन्योन्याध्यासमत्रापि जीवकूटस्थयोरिव । 


ईश्वरब्रह्मणोः सिद्धं कृत्वा ब्रते सुरेशवरः ।। १९० ॥। 
“अन्योन्याध्यासर्सितिः ॥ १९० ॥ 


जो मायापति ईश्वर को जगत्‌ का कारण कहा है, वह सिद्ध नहीं हो रहा है; 
सुरेश्वराचाय ने परमब्रह्म परमात्मा को ही इस जगत्‌ का कारण माना है ? इसे दो इलोकों 
से कहते हैं-- 

वह परमात्मा भावना, ज्ञान श्रोर कर्मो के द्वारा तमोगुण प्रधान माया: उपाधि.से 
युक्त होकर क्षेत्रों का कारण होता है और चेतन की प्रधानता को लेकर जीवों का कारण 
"बनता हे ॥ १८८ ॥ 

इस प्रकार वातिककार श्री सुरेश्वराचार्य ने परमात्मा को ही जड एवं :चेतन का 
कारण कहा है, इश्वर को नहीं माना है । यदि ऐसी बात है तो सुनो ॥ १८६॥ ..-. - 

इस प्रकार भावना, ज्ञान और कमें अर्थात्‌ सँस्कार, देवादि विषयक ध्यात और शुभा- 
शुभ लक्षण वाले कम हैं उन सबों के निमित्त से परम ब्रह्म परमात्मा तमः प्रधान श्रर्थात्‌ तमो- 
गुण प्रधान माया उपाधिवाला होकर क्षेत्ररूप शरीरादिको का कारण बन जाता है ॥ १६८६ 

'त्वम्‌' पदाथ के समान 'तत्‌' पदार्थ में भी अधिष्ठानः और आरोप का झन्योऽच्याच्य़स 
विवक्षित है ऐसा मत कहो । परमात्मा जड और चेतन का उपादान कारण है यह कथन. 
असङ्गत है-- ॥ 

जैसे जीव और कूटस्थ का अन्योञ्न्याध्यास है. उसी प्रकार इश्वर और परम ब्रह्म के 
भी भ्रन्योध्न्याध्यास को सिद्ध मानकर श्रो सुरेश्वराचाय ने ऐसा कहा है कि प्रसात्मा जड 
` एवं चेतन का उपादान कारण हे ॥१९०॥ | 3 33३ 17 क 
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 . नन 'सुरेश्वराचाय'रीश्वरब्रह्मणोरन्योन्याध्यासः सिद्धवत्कृत्य व्यवहृत इति कुतोऽव- 
गम्यत इत्याशङ्कय, श्ुत्य्थंपर्यालोचनवशादिति दशेयितुं ( ते०.२॥१ १. ) शुतिमर्थतः पठति- ` 
सत्यं ज्ञानमनन्तं यद्ब्रह्म तस्मात्समुत्थिताः। ` | 
खंवाय्वरिनिजलोव्योषध्यन्नदेहा इति श्रतिः ॥ १९१ ॥ 
१ 'सत्यसिति' ॥ १६१ ॥ 
। . अवत्वेषा श्ृतिः, नया कथमन्योन्याध्यासावगतिरित्यत आह-- 
आपातहष्टितस्तत्र_ ब्रह्मणो _ भाति_ हेतुता । 
हेतीइच सत्यता तस्मादन्योन्याध्यास इष्यते ॥ १९२ ॥ 
RSS re a Sr ० 
“आापातेति' । तत्र तस्यां भुतो सत्यादिलक्षणस्य निगुणब्रह्मणो जगत्कारणत्व जगत्का- 
रणस्य मायाधीनचिदाभासस्य च सत्यत्वमापाततः प्रतीयमानसन्योन्याध्यासमन्तरेण न घटत 
इति भावः ॥ १९२ ॥ 
एवमन्योन्याध्याससिद्धमोश्वरभ्नह्मणोरेकत्व॑ पुवंत्रोदाहुत॑ घट्टितपंटदृष्टान्तस्मारणेन 
द्रढयति-- . » 
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अन्योन्याध्यासरूपोऽसावन्नलिपपटो यथा । 
' घट्टितेनेकतामेति . तद्दद्श्रान्त्येकतां गतः ॥ १९३॥ 
“ग्रन्योन्येति' ॥ १९३ ॥ 4 


श्री सुरेश्वराचायं के द्वारा पूर्वोक्त प्रतिपादित अर्थ का श्रुति से बोध हो जाता है, इसे 
र ` दिखाने के लिए ( तै० २११ ) श्रृतिकाभ्रथंत: पाठ करते हे-- | 
`  जोसत्य,ज्ञान और अनन्तरूप ब्रह्म है, इसलिए उस परमब्रह्म से ही आकाश, वायु, 
मरिन, जल, प॒थिवी, औषधि, अन्न और देह ये सबके सब पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार 
श्रुति का कथन है और ईश्वर ब्रह्म के ग्रन्यो$न्याध्यास को सिद्ध मानकर कहा हे ॥ १६१ ॥ 
` ` गरब शङ्का करते हैं कि श्रुति के भ्रभिप्राय को मान लिया जाता है, किन्तु इस श्रुति से 
अनन्योऽ््याघ्यास को बोघ केसे होता है ? इसका उत्तर देते हँ . 
 _ उस श्रुति में भ्रापात्‌ दृष्टि से ब्रह्म की जगत्‌ के निर्माण के विषय में कारणता और 
| जगत्‌ कारण मायाधीन चिदाभास की सत्यता भासित होती है, इसलिए अन्योञ्न्याध्यास मान 
/  लियाजाताहै॥१९२॥ | | 
| भगवती श्रुति में सत्य, ज्ञान एवं अनन्तरूप लक्षणवाले निर्गुण ब्रह्म की जगत्‌ के निर्माण 
` भै कारणता स्पष्ट भासती है और मायाधीन चिदाभास की सत्यता आपाततः प्रतीयमान 
| होती है, इसलिए ये दोनों बातें अ्रध्यास के बिना नहीं घटती हैं ॥ १६२ ॥ 
इस प्रकार अन्योज्याध्यास से सिद्ध ईश्वर श्रौर ब्रह्म की एकता को पुर्वोक्त घटित पट 
के दृष्टान्त का स्मरण करवा कर दृढ करते हैं-- 
` ` जैसे अन्न ग्रर्थात्‌ मांड दिया हुआ शुद्ध पट घट्टित पट के साथ एकोभूत हो जाता 
क य, है प्रकार भ्रन्योऽन्याध्यासरूप्र यह ईश्वर भी ब्रह्म के साथ भ्रम से एकीरूप हो 
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भत्त्येकत्वापत्तो दृष्टान्तमभिधाय ग्रापातदशिनां भेदाप्रतीतो पुर्वोक्तमेव दृष्टान्तान्तर 
दर्शयति-- | 


सेघाकाशसहाकाशौ विविच्येते न पामरः । १ “(९ 
तहद्ब्रह्मेशयोरेवयं पश्यन्त्यापातर्दाशनः ॥॥ १९४ ॥। 


'मेघाकाशेति' । तद्वत्‌ ब्रह्मेशयोरेक्यं पश्यन्ति, न भेदमित्य्थः ॥ १९४ ॥ 
कुतस्तहि ब्रह्मशयोभेदावगतिरित्यत ग्राह-- 
उपक्रमादिभिलिङ् स्तात्पर्यस्थ विचारणात्‌ । 
असद्भूः ब्रह्म मायावी सृजत्येष सहेश्वरः ॥ १९५ ॥। 
'उपक्रमेति'। “उपक्रमोपसंहारावभ्यासो5्पुबंता फलम्‌ । श्रथंवादोपपत्तो च लिङ्क 
तात्पय॑ निर्णये ॥' इत्युक्तेः षड्विघैलिड्भेः श्रतितात्पर्यावधारणे सति ब्रह्मासङ्गं मायावी 
स्रष्टेत्यवगस्यत इति शेषः ॥ १९५ ॥ . | 
थुतावुपक्रमोपसंहारेकरूपप्रदशनेनोक्त ब्रह्मणोऽसङ्गत्वं स्पष्टयति-- 
सत्यं ज्ञानमनन्तं चेत्युपक्रस्योपसंहृतस्‌ । .. 
यतो वाचो निवर्तन्त इत्यसद्धत्वनिणंय: ॥ १९६ ॥ 
सत्यसिति' । अतोश्सङ्गत्वनिणंयो भवतीति शेषः॥ १९६ ॥ 


| भ्रम से एकत्व की प्रतीति में दृष्टान्त कह कर, अरब आपात अर्थात्‌ विचारणून्य 
व्यक्तियों के लिए भेद की अप्रतीति में पूर्वोक्त दृष्टान्त कहते हैँ--' रः 

पामर प्राणी जेसे मेघाकाश और महाकाश में विवेक अर्थात्‌ भेद नहीं कर सकते हैं, 
उसी प्रकार आपातदर्शी ईश्वर ग्रो र ब्रह्म का ऐक्य देखते हैं॥ १६४॥। २... 

जेसे मूढ लोग मेघाकाश ग्रौर महाकाश को विवेकपूर्वक नहीं जानते हैं वैसे अज्ञानी 
जीव ईश्वर और ब्रह्म का अभेद देखते हैं, भेद को नहीं समझते हैं॥ १६४॥ | 

ईश्वर भ्रौर ब्रह्म का भेद-ज्ञान तब कंसे होगा ? इसका उत्तर देते हैं-- 

उपक्रमादि षड्विध लिङ्गो द्वारा तात्पर्यं का विचार कर लेने से यह ज्ञांत होता है कि 
ब्रह्म प्रसद्ध है और यह मायाधीश महेश्वर संसार का सूजन करता है ॥ १६५ ॥ 

'उपक्रमोपसंहारावम्यासोऽपूर्वंता फलम्‌ । अर्थवादोपपत्ती च लिङ्ग तात्पर्येनिणंये ॥' 
अर्थात्‌ उपक्रम और उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, भ्र्थवाद और उपपत्ति इन छः लिङ्गो 
से श्रुति के तात्पर्य का निश्चय हो जाने पर ब्रह्म असङ्ग है एवं यह मायावी महेश्‍्वर सृष्टि 
करता है यह ज्ञान हो जाता हे ॥ १९५ ॥ | क्त 

` श्रुति में उपक्रम और उपसंहार की एकरूपता को दिखाकर पूर्वोक्त परमं ब्रह्म को प्रस- 

ङ्गता को स्पष्टता से दिखाते हैं-- | => क ` 

सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म सत्य, ज्ञान ग्रोर भ्रनन्तरूप ब्रह्म है । इस तैत्तिरीय शति वाक्य से 
उपक्रम करके 'यतो वाचो निवतेन्तेऽप्राप्य.मनसा सह भ्र्थात्‌ जिस स्वरूप को प्राप्त न करके 
मन और वाणी लौट आती है । इस श्रुति वाक्य से उपसंहार का निर्णय हो जाता है ॥१६६॥ 
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२२८ दद पञ्चदशी 
सायाविन ईश्वरस्य सरष्ट्त्वप्रतिपादिकां भृतिमथतो दर्शयति-- 
सायी सुजति विश्वं सञ्चिरुद्धस्तत्र मायया । 


अन्य इत्यपरा ब्रूते श्रतिस्तेनेशवरः सृजेत्‌ ॥ १९७ ॥. 
'मायीति'। 'अस्मान्मायो सुजते विश्वसेतर्त्तास्मश्वान्यो मायया संनिरुद्धः’ (इवे० ४।१०) 





| ` इति श्ुतिरीश्वरस्य त्रष्दृत्वे जीवस्य तत्र जगति बद्धत्वं च दशंयतीति भावः ॥ १६७॥ 
| ` एवमानन्दमयस्येश्वरस्य जगत्कारणत्वं प्रतिपाद्य, तस्माज्जगदुत्पत्तिप्रकारमाह-- 
'आनन्दसय ईशोऽयं बहु स्यामित्यवैक्षत । 

| वाज डी हिरण्यग्भरूपो$भृत्सुप्तिः स्वप्नो यथा भवेत्‌ ॥ १९८ ॥ 


'ग्रानन्दसय इति' । ईक्षित्वा च हिर्‌ण्यगर्भरूपोषभुदित्यन्वयः । तत्र दृष्टान्तमाह-- 
सुप्तिरिति' ॥ १९८ ॥ 

“तस्माद्वा एतस्मादात्मन श्राकाश; संभूतः’ ( ते० २।१ ) इत्यादो क्रमेण सृष्टिश्रवणात्‌ 
“इद सवमसूजत' ( त० २१६ ) इति युगपच्छ्चणाच्च कस्योपादेयत्वं, कस्य वा हेयत्वमित्या- 


मायाधीश्च ईश्वर सृष्टिकर्ता है, इस विषय के प्रतिपादन करनेवाली भृति का भ्रर्थतः 
पाठ करते हैँ-. | ॒ | 
 मायाधीश ईश्वर विश्व का सुजन करता है, उसमें माया द्वारा वद्ध ईश्वर से अतिरिक्त 
जीवात्मा है । इस प्रकार अन्य श्रुति का भी कथन है कि ईश्वर द्वारा संसार की सुष्टि होती 
' है, नतु ब्रह्म विषयक सृष्टि है ॥ १६७॥। ` | 
|  सिस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्तस्मिश्चान्यो मायया संनिरुद्धः’ इस प्रकार श्वेताइवर 
. श्रृतिकहतीहैकिमायाधीश ईश्वर द्वारा विश्व की रचना हुयी, उस विश्व में माया द्वारा 
जीव पाह से बद्ध है॥ १६७ ॥ 
-- ८ कः ड इस प्रकार आनन्दमय ईश्वर को जगत्‌ का कारणत्व कहकर, अ्रब ईश्वर द्वारा जगत्‌ 
। की उत्पत्ति का प्रकार दिखाते हैं-- | 
हि. गं आनन्दमय ईश्वर (एकोञ्ह बहुस्यास्‌' मैं ग्रनेको में विभक्त हो जाऊं . ऐसा सङ्कल्प 
Fe किया और हिरण्यगर्भरूप अर्थात्‌ समष्टि सूक्ष्म प्रपश्च रूप हो गया, जिस प्रकार सुषुप्ति 
८ अर्थात्‌ गाढ-निद्रा स्वप्न हो जाती है॥ १९८॥ | | | 
व या. स्क _ आनन्दमय परमात्मा ने ईक्षणपूर्णक सङ्कल्प किया कि मैं एक ही हँ और 'एकाकी न 
समते भ्रर्थात्‌ ग्रकेला आनन्द नहीं ले सकता है; इसलिए अनेक रूपों में फैल जाऊं । इस 
प्रकार हिरण्यगर्भरूप हो गया । इसमें दृष्टान्त देते हैं कि वह कैसे हिरण्यगर्भ हो गया ? जेसे 
. ` सुषुप्ति भ्रवस्था स्वप्न हो जाती है ॥ १९८ ॥ i । | 
तस्माद्वा एतस्मादात्मन ग्राकाशः सम्भूतः'` अर्थात्‌ उस परम ब्रह्म से आकाश आदि ` 
क्रमशः उत्पन्न हुए हें । इस प्रकार सृष्टि के विषय में सुना जाता है और “इदं सर्वमसृजत' इस 
प्रकार एक साथ सृष्टि का होना श्रुति ने कहा है क्रमिक सृष्टि और युगपत्‌ सृष्टि इन दोनों 
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ङ्क्षायां श्रृतियुक्त्युपेतत्वादुभयं ग्राह्यमित्याह-- ; 
क्रमेण गुगपद्वेषा सृष्ट्या यथाश्चति। 
द्विविधशुतिसद्भावादद्विविधस्वप्नदशंनात्‌ ॥ १९९॥ 
'कसेणेति'। एषा जगत्सृष्टिद्रिविधथुतिस-द्धावात्‌ ऋमेण युगपद्वा यथाथुति ज्ञेयेति 
योजना । ` तत्रोपपत्तिः--'द्विविधस्वप्नदशंनादिति'। लोके ऋसयक्तस्य चाक्रमयुक्तस्य च 
स्वप्नपदाथजातस्य दर्शनादिति भावः ॥ १९९ ॥ 
` हिरण्यगभस्य स्वरूपं निरूपयति-- 
सूत्रात्मा सूक्ष्मदेहाख्यः सरवंजीवघनात्मकः । 
सर्वाहंमानधारित्वारत्क्रियाज्ञानादिशक्तिमात्‌ ॥ २००॥ ` 
| 'सुत्रात्मेति! । सूत्रात्मा पटे सुत्रसिव जगत्यनुस्यूत आत्मा स्वरूपं यस्य स सुक्ष्मदेह 
इत्याख्या यस्य स तथाविधः सबजीवघनात्सक;ः सर्वषां जीवानां लिङ्गशरोरोपाधिकानां 
घनात्मकः समष्टिस्वरूपः। तत्र हेतुः--'सर्वाहंम।नेति' । सवष्‌ व्यषिउलिङ्गशरोरेष्‌ अहंमान- 
वत्त्वातिति भावः । इच्छाज्ञानक्रियाशक्तिमांश्च॥ २०० ॥ 
_ हिरण्यगर्भावस्थायां जगत्प्रतोतौ दृष्टान्तमाह-- 


में कौन उपादेय और कौन हेय है ? ऐसी स्थिति होनें पर श्रृति की युक्ति से तो दोनों ही ग्राह्य 
हैं। इसका समाधान करते हैं-- - 

यह सृष्टि प्रक्रिया दो प्रकार की श्रुति के सद्भाव से है। एक तो क्रमिक एवं दूसरी 
युगपत्‌ है। ग्रतः श्रुति के अनुसार जानना चाहिए; क्योंकि संसार में क्रमिक एवं भ्रक्रमक 
दो प्रकार के स्वप्न देखे जाते हैं॥ १९९ ॥ ङ | 

` * यह जगत्‌ की सृष्टि दो प्रकार की श्रुति के उपलब्ध होने से क्रम से अथवा युगपत्‌ 

श्रूति के अनुसार तो क्रमिक और युगपत्‌ ये दोनों प्रक्रिया को मानना ही पडेगा । अब जगत्‌ 
के सर्जन में उपपत्ति दिखाते हैं -कि लोक में स्वप्नगत पदार्थसमूह क्रमिक भी अ्रक्रमिक भी 
उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं ॥ १९९ ॥ | कवी क ही...) 

शब हिरण्यगर्भ के स्वरूप का:निरूपण करते हैं-- | 

सूत्रात्मा अर्थात्‌ पट में तन्तु के समान अनुगत सूक्ष्म शरीर संज्ञक सभी जीवों का 
समष्टिरूप हिरण्यगर्भे है। वह स्थूल एवं सूक्ष्म देहों में “मैं हूँ, इस प्रकार का अभिमान 
रखनेवाला है भौर इसमें ज्ञान, इच्छा आर क्रिया आदि शक्तियाँ रहती हैं ॥ २००.॥ 
क्‍ जिसका स्वरूप पट में सूत्र की भाँति भ्रनुस्यूत्‌ जगत्‌ में रहता है, ऐसा: सूत्रात्मा सूक्ष्म 
देह नामधारी है और वह सम्पूर्ण लिद्धदेह उपाधिवाले जीवात्माश्रों में समष्टिरूप से रहता - 
है। उसमें हेतु दिखाते हैं कि सम्पूर्ण व्यष्टि लिङ्ग शरीरां में अहंभाव रखता है और वह | 
इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया-शक्ति वाला भी है ॥ २००.॥ 


2 


`` हिरण्यगर्भ की भवस्था में जगत्‌ केसा भासता है? इसे दृष्टान्त देकर कहते हैं-- . 





१० ब सक जु पंज्चंददो SP 


it प्रत्यूषे वा प्रदोषे वा मग्नो मन्दे तमस्ययस्‌ । 


| | लोको भाति यथा तद्वदस्पष्टं जगदीक्ष्यते ॥ ५४०१ ॥ 
| “प्रत्यूष इति’ । प्रत्यृष उषःकाल: ॥ २०१ ॥ 

| एवं लोकप्रसिद्धदुष्टान्तमभिधाय, “यथा घोतः? (प्र० ६।२) इति पूर्वोक्तशलोकेऽभिहितं 
| लाञ्छितं पटं दृष्टान्तयति-- ` 

| सवंतो लाञ्छितो मष्या यथा स्याद्घट्टित; पटः । 


सुक्ष्माकारंस्तथेशस्य वपुः सर्वत्र लाञ्छितम्‌ ॥ २०२ ॥ 
“सवत इति? । यथा घट्टितः पटो मषीमयेराकारविशेषेर्लाङ्छितो भवति, तथा मायिन 
ईदवरस्य वपुः अपःचची कृत मूतकायं लिङ्गशरी रेर्लाञ्छितमित्यर्थः ॥ २०२ ॥ 
बुद्घारोहाय चेभवात्‌ दुष्टान्तान्तरमाह-- 
सस्य वा शाकजातं वा सर्वतोऽङकुरितं यथा । 


र्न कोमलं तद्वदेवेष पेलवो जगदङकुरः ॥ २०३ ॥ 
(0८ ` शस्यं वेति’ ॥ २०३॥ छ 

एवं सुत्रात्सस्वरूप॑ विशदीकृत्य, तस्येवावस्थाभेदं पच्चीकृतमुतकार्योपाधिक विराजं 
दुष्टान्तत्रयेण विदादयति-- 














आ्रातःकाल में अथवा प्रदोषकाल में यह संसार कुछ हल्का-सा अन्धकार लिया हुआ 

है । वसे हिरण्यगर्भ अ्रवस्था में जगत्‌ श्रस्पष्टरूप से भासता है ॥ २०१ ॥ 
| , इस प्रकार लोक-प्रसिद्ध दृष्टान्त कह कर अब “यथा धोत'':'*” इस पूर्वोक्त श्लोक में 
उवा a 1 अभिहित लाड्छित पट के दृष्टान्त से मायाधीश ईश्वर के शरीर का 'लाञ्छित तत्त्व 





ES जिस प्रकार मांड दिये. हुए पट पर मसी से विभिन्न प्रकार के भ्राकार-प्रकार किये 
1. जा हैं, उसी प्रकार ईश्वर का शरीर सुक्ष्म आकारों से सवंत्र लाञ्छित रहता है ॥ २०२ ॥ 

।  जैसे घट्टित पट मसी द्वारा.भिन्न-भिन्न. प्रकार से रेखाङ्कित हो जाता है, वैसे माया- 

2 घश्च ईश्वर का शरीर ग्रपश्चीकृत भूतकार्य द्वारा निर्मित लिङ्ग शरीरों से सबंत्र युक्त 

क _ रहत्ता त्ता है ॥ २०२ ॥। 

57 हिरण्यगर्भ का स्वरूप बुद्धि में प्रवेश करने के लिए दूसरा (दृष्टान्त देकर सिद्ध 





जिस प्रकार सस्य भ्रथवा शाक आदि चारों ग्रोर से कोमल-मुदु पत्तियों से अंकुरित 

होते हैं उसी प्रकार ही यह जगत्‌ अंकुर पेलव अर्थात्‌ मृदु रहता है-॥ २०३॥ ` 
. _ इस प्रकार सूत्रात्मा के स्वरूप का विस्तारपुर्वक प्रतिपादन कर अब उसी का ग्रवस्था- 
` भैद अर्थात्‌ पश्वीकृत पःवमहाभूत के कार्यरूप उपाधि से युक्त विराट्‌ के स्वरूप का तीन 
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चिद्रदोपप्रकरणम्‌ ६ २३१ 
आतपाभातलोको वा पटो वा वर्णपुरितः । 


सस्यं वा फलितं यद्वत्तथा स्पष्टवपुविराट ॥ २०४ ॥ 
'आतपेति' । सूर्योदयानन्तरमातपेन प्रकाशितो लोक ग्रातपाभातलोकः ॥ २०४ ॥ 
तत्सद्धावे प्रमाणमाह-- | PE 


विश्वरूपाध्याय एष उक्तः सूक्तेऽपि पोरुषे । 
घात्रादिस्तम्बपर्यन्तानेतस्यावयवान्विदः  ॥ २०५ ॥ 


- __ 'विश्वख्पेति'। विश्वरूपाध्यायादो कीदृगूपमुदितमित्याकाङ्क्षायां ब्रह्मादिस्तस्बपरयन्त- 
जगद्रूपमु दितमित्याह--'धात्रादीति' ॥ २०५ ॥ 


एतावता प्रकृते किमायातमित्याशङ्कूघाऽन्तर्यामिप्रभृ तिकुद्दालकादिपयंन्तं वस्तुजातं 
प्रत्येकमीश्वरत्वेन पुज्यतामित्याह-- 


ईशसुत्रविराड्वेधो विष्णरुद्रेन्द्रवक्नयः । 


विघ्नभेरवमैरालसारिकायक्षराक्षसाः . ॥ २०६॥ 
विप्रक्षत्रियविटशुद्रा ` गवाइवसुगपक्षिणः । 
अश्वत्थवटचताद्या यवद्रो हितुणादयः ॥ २०७ ॥ 


जिस प्रकार सूर्योदय के अनन्तर स्वर्णरस्मियों से आभासित संसार अथवा विविध रंगों 
से भरा हुआ वस्त्र या मञ्जरी एवं फलों से लदा हुआ. हरा-भरा वृक्ष होता है उसी प्रकार से 
यह विराट्‌ विशालकाय से युक्त है ॥ २०४ ॥ 
पूर्वोक्त प्रकार से विराट्‌ का स्वरूप है इसमें प्रमाण देते हैं 
श्रीमद्धगवद्गीता के विश्वरूप संज्ञक एकादश अध्याय में तथा पुरुषसूक्त में भी विराट्‌ 
शरीरवाले पुरुष का विशदतया, वर्णन किया गया है, ब्रह्म से लेकर तृणपर्यन्त सारा का 
सारा जगत्‌ इसी का अज्भ-प्रत्यज्ध है॥ २०५॥ | | | 
: गीता के विश्वरूप अंध्याय में विराट्‌ का स्वरूप केसा बताया है? ऐसी ग्राशङ्का होने 
` पर कहते हैँ कि ब्रह्म से लेकर स्तम्बपर्येन्त अर्थात्‌ सूक्ष्म से सृक्ष्मतम कीट अंश में भी विराट्‌ 
का ही स्वरूप झलकता है ॥ २०५ ॥ 
एतावता प्रकृत में क्या प्राप्त हुआ ? ऐसी आशङ्का के समाधान में कहते हैं कि 
अन्तर्यामी प्रभृति से लेकर कुदाल आदि पर्यन्त पदार्थराशि ईश्वरभाव से पूजनीय है । अब इस 
विषय में कहते हैं-- पक ठ जती 
. - ईश्वर अर्थात्‌ अन्तर्यामी परमात्मा, सूत्रात्मा, विराट्‌, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्दर, नि 
गणेश, भैरव, मैराल ग्रर्थात्‌ यम मारिका अर्थात्‌ महामारी, यक्ष, राक्षस ॥ २०६॥ 


विप्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गौ, अस्व, मृग, पक्षी अर्र्थ, आम्रवृक्ष, यव, व्रीहि, 
. तृण आदि ॥ २०७॥ न | | 


२३२ | पञ्चदशी 


जलपाषाणमुत्काष्ठवास्याकुहालकादयः । 
_ईइवराः सवे एवैते पूजिताः फलदायिनः ॥ २०८ ॥ 
:: “ईद्वेत्यादिना” इलोकत्रयेण ॥ २०६-२०८ ॥ I 
= “ते यथा यथोपासते तदेव भवति' इति भृतिः तत्तत्पूजातस्तत्फलस-्ावे प्रमाण- 
यथा यथोपासते तं फलमीयुस्तथा तथा । 
फलोत्कर्षापकर्षौ तु पुज्यपुजानुसारतः ।। २०९ ॥ 
' ब्यथा यथेति’ । ननु सर्वेषामीश्वरत्वे फलवेषस्यं कुत इत्याशङ्कच, पुञ्यानामधिष्ठानानां 
पजानानासर्चादीनां च सात्त्विकादिभेदेन वेषम्यमित्याह--'फलोत्करषं ति ॥ २०९ ॥ 
' ` सांसारिकफलसिद्धिरेवं भवतु, मुक्तिः क्स्योपासनाद्धवतीत्याशङ्कय, ज्ञानव्यतिरेकेण 
केनापि न भवतीत्याह | 
युक्तिस्तु ब्रह्मतत्त्वस्य ज्ञानादेव न चान्यथा । 
स्वप्रबोधं विना लेव स्वस्वप्नो हीयते यथा ॥ २१० ॥ 
ˆ धमुक्तिरिति'। तत्र दृष्टान्तसाह--स्वप्रबोधसिति' । स्वजागरणमन्तरेण स्वनिद्रा- 
कल्पितस्वप्नो यथा न निवर्तते तथा ब्रह्मतत्त्वज्ञानमन्तरेण तदज्ञानकल्पितः स्वसंसारो न 

























|. जल, पाषाण, मिट्टी, काष्ठ, वास्य अर्थात्‌ बिसौला और कुदाल आदि ये सब सभी 
पड न ईश्वर का ही अंग हैं जो इनका पूजन करता है वह उसे ये फल देते हें ॥ २०८५॥ ` 
४ ` ` भते यथायथोपासते तदेव. भवति' इति इस श्रुति के अनुसार ईश्वर को जिस-जिस 
भावना से अ्रच॑नादि करते हैं, वे लोग वैसा ही फल प्राप्त करते हैं । इसमें प्रमाण देते हुँ— 
. उस ईश्वर की जैसी-जेसी सात्त्विक आदि भावना से उपासना करते हैं वेसे-वेसे 
` सात्त्विक आदि.फल को प्राप्त करते हैं, जो फल में उत्कर्ष ग्रपकर्ष है वह तो पुज्य और पूजा 
` के अनुसार ही प्राप्त होता है ॥ २०९॥ ' ' ` | 
` अब शङ्का करते हैं कि जब सब कुछ ईश्वररूप ही है तो फल मैं विषमता क्यों होती 
हैं? समाधान यह है कि पूज्य अर्थात्‌ अधिष्ठान देव विशेष और पूजा भ्रर्थात्‌ ग्रचंतादि को 
|. _ सौोत्त्विकताके तारत्म्य से ही वेषम्य आता है और साधक उत्तम एवं ग्रधम फल प्राप्त 
| केरते हैं॥ २०६॥ ॒ न 
ह 5: › ` सांसारिक फलसिद्धि ही भले प्राप्त होवे, किन्तु मोक्ष किसको उपासना से प्राप्त 
| होगा? ऐसी भ्राशद्भाकर कहते हुँ कि मुक्ति तो ज्ञान के बिना किसी की भी उपासना से नहीं 
| होती है । इस विषय में कहते हैं | | 
हि क १४ , जेसे स्वयं जागने के बिना अपत्ती निद्रा से कल्पित स्वप्न निवृत्त नहीं होता है वैसे मुक्ति 
4 तु ल के ज्ञान से ही होती है, नहीं तो संसार को निवृत्ति नहीं होगी ॥ २१० ॥ 
ओ- ४४. ,भुक्ति के उपाय में दृष्टान्त देकर कहते हैं कि जिस प्रकार अपने जागरण के बिना अपनी 
निद्रा में कल्पित स्वप्न नहीं हटता है, उसी प्रकार प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मज्ञान के .बिना जीवगत 
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निवतंत इति भावः ॥ २१० ॥ 
ननु दृतनिवृत्तिलक्षणाया मुक्तेः स्वप्नदृष्टान्तेन तत्त्वबोधसाध्यत्वाभिधानमनुपपन्नम्‌; 
निवत्यंस्य द्वैतस्य स्वप्नतुल्यत्वा भावादित्याशङ्कचान्यथाग्रहणरूपत्वेन स्वप्नतुल्यत्वमस्त्येव; 
“त्रयमप्येतत्सुषुप्तं स्वप्नं मायामात्रम्‌” ( न्‌० उ० १ ) इति श्रुत्याइभिहितत्वान्मेवसित्याह--- 
अहितीयत्रह्मतत्त्वे स्वप्नोऽयमखिलं जगत्‌ । 
ईशजीवादिरूपेण चेतनाचेतनात्मकस्‌ ॥ २११ ॥ 
'हितीयेति' । ईशजीवादिरूपेण वतमानं चेतनाचेतनात्मकं यदखिलं जगदस्त्ययस- 
द्वितीयब्रह्मतत्त्वे स्वप्न इति योजना ॥ २११ ॥ 


नन्वीशजीवयोक्रेह्वाभिन्नयोः कथं जगदन्तःपातित्वसित्याशङ्कय, तयोर्मायाकल्पितत्वेन 
जगदन्तःपातित्वमित्याह-- 


आनन्दसयविज्ञानसयाचीइवरजीवको हा 
सायया कल्पितावेतो ताभ्यां सर्व प्रकल्पितस्‌ ॥ २१२ ॥ 
“ग्रानन्दसयेति' ॥ २१२ ४ 
'ताम्यां सर्वे प्रकल्पितम्‌' इत्यक्त, तत्र केन कियत्‌ कल्पितसित्याकाङ्क्षायामाह-- 
ईक्षणादिप्रवेशान्ता सृष्टिरीशेन कल्पिता । 
जाग्रदादिविसोक्षान्तः संसारो जीवकल्पितः ॥ २१३ ॥ 


ग्रज्ञान कल्पित स्वसंसार निवृत्त नहीं हो सकता है ॥ २१० ॥ 

अब शङ्का करते हैं कि हेतनिवृत्ति लक्षणरूपा मुक्ति स्वप्न के दृष्टान्त से तत्त्वज्ञान के 
साध्यरूप कथन करने मात्र से सिद्ध नहीं होगी; क्योंकि निवृत्ति योग्य द्वेत स्वप्न के समान . 
' नहीं है भ्रन्यथाग्रहण स्वप्न और जाग्रत इन दोनों में समान ही है। इस विषय में त्रयमप्ये- 
तत्सुषुप्तं 'स्वप्तं माया मात्रम्‌' इस श्रुति से समाधान करते हैं-- 

ईश्वर एवं जीवरूप से यह जड-चेतनात्मक संसार अद्वत ब्रह्म तत्त्व की दृष्टि में स्वप्न 
ही है । ईश्वर, जीव आदिरूप से विद्यमान यह जो स्थावर-जङ्गमात्मक अखिल जगत्‌ है वह 
ग्रद्वेत ब्रह्मतत्त्व में स्वप्न ही है ॥ २११५॥ 

इश्वर और जीव तो अद्वितीय वस्तु से प्रभिन्न ही हैं तब फिर केसे कह दिया वे दोनों 
' जगत्‌ के अन्तगंत हैं ॥ २११ ॥ 

जीव और ईश्वर माया से कल्पित होने के कारण जगत्‌ के अन्तगेत माने जाते हैं । 
इसका समाधान करते हैं-- 

आनन्दमय और विज्ञानमय ही ईषवर और जीवरूप हैं, ये दोनों ही.माया से कल्पित हैं 
झौर जीव भ्रोर ईश्वर से ही यह सारा का सारा जगत्‌ कल्पित किया हुआ है ॥ २१२॥ . 

“ताभ्यां सब प्रकल्पितम यह पूर्वोक्त कथनानुसार उन दोनों में से किसने कितना. 
कल्पित किया है । अब इस विषय में कहते हैं-- 

ईक्षण से लेकर जीवरूप से शरीर में प्रवेश करने तक सृष्टि ईश्वर से कल्पित है 
जाग्रदादि से लेकर मोक्षपर्यन्त संसार जीव से कल्पित है ॥ २१३ ॥ 


३० 


२३४ पञ्चदशी 
ईक्षणादोति' । 'स ईक्षत लोकान्न सजा! ( ऐ० ४।१।२ ) इत्यादिकया 'एतया द्वारा 
प्रापद्यत! ( ऐ० ४।३।१२ ) इत्यन्तया अ्रुत्या प्रतिपादिता सृष्टिरीश्वरकत्‌का । 'तस्य त्रय 
आवसथाः' (ए० ४।३।१२)' इत्यादिकया “स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपइयत्‌’ (ए० ४1३1१३) 
इत्यन्तया भरत्या प्रतिपादितः संसारो जोवकत्‌ क इत्यथः ॥ २१३ ॥ 
ननु ब्रह्मण एव पारमाथिकत्वे वादिनां जोवेश्वरतत््वविषया विप्रतिपत्तिः कुत इत्या- 
शङ्क्य, भ्ृतिसिद्धतत्वज्ञानशून्यत्वादित्याह- २ हु 
अद्वितीय ब्रह्यातत्वससङ्चघ तञ्च जानते । 
जीवेशयोर्मायिकयोव्‌थैव कलहं युयुः॥। २१४ ॥ 
अद्वितीयमिति'।। २१४॥ 
जीवेश्वरविषयाया वादिविप्रतिपत्तेः अज्ञानमूलत्वे तथाविधत्वेन ते बोधनोया इत्या- 
शङ्क्य, वथाभमत्वान्नेत्याह--- 
ज्ञात्वा सदा तत्त्वनिष्ठाननुसोदामहे वयस्‌ । 





~ 
~ . . अनुशोचास एवान्यान्न श्रान्तैविवदासहे ॥ २१५ ॥। 
2220 ६ AE 
रि *ज्ञात्वेति! ॥ २१५ ॥ 


स ऐक्षत लोकान्नु सृजा' अर्थात्‌ सृष्टि से पूर्व परमन्नह्म ने संकल्प किया कि मैं लोकों 
का निर्माण करू। यहाँ से लेकर 'एतया द्वारा प्रापद्यत' अर्थात्‌ मूर्धा आदि छिद्र द्वार से शरीर 
- में जीवरूप से प्रवेश किया । इस श्रृति प्रतिपादित सृष्टि ईश्वर द्वारा कल्पित है, 'तस्य त्रय | 
आवसथाः अर्थात्‌ उस जीवात्मा की जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्त ये तीन अवस्थायें हैं । यहाँ से 
लेकर “स एतमेव पुरुष ब्रह्म ततमम पदयत्‌” उसने इसी पुरुष को व्यापक ब्रह्म के रूप में देखा । - 
इस प्रकार श्रुति प्रतिपादित संसार जीव द्वारा कल्पित है ॥ २१३ ॥ 
जब ब्रह्म ही परमाथ सत्य है तो फिर. वादियों को जीव और ईश्वर के विषय में 
` विप्रतिपत्ति क्यों होती हैं ? ऐसी आशङ्का कर श्रुति सिद्ध तत्वबोध न होने के कारण ही है । 
इस प्रकार उत्तर देते हैँ-- 
6... जो लोग अद्वितीय ब्रह्मत्व की भ्रसङ्गता से. अनभिज्ञ हैं वे ही माया-कल्पित जीव 
॥ आर ईश्वर को लेकर निरथंक कलह करते हैं ॥ २१४ ॥। 
f :.. जीव आर ईश्वर विषयक वादियों की विप्रतिपत्ति यदि अज्ञानमूलक है तो फिर उन 
E । लोगो को ठीक-ठीकं बोघ कराना चाहिए । इसके उत्तर में कहते हैं कि उनको बोध करने का 
 श्रमःनिरथेकं ही होगा-- 
तत्वदर्शी पुरुषों को देखकर तो हम सदा प्रसन्न रहते हैं श्रोर ग्रन्य जिज्ञासु साधकों के 
अनुशोच भ्र्थात्‌ करुणा सदेवः बनी रहती है, किन्तु आन्त अज्ञानी लोगों के साथ विवाद 
हुँ॥ २१५ ॥ | 
















चित्रदीपप्रकरणम्‌ ६ ` २३५ 
ईश्वरे जीवे च भ्रान्त्या विप्रतिपन्नान्‌ वादिनो विभज्य दर्शवति-- 
तृणाचंकादियोगान्ता ईइवरे भ्रान्तिमाशरिता: । 
| लोकायतादिसांख्यान्ता जीवे विभ्नान्तिमाश्रिता: ॥ २१६ ॥ 
'तृणेति’' ॥ २१६॥ ` | 
कुतो भ्रान्तत्वं तेषामित्यत भ्राह-- 
अद्वितीयब्रह्मतत्व॑ न जानन्ति यदा तदा। 
सन्ता एवाखिलास्तेषां कव मुक्ति: दवेह वा सुखस्‌।॥ २१७॥ 
'ग्रह्ितीयेति'। ततः कि तत्राह--तिषासिति' । परिगुहीतपक्षप्रतिपादनाभितिवेशेन . 
चित्तविशरान्त्यभावान्नेहिकमपि सुखं तेषामित्याह--'क्वेह वेति! ॥ २१७ ॥ 
ननु तेषां ब्रह्म विद्याभावेषपि इतरविद्याप्रयक्त उत्तमाधमभावो दश्यते, उत्तसत्वप्रयक्त 
सुखं केषांचित्स्यादित्याशङ्कध, तस्य सुमक्षभिरनादरणीयत्वं दृष्टान्तेनाह-- 
उत्तमाधमभावश्चेत्तेषां स्यादस्तु तेन किस्‌ । 


स्वप्नस्थराज्यभिक्षाभ्यां न बुद्धः स्पृश्यते खलु ॥ २१८॥ 
'उत्तसाधमेति' ॥ २१८ ॥ 


जीव श्रोर ईश्वर के विषय में विरुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है । उसका विमाग कर प्रति- 
पादन करते हैँ-- 

. तृणअ्रचक आदि से लेकर योग-पर्यन्तवादी लोग ईश्वर के सम्बन्ध में भ्रान्ति को प्राप्त 
किये हुए हैं और चार्वाक आदि से लेकर सांख्य तक के माननेवाले जीव के विषय में भ्रम को 
प्राप्त किये हुए हैं ॥ २१६॥ [ | 

वे लोग विश्रान्त क्यों हैं? इसका समाधान करते हैं-- .. 

जब तक अद्वितीय वस्तु तत्त्व को नहीं जानते हैं तब तक वे सब विश्रान्त ही बने रहेंगे, 
उनकी मुक्ति कहाँ और उनके लिए इस लोक में भी सुख कहाँ रहेगा ? ॥ २१७ ॥ | 

कहते हैं कि अ्रद्वततत्त्व को नहीं जानने से क्या हुआ ? प्रत्यग्‌ अभिन्न स्व-स्वरूप ब्रह्म- 
तत्त्व का बोध न होने से उन व्यक्तियों को इस लोक में भी सुख नहीं मिलता है; क्योंकि 
किसी एक पक्ष में भी मिथ्या हठ कर लेने से उसमें भ्रभिनिवेश कर लेने पर चित्त 
की विश्रान्नि नहीं बनी रहती है, इसलिए उनको इस लोकं में भी सुख नहीं उपलब्ध 
होता.है ॥ २१७॥ 

` ठीक ही है, किन्तु ब्रह्मज्ञान से शून्य व्यक्तियों को भी अन्य विद्या से युक्त होने से 
उत्तम, मध्यम और भ्रधम भाव निमित्तक सुख मिलता है । मुमुक्षु के लिए आदरणीय नहीं 
है । इसको दृष्टान्त देकर सिद्ध करते हैं ¬ 

यदि उन वादियों में उत्तम, अधम भाव हों तो भले ही रहें, इससे मुमुक्षजन को क्या 
प्रयोजन है ? जैसे स्वप्नगत सम्पदा और भिक्षा से उसका प्रबद्ध व्यक्ति से कोई सम्बन्ध नहीं. 
रहता है ॥ २१८ ॥ 


२३६ पञ्चदशी 


जीवेश्वरवादयोमुक्तिहेतुत्वाभावान्न ममुक्षुभिस्तत्र मतिनिबेशनोयेत्यपसंहरति--- 
तस्मान्मुमुक्षुभिर्तव मतिर्जीवेशवादयोः । 


कार्या कितु ब्रह्मतत्त्वं विचार्य बुध्यतां च तत्‌ ॥ २१९ ॥ 
“तस्सादिति? । तहि 'कि'कर्तव्यसित्याशङ्कध, थुतिबिचारेण ब्रह्मबोध एव कतंव्य 
इत्याह-- कित्विति' ॥ २१९॥ | | 
ननु ब्रह्मतत्त्वनिश्चयाय. तयोः स्वरूपं हेयत्वेन ज्ञातव्यसित्याशङ्कय, तथात्वे जोवेश- 
वादयोरेव बुद्धिनं परिसमापनीयेत्याह-- : ` 


पूर्वपक्षतया तौ चेत्तत््वनिइचयहेतुतास्‌ । 


 _  प्राप्बुतोच्स्तु निमज्जस्व तयोनतावताइबवशः ॥ २२० ॥ 

'पुवपक्षतयेति' । एतावता पुर्वपक्षतया तत्त्वनिणंयहेतुत्वसंभवेन तयोर्जवेशवादयोरे- . 
वावशो विवेकज्ञानशून्यो न निमज्जस्वेति योजना ॥ २२० ॥ 

ननु सांस्ययोगशास्त्रोक्तयोजोवेशयोः शुद्धचिद्रपत्वेन भवद्धिरप्युपादेयत्वान्न तयोः पुव- 
पक्षत्वमिति शङ्कते--- प्र 


जीव ओर ईश्वर वादों में मुक्ति का अभाव कारण है, इसी कारण मुमुक्षजनों को 
उसमे मति नहीं जोडनी चाहिए । इस प्रकार उपसंहार करते हैं-- | 
, इसलिए मुमुक्षुजनो, जीव और ईश्वरवादों में बुद्धि को नहीं लगना चाहिए, किन्तु 
ब्रह्मत्व का विचार कर उसको ही भली-भाँति जान लें | २१६ ॥ 
है 1 जब जीव एवं ईश्वरवांदों में मुमुक्षुजनों को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, तब क्या . 
 करनाचाहिए? इसका समाधान यह है कि भगवती श्रूति.के अनुसार ब्रह्मतत्त्व का ज्ञान 
. प्राप्त करना ही समुचित समझा जाता है ॥ २१६ ॥ | 
ध सब शक्छा करते हैं कि ब्रह्मतत्त्व को निश्चय करने के लिए उन जीव और ईश्वर के 
। स्वरूपको हेयरूप से जानना होगा ।. जीव और ईद्वरवादों के ही हेंयरूप से जानने में बुद्धि 
_ को समाप्त कर देना चाहिए । इस प्रकार कहते हैं-- ' ॒ 
हु छि व न 8, र पुवपक्षतया वे जीववाद और ईश्वरत्राद दोनों ब्रह्मतत्त्व के निश्चय के लिए कारण - 
होते हो तो मले ही प्राप्त हो, एत्रावता यह नहीं है कि विवेक का त्याग करके उन दोनों में ही 
SH डूबे रहो ॥ २२० ॥ डर | 
एतावता पुर्वपक्ष के अनुसार परम ब्रह्म के स्वरूप का बोधतत्त्व यद्यपि निर्णय हो भो 
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ओ। जाये तो; भी उन जीव ग्रोर ईरवरवादों में ही विवेकशून्य होकर मत पड़े रहो, इस प्रकार 
है 12128: 5 अच्छा तो, सांख्य एवं योगदशन में वर्णित जीव एवं ईश्वर शुद्ध चिन्मय चिद्रूप का 
होना तो आपको को भी “ ग्रभीष्ट ही है इसलिए उन दोनों में पूर्वपक्षत्व नहीं आता है। इस 


करते k 
1 
१ Ap व है! 
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असङ्झचिद्विमुर्जीवः साख्योक्तस्ताहगीइवरः । 
योगोक्तस्तत्त्वमोरथो शुद्धौ ताविति चेच्छण ॥ २२१ ॥ | 


सङ्ग चिदिति' । सांख्ययोगशास्त्रोक्तयोर्ज विशयोः शुद्धचिदरूपत्वेऽपि तयोर्वास्तवभेदस्य 
तेरङ्गीकाराच्नायमस्मत्सिद्धान्त इत्याह--'*रण्विति! ॥ २२१ ॥ 


न तत्वमोरुभावर्थावस्मत्सिद्धान्ततां गतो .। 
अद्देतबोधनायैव सा . कक्षा काचिदिष्यते ॥ २२२ ॥ 


“न तत्त्वमोरितिः । तत्त्वंपदयोरुभावर्थावस्मत्सिद्धान्तत्व॑ न गताविति योजना । नतु 
'कूटस्थ-भ्रह्म शब्दाभ्यां शुद्धो तत्त्वंपदार्थी भवद्धिरपि भिन्नौ निरूपितावित्याशङ्कघाह-- 
'अद्देतबोधनायवेति' । लोकप्रसिद्धभेदनिरासद्वारा तदेक्यप्रतिपादनायेव तो भेदेनान्‌दितो, नतु 
तयोभेंदः प्रतिपाद्यत इति भावः ॥ २२२ ४ सँ 


तहि पदार्थशोधन किसर्थसित्यत ग्राह-- 


सांख्य शास्त्र में वणित जीव ग्रसङ्ग चिद्रूप एवं विभु है, उसी प्रकार योगदर्शन में 
ईश्वर का स्वरूप वर्णित है । वे दोनों जीव और ईश्वर अर्थात्‌ त्वम्‌ एवं तत्‌ पदों के शुद्ध ग्रथ 
हैं। इस प्रकार भ्रद्वेत वेदान्त के सिद्धान्त को पुष्टि भी करते हैं तो फिर उन्हें पूर्वपक्ष क्यों 
कहा जाये ? इसका उत्तर सुनो ॥ २२१॥ ` | कु 
सांख्य एवं योगदशन के द्वारा कहे हुए जीव और ईश्वर शुद्ध चिद्रूप होने पर भो 
उन दोनों में भेद बुद्धिपूवंक देखते हैं। अद्वत सिद्धान्त उन दोनों में वास्तविक भेद स्वीकार 
करते हैं ॥ २२१ ॥ ह न 
त्वम्‌ एवं तत्‌ पद के दोनों अर्थ अ्रद्देत अनुसार मर नही होते हैं । यदि हमने उन 
दोनों तत्त्वों को पृथग्रूप अथवा कूटस्थ ब्रह्मरूप से दिखाया भी है तो भी वह मदत ज्ञान कराने 
के लिए उस मार्ग का भ्रनुकरण किया है। लोक प्रसिद्ध भेद के निषेध द्वारा उन दोनों तत्त्वो 
. की एकरूपता के प्रतिपादन के लिए ही दोनों पदों की भिन्न-भिन्न व्याख्या को है । वास्तविक 
भेद उन दोनों में नहीं माना है ॥ २२२ ॥ TR a a 
तत्‌ एवं त्वम्‌ इन दोनों पदों के अर्थ हमारे अद्वेत सिद्धान्त में अनुगत होते हैं। प्रब २ 
शङ्का करते हैं. कि कूटस्थ एवं ब्रह्म इन दोनों शब्दों से तत्‌ और त्वम्‌ पदार्थों को तो अपने 
भिन्न-भिन्न रूप से निरूपण कर दिखाया हैं। समाधान करते हैं कि अद्देत बोघ कराने के लिए 
ही भिन्न-भिन्न रूप.से विवेचन. किया हे । लोक प्रसिद्ध भेद के निराश द्वारा कूटस्थ एवं ब्रह्म 
की एकता के प्रतिपादन के लिए ही उन दोनों को भिन्न-भिन्न दिखाया है । उन दोनों में भेद 


प्रतिपादन करना लक्ष्य नहीं है ॥ | २२२ ॥ | 
, जीव और ईश्वर इन दोनों पदों के शोधन का प्रयोजन दिखाते हैँ-- 


२३८ | पञ्चदशो 
अनादिमायया श्रान्ता जीवेशौ सुविलक्षणी । | 
सन्यन्ते तव्द्यदासाय केवलं शोधनं तयोः ॥ २२३ ॥ 


'ग्रनादीति' । अत्र 'माया शाब्देन स्वाश्रवव्यामोहिका छविद्या लक्ष्यते । तया विपरीत- 
ज्ञनं प्राप्ताः कतृत्वादिमत्त्व॑ जीवस्य, सर्वज्ञत्दादिगुणयोगित्वं चेश्वरस्य पारमाथिक सन्यन्ते, 
ग्रतस्तन्निवत्त्ययमेव शोधन क्रियत इत्यथः ॥ २२३ ॥ 

पदार्थशोधनप्रकारमेव दिदशंयिषुस्तदुपायत्वेन पूर्वोक्तदृष्टान्त स्मारयति-- 


अत एवात्र हष्टान्तो योग्यः शक सस्यगो रित; । 


 घटाकारमहाकाराजलाकाशाश्खास्मकः ॥ २२४ ॥ 
शत एवेति' । यतः पदायंशोधनं कलंव्यसत एवेत्यर्थः ॥ २२४ ॥ 
पदाथशोधनप्रकारमाह-- | 


जलाओपाध्यधीने ते जलाकाशाथ्चखे तयोः । 
आधारौ तु घटाकाशमहाकाशों सुनिमलो ॥ २२५ ॥ 






















। विपक्षी अनादि माया से भ्रमित होकर जीव ग्रौर ईश्वर को अत्यन्त विलक्षण मानते 

| हैं। उनभेंश्रान्ति है, उसे हूर करने के लिए केवल तत्‌ एवं त्वम्‌ पदों का शोधन किया 

॥ जाता है ॥ २२३॥ 

fF :.. प्रस्तुत इलोक में “माया” शब्द से श्रपने ही श्राश्चयभूत को व्यामोहित करनेवाली अनादि 

| श्रविद्या लिया गया है ।. उस अविद्या से जिन्होंने विपरीतज्ञान प्राप्त कर लिया है ऐसे लोग 

| कर्ता भोक्तारूप जीव को और सवेज्ञत्व ग्रादि गुणवाले ईश्वर को पारमाथिक अर्थात्‌ परस्पर 
` . विलक्षण मानते हैं। अतः उस श्रान्ति की निवृत्ति के लिए उन दोनों का शोधन किया 

जाता है॥ २२३॥ . 
| ह `  तृतु एवं त्वस्‌ पदार्थ के शोधन के स्वरूप को दिखाने की अमिलाषा से उसके उपाय 


रूप से पूर्वोक्त दृष्टान्त का स्मरण कराते हैं-- 
८ प्रस्तुत प्रकरण में तत्‌ एवं त्वम्‌ पद का केवल शोधन ही उद्देश्य है । इसलिये घटा- 
. काण, महाकाश, जलाकाश, मेघाकाश का योग्य उचित दृष्टान्त पूर्व में भली-भाँति दिखा 

दिया है॥ २२४॥ न र: 

जबकि पदार्थ शोधन करना चाहिए, इसी कारण “अत एव' श्लोक में दिया गया हे । 
` . . घटाकाशः स्थानीय कूटस्थ है, महाकाश स्थानीय ब्रह्म है, जलाकाश स्थानीय जीव है और 
| ग स्थानीय ईश्वर है ॥ २२४ ॥ 

व वी अब पदार्थ शोधन का प्रकार दिखाते हैँ- ' 
`. क्रमशः जलाकाश और मेघाकाश ये दोनों तो जल श्रीर मेघरूप उपाधियों के ग्रधीन 
न दोनों के : दि अधिष्ठान घटाकाश और महाकाश शुद्ध विमल हे ॥ २२५ ॥ 
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जलाध्रेति' । ये जलाकाशाभ्रखे ते जलाश्रोपाध्यधीनत्वादपा रमार्थिके, तयोराधारमुतौ 
घटाकाशसहाकाशो सुनिसंलो । जलाद्युपाधिनिरपेक्षाकाशमात्ररूपावित्यथः ॥ २२५ ॥ 


दा्ष्टान्तिकमाह-- 
एवसानन्दचिज्ञानमयो सायाधियोवंशो । 
तदधिष्ठानकूटस्थन्नह्मणी तु | सुनिमंले ॥ २२६ ॥ 
एवमिति’ ॥ २२६ ॥ 


ननु पदार्थद्रयशोधनकक्षोपयोगित्वेनापि सांल्ययोगमतद्वयमङ्गीकार्यमिति चेदल्पमिद- 
मुच्यते, इतरेषासपि शास्त्राणां तत्तत्कक्षोपयोगित्वेनास्साभिरभ्युपेयत्वादित्याह-- 
एतत्कक्षोपयोगेन सांख्ययोगो सतौ यदि। 
देहोऽन्तमयकक्षत्वादात्मत्वेनास्युपेयतास्‌ ॥ २२७ ॥ 
“एतदिति' ॥ २२७॥ दा 
कुतस्तहि सांस्ययोगयोवेदान्तविरोधित्वमित्याशञङ्गच, जीवभेद-जगत्सत्यत्वेश्वरताट- 
स्थ्यलक्षणंऽञे इत्याह-- | 


जो जलाकाश और मेघाकाश हैं, वे जल और मेघरूप उपाधि के अधीन होंने के कारण 
अपारमाथिक हैं। उन दोनों के आधारभूत घटाकाश और महाकाश सुनिर्मलं हैं; क्योंकि 
जलादि उपाधि की अपेक्षा से रहित केवल आकाश ही है ॥ २२५.॥ . | 
पूर्वोक्त हष्टान्त को दार्ष्टान्त में घटाते हैं-- ॒ ; 
इस प्रकार आनन्दमय ईश्वर और विज्ञानमय जीव क्रमशः माया और बुद्धि के अधीन 
हैं । उन दोनों के आश्रय कूटस्थ और ब्रह्म तो शुद्ध विमल हैं ॥ २२६ ॥ 
| अब शङ्का करते हैं कि दोनों पदार्थों के शोधनरूप कक्षा के उपयोगी होने से सांख्य 
एवं योग दोनों के सिद्धान्त को स्वीकार करना चाहिए। यदि ऐसी बात है तो आपने किचित 
` लेशमात्र ही कहा है। इतर शास्त्रों का भी तत्‌-तत्‌ कक्षा उपयोगी होने के कारण हम लोगों 
ने स्वीकार किया है। इस पर.कहते हैं-- 
यह पदाथ शोधनरूप कक्षा के उपयोगी होने से यदि सांख्य एवं योग सिद्धान्त सम्मत 
हैं तो .यह देह अन्नमय कोश के उपयोगी होने के कारण आत्मरूप से अवश्य स्वीकार कर 
लेना-चाहिए ॥ २२७ ॥ 
. उपयोगी पदार्थों का ग्रहण इतर शास्त्रों से भी यदि श्रद्वत सिद्धान्ती को स्वीकार है तो 
सांख्य भर योग के साथ वेदान्त का कौन-सा विरोध है ? समाधान यह है कि जीवों के भेद 


जगत्‌ की सत्यता से. है श्रौर- केवल जीवेश्वर के भेद इतने अंश में ही है। इस प्रकारा | | 


कहते हैं-- 





|; 
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आत्मभेदो जगत्‌ सत्यमीशोऽत्य इति चेत्त्रयम्‌ । | 
त्यज्यते तैस्तदा सांख्ययोगवेदान्तसंर्सात; ॥ २२८ ॥ 
आत्मभेद इति ॥ २२८ ॥ 


ननु जीवस्यासङ्गत्वज्ञानादेव मुक्तिसिद्धेः किमद्दतबोधनेत्याशङ्कय, अहतज्ञानसन्तरेणा- 
सङ्गत्वादिकं न संभाव्यत इत्यभिसंधि हृदि निधायोत्तरमाह-- 


जीवोऽसद्भत्वसात्रेण कृताथं इति चेत्तदा। . 
स्रकचन्दनादिनित्यत्वमात्रेणापि कृताथंता॥। २२९ ॥ 
` “जीव इति" ॥ २२९ ॥. 
गसिसंधिमादिष्करोति- 
यथा स्रगादिनित्यत्वं दुःसंपाद्यं तथात्मनः 


- असङ्कत्वं न संभाव्यं जीवतोजंगदीशयोः ॥॥ २३०.॥। 
'यथेति'। जीवित्रेविशेष्यविशेषणाकारेण भासमानयोः ॥ २३० ॥ 
ग्रसंभवसेव स्पष्ट यति-- 


जीव अनेक हैं, जगत्‌ सत्य है, ये दोनों सांख्य योग का मत है । ईश्वर जीव और जगत्‌ 
से भिन्न है । यह केवल योग का मत है । इन तीनों बातों को यदि सांख्य एवं योग मत वाले 
छोड देंगे, तव वेदान्त के साथ सांख्य योग का कोई विरोध नहीं रहेगा ॥'२२८ ॥ 

जीव अपनी ग्रसङ्गता के ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त कर कृतार्थ हो सकता है, तब फिर 
अद्वत बोध से जीव का कौन-सा प्रयोजन सिद्ध हो जायेगा ? अद्वेत ज्ञान के बिना असङ्गता 
नहीं हो सकती है । इस प्रकार ग्रभिसन्धि हृदय में रखकर उत्तर देते हैं--- 

इस प्रकार यदि जीव ग्रसङ्गता मात्र से कृतार्थ हो सकता हे तो माला, चन्दन आदि 


में भी नित्यधर्म को बुद्धि कर लेने से कृतार्थता प्राप्त हो जायेगी अर्थात्‌ अनित्य को नित्य मान 
/ लेते से कृतकृत्य नहीं हो सकता हे ॥ २२६॥ ` 


अब अपने सिद्धान्त को प्रकट करते हैं-- 
जिस प्रकार अनित्य, माला, स्रक्‌, चन्दन, वनिता आदि पदार्थों की नित्यता को सिद्ध 
करता कठिन है उसी प्रकार जब तक जगत्‌ और ईश्वर क्रमशः विशेष्य और विशेषणरूप से 


Rs i  सासमान है तब तक जीव को श्रसङ्गता की प्राप्ति नहीं हो सकती है ॥ २३० ॥ 






जब तक विशोष्य. प्रौर विशेषणरूप से भासमान होनेवाले ईश्वर और जगत्‌ जीवित है 


अर्थात्‌ कल्पित होने पर भी सत्य हुए हैं तब तक जीव को ब्रद्ेत ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो 







॥ २३० ॥ 
जीव एवं ईश्वर के भेद रहने पर आत्मा में भ्रसङ्गता का बोघ होना सम्भव नहीं. 
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अवश्य . प्रकृतिः सङ्ग पुरेवापादयेत्तथा । 


नियच्छत्येतमीशो$पि कोऽस्य मोक्षस्तथा सति ॥ २३१ ॥ 
अवश्यमिति! । फलितमाह--'कोऽस्येति' ॥ २३१ ॥ 
सङ्ग नियमनयो रविवेककायंत्वात्‌ विवेकज्ञानेन चाविवेकनिवुत्तो कुतः पुन सङ्चाढुत्पत्ति- 
' रिति शङ्कते-- . 
अविवेककृतः सङ्गो नियमझ्चेति चेत्तदा । - 


बलादापतितो मायावादः सांख्यस्य दुसंतेः ॥ २३२ ॥ 
'भ्रविवेकेति' । एवं सति ग्रपसिद्धान्तापात इति परिहरति--'बलादिति' । ग्रयं भावः- 
अविवेको नाम कि विवेकाभावः, कि वा तदन्यः, उत तद्विरोधः ? नाद्यः; भावमात्रस्य 
` भावकायजनकत्वायोगात्‌ । न द्वितीयः; विवेकादन्यस्य घटादेः सङ्गहेतुत्वादशनात्‌ । तृतीये 
तु तस्य भाकरूपाज्ञानत्वमेवेति मायावादप्रसङ्ग इति ॥ २३२ ॥ 
अद्वताभ्युपगमे बन्धमोक्षव्यवस्थानुपपत्तेरात्मभेदोऽङ्गोकतंव्य इति चोदयति-- 
धसोक्षव्यवस्थार्थसात्मनानात्वमिष्यतास्‌ । 


इति चेच यतो माया व्यवस्थापयितुं क्षमा ॥ २३३॥ 


विवेक के पूवे प्रकृति जीव को अपने बन्धन में रखती थी ।. वैसे विवेक के पश्चात भी 
जीव को बन्धन में रखेगी तथा ईश्वर भी जीव का नियमन करेगा । इस प्रकार सद्भ और | 
नियमन बने रहते आत्मा का कौन-सा मोक्ष हो जायेगा ? ॥ २३१ ॥ 

सङ्ग आर नियमन अर्थात्‌ प्रेरणा का कार्य होने के कारण विवेक ज्ञान से ग्रविवेक को 
निवृत्ति होने पर पुनः सङ्ग से उत्पत्ति केसे होगी ?-- 

जीव में सङ्ग ओर नियमन ग्रविवेककुत है । यदि ऐसी बात है तो दुर्मति सांख्यवादी 
' को बलात्‌ मायावाद प्राप्त होगा ॥ २३२॥ 

सङ्ग और नियमन अ्रविवेक का कार्य है। यह स्वीकार करने पर तो ग्रपसिद्धान्त ग्रा 
पड़ेगा । इससे सांख्य सिद्धान्त में. मायावाद बलात्‌ ग्रा जायेगा । इसका आशय यह है कि - 
अविवेक.का अथ विवेकाभाव है। वह विवेक से भिन्न है ग्रथवा विवेक के विरोधी को अवि- _ 
वेक मानते हैं ग्राद्य जो भ्रभावरूप है वह नहीं हो सकता है; क्योंकि विवेक कें अभाव से 
सङ्ग-नियमनरूप भाव कार्य नहीं हो सकते हैं । विवेक से भिन्न अन्य विवेक भी वह सिद्ध नहीं 
हो सकता है; क्योंकि विवेकं से भिन्न अन्य घटादि सङ्ग का हेतुं नहीं हो सकता है । तृतीय पक्ष 
में यदि उसे भावरूप-अज्ञानःमानोगे तो मायावाद ग्रा जायेगा ॥ २३२ ॥ 

ग्रद्देत भाव के स्वीकार करने पर बन्ध एवं मोक्ष की व्यवस्था बन नहीं पायेगो । इस- . ' 
लिए आत्मा अनेक है इसे स्वीकार करना पड़ेगा- . ' 
बन्ध एवं मोक्ष को व्यवस्था के लिए श्रद्वेतवादी को आत्मा के भेद मानने होगे । यह 
ब्रात नहीं है; क्योंकि माया से बन्ध ग्रोर मोक्ष को व्यवस्था हो जायेगी ॥ २३३॥ | 

३१ ' 
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'बन्घमोक्षेति' । एकस्याप्यात्मनो मायया बन्धमोक्षव्यवस्थोपपत्तेमंवमिति परिहरति- 
"न यत इति? ॥ २३३ ॥ [ 
मायापि कथं व्यवस्थापयेदित्याशङ्कघ, तस्या दुर्घटकारित्वस्वाभाव्यादित्याह-- 
दुर्घटं घटयासीति विरुद्धं कि न पदयसि । 
वास्तवो बन्धमोक्षौ तु श्रतिनं सहतेतरास्‌ ॥ २३४ ॥ 


दुर्घटसिति' । ' बन्धस्याविद्यकत्बेऽपि मोक्षो वास्तवोऽम्युपेतव्य इत्याशङ्कय, भूति- ` 


 विरोधान्मेवमित्याह-वास्तवाविति'। न सहतेतराम्‌, अतितरां नेव सहत इत्यथः । बन्धमिव 
सोक्षसपि वास्तवं न सहत इति भावः ॥ २३४ ॥ 
. सोक्षादेर्वास्तवत्वप्रतिषेधिकां श्रुति" पठति-- 
न निरोधो न चोत्पत्तिनं बद्धो न च साधकः । 
न मुसुक्षुनं वे मुक्त इत्येषा परमार्थता |) २३५॥ 


न निरोध इति'। निरोधो नाझः, उत्पत्तिदहसंबन्धः, बद्धः सुखदुःखादिधमवान, 
साधकः अवणाद्यनुष्ठाता, मुमुक्षुः साधनचतुष्टयसंपत्नः, मुक्तः निवृत्ताविद्यः, इत्येतत्सर्वं वस्तुनो 
नास्तोत्ययः ॥ २३५ ॥ 


इस प्रकार बन्ध और मोक्ष की व्यवस्था के .लिए आत्मा अनेक हैं यह मानने को 
कोई आवश्यकता नहीं है ग्रात्मा के एक होने पर भी बन्ध एवं मोक्ष की व्यवस्था माया 
द्वारा सम्भव हे ॥ २३३॥ | 
EN . बन्ध ओर मोक्ष को व्यवस्था माया कंसे कर सकेगी ? ऐसी आशङ्का कर कहते हैं कि 
उस माया में ग्रतिदुघट कार्य करने का सामर्थ्यं है-- 
 जो.अत्यन्त दुघेट कार्य हे उसे भी मैं कर देती हँ, उसके यह विरोधी स्वभाव को क्या 
. नही देखते हो? वस्तुतः श्रुति बन्ध और मोक्ष को नहीं सहन करती है ॥ २३४ ॥ | 
21 जबकि ग्रविद्याजन्य बन्ध हे तो मोक्ष को पारमार्थिक मानना होगा । इस प्रकार 
ओ  आइक्का मत करो; क्योंकि बन्ध ओर मोक्ष को भगवती श्रुतिं नहीं सहती है । श्रुति तो बन्ध 
____ की भाँति मोक्ष को भी पारमाथिक नहीं मानती है । वस्तुतः मोक्षादि के निषेध करनेवाली 
क श्रुति पुति का पाठ करते हैं ॥ २३४॥ 
ही. उँ यह आत्मतत्त्व उत्पति-विनाश से रहित है । यह न तो साधक ओर मुमुक्षु ही बनता 
हः वन्धनग्रंस्त एवं मुक्त भी नहीं है, यही परमार्थसार है ॥ २३५.।। 
 , इस चिद्रूप श्रात्मा का न निरोध श्रर्थात्‌ विनांश होता है भ्रौर न तो देहादि सम्बन्ध से 
` "उत्पन्नही 2: होता है हा सुख-दुःखादि के योग से इसका बन्धन झू नहीं होता और श्रवण-मनन 
दि योग से झाघक ही हे, साधन चतुष्ट के योग से इ ही है और यह कभी श्रविद्या से 
कर मुक्त ही हो जाता है, इनमें से कोई भी वस्तु नहीं है ॥ २३५ ॥ 
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एवं जीवेश्वरादिभे दस्य सायामयत्वमुपपादितमुपसंहरति-- 
मायाख्यायाः कामधेनोर्वत्सौ जीवेइवराबुभौ । 
. यथेच्छं पिबतां हतं तत्त्वं त्वद्वैतमेव हि॥ २३६ ॥ ` 
“मायाख्याया इति? ॥ २३६ ॥ YE 
ननु जीवेश्वरयोर्मायिकत्वेन तःट्भेदस्य मिथ्यात्वेऽपि कूटस्यब्रह्मणोः पारमाथिकत्वेन 
त-रदोऽपि पारमाथिकः स्यात्‌ इत्याशङ्कय, भेदप्रयोजकस्य स्वरूपबेलक्षण्यस्याभावान्मंव- 
मिति परिहरति-- 
कूटस्थब्नह्मणोभंदो नाममाचत्राहते नहि। 
घटाकाइामहाकाशो वियुज्येते नहि क्वचित्‌ ॥ २३७:॥ . 


'कटस्थेति' । नाममात्राद्भेदप्रतीतावपि वस्तुतो भेदाभावे दृष्टान्त पूर्वोक्तं स्मारयति- 
'घटाकाशेति' ॥ २३७॥ 


एवं भेदस्य मिश्यात्वसम्थनेन कि फलसित्याह-- 
यदहँतं श्रुतं सृष्टः प्राक्‌ तदेवाद्य चोपरि। ` | 
मुक्तावपि वृथा माया भ्रामयत्यखिलाञ्जनान ॥ २३८ ॥ 
'यद्वेतमिति' । 'सदेव सोम्येदसग्न आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌” ( छा० ६।२।१ ) इति शृतो 
यदद्वितीयं ब्रह्म प्रतिपादितं, तदेव कालत्रयेऽप्यबाध्यत्वेन वास्तवं, न भेद इति भावः । कुतस्तहि 


माया नामक कामधेनु से जीव एवं ईश्वररूपी दोनों बछडे यथेष्ट द्वैतरूपी जगत्‌ का 
दुग्धपान भले ही करें किन्तु पांरमाथिक तत्त्व तो अद्वैत ही है ॥ २३६ ॥ | 


अब शङ्का करते हैं कि जीव ओर ईश्वर मायिक होने के कारण उन दोनों का भेद 


भी मिथ्या है, किन्तु कूटस्थ भ्रौर ब्रह्म तो परमाथिक है, उन दोनो का भेद भी पारमाथिक ही 
होना चाहिए । इसका समाधान करते हैं-- | 


कूटस्थ और ब्रह्म के भेद तो नाममात्र का है। जैसे घटाकाश भ्रौर महाकाश के भेद कहीं | 


पर भिन्न रूप से नहीं हे ।! २३७ ॥ ब न पो क द 
, . _ वस्तुतः नाममात्र का भेद प्रतीत होने पर भी भेद का ग्रभाव ही रहता है । इस,विषय 
में पूर्वोक्त दृष्टान्त का स्मरण कराते हैं कि जेसे घटाकाश भ्रोर महाकाश ये दोनों एक दूसरे से 


_ . कभी भी पृथक्‌ नहीं होते हैं ॥ २३७ ॥ 


इस प्रकार भेद के मिथ्यात्व समर्थन करने से क्या फल प्राप्त 


होगा ? इसका उत्तर 
देते हैं-- | “४४: मे 522. 
सृष्टि से पूर्व जो श्रुति ने ग्रह्वेततत्त्व का प्रतिपादन किया है वह आज भी. विद्यमान है. 


एवं प्रलयकाल में तथा मुक्ति में भी ठीक वेसा ही रहेगा । माया ने सम्पूर्ण प्राणियों को भ्रमित 
करके रखा है ॥ २३८ ॥ [ 


“सुदेव सोम्येदमग्र ग्रासीदेकमेवाद्वितीयम' इस श्रुति में सृष्टि से पूव विद्यमान जिस- 


जिस अद्वेततत्त्व का प्रतिपादन हुआ है वही ब्रह्म अब सृष्टिकाल में भो और प्रलयकाल में 


२४३ 


0 1 | AN, ३४६; है, 
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सवेभेदाभिनिवेशः [क्रियत इत्यत श्राह--“व॒था मायेति'। तत्वज्ञानरहितत्वादभिनिवेश 
कुर्वन्तीति भावः ॥ २३८ ॥ ` 

ननु प्रपच्चस्य मायामयत्वं तत्त्वस्याद्वितीयत्वं च ये वणयन्ति तेऽपि संसारवन्तो दृश्यन्ते; 


प्रतस्तत्त्वज्ञानेन कि प्रयोजनमिति शङ्कते २ 
«ये वदन्तीत्थमेतेऽपि ञ्राम्यन्तेऽविद्ययाऽत्र किस्‌ । 


न पयथापूर्वमेतेषामत्र श्रान्तेरदशनात्‌ ॥ २३९ ॥ 
“ये वदन्तीति! । कर्मवश्ञात्केषांचिद्व्यवहारे सत्यपि पुर्वचदभिनिवेशाभावान्मवमिति 
परिहरति--न. यथेति’ ॥ २३९ ॥ 
ज्ञानिनां श्रान्त्यभावं दशंयितुं भ्रज्ञानिनां निश्चय तावदाह-- 
ऐहिकासुष्मिकः सर्वः . संसारो वास्तवस्ततः । 


| त भाति नास्ति चाद्वेतसित्यज्ञानिविनिदचय: ॥ २४० ॥ 
- 'ऐहिकेति' । इह लोके भव ऐहिकः पुत्रकलत्रादिपोषणरूपः, श्रमुष्मिन्परलोके भव 
झामष्मिकः स्वगंसुखाद्यनु भवरूपः ॥ २४० ॥ 


तथा मुक्ति में भी भ्रद्वितीयरूप ही रहेगा । इस प्रकार तीनों कालों में त्रिकाल अबाधित होने 

से पारमाथिक है इसलिये सद्वस्तु में कोई भेद नहीं है । तव क्यों भेद मानते हो ? समाधान-- 

माया अविद्या से, तत्त्वज्ञान से शून्य होने के कारण जीव एवं ईइवर के भेद का अभिनिवेश 

रते हैं ॥ २३८ ॥ 

| अरब शङ्का करते हैं कि प्रपश्च का मायामय एव तत्त्वज्ञान का अद्वतरूप वर्णन करनेवाले 

भी तो संसारी जीव देखने में ग्राते हैं, रत: तत्त्वज्ञान से फिर कौन-सा प्रयोजन सिद्ध हो गया- .. 
जो लोग प्रपच्च को मायारूपं एवं तत्त्वज्ञान को ग्रद्वितीयरूप कहते हैं वे भी भ्रान्ति में 

पड़े हुए हें । अतः विद्यातत्त्व से क्या प्रयोजन यह बात नहीं है, :क्योंकि इन लोगों को पूववत्‌ 

` आन्ति नहीं दीखती हैं ॥ २३९ ॥ | 

प्रारब्ध कर्मवश्चात्‌ः बहुत से लोगों को व्यवहार करते हुए देखते हैं । वस्तुतः भ्रज्ञान 

अवस्था के समानः उनकी श्रान्तः नहीं है इसलिये वे लोग भ्रविद्या से अमित नहीं 


~ ¢: क होते हैं।। २३९ ॥ 
` ज्ञानिजनोंमें भ्रान्ति का, श्रभाव दिखाने के लिए सर्वप्रथम ग्रज्ञानियों में भ्रान्ति का 
होना दिखाते हैं-- 
ग 8... ऐहिक भोर आमुष्मिक सब संसार वास्तविक है, इसलिये ग्रद्दैत न तो भासता है और 
न वह है ही । इस प्रकार भ्रज्ञानियो का निश्चय है ॥ २४० ॥ | 
इस लोक में होनेवाले कनक-कामिनी श्रादि पदार्थों का पालन-पोषणरूप तथा परलोक 
होनेवाले सुर-सुन्दरियो के आलिङ्गनरूप सुखानुभव वास्तविक मानते हैं। इस प्रकार मूढ _ 


आसक्ति में बंध जाता हे । इसलिए ग्रद्ेत नाम की वस्तु च तो प्रतीति होती है और न ` 
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: तत्त्वविनिश्चयस्य ततो वेलक्षण्यं दर्शयति-- | 
: ज्ञानिनो . विपरीतोऽस्मान्नशचयः सम्यगीक्ष्यते । 
स्वस्वनिइचयतो बद्धो मुक्तोऽहं चेति सन्यते ॥ २४१ ॥ 
 “ज्ञानिनार्मिति? । अहतं पारमाथिकं भाति च संसारस्त्वपारमाथक इति निश्चय 
इत्यथः । ततः किसित्याशङ्कय, स्वस्वनिश्चयानुसारेण फलं भवतोत्याह--'स्वस्वेति' ॥२४१॥ 
ग्रहेतं भातीत्युक्तिः शास्त्रत एव, नानुभवतः; प्रतो न तञ्चिश्वय इति शङ्कते-- 
नाइँतमपरोक्षं चेच्च चिद्रपेण भासनात्‌ । 
अशेषेण न भातं चेद्द्रेत कि भासतेऽखिलस्‌ ॥ २४ २॥ 
'नाहेतमिति' ग्रनुभवागोचरत्वमसिद्धमिति परिहरति--'न चिद्रपेणेति! । 'घटः 
स्फुरति, पटः स्फुरति’ इति घटादिष्वनुस्यूतस्फुरणख्पेण भानादित्यर्थः। ननु चिद्रूपत्वस्य 
भानेऽपि तत्कात्स्न्येन न प्रतीयत इति झङ्कते--'अशोषेणेति' । साकल्येन भानाभावो इतेऽपि 
समान इत्याह--'हेतं किसिति' ॥ २४२ ॥ Re [ 
एवं दोषसाम्यमभिधाय परिहारसाम्यमाह-- 


अब तत्त्व के निश्चय करनेवाले ज्ञानिजनों का वर्णन करते हैं-- 
ग्रज्ञानियो से ज्ञानिजनों का निश्चय विलक्षण दीखता है। अपने-अपने निश्चय से मैं बद्ध 
हैँ, मैं मुक्त हूँ । इस प्रकार अनुभव करते हैं ॥ २४१ ॥ 
ज्ञानिजनों को निरन्तर अद्वैततत्व का स्फुरण होता है भर अज्ञानियों को अपार- 
माथिक संसार भासता:है। इससे क्या फल मिलेगा ? समाधान यह है कि अपने-अपने हढ 
निश्चय के' अनुसार मुक्तिरूप, संसाररूप फल मिलता है ॥ २४१॥ 
अद्दैततस्व का स्फुरण होता है, यह कथन तो शास्त्र के आधार से कहते हो, न तु अनु- 
भव से । अतः अद्वैत का निश्चय नहीं होता है। इस प्रकार आशङ्का करते हैं-- 
अद्वेत अनुभव का विषय नहीं है, यह बात नहीं है; क्‍योंकि इसका चिद्रूप से स्फुरण 
` होता. है.। चिद्रूप से भान होने पर भी सम्पूर्णतया बोध नहीं होता । ऐसे तो सम्पूर्ण देत का 
भी बोध किसी को नहीं होता है.॥ २४२ ॥ . | 
अद्वेत तत्त्व अनुभव का विषय नहीं है । इसका परिहार करते हे--चिद्रूप से भासन 
होता है जैसे घट-स्फुरित हो रहा है, पट स्फुरित हो रहा है इत्यादि प्रतीतियो से घटादिकों 
'मे.भासन्‌ होता है । भ्रब शङ्का करते हैं कि चिद्रूप का भान होने पर भी उस तत्त्व का पूर्णे- 
तया स्फुरण नहीं होता है । इसके उत्तर में कहते हें कि क्या जगद्रूप दवेत पूर्णतया प्रतीत होता 
है? पूर्णरूप से न भासना तो ईत आर अद्वत दोनों में ही समान है ॥ २४२ ॥, 
. इस प्रकार दोतों पक्षों में दोष को समानता दिखाकर अब परिहार की समानता 
दिखाते हैं-- क 


२४६ म , पञ्चदशी 


दिङ्मात्रेण विभानं तु द्वयोरपि समं खलु ।. | 
दहेतसिद्धिवदद्वेतसिद्धिस्ते तावता न किस्‌ ॥ २४३ ॥ 


'दिङ्सात्रेणेति' । दिड्मात्रेगेकदेशेन, दयोद्ेताहंतयोरित्यथं:। एतावता कथ परि- 
हार सास्यसित्याशङ्कयाह-ढैतसिद्धिवदिति' । ते तव पक्षं तावता एकदेशप्रतीति- 
सद्भावेन; हेतसिद्धिवत्‌ इंतनिश्चय इव अद्वेतसिद्धिरद्वंतनिश्चयोऽपि कि न भवति ? क्ति 
भवत्येवेत्यथः ॥ २४३ ॥ fost है. 

_ पुर्वेवादी प्रकारान्तरेणाद्वतार्सिद्ध शङ्कते-- 
` छइतेन. हीनमहेत॑ द्वेतज्ञाने कथं त्विदम्‌। 
चिद्भानं त्वविरोध्यस्य इँतस्यातोऽसमे उभे ॥ २४४ ॥ 


मय तेनेति’ । श्रद्वेतं देतरहित तयोः परस्परविरोधात्तथा सति हेतप्रतीतावद्वेत॑ न संभव- 
*। ननु तहि देतस्याप्यह्वतविरोधित्वादद्वेते प्रतिभासमाने द्वेतस्यासिद्धिरिति चोद्यं 
समानमित्याशडू-चाह पुर्ववादी--'चिऱ्भानं त्विति’ । भवन्मते चिद्रपप्रतीतेरेवाद्वैतप्रतीतित्वात- 
तस्याश्च देतविरोधित्वाभावाघोभयोः साम्यमिति भावः ॥ २४४॥ ˆ ग 

प्रतीयमानस्यापि हतस्य वास्तवत्वाभावान्न . वास्तवाद्वेतविधातित्वमिति परिहरति 


a  - एक पक्ष का भान हो जाना तो द्वेत एवं श्रदवैत दोनों में भो समान है। जैसे द्वैत के किसी 

एकदेश को देखकर सम्पूर्ण देत को मान लेते हो वैसे ही'भ्रद्वैत को भी क्यों नहीं स्वीकार कर 
 लेतेहो.?॥२४३॥ _ 7355 कम च्य 

_ . .. एक देश की प्रतीति,तो दवेत एवं भ्रद्वेत दोनों में समान ही है । जैसे द्वैतवादी द्वैत के 
किसी एक देश को देखकर सम्पूर्ण द्वेत को सिद्ध मान लेते हो बैसे ही अद्वैत के एक देश को. 
देखकर सम्पूर्ण अद्देत का. ज्ञान कर लिया जाता है ॥ २४३ ॥ | | 


` पृव॑पक्षी प्रकारान्तर से अहत की असिद्धि दिखाते. देः 
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1. त से रहित अद्वेत है; इस प्रकार दैत और ग्रद्वेत परस्पर एक दुसरे के विरोधी होने के 
. कारण दत ज्ञान के रहते अद्वेत ज्ञान केसे होगा ? किन्तु चिद्रूप की प्रतीति ग्रद्वैत की प्रतीति है. . 
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२५ गौर वह इतज्ञान कां विरोधी भी. है, इसलिए दोनों में समानता नहीं है ॥ २४४.॥. . 
A दैत से रहित का नाम ग्रद्धत हे । द्वेत और अद्वैत दोनों परस्पर एक दूसरे के विरोधी 
` होते के कारण द्वैत की प्रतीति काल में श्रद्वेत कैसे सम्भव हो सकेगा और अद्वैत की प्रतीति 
` काण में. नहीं हो सकता है। इस प्रकार दोनों को समानता रह गयी । अब पूर्वपक्षी का 
द है कि आपके मत में गई को प्रतीति ही तो अद्वेत की प्रतीति है और वह. चिद्रूप को. 
प्रती की विरोध रोघी नहीं है इसलिए दोनों को भ्राशङ्का तुल्य नहीं है ॥ २४४॥ ,: . 
` तीयमान दत यथार्थ न होने से वस्तुतः वेत का विरोधी नहीं है; क्योंकि वह दत: 
है। इस प्रकार सिद्धान्त परिहार करते हैं-- | [A 
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चित्रदोपप्रकरणम्‌ ६ २४७ 
एवं तह श्युण द्रेतमसन्मायामयत्वतः । | 
| तेन . वास्तवमइंतं परिशेषाद्विभासते ॥ २४५ ॥ 
एवसिति' । प्रसक्तप्रतिषेधेष्यन्नाप्रसड्भाच्छिष्यमाणे संप्रत्ययः परिशेषः ॥ २४५ ॥ 


परिशेषप्रकारमेव दर्शयति-- 
अचिन्त्यरचनाख्पं सायेव सकलं जगत्‌ । 


इति निद्चचत्य वस्तुत्वमद्वैते परिशेष्यतास्‌॥ २४६ ॥ 


'ग्रचिन्त्येति'। न चिन्त्या अचिन्त्या; भ्रचिन्त्या रचना रूपं यस्य तत्तेथाविधं सकलं 
जगत्‌ सायव मिथ्येवेत्यनेन प्रकारेणानिवंचनीयत्वान्मिथ्यात्वं द्वैतस्य निश्चित्य वास्तवसइंत 
परिशेष्यतामित्ययः ॥ २४६ ॥ 


` नन्वेवमद्वेतनिश्चये कृतेऽपि पुनःपुनद्वतसत्यत्वं पूर्ववासनया भातीत्याशङ्कुच, तन्निवृत्तयेः ` 
पुनः पुर्नासिथ्यात्वं विचारयेदित्याह-- 


पुनतस्य चस्तुत्न .भाति चेत्त्व॑ तथा पुनः । 
परिशील्य को वात्र प्रयासस्तेन ते वद ॥ २४७॥ 


' अच्छा तो सुनो, द्वत ग्रसद्रूप है; क्योंकि वह मायामय है । इसी कारण अद्वेत का 
विरोधी नहीं है और द्वेत भ्रसद्रूप होने से बाधित भी हो जाता है, वास्तविक भ्रद्वेत परिशेष से 
भासता भी है ॥ २४५ ॥ ॒ | 
द्वत सद्रूप होने के कारण श्रद्वेत का अविरोधी है; क्योंकि अद्वेत सद्रूप है ।: इसलिए 
परिशेषरूप से श्रर्थात्‌ आरोपित वस्तु के प्रतिषेध के द्वारा अन्त में. ्रवशिष्ट रहनेवाला ही 
पारमाथिक अ्रद्दत हे ॥ २४५॥ 
| शब परिशेष का प्रकार दिखाते हैं-- 
यह मायामय संसार भ्रचिन्त्य रचना से युक्त है । इसलिए यह जगत्‌ मिथ्या है । इस 
प्रकार निश्चय करके अद्वत तत्त्व ही पारमाथिक वस्तु है। यह परिशेष से जान लेना 
“चाहिए ॥ २४६ ॥ 
2) जिस सांयामयं जगत्‌ का मन से भी चिन्तन करने झ्रयोग्य है । इसलिए सम्पूर्ण जगत्‌ 
मिथ्या हीं भासित होता हे । इस प्रकार भ्रनिवेचनीयंरूप होने के कारण हेत को मिथ्यारूप 
समझकर वास्तविक भ्र देत परिशेष रहता है, यह मानना चाहिए ॥ २४६ ॥ 
अब शङ्का करते हैं 'कि अद्वंत तत्त्व के निश्चय कर लेने पर भी पूर्व जन्मकृत वासना- 
संस्कार से पुनः-पुनः द्रत की सत्यरूपता भासती है, उसका उत्तर देते हैं-- | 
- 'यहं पुनः-पुनः द्वैत सत्यरूप से भासता है तो तुम उसका बारम्बार विचार-विमशे 
करो. कि द्वेत मिथ्या है । इस विषय में ब्रिचार करने से तुम्हारा क्या बिगड़ने. वाला है 
ग”? ॥ २४७ ॥ 


.२४८ पञ्चदशी 


' धुनद्वेतस्येति' । आवत्तिरसकुढुपदेशात्‌' (ब्र सु० ४।१।१) इति चतुर्थाध्याये ्रात्मनः 
श्रवणाद्यावतंनस्य विहितत्वाद्व्यासेनेति भावः ॥ २४७॥ | | 
कियन्तं कालमित्थं विचारणीयमित्याशङ्कय, 'तत्रापरोक्षविद्याप्तो विचारोऽयं समाप्यते' 
( प्र ६१५ ) इति विचारकालावधेरुक्तत्वाचाद्वैतविचारेञ्यं खेदो युक्त» कितु द्वेतप्रतिभास 
एव युक्त इत्याह-- _ | | 
कियन्तं कालमिति चेत्खेदोऽयं द्वेत इष्यतास्‌ । 
अहुँते तु न युक्तोऽयं सर्वानर्थनिवारणात्‌ ॥ २४८ ॥ 
“कियन्तमिति ॥ २४८॥ | ; 
नन्वेवमद्वेतात्मतत्त्वापरोक्षज्ञानवत्यपि मयि क्षुत्पिपासानर्थस्य परिदृश्यमानत्वादनर्थे- 
निवारकत्वमात्मज्ञानस्यासिद्धसिति शङ्कते-- 
क्षत्पिपासादयो हृष्टा यथापूर्वं मयीति चत्‌ । 





शी 
x 2 मच्छन्दवाच्येऽहंकारे हश्यन्ताँ नेति को चदेत्‌॥ २४९ ॥ प 
AA 'क्त्पिपासादय इति' । कि मच्छब्दवाच्येऽहंकारे दृश्यन्ते, उत मच्छब्दोपरलः 


चिदात्मनि ? इति विकल्प्य, श्राद्यमङ्गीकरोति--'मच्छब्दवाच्य इति' । न द्वितोयः; तस्य 


द्वैत के मिथ्यात्व भाव का बारम्बार विचार करने से ग्रह्वेत में बुद्धि स्थिर हो जायेगी, 
इसी बात को महषि व्यास जी ने 'भ्रावृत्तिरसक्दुपदेशात्‌' ब्रह्म सूत्र में . कही हे कि भ्रात्मा का 
 श्रवण-मनन-निदिघ्यासन आादि बारम्बार करते रहना चाहिए। इससे द्वेतभाव मुमुक्षु के 
मन में ग्रा नहीं पायेगा, इसलिए मुमुक्षु को चाहिए कि विवेक की आवृत्ति करते रहे ॥२४७॥ 
EES. इस प्रकार कब तक यह विचार करना होगा? ऐसी आशङ्का कर कहते हैं कि 
Fr: “तत्रापरोक्षविद्याप्राप्तौ विचारोऽयं समाप्यते’ अर्थात्‌ अपरोक्ष श्रात्मज्ञान के प्राप्त हो जाने 
। पर यह विचार श्रपने आप समाप्त हो जायेगा । इसलिए यह विचार द्वेत में ही दुःखदायी है, 
. अद्ठत में तो दुःखदायी नहीं है-- | द 
' कब काल तक यह विचार करना चाहिए? यदि ऐसा कहो तो, यह कष्ट द्वैत में ही 
 कुर्नाग्रभीष्ट है, अद्वैत में तो यह विचार समुचित नहीं है; क्योंकि अद्वैत तत्त्व से तो सम्पूर्ण 
/ प्नर्थोकी निवृत्ति हो जाती है ॥ २४८॥ ॒ i 
|). ,, .श्रब शङ्का करते हैँ कि जों आत्मञ्चान वाले को सम्पूर्ण ग्रन्थों को निवृत्ति हो जाती है 


a 


. तोमुञमेश्रदवैतश्रात्मन्ञान का अपरोक्ष ज्ञान हो जाने पर भी क्षुत्पिपासारूप श्रनरथं दुर 
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| हुआ है, इसलिए श्रात्मज्ञान से ग्रन्थ का निवारण भ्रसिद्ध होता है-- कग 

© ` श्रवत तत्व का साक्षात्कार करनेवाले मुझमें क्षुधापिपासादि पूर्ववत्‌ हे, अत एव ग्र्ठत 
ओ। तत्व से अनर्थो की निवृत्ति केसे सिद्ध होगी? यदि ऐसा है तो ग्रहं शब्द के वाच्याथ अ्रहङ्कार 
. अर्थात्‌ ग्रनात्मवस्तु में देखो, उसमें भी नहीं दिखाई दे यह कौन कहता है? ॥ २४९॥ 

क्या क्षुधा-पिपासादि मत्‌ शब्दके वाच्य भ्रहङ्कार में दीखते हैं व मत्‌ शब्द से उप- 
____ लक्षित चिदांत्मा में उस प्रकार विकल्प कर भ्रा मत्‌ शब्द के वाच्य भ्रहङ्कार'े हुनर 
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चित्रदीपप्रकरणम्‌ ६ ` | २४९ 


ग्रसङ्गत्वादविषयत्वाच्चेति बहिरेव द्रष्टव्यम्‌ ॥ २४९॥. . | 
वस्तुतस्तत्प्रतीत्यभावे$पि भ्रान्त्या तत्प्रसक्तिः स्यादिति शङ्कते ` 
चिट्र्पेऽपि प्रसज्येरस्तादात्स्याध्यासतो यदि । 
साऽध्यासं कुरु कितु त्वं विवेक कुरु सवंदा ॥ २५० ॥ 
“चिद्र॒पेष्पीति' । एवं तह्यनथहेतोरध्यासस्य निवृत्तये सदा विवेकः क्रियतासित्याह-- 
` साञ्ध्याससिति' ॥ २५० ॥ ि | 
__ झनादिवासनावञ्ञात्पुनरध्यासागमने तन्निवृत्तये विवेक एवावर्तनीयः, नोपायान्तर- 
भि्याहे = क शिश 
झटित्यध्यास आयाति हढवासनयेति -चेत्‌ । 


_ आवतंयेद्विविके च हढं. वासयितुं सदा ॥ २५१ ॥ 
'झटितीति' ॥ २५१ ॥ . | 


ननु विचारेण द्वेतस्य मायामयत्वं युक्त्यैव सिध्यति, नानुभवत इत्याशडूत्य, अचिन्त्य- 
रचनात्वलक्षणमिथ्यात्वानुभवस्य स्वसाक्षिकत्वान्मंवमिति परिहरति-- 


पिपासादि होते हैं, यह भ्रङ्गीकार किया जाता है । द्वितीय नहीं; क्योंकि चिदात्मा तो ग्रसद्ध 
है और क्षुघा-पिपासादि का भ्रविषय है, इसलिए क्षुघा-पिपासादि को बाहर ही देखना 
चाहिए ॥ २४६ ॥ । 
वस्तुतः चिदात्मा में क्षुधा-पिपासादि की प्रतीति का ग्रभाव होने पर भी भ्रान्ति से उस 
क्ष्धा-पिपासादि की प्रसक्ति होगी । इस प्रकार आशङ्का करते हैं-- . . 
ठीक है, मान लिया जाता है कि चिदात्मा में क्षुघा-पिपासादि का अभाव है, किन्तु 
तादात्म्याध्यास से क्षुघा-पिपासादि प्राप्त हो तो क्या करें ? यदि ऐसी बात है तो तुम अध्यास 
मत करो, किन्तु इसकी निवृत्ति के लिए सवंदा विवेक करो ॥ २५० ॥ ` केटि 
इस प्रकार भ्रनथे का हेतु तादात्म्याध्यास है तो निवारण के लिए सदा-सवँदा विवेक 
विचार करो कि यह मिथ्या तादात्म्याध्यास से मेरा केसे छुटकारा हो ॥ २५० ॥ । 
| अनादि वासनावशात्‌ बारम्बार ग्रध्यास होने पर उसके निवारण के लिए विवेक कौ 
आवृत्ति करना ही एकमात्र उपाय है इसके लिए उपायान्तर नहीं है । इस विषय में कहते हैं- 
यदि ग्रनादि हृढवासनावशज्ञात्‌ झटिति भ्रध्यास ग्रा जाता है तो हढ विवेकरूपी वासना 
को हृढ करने के लिए बारम्बार विवेक का आवतेन करना होगा ॥ २५१ ॥ : 
अब शङ्का करते हैं कि विचार द्वारा द्वैत का मायामयत्व तो युक्तिपुवेक हो सिद्ध है 
` यह अनुभव से सिद्ध नहीं है ? अचिन्त्यरचना लक्षण मिथ्यात्व का भ्रतुभव सर्वेसाक्षिक होने 


के कारण यह प्रश्न नहीं हो सकता है-- ह) क क 


३२ 


Se ~ Ou 


wa 
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विवेके द्वैतमिथ्यात्वं युक्त्येवेति न भण्यतास्‌ । 
अचिन्त्यरचनात्वस्यानुभुर्तिह ` स्वसाक्षिकी ॥ २५२॥ ` 


“विवेक इति? ॥ २५२ ॥ 
नन्वचिन्त्यरचनात्वं मिथ्यात्वपदाथलक्षणमुक्तं चिदात्मन्यतिव्याप्तमिति शङ्कते-- 
व चिदप्यचिन्त्यरचना यदि तह्या स्तु नो वयस्‌ । 


| ) 
| £ चात सुचिन्त्यरचनां ब्रमो नित्यत्वकारणात्‌ ॥ २५३ ॥ 


चिदपीति'। प्रागभावयुक्तत्वे सति ग्रचिन्त्यरचनात्वं मिथ्यात्वलक्षणमिति विवक्षुर- 
| चिन्त्यरचनात्वमात्मनोऽङ्गीकरोति--'तह्यस्त्विति' । एवमङ्गीकारेऽपसिद्धान्त इत्याशङ्कय, 
। परिहरति--“नो वयमिति’ । तत्र हेतुमाह--“नित्यत्वेति! । वये चिति सुचिन्त्यरचनां नो ब्रूम 
इति योजना ॥ २५३ ॥ 

| 


चितेनित्यत्वं कुत इत्याशङ्कय, प्रागभावातुभवाभावादित्याह-- | 
प्रागभावो नानुभ्ृतद्चितेनित्या ततश्चितिः । 


द्वैतस्य प्रागभावस्तु चेतन्येनानुभुयते ॥ २५४ ॥ 


अ विवेक करने पर द्वेत का मिथ्यात्व तो युक्त से ही सिद्ध है, भ्रनुभवपूर्वक नहीं, इस 
| प्रकार मत कहो; क्योंकि अचिन्त्य रचनारूप मिथ्यात्व का अनुभव सर्वेसाक्षिक है अर्थात्‌ 
| उसका -साक्षी स्वयमेव है ॥। २५२॥। 
जो, अचिन्त्यरचनात्वरूप मिथ्यात्वपदार्थ का लक्षण कहा गया है, वह तो चिदात्मा 
में अतिव्याप्त है । इस प्रकार शङ्का करते हैं-- 
चिद्रूप भी भ्रचिन्त्य.रचनावाला है, तब फिर वह मिथ्यात्व क्यों नहीं हो जाता है? 

ठीक है, श्रचिन्त्यरचनारूप आत्मा रहे, हम तो सुचिन्त्यरचनारूप नहीं कहते हैं; क्योंकि . 
आत्मा तो नित्यवस्तु है, वह मिथ्या नहीं हो सकता है ॥ २५३ ।। 

_ ` प्राणभाव से युक्त हो और अचिन्त्यरचना वाला हो वही मिथ्या पदाथ का लक्षण है । 
इसप्रकार कहने की इच्छावाले ग्रन्थकार चिदात्मा का अ्रच्रिन्त्यरचनात्व स्वीकार करते हैं । 
इसप्रकार चिदात्म्य को अ्रचिन्त्यरचनारूपः स्वीकार करने .पर अपने सिद्धान्त को हानि 
> “लोगो की $ क्योंकि चैतन्य भ्रात्मा भी भ्रचिन्त्यरचना से युक्त होने से मिथ्यात्व हो जायेगा? इसका 
fo 2 होने हार” करते हैं--हम लोग चिति को सुचिन्त्यरचनारूप नहीं कहते हैं, चिति नित्यपदार्थ 
हने के कारण और जो नित्य. होता है उसका मिथ्या होना सम्भव नहीं है ॥ २५३ ॥ | 
55 ड | ही चिति का मिथ्यात्व केसे हो सकता है ? चिति में प्रागभाव के अनुभव का अभाव होने 














= ` ` -चितिका प्रागभाव अनुमूत नहीं होता है, इसलिए निति नित्यवस्तु है । देत का प्राग- 
तो चृतन्य से अनुभूत हो जाता है ॥ २५४५ | 
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'आगभाव इति'। यतश्चितेः प्रागभावो नानुमुतस्ततो नित्येति योजना । इदमत्राकूतम्‌ । 

तेः प्रागभाबोऽस्तीति वदन्‌ प्रष्टव्यः--चित्प्रामभावः कि चिताऽनु मूयते, उतान्येन ? 
नान्येन; तदन्यस्य जडत्वेनानुभवितृत्वानुपपत्तः । चिताऽनुभूयत इत्यपि पक्षे, कि चिदन्तरेण, 
उत स्वेनेव ? नाद्यः; अद्वेतवादे. चिदन्तरस्येवाभावात्‌, तत्स्वीकारेऽपि चित्प्रतियोगिकस्य 
.. अभावस्य चिद्ग्रहणमन्तरेण ग्रहीतुमशक्यत्वात्‌, तस्या ग्रपि गृह्ममाणत्वे घटादिवदचित्वापत्तेः। 
नापि द्वितीयः; स्वाभावस्य स्वेन ग्रहीतुमशक्यत्वादिति। ननु तस्य प्रमात्रादिभेदरूपत्वात्‌ 
तदभावस्य च तेनेवानुभवितुमशक्यत्वात्‌ तदनुभवित्रन्तराभावाच्च चंतन्यवदेव द्वेतस्यापि 


नित्यत्वापत्तिरित्याशङ्कच, श्रनुभवित्रन्तराभावोऽसिद्ध इति प्ररिहरति--'तस्येति' । जाग्रः ` 


दादिद्वताभावस्य सुषुप्तो साक्षिणानुसूयमानत्वात्‌ 'तमसः साक्षी सर्वस्य साक्षी! (नु० उ० २) 
इति श्रृतेशचेति भावः ॥ २५४ १ २ 


एवं च प्रागभावयुतत्वे - सति भ्रचिन्त्यरचनात्वस्य मिथ्यात्वलक्षणस्य सद्धावात्‌ हेत- 
_ सिथ्यात्व सिद्धसित्याह-- 
| प्रागभावयुतं इतं रच्यते हि घटादिवत्‌ । 

. तथापि रचना$चिन्त्या मिथ्या तेनेन्द्रजालवत्‌ ॥. २५५ ॥। 
प्रागभावेति' । प्रागभावयुतसिति हेतुगर्भितं विशेषणम्‌ । इतं प्रागभावयुतत्वात्‌ घटादि- 


क्योंकि चिद्रूप का प्रागभाव ग्रनुभूत नहीं होता है, इसलिए नित्य है । चिद्रूप का प्राग- 
भाव होता है। इस प्रकार प्रश्‍न करनेवाले से पूछो कि चिद्रूप के प्रागमाव कौन अनुभव करता 
है ? चिद्रूप व अन्य कोई अनुभव करता है; श्रन्य तो जडरूप से अनुभव नहीं कर सकता है । यदि 
चिद्रूप से अनुभव हो तो क्या वह.चिद्रूप स्वयं है अथवा अपने से भिन्न जड करता है ? प्रथम 
पक्ष सिद्ध नहीं हो सकता है;: क्योंकि अद्वेत तत्त्व में दूसरा चिद्रूप नहीं है। यदि अन्य चिद्रूप 
को स्वीकार कर लेने पर भी चिद्रूप का प्रतियोगी अभाव को चिद्रूप के अनुभक किये बिना 
अनुभव नहीं हो सकता है । यदि वह अनुभव का विषय है तो.घटादि के समान जड हो 
जायेगा । इस प्रकार दूसरा भी नहीं हो सकता है; क्योंकि अपने प्रागभाव का ग्रहण अपने 
से सम्भव नहीं होगा अर्थात्‌ अपने भ्रभाव को स्वयं कोई भी अनुभव नहीं कर सकता है । 
शङ्का करते हैं कि दवत के प्रागभाव को तो चिद्रूप से अनुभव सम्भव हो सकता है। जाग्रत 
कालीन इत का अभाव सुषुप्ति दशा में साक्षिरूप से बोघ होता है। श्रुति का कथन है कि 
'तमसः साक्षी सवस्य साक्षी' अर्थात्‌ भ्रज्ञान नहीं है कि जंब द्वैत भी प्रमाता आदि विविध 
प्रकार का है ओर त का अनुभव करनेवाला अन्य कोई न होने से चिद्रूप के समान द्वैत भो 
नित्य पदार्थ हो जायेगा ॥ २५४.॥ gn 7 | 

इस प्रकार प्राणभाव से युक्त अचिन्त्यरचनारूप मिथ्या वस्तु का लक्षण है । द्वैत में यह्‌ 
लक्षण घटता है, इसलिए द्वैत का मिथ्यात्व सिद्ध हो जाता है-- 


tiie i hi rrr ह 


` प्रागभाव विशिष्ट हेत का घटादि की भाँति निर्माण होता है फिर भी द्वैत को रचना 


तो भ्रचिन्त्य है, इसलिए द्वेत इन्द्रजाल की भाँति मिथ्या वस्तु है ॥ २५५ ॥ | 
हवेत वस्तु प्रागभाव होने के कारण घटादि के समान रचना होती है । इस प्रकार 
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गचिन्त्यरचनात्वेन एन्द्रजालिकप्रासादवन्मिथ्येत्ययः।। २५५ ।। 
चितिस्तावत्स्वप्रकाहात्वेन नित्याऽपरोक्षा च भासते, चिदव्यतिरिक्तस्य च मिथ्यात्वं 


स्यादित्याह-- 

` चित्प्रत्यक्षा ततोऽत्यस्य मिथ्यात्वं चानुभूयते । 

नाद्रंतमपरोक्षं चेत्येतन्न ,व्याहतं कथम्‌ ॥ २५६ ॥ 
“चित्प्रत्यक्षेति' । चिद्रपेण भासनादित्यभिहितयुक्तिसमुच्चयार्थश्चदाब्दः । श्रद्वेतमपरोक्ष 
नेत्येतत्कथं न व्याहतं ? कि तु व्याहतमेव चेति योजना ॥ २५६ ॥ 


एवं वेदान्ताथं जानतार्माप पुरुषाणां केषांचिदत्र विश्वासः कुतो न जायत इति पृच्छति- | 


इत्यं ज्ञात्वाध्प्यसंतुष्ठाः केचित्कुत इतीयंतास्‌ । 


चार्वाकादेः प्रबुद्धस्याप्यात्मा देहः कुतो वद ॥ २५७ ॥ 
- “इत्थमिति' । सस्यग्विचारशून्यत्वादिति विवक्षुः प्रतिबन्दी गुह्वाति-“चार्वाकादेरिति' । 


रच्यमान होने पर भी.द्वेत की अ्रचिन्त्य रचना है । इसलिए रच्यमान होने पर भी उसकी 
रचना भ्रचिन्त्य होने से ऐन्द्रजालिक प्रासाद की भाँति मिथ्या है ॥ २५५ ॥ 

चिद्रूप स्वयं प्रकाशस्वरूप होने के कारण नित्य और अपरोक्षरूप से भासता है । चिद्रूप 
से भिन्न मिथ्यात्व का उसी चिद्रूप से भ्रनुभव होता है, यह दिखा दिया है एवं ग्रत का 
अपरोक्षत्व नहीं सिद्ध हो सकता है। इससे वदतो व्याघात - दोष ग्रा पड़ेगा । इस विषय में 


कहते है 


स्वयं प्रकाशरूप होने से चिद्रूप प्रत्यक्ष ही है और इससे भिन्न द्रत का मिथ्यात्व अनु- 


भूत हो जाता है फिर भी - कहते हो कि श्रद्वैत का प्रत्यक्ष नहीं होता है तो ऐसा कहना तो 


विरुद्ध ही है ॥ २५६ ॥ 
चिद्रूप से भासता है, इससे ग्रभिहित युक्ति के द्वारा स्वयं प्रकाशूप होने से प्रत्यक्ष ही 


| सिद्ध है । उससे भिन्न.जो द्वैत है उसका मिथ्यात्व अनुभूत हो जाता है । इस प्रकार दोनों 


वाक्यों का श्लोक में उढ्घुत चकार शब्द बोध करता हे ॥ २५६ ।। 





2 . ` एव वेदान्त के अर्थको जाननेवाले व्यक्तियों में भी किन्हों-किन्हीं को इस विषय में 


विश्वास क्यों नहीं होता है ? इस प्रकार पुछते हैं-- 
इस प्रकार वेदान्ताथे को जान करके भी. कुछ लोग क्यों श्रसन्तुष्ट रहते हैं? इसका 


समाधान करो । बुद्धिमान होते हुए.नास्तिक आदि भी देह ग्रात्मा है, ऐसा क्यों मानते हैं ?' 


कहो ॥ २५७ ॥ 





ह किल 
क > 


वद्रच्यते हि तथापि रच्यमानत्वेऽपि तस्य द्वैतस्य रचनाऽचिन्त्या। तेन .रच्यमानत्वे सति 


चितानुमुयत इति दशितं, एवं च. सति श्रद्वेतस्यापरोक्षत्व॑ नास्तीति वदतो व्याघातश्च 


ह त ओ- अलीभाँति विचार-विवेक न होने से बोलने को इच्छावाला प्रतिद्वन्द्वी ग्रहण करता है। 
जैसे कि चार्वाकादि लोग अनित्य शरीरादि को आत्मा मान लेते हैं । श्लोक में उदधृत आदि 


की 


चित्रदीपप्रकरणम्‌ ६ २५३ 


“भ्रादि'शब्देन पामरा गृह्यन्ते । प्रबुद्धस्य ऊहापोहकुशलस्य ॥ २४७ ॥ 
.. प्रतिबन्दीसोचन दड्धते-- | 


सम्यग्विचारो नास्त्यस्य धीदोषादिति चेत्तथा । 
असंतुष्टास्तु शास्त्रार्थं न त्वेक्षन्त विशेषतः ॥ २५८॥ ˆ 
सस्यगिति' । साम्येन समाधत्त--'तथेतिः । धीदोषादित्यनुषज्यते। “तु'शब्द एव- 
गब्दाथः ॥ २५८॥ म 
इत्थ तत्त्वं विचायं, तज्जन्यतत्वज्ञानफलं विचारयितुं. तत्प्रतिपादिकां श्रुति ( मुण्ड० 
२।२') पठति-- र 
` यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । 


इति श्रोतं फलं हृष्टं नेति .चेंदुहृष्टभेव . तत्‌ ॥ २५९ ॥. 

'यदेति' । 'ञ्थ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समइनुते! ( बु०.४।४।७ ) इति अरस्य 
मन्त्रस्योत्तर/धम्‌ । अस्य मुमुक्षोहं दि शिता ये कामास्तादात्म्याध्यासमुला इच्छादयः सन्ति, . 
ते सवं यदा यस्मिन्काले प्रमुच्यन्ते तत्त्वज्ञानेनाध्यासनिवृत्तो निवतंन्ते, ग्रथ तदानीमेव सत्यः 
पुवंदेहतादात्म्याध्यासेन मरणशीलः पुरुषः श्रमुंतः श्रध्यासाभावेन तद्रहितो भवति । तत्र हेतु- 


शब्द से पामर प्राणियों को ग्रहण किया जाता है । इस प्रकार ज्ञान हो जाने पर भी प्रबुद्ध 
व्यक्ति ऊहापोह में पडे रहते हैं इसलिए भ्रसन्तुष्ट रहते है ॥ २५७॥ | 

प्रतिद्वन्द्वी छूटने के लिए उत्तर देते हैं-- > 

` यदि कहो कि बुद्धि दोष से नास्तिकादिको में विचार-विवेक नहीं है तब तो ठीक वैसा 

ही बुद्धि दोष कै कारण सन्तोष-शून्य तत्त्ववेत्ताओं में भी शास्त्र के अर्थ को भलीभाँति जानते 
का विचार नहीं है ॥ २५८ ॥ | - 

जेसे हम लोग चार्वाकादिको में बुद्धि दोष के कारण सम्यक्‌-विचार नहीं होता है उसी - 
प्रकार जो लोग ग्रसन्तुष्ट हें. वे भी बुद्धि दोष के ही कारण शास्त्र के अर्थ को विशेषरूपसे | 
नहीं देखते हैं। इसलिए उन लोगों में अ्रसन्तोष है। श्लोक में उद्धृत 'तु' शब्द का एव 
. ग्रथ हे॥ २५८ ॥ | टी र 
| ` इस प्रकार ब्रह्मस्वरूप का विचार कर अरब विचारजन्य तत्त्वज्ञान के फल का विचार 
करने के लिए उस विषय के प्रतिपादन करनेवाली श्रुति का पाठ करते हैं-- .. ` 

जब साधकजन के हृदय-कमल में अवस्थित इच्छारूप कामनाएँ छूट जाती हैं। इस 
प्रकार श्रुति में यह फल सुना है, देखा नहीं है। यह मत कहो; क्योंकि ज्ञानियों ने उस फल 


` का निश्चित अनुभव किया है॥ २५६॥ [ | 


'यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । अथ भत्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म ` 
` समझ्नुते ॥' ( कठ० ६1१४ ) जब मुमुक्षुजन अ्नन्तःकरण में अवस्थित तादात्म्याष्यासमूलक 
इच्छादिरूपःकामनागें स्वस्वरूप अनुसन्धान द्वारा निवृत्त हो जाती हैं तब यह जन्म-मरणशोल 
जीवात्मा भ्रमरणधर्मप. ग्रमृत को प्राप्त कर लेता है । इसमें हेतु देते हँ इस शरीर में 


3 


२५४ पच्चदशी 
माह- अत्र ब्रह्म समइनुते इति।  गरत्रास्मिन्नेव देहे ब्रह्म सत्यादिलक्षणं समइनुते सम्ययाप्नो- 
तीत्यस्याः थतेरथंः । ननु श्त्या प्रतिपादितं फलं कामनिवृत्त्यादिलक्षणं नातुभवसिद्ध, कितु ` 


` ज्ञाब्दमेवेति शङ्कते--'इति भीतमिति’ । समनन्तरश्षुतिवाक्यतात्पर्यालों चनया तस्य दुष्टत्वं 
सिघ्यतीत्यभिप्रायेण परिहरति--'दृष्टमेव तदिति’ ॥ २५९ ॥ ; 


| तस्य दष्टत्वस्पष्टीकरणाय तद्वाक्यशेषसदाहत्य तस्यार्थभाह-- 
यदा सर्व प्रभिद्यन्ते हृदयग्रन्थयस्त्विति । 


कासा ग्रन्थिस्वरूपेण व्याख्याता वाक्यशेषतः ॥ २६० ॥ 

“यदा सव इति? । श्रनेन वाक्यशेषेण कामप्रसोकस्य ग्रन्थिभेदत्वेन व्याख्यातत्वात्‌ 
ग्रन्थिभेदस्य अहंकारचिदात्मनोस्तादात्म्याध्यासनिवृत्तिलक्षणस्यानुभवसिद्धत्वान्नाप्रत्यक्षतेति 
भावः । 'वाक्यशेषतः” इत्यनेन दाक्येनेत्यथः॥। २६० ॥। 

नन लोके 'काम'राब्देनेच्छाभेढ एवोच्यते.। अतः कथं तस्य ग्रन्थित्वेन व्याख्यानमित्या- 
वाडुः्य, ग्रध्यासमूलस्यंव इच्छाविशेषस्य “काम शब्दवाच्यत्वं, नेच्छामात्रस्येत्याह-- 


अहंकारचिदात्मानावेकीकृत्याविवेकतः 


इदं से स्यादिदं मे स्यादितीच्छाः कामशब्दिताः से स्यादिदं मे स्यादतीच्छाः कामशब्दिताः ॥ २६१ ॥ 
अहंकारेति' ॥ २६१ ॥ ० 
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ज्य सत्यादि लक्षणवाले ब्रह्म को भी भलीभाँति ज्ञात कर लेता है। उक्त श्रुति का यही भ्राशय 
Be है । अब शङ्का करते हैं कि श्रुति से प्रतिपादित फल कामनिवृत्यादिरूप ही है श्रौर न ग्रनुभव- 
हः गम्य है, किन्तु केवल शाब्द ही है । समाधान- श्रनन्तर श्रुति वाक्य के तात्पर्येविचार से श्रोत्र 
फल हृष्ट ही है ॥ २५९ ॥। 
७02 तत्त्वज्ञांन.का.फल कामनिवृत्तिरूप दृष्ट ही है । इस विषय को, सुस्पष्ट करने के लिए 
. श्रृतिगत वाक्यांश का उदाहरण देकर उस अर्थ को सिद्ध करतेहे-- . 
जब मुमुक्षुजन की हृदय-प्रन्थियाँ उन्मूलित हो जाती हैं। इस प्रकार वाक्यांश से 
.._ इच्छादिरूप काम को ग्रन्थिरूप से कहा गया है ॥ २६० ॥ 
|. है मका ह ` इस स्थल. में ग्रन्थिमेद का अर्थ इच्छादिरूपः कामनिवृत्ति हे । इस प्रकार ग्रहङ्कार एव 
FE च्िद्रप इन दोनों के तादात्म्याध्यास की .निवृत्तिरूप ग्रन्थिमेद तो अनुभवगम्य ही है. 
 इर्सालए.श्रृतिमें जो तत्त्वज्ञान का फल कामादि की निवृत्तिरूप कहा है वह श्रप्रत्यक्ष 
नहींहै॥२६०॥ 
ट प्या लोक-व्यवहार में काम शब्द से तो इच्छा विशेष को लिया जाता है । ग्रत: कंसे उसे 
अन्थिरूप से कहा गया है ? ऐसा प्रश्‍न उठने पर ग्रध्यासमूलक इच्छा विशेष ही काम शब्द 
कै 8 का वाच्यत्व है, केवल इच्छा नहीं है । इस प्रकार समाधान करते हैं-- | 
ES) क अहद्भार मौर चिदात्मा को तादात्म्याध्यास के बल से अभिन्न समझकर यह मेरा है, 
i रह | ह मे रा! है । इस प्रकार की इच्छाएं करना ही काम शब्द से कहा गया है ॥ २६१ ॥ 
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नन्वध्यासमूलस्यंव कामस्य त्याज्यत्वे सति इतरो$म्युपेतव्यः स्यादित्याशङ्कय, वाधक- 
त्वाभावादम्युपेयत एवेत्याह-- | 


अप्रवेश्य + चिदात्मानं पृथक्पश्यन्नहंक्तिस्‌ । 


इच्छस्तु कोटिवस्तुनि न बाधो ग्रन्थिभेदतः ।॥ २६२ ॥ 
प्रवेश्येति' । भ्रहंकारे चिदात्मानसप्रवेश्य, तादात्म्याध्यासेनानन्तर्भाव्येत्यथः ॥२६२॥ 
he नन्वध्यासाभावे कामानामनुदय एव स्यादित्याशङ्कच, आरब्धकमवशात्तेषामुत्पत्तिः 
तीत्याह-- | 


ग्रन्थिभेदेऽपि संभाव्या इच्छाः प्रारब्धदोषतः 


बुदृध्वापि पापाहुल्यादसंतोषो यथा तव ॥ २६३ ॥ 
'ग्रन्थिभेदेऽपीति' । ग्रत्र दृष्टान्तमाह्‌--'बुद्ध्वापीति' ॥ २६३ ॥ 
.  श्रध्यासाभावेऽहंकारगतेच्छादेरबाधकत्वं दृष्टान्तद्वयप्रदशेनेन विशदयति-- : 


अहंकारगतेच्छादयदहव्याध्यादिभिस्तथा | 
वृक्षादिजन्सनाशेर्वा चिट्र्पात्मनि कि भवेत्‌ ॥ २६४ ।। 


अच्छा तो, अध्यासमूलक इच्छारूप काम ही छोड़ने योग्य है तब इच्छा ही मरवीकार 
करना चाहिए । श्रत: बाधकभाव के कारण स्वीकारे है । इस प्रकार कहते हैं--- 
चिद्रूप का अ्रहद्धारः में प्रवेश न कर अहङ्कार को चिदात्मा से भिन्न देखता हुभ्रा, 
भ्रसंख्य वस्तुओं की इच्छा करता हुआ किसी प्रकार का बन्धन नहीं होगा । ग्रतः ग्रन्थि- 
भेदन हो जाने से साक्षीरूप चिदात्मा का बाध नहीं. होता है ॥ २६२ ॥ 
मुमुक्षुजन अहक्कार में चिदात्मा को प्रवेश न कर अर्थात्‌ तादात्म्याध्यास से अन्तर्भाव 
न कर अपने से वेध-विषय को भिन्न देखता हुआ, अनन्त पदार्थो को भोगता हुआ भी 
बन्धनग्रस्त नहीं होता है; क्योंकि साधक के हृदय की सम्पूर्ण ग्रन्थियों का नाश हो गया 
॥ २६२ ॥ का 
छ ` तादात्म्याध्यास के न होने से तो कामनाश्रो का उदय नहीं होगा, इस प्रकार आशङ्का 
कर समाधान देते हैं कि कामनाग्रों की उत्पत्ति प्रारब्ध कर्मवशात्‌ अवश्य होगी-- 
ग्रन्थि का भेदन हो जाने पर भो काम नाएं प्रारब्ध कर्म के दोष से सम्भाव्य हैं। जेसे 
कि तत्त्ववोध कर लेने पर भी पापकर्मो के बाहुल्य से अभी भी तुम्हारा असन्तोष बना ही 
हुआ है ॥ २६३ || 
तादात्म्याध्यास के न रहने पर ग्रहङ्कारगत इच्छादि बाधक नहीं होती । इसको दो 
` ₹ष्टान्तों से दिखाते हैं--- ह म 
जिस प्रकार शरीरगत व्याधियों से अथवा बृक्षादिगत उत्पत्ति-विनाश से साक्षीरूप 
९ चैतन्य का नाश नहीं होता है॥ उसी प्रकार भरहङ्कारगत इच्छादि विकारों से चिदात्मा का 
नहर बिगड़नेवाला है ॥ २६४ ॥ » | 
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` जाता है एवं भ्ज्ञानी में ग्रन्थि बनी ड रहती है, यही दोनों में नन्तर है ॥ २६६ ॥ 
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1 झना ही तो ग्रन्थि है, इससे भिन्न दूसरी ग्रन्थि नहीं होती है ।. ज्ञानी की ग्रन्थि का भेदन हो 
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२५६ पञ्चदशो 
अहंकारेति' । यथा देहृगतव्याध्यादिभिः ग्रहंकारसाक्षिणो बाघो नास्ति; देहसम्बन्ध- 
रहितंत्वात्‌, यथा वृक्षादिगतजन्मादिभिः एवमध्यासनिवृत्तावहंकारगतेच्छाद्रिभिरपोति 
सावः॥ २६४ ॥ | | 
चिदात्मनो$सद्धःत्वस्येकरूपत्वात्‌ पुवमपि कामादिबाधो नास्तीति शङ्कुते-- 


ग्रन्थिभेदात्पुराप्येवभिति चेत्त्त विस्मर । 


अयसेव ग्रन्थिभेदस्तव तेन कृती भवात्‌ ॥ २६५ ॥ 
“ग्रन्थिभदादिति? । एवंविधबोधस्येव ग्रन्थिभेदत्वेन अस्माभिरभिधीयमानत्वादिदं 
चोद्यमस्मदनकूलमित्याह--'तच्च विस्मरेति' ॥ २६५ ॥ 
एवंविधज्ञानाभाव एव ग्रन्थिरित्याह-- | 
नैवं जानन्ति सूढाइचेत्सोऽयं ग्रन्थिने चापरः । 
ग्रन्थितदुभेदमात्रेण वषम्यं मूढबुद्धयोः ।। २६६ ॥ 
“नेवमिति' । नन ज्ञानिनोऽपीच्छाम्युपगमे ज्ञान्यज्ञानिनोः कुतो वेलक्ष ण्यसित्याशङ्कय, 


जेसे शरीरगत रोगादि से ग्रहङ्कार के साक्षिरूप श्रात्मा का बाघ नहीं होता है; क्योंकि 
आत्मा. ग्रसङ्ग है अथवा जेसे वृक्षादिगत जन्म एवं नाश से देह और ग्रहङ्कार के साक्षी 
आत्मा का विनाश नहीं होता है। इसी प्रकार अध्यास की निवृत्ति हो जाने पर ग्रहङ्कारगत 
इच्छादि विकारों से भी आत्मा का बाध नहीं होता है ॥ २६४ ॥ 
आत्मा ग्रसङ्ग है, यह सदेव एकरस रहता है। इसलिए ग्रन्थिमेदन से पूर्व भी तो 
कामादि से उसका बाध नहीं होता है। इस प्रकार शङ्का करते हैं-- | 
ग्रन्थिभेदन श्रर्थात्‌ अध्यास निवृत्ति से पूर्व भी गात्मा में कामादि के द्वारा विकार 
नहीं होता है, इतना ही नहीं, परन्तु ग्रन्थिमेद से पूर्वं भी साक्षिरूप आत्मा में कामादि का 
बाघ नहीं था; क्योंकि चिदात्मा ग्रसङ्ग है इसलिए मायीय कामादि उसे बन्धनग्रस्त नहीं ` 
कर सकते। यह तुम्हारा निश्चयात्मक ज्ञान ही ग्रन्थिमेद है, इसी से कृतकृत्य हो. गये 
हो॥ २६५ ॥ क | 
चिदात्मा की ग्रसद्धुता संदा एकरूप रहती है । इसी कारण ग्रन्थिमेदन से पूर्व भी 


> व्र कामादि विकारों से बाघ नहीं होता है । वादी को यह आशङ्का सिद्धान्त के अनुकूल ही है; 





` क्योंकि ग्रन्थिमेदन से पूर्वे भी आत्मा असङ्ग रहता है ग्रौर इस. प्रकार से समझ लेना ही 
' ग्रन्थिभिदन कहलाता है ॥ २६५ ॥ ै HF 
` ` इस प्रकार ज्ञान का अभाव रहना ही ग्रन्थि है- 
'पामर लोग चिदात्मा के स्वरूप को यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं । इस प्रकार न सम- 
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इस प्रकार ज्ञानी में भी इच्छाएँ रहती हैं, यह मान लेने पर ज्ञानी आर भ्रज्ञानी का. 
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ग्रन्थिभेदाभेदातिरेकेण न कुतो5पोत्याह--“ग्रन्थितद्धदेति' ॥ २६६ ॥ 
कारणान्तराभावमेव विशदयति-- | 
प्रवृत्ती वा निवृत्तौ वा देहेन्द्रसनोधियास्‌ । | 
न किचिदपि वेषम्यमस्त्यज्ञानिविबुद्धयोः ॥ २६७ ॥ 
प्रवत्ताविति' ॥ २६७ ॥ 
उक्ताथ दृष्टान्तमाह-- Ee 
द्रात्यश्रो त्रिययोर्वदपाठापाठकुता भिदा । 


नाहारादावस्ति भेदः सोऽयं न्यायोऽत्र योज्यतास्‌ ॥ २६८ ॥ 
ब्रात्येति' ॥ २६८ ॥ 


ज्ञानिनो ग्रन्थिशून्यत्वे गोतावाक्यं ( श्र०- १८१० ) प्रमाणयति-- 
न देष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति । 


उदासीनवदासीन. इति ग्रन्थिभिदोच्यते ॥ २६९ ॥ 


“न द्ेष्टीति' । संप्रवृत्तानि प्राप्तानि दुःखानि न द्वेष्टि। निवृत्तानि सुखानि न काङ्क्षति 
उदासीनवद्वतत इत्यथः । ग्रन्थिभिदा ग्रन्थिभेदः ॥ २६६॥ 


वलक्षण्य केसे सिद्ध होगा ? समाधान.यह है कि ज्ञानी में ग्रन्थि का भेदन हो जाता है ओर 
अज्ञानी में ग्रन्थि बनी रहती है, यही दोनों का वेलक्षण्य है ॥ २६६॥ . 

ग्रन्थिभेदन से भिन्न अन्य कोई कारण नहीं है और यही वैलक्षण्य में भी कारण है । 
इसको विस्तारपुवंक कहते हैं- | 


शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि इन सभी की प्रवृत्ति व निवृत्ति के होने में ज्ञानी और अज्ञानी | 


में किश्चित्‌ भी भेद नहीं है ॥ २६७ ॥ 
पूर्वोक्त विषय में दृष्टान्त दिखाते हैं-- 
व्रात्य अर्थात्‌ षोडश वर्षेपर्यन्त जिन त्रैर्वाणक बालकों का यज्ञोपवीत-संस्कार नहीं हुआ 


है और इससे वेदाध्ययन में ग्रधिकारशून्य तथा श्रोत्रिय अर्थात्‌ जिसका वेदाध्ययन में पूर्ण : 


अधिकार है, . इन दोनों में वेदपाठकृत ग्रौर वेदपाठ भ्रभावकृृत भेद है, किन्तु भोजनादि में 
कोई अन्तर नहीं है । यही युक्ति इन दोनों में जोडना चाहिए ॥ २६८॥ 

ज्ञानी के ग्रन्थमेदन में गीता का प्रमाण है-- 

ज्ञानी को प्राप्त दुःखों से द्वेष नहीं होता और विनष्ट हुए सुखो को ग्रभिलाषा नहीं 
होती है। उदासीन के समान रहता है । इसी का नाम ग्रन्थिमेदन है ॥ २६९ ॥ | 

ज्ञानी लोग प्राप्त दुःखों से द्वेष नहीं करते हैं और विनष्ट हुए सुखों की आशा नहीं 
रखते हैं कि पुनः प्राप्त हो, किन्तु उदासीन को भाँति जीवन व्यतीत करते हें । गोता में भग- 
वान ने इसी को ग्रन्थिमेद से कहा हे ॥ २६६ ॥ 

३२ 


२३५ _ ` पञ्चदशी 


इदं याक्यमोदासीन्यविधिपंरं, नतु ग्रन्थिभेदे प्रमाणमिति शंङ्कते-- 
औदासीच्यं विधेये चेहच्छब्दव्यंथेता तदा । 


न शैक्ता अस्य देहाद्या इति चेद्रोग एव सः ॥ २७० ॥ 
“ग्रौदासिन्यमिति' । विधिपरत्वे वच्छन्दो व्यर्थः स्यादिति परिहरति--*वच्छब्देति' । 
ज्ञानिदेहादेरकार्यक्षसत्वादप्रवृत्तिः, नतु ग्रन्थिभेदादित्याशङ्कोपहसति--'च शक्ता इति ॥२७०॥ 


भवतु, को दोषस्तत्राह-- 
तत्त्वबोधं क्षयं व्याधि मन्यन्ते ये महाधियः.। 


तेषां प्रज्ञाऽतिविशदा कि तेषां दुःशकं वद॥ २७१ ॥ - 


तत्त्ववोधमिति' । इुःशकमसाध्यमित्यथः ॥ २७१ ॥ 
नन्वस्थाने परिहारसोज्ये, ज्ञानिनां प्रवृत््यभावस्य पुराणसिद्धत्वांदिति शङ्कते 
भरतादेरप्रवृत्तिः पुराणोक्तेति चत्तदा। 


जक्षत्क्रोडन्रात विन्दन्नित्यश्रौषीनं कि श्रतिस्‌ ॥ २७२ ॥ 


“भरंतोदेरिति' । 'अंतिमजानानश्रोदयसीति परिहरति--'जक्षन्निति'। 'जक्षन्‌ कोडन्‌ ` 
रममाणः स्त्रीभिर्वा यानेर्वा ज्ञातिभिर्वा वयस्येर्वा नोपजनं स्मरन्निदं शरीरम्‌’ (छा० ८।१२।३) 


- उत्त वाक्य उंदासीनंता की विधि में तात्पर्यं रखता है तो 'उदांसीनंवंत्‌' इस वाक्य में 
- “वत! शब्द का प्रयोग निरंथंक सिद्ध होगा । ज्ञानी की शरीरं-इन्द्रियाँ विषयगत काय करने 
में सशक्त नहीं हैं, इसीलिए उसको विषयों में प्रवृत्ति नहीं होती है। यदि यहो बात है तो 
` प्रवृत्ति का कारण रुण्णता है ॥ २७० ॥ [ 
4521: उक्त वाक्य उदांसीनता में विधिपरक मानोगे तो 'वत्‌' शब्द को प्रयोग व्यथं हो 
ह... जायेगा, ऐसा परिहार करते हें । देह-इन्द्रियादि कार्य-संम्पोंदन करने में असमर्थ होने सें ज्ञानी 
की विषयगत प्रवृत्ति के ग्रभाव में रोग ही कारण है नतु ग्रन्थिमेदन ।॥ २७० ॥ 
. `` ठीक ही है, किन्तु इसमें कौन-सी क्षति है -- 

Sih महान्‌ बुद्धिमान्‌ होकर तत्त्वज्ञान को क्षय रोग ही मान लेते हैं उचंको प्रज्ञा 
[SS को वयाँ यशोगान करें और उनके लिए क्या भ्रसाध्य है ? कहो ! ॥ २७१ ॥ | 
९. हे ह न च तत्त्वज्ञान को रोग कहना केवल परिहांस है; क्योंकि ज्ञानियों की प्रवृत्ति का अभाव 

व. र पुराणों में प्रसिद्ध है, इस प्रकार शङ्का करते हैँ- ._ 

SS यदि जैडभंरत hier भरत आदि की श्रप्रवृत्ति पुराणों में निर्दिष्ट है तो ऐसा कथन शति से अन- 
भिन्नता का का सुर हे हैं; क्योंकि ज्ञानिजन खाते हुए, क्रीडा करते हुए, रंमण करते हुए भी इन | 
सभी से पथक रहते हैं। इस विषय में भति को क्या तुमने नहीं सुना है ? ॥ २७२॥ . 
` ' ` ` तत्तवबोर्ध की रोग मानना तुम्हारे लिए यह परिहासमात्र है; ऐसा प्रश्न श्रृतिंगत अर्थ 
को न जानने के कारण ही करते हो-इस प्रकार परिहार करते हैं, 'जक्षेन्‌ क्रीडन रममाण 
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इति ओतं वाक्यं नाभ्रोषीरित्यर्थ:। जक्षत्‌ अक्षन्‌ । 'जक्ष अक्ष हसनग्रोः' इति घातुः 1 क्रोडन्‌ 
स्वेच्छया विहरन्‌, रममाणः स्व्यादिभिनोपजन स्मरत्निदं ञरीरमित्यप्रजञजं ज़तानां ससी 
वतमानमिद स्वशरीरं न स्मरन्नानुसंदधान इत्यथः । इलोके रति विन्दक्तिति श्रौतस्य ‘रममाणः 
इति पदस्य व्याख्यानम्‌ ॥ २७२ ॥ | | र 


ननु तहि पुराणस्य का गतिरित्यांशङ्कच, पुराणमप्योदासी न्यवोघनपरं न प्रवृत्त्य माव- 
परमित्यभिप्रत्याह-- । 


नह्याहारादि संत्यज्य भरताद्याः स्थिताः क्वच्चितु। 
` काष्ठपाषाणर्वात्कतु सङ्गभीता उदासते ॥ २७३ ॥। 
'नह्याहारादीति' ॥ २७३ ॥ 
सङ्गोऽपि कुतस्त्यज्यत इत्यत श्राह 
सद्भी हि बाध्यते लोके निःसङ्गः सुखमइनुते । 
_ तेन सङ्गः परित्याज्यः संदा सुखभिच्छुता ॥ २७४॥ 
सङ्गी होति ॥ २७४ ॥ | 


ननु तहि मानससङ्घस्यैव त्याज्यत्वेऽन्तःसङ्गशून्यानां बहिव्यवहरतामज्ञत्वादिक जनेः 
कथमुच्यत इत्याराङ्कच, शास्त्रतात्पयज्ञानशुन्यत्वा दित्याह--- 


अज्ञात्वा शास्रहृदयं मुढो वक्त्यत्यथाऽन्य्रथा । 
मूर्खाणां -निर्णयस्त्वास्तासस्मत्सिद्धान्त उच्यते ॥ २७५ ॥) . 


स्त्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा वस्ययेर्वा नोपजनं स्मरन्निदं शरीरस' प्रस्तुत. अरोक में श्ुतिगत 
“रममाण' पद की व्याख्या “रति विन्दन' इस पद से की गयी है ॥२७२॥ ४ 


अच्छा तो पुराणों की कथा का .क्या अर्थ होगा ? 'पुराण.तो उदासीनता का ज्ञापन 


करता:है न-कि प्रवृत्ति के अभाव का ज्ञापन करता है; इस अ्रभिप्राय को लेकर. कहते हैं 
` जङ-भरतादि ग्राहारविहारादि का .त्याग कर कहीं काष्ठ-पाषाणवत्‌'खडे नहीं हते 
ये; किन्तु वे सङ्गदोष लग जाने के भय से उदासीन रहते थे॥ २७३॥ . . `| 
एसी स्थिति में फिर सङ्गदोष को क्यों .छोडा जाये ? इस पर कहुते.हे--. | 

` क्योंकि संसार में सङ्ग करनेवाला ही बन्धनग्रस्त हो. जाता है और सङ्गरहित व्यक्ति 
सुख भोगता है । इसलिए सुख के इच्छुक सवेदा सङ्ग का त्याग कर दं ॥ २७४. | 
__ . अच्छा तो मानस सङ्ग को ही हेय समझो, तब फिर अन्त: सद्ध से रहित और 
अज्ञत्वादिक क्यों कहते हैं! शास्त्र के अभिप्राय को भली-भाँति न जानने के कारण ल 
दिक शब्दों से बोला जाता है.।.इस प्रकार उत्तर देते हैं-- कहि यम 


sw. 


७० 


निणंग्र,को रहने दो, हम अपने सिद्धान्त को कहते हैं ॥ २७५.॥ 


मूढ प्राणी शास्त्र के आशयको न समझकर विपरीत कहा करते हैं.। उत्त मूर्खो के 
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२६० पञ्चदञ्ञी 
. “अज्ञात्वेतिर । अतो मुढव्यवहारो नात्र विचारणीय इत्याह- “मूर्खाणासिति' । ताहि 
किमनुसंघेयमित्याकाङ्क्षायां शास्त्रहदयसित्याह- “श्रस्मत्सिद्धान्त इति? ॥ २७५ ॥ 
को$सावित्यत ग्राह-- | 
वैराग्यबोधोपरमाः सहायास्ते . परस्परम्‌ । 
प्रायेण सह वतंन्ते वियुज्यन्ते क्वचित्क्वचित्‌ ॥ २७६ ॥ 


'बराऱ्येति' ॥ २७६ ॥ 
बैराग्यादीनामन्योन्यपरिहारेण अवस्थानदशंनादभेदशड्ू।यास्तद्धेत्वादीनां भेदाऱद्दो 


















` इवगन्तव्य इत्याह-- ँ 
हेतुस्वरूपकार्याणि भिन्नान्येषामसंकर: । ` 
यथावदवगन्तव्यः शाख्रार्थ प्रविविच्यता ।॥ २७७॥। 
'हेतुस्वरूपेति' ॥ २७७॥ : 
तत्र वेराग्यस्य हेत्वादित्रयं दशंयति-- 
। आह दोषहृष्टिजहासा च पुनर्भोगेष्वदीनता । 
र 1. . ` असाधारणहेत्वाद्या वैराग्यस्य ` त्रयोऽप्यमी ॥| २७८ ॥ 
C “दोषदृष्टिरिति' ॥ २७८॥ 
हि शास्त्रः के रहस्य को जाने बिना मूढ लोग भिन्न ही कथन किया करते हैं और ज्ञानी 


को मृढ कहना ही उन लोगों का निर्णय है। इसलिए मूढ प्राणियों का व्यवहार यहाँ पर 


भली प्रकार जाननेवाले हम लोग अपने सिद्धान्त का-विचार करते हैं॥ २७५ ॥ 
| कौन-सा आप लोगों का सिद्धान्त है? इस पर कहते हैं-- 
- वैराग्य, ज्ञान भ्रोर उपरति ये परस्पर एक-दूसरे के सहयोगी हैं । ग्रधिकतर ये तीनों 
"एक साथ रहते हैं और कहीं-कहीं भिन्न रूप से भी रहते हैं॥ २७६॥ 
म यदि वेराग्य, ज्ञान और उपरति परस्पर एक साथ रहते हैं तो ये तीनों कहीं परस्पर 
BC अभिन्न तो नहीं हैं? ऐसी भ्राशङ्का होने पर वेराग्यादिको के हेतु स्वरूप और कार्य के भेद से 
| सभी का भेद समंझ लेना चाहिए, इस प्रकार उत्तर देते हूँ 
इन वेराग्यादि साधनों के हेतु स्वरूप और कायं ग्रर्थातु,फल पृथक्‌-पृथक्‌ हैं, अतः ये 


जान लें॥ २७७ ॥ | 
ह २/४ मन वरांग्य के हेतु स्वरूप और कार्य का प्रतिपादन करते हैं-- 
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ना । ये तीनों क्रमशः वेराग्य के ग्रसाधारग़ कारण स्वरूप एवं कार्यफल हैं ॥ २७५८ ॥ 
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विचारणीय नही है । तब फिर क्या विचारणीय है ? उत्तर देते हैं कि शास्त्र के हृदय को 


कटर हक “त 
2 Re तीनों व 
तीनों एक नहीं हैं, तत्ववेत्ता विवेकिजन इन सभी के अकर अर्थात्‌ भेद को ठीक-ठीक . 


दोष दशन, त्यागने के उत्कृष्ट इच्छा एवं भोगों के प्रति दीनता का ग्रभाव 


चित्रदीपप्रकरणम्‌ ६ २६१ 


इदानीं तत्त्ववोधस्य कारणादीनि दर्शायति--- 
श्रवणादित्रयं तद्वत्तत्वसिथ्याविवेचनस्‌ । 
पुनग्रन्थेरनुद्यो - बोधस्येते त्रयो .मताः ॥ २७९ ॥ 
श्ववणादीति । आदि शब्देन मनननिदिध्यासने गृह्येते। “आत्मा वारे द्रष्टव्य 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः’ ( बु० २।४।५ ) इत्यात्मदशशनसाधनत्वेन श्रवणादिवि- 
घानाच्छूवणादेज्ञानहेतुत्व॑ तत्त्वमिथ्याविवेचनं कटस्याहंकारादेश्च भेदज्ञानं ग्रन्थेरनदयोऽन्यो- 
न्याध्यासानुत्पत्तिः ॥ २७९ ॥ 
उपरतेस्तानि दशयति-- 
यमादिर्धीनिरोधशच व्यवहारस्य संक्षयः । 


समुर्हेत्वाद्या उपरतेरित्यसंकर ईरितः ॥ २८० ॥ 
'यसादिरिति' । आदिपदेन नियमादयो गह्यन्ते। धीनिरोधश्चित्तवृत्तिनिरोधलक्षणो 
योगः ॥ २८०॥ 
. . मेतेषां समं प्राधान्यम्‌त नेत्याशङ्कयाह-- 
तत्त्वबोधः प्रधानं स्यात्साक्षान्मोक्षप्रदत्वतः । 


बोधोपकारिणावेती वेराग्योपरमाबुभो ॥ २८१ ॥ 


तत्वज्ञान्‌ के हेतु श्रादि का प्रतिपादन करते हैं-- 
. श्रवण श्रादि तीनों और तत्वज्ञान एवं मिथ्याज्ञान का विवेक पुनः ग्रन्थि का उदयन्त 
होना। ये तीनों तत्त्वबोध के असाधारण कारण, स्वरूप और फल सभी को भ्रभीष्ट हैं ॥२७६॥ 
। श्लोक में. उद्धुत श्रवण पद से मनन एवं निदिध्यास भी लेना है । आत्मा वारे 
` द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य:' अर्थात्‌ भगवती श्रुति ने श्रवणादि को आत्म- 
साक्षात्कार का साधन कहा है । तत्त्वज्ञान और मिथ्याज्ञान के विवेचन का ग्रथ कूटस्थ और 
ग्रहङ्ककारादिकों का भेद ज्ञान है, वस्तुतः यही तत्त्वबोध है । ग्रन्थि-अर्थात्‌ भ्रष्यास का उदय 
'न होना ही परस्पर ग्रध्यास की अनुत्पत्ति हे ॥ २७६ ॥ 
अब उपरति के हेतु प्रादि का विवेचन करतें हैं-- 
यमादि भ्रष्टाङ्गयोग, उपरति का हेतु है, चित्तवृत्ति का निरोध उपरति का स्वरूप है 
झर भली-भाँति बाह्य-व्यवहार का क्षय हो जाना उपरति का फल है॥ २:०॥ | 
इलोक में उद्धत श्रादि पद से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि .संगृहीत है । .धीनिरोध अर्थात्‌ चित्तवृत्ति का निरोधरूप अष्टाङ्गयोग 
लिया गया है ॥ २५० ॥ 
| क्या वेराग्य, ज्ञान और उपरति इन तीनों का प्राधान्य समान है अथवा नहीं है, इस. 
आशङ्का का उत्तर देते हैं-- 
नप हि तीनों में तत्त्वज्ञान का प्राधान्य है; क्योंकि वह साक्षात्‌ मोक्ष देनेवाला है । वराग्य 
झौर उपरति ये दोनों तत्त्वज्ञान के सहायक हैं ॥ २५१ ॥ 


२६२ पञ्चदशो 


“तत्वबोध इति? । 'तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेडयताय? ( इवे० 

६।१४, ३८ ) इति थुतेरित्यथंः । इतरयोस्तूपकारित्वं ब्राह्मणो निर्वेदमायात्नास्त्यकृतः 

` कृतेन । तह्विज्ञानार्थ स गुरुमेवामिगच्छेत्‌’ ( म्‌० १।२।१२ ), 'शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षः 

समाहितो भृत्वात्मन्येवात्मानं.पदयेत्‌’ ( बु० ४।४।२३ ) इति श्रुतिस्यामवगम्यते, ॥ २८१ ॥ 

“प्रायेण सह वतन्ते वियुज्यन्ते क्वचित्क्वचित्‌’ (प्र० ६।७६) इत्युक्तं) तत्र कारणमाह- 
त्रयोऽप्यत्यन्तपक्वाइचेन्महतस्तपसः फलम्‌ । 


दुरितेन क्वर्चित्किचित्कदा चित्प्रतिबध्यते ॥ २८२ ॥ 


त्रयोऽपीति’ । श्रनेकजन्माजितपुण्यपुङजपरिपाके त्रयाणां सहभावो भवति, अन्यथा तु 
प्रतिबत्चकपापानुसारेण पुरुषविशेषे कालविशेषेण कस्यचित्प्रतिबन्धो भवतीति भावः ॥२८२॥ 
तत्रापि तत्त्वज्ञानप्रतबन्ध मोक्षो नास्तीत्याह-- 





वेराग्य, ज्ञान और उपरति इन तीनों में तत्त्वज्ञान की प्रधानता है; क्योंकि तत्त्वज्ञान 
साक्षात्‌ मोक्ष देनेवाला है। इस विषय में भगवती श्रुति का प्रमाण है 'तमेव विदित्वाऽति- 
मृत्युमेति नान्यः पन्थाः विद्यतेऽयनाय' भ्रर्थात्‌ साधक उस तत्त्व को जानकर मृत्यु का भी 
अतिक्रमण कर लेता है । उसके अतिरिक्त अन्य कोई मागं नहीं है अर्थात्‌ वैराग्य ग्रौर उपरति 
ये दोनों तत्त्वज्ञान के उपकारी हैं । “ब्राह्मणो निवंदमायान्नास्त्यक्ृतः :कृतेन। तद्विज्ञानार्थं स 
गुरुमेवामिगच्छेत्‌' भ्रर्थात्‌ “शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षु-समाहितो भूत्वात्मन्येवातमानं परयेत' 
अर्थात्‌ लोग कर्मरहित होकर ब्रह्म होने के इच्छुक ब्राह्मण वैराग्य को धारण करें और :साधक़ 
ब्रह्म को जानने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप जायें तथा शम, दम, उपरति, तितिक्षा, 
अद्धा और समाधान से युक्त होकर साधक अपने में ही भ्रपने आपको देखे । इस. अकार-दोनों 
श्रूतियों से-ज्ञात होता है'कि वराग्य-ओरउपरति तत्त्वज्ञान के.सहायक हैं॥। २८१॥ . . 
` ' वैराग्य, ज्ञान ग्रोर उपरति ये परस्पर एक-दूसरे के उपकारक हैं, प्रायः करके वे साधन 
' मुमुक्ुजनमेंएक साथ रहते हैं मौर कहीं-कहीं भ्रलंग-अलग भी रहते-हुए-देखे-जातेःहैं।। यह 
ओ जो कहा है उसमें कारण दिखाते हैं-- 
 यादवेसग्य,ज्ञानःश्रोर उपरति ये तीनों साधन मुमुक्षुजन में परिपक्व/दिखाई दें तो 
समझना कि महान्‌ तप-का'फल' है और पापकर्मवशात्‌ कहीं पर: किस्चित्‌।कमीःकमी-क्तिबच् 
ऱ्ह व्ह हो जाता हे २८२ ॥ "न 
, अनेक जन्मो से अजित किये हुए - पुण्यपुञ्ज के -प्ररिपाक्र-के .द्वारा>वेसग्य, ज्ञान-और 
। उपरति ये तीनों साधन शोर साधक में एक साथ सम्मिलित हो जाते. हैं.। .नहीं त्ो.अतिब्रन्ध्रक 
पापपुज्ज के कारण किसी साधक'में तथा कालविशेष में, इनमें से. क्रिसी एक-न्न दो का 
अ रहता है । ग्रतः इन तीनों का सहभाव नहीं रहता है ॥-२८२ ॥ अब 
उनमें सेमी यदि तत्त्वज्ञान का प्रतिबन्ध होने पर . मोक्ष नहीं हो सकता दै इसका 
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चित्रदोपप्रकरणम्‌ ६. २६३ 
वेराग्योपॅरती .पुणें बोधस्तु प्रतिबध्यते । 
_ यस्य तस्य न मोक्षोऽस्ति पुण्यलोकस्तपोबलात्‌ ।॥ २८३ ॥ 
'वैराग्येति' । तहि वैरांग्यादिसंपादनं निष्फलमित्याशङ्कय, “प्राप्य पुण्यकृताँल्लोका- 
नुषित्वा शाश्वतीः समाः। शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो$मिजायंते? ( गो० ६४१ ) इति 
भगंनहृचनात्पुण्यलोकप्राप्ति भंवतीत्याह--'पुण्यलोकस्तपोबलादिति' ॥ २८३ ॥ ` 
: बेराग्योपरत्योस्तु प्रतिबन्धे जीचन्मुक्तिसुखं न सिध्यतीत्याह . 
पुर्ण बोधे तदन्यौ द्वौ प्रतिबद्धौ यदा तदा । | 
सोक्षो विनिश्चितः कितु हृष्टंदु:खं न नक्ष्यति ॥ २८४ ॥ 
पूर्ण बोध इति' ॥ २८४॥ | 
इदानीं वेराग्यादीनामर्वाध दशयति-- 
ब्रह्मलोकतृणीकारो वेराग्यस्यावधिमंतः । 


' देहात्मवत्‌ परात्मत्वदाढ्य बोधः समाप्यते ॥ २८५ ॥ 
'ब्रह्मलोकेति' ॥ २८५॥ व 


` वैराग्य और उपरति की पूर्णतया प्राप्ति होने पर भी यदि तत्त्वज्ञान का अभाव है 
तो उस साधक को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है । तप के प्रभाव से स्वर्गादि लोक की प्राप्ति 
होती है ॥ २८३॥ ` | | 
. - जब वेराग्यादि को धारण करने से कोई फलं नहीं है तो इनका सम्पादन का करना 
व्यर्थ ही सिद्ध होता है, ऐसी आशङ्का कर उत्तर देते हैँ- | | 
._ „ - प्राप्य पुण्यक्कताँल्लोकानुषित्वा शाश्वतीः समा: । शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोःमि- 
जार्यते' अर्थात्‌ जिस साधक को वैराग्यादि साधन तो है, किन्तु मुक्तिरूप फल की प्राप्ति में 
प्रांशिक विलम्ब है.। पूर्णयोग के भ्रभाववाला योगभ्रष्ट पुरुष स्वर्गादि पुण्यलोको में चिरकाल 
पर्यन्त निवासं कर पुनः पंवित्राचरणयुक्त श्रीमानों कें गृह में जन्म लेता है। इसलिए साधक. 
के द्वारा किये हुए वेराग्यादि सांधन व्यर्थ नहों होते हैं । यह भगवद्गीता का कथन है॥२५३॥ 
वैराग्य श्रौर उपरति के प्रतिबन्ध होने पर साधक जीवन्मुक्ति का आनन्द नहीं प्राप्त 
कर सकता है। इस पर कहते हैं-- र 
- _ पुणरूप से ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर यदि अन्य दोनों की रुकावट भी हो जाती है 
तों भी मोक्षरूप फल निश्चित ही है, किन्तु इष्ट दुःख विनष्ट नहीं होता है ॥ २८४ ॥ 
अब उन वराग्यादिकों कीं अवधि दिखाते हैं- हो 5 
. वैराग्यादि धारण करने से साधक ब्रह्म लोक को भीं तृण के समान अनुभव करने 
लगता है । यही वैराग्यादिको की सीमा है । जैसे मूढ शरीर मे आत्मभाव रखता है, उसी | 
प्रकार ज्ञानी परमात्मा में महं भाव इढतापुवेक करने लगता है । ऐसी स्थिति होने पर तत्त 


बोध को पूर्णता हो जाती है ॥ २८५ ॥ जोर मज | 





२६४ . पञ्चदशो 


'सुप्तिवदिति' । ग्रवान्तरतारतम्यं स्वस्वबुद्धया निश्चेयसित्याह-- 
सुसिवद्विस्मृतिः सीमा भवेदुपरमस्य हि । 
दिशानया विनिद्चेयं तारतम्यमवान्तरस्‌ ॥ २८६ ॥ 
'दिक्षेति! ॥ २८६ ॥ 
नन तत्त्ववोधवतामपि रागादिमत्त्वेन वेषम्योपलस्भात्‌ ज्ञानस्यापि मुक्तिहेतुत्वं निरचेतु 
न इक्‍यमित्यादाडुः्य, रागादेः व्याध्यादिवदारब्धकमंफलत्वात्‌ मुक्तिप्रतिबन्धकत्वमसिद्ध, श्रतो 
न शास्त्रार्थं विप्रतिपत्तव्यमित्याह- 
आरब्धकर्सनानात्वाद्बुद्धानामच्यथाऽत्यया । 
वर्तनं तेन शास्राथ ञ्रमितव्यं न पण्डितैः २८७ ॥ 
आरब्धकर्मनानात्वादिति' ॥ २८७॥ 
कि तहि प्रतिपत्तव्यमित्यत प्राह 
_. स्वस्वकर्मानुसारेण वर्तन्ता ते यथा तथा । 
अवशिष्टः सर्वबोधः समा मुक्तिरिति स्थितिः ॥ २८८ ॥ 
“स्यस्वेति'। सवेषां ब्रह्माहमस्मि’ इति ज्ञानमेकाकार निरवद्यन्रह्मरूपेणावस्थानं च 
समानमिति भावः ॥ २८८ ॥ 





| क सुषुप्ति अवस्था की भाँति विस्मृति का हो जाना ही उपरति को सीमा कहलाती 
कट है। इस दिशा में ग्रवान्तर तारतम्य अर्थात्‌ उन तीनों के मध्य में न्यूनाधिकभाव अपनी- 
जाद अपनी बुद्धि के अनुसार समझ लेना चाहिए.॥ २८६॥ | 
` ज्ञानिजनोंकी भी रागादि के कारण विषमता है, इसलिए ज्ञान मुक्ति का हेतु है, 
__________ इसका निश्चय नहीं होता है । ऐसी ग्राशङ्का कर उत्तर देते हैं कि रागादि भी व्याधि आदि 
के समान प्रारब्ध कर्म का फल होने से मुक्ति का प्रतिबन्धक है, यह सिद्ध नहीं होता है । ग्रत 
शास्त्र के विषय में संशय-विपयेय नहीं करना चाहिए-- 
` ज्ञानिजनोमें प्रारब्ध कर्म की विचित्रता होने से भिन्न-भिन्न प्रकार का व्यवहार देखने 
आता है । इसलिए विद्वज्जनों को शास्त्र के भ्रथं में संशय नहीं करना चाहिए ॥ २८७ ॥ 
 तबक्या निश्चय करना चाहिए? इस पर कहते हैं-- 
` वेज्ञानिजन अपने-अपने प्रारब्धकमंवशात्‌ जैसा है वेसा ही व्यवहार करते रहें। 
द उन लोगों को जो तत्त्वसम्बन्धी ज्ञान होता है, वह ज्ञान तो सभी में एक जेसा ही होता है 
“7 कप र र मुक्ति प ३ भी एक जेसी ही होती है, यही वस्तुस्थिति हे ॥ २८८ ॥ | | 
. ' सभी ज्ञानिजनों को “अहं ब्रह्मास्मि अर्थात्‌ मै ब्रह्मस्वरूप हू, ऐसा ज्ञान किसी का : 
नन्‌ नहीं र 'होता हैं। प्रायः सभी में एक समान ही रहता है। निरवचय्रह्मरूप 
स्थिति के रूप र { जो मुक्ति है वह 'भी सभी में समान रहती: है। यही शास्त्र का 
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प्रकरणस्यास्य तात्पर्य संक्षिप्य दर्शेयति-- 
जगच्चित्रं स्वचेतन्ये पटे चित्रसिवापितस्‌ । 
सायया तदुपेक्ष्येव चेतन्यं परिशेष्यतास्‌ ॥॥ २८९ ॥ 
*जगदिति? ॥ २८९॥ 
ग्रन्याम्यासफलसाह-- 
चित्रदीपसिसं नित्यं .. येऽनुसंदधते बुधाः । 
पइ्यन्तोऽपि जगच्चित्रं ते मुह्यन्ति न पुर्ववत्‌ ॥ २९० ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचार्यश्रीभारतीतीथ्‌विद्या रण्य- 
मुनिवर्यकृतपः्चदच्यां चित्रदीपः समाप्तः ॥ ६ ॥ 


'चित्रदोपमिति' ॥ २६० ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायेश्रीभारतीतीथंविद्यारण्य- 
मुनिवर्यकिङ्कुरेण श्री रामकुष्णाख्यविदुषा विरचिता 
चित्रदीपदयोजना समाप्ता ॥ ६॥ 


इस प्रस्तुत प्रकरण का तात्पये संक्षेप से दिखाते हैँ-- 

वस्त्र पर खिचे हुए चित्र की भाँति स्वचिद्रूप में यह जगद्रूप चित्र माया से प्रकल्पित 
है । उस जगद्रूप चित्र की उपेक्षा कर चिद्रूप में ही बुद्धि को स्थिर करना चाहिए ॥ २८५६ ॥ 

अब ग्रन्थ के ग्रध्ययन करने का फल दिखाते हैँ-- 

जो मुमुक्षजन इस चित्रदीप प्रकरण का नित्यप्रति अनुसंधान करते हैं। जगत्‌ को 
चित्ररूप से देखनेवाले वे लोग पूर्ववत्‌ मोहित नहीं होते हैं भ्रर्थात्‌ पूर्व की भाँति मोहग्रस्त नहीं 
हो जाते हैं ॥.२९० ॥ ॒ 


इति सवंदर्शनाचायंश्री क्ृष्णानन्दसागरविरचिता 
षष्ठचित्रदीपप्रकरणहिन्दीव्याख्या 


तत्त्वरञ्जनो 


१४ 


सप्तमं तुष्तिढीपप्रकरणम्‌ 


ग्रखण्डानन्दरूपाय शिवाय गुरवे नमः। 
शिष्याज्ञानतमोध्वंसपट्वकन्द्ररग्निमृतये ॥ १॥ 
वेदाथस्य प्रकाशेन तमो हार्द निवारयन्‌ । 
पुमर्थाश्चतुरो देयाद्विद्यातीयमहेशवरः॥ २ ॥ 
चत्वा भ्रीभारतीतोर्थविद्यारण्यमुनीइवरौ । 
क्रियते तृप्तिदीपस्य व्याख्यानं गुवनग्रहात्‌ ॥ ३॥ 
तृप्तिदीपाख्यं प्रकरणमारभमाणः शरीभारतीतीथंगुरुस्तस्य श्रुतिव्याख्यानरूपत्वात्‌ 
तद्व्याख्येया भृतिसादौ पठति-- 
आत्माच. चेहिजानीयादयसस्मीति पुरुष: । 
किसिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ १ ॥ 
“आत्मानं चेदिति'॥ १॥ | 
८४, इदानीं चिकीषितविचार तत्फलं च दर्शयति-- 
AS अस्याः श्रुतेरभिप्राय; सम्यगत्र विचार्यते । 


जीवन्मुक्तस्य या तृसिः सा तेन विशदायते ॥ २॥ हे 








छ; निक ओ- अखण्ड भ्रानन्दमय शिवस्वरूप सद्गुरु को नमस्कार करते हैं, जो शिष्य के भ्रज्ञानरूपी 
॥ ओ। अन्धकार को दूर करने में समर्थ सूर्य, चन्द्रमा और अग्निरूप हैं ॥ १ ॥ 
©. . महेश्वररूप श्री भारतीतीथ एवं श्री विद्यारण्य, वेदार्थ के प्रकाश से हृदयगत तमं को 
निवृत्ति करते.हुए घमं, ग्रथ, काम ग्रोर मोक्षरूप चारों पुरु्थों को देते हैं॥ २ ॥ 
Fri श्री भारतीतीर्थ और श्री विद्यारण्यमुनि को नमस्कार करके मैं सद्गुरु के अनुग्रह से 
 तृप्तिदीपःप्रकरण की व्याख्या करता हूँ ॥ ३॥ 
शी भारतीतीथ, विद्यारण्यमुनि तृप्तिदीप नामक प्रकरण का प्रारम्भ करते हुए . 
` अ्याख्यान करने योग्य होने के कारण भगवती श्रुति का सर्वप्रथम पाठ करते हैं-- 












यू २ 


ह जर त या यदि पुरुष अपने स्वरूप को मै यही हूँ, ऐसा जो समझ लेता है तब किस अनित्य पदार्थ 
८ कोइ रखता हुआ, किसके लिए इस जीणं-शीर्ण शरीर के पीछे सन्ताप-परिताप 






ओ उठायेगा?॥१॥ | 
अब प्रस्तुत प्रकरण में चिकीषित विचार एवं उसके फल को दिखाते हैं-- 
रस प्रकरणगत 'प्रात्मानं चेद्विजानीयात्‌” इस श्रुति के श्रभिप्राय का भ्रच्छी प्रकार | 
._ विचार किया जा रहा हे । इसलिए जीवन्मुक्त पुरुष की निरतिशय ग्रानन्दरूप तृप्ति है वह 
__ स्फुरणरूप से भ्रभिव्यक्त हो जाती है॥ २॥ | | 








तप्तिदीपप्रकरणम्‌ ७ २६७ 

“रस्या इति’ । अत्र तृप्तिदीपाख्ये ग्र्थेऽस्या “श्रात्मानं चेत्‌! (बु० ४।४।१२) इत्यादि- 
कायाः शृतेरभिप्रायः तात्पयं सम्यक्‌ विचायते । तेनाभिप्रायविचारेण जोवन्मुक्तस्य श्रुति- 
प्रसिद्धा या तृप्तिः सा विशदायते स्पष्टीभवति ॥ २॥ 

, पदच्छेदः पदार्थोक्तिविग्रहो वाक्ययोजना । श्राक्षेपस्प समाधानं व्याख्यानं पश्च- 
लक्षणम्‌ + ।' ( पराशरपु० अ० १८ ) इति व्याख्यानलक्षणस्योक्तत्बात्‌ 'पुरुष' इति पदस्यार्थ- 
सभिधातु तडु पोद्घातत्वेन सृष्टि संक्ष्य दशंयति-- 

मायाभासेन जीवेशौ करोतीति श्रृतत्वतः । 
कल्पितावेव जीवेशो ताभ्यां सर्व प्रकल्पितम्‌ ॥ ३ ॥ 


, सायाभासेनेति' । प्रतिपाद्यमर्थं बुद्धो संगृह्य तदर्थमर्थान्तरवर्णनमुपोद्घातः। श्रत्र 
साया शब्देन चिदानन्दमयन्रह्मप्रतिबिम्बसमन्विता सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिका जगदुपादानमूता 
प्रकृतिरुच्यते सा च सत्त्वगुणस्य शुद्धयविशुद्धिभ्यां द्विधा भिद्यमाना क्रमेण माया चाविद्या 
'च भवति । तयोः मायाविद्ययोः प्रतिबिम्बितं ब्रह्मचंतन्यमेव ईश्वरो जोवञ्चेत्युच्यते । तदिदं 
तत्त्वविवेकाल्ये ग्रन्थे ्रोमद्विद्यारण्यगुरुभिनिरूपितं ( प्र १।१५-१७ ) 'चिदानन्दमयन्रह्म- 
' प्रतिबिम्बसमन्विता । तमोरजःसत्त्वगुणा प्रकृतिद्रिविधा च सा॥ सत्वशुद्धयविजञुद्धिस्यां 


इस ग्रन्थ के तृप्तिदीप नामक प्रकरण में 'आत्मानं चे्रिजानीयात्‌' इस भगवती श्रृति 
` के तात्पर्य का भलीभाँति विचार किया जाता है। इस आशयरूप विचार से ब्रह्मनिष्ठ जीव- 
्मुक्त पुरुष की जो श्रुतिप्रसिद्ध निरतिशय आनन्दरूप तृप्ति है वह सुस्पष्ट हो जाती है ॥२॥ 
पदच्छेद, पदार्थ-उक्ति, विग्रह, वाक्य-योजना श्रौर शङ्का का समाधान, इस प्रकार 
व्याख्यान के पाँच लक्षण हैं । अब पूर्वोक्त श्रुति में कहे हुए पुरुष पद के अर्थ को कहने के लिए 
उसके उपोद्घातरूप होने के कारण सर्वप्रथम सृष्टि का संक्षेप में प्रतिपादन करते हैँ- | 
“माया चिदाभास के द्वारा जीव और ईश्वर का निर्माण करती है, ऐसा श्रुति से सुना 
गया है । इसलिए जीव और ईश्वर ये दोनों कल्पित ही हैं और उन दोनों से यह सारा संसार 
कल्पित है ॥ ३॥ | 
'चिन्तां प्रक्रतिसिद्धचार्थामुपोद्वात प्रचक्षते । प्रसक्तानुप्रसक्तादि प्रस्तुतादुपजायते ॥' 
_ अर्थात्‌ बुद्धिगत प्रतिपाद्य विषय का संग्रह कर उसके ग्रथे को अर्थान्तर से विवेचन करना ही 
उपोद्घात है । प्रकृत प्रसद्ध के विचार-विमशं को सिद्ध करने के लिए यथाक्रम वर्णन करते 
हुंए रखना ही उपोद्घात है । र 
. इस ग्रन्थ में माया शब्द से चिदाचन्दरूप परमब्रह्म के प्रतिबिम्ब सहित सतोगुण, रजोगुण 
और तमोगुण से युक्त जगत्‌ की उपादानकारणभूत प्रकृति कहा जाता है । वह प्रकृति प्रकाशः 
` रूप सतोगुण को शुद्धि र श्रविशुद्धि के भेद से क्रमशः माया और अविद्या हो जाती है। 


उन माया और अविद्या में स्थित प्रतिबिम्बित ब्रह्मरूप चैतन्य को ही जीव और ईश्वर कहा 
जाता है । इस ग्रन्थ के तत्त्वविवेकप्रकरण में श्री विद्यारण्यमुनि के द्वारा यह्‌ निम्न प्रकार से _ 
निर्मित है--चिदानन्दमयन्रह्मभ्रतिबिम्बसमन्विता । तमोरजःसत्त्वगुणा प्रकृतिद्विविधा च सा ॥ द 
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मायाविद्ये च ते सते । मायाबिम्बो वशोकृत्य तां स्यात्सवज्ञ ईश्वरः ॥ ग्रविद्यावशगस्त्वन्यस्त- 
ढेचित्र्यादनेकघा । सा कारणशरोर स्यातप्राज्ञस्तत्राभिमानवान्‌ ॥' इति । इममेवार्थं मनसि 
निधाय 'जीवेशावाभासेन करोति माया चाविद्या च स्वयमेव भवति” ( नु० उ० ता" ९ ) 
इति श्रुतिरपि प्रवृत्ता। ग्रतो जीवेश्वरयोर्मायाकल्पितत्वं ग्रन्यत्कृत्त्नं जगत्ताम्यामेव 
कल्पितम्‌ ॥ ३ ॥ 
तत्र केन कियत्कल्पितमित्यत अआह-- 
ईक्षणादिप्रवेशान्ता सृष्टिरीशेन कल्पिता । 
जाग्नदादिविमोक्षान्तः संसारो जीवकल्पितः ॥ ४ ।। 


।ईक्षणादीति' । 'तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेय’ ( छा० ६।२।३ ) श्ुतमीक्षणादि यस्याः 
सा ईक्षणादिः । 'अनेन जोवेनात्मनाऽनप्रविइय' ( छा० ६।३।२ ) इति श्र॒तः प्रवेशोऽन्तो यस्या 
सा प्रवेशान्ता । ईक्षणादिश्रासौ प्रवेशान्ता चेति पश्चात्कमंधारयः । सेयं सृष्डिरीश्वरेण 
कल्पिता । जाग्नदादिः यस्य संसारस्य ग्रसौ जाग्रदादिः विमोक्षो मुक्तिरन्तो यस्य सः विसो- 
क्षान्तः संसारो जीवेन कल्पितः। तदभिमानित्वात्‌ जीवस्येत्यर्थः । ते जाग्रदादय इत्थं थूयन्ते 
( केवल्योप० १४ )--स एष मायापरिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सवम्‌ । 'स्त्रिय- 
सपानादिविचित्रभोगेः स एव जाग्रत्परितृप्तिमेति॥। स्वप्नेऽपि जीवः सुखदुःख भोक्ता स्वमायया 


सत्त्वशद्धयविशद्धिभ्याँ मायाविद्ये च ते मते । मायाबिम्बो वशीकृत्य तां स्यात्सर्वज्ञ ईश्वरः ॥ `| 
अविद्यावशगर्त्वन्यस्तद्वैचितर्यादनेकधा । सा कारणशरीरं स्यात्प्राज्ञस्तत्राभिमानवान्‌ ॥ 
(प्र, १।१५-१६-१७) 'जीवेशावाभासेन करोति माया चाविद्या च स्वयमेव भवति’ (नु० उ० 
ता० ९) श्रर्थात्‌ इसी अ्रथ को मन में रखकर श्रृतिगत वाक्य भो कहता है कि माया चिदा- 
 . ाससेजीवग्रौर ईश्वर की रचना करती है। भ्रतः माया के द्वारा जीव और ईश्वर कल्पित हे 
हर और इन दोनों ने सम्पूर्ण संसार की कल्पना की है॥ ३ ॥ 
जीव एवं ईश्वर में से किसने कितनी सृष्टि का निर्माण किया है? इसका विवेचन 


ईक्षणादि से लेकर सृष्टिपर्यन्त ईश्वर ने सष्टि-रचना को है । जाग्रदादि से लेकर मोक्ष- 

` ___ पयन्त जीव ने संसार का निर्माण किया है ॥ ४॥। 
8 'तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेय” अर्थात्‌ उस ` परमात्मा ने इच्छापुर्वक ईक्षण किया कि मैं 
 _म्ममेकख्योंमें विभक्त हो जाऊँ। ऐसा श्रुति से सुना है । 'ग्रनेन जीवात्मानुप्रवेश्य' अर्थात्‌ 
इसने जीवात्मा के रूप में प्रवेश कर नामरूप की कल्पना की है । इस प्रकार वह सृष्टि ईश्वर 
/ केद्वारा कल्पित है। जिस संसार का यह जाग्रदादि विमोक्षपर्यन्त है, ऐसे विमोक्षपर्थन्त संसार 
i दकि द्वारा कल्पित है । सारांश यह है कि जो जाग्रदादि से लेकर विमोक्षपर्यन्त संसार को 
7 डकती ष्टि है उसके भ्रभिमान होने से जीव के द्वारा रचित है। वे जाग्रदादि ग्रवस्थाएँ इस प्रकार 
` सुनी जाती है “स एष मायापरिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वम्‌ स्त्रियन्नपानादि_ ` 
अ _विचित्रभोग: स एव जाग्रत चत्रभोगैः स. एव जाग्रत्परितृप्तिमेति॥ स्वप्नेऽपि जीवः सुख-दुःखभोक्ता स्वमायया 
















तृप्तिदीपप्रकरणम्‌ं ७ - ३६८: 


कल्पितविश्वलोके । सुषप्तिकाले सकले विलीने तमोषभिमुतः सुखरूपमेति ॥ | नश्च, जन्मान्तर- 
कमयोगात्स एव जीवः स्वपिति प्रबुद्ध: । पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवस्ततस्तु जातं सकलं 
` विचित्रम्‌ ॥ जाग्रत्स्वप्नसुषप्त्यादिप्रपञ्चं - यत्प्रकाशते । तद्‌ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा संबन्ध; 
प्रमुच्यते ॥ इति ॥ ४॥ | 
एवं पुरुषशब्दार्यावबोधोपयोगिनीं सृष्टिसभिधायेदानों पुरुष शब्दार्थ भाह--- 
श्रसाधिष्ठानभुतात्सा कूटस्थासङ्झचिद्दपुः । 
अन्योन्याध्यासतोच्सङ्गघीस्थजीवोश्त्न पुरुष: ॥ ५ ॥। 
“श्रसाधिष्ठानेति' । यः कटस्थासङ्ग चिद्दपुरविकायसङ्ग चित्स्वरूपः भ्रमाधिष्ठानमुतात्मा | 
अस्य . देहेन्द्रियाद्यध्यासस्य भ्रधिष्ठानसूतो श्रधिष्ठानत्वेन वतंमानः परमात्मास्ति सोऽसङ्ग 
. एव अन्योन्याध्यासतः अन्योन्यस्मिन्‌ ग्रन्योन्यात्मकतासन्योन्यधर्माश्चाध्यस्य सवंव्यवहार भारभ- 
. बतीत्याचार्येनिरूपितेन तादात्म्याध्यासेन श्रसङ्गधीस्थजोवः स्वेन पारमाथिकसंबन्धशन्यायां 


कल्पितविश्वलोके । सुषुप्तिकाले सकले विलीने तमोऽभिभूतः सुखरूपमेति । पुनश्च जन्मान्तर- 
कर्मयोगात्स एव जीव: स्वपिति प्रबुद्धः । पुरत्रये क्रीडति यश्च ` जीवस्ततस्तु जातं सकलं 
विचित्रम्‌ ॥ जाग्रत्स्वप्नसुषप्त्यादिप्रपञ्च यत्प्रकाशते। तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सवेबन्घँ 
प्रमुच्यते ॥' वही यह जीवात्मा माया से विमोहित होकर, शरीर में भ्रासक्तिपूर्वक स्थिर होकर 
सम्पूणं कमे किया करता है। वही जाग्रत अवस्था में स्त्री, भ्रन्न-पानादि विषय भोगों को 
विविध प्रकार से भोगता हुआ तृप्ति का अनुभव करता है। वही स्वप्नकाल में भी अपनी 
माया से कल्पित संसार में सुख-दुःख का भोक्ता होता है और सम्पूर्ण इन्द्रिय-संमूह का सुषुप्ति 
दशा में विलीन हो जाने पर भ्रज्ञानतम से अभिभूत होकर सुखरूपता को प्राप्त करता है। 
फिर जन्मान्तर उपाजित 'पाप-पुण्यरूप कर्मो के सम्बन्ध से वही जीव स्वप्न से पहुँच जाता 
हैं । जो जीव शरीररूपी पुरी में क्रीडा करता है उसी से.तो यह सम्पूर्ण संसार चित्र-विचित्र 
होकर भांसता है। जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति आदि प्रपश्च को जो आभासित करता है वही. 
मै ब्रह्मरूप हूँ । इस प्रकार बोध प्राप्त कर प्राणी समस्त बन्धनों से विमुक्त हो जाता हे ॥ ४॥ 
_ इस प्रकार पुरुष शब्द के भ्र्थ के बोघ में उपयोगी सूष्टि का भ्रभिधान कर अब पुरुष 
शब्द के भ्रथ का प्रतिपादन करते हँ, २ 
जो असङ्ग चिद्रूप कूटस्थ चेतन्य है वह देह, ` इन्द्रियादि भ्रघ्यासरूप भ्रम का अधिष्ठान- 
रूप परमात्मा है वही भ्रन्योऽन्य भ्रध्यास से भ्रसङ्ग बुद्धि में अवस्थित रहने वाले जीव को ही 
इस श्रुति में पुरुष शब्द से कहा गया है। ५॥ - ॒ 
` जो ग्रसङ्ग निविकारी कूटस्थ चिद्रूप है तथा देह, इन्द्रियादि के अ्रध्प्रासख्प भ्रम का 
` "ग्रधिष्ठानभूत विद्यमान परमात्मा हे वह असङ्ग है तो भो परस्पर भ्रध्यास के दोष से अर्थात्‌ 
आचार्य द्वारा निरूपित परस्पर एक दूसरे के स्वरूप कों और घर्मो को एक दूसरे में मान 
करके सम्पूर्ण व्यवहारो का भागी बनता है, इसी का नाम तादात्म्याध्यास है । प्रसङ्ग भाव- 
पूर्वक बुद्धि में स्थिर होकर पारमाथिक सम्बन्ध से शून्य बुद्धि में अपने स्वरूप से रहता हुआ 
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बुद्धो वतंसानो जीवः सन्‌ श्रत्रास्यां थुतौ पुरुष इत्युच्यते स वा ग्रयं पुरुषः सर्वासु पुष्‌ पुरिशयः’ 





बुद्ध्यादिकल्पनाधिष्ठानं कूटस्थचंतन्यमेब बुद्धो प्रतिबिम्बितत्वेन प्राप्तंजीवभावं सत्पुदषशब्दे- 
नोच्यत इत्यभिप्रायः ॥ ५ ॥ | ज्य 
- नन्वत्र पुरुष शब्देन केवलचिदाभासरूपो जीव एव उच्यतां, किमतेन कटस्थचतन्येन 
अधिष्ठानमुतेनेत्याशङ्कय, तस्य मोक्षाद्यन्वयितृत्वसिद्धये तदपि स्वोकतंव्यमित्याह-- 
साधिष्ठानो विसोक्षादो जीवोऽधिक्रियते न तु । 
केवलो निरधिष्ठानविश्वन्तेः क्वाप्यसिद्धितः ॥-६ ॥ 


“साधिष्ठान इति? । साधिष्ठानो5धिष्ठानेन कटस्थचेतन्येन सहितो जोवः विमोक्षादौ 
सोक्षमार्गादिसाधनानुष्ठाने अधिक्रियते ग्रधिकारो भवति न केवलचिदाभासः। कुत इत्यत 
आह- २ निरघिष्ठानेति' । ग्रधिष्ठानरहितस्यारोप्यस्य लोकेऽदृष्टत्वादिति भावः ॥ ६॥ 

इदानीं साधिष्ठानस्येव तस्य संसाराद्यन्वयितृत्वं इलोकद्रयेन विभज्य दशंयति-—- 

अघधिष्ठानांशसंयुक्त श्र्मांशसवलस्बते । 

यदा तदाहं संसारीत्येवे जीवोऽभिमन्यते ।। ७ ॥ 

जीव इस श्रुति में पुरुष कहलाता है। 'स वा भ्रयं पुरुषः सर्वासु पूर्षु पुरिशयः’ इस श्रुति में 
पुरुष अथवा पुरुषः कहा गया है; क्योंकि यह पुरुष ही सम्पूर्ण शरीररूपी पुरियों में शयन 
करता हे । .आशय यह है कि बुद्धि आदि कल्पना का ग्रधिष्ठान कूटस्थ चेतन्य हो बुद्धि में 
k ्रतिबिस्बितरूप से जीव भाव को प्राप्त हो जाता है, इसलिए पुरुष कहलाता है॥ ५॥ 
Ee अब शङ्का करते हैं कि श्रुति में पुरुष शब्द द्वारा केवल चिदाभासरूप से जीव को ही 
कहना होगा, कूटस्थ चेतन्य को क्यों कहा ? इसका समाधान है कि मोक्ष का भागो मात्र 
 चिदाभासनही हो सकता है; किन्तु कूटस्थ चैतन्य ही वास्तव में मोक्ष अवस्था में रह सकता 






अ ह > ग्रधिष्ठानसहित चिदाभासरूप जीव मोक्ष आदि में अधिकारी है, केवल चिदाभास से 
युक्त जीव मोक्ष में अधिकारी नहीं होता है; क्योंकि निरधिष्ठान भ्रम ज्ञान को कहीं पर भी 
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। भ्रसिद्धि नहीं होती है॥ ६॥ | 
५.0. कल _अधिष्ठान कूटस्थ चेतन्यसहित चिदाभासरूप जीव विमोक्ष ग्रादि के साधनभूत अनुष्ठान : 
करने में अधिकारी है, केवल चिदाभास को यह ग्रधिकार नहीं होता है । क्यों नहीं ग्रधिकार 
। €! इसका समाधान है कि अधिष्ठान के बिना: भ्रारोप्य वस्तु को भ्रान्ति देखने में नहीं 


है। ग्रत एव कूटस्थ चतन्य को भी जीव के स्वरूप में ग्रहण करना चाहिए । इस प्रकार निरू- 
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द निषानसहित उसे जीव को ही. बन्ध और मोक्ष संभव है, इस बात को दो शलोकों 
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संसारी हूँ, ऐसा अभिमान करने लगता हे ॥ ७ ॥ 
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( बु० २५१८ ) इति श्रुत्या 'पुरुष'शब्दस्य व्युत्पादितत्वात्पुरुषस्येव च पुरुष एव पुरुषः . 


जीवात्मा अ्रधिष्ठान ग्रंथ से. संयुक्त होकर भ्रमांश का अवलम्बन करता है तब मैं - 
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अधिष्ठानांशेति' । जीवो यदा अधिष्ठानांशसंयुक्तं कूटस्थसहित भ्रमांशं चिदाभासोपेतं 
स्वस्वरूपत्वेन स्वीकरोति तदाहं संसारोत्येवसभिमन्यते ॥७॥ 
भ्रमांशस्य तिरस्कारादधिष्ठानप्रधानता । 


यदा तदा. चिदात्माहमसङ्गोऽस्मीति बुध्यते ॥ ८ ॥ 


यदा पुनभ्रमांशस्य देहद्वयसहितस्य चिदाभासस्य तिरस्कारान्मिथ्यात्वज्ञानेन भ्रनादर- 
णात्‌ अधिष्ठानप्रधानता ग्रधिष्ठानभूतस्येव कूटस्थस्य स्वरूपत्वं जीवेन स्वीक्रियते, तदा अहं 
'चिदात्माऽ्सङ्कश्रास्मी'ति बुध्यते जानाति ॥ ८॥ | 

नन्वधिष्ठानचेतनस्य जीवस्वरूपत्वस्वोकारे चिदात्माहमसङ्गोष्स्मीति बुध्यते इति 
यदुक्तं तदनुपपन्नं स्यात्‌; असज्भचिद्रूपस्य कूटस्थस्य झहंप्रत्ययविषयत्वाभावादिति शङ्कते 


नासङ्गऽहंक्रतियुक्ता ` कथमस्मीति चेच्छण । 
एको मुख्यो द्रावमुख्यावित्यर्थ्रिविधोऽहसः ॥ ९ ॥ 


'नासङ्ग इति? । ग्रसङ्गे चिदात्मनि विषये अहंप्रत्ययो न युज्यते यतः ग्रतः कथमहैमस्मोति 
जानीयात्‌ ? न कथमपीत्यर्थः । मुख्यया वृत्त्या अहंप्रत्ययविषयत्वाभावेऽपि लक्षणया तदस्तीति 


जब यह जीवात्मा ग्रधिष्ठानांश कूटस्थ के सहित चिदाभाससंयुक्त दोनों शरीरों को 
अवलम्बन अर्थात्‌ अपने स्वरूप से स्वीकार करता है। उसी स्थिति में मैं संसारी प्रमाता हूँ 
इस प्रकार अभिमान करने लगता है ॥ ७ ॥ | 

जब पुनः भ्रमांश का तिरस्कार करते हुए भ्रधिष्ठान कूटस्थ चैतन्य को प्रधानता का 
अवलम्बन स्वीकार लेता है तब मैं निर्विकारी चिद्रूप हूँ, ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेता है ॥ ८ ॥ 

जब फिर जीवात्मा के द्वारा स्थूल एवं सुक्ष्म दोनों शरीरों से युक्त चिदाभास का 
मिथ्यात्व ज्ञान से ग्रनादर कर लिया जाता है एवं भ्रधिष्ठानरूप कूटस्थ चैतन्य को अपने 


स्वरूपभूत मानने लगता है, तब मैं असङ्ग चिदात्मा हुँ, इस प्रकार अनुभव करता हे ॥८॥ | 


अब शङ्का करते हैं कि भ्रधिष्टानरूप चैतन्य को जीवरूप स्वीकार करने में मैं असङ्ग 


चिद्रूप हूँ, ऐसा ज्ञान होता है, यह कथन युक्तियुक्त सिद्ध नहीं होता है; क्योंकि असङ्ग चिद्ूप | 
` _ कूटस्थ अहं प्रत्यय का विषय नहीं बन सकता है। इस प्रकार आशङ्का करते हैं-- 


. : असङ्गरूप चिदात्मा में ग्रह प्रत्यय का होना घटता नहीं है। इसलिए केसे मैं हूँ, यह 


बोध कर सकेगा ? ऐसी बात है तो सुनो, भ्रहं प्रत्यय का एक मुख्य अर्थ है और दो गौण अर्थ । 


होते हैं, इस प्रकार श्रहंशब्द के तीन अर्थ प्राप्त होते हैं ॥ ९.॥ 


भ्रसद्ध स्वरूप चिद्रूप के विषय में अह प्रतीति युक्तियुक्त नहीं बैठती है, अत एव केसे मैं 


कूटस्थ. हे ऐसा जान सकेगा ? किसी प्रकार भी नहीं, अवबोध नहीं कर सकता है। मुख्य 
भ्र्थात्‌ शक्तिवृत्ति से असङ्ग चिदात्मा अहँ प्रत्यय का विषय न होने पर भी लक्षणावृत्ति द्वारा 
वह जीव अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्य को अपना स्वरूप समझकर ग्रह प्रतीति का कय बन 


` सकता है; इस प्रकार श्लोक में उद्धृत “युणु' पद से व्याख्याकार अहंशब्द के अर्थे का _ 
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विवक्षः 'अहं शब्दार्थं तावद्विभजते--'*उण्विति! । भ्रहमोऽहंजञेब्दस्येत्ययः ॥ ९ ॥ 
कोद्शो म॒ख्योऽथं इत्याकाङ्क्षायां तं दशयति 
अन्योन्याध्यासरूपेण कूटस्थाभासयो बंपुः । 
एकीय भवेन्मुख्यस्तत्र सूढेः प्रगुज्यते ॥ १० ॥ 
“अन्योन्येति' । कटस्थचिदाभासयोः स्वरूपसन्योन्याध्यासेनेक्यं प्राप्त अह शब्दस्य 


वाच्यत्वेन मख्योऽर्थो भवति। ग्रस्य कुतो मुख्यत्वसित्यत थाह- “तत्र मूढेरिति' । “यतः 
इत्यध्याहारः । तत्र तस्मिन्नविविक्तक्टस्थचिदाभासयोः स्वरूपे यतो विवेकज्ञानशून्येः सवरप्य- 


हंशब्दः प्रयुज्यते, श्रतोञ्स्य मुख्यत्वमित्यथः ॥ १० ॥ 
इदानीसमुख्यो हो दशयति-- 
प॒थगाभासकूटस्थावसुख्यौ तत्र तत्त्ववित्‌ । 
पर्यायेण प्रयुङक्तेऽहंहाब्दं लोके च वेदिके॥ ११॥ 
“प्थगिति? । आभासकटस्थो प्रत्येकमहंशब्दार्थत्वेन यदा विवक्षितो तदा ग्रमुख्यार्था 
भवतः । भ्नयोरमुख्यत्वे कारणमाह--तत्र तत्त्वविदिति’ । ग्रत्रापि 'यतः' इत्यध्याहारः । 


तत्वविद्यतस्तत्र तयोः कटस्थचिदाभासयोरहंशब्दं लोके लोकिके वेदिके वदिकव्यवहारे च 
पर्यायेण प्रयङक्ते इति योजना । ग्रयं भावः-चिदाभासकूटस्थयोरविविक्तरूपस्य सावजनीन- 





Er विभाग करते हैं - मुख्य एवं दो भ्रमुख्य अहंशब्द के ग्रथ होते हैं ॥ ९॥ 
“जु केसा मुख्य ग्रथ होता है ? ऐसी श्राकांक्षा होने पर उसे दिखाते हैं-- 
Ei | ग्रोर चिदाभास ' परस्पर अध्यास से एकरूप होकर श्रहंशब्द का वाच्य . 
हक. मुख्याथ हो जाता है; क्योंकि उसमें पामर लोग अ्रहंशब्द का ग्रथ करने लगते हैं ॥ १० ॥ 
` कृटस्थ चैतन्य और चिदाभास का स्वरूप अन्योन्य श्रध्यास से एकरूपता को प्राप्त 
इुभ्ाम्रहंशब्दक्रा वाच्यरूप होने के कारण मुख्य ग्रथ हो जाता है। यह केसे मुख्य ग्रथ हो 
 जांताहै? कूटस्थ एवं चिदाभास इन दोनों में मूढ लोगों के द्वारा अ्रज्ञानता से ग्रभेदमाव- 
ह पूर्वक अहंशब्द का प्रयोग होता है, इसलिए यह ग्रहंशन्द का मुख्य श्रथ है॥ १०॥ | 
अब दोनों अमुख्य अर्थों को दिखाते हैं-- 
त्य र  लिदाभासग्रोर कूटस्थ भ्रहंशन्द के दो भिन्न-भिन्न गोण श्रथ होते हैं; क्योंकि तत्त्व- 
३ वेत्ता न दोनों अर्थो के लौकिक एवं वेदिक व्यवहारों में पर्याय से श्रहंशब्द का प्रयोग 
2 करते के 'ह॥ ११ ॥ 
चिदाभास और कूटस्थ चैतन्य ये दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ भ्रहंगन्द के ग्रर्थेरूप से कहे जाते 
हुँ तब वे दोनों ग्रहंदान्द के गोण प्रथ हो जाते हैं। इन दोनों के अ्रमुख्य होने में कारण कहते 
, हे इसमें 'यतः शब्द का ग्रघ्याहार किया जाता है; क्योंकि तत्ववेत्ता लोग लौकिक 
` व्यवहार भ्रौर वेदिक व्यवहार में क्रमशः भ्रहंशन्द का प्रयोग करते हैं। आशय यह है कि 
` निदाभासः ५. और कूटंस्थ चैतन्य में अ्रविविक्तरूप से सामान्यजन व्यवहार में प्रयोग करते हैं। . 
.. सामान्यजन के चिदाभास और कूटस्थ चैतन्य में अ्रविविक्तरूप से व्यवहार का विषय होने से 
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व्यवहारविषयत्वात्‌ मुख्यार्थत्वं, विविक्तरूप्स्य तु कतिपयजनः कदाचिदेव व्यवहियसमाणत्वाद- 
सुख्याथत्वसिति ॥ ११ ॥ हु 
“पर्यायेण प्रयुङक्ते' इत्युक्तमेवार्थ प्रपश्चयति प्रतिपत्तिसौकर्याय इलोकद्वयन-- 
लोकिकव्यवहारे$हं गच्छामीत्यादिके बुधः । 
विविच्येव चिदाभासं कूटस्थात्तं विवक्षत ॥ १२॥ 
'लोकिकेति' । बुधो विद्वान्‌ अहं गच्छामी'त्यादिलोकिकव्यवहारे कूटस्थाच्चिदाभासं 
विविच्य, तमेवाहंशब्देन विवक्षति वक्तुमिच्छति ॥ १२॥ ॒ 
असङ्गोऽहं चिदात्माऽहसिति शास्रीयद्ृष्टितः । 
अहुंशाब्दं प्रथुङक्तेऽयं कूटस्थे केवले बुध: ॥ १३ ॥ 
सङ्ग इति? । अयमेव बुधः शास्त्रीयदुष्टितः वेदान्तश्रवणजत्तितज्ञानेन केवले चिदा- 
भासाद्विविक्ते कूटस्थे 'ग्रसङ्गोऽहं चिदात्माहम्‌' इति लक्षणया 'ग्रहं शब्दं प्रयुङ्क्ते । ग्रतो 
लक्षणया ग्रहंशाब्दार्थत्वेन ग्रहंप्रत्ययविषयत्वसंमवात्‌ 'ग्रसङ्गोऽहमस्मी'ति ज्ञानमपपद्यत 
इत्यभिप्रायः ॥ १३॥ 


क बता 
ननु पृथगाभासकटस्थौ 'अ्रहं'शब्दस्य ग्रमुख्यार्थावित्युक्तं, तयोमध्ये कूटस्थः किसज्ञॉन- 


निवृत्तयेऽसङ्गोऽस्मीति जानाति, कि वा चिदाभास ?. न तावत्कूटस्थः; तस्यासज्भचिद्रपत्वेन * ` ` 


मुख्य अर्थ है; किन्तु कुछ तत्ववेत्ता लोगों द्वारा विवेचित रूप के कभी-कदाचन ही व्यवहार --_ ' 


का विषय होने से वे उसके ग्रमुख्य भ्रथं होते हैं ॥ ११॥ 
'पययिण प्रयुङ्क्ते' अ्हंशब्द का प्रयोग पर्याय से होता है, इस प्रकार पूर्वोक्त अर्थ का 
विस्तारपूर्वक. विवेचन करते हैं-- 


विद्वान्‌ लोग "मैं जाता हूँ इत्यादि लौकिक व्यवहार में कूटस्थ से चिदाभास का | | 
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विवेचन कर, उसी को अहंशब्द से विवक्षा करते हैं॥ १२ ॥ 
विद्वान्‌ बुधजन 'ग्रहं गच्छामि' अर्थात्‌ मैं गमन करता हूँ इत्यादि लौकिक़ प्रयोगों में 
चेतन्य से चिदाभास को पृथक्‌ कर, उस चिदाभास के. अ्रथ को ही कहते को इच्छा 


. रखते हैं ॥ १२॥ 


. यह विद्वान्‌ शास्त्रीय दृष्टिसे "मैं असङ्ग हूँ, मैं चिद्रूप हूँ, इस. प्रकार केवल कूटस्थ 
चैतन्य में अ्रहंशब्द के प्रयोग लक्षणावृत्ति से करता है॥ १३॥ ह 

- यही बुधजन वेदान्त शास्त्र से तत्वज्ञान श्रवण कर चिदाभास से भिन्न जाने हुए 
केवल कूटस्थ चेतन्य में “मैं असङ्ग हूँ, मैं चिदात्मा हँ', इस प्रकार लक्षणावृत्ति से अहंशब्द का 
प्रयोग करता है। श्रतः लक्षणावृत्ति.के द्वारा भी अहंशब्द के अर्थ होने से गहं प्रत्यय का 


विषय हो जाता है श्रोर मैं ग्रसङ्ग हूँ ऐसा अपरोक्षं ज्ञान उत्पन्न हो जाता है ॥ १३॥ 


अब शङ्का करते हैं कि चिदाभास और कूटस्थ ये दोनों ग्रहं शब्द के अमुख्यः अथ कहे 


३% | 


. गये हैं। उन चिदाभास और कूटस्थ दोनों में क्या अज्ञान को निवृत्ति के लिए मैं असङ्ग हे? 
` ऐसा कूटस्थ जानता है अथवा चिदाभास जानता है। कूटस्थ में यह जानना सम्भव नहीं है; | 
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स्थादन्यश्चिदाभासोञ्ह कटस्थोऽस्मीति न ज्ञातुमहंतीति शङ्कते-- 
ज्ञानिताज्ञानिते त्वात्साभासस्येव न चात्मनः । ` 


| 
| | | 
। ज्ञानित्वाज्ञानित्वयोरनुपपत्तः, प्रतश्चिदाभासस्य ज्ञानित्वादिक वक्तव्यम्‌ तथा च सति कट- 
तथा च कथमाभासः कूटस्थोऽस्मीति बुध्यतास्‌॥ १४ ॥ 
को “ज्ञानिताज्ञानिते इति’ ॥ १४॥ 

hs तस्य कूटस्थान्यत्वमेवासिद्धमिति परिहरति-- 


| नायं दोषरिचिदाभासः कूटस्थंकस्वभाववाव्‌ । 


आभासत्वस्य मिथ्यात्वात्कूटस्थत्वावशेषणात्‌ ।। १५ ॥ 
“तायमिति'। तत्रोपपत्तिमाह--'श्राभासत्वस्येति' । यथा दपणे प्रतोयमानस्य मुखा- 
भासस्य ग्रीवास्थं मुखमेव तत्त्वं तद्वदिति भावः ॥ १५ ॥ 
ननु चिदाभासस्य मिथ्यात्वे तदाश्रितं 'कटस्थोऽस्मो'ति ज्ञानमपि मिथ्या स्यादिति 


| जा . ` कूटस्थोऽस्मीति बोधोऽपि मिथ्या चेन्नेति को वदेत्‌। . 

५ १ ५५ नहि , सत्यतयाभीष्टं रज्जुसपंविसपंणम्‌ ॥ १६ ॥ ` 
१ 'कूटस्थ इति' । कटस्थस्वरूपातिरिक्तस्य कृत्स्तस्यापि सिथ्यात्वाम्युपगसात्‌ तन्मिथ्या- 
; 3: tS सस्माकमिष्टमेवेति . परिह्रति--'नेति को वदेदिति'। उतक्तमथं दृष्टान्तेन स्पष्टयति-- 
4 @ क्योंकि कूटस्थ ग्रसङ्ग चेतन्यरूप है इसलिए ज्ञानित्व एवं ग्रज्ञानित्व नहीं घटता है, चिदा- 
दर | . आस में ज्ञानित्वादि का होना घटता हे. यह कहना चाहिए, किन्तु चिदाभास कूटस्थ से भिन्न 
हिप 5 हे इसलिए मैं कूटस्थ हँ ऐसा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है ?-- 
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छु ज्ञानित्व एवं अज्ञानित्व दोनो. तो ग्रात्माभास को ही होता है, चिदात्मा को नहीं 
. होता। ऐसी. स्थिति में चिदाभास यह केसे जानेगा कि मैं कूटस्थ हैँ ॥ १४॥ | 
` ; ¬ चिदाभास कूटस्थ से. भिन्न है यह सिद्ध नहीं होता है ।-इस प्रकार परिहार करते हें” 

यह दोष निम्‌ल है; क्योंकि चिदाभास कूटस्थ स्वरूप है, ग्राभासत्व मिथ्या हे इसलिए 
पारिशेष्यात्‌ कूटस्थता ही अवशेष रह जाती है॥ १५॥ 
चिदाभास कूटस्थ से भिन्न है ऐसा दोष देना आपका युक्तियुक्त नहीं घटता है; क्योंकि 
` 'निदाभास कूटस्थ स्वभाव वाला है और आभासत्व का स्वरूप मिथ्या है । इसलिए कूटस्थ 
ही शेष रह जाती है। जिस प्रकार दपण में प्रतीयमांन मुखाभास का पारमाथिकख्प्‌. 
” ग्रीवा में स्थित मुख ही को है उसी प्रकार चिदाभास कूटस्थ को अपना स्वरूप. मान 

pe त ७ लेता हे १९॥-..:. 
हन 200 2. र. । ५ यदि चिदाभास मिथ्या है तो उस चिदाभास में ग्राश्रित जो ज्ञान है वह भी तो मिथ्या 
| ही होगा। इस प्रकार भ्राशङ्का करते हैँ- ` 
में कूटस्थ हैं! इस प्रकार बोध भी .मिथ्या होना चाहिए? यह कहना ठीक ही है 
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. '्यक्षेति'॥ १७॥ । ? 


तृप्तिदीपप्रकरणम्‌ ७ २७५ 


नहीति' । रज्ज्वां कल्पितस्य सर्पस्य गत्यादिकमपि प्रतीयमानं वास्तवं नाङ्ग कियते यथा 
तद्वदिति भावः॥ १६॥ | 


ज्ञानस्य मिथ्यात्वे तेन संसारनिवृत्तिनं स्यादित्याशङ्कय, निवत्यंस्य संसारस्यापि 
तथात्वात्तखिव्‌ त्तिरपपद्यते स्वप्नव्याप्रदर्शनेन निद्रानिवृत्तिबदित्यभिप्रायेणाह-- 


ताहशेनाप बोधेन संसारो हि निवतंते । 
यक्षानुरूपो हि बलिरित्याहुलौकिका जनाः ॥ १७॥ 
'तादृशेनेति'। तत्र 'यादृशो यक्षस्ताद्शो बलिः’ इति लौकिकगाथां संबादयति-- 


'उपपादितमर्थमुपसंहरति- ॒ 
| तस्मादाभासपुरुषः स कूटस्थो विविच्य तस्‌ । ` - 

कूटस्थोऽस्मीति विज्ञातुसहंतोत्यभ्यधाच्छू तिः ॥ १८॥ 
'तस्मादिति'। यस्मात्‌ कूटस्थ एव चिदाभासस्य निजं स्वरूप तस्मात्‌ 'पुरुष' शब्दवाच्यः 


क्योंकि कूटस्थ.से भिन्न सब कुछ मिथ्या ही है। यह ऐसा ही है जेसे रज्जु में आरोपित सपं को 


गति को भी हम सत्य,सानते हैं ॥ १६॥ ॒ 
चिदाभास को मिथ्या मान लेने.पर उसके आश्रित जो ज्ञान मैं कूटस्थ स्वरूप हूँ वह 
भी तो मिथ्या ही सिद्ध होगा ? समाधान--कूटस्थ चैतन्य से भिन्न सम्पूर्ण पदार्थ मिथ्या है । 
इस प्रकार मिथ्यात्व मानना हम लोगो को ग्रभीष्ट ही है। इस विषय में हमारा कोई निषेध 
नहीं हैं; क्योंकि जसे रज्जु में कल्पित सपं को गति को वास्तव में. कोई भी तो स्वीकार नहीं 
करता है वैसे आरोपित चिदाभास का ज्ञान भी मिथ्या ही है ॥ १६ ॥ 
ज्ञान को मिथ्यात्व मान लेने पर उससे संसार की निवृत्ति नहीं होगी, ऐसी आशङ्का 


_ कर संसार का ज्ञान भी तो मिंथ्या है इसलिए मिथ्या ज्ञान से उसकी निवृत्ति का होना 


घटता है । जसे स्वप्न में देखे हुए सिह से निद्रा की निवृत्ति होती है, इस भ्रभिप्राय को लेकर 


हा ज्ञान से भी संसार की निवृत्ति हो जाती है; क्योंकि संसार मिथ्या है, जैसे-- 
य॒ज्ञ का देव वेसी उसकी बलि । इंस प्रकार सामान्यजन कहते हैं ॥ १७॥ 
असत्य बोध से भी संसार को निवृत्ति-सम्भव है। संसार के मिथ्यात्व ज्ञान को निवृत्ति 

में 'याहृशो येक्षस्तादशो बलिः यह लौकिक युक्ति सुनी जाती है ॥ १७ ॥ 

` ` पूर्वोक्त प्रतिपादित पुरुष शब्द के श्रथ का उपसंहार करते हैं-- 
कूटस्थ ही चिदाभास का स्वरूप है; क्योंकि पुरुष शब्द का वाच्य कूटस्थ सहित चिदा- 
भास है । उस कूटस्थ से विवेचित करके मैं कूटस्थ हूँ, इस प्रकार ज्ञान प्राप्त कर लेता है, 
इसलिए श्रुति में श्रस्मि' यह पद दिया गया है॥ १८॥ . 

` जब कि कूटस्थ चंतन्य ही चिदाभास का अपता निजी स्वरूप है, इसलिए 'पुरुष' शब्द 
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कटस्थेने संहितश्चिंदाभासः तं कूटस्थ मिथ्यामुतात्स्वस्मात्‌ विविच्य, लक्षणया 'कूटस्थोऽ- 


हमस्मी त्यवगन्तुं शक्नोतीत्यभिप्रायेण श्रृतिरस्मीत्युक्तवतीत्यथः 1। १८ ॥ 
एवं 'पुरुषो$स्मी/ति पदद्वयप्रयोगासिप्रायमभिधाय, श्रयस्‌' इति पदप्रयोगाभिप्रायमाह- 


असंदिग्धाविपयंस्तबोधो देहात्मनीक्ष्यते । 


तढृदत्रेति ` नि्णतुमयमित्यभिधीयते ॥ १९ ॥ ` 
'ग्संदिर्धेतिः । लौकिकानां प्रसिद्धे देहरूपे भ्रात्मनि संशयविपर्ययरहितोऽयमस्मीति 
बोघो यद्वढुपलम्यते, अत्र प्रत्यगात्मनि विषये त्वद्रत्तथाविध ज्ञानं भुक्तिसिद्धये संपाद्यमिति 


निर्णेत “ग्रयम्‌' इत्यभिधीयते, श्रृत्येति शंषः॥ १९ ॥ 
ईदशस्येब बोधस्य मोक्षसाधनत्वे च ग्राचायंवाक्यं सवादयति-- 


देहात्मज्ञानवज्ज्ञानं देहात्मज्ञानबाधकस्‌ 1 
आत्मन्येच भवेद्यस्य स नेच्छन्नपि मुच्यते ॥ २०॥। 


देहात्मेति' । 'ग्रहं मनुष्य: इति देहात्मविषयो दृढप्रत्ययो यथा, एवं प्रत्यगात्मन्येव 
“देह. एव श्रात्मा' इत्येवं देहात्मत्वज्ञानापबाधनेन 'ब्रह्माहमस्मी'ति ज्ञानं यस्य जायते स 





का वाच्य चिदाभास कूटस्थ को मिथ्याभूत अपने स्वरूप से पृथक्‌ कर, लक्षणावृत्ति से मैं कूटस्थ 

चैतन्य हँ, इस प्रकार का बोध कर सकता है । इस ग्रभिप्राय से श्रृंति ने अस्मि यह वचन 

i कहा है ॥ १८॥ 

| इस प्रकार 'पुरुषोऽस्मि' इस वाक्य में दोनों पदों के प्रयोग के श्रभिप्राय का अभिधान . 

केर, अब श्रयम्‌' इस पद का आशय कहते हैँ- 

` सामान्यजनोंका देहरूप आत्मा में संशय एवं विपर्यय से रहित बोध होता हुआ देखा | 

 जाताहै,ठीक उसी प्रकार इस प्रत्यग्‌ ग्रभिन्न आत्मा में भी संशय-विपर्यय से रहित ज्ञान कर. 

लेता होगा । इस बात का निर्णय करने के लिए 'अ्रयस' ऐसा कहा जाता है॥. १६ ॥ 

¦ सामान्यजनो का देहरूप आत्मा में यह मैं हूँ इस प्रकार संशय-विपयंय से रहित ज्ञान 
| हि होता हुआ देखा जाता है । उसी प्रकार इस प्रत्यग्‌ ग्रभिन्न आत्मा के विषय में भो वैसा ही 
1 संशय-विपयंय से रहित ज्ञान मुक्ति की सिद्धि के लिए संपादन करना चाहिए, इस बात का 

के 0 _ निर्णय करने के लिए श्रुति में श्रयम्‌ पद का प्रयोग किया है ॥ १६ ॥ 
ट्रू इस प्रकारका हढज्ञान मोक्ष के साधन होने में श्राचार्य शङ्कर के वचन का प्रमाण 






















जमे जसे मैं देहरूप हूँ ऐसा हढज्ञान भ्रज्ञानी व्यक्ति को होता है वसे ही हृढज्ञान प्रत्यगात्मा 

i बा यह बाधक ज्ञान जिस किसो को भी हो जाये, वह न चाहता हुआ भी मुक्त 

- हो जाता है॥ २० ॥ 

7. जिस प्रकार 'अहं मनुष्य” अर्थात्‌ मैं मनुष्य हे इस प्रकार देह के विषय में हढज्ञान 
` सामान्यजनो को होता हुआा देखने में आता है । देह में आत्मत्व बुद्धि बाधक ज्ञान, मैं ब्रह्मरूप 
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विद्वान्नेच्छन्तपि मोक्षेच्छारहितोऽपि मुच्यते, संसारहेतोरज्ञानस्य ज्ञानेनापबाधितत्वादिति 
भावः ॥ २०॥ : ; 
अयम्‌” इति पदप्रयोगस्याभिप्रायान्तर शङ्कते- - 
अयसित्यपरोक्ष त्वमुच्यते चेत्तदुच्यतास्‌ । 


स्वयंप्रकाराचेतन्यसपरोक्षं सदा यतः ॥ २१ ॥ 
अयमिति' । यथा 'अयं घटः इत्यादिप्रयोगेष्विदमा निर्दिष्टस्य वस्तुन भ्रापरोक्ष्यं दृष्ट, 
तथाऽयमस्मीत्यत्रापीति भावः । तदप्यस्माकमिष्टमेवेत्याह--'तदुच्यतामिति’। कुत इत्यत 
आह--स्वयमिति' । साधनान्तरनिरपेक्षतयाऽवभासमान चतन्यं व्यवधायकाभावात्‌ नित्यम- 
परोक्षमित्यस्माभिः भ्रम्युपेतत्वादित्यथः ॥ २१ ॥ 
नन्वात्मनः स्वप्रकादाचिद्रपत्वेन नित्यापरोक्षत्वाभ्यपगमे 'अ्यम्‌' इति पदप्रयोगस्य 
ग्रभिप्रायवणंनाङ्कीकारबलादागतं आत्मनः परोक्षविषयत्वं ग्रपरोक्षविषयत्वं पूर्वोक्तं ज्ञाना- 
ज्ञानाश्रयंविषयत्व वा ग्रनुपपच्चं स्यादित्याशङ्कय, दशमे इव सवमुपपत्स्यत इत्याह-- 
परोक्षसपरोक्षं च ` ज्ञानसज्ञार्नामत्यदः। 


नित्यापरोक्षरूपेऽपि ह्यं स्याहशमे यथा ॥ २९ ॥ 


हुआ भी मुक्त हो जाता है; क्योंकि संसार का हेतुभूत अज्ञान तो उसका ज्ञान से विचष्ट 
हो चुका है ॥ २० ॥ 

अयम्‌ इस पद को दूसरे भ्रभिप्राय से आशङ्का करते हैं-- 

यह घट है, इस प्रकार यह 'अयम्‌' पद अपरोक्षत्व को दिखाता है, वैसे श्रुति में भी 
इस “अयम्‌' , पद का अर्थ भ्रपरोक्षत्व ही होना चाहिए; क्योंकि स्वयं प्रकाश चेतन्य सदा 


. अपरोक्षरूप ही है | स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित रहनेवाले.में.भ्रन्य के 'प्रकांशः को आवश्यकता 


नहीं देखी जाती है ॥ २१॥ 
जैसे 'ग्यं घट: इत्यादि प्रयोगों में वस्तुगत घट की परोक्षता का निर्देश किया है 
वैसे मैं हुँ इसमें भी श्रुति को 'अयम्‌' पद से परोक्षता निर्देश करना चाहिए। 'गयसू 
न्दर का ग्रथ वस्तुगत अपरोक्षता निःसन्देह कहो तो वह हमें ग्रभोष्ट ही है; क्योंकि प्रकाश के 
लिए अन्य साधनों की अपेक्षा न रखनेवाले स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित होनेवाले चेत्य 
सदा प्रकाशित ही रहते हैं, ्रावरणकर्ता के न रहने के. कारण नित्य अपरोक्षरूप है ॥ २१॥ 
यदि ग्रात्मा को स्वयंप्रकाशरूप होने से नित्य अपरोक्षरूप मानते हो तो अ्रयम पद 
प्रयोग के अभिप्राय वर्णनवशात्‌ आत्मा की पूर्वोक्त प्रपरोक्ष ज्ञानविषयता को भाँति-परोक्षज्ञान 


. विषयता को भी माननी पडेगी, परन्तु आत्मा में परोक्षज्ञानविषृयत्व और अज्ञानाश्नयत्व ये 


दोनों स्वप्रकाशत्वहूप से उपपन्न नहीं होते हैं ऐसी आशङ्का कर दशम पुरुष का दृष्टान्त देकर 
आशङ्का को दूर, करते हे 


परोक्षज्ञान भ्रौर अपरोक्षज्ञान तथा ज्ञान और अज्ञान इस प्रकार ये दोनों एक साथ 
| नित्य ग्रपरोक्षरूप कूटस्थ में भी घट सकते हैं जेसा कि दशम पुरुष में देखा गया है ॥ २२॥ | 


२७८ पं>चददी 


रूपेञप्यात्मनि दशसे इव स्यादित्यथ: ॥ २२ ॥ 
दृष्टान्त व्युत्पादयति-- | 
नवसंख्याहतज्ञानो दशमो विश्रसात्तदा । 
त वेत्ति[दरमसो$स्मी ति वीक्षमाणोर्शप तान्नव ॥ २३॥ . 
| नवसंख्येति' । परिगणनीयपुरुषनिष्ठया नवसंख्यया अपहतविवेकज्ञानो दशमस्तदा 
` ` तान परिगणनीयात्तवसंख्याकान्वीक्षमाणोऽपि सम्यक्‌ पश्यन्चपि श्रान्त्या गणनाकर्तारं स्वात्मानं 


5 दशसो5हमस्मी ति न वेत्तीत्यथः ॥ २३ ॥ 
जश एवं दझमेऽज्ञानं प्रदश्यं, तत्कार्यसावरणं दर्शयति-- 


त भाति नास्ति ददाम इति स्वं दशसं तदा । 


५ मत्वा वक्ति तदज्ञानकृतमावरणं चिदुः।। २४ ॥ 

“न भातीति'। तदा दशमः स्वं दशमं सन्तं 'दशमो न भाति नास्ती'ति सत्वा वक्ति । 
F अस्य व्यवहारस्य यत्कारणं तदज्ञानकृतं भ्रज्ञानकायमावरणं विदुः, बुधा इति शेषः ॥ २४ ॥ 
Ee ,  श्रज्ञानस्येव कायविशेषविक्षपं दशयति-- 

कु नद्यां ससार दशम इति शोचन्प्ररोदिति । 


अज्ञानकृतविक्षेपं रोदर्नाद  विदुबुंधा: ॥ २५ ॥ 
“तद्यासिति ॥ २५ ॥ 


परोक्ष और अपरोक्ष ये दोनों युगल कूटस्थ चेतन्य में भी रह सकते हैं श्रर्थात्‌ ज्ञान- 
अज्ञान ये दोनों नित्य ग्रपरोक्षरूप चिदात्मा में भी दशवें मनुष्य के समान रहते हें ॥ २२ ॥ 
_ अब दृष्टान्त देकर समझाते हैं-- 
जिसका ज्ञान नव संख्या से विनष्ट हो चुका है ऐसा दशम व्यक्ति उन नवों को देखता 
हुआ भी विभ्रम से में दश्वा छू, यह नहीं जानता है ॥ २३॥ 
02. गिने हुए व्यक्तियों में होनेवाली नव संख्या से जिसका विवेक ज्ञान लुप्त हो गया है, 
` ऐसा यह दशम व्यक्ति उन परिगणनीय नव संख्या को उस काल में प्रत्यक्ष हष्टिगोचर करता 
“हुआ ग्रर्थात्‌ भलीभाँति देखता हुआ भो भान्ति से गणना करनेवाले अपने आपको मैं दसवां हूं 
इसप्रकार नहीं जानता है, इस प्रकार नित्य अपरोक्षरूप दशम व्यक्ति में भी भ्रज्ञान उपपन्न 
_ हो सकता है ॥ २३॥। 
एवं दशम पुरुष में अज्ञान दिखाकर ग्रब उसके कार्य श्रावरण को. दिखाते हैं-- 
उस काल में स्वयं दशम पुरुष होता हुआ 'दशमो न भाति नास्ति' अर्थात्‌ दसवां 
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व्यवहार का जो कारण है, वही ग्रज्ञान का कार्ये आवरण माना गया है ॥ २४ ॥ 
अब जो अज्ञान का कार्यविशेष विक्षेप है, उसको दिखाते हैं-- 

... दसवां सवाँ व्यक्ति नदी में डूबकर मर गया इस प्रकार शोक करता हुआ दसवाँ व्यक्ति 
रोदन करता है । विद्वान लोगों ने इस रोदनादि को अज्ञानकृत विक्षेप माना है ॥ २५॥ 





'परोक्षमिति'। परोक्षमपरोक्षं चेत्येक युगल, ज्ञानमज्ञानमित्यपर इदं द्यं नित्यापरोक्ष- 


न दिखायी ही देता है और न तो विद्यमान ही दै । इस प्रकार समझकर कहने लगता ' 
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दशमस्यासत्वांशनिवतंक परोक्षज्ञानसाह--- 
न सृतो दशमोऽस्तीति श्रत्वा55पवचनं तदा । 
परोक्षत्वेन दशमं वेत्ति स्वर्गादिलोकवत्‌ ॥ २६ ॥ 
न मृत इति'॥ २६ ॥ 
तस्यवाभानांशनिवतकमप रोक्षज्ञानं दशंयति-- 
त्वमेव दशमोऽसीति गणयित्वा प्रर्दाशतः । 


अपरोक्षतया ज्ञात्वा हुष्यत्येच न रोदिति ॥ २७॥ 
“त्वसेवेति' । स्वेन परिगणितेनंबभिः सह स्वात्मानं गणयित्वा 'त्वमेव दशमोऽसो'ति 
प्रदशितः 'अहं दशमोऽस्मी'ति ग्रपरोक्षतया ज्ञात्वा हषं प्राप्नोति रोदनं त्यजति ॥ २७ ॥ 
एव दृष्टान्त भूते दशमे प्रदाितमवस्थासप्तकमनदय, दार्ष्टान्तिके श्रात्मन्यपि तद्योजनीय- 


मित्याह . = 


अज्ञानावृतिविक्षेपद्विविधज्ञानतृप्तयः र) 


शोकापगस इत्येते योजनीयाश्चिदात्मनि । २८ ॥ 
अज्ञानेति' । श्रज्ञानं चावृतिश्च विक्षेपश्च विविधं ज्ञाने च तृप्तिश्चेति इन्दः 


ससासः॥ २८ ॥ 
तत्रात्मन्यज्ञानादिक क्रमेण दशयति--- 


अरब दशम व्यक्ति के भ्रसत्त्वांश को दूर करनेवाले परोक्षज्ञान को दिखाते हैं-- 

दशम व्यक्ति जीवित है मरा नहीं है इस प्रकार दशम व्यक्ति आप्त पुरुष के वचन को 
सुनकर तब दशम व्यक्ति को स्वर्गादि लोक के समान जान लेते हैं, इस प्रकार नित्य अपरोक्ष 
विषय में भी परोक्ष ज्ञान घटता है ॥ २६ ॥ 

भ्रब' उसी अज्ञान के ही ग्रभानांश आवरण का निवतेक अपरोक्षज्ञान को दिखाते हैं-- 

जब व्यक्तियों के साथ में दसवें व्यक्ति को भी गिनाकर तुम ही दशम हो इस प्रकार 
ग्राप्त पुरुष के द्वारा प्रदशित ज्ञान को :अपरोक्ष रूप से जान करके प्रसन्न होता है और रोदन 
करना छोड़ देता है॥ २७ ॥। 

जब व्यक्तियों में भ्रपने आपको भी गिनकर “तुम ही दशम व्यक्ति हो” ऐसा आप्त पुरुष 
के वचन पर विश्वास रखकर अपने को भ्रपरोक्षरूप से दशम व्यक्ति समझ लेता है, तब रोदन 
करना छोड़कर हर्ष करता है ॥ २७ ॥। 

एवं दृष्टान्तरूप दशम व्यक्ति में प्रदशित सप्त भ्रवस्थाश्रों का अनुवाद कर दार्शन्तिक 


आत्मा में मी समझना होगा-- 
` जज्ञान, आवृत्ति भ्रर्थात्‌ आवरण विक्षेप परोक्ष एवं परोक्ष दो प्रकार के ज्ञान तृप्ति 


| आर शोक की निवृत्ति इस प्रकार ये सात अवस्थाएँ चिदात्मा में भी जोडनी चाहिए ॥२८॥ 


अब आत्मा में क्रमशः उन सात अवस्थाग्रों को दिखाते हैं-- 


डु २८० | पञ्चदशी 
| संसारासक्तचित्तः संड्चिदाभास; कदाचनः । 


स्वय्ंप्रकादाकूटस्थं स्वतत्त्वं नेव वेत्त्ययम्‌ । २९ ॥ 


“संसारासक्ते'त्यादिना चतुभिः। भ्रयं चिदाभासो विषयसंपादनादिध्यानासक्तचित्तः 
सन्‌ कदाचन भुतिविचारात्पु्वं कदापि स्वतत्त्वं स्वस्य निजं रूपं स्वप्रकादाचिद्रूपं कूटस्थं 
प्रत्यगात्मानं नेव वेत्ति न जानाति यत्तदज्ञानम्‌ ॥ २९ ॥ 


fs | न भाति नास्ति कूटस्थ इति वक्त प्रसङ्गतः । 
ह. कर्ता भोक्ताहमस्मीति विक्षेपं प्रतिपद्यते ॥ ३० ॥ 
न भआातीति'। चिदात्मविषये प्रसङ्गे जाते 'कटस्थो नास्तिन भातो'ति मत्वा ब्रूते 
इदमज्ञानकायंमावरणं कूटस्थासतत्वाभानाभिधानवत्कतृत्वादिकमात्मन्यारोपयति । अस्या- 
रोपस्य हेतुदहद्वययतश्चिदाभासो विक्षेपः ॥ ३० ॥ 

अस्ति कूटस्थ इत्यादो परोक्ष वेत्ति वातंया । 

पश्चात्‌ कूटस्थ एवास्मीत्येवं वेत्ति विचारतः ॥ ३१ ॥ 


अस्ति कूटस्थ इति’ 1. परेण बोधितः 'कटस्थोऽस्तो'ति . जानाति इदं परोक्षज्ञानम्‌ । 
श्वणादिपरिपाकवशात्‌ 'क्‌टस्योऽहमेवास्मी'ति जानाति इदमपरोक्षज्ञानम्‌ ॥ ३१ ॥ 













यह चिदाभास जीवात्मा संसार में ग्रासक्त चित्तवाला है इसलिए कभी भो श्रुति विचार 

के पूर्व मै स्वयं प्रकाशरूप हूँ यह नहीं जानता है, वही अज्ञान है॥ २६॥ 
ऱ्य यह चिदाभास जीव विषय संपादन करने में लगी हुआ चित्तवाला श्रृतिगत तत्त्व, 
विचार के पूर्व कदापि स्वतत्व अर्थात्‌ अपना पारमाथिक स्वयंप्रकाशरूप आत्मा है उसे नही 

- जानता हे इस प्रकार चिदाभास का न जानना ही भ्रज्ञान है ॥ २९ ॥. 
 . आत्मा के विषय में चलने पर भो कूटस्थ नहीं है और न तो भासता है मैं कर्ता एवं 

_______ भोक्ता हूँ, ऐसा भ्रपने स्वरूप में कल्पना करना ही विक्षेप है ॥ ३० ॥ | 

ह. व चिदात्मा के विषय में प्रसङ्गतः विचार आने पर भी कूटस्थ चैतन्य नहीं है ग्रोर न तो 
प्रतीत ही होता हे ऐसा मानकर बोलता है । यही अज्ञानक्ृत प्रावरण है कूटस्थ को असत्ता 
एवं अप्रतीति के कथन भाँति ही “मैं कर्ता, भोक्ता हुँ”, इस प्रकार कतृंत्वादिधर्मों का: अपने में 
ओ। आरोप करता हे इस आरोप का कारण स्थूल एवं सूक्ष्मदेहों से युक्त जीवात्मा ही है और 
_ न चर्चा-विचारणा के रूप से कूटस्थ है इस प्रकार पहले परोक्षरूप में जानता है पश्चात्‌ 
श्रुति वाच्य के विचार से मैं ही कूटस्थ हूँ इस प्रकार जानता है॥ ३१॥ . ; | 
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यह इम है इस अकार पोणलस 
_ को जानता है यही परोक्ष ज्ञान कहलाता है श्रवणादि साधन के ग्रनन्तंर “कूटस्थो5हमेवास्मि: ` 
अर्थात्‌ में ही कूटस्थ चैतन्य हूँ इस प्रकार जानता है इसी का नाम अपरोक्षज्ञान है ॥ ३१ ॥ 
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तृप्तिदीपप्रकरणम्‌ ७. २८१ 


कर्ता भोक्तेत्येवमादि शोकजातं प्रमुञ्चति । 
कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव तुष्यति ॥ ३२ ॥ 


'कतति' । कूटस्थासङ्गात्मज्ञानान्तर कतुत्वादिशोकजातं त्यजतीति यदयं शोकापगमः। 
कृत्य कतव्यजात कृत निष्पादित, प्रापणीयं फलजातं प्राप्तं लब्धमिति तुष्यति, इयं तुप्ति- 
रित्यथः॥ ३२ ॥ 

दार्ष्टान्तिकेऽप्युक्तमवस्थासप्तकमनुवदति-— 

अज्ञानमाबृतिस्तद्वहिक्षेपशच्ञ ` परोक्षधोः । 
अपरोक्षमतिः शोकसोक्षस्तु्तिनरङ्कुशा ॥ ३३ ॥ 

'ग्रज्ञानमिति' ॥ ३३ ॥ | 


नन्‌क्तावस्थासप्तकस्य श्रात्मघसत्वाङ्गोकारे तस्य कटस्थत्वं व्याहन्येतेत्याशडून्य, एताः 
सप्तावस्थाः चिदाभासस्यव, न कटस्थस्येत्याह-- 


सप्तावस्था इमाः सन्ति चिदाभासस्य तास्विसौ । 
बन्धमोक्षो स्थितो तत्र तिस्रो बन्धकृतः स्मृताः ॥ ३४ ॥ 
सप्तावस्था इति? । 'सवं वाक्यं सावधारणम्‌' इति न्यायेन चिदाभासस्येवेत्यवगम्यते, 


मैं कर्ता एवं भोक्ता हूँ इत्यादिकों से होनेवाले शोक-जाल को छोड़ देता है । मैंने सब 
कुछ करने योग्य कार्ये का संपादन कर लिया है तथा प्राप्त करने योग्य फल भी प्राप्त कर 
लिया है यही तृप्ति हे ॥ ३२ ॥ 
जो मुमुक्षुजन अपने में कूटस्थ भ्रसङ्गरूपत्व का ग्रनुभवपरकज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर 
कतृंत्व भोक्तृत्वादि शोक समूह को त्याग देता है यही शोक को निवृत्ति कही गयी है, सम्पूर्ण 
कत्तव्य मैने कर लिया हे एवं प्राप्त करने योग्य फल समूह को भी प्राप्त कर लिया है, इस 
प्रकार का सन्तोष करना ही तृप्ति है ॥ ३२ ॥ 
अब दार््टान्तिक चिदाभास में भी पूर्वोक्त सात अवस्थाओं का ग्रनुवाद करते हैं-- 
अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्षज्ञान, भ्रपरोक्षज्ञान, शोक निवृत्ति, और निरतिशय 
-भ्रानन्द ये सात अवस्थाएँ हैं॥ ३३ ॥ 
पूर्वोक्त सात भ्रवस्थाश्नो को आत्मा के धर्मरूप अङ्गीकार करोगे तो उसका निविकार 
होना नहीं घटेगा ? ऐसी ग्राशङ्का कर कहते हैं कि ये सात भ्रवस्थाऐ चिदाभास की ही हैं 
कूटस्थ चैतन्य की नहीं है : 
ये सात अवस्थाएं चिदाभास की हैं कूटस्थ की नहीं है। उन सातों ग्रवस्थाञ्नों में बच्च 
और मोक्ष स्थित रहते हैं इनमें से तीन झवस्थाएँ बन्धन में डालने वाली मानी _ 
जाती हैं ॥ ३४ ॥ 


३९ 


सबवाक्यं साधारणस्‌ इस न्याय से ये सप्त अवस्थाएँ चिदाभास की ही सिद्ध होती - 


पञ्चदशी 


न कूटस्थस्य; सप्तावस्थानामासामत्रोपच्यासो वृथेत्याशङ्कथ, न वृथात्वं बन्धमोक्षकारित्व- 


द्योतनफलत्वादुपन्यासस्मेत्यभिप्रायेणाह--तास्विमाविति । किमासां सप्तानामप्यविशेषेण 


बन्धमोक्षका रित्वं ? नेत्याह--'तत्रेति’ । अ्ज्ञानावरणविक्षेपरूपास्तिस् इत्यथः ॥ ३४ ॥ 
रासां बन्धकारित्वदर्शनाय तिसृणामपि स्वरूपं प्रत्येक कारयंप्रदशनेन स्पष्टीचिकोर्ष्‌ः 
झज्ञानस्य स्वरूपं तावह्शयति-- 
। न जानामीत्युदासीनव्यवहारस्य कारणस्‌ । 
| . विचारप्रागभावेन युक्तमज्ञानमीरितम्‌ ॥ २५ ॥ 
“न जानामीति' । ग्रात्मतत््वविचारप्रागमावसहितं उदासीनव्यवहारस्य कारणं “न 
जानामि’ इत्यनुसूयमानं अज्ञानमोरितमित्यर्थः ॥ ३५ ॥ 
Es झावृतिस्वरूपं तत्कार्यं च दशंयति-- 
| अमार्गेण विचार्याथ नास्ति नो भाति चत्यसो । 
विपरीतव्यवह तिरावृतेः कार्य सिष्यते ॥ ३६ ॥ 
«रमागेणेति' । शास्त्रोक्तं प्रकारमतिलङ्कथ, केवलं तकण विचायं, अनन्तर 'कूटस्थो 
नास्ति न भातीत्येवंूपो विपरीतव्यवहार ग्रावरणकार्य मित्यर्थः ॥ ३६ ॥ 


२८२ 
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हैं, कूटस्थ की नहीं; इन सातो झ्रवस्थाझ्रों का उपन्यास करना यहाँ पर निरथंक ही हे । ऐसी 
आशङ्का कर उत्तर में कहते हैं, इन सातों भ्रवस्थाश्नों का उपन्यास करने का फल यह दिखाता 
है कि ये सभी बन्ध और मोक्ष में कारण होती हैं तो क्या ये सातो श्रवस्थाएँ बन्ध और मोक्ष 




















अवस्था ही बन्धन में डालनेवाली हैं अन्य सभी मोक्ष देनेवाली है ॥ ३४॥ 


के लिए प्रत्येक के स्वरूप को कायं प्रदर्शनपुर्वंक स्पष्ट करने की इच्छा से सर्वप्रथम अज्ञान के 
 स्वल्पकोदिखातेहै- ` - ध 
a. . जिसके साथ परमार्थरूप विचार का प्रागभाव रहता है, जो कि उदासीन व्यवहार 
ओ- का हेतु है झोर मैं कूटस्थ को नहीं जानता हूँ | इस ग्रनुभव को म्रज्ञान कहा जाता है ॥ ३५॥। 
डक है, 'न जानामि' अर्थात्‌ मैं कूटस्थ को भली-भांति नहीं जानता हँ, इस ग्रनुभव के विषय को 
ओ। अन्नान् कहा जाता हे ॥ ३५॥ 
i + अब आवरण के स्वरूप और उसके कार्य को दिखाते हैं-- कर 
> 5 . कुतकरूप मागे से विचार कर अनन्तर कूटस्थ नहीं है और प्रतीत भी होता है, ऐसा 
न विपरीत 'त.कथन करना ही भ्रावरण का कार्य माना जाता है ॥ ३६ ॥ १ 
> लल र यापित क प्रक्रिया i का उल्लङ्घन कर, केवल कुतकंपूर्वक विचार करने के 
हर रा न भाति अर्थात्‌ कूटस्थ चेतन्यःंनहीं है रोर न तो भासता ही है, इस 
1 विपरात व्यवहार आवरण का[का ये हैह॥ ३६ ॥. : 





करनेवाली हैं ? नहीं, यह वात नहीं है; किन्तु इनमें से भ्रज्ञान, आवरण और विक्षेपरूप तीन _ 


अज्ञान, प्रावरण और विक्षेप ये तीनों म्रवस्थाएं बन्धनकारक हैं, इस बात को दिखाने : 


` ` ात्मतत्व के विचार के प्रागूभाव से युक्त तूष्णीकरणरूप उदासीन व्यवहार का हेतु. 





तृप्तिदीपप्रकरणस्‌ ७ रेदई 
विक्षेपस्य स्वरूपं तत्कार्यं च दर्शयति--- Pr: 
देहद्वयचिदाभासरु्पघो विक्षेप ईरितः।` 
कतृत्वाद्यखिल: शोकः संसाराख्योऽस्य बन्धकः ।। ३७ ॥ 


' ढेहृद्येति' । स्थूलसुक्ष्माख्यशरीरद्वयसहितश्चिदाभास एव विक्षेपः बन्धको बन्धहेतु 
संसाराख्यः कतृत्वायखिलः शोकः भ्रस्य चिदाभासस्य कार्यमिति शेषः । कतृत्वादीत्यत्र 
'ग्रादि' शब्देन प्रमातृत्वादयो गृह्यन्ते ॥ ३७ ॥ 


ननु 'सप्तावस्थाः चिदाभासस्य'इत्यक्तमनुपपन्नम्‌; भ्ज्ञानावरणयोविक्षपोत्पत्तः पुरा 
स्थितत्वात्‌ चिदाभासस्य च विक्षपान्तःपातित्वात्तदवस्थात्वान्‌पपत्तरित्याशङ्गथाह-- 


अज्ञानमावृतिइचेते  विक्षेपात्प्राक्प्रसुद्ध्यत । 


७० 


यद्यप्ययाप्यवस्थे ते विक्षेपस्येव नात्सनः॥ .३८॥ 


'परज्ञानमिति' । अनयोरज्ञानावरणयोविक्षेपात्पुरा स्थितत्वेऽपि नात्मावस्थात्वं तस्या- 
सङ्गत्वेन अ्वस्थावत्त्वानुपपत्तः । अतः परिशेषाच्चिदाभासावस्थात्वमेव तयोवक्तव्यसिति 
भावः ॥ ३८॥ 


नन्‌ अ्रवस्थावतो विक्षेपस्य तदानीमभावात्तदवस्थात्वाभिधानमनुपपन्नमित्याइङ्कच) 


श्रब विक्षेप के स्वरूप और उसके कार्य को दिखाते हैं-- 
स्थूल एवं सूक्ष्म ये दोनों शरीरों से भुक्त रहनेवाले चिदाभास को ही विक्षेप कहा 
जाता है । बन्धन का हेतु जो संसार नामक कतुत्वादिरूप सम्पूण शोक है वह इस चिदाभास 
का कार्य है ॥ ३७ ॥ 
स्थूल, सूक्ष्म दोनों शरीरों से युक्त चिदाभास का ही नाम विक्षेप है । बन्धन का हेतु 
संसार नाम का जो कतृत्व भोक्तृत्वादिरूप सम्पूर्ण शोक हे वह चिदाभास जीव का ही कार्य 
माना जाता है। इलोक में उद्धृत आदि शब्द से प्रमातृत्वादि का ग्रहण किया 
जाता है ॥ ३७ ॥ 
` अब शङ्का करते हैं कि 'सप्तावस्था: चिदाभासस्य' अर्थात्‌ ये सात ग्रवस्थाएँ चिदाभास 
जीव की हैं, यह कहना सिद्ध नहीं होता है; क्‍योंकि अज्ञानं और आवरण विक्षेप को उत्पत्ति 
` से पूवं ही स्थित है और चिदाभास विक्षेप के ग्रन्तगत ग्राता है इसलिए चिदाभास की ये 
अवस्थाएँ नहीं हो सकती हैं ? इसका उत्तर देते हैं-- | 
यद्यपि भ्रज्ञानं और आवरण ये दोनों विक्षेप से पूर्व स्थित हैं तो भो वे दोनों अवस्थाएँ 
चिदाभास की हैं, आत्मा को नहीं हैं ॥ ३८ ॥ 
भ्रज्ञान और आवृत्ति ये. दोनों ग्रवस्थाएं विक्षेप को उत्पत्ति से पूव ग्रवस्थित रहने पर. 
'भी कूटस्थ चैतन्य की नहीं हैं; क्योंकि कूटस्थ असङ्ग है इसलिए चिदात्मा में होना घटता नहीं 
- है। श्रतः परिशेष से चिदाभास को ही उक्त दोनों अवस्थाएँ हूँ ऐसा मानना चाहिए ॥ ३० ॥ 
पच्छा तों, उस ग्रज्ञान एवं आवरण दशा में विध्ेपलूप चिदाभास नहीं था, फिर 
चिदाभासः को प्रज्ञान एवं प्रावरणवाला कहना युक्तियुक्त नहीं बेठता है, ऐसी आशङ्का कर 
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बिक्षेपामावेऽपि तत्संस्कारस्य तदानीं सत्वाट्टिक्षेपावस्थास्वाभिधानं न विरुध्यत इत्याह-- 
चिक्षेपोत्पत्तितः पूर्वमपि विक्षेपसंस्कृतिः । वि 


अस्त्येव तदवस्थात्वमविरुद्ध ततस्तयोः ॥ २९ ॥ 
'विक्षपेति' । तत कारणात्तयोस्तदवस्थात्ववर्णनमविरुद्धमिति योजना ॥ ३९ ॥ 
नन्वप्रसिद्धसंस्काराम्यपगमद्वारा विक्षेपावस्थात्ववणनात्‌ वरमधिष्ठानतया प्रसिद्ध 
ब्रह्मावस्थात्ववणनमित्याशङ्कय, ग्रतिप्रसद्धान्मेवसिति परिहरति-- . 
“  ब्रह्मण्यारोपितत्वेन ब्रह्मावस्थे इमे इति । 


न शङ्कनीयं सर्वासां ब्रह्मण्येवाधिरोपणात्‌ ॥ ४० ॥ 


कर ब्रह्मणीति' ॥ ४० ॥ 
हि. नन्‌ ब्रह्मण्यारो पितत्वाविशेषेऽपि विक्षेपोत्पत्त्यत्तरकालभाविनोनां संसांरित्वाद्यवस्यानां 
जीवाभितत्वेनानुसूयमानत्वान्न ब्रह्मावस्थात्वमिति शङ्कते 
0209 संसार्यहं विबुद्धोऽहं निःशोकस्तुष्ट इत्याप । 


A 

<८? € जीवगा उत्तरावस्था सान्ति न ब्रह्मगा यदि ॥ ४१ ॥ 
| 4) | 00 
।  कृहते हैं कि विक्षेप के रहने पर'मी उसका संस्कार विक्षेप से पूर्वकाल में रहने के कारण 
____ विक्षेप की अवस्था का कथन. विरुद्ध नहीं होता है-- 
ड र विक्षेपरूप चिदाभास की उत्पत्ति से पूवं भो उसका संस्कार विद्यमान ही रहता हे । 
श्रतःउन दोनों को चिदाभास की ग्रवस्थारूप कहना विरोध नहीं है। ३६ ॥ 
| विक्षेपत्रत्पत्तिसे पहले भी विक्षेपरूप चिदाभास में सूक्ष्मरूप से संस्कार तो रहता ही 

| दै आ ज्ञान और आवरण दोनों को विक्षेप की अवस्था बताने में कोई विरोध 
/ तनहींहै॥३९॥ 
Gr अब शङ्का करते हैं किम्रप्रसिद्ध संस्कार स्वीकार कर अज्ञान और आवरण को 
चिद्‌ भास को अवस्था का वर्णन करने की भ्रपेक्षा कहीं भ्रधिक श्रेष्ठ ग्रधिष्ठानरूप से ब्रह्म की 
प कड जक कर स्वीकार करना ऐसा मत कहो, .अ्रति-व्याप्ति दोष श्रा पड़ेगा, इसका परिहार 
पक ७ कि क 
ब्रह्ममेश्रारोपितहोनेके कारण श्रज्ञान ग्रौर आवृत्ति ये दोनों ब्रह्म की ग्रवस्थाएँ हैं 


















MNS, अकल्पित 


प है ॥ ४० ॥ 










मु जज अ ` सम्पण ग्रवस्थाएँ परम ब्रह्म में कल्पित होने पर भी विक्षेप की उत्पत्ति से उत्त 

मा रकाल में 

... होनेवाली र अवस्थाएँ जीव के आश्रित अनुभूत होती हैं इसलिए परम ब्रह्म को 

ं हं मैं संसारी हैं, मैं तत्त्वसाक्षात्कार से युक्त हूँ, शोकरहित 

व | ] ) त हूं तथा सन्तुष्ट हूँ । इस प्रकार 
भी अवस्थाए उत्तर काल में जीवाश्रित होकर भासती हैं, ब्रह्माश्रित नहीं भासती हैं ॥४१॥ 


3, | 
ऐसा संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभो ग्रवस्थाएँ भ्रधिष्ठानरूप परम ब्रह्म में 
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| 'संसारीति' । संसारी कतुंत्वादिधमंवान्‌ विबुद्धः तत्त्वसाक्षात्कारवान्‌ निःशोकः शोक- 
रहितः । तुष्टो वक्ष्यमाणकुतकुत्यत्वादिजनितसंतोषवान्‌ “अहमस्मी त्युत्तरावस्था जीवगा 
जीवाथिता भान्ति, न ब्रह्माश्रिता इत्यथः ॥ ४१ ॥ 
एवं - तह्यज्ञानावरणयोरपि जोवाश्रितत्वेन ग्नसूयमानत्वाज्जीवावस्थात्वमेवेति 
परिहरति— 
तह्यंज्ञोऽहं ब्रह्मसत्त्वभाने मद्हष्टितो न हि। . . 
इति पूर्व अवस्थे च भासेते जीवगे खलु ॥ ४२ ॥ 
'तह्यज्ञो$हमिति? । सद्दृष्टितो ममानुभवेनेत्यथः ॥ ४२ ॥ सु 


नन तह्यज्ञानाभयत्व ब्रह्मणः पुर्वाचाय कथंमुक्तमित्याशून्य, तहिवक्षां दशंयति-- ` 
अज्ञानस्याश्रयो ब्रह्वात्यधिष्ठानतया जगुः । 


जीवावस्थात्वसज्ञानाभिमानित्वादवादिषस्‌ ॥ ४३ ॥ 


'गरज्ञानस्येतिः । ब्रह्मणोऽज्ञानाधिष्ठानत्वविवक्षया तदाश्रयत्वमुक्तमित्यथः । भवद्धि 
स्तोह कि विवक्षया जीवावस्थात्वमुक्तमित्याशङ्कय, स्वविवक्षां दशयति--जोवावस्था- 
त्वमिति’ ॥ ४३ ॥ 


संसारी अर्थात्‌ मैं कर्तृत्वादि धर्मों से युक्त हूँ, विबुद्ध अर्थात्‌ मैं तत्त्व का साक्षात्कार 
करनेवाला हूँ, निःशोक अर्थात्‌ मैं शोक से रहित हूं भ्रोर मैं ही वक्ष्माण कृतकृत्यत्वादि से 
उत्पन्न सन्तोष स्वभाववाला हूँ। इस प्रकार आगे को श्रवस्थाएँ जीवाश्रित प्रतीत होती हैं 
ब्रह्माश्चित नहीं ॥ ४१॥ 

इस प्रकार अ्रज्ञान और आवरण दोनों के भी तो जीवाश्रित अनुभव का विषय बनती 
है, इसलिए ये अवस्थाएँ जीवाश्चित प्राप्त होती हें. ॥ इसका परिहार करते हैं -- 

` तब तो मैं मूर्ख हुँ। ब्रह्म की सत्ता और प्रतीति मेरे श्रनुभव से नहीं प्राप्त होती हे । 

इस प्रकार. पूव॑वर्त्ती अज्ञान ग्रौर आवरण दोनों अवस्थाएँ भी निश्चित जीवाश्वित होकर 
भासती हैं, इसलिए उक्त अवस्थाएँ चिदाभास की ही माननी होंगी ॥ ४२॥ ' | 

यदि चिदाभास जीव के आश्वित होकर भ्रज्ञान भ्रवस्था रहती है तो पूवं आचायों ने 
प्रज्ञान का श्राश्रय ब्रह्म क्यों कहा ? इसका समाधान करते हैं-- 
| पूर्वांचायों ने अधिष्ठानरूप से ब्रह्म को अज्ञान का श्राश्रय कहा है और मैंने अज्ञान का 
अभिमानी होने से जीव की ही वह भ्रवस्था अज्ञान कहा है । इसलिए पूर्वाचायों के वचन से 
विरोध नहीं है ॥ ४३॥ 

सम्पूर्ण आरोपित प्रपञ्च का ग्राश्रय ब्रह्म है । इस आशय से ब्रह्म अज्ञान का अधिष्ठान 
है, ऐसा कहा गया है । तब आप किस विवक्षा से जीवाश्रित अज्ञान भ्रवस्था को करते हो ? : 
चिदाभास की ही भ्रज्ञान अवस्था है; क्योंकि चिदाभास जीव अज्ञान का अभिमानो है। | 
मैं अज्ञ हँ, यह चिदाभास जीव की अज्ञान भ्रवस्था है; क्योंकि जीव अज्ञान का अभिमानी 
है, इसी कारण श्रज्ञान जीवाश्रित है ॥ ४३॥ | 
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` एवं बन्षहेतुसुतमवस्थात्रयं प्रदशयं, अवशिष्टास्ववस्थासु मध्ये पूर्वोक्ताज्ञानावरण- 
निवृत्तिद्वारा मुक्तिहेतुमवस्याद्वयं दशंयति-- ह | | 
ज्ञानदयेन नष्टेऽस्मिन्नज्ञाने तत्कृतावृतिः । 
न भाति नास्ति चेत्येषा द्विविधापि विनश्यति ॥ ४४ ॥ 
ज्ञानह्येनेति! । परोक्षत्वापरोक्षत्वलक्षणेन ज्ञानद्वयेन ग्रावरणकारणे ग्रज्ञाने नष्टे सति 
तत्कृतावृतिः तेनाज्ञानेनोत्पादितं “न भाति नास्ति’ इति व्यवहारकारणं द्रिविधमप्यावरणं 
कारणाभावान्नशयतोति ॥ ४४ ॥ 
कस्यांशस्य केन निवृत्तिरित्यपेक्षायां उभयं विभज्य दशंयति-- 


परोक्षज्ञानतो नव्येदसत्त्वावृतिहेतुता । 


- अपरोक्षज्ञाननाइया ह्यभानावृतिहेतुता ॥ ४५ ॥ 

- , ' 'परोक्षज्ञानत इति! । 'कूटस्योऽस्ति’ इत्येवंरूपात्परोक्षज्ञानात्‌ भ्रज्ञानस्यासत्त्वावरण- 
कारणत्बं निवतंते । 'कटस्थोऽस्मि’ इत्यपरोक्षज्ञानेन तु ‘कूटस्थो न भाति’ इत्येवंरूपावरण- 
कारणत्वं निवतंते ॥ ४५ ॥ | | 

इदानीं ज्ञानस्य फलरूपावस्थाहये प्रयमावस्थामाह--' 


इस प्रकार बन्धन के हेतु तीन भ्रवस्थाओं को दिखाकर, शेष अ्ववस्थाओं के मध्य में 
पूर्वोक्त अज्ञान और आवरण की निवृत्ति द्वारा मुक्ति के हेतु दोनों भ्रवस्थाओ्रों को दिखाते हैं-- 
परोक्ष और अपरोक्षरूप दोनों ज्ञानों से ग्रज्ञान विनष्ट हो जाने पर उसका कार्य आव- 

रण न भासता है ओर न तो रहता ही हे) यह दोनों प्रकार से भी विनष्ट हो जाता है ॥४४॥ 

र परोक्षत्व भर ग्रपरोक्षत्व लक्षणवाले दोनों ज्ञानों से आवरण के कारणरूप ग्रज्ञान के 

। |  नष्ट.हो जाने पर उसका कार्य भ्रावरण अर्थात्‌ उस अज्ञान से उत्पन्न आवरण न भासता है 

` ग्रोरनतो रहता ही है, इस व्यवहार का कारण दो प्रकार के आवरण भी कारण के न रहने 

से विनष्ट हो जाते हैं ॥४४॥  . दयावती? 
` आवरण के किस अंश की निवृत्ति किस ज्ञान से होगो, ऐसी ग्राकाङ्क्षा होने.पर दोनों 
को विभाग कर दिखाते हैं-- ` PR कक कक 

________ _ परोक्षज्ञानसे भ्रावरण का हेतु अज्ञान विनष्ट हो जाता है । कूटस्थ नहों भासता है। 

इस श्रावरण का हेतु अज्ञान अपरोक्षज्ञान से विनष्ट हो जाता है ॥ ४५ ॥ 

- 'कूटस्थोस्ति अर्थात्‌ कूटस्थ है। इस परोक्षज्ञान से कूटस्थ के असच्च का कारण 
। _आवरणरूप अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, कूटस्थो$स्मि' अर्थात्‌ मैं कूटस्थ चैतन्य हूँ, इस 
अकार अपरोक्ष ज्ञान से प तो 'कूटस्थो न भाति' कूटस्थ नहीं भासता है । इस प्रकार आवरण 
` के कारणख्प अज्ञान निवृत्त हो जाता है॥ ४५ ॥ . 
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। _ अब ज्ञान की फलख्प दो अवस्थाओं [ शोक निवृत्ति श्रौर तृप्ति ] में से प्रथम अवस्था ` 
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अभानावरणे नष्टे जीवत्वारोपसंक्षयात्‌ । 
कतुंत्वाद्खिलः शोकः. संसाराख्यो निवतंते ॥ ४६ ॥ 
` ` “्रभानावरण इति? । भ्रभानावरणे. निवत्ते श्रान्त्या प्रतीयमानस्य जीवत्वस्यापि 
निवृत्तत्वात्तक्तिमित्तकः कतुंत्वादिलक्षणः संसाराख्यः शोकः सर्वोऽपि निवतत इत्यथः ॥ ४६ ॥। 
एवं शोकापगमरूपामवस्थां प्रदइयं निरङकुशतृप्तिलक्षणां द्वितीयां दशयति 
निवृत्ते सवंसंसारे नित्यसुक्तत्वभासनात्‌ । 
निरङकुशा भवेत्तप्तिः पुनः शोकासमुद्भवात्‌ ॥ ४७ ॥ 
_ "निवत्ते सवसंसार इति? ॥ ४७॥ 
नन्‌ 'ग्रात्मानं चेद्रिजानीयात्‌' ( बु० ४।४।१२ ) इति मन्त्रव्याख्याने प्रवृत्तत्वात्तद्विहाय 
सध्येऽज्ञानाअवस्थासप्तकनिरूपणं प्रकृतासङ्गतमित्याशङ्कय, 'आत्मानं चेद्विजानोयात्‌ 
( बु० ४।४।१२ ) इत्यस्याः श्ृतेस्तात्पर्यनिरूपणशेषत्वेन ग्रभिहितत्वाच प्रकृतासद्भतसित्य- 
मभिप्रेत्य, श्रुतितात्पयमाह-- ` 
| अपरोक्षज्ञानशोकनिवृत्त्याख्ये उभे इसे । 
अवस्थे जीवगे ब्रत आत्मानं चेदिति श्रतिः ॥ ४८ ॥ 
'ग्रपरोक्षज्ञानेति' । चिदाभासनिष्ठं यदवस्थासप्तकमस्ति तत्रापरोक्षज्ञानशोकनिवृत्ति- 


भ्रज्ञान आवरण के विनष्ट हो जाने पर भ्रम से प्रतीयमान जीवरूप आरोप भी नहीं 
रहता है। इस प्रकार कल्पित के क्षय हो जाने से कतृत्वादि.सम्पूण संसार नामक शोकं का | 
निवारण हो जाता है ॥ ४६॥ | 

अज्ञान आवरण के निवृत्त हो जाने पर भ्रान्ति से प्रतीयमान जीवत्व का भो निराकरण 
हो जाता है और जीवत्व को निमित्त मानकर होनेवाले कतुत्वादिरूप संसार संज्ञक शोक 
भी निवृत्त हो जाता है ॥ ४६॥ 

इस प्रकार शोक निवृत्तिरूप अवस्था को दिखाकर निरङ्कुश तप्तिरूप द्वितीय अवस्था 
को दिखाते हैं--. 

सम्पूर्ण संसार की निवृत्ति हो जाने पर मैं नित्य मुक्त हूँ, यह भासने लगता है । इसी 

का नाम निरतिशय आनन्द तृप्ति है; क्योंकि पुनः शोक का उद्धव नहीं होता है ॥ ४७॥ 

अब शङ्का करते हैं कि “आत्मानं चेद्विजानीयात्‌' इस मन्त्र के व्याख्यान में प्रवृत्त 
होकर पुनः उसका त्याग कर बीच में अज्ञानादि सप्त अवस्थाओ्ों का विवेचन करना तो 
प्रासङ्गिकं ही हे । आत्मानं चेद्विजानीयात्‌’ इस श्रुति के तात्पर्यं निर्णय का अंश होने से 
सप्त अ्रवस्थाओं का प्रतिपादन करना कोई भ्रप्रासङ्गिक नहीं है, इस भ्रभिप्राय को लेकर 

श्रुति के तात्पर्याथं को कहते हैँ- ` 

ग्रात्मानं चेद्विजानीयात्‌' इस श्रुति अपरोक्षज्ञान और शोक को निवृत्ति नामक इन 

दोनों भ्रवस्थाओं को जीवाश्रित कहती हैं ॥ ४८॥। 


चिदाभास में रहनेवाली जो सप्त भ्रवस्थाएँ हैं, उन सप्त अवस्थाओं के मध्य में 





पञ्चदशी 


२८८ 
' लक्षणमवस्थाद्दयं प्रतिपादयितुमयं मन्त्रः प्रवृत्त इत्यभिप्रायः ॥ ४८ ॥ 
'ग्रयमित्यपरोक्षत्वम्‌' इत्यत्र 'अयम्‌” इति पदेनात्मनोऽपरोक्षत्वमुच्यत इत्युक्त, तथा 
| 


सति ्रपरोक्षज्ञानविषयत्वमेव स्यान्न परोक्षज्ञानविषयत्वमित्याशङ्क्यः तदुपपादनाय ग्रपरोक्ष- 
ज्ञानं विभजते 
अयमित्यपरोक्षत्वमुक्तं तद्द्विविधं भवेत्‌ । 


विषयस्वप्रकाहात्वाद्धियाप्येवं तदोक्षणात ॥ ४९ ॥ 


“्रयमितीति' । हँविध्ये कारणमाह--“विषयेति' । विषयस्य चिद्रूपस्यात्मनः स्वप्रकाश . 


त्वात्स्वव्यवहारसाधनान्तरनिरपेक्षत्बात्‌, धिया बुद्धया एव स्वप्रकाहात्वेन तदीक्षणात्तस्य 


विषयस्य ब्रात्मनोऽवलोकनाच्चेत्यथः ॥ ४९ ॥ 
भंवतु हेविध्यं, एतावता परोक्षज्ञानविषयत्वे किमायातमित्याशङ्कथ विषयस्वप्रकाशात्वं 


प्रोक्षज्ञानविषयत्वविरोधि न भवतीत्याह 
परोक्षज्ञानकालेऽपि . विषयस्वप्रकाहाता । 


EE) समा ब्रह्म स्वप्रकारामस्तीत्येवं विबोधनात्‌ ॥ ५० ॥ 


` झपरोक्षज्ञान. श्रौर शोक निवृत्ति लक्षणवाली इन दोनों अ्रवस्थाओं का प्रतिपादन करने के 
लिए 'आत्मानं वेद्विजानीयात्‌' यह मन्त्र प्रारम्भ किया है ॥ ४८॥ 





















स्थिति में आत्मा भ्रपरोक्षज्ञान का ही विषय हो सकता है, परोक्षज्ञान का विषय नहीं, ऐसी 
 म्राशङ्काकर उस वात का प्रतिपादन करने के लिए श्रपरोक्षज्ञान का मेद करते हैं-- 
अर - अयम्‌ इस पद से श्रृति ने. ग्रपरोक्ष ज्ञान कहा है और वह दो प्रकार का है । आद्य 
| यह हैं कि चिद्रूप आत्मा स्वयंप्रकाश है और द्वितीय बुद्धि द्वारा भो ग्रात्मा का स्वयंप्रकाशत्व 
देखाजाताहै॥४६॥ 

श्रुति ने 'ग्यम्‌' पद से भ्रपरोक्षज्ञान को दो प्रकार का बताया है, द्विविध ग्रपरोक्षज्ञान 
होने में कारणता दिखाते हैं-विषय चिदात्मा स्वयं प्रकाशरूप है; क्योंकि अपने प्रकाश के 
~) लिए किसी अन्य साधन की इसे झ्रावश्यकता नहीं होती है भर बुद्धि के द्वारा भी इसका 

 स्वप्रकाहत्व देखा गया हे ॥ ४६॥ . 

क ठीक है, भूले ही दो प्रकार का म्रपरोक्षज्ञान हो एतावता भ्रपरोक्षज्ञान को विषयता 
। मै कोन सा प्रयोजन सिद्ध हो गया ? ग्रात्मा स्वप्रकाशरूप होने पर भी परोक्षज्ञान का विषय 
भी बन सकता है इस विषय में कोई विरोध नहीं है । इस प्रकार विवेचन करते हैं- 


१०३ कु: 





। प्रकाशत्वरूप है ऐसा श्रुति का बोधन है ॥ ५० ॥ 


“ग्रयम' इस पूर्वोक्त पद से आत्मा को अपरोक्षज्ञान का विषय कहा गया है, ऐसी : 


| 2 ु परोक्षज्ञान के काल में भी ब्रह्म की स्वप्रकाशता तो समान ही रहती है, क्योंकि ब्रह्म 
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तृप्तिदीपप्रकरणस्‌ ७ | २८९ 
“प्रोक्षज्ञानेति' । अपरोक्षज्ञानकाल इव परोक्षज्ञानकालेऽपि विषयस्य ब्रह्मणः स्वप्रकाश- 
ताऽस्त्येव । तन्नोपपत्तिमाह---ब्रह्म स्वप्रकाशमिति' ॥ ५० ॥ 


प्रत्यगभिन्नन्नह्मगोचरस्य ज्ञानस्य कुतः परोक्षत्वमित्याशङ्कथ, प्रत्यगंशाग्रहणादित्याह- 
अहं ब्रह्मेत्यतुल्लिख्य ब्रह्मास्तीत्येवमुल्लिखेत्‌ । 
परोक्षज्ञानमेतन्त _ ्रान्तं बाधानिरूपणात्‌ ॥ ५१ ॥ 


“अहं ब्रह्मेति’ । नन्विदं भ्रान्तमित्याशङ्कघ, ग्रस्य. भ्रान्तत्वं कि बाध्यत्वात्‌, उत ` 


व्यक्त्यनुल्लेखात्‌, ग्रथ चा आपरोक्ष्येण ग्रहणयोग्यस्य पारोक्ष्येण ग्रहणात्‌, यद्वा अंशाग्रहणात्‌ ? 
इति चतुर्धा विकल्प्य, प्रथमं प्रत्याह--'एतदिति’ ॥ ५१ ॥ 
' हेतुं विवृणोति-- 
ब्रह्म सास्तीति मानं चेत्स्याद्वाध्येत तदा ध्रवस्‌ । 
न चेवं प्रबलं मानं पश्यामोऽतो न बाध्यते ॥ ५२॥ ` 
‘ब्रह्म नास्तीति’ ॥ ५२ ॥ 
हवितीयमतिप्रसद्गन इषयति-- ` 


ग्रपरोक्षज्ञानदशा के समान परोक्षज्ञानदशा में भी विषय ब्रह्म को स्वयंप्रकाशता 


रहती है । .उसमें उपपत्ति दिखाते हैं कि ब्रह्म स्वयंप्रकाशरूप है. और श्रुति भी ज्ञापन ' 


करती है ॥ ५० ॥ 


प्रत्यग्‌ अ्रभिन्न ब्रह्मविषयकज्ञान परोक्षरूप केसे हो सकता है? प्रत्यग्‌ अंश का ग्रहण 
न होने से । इस प्रकार उत्तर देते हैं-- 

. मैं ब्रह्मास्वरूप हूँ ऐसा उल्लेखन कर, ब्रह्म का ग्रस्तित्व है ऐसा यदि उल्लेख करते हो 
तो यह परोक्षज्ञान है इसमें भ्रांन्ति नहीं है; क्योंकि ब्रह्मविषयक ज्ञान का बाघ नहीं 
होता है ॥ ५१॥ 

अच्छा तो, ब्रह्म का परोक्षज्ञान भ्रान्तियुक्त है ऐसी श्राशङ्काः कर, क्या इसका आ्रान्तत्व 
बाध योग्य होने से ग्रथवा व्यक्ति के आकार का प्रत्यक्ष न होने से अथवा अपरोक्षरूप से ग्रहण 
करने योग्य विषय.का परोक्षरूप से ग्रहण करने से ग्रथवा प्रत्यग्‌ भ्रंश का ग्रहण न होने 
से? ऐसे चार प्रकार से विकल्प कर, प्रथम विकल्प के प्रति कहते हैं कि ब्रह्म है इसका बाघ 

त्रिकाल में भी नहीं हो सकता है इसलिए यह ब्रह्म विषयक परोक्षज्ञान बाध का 

अविषय है ॥ ५१ ॥ 

बाध का ग्रभावपुर्वक हेतु देकर विस्तार करते हैं-- 

ब्रह्म नहीं है. ऐसा यदि प्रमाण होता तो निश्चित ब्रह्म के न होने का बाघ हो जाता 
किन्तु इस विषय में हमें प्रबल प्रमाण नहीं दिखायी देता है भरतः परोक्षज्ञान बाध का विषय 
नहीं हो.सकता और बाध का विषय न होने से भ्रमरूप भी नहों हो सकता ॥ ५२॥ 


व्यक्तिगत आकार का उल्लेख प्रत्यक्षलूप से न होने के कारण परोक्षज्ञान को भ्रम 


मानना भी तो युक्तियुक्त नहीं है ? इस पर कहते॥हँ-- 
३७ 


पञ्चदशी 
-च्यक्त्यनुल्लेखमात्रेण ञ्रमत्वे स्वरगंधीरपि। ` 
ञ्रास्तिः ्यादव्यक्त्यनुल्लेखात्सामा्योल्लेखदेनात्‌ ॥५३॥ क 
“व्यक्तीत! । 'भ्रयं स्वर्ग! इत्येवमाकारेण ग्रहणाभावात्‌ किंतु 'स्वर्गो$स्ति' इत 
सामान्याकारेण प्रतीतेः स्वयंबुद्धेरपि अमत्वप्रसज्ध इत्यथः ॥ ५३ !! 


ततीयं निराकरोति 
अपरोक्षत्वयोग्यस्य . न परोक्षर्सातञ्रंसः । 


परोक्ष मित्यतुल्लेखादर्थात्पारोक्ष्यसंभवात्‌ ॥ *४ ७ 


| 'ग्रपरोक्षत्वेति’ । ग्रपरोक्षत्वेन ग्रहणयोग्यस्य प्रत्ययभिच्ञब्रह्मविषयस्य परोक्षज्ञानस्य 
| मत्वं न न संभवति कुत इत्यत झाह--परोक्षमिति' । ब्रह्म परोक्षमित्येवमाकारेण प्रहगा- 
| भावात्‌ कुतस्तहि तस्य प्रोक्षत्वमित्याशङ्कयाह--“अर्थादिति । इद ब्रह्म इत्येव वयक्त्य्‌- 
३ ल्लेखाभावसामर्थ्यात्परोक्षत्वसिद्धिरिति भावः ॥ ५४ ॥ 

- 00. चरममाशङ्कते-- 

» ०७ नक तु त क़ 

न्‍ . अंशागहीतेर्श्रान्तिबचेद्घटज्ञानं भ्रमो भवेत्‌ । 


# -सिरंशस्यापि सांशत्वं व्यावर्त्याशविभेदतः ॥ ५५ ॥ 
ro ब 


२९० 












क ९८१ _ व्यक्ति के प्राकार का अनुल्लेख करने मात्र से परोक्षज्ञान को भ्रान्तिरूप मानोगे तो 

व्यक्ति के ज्ञान न होने से तथा सामान्यतया होने से भी 'यह स्वगे हे यह ज्ञान भो तो भ्रान्ति- 

रूप. कहा जायेगा ॥ १३ ॥ क 

| यहस्वग है इस प्रकार व्यक्ति के आकार का जो कि व्यक्ति उल्लेखज्ञान होना चाहिए 
ओ। वह नहीं हुआ, किन्तु स्वर्गोऽस्ति' ऐसा सामान्यज्ञान प्राप्त हुआ इस प्रकार को स्वगंबुद्धि भी 


। तो अमरूप है इससे अतिप्रसज्भ दोष ग्रा पड़ेगा । इसके निवारण के लिए ब्रह्म का परोक्षज्ञान 


 अ्रमख्पनहो है, यह स्वीकार करना होगा ॥ ५३ ॥ | 
{ he) ळू 0 बस । निराक ® 
Me ` अब तृतीय विकल्प का निराकरण करते हैं-- | 













 ऐसाज्ञानन होने से भी परोक्षज्ञान संभव हो जाता है ॥ ५४ ॥ 

1 अपरोक्षरूपसे ग्रहण करनेयोग्य प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्म का परोक्षज्ञान अमरूप संभव 
तहां होता है। क्‍यों नहीं होता है? ब्रह्म परोक्ष है इस प्रकार यह ब्रह्म है ऐसा साक्षात्‌ ज्ञान 

न होने से भ्रर्थात्‌ इदं ब्रह्म' इस प्रकार ब्रह्म के आकार का ज्ञान न होने से वह ज्ञान परोक्ष 















—* 
त ही 


हा प के विषय में द्धा करते है - 






क | 
FN furl 


- म 2१ 
_ होगा। जों कि ब्रह्म निरवयव है किन्तु उसका व्यावत् अंश उपाधि के भेद से निरंश को भी 
सावयव'स्वीकार कर लिया जाता है॥ ५५॥ | 
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` अपरोक्षरूप से जानने योग्य ब्रह्म का परोक्षज्ञान भ्रमरूप नहीं होता है, ब्रह्म परोक्ष है ` 


क कक ` यदि अंश के अग्रहण से परोक्षज्ञान को भ्रमरूप मानोगे तो घटज्ञान को भी भ्रम मानना 


तप्तिदोपप्रकरणमं ७ २६१ 


अंशेति! । ब्रह्मांदाग्रहणेऽपि प्रत्यगद्याग्रहणाद्भ्रमत्वमित्यर्थः,। एवं. तहि घटाविज्ञान- 
स्यापि भ्रमत्वप्रसङ्ग इति परिहरति--'घटज्ञानमिति' । ग्रान्तरावयवानामग्रहणादिति भावः। 
ननु घटस्य सावयवत्वादशाग्रहणेऽपि अ्रंशाग्रहणं संभवति, ब्रह्मणस्तु निरंशत्वात्कयमशग्रहणसभव 
इत्याशङ्क्य, व्यावर्त्यांशोपाधिनिमित्तक सांशत्वं तस्य भविष्यतीत्याह-- निरंशस्येति' ॥५५॥ 
को तो व्यावत्यों ग्रंशो ? इत्याकाङ्क्षायामाह-- 
असत्वांशो निवर्तेत परोक्षज्ञानतस्तथा । 
अभानांशनिवृत्तिः स्यादपरोक्षाधया कृता ॥ ५६॥ 
'असत्वांश इति' ॥ ५६॥ 
मक ग्रहणयोग्यविषयं परोक्षज्ञानं भ्रमो न भवतीत्येतद्दुष्टान्तप्रदर्शनेनापि 
द्रढय PS 
दशमोऽस्तीति ऊॐःविञ्रान्तं परोक्षज्ञानसीक्ष्यते । 
ओ ब्रह्मास्तीत्यपि तद्वत्स्यादज्ञानावरणं ससस्‌ ॥ ५७ ॥ 
“दास इति? । 'दशमोऽस्ति'इत्याप्तवाक्यजन्यं परोक्षज्ञानसभ्रान्तं यथा 'ब्रह्यास्तो ति 
वाक्यजन्यज्ञानसपि तद्वदश्रान्तं स्यात्‌ । श्रज्ञानकृतस्य असत्त्वावरणांशस्य समत्वादिति ` 
भावः ॥ ५७॥ 


ब्रह्यांश के ग्रहण हो जाने पर प्रत्यग्‌ अंश के अग्रहण.से भ्रम मान लिया जाये, इससे 
फिर घट ज्ञान का भी अंश का ज्ञानरूप होने से भ्रम मानना पड़ेगा, क्योंकि तुम घट के 
भ्रन्तर्गंत भाग का प्रत्यक्ष नहीं मानते हो । ग्रब यदि कहो कि घट तो सावयव है उसके किसो 
` एक अंश के ग्रहण होने पर भी अमुक अंश का ग्रहण नहीं होता है, किन्तु ब्रह्म तो निरवधव है 

उसके किसी एक अंश का ग्रहण किसी भ्रंश का ग्रहण केसे संभव हो सकता है? ऐसी आाषङ्का 

कर कहते हैं कि ब्रह्म निरंश है ब्रह्म का भी सांशउपाधि से व्यावर्त्यांश के भेद से ग्रहण हो 
जाता है इसलिए परोक्षज्ञान भ्रमरूप नहीं है ॥ ५५॥ 

वे व्यावर्त्यांश कोन से हैं ? इस प्रकार ग्राकाङ्क्षा उठने पर कहते हैं-- | 

परोक्षज्ञान से ब्रह्म के असत्त्वांश की निवृति हो जाती है तथा अपरोक्षज्ञान से ब्रह्म॑ के 
अभानांश ग्रर्थात्‌ ब्रह्म भासता नहीं है इस अंश को निवृत्ति हो जाती है॥ ५६॥ - 

प्रप रोक्षत्व से जाननेयोग्य विषय का परोक्षज्ञान से भी ग्रहण हो जाता है इसमें भ्रम ` 
नहों होता है । इसे दृष्टान्त देकर स्पष्ट करते हैं-- 

यह दशम पुरुष है इस प्रकार भ्राप्तजन के वाक्य से परोक्षज्ञान भ्रविश्नान्त जेसे देखने 
` में झाता है वैसे ही ब्रह्म है यह परोक्षज्ञान भी भ्रम से रहित है, दोनों में अज्ञानकृत प्रावरण 
ही समान है ॥ ५७ ॥ 

'दशमोऽस्ति' श्रर्थात्‌ यह दशम पुरुष है, इस प्रकार ग्राप्त पुरुष के वचन से उत्पन्न 
हुआ परोक्ष भ्रम शून्य जेसे देखने में आता है, उसी प्रकार 'ब्रह्मास्ति' यह ब्रह्म है इस वाक्य- ` 


जन्य परोक्षज्ञान भी भ्रम शून्य है। दशम व्यक्ति ओर ब्रह्म में भ्रज्ञानक्कत प्रावरण ही मात्र 
समान है ॥ ५७ ॥ 


२६२ प्ञ्चदशो 
. ननु वाक्यात्परोक्षज्ञानमुत्पद्यते चेत्‌ ग्रपरोक्षज्ञानं कुतो जायत इत्याशङ्कय' विचार- 


` सहिताद्वाक्यादेबेत्याह-- 
३ १ आत्मा ब्रह्मेति वाक्यार्थे निःशेबेण विचारिते । 


व्यक्तिरुल्लिख्यते यहदृशमस्त्वसमसीत्यतः ॥ ५८॥ | 
आत्मेति? । 'अयमात्मा ब्रह्म ( बु» २१११९ ) इति महावाक्या्थं सम्यरिवचार्यमाणे 
स्तीति परोक्षतयाऽ्वगतस्य ब्रह्मणः प्रत्यगभिन्नत्वं साक्षात्क्रियते। तत्र दृष्टान्तः 
“्र्ृदतिः । 'दशमस्त्वमसि' इत्यतो वाक्यात्स्वात्मनि दशमत्वं यथा साक्षात्क्रियते तद्द- 
दित्यथः ॥ ५८ ॥ , 
विचारसहकृतेन वाक्येन ्रपरोक्षज्ञानोत्पत्तिप्रकारं सदृष्टान्तमाह 
` ददामः क इति प्रइने त्वमेवेति निराकृते । 
गणयित्वा स्वेन सह स्वमेव दशमं स्मरेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
, . स्दहाम इति? । 'त्वयाऽस्तीति निरूपितो दशमः कः ?' इति प्रइने कृते, तस्य 'त्वमेव' 
इति परिहारे$भिहिते स्वात्मना सह इतरान्नव गणंयित्वा 'ग्रहं दशमो$स्मि' इति स्वमेव. दशम 
स्मरेदित्ययंः ॥ ५९ ॥ , 


अच्छा तो, आप्तजन के वाक्य से परोक्षज्ञान भले ही उत्पन्न हो, किन्तु अपरोक्षज्ञा 

किससे उत्पन्न होगा ? विचारसहित महावाक्यों से उत्पन्न हो सकता है इस प्रकार कहते हैं-- 

br यह ग्रात्मा ब्रह्मरूप है इस वाक्य का भलीभाँति विचार-विमशं करने पर व्यक्ति को 

` प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्म का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है । जेसा कि तुम दशम व्यक्ति हो । श्रतः दशम 
व्यक्ति को अपने आपका ग्राप्तजन वचन से साक्षात्कार हो जाता है ॥ ५८ ॥। 

व - . आ्रयमात्मा ब्रह्म इस श्रुतिगत महावाक्य के ग्रथ का ग्रच्छी प्रकार बोध कर लेने पर 

_ पूर्वमेंब्रह्म है इस परोक्षरूप से प्रत्यग्‌ भिन्न ब्रह्म का स्वरूप बोध करनेवाले व्यक्ति को 

साक्षात्कार हो जाता हे । इस विषय में दृष्टान्त देते हैं कि 'दशमस्त्वमसि' जैसे तुम दशम 

` व्यक्ति हो, इस वाक्य से दशम व्यक्तिको भ्रपने ग्रापमें दशमत्व का साक्षात्कार हो जाता है 

हटा वसे परोक्षज्ञान से भो अपरोक्षज्ञान उत्पन्न हो जाता है॥ ५८ ॥ 
र विचारपुर्वक किये हुए वाक्य से श्रपरोक्षज्ञान की उत्पत्ति का प्रकार सहष्टान्त 
















करने के अनन्तर अपने साथ अन्यों को भी गिनकर स्वयं को दशम व्यक्ति के रूप में स्मरण 
.. करता है॥ ५६॥ ; 


CY ९. १ १ १७ 


उत्तर में तुम ही दशम हो, ऐसा ग्राप्तजन के द्वारा कथन कपने पर अ्रपने सहित दूसरे नो 
दशम व्यक्ति के रूप में स्मरण करने लगेगा ॥ ५६ ॥ 
2 i 
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SS व्यक्तियो को सी गिनकर 'भ्रहं दशमोऽस्मि' अर्थात्‌ मैं दशम व्यक्ति हूँ इस प्रकार स्वयं को 


1 


. , दशम व्यक्ति कौन है ? ऐसा प्रश्‍न करने पर, तुम ही दसवें हो, इस प्रकार निराकरण 


दम हे इस प्रकार तुम्हारे द्वारा निरूपित दशम व्यक्ति कोन है? ऐसा प्रश्न करने पर 


त॑प्तिदीपंप्रकरणंम्‌ ७ २९३ 
ग्रस्य 'दश्मोउस्मि! इति ज्ञानस्य विचारसहितवाक्यजनितत्वात्‌ न विपर्यंयादिरूप- 


तेत्याह-- | 
त ददासोऽस्मीति वाक्योत्या न धीरस्य विहन्यते । 
` ` आदिमध्यावसानेषु न नवत्वस्य संशयः ॥ ६० ॥ | 
` वदास इति' । ग्रस्य दशमस्य “त्वमेव दहामोऽसि’ इति वाक्यात्परिगणनादिलक्षण- 

विचारसहितादुत्पन्नः 'अहं दशमोऽस्मि' इति बुद्धिनं विहन्यते न केनापि ज्ञानेन बाध्यते । 
परिगणनक्रियायां च नवानामादिमध्यावसानेषु परिगणनेऽपि “गहं दशमो न वा ?' इति 
संशयश्च न भवेत्‌, अतः सा दृढापरोक्षर्पेत्यथः ॥ ६० ॥ 

एतत्सवं दार्ष्टान्तिके योजयति | 

सदेवेत्यादिवाक्येन ब्रह्मसत्त्वं परोक्षतः । 
गृहोत्वा तत्त्वसस्यादिवाक्यादूर्व्याक्त समुल्लिखेत।। ६१ ॥। 

'सदेवेत्यादीति' । “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम” ( छा० ६।२।१ ) इत्यादि- 
चाक्येन ब्रहास-्धावं प्रथमं निश्चित्य, तस्य जीवरूपेण प्रवेशादियुक्तिपर्यालोचनया प्रत्यग्रपत्ब 
संभाव्य, “तत्त्वमसिः ( छा० ६।८।२ ) ˆ इत्यादिवाक्येन श्रद्वितोयब्रह्मरूपसात्मानं 'ग्रहं 
ब्रह्मास्मी'ति साक्षात्कुर्यात्‌ ॥ ६१ ॥ | | 

मैं दशम व्यक्ति हँ, इस प्रकार विचारपूर्वक किये हुए ज्ञान का विपरीत भावना से 
बाध नहीं होता है इस पर कहते हैं-- | | 

'इस दशम व्यक्ति को वाक्यजन्य ज्ञान कि मैं दशम हूँ ऐसा बोध कभी-भी खण्डित नहीं 
होता है आदि, मध्य और अन्त में गिनने पर भी नो व्यक्तियों के विषय में दशम को संशय 
नहीं रहता है ॥ ६० ॥ | 

इस दशम व्यक्ति को “त्वमेव दश्यमोऽसि' तुम ही दशम हो इस परिगणनादिरूप 
विचारपूर्वक उत्पन्न श्राप्तजन के वाक्य से 'अहं दशमोऽस्मि' ्र्थात्‌ मैं ही दशम हूँ, ऐसा ज्ञान 
किसी प्रकार भी बाधित नहीं होतां है परिगणना रूप प्रक्रिया में अर्थात्‌ उन नौ. व्यक्तियों 
के श्रादि, मध्य व अन्त में कहीं पर भी दशम को रखकर परिगणना करने पर दशम व्यक्ति के 


विषय में कभी. भी “मैं दशम नहीं हूँ ? यह विपरीतज्ञानः नहीं होता भ्रतः वह दृढ. , अपरोक्ष 
ज्ञान है ॥ ६० ॥ | | 


'ग्रब पूर्वोक्त सबको दार्ष्टान्तिक में जोडते हैँ 
.. . सृष्टि से पूर्व यह जगत्‌ सूप ही था, इत्यादि वचन के द्वारा ब्रह्म को सद्भाव का 
परोक्ष मे. निश्चय करके 'तत्वमसि' आदि वाक्य से आत्मा का साक्षात्कार 
रना चहिए॥ ६१॥ ` bot’ 
` «संदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌' अर्थात्‌ हे साम्य ! यह नाम रूपात्मक जगत्‌ 
सृष्टि से पूवं अद्वतरूप ही था, इस. श्रुति वाक्य से पहले परम ब्रह्म की सत्ता का अंपरोक्षज्ञान 
से निश्चय करके, उसके जीवरूप से प्रवेशादि युक्तिपूर्वक पर्यालोचनरूप विचार द्वारा प्रत्यग्‌ 
अभिन्न ब्रहारूपता को संभावना कर 'तत्वमसि' इत्यादि श्रूति वाक्य से अ्रद्वितोय ब्रह्मरूप . 
अत्मा को 'अहं ब्रह्मास्मि' मैं ब्रह्म हुँ इस रूप में साक्षात्‌ करे ॥ ६१ ॥ + 


छः 


२६४ पञ्चदशी 


आदिमध्यावसानेषु स्वस्य ब्रह्मत्वघीरियस्‌ । 


नैव व्यभिचरेत्तस्मादापरोक्ष्यं प्रतिष्ठितस्‌ ६२ ॥ 
'गरादिमध्येति'। ग्रत इयमात्मनो ब्रह्मत्वबुद्धिः पच्चानां कोशानामादिमध्यावसा- 
नेष्वात्मनो व्यवहारेऽपि नेवान्यया भवति, ग्रतोःस्या बुद्धेरपरोक्षज्ञानत्व सुस्थितमित्यथः॥। ६२॥ 
नन्वेवं प्रथमतः केवलं वाक्यात्परोक्षज्ञानमुत्पद्यते, पश्चात्‌ विचारसहितादपरोक्षज्ञान- 
मित्येतत्कुतोऽबगम्यत इत्याशडून्य, तैत्तिरीयका ' दिभुत्यथपर्यालोचनयेत्याह-- 


जन्मादिकारणत्वाख्यलक्षणेन भुगुः पुरा । 


पारोक्ष्येण गृहीत्वाथ विचारादव्यक्तिमेक्षत ॥ ६३॥ 
“जन्मादीति' । भुगुनामकः कञ्चिदृषिः पुरा “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन 
जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति। तद्विजिज्ञासस्व । तद्बह्मोति' ( ते० ३1१ ) 
इति वाक्यभुतेन जगज्जन्मादिकारणत्वास्यलक्षणेन जगत्कारणं ब्रह्म परोक्षतयाऽ्वगत्य, अन्न- 
सयादिप्चकोशविचाराद्व्यक्त प्रत्यगात्मरूप ब्रह्म दृष्टवानित्यथः॥ ६३ ॥ 
नन्वस्मिन्प्रकरणे 'त्वं ब्रह्मासीःत्येवमाद्यपदेशवाक्याभावात्कथ भुगोरात्मसाक्षात्कार 





Ee , यह अपनी ब्रह्मत्वविषयक बुद्धि आदि, मध्य ग्रौर ग्रन्त में भी परमार्थरूप से व्यवहार 
करने पर भी विपरीत नहीं होती है ग्रतः इस बुद्धि की भ्रपरोक्षता प्रतिष्ठित है॥ ६२॥ 
यह अपनी ब्रह्मत्व बुद्धि भ्रन्नादिमय पश्वकोषों के आदि, मध्य और श्रन्त में कहों भी 

ग्रात्मभावपूर्वंक व्यवहार करने पर भी अन्यथा नहीं होती है, इसलिए बुद्धि की भ्रपरोक्षता 
सुस्थित है ॥ ६२॥ 

` आब शंका करते हैं कि सर्वप्रथम केवल वाक्य से परोक्षज्ञान उत्पन्न होता है भ्रनन्तर 
हः विचारपूर्वक ग्रंपरोक्षज्ञान उत्पन्न होता है, यह कसे ज्ञात होता हे ? यह तेत्तिरीयकादि श्रुति 

 केग्र्ं का पर्यालोचन करने से ज्ञात होता है-- 
/ वरुण पुत्र भृगु ने पहले तो जगत्‌ के जन्म, स्थिति और लय का कारण ब्रह्म है इस 
लक्षण से परोक्षरूप ब्रह्म का ज्ञान ग्रहणकर अनन्तर साक्षिरुप ब्रह्म का साक्षात्कार 
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क्या॥६३॥ 
ER: पहले भृगु नामक महर्षि ने 'यतो' वा इमानि भूतानि जायन्ते। येन जातानि 
जीवन्ति यत््यन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व। तद्ब्रह्मेति’ अर्थात्‌ जिससे यह समस्त 


 मूतवगं उत्पन्न होते हैं एवं उत्पन्न होकर जीवित होते हैं तथा जिसमें समा जाते है उसे जानो 

' कहीब्रह्म है। इस श्रुति वचन से जगत्‌ के जन्मादि के कारणत्व लक्षण द्वारा ब्रह्म को परोक्ष 
रूप से जान करके भ्रनन्तर ग्न्नमयादि पः्वकोशों के विचार से प्रत्यग्रूप ब्रह्म का साक्षात्कार 

किया थां ॥ ६३॥ ` 

इस प्रकरण में (त्वं ब्रह्मासि भ्रर्थात्‌ तुम ब्रह्मरूप हो ऐसा उपदेश वाक्य नहीं हैं तब 

फिर भगु को आत्मा का ग्रपरोक्षज्ञान कंसे प्राप्त हुआ ? इस प्रकार आशङ्का कर उत्तर देते हैं 
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इत्याशङ्कय, आ्रात्मसाक्षातकारहेतुविचारयोग्यस्थलप्रदशंनादित्याह- _ 
यद्यपि त्वमसीत्यत्र वाक्यं नोचे भृगोः पिता । 
तथाप्यन्नं प्राणमिति. विचायं स्थलमुक्तवान्‌ ॥ दड .।। 
पयद्यपीति' ॥६४॥ , . | | | 
नन्वज्ञसयादिकोशेषु विचारितेषु प्रतोचः साक्षात्कारो भवतु, ब्रह्मणस्तु कथमित्याशडूःच, 
प्रतीच एव ब्रह्मत्वात्पः्रकोशविचारेण श्रानन्दात्मर्व्याक्त साक्षात्कृत्य 'आनन्दाद्ध्येव खल्वि- 
सानि भूतानि जायन्ते । श्रानन्देन जातानि जीवन्ति । ्रानन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति' (तै० ३।६) 
इत्येवं ब्रह्मलक्षणसपि प्रतीच्येव योजितवानित्याह-- ९. 
अज्ञप्राणादिकोशेष्चु सुविचायं पुनः पुनः। ` न 
` आनन्दव्यक्तिमोक्षित्वा ब्रह्मलक्ष्माप्ययुयुजत्‌ ॥ ६५ ॥ 
अन्नप्राणादीति' ॥ ६५॥ 47 न a 
ननु ब्रह्मलक्षणस्य झानन्दात्मख्पेण प्रतीचि योजनं न घटेत, ब्रह्मणस्तटस्थत्वेन प्रतीचो 


भिन्नत्वादित्याञङ्कच, न भेदः सत्यादिलक्षणस्य ब्रह्मणः प्रत्यपूपेण अवस्थानभवणाः 
दित्याह-- ॒ 


कि आत्म साक्षात्कार का हेतु विचार करनेयोग्य स्थल का उपदेश वरुण ऋषि ने किया था, 
इसी कारण भूगु को आत्मबोध हुआ, ऐसा कहते हैं-- ३ 

यद्यपि भृगु के पिता ने इस विषय में तुम ब्रह्म हो, ऐसा वाक्य का उपदेश नहीं दिया 
था तो भी अन्नमय, प्राणमय ऐसे विचार करनेयोग्य स्थलविरेष को कहा ॥ ६:४ ॥। . 
अच्छा तो, भन्नमय भ्रादि कोशों के विचार करने से तो केवल प्रत्यगात्मा का ही बोघ 
संभव है, किन्तु ब्रह्म का बोध केसे हो सकता है ? समाधान यह है कि प्रत्यगात्मा ही ब्रह्मरूप . 

है तथा ब्रह्म का लक्षण प्रत्यगात्मा में भी रहता है इसलिए पश्चकोशो के विचार करने से 

ग्रानन्दरूप ब्रह्म का साक्षात्कार कर 'भ्रानन्दाद्घ्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । ग्रानन्देन 
जातानि जीवन्ति। आनन्द प्रयन्त्यभिसंविशन्ति ।' अर्थात्‌ आनन्दरूप ब्रह्म से ही भूतवगं 
उत्पन्न होते हैं और आनन्दात्मक ब्रह्म से उत्पन्न हुए जीव जीते हैं तथा आनन्दरूप को ही 
म भी हो जाते हैं; क्योंकि प्रत्यगात्मा में ब्रह्म का लक्षण घटता भी. है, इस प्रकार 
. कहते हैं-- 

झन्नमय, प्राणमय, आदि कोशो में बारम्बार भली-भाँति विचार कर, आनन्दखूप 
प्रत्यगात्पा को देखकर ब्रह्म के लक्षण को भी प्रत्यगात्मा में घटाया था ॥ ६५.॥ 

प्रत्यगात्मा में ब्रह्म के लक्षण आनन्दरूप से जोड़ना नहीं घटता है; क्योंकि ब्रह्म तो 
तटस्थरूप है इसलिए प्रत्यगात्मा से भिन्न है। ऐसी आशङ्का कर उत्तर देते हें कि जीव भर 
ब्रह्म में भेद नहीं है, सत्यादि लक्षणवाले ब्रह्मा का प्रत्यग्रूप से अवस्थान्‌ होना सुना जाता है, 
इस प्रकार कहते हैं -- । | 


पञ्चदशी 


सत्यं ज्ञानमनन्तं चेत्येवं ब्रह्मस्वलक्षे गस्‌ । ` 
उक्त्वा गुहाहितत्वेन कोदोष्वेतत्प्रदशितस्‌ ॥ ६६ ॥। 


सत्यमिति’ । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ( ते० २।१।१. ) इत्येवं ब्रह्मस्वलक्षणं ब्रह्मणः 
इत्यनेन वाक्येन 


स्वरूपलक्षणमभिधाय, “यो वेद निहित गुहायां परमे व्योमन्‌' ( ते २।१ ) | 
पश्चकोशगहान्तःस्थितत्वेन तस्यैव प्रत्यपूपत्वमभि हितमित्यथः ॥ ६६ ॥ 
. एवं “तेचिरीय'शुतिपर्यालोचनया भूगोः परोक्षज्ञानपु्वकविचारजन्यत्वं साक्षात्कारस्प 
दर्श पित्वा, “छान्दोग्य थुतिपर्यालोचनेनापि तहृशयति-- 
पारोक्ष्येण विबुध्येन्द्रो य आत्मेत्यादिलक्षणात्‌ । . 
अपरोक्षीकतुंमिच्छंशचतुर्वार गुरं ययो ॥ ६७॥ 
“पारोक्ष्येणेति? । इन्रः 'य ग्रात्माऽपहतपाप्मा विजरो म (छ 


इत्यादिवाक्यप्रतिपादितेन लक्षणेनात्मानं परोक्षतयाऽवगत्य विचाराच 
तत्साक्षात्करणाय गुरु ब्रह्माणं चतुर्वारमुपसत्त इति छान्दोग्योपनिषदि 


श्यते ॥ ६७॥ ह 
इदानी'मैतरेय'भुतावपि तइशंयति- र | 


सच्चिदानन्दरूप ब्रह्म है, इस प्रकार ब्रह्म का स्वरूप लक्षण कहकर गुह के भीतर 
अवस्थित पः्चकोक्यो में प्रत्यगात्मा को दिखाया ।। ६६ ॥ 

"सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म' अर्थात्‌ सत्य, ज्ञानादिरूप ब्रह्म है; इस प्रकार ब्रह्म का स्वरू 
लक्षण कहकर 'यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌' इस श्रुति वाक्य से पश्चकोशरूप गुहा के 
भीतर अवस्थित होने के कारण उसी को प्रत्यग्रूप से कहा है ॥ ६६॥ 

: इस प्रकार तैत्तिरीय श्रृति के पर्यालोचन द्वारा वरुण पुत्र भृणु के परोक्षज्ञानपुर्वेक 
वि साक्षात्कार का स्वरूप दिखाकर; ग्रब छान्दोग्यं उपनिषद्‌ के विचार से भी उसे 
ह ` देवराज इन्द्र आत्मा को भ्रजर-अमर एवं निष्पाप इत्यादि लक्षणों से युक्त ५परोकषरूप 
से ज्ञान प्राप्त कर ग्रपरोक्षरूप में जानने की इच्छा रखता हुग्मा गुरु के समीप चार बार 
गया था ॥ ६७॥। म व का) भन 
कट: यह ग्रात्मा निष्पाप जरा भ्रवस्था से शून्य मृत्युरहित तथा शोक से मुक्त है इत्यादि 
. वाक्य द्वारा प्रतिपादित लक्षणसे इन्द्र ने ग्रात्मा को परोक्षरूप से ज्ञातकर स्थूल, . सूक्ष्म एवं 
कारण इन तीनों शरीरो के विषय में विचारपूर्वक निराकरण किया और उस आत्मा के 
00% साकात्कार करने के लिए ब्रह्मा के समीप चार बार गया । यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ के अ्रष्टम 
ओ। अपध्यायमेंसुना जाता है॥ ६७॥ ` 
। अब ऐतरेय श्रुति में भी उसे दिखाते हैं-- 
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आत्सा वा इदसित्यादौ परोक्षं ब्रह्म लक्षितम्‌ । 
अध्यारोपापवादाभ्यां प्रज्ञानं ब्रह्म दाशितस्‌ ॥ ६८॥। 
आत्मा वा इति? । आत्मा वा इदमेक एवाग्र भ्रासोचार्न्यात्कचन मिषत्‌? (ए० १।१।१) 
इत्यनेन वाक्येन ब्रह्मणो लक्षणमभिधाय, 'स ईक्षत लोकाच सुजा इति' ( एऐ० ४।१।२ ) 
इत्युपक्रम्य “तस्य त्रय आवसथास्त्रयः स्वप्ना ग्रयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथः' ( ऐ० 
४।३।१२ ) इत्यनेन परमात्मनि जगदध्यारोपणप्रकारमापिधाय' “स जातो सुतान्यभिव्यक्षत 
किमिहान्यं वावदिषत्‌' (ऐ० ४।३।१२) इति तस्यारोपितस्य अ्रपवादमभिधाय, 'स एतमेव पुरुषं 
ब्रह्म ततममपइयदिदमदशसिति' (ए० ४।३।१२) इति प्रत्यगात्मनो ब्रह्मस्वरूपत्वमभिहितम्‌ । 
पुनश्च “पुरुषे ह व” ( ऐ० ५।४।१ ) इत्यादिना ज्ञानसाधनवेराग्यजननाय गभवासादिदुःखं 
प्रदश्य, "कोऽयमात्मेति वयसुपास्महे' ( ऐ० ६।५।१ ) इत्यादिना विचारेण “तत्त्व पदाथ- 
परिशोधनपुरःसरं 'प्रज्ञानं ब्रह्म ( ऐ० ६५३ ) इति प्रज्ञानरूपस्यात्मनो ब्रह्मत्वं दशित- 
सित्यथः ॥ ६८ ॥ 
उक्तव्यायमितरासु श्रतिष्वप्यतिदिशति-- 
अवान्तरेण ववयेन परोक्षा ब्रह्माधीभंवेत्‌ । 
सवंत्रेव सहावावर्यावचारादपरोक्षधीः ॥ ६९ ॥ 
अवान्तरेणेति' । सवत्र सर्वासु श्रुतिष्वित्यथः ॥ ६९ ॥ 


यह नाम रूपात्मक जगत्‌ सृष्टि से पूर्वे भ्रह्ेतरूप ही था, इत्यादि वाक्य में परोक्षरूप से 
ब्रह्म का लक्षण किया गया है । अध्यारोप एवं अपवाद से प्रज्ञानरूप आत्मा को ब्रह्मरूप से 
दिखाया है ॥ ६८ ॥ 

आत्मा वा इदमेक एवाग्र श्रासीन्नान्यत्किचन मिषत्‌ अर्थात्‌ सृष्टि से पूव यह आत्मतत्त्व 

ही मात्र व्यक्तरूप से या अन्य किसी भी क्रिया युक्त नहीं था, इस श्रृति वाक्य से ब्रह्म का 
लक्षण बताकर, स ईक्षत लोकान्नु सुजा इति। उसने ईकणपुर्वेक संकल्प किया कि मैं इन लोकों 
की रचना करू, यहाँ से उपक्रम कर “तस्य त्रय ग्रावसथास्त्रयः स्वप्ना अ्रयमावसथोऽयमाव- 
सथोऽयमावसथः' भ्रर्थात्‌ उस प्रत्यग्रूप परमात्मा के दक्षिण चक्षु, मन और हृदयाकाशरूप तोन 
स्थान हैं। इससे परमात्मा में जगत्‌ को अध्यारोप प्रकार से कहकर, स जातो भूताच्यभि- 
व्येनत . किमिहान्यं वावदिषत्‌' इस वाक्य से' ग्रारोपित जगत्‌ के निषेध द्वारा अपवाद को 
दिखाकर “स एतमेव पुरुष ब्रह्म ततममपश्यदिदमदशनमिति' इस प्रकार प्रत्यगात्मा को ब्रह्म 
का स्वरूप दिखाया है । पुन: “पुरुषे ह वा' इस वचन से ज्ञान के साधन वैराग्य उत्पन्न करने 
के लिए गर्भेवास में जीव को अ्रनेकविध दुःख दिखाकर 'कोऽयमात्मेति.वयमुपास्महे' अर्थात्‌ 
वह कौन-सा भ्रात्मा है जो कि हम उपासना करें। विचार से तत्‌ एवं त्वम्‌ पदार्थों के शोधन- 
पूर्वक' 'घ्रज्ञाचं ब्रह्म इस प्रकार प्रज्ञानरूप आत्मा को ब्रह्मरूपता दिखाई ।। ६८ ॥ 

उक्त च्याय दूसरी श्रूतियों में भी समझा जाना चाहिए, इस प्रकार उपदेश करते हैं--- 

सवत्र भ्रवान्तर अर्थात्‌ स्वरूपबोधक वाक्य से परोक्ष ब्रह्मज्ञान उत्पन्न होगा और 
श्रुतियों में महावाक्यों के विचार से अपरोक्ष ब्रह्म बुद्धि भी पैदा होती है ॥ ६६॥ - 

३८ 


®: पञ्चदशी 
. ननुसहावाक्यविचारस्य ग्रपरोक्षज्ञानजनकत्वं स्वकपोलकल्पितमित्याशङ्क थ! वाक्यवृत्तो 
झाचायस्तया प्रतिपादितत्वान्मेवमित्याह- 


ब्रह्मापरोकष्यासदचर्थ संहावाक्यमितीरितस्‌ । 
वाक्यवृत्तावतो ब्रह्मापरोक्ष्ये विसतिनंहि ॥ ७० ॥ 
ब्रह्मापरोक्ष्ये इति! । भ्रतो वाक्याद्‌ ब्रह्मापरोक्षज्ञाने विप्रतिपत्तिर्नास्तीत्यथ; ॥७०॥ 





वाक्यवृत्तों उपपादनप्रकारं दर्शयति-- | 
` ` आलस्बनतया भाति योऽस्मत्प्रत्ययशब्दयोः । 
अन्तःकरणसंभिन्ञबोधः स त्वंपदाभिधः ॥ ७१ ॥ 





A आ 
आलमस्बनतयेति । योऽन्तःकरणसंभिन्तवोधः शरन्तःकरणोपाधिकश्चिदारमा ग्स्मत्प्रत्यय- 
“ शब्दयोः ग्रहमिति ज्ञानस्य श्रहमिति शब्दस्य चानस्बनतया विषयत्वेन भाति, स तथाविधो 
बोघः, त्वंपदाभिधः “त्वम' इति पदमभिधा वाचक यस्य स त्वंपदामिधः, -त्वपदवाच्य 


५ इत्ययः ॥ ७१ ॥ | 
Fe: एवं “त्व पदवाच्यार्थमभिघाय, 'तत्‌'पदवाच्यार्थमाह-- | 
सायोपाधिजंगद्योनिः सर्वज्ञत्वादलक्षणः । र 


पारोक्ष्यशबलः  सत्याद्यात्मकस्तत्पदाभिध: ॥ ७२ ॥ 


















व्य 'महावाक्यों के विचार भ्रपरोक्षज्ञान का जनक है यह बात तो कपोलकल्पित ही है, 
.. ऐसी आशङ्का कर उत्तर देते हैं कि वाक्यवृत्ति में आचार्य शंकर ने महावाक्यो के विचार से 
ओ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान उत्पन्न होता है | यह प्रतिपादन किया है, श्रतः ऐसी शङ्का मत करो, इस 
८. परकहतेहे- | 
` ` परम ब्रह्म के श्रपरोक्षज्ञान की सिद्धि के. लिए महावाक्यो का विचार करना कारण 
. बताया है, इसप्रकार वाक्यवृत्ति ग्रन्थ में कहा है कि ब्रह्म के अपरोक्षज्ञान में विवाद नहीं 
 उत्ताहै॥७०॥। - | to 
SE वाक्यवृत्ति ग्रन्थ में परोक्षज्ञान का विवेचन हुआ है, उसे दिखाते हैं-- 
> व जो भ्रन्तःकरण उपाधिक चिदात्मा 'ग्रहम्‌' ज्ञान श्रौर 'भ्रहम्‌' शब्द के विषयरूप से 
भासताहैवह 'त्वस' पद का व्राच्याथं है ॥ ७१ ॥. € | 
"ज्या नक जो ग्रन्त:करण उपाधि से युक्त बोधात्मा भ्रर्थात भ्रन्तःकरण की उपाधिवाला चिदात्मा 
अहम्‌ इस ज्ञान और 'भ्रहम्‌' इस शब्द दोनों के आलम्बनरूप विषय से प्रतीत होता है जिसका 
` धत्वम्‌ पद वाचक है श्रर्थात्‌ वह बोघ “त्वम्‌' पद का वाच्यार्थं है ॥ ७१ ॥ ` 
' © इसप्रकार (त्वम्‌' पद के वाच्यार्थ का निरूपण कर अब “तत्‌' पद के वाच्यार्थं का 





~ sts से युक्त जगत्‌ का कारण संवंज्ञत्वादि लक्षणवाला परोक्षधम विशिष्ट जो 
त्य ज्ञानादिरूप ब्रह्म है वह 'तत्‌' पद का वाच्याथं है ॥ ७२॥ _ 
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'मायोपाधिरिति' । पारोक्ष्यशबलः परोक्षत्वघमंविरिष्ट इत्यथः । एवं तटस्थलक्षण- 
_ सभिधाय, स्वरूपलक्षणमाह--'सत्याद्यात्मक इति । सत्यमादियषां ज्ञानादीनां ते सत्यादयः 
ग्रात्सा स्वरूपं यस्य स तथाविधः, 'तत्‌' पदाभिधः “ततः पदमभिधा वाचक यस्य सः तत्पदा- 
भिघः, तत्पदवाच्य इत्यथः ॥ ७२ ॥ 
एवं पदार्थावभिधाय, वाक्याथंबोधनाय लक्षणाव्‌त्तिरा्रयणीयत्याह-- 
प्रत्यवपरोक्षतेकस्थ . सहितीयत्वपु्णंता। ` 
विरुध्येते यतस्तस्माल्लक्षणा संप्रवतंते ॥ ७३ ॥ 


. '्प्रत्यक्परोक्षतेति' । प्रत्यदपरोक्षत्वे. सहितोयत्वेन सहिता पूर्णतेति मध्यमपदलोपी 
समासः । सद्वितीयत्वपुणत्वे चेकस्य वस्तुनो. यतो विरुध्येते, अतो लक्षणावृत्तिराभ्यणी- 
येत्यर्थः ॥ ७३ ॥ 

सा च कोद्शी इत्यत आह-- र 
तत्वमस्यादिवाक्येषु लक्षणा ` भागलक्षणा । 
सोऽयमित्यादिबाक्यस्यपद्योरव नापरा ॥ ७४॥। 

तत्त्वसस्यादो ति! । भागलक्षणा, भागत्यागलक्षणत्यर्थः । तत्र दुष्टान्तः--/सोष्यमिति । 
“सोऽयं देवदत्तः इति वाक्यस्थयोः 'सोऽयम्‌' इति पदयोयंथा जहदजहल्लक्षणावृत्तिराथिता 
नापरा, न जहल्लक्षणा, नाप्यजहल्लक्षणा तद्वदत्रापौत्यथ; ॥ ७४॥ 


'माया उपाधि से युक्त अभिन्न निमित्त उपादान कारण, सर्वशक्तित्वादि स्वभाववाला 
परोक्षत्वरूप धर्म विशिष्ट ब्रह्म है। इस प्रकार ब्रह्म का तटस्थ लक्षण बताकर, अब ब्रह्म के 
स्वरूप लक्षण को कहते हैँ- जिन ज्ञानादिकों में सत्य आदि है वे सत्यादि स्वरूप आत्मा 
. जिसका है 'तत्‌' पद वाचक जिसका है वह 'तत्‌' पद का वाच्याथे हे ॥ ७२॥ 
इस प्रकार दोनों पदार्थों का विवेचन कर 'तत््वमसि' आदि वाक्याथ के ज्ञान के लिए 
' लक्षणावृत्ति का आश्रय आवश्यक समझा जाता है, इस पर कहते हैं-- 

एक ही पदार्थ प्रत्यक्ष भी ही तथा परोक्ष भी हो और वही परिच्छिन्न और पूर्ण भी हों 
क्योंकि ये दोनों तो विरुद्ध धर्म हैं इसलिए लक्षणावृत्ति का आश्रय लेना पड़ता है ॥ ७३॥ 

एक ही वस्तु में परिच्छिन्नता और पूर्णता नहीं रह सकती है; क्योंकि ये दोनों - बातें 
विरुद्ध हैं इसलिए वाक्यार्थं के बोघ के लिए लक्षणावृत्ति का भ्राश्रय करना चाहिए ॥ ७३॥ 

वह लक्षणावृत्ति केसी है ? इसका विवेचन करते हैँ-- ॒ 

जिस प्रकार 'सोऽयम्‌' भ्रर्थात्‌ वही यह है इत्यादि प्रयोगः में ग्रवस्थित्त 'स' एवं 'अयस्‌' 
इन दोनों पदों में भाग लक्षणा है, उसो प्रकार “तत्त्वमसि! आदि वाक्यों में भाग लक्षणा है 
उससे भिन्न कोई लक्षणा नहीं होती है ॥ ७४॥। 

'तत्त्वमसि' इत्यादि वाक्यों में भाग त्याग लक्षणा है इसमें दृष्टान्त देते हैं कि 'सोऽयं 
देवदत्तः' वही यह देवदत्त है, इस प्रकार वाक्य में स्थित 'स' एवं '्यस्‌' इन दोनों में जैसे न 
कोई जहल्लक्षणा और न तो अजहत्‌ सक्षणा भी है। इसी प्रकार 'तत््वमसि' आदि वाक्यों में भी 
अजहत्‌ उभयरूप लक्षणा नहीं है ॥ ७४ ॥ 


न करे पु 


- ३०० पञ्चदशो 
ननु ‘गामानय इत्यादिवाक्येषु लक्षणावत्त्या विनापि वाक्यार्थबोधो दृश्यते 


र km वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र समतः । 


अखण्डेकरसत्वेत वाक्यार्थो विदुषां सतः॥ ७१ = 
` 'संसगं इति? । लोके “गामानय इत्यादौ पदेः स्मारिताचां ाकाङक्षादिमतां गवादि- 
दाक्या्यत्वेनाङ्की कृतः, यथा “नील महत्सुगन्ध्युत्पलम्‌ इत्यादौ नोलत्वादि- 


शष्टस्योत्पलस्य त्वं स्वीकृतम्‌, नेवमत्र महावाक्येषु संसग विशिष्टयोरन्यतरस्य 
ल, कित खण्डंकरसत्वेन स्वगतादिभेददन्यवस्तुमात्रख्पेण वाक्यार्थो 
| विद्रङ््रिम्युपेयते, अतो लक्षणा झाश्रयणीयेत्यथः ॥ ७५ ॥ 
यखण्डंकरसं वाक्यार्थं दशयति 

प्रत्य्बोधो य आभाति सोऽद्वयानन्दलक्षणः 

अद्वयानन्दरूपश्च प्रत्यग्बोधेकलक्षणः ।। ७६ ॥ 

'प्रत्यबोध इति! । यः प्रत्यग्बोध सर्वान्तरञ्चिदात्मा आभाति बद्धचादिसाक्षित्वेन 

स्फरति सोऽद्वयानन्दलक्षणः अ्रद्धितीय भ्रानन्दरूप परमात्मेत्यर्थः । ग्रद्वयानन्दरूपश्च तथावधः 
परमात्मा प्रत्यरबोषेकलक्ष णश्चिदेकरसः प्रत्यगात्मवेत्यथः ॥ ७६ ॥ 


| अच्छा तो, 'गामानय' इत्यादि लोकिक वाक्यों में तो लक्षणावृत्ति के बिना भी वाक्याथ 
Ee का बोध देखने में ग्राता है, उसी प्रकार 'तत्त्वमसि' इत्यादि वाक्यों में भी क्यों नहीं होता हे ? 
इस पर कहते हैं- 
र ` इस विषय में संसग व विशिष्ट वाक्यां से विद्वान्‌ संमत नहीं हैं; किन्तु प्रखण्ड सच्चि- 
' दानन्दख्प से विद्वानों को वाक्यार्थ ग्रभोष्ट हे ॥ ७५ ॥ 
` लोकव्यवहार* में 'गामानय' ग्रर्थात गौ को ले भ्राओ इत्यादि वाक्यों में गौ पदों से 
स्मरण कराये हुए परस्पर आकाङ्क्षा, योग्यता, तात्पयेज्ञान और भ्रासक्तिज्ञानवाले गो आदि 
| पृदायों के अन्वय वाक्यार्थरूप से अस्वीकार किया गया है असे कि 'नीलंमहत्सुगन्ध्युत्पलस्‌' 
| अर्थात्‌ नीला बडा ही सुगन्धित कमल है, इत्यादि वाक्यों में नीलत्वादि विशिष्ट कमल की 
ह. न ` वाक्यार्थता स्वीकार की हैं, ठोक उसी प्रकार महावाक्यों में संसर्ग एवं विशिष्ट श्रथवा भ्रत्य 
किसी की भी वाक्यार्थता स्वीकार नहीं को जाती है; किन्तु विद्वानों ने अखण्ड एकरसरूप से 
स्वगत, विजातीय, सजातीय आदि भेद रहित वस्तुमात्ररूप से पदार्थ को वाक्यार्थं माना है । 
दः अतः लक्षणावृत्त का ग्राश्रय भ्रपेक्षणीय है ॥ ७५ ॥ 
र . ` अब अखण्ड एकरस स्वभाववालो का वाक्यार्थ दिखाते हे- . . 
हक ड ओ। जो प्रत्यग्रप चिदात्मा भासता है, वह अद्वितीय ग्रानन्दस्वंरूप है और . अद्वितीय 
ओ- ` आनन्दरूप हे वही प्रत्यगात्मा है ॥ ७६ ॥ 
। जो सम्पूर्ण पदाथा के भीतर प्रत्यग्रप चिदात्मा बुद्धि के साक्षिरूप से स्फुरित होता है 


तदहृदत्रापि 
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|: क वह भ्रद्यय ्रानन्दरूप परमात्मा है और जो ग्रद्दय श्रानन्दरूप परमात्मा हे वही चिद्रूप 
प्रत्यगात्मा है ॥ ७६ ॥ ष | 
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एवमखण्डाथंबोधेन कि स्यादित्यत ग्राह-- न्य | 
इत्थसन्योन्यतादात्म्यप्रतिपत्तियंदा भवेत्‌ । 
अन्नहात्वं त्वमर्थस्य व्यावर्तत तदेव हि ॥ ७७४ 


'इत्थसिति' ॥ ७७॥ 
तदर्थस्य च पारोक्ष्यं यद्येव कि ततः श्ण । | 
पुर्णानन्देकरूपेण . प्रत्यग्बोधोऽवतिष्ठते ॥ ७८ ॥ 


'तदथस्येति? । त्वमर्थस्य प्रत्यगात्मनोऽब्रह्मत्वं भ्रान्तिसिद्धाउब्रह्मरूपता तदर्थस्य ब्रह्मणश्च 
पारोक्ष्यं परोक्षज्ञानैकविषयत्वं च निवतंते। ततोऽपि किमिति पृच्छति--'यद्येवमिति' । 
उत्तरमाह--शुण्विति' ॥ ७८ ॥ 

ननु 'समयबलेन सम्यक्परोक्षातुभवसाधनमागमः इत्यागमलक्षणम्‌, ग्रतो वाक्यस्या- 
परोक्षज्ञानजनकत्वं कथमुच्यत इत्याशङ्कय, सिद्धान्तपरिज्ञानशून्योऽयसिति मनसि निघायो- 
पहसति-- 

एवं सति महावाक्यात्परोक्षज्ञानसीर्यते । 
यैस्तेषां आास्रसिद्धान्तविज्ञानं शोभतेतरास्‌ ॥ ७९ ॥ 
“एबं सतीति' । एवं वदन्तः सिद्धान्तरहस्यं ते न जानन्तीत्यर्थः ॥ ७९ ॥ 


इस प्रकार ग्रखण्ड एकरस के ज्ञान से कौन-सा प्रयोजन सिद्ध {होगा ? इस पर 
कहते हैं-- 

इसी प्रकार जब परस्पर जीव एवं ब्रह्म का अमेदात्मकज्ञान प्राप्त हो जाता है, तमो 
त्वम्‌? पद के ग्रथ का अब्रह्मूप भ्रम दूर हो जाता है॥ ७७॥ 
- “तत पदके अर्थ ब्रह्म का परोक्षज्ञान विनष्ट हो जाता है, यदि पूर्ववत्‌ बना भो रहे तो 
भी क्या होनेवाला है? सुनो, पूर्ण आनन्द तथा अखण्ड एक्रसरूप से प्रत्यगात्मा अवस्थित 
रहता है ॥ ७८ ॥ अ ४. 

प्रत्यगात्मा में 'त्वस' पद के भ्र्थ की भ्रब्रह्मरूप के रूप में थी वह निवृत्त हो जाती है ` 
और “तत? पद के भ्र्थग्रह्म की{परोक्षज्ञान विषयता निवृत्त हो जाती है, इससे भी क्या होगा ? 
उत्तर सुनो, सच्चिदानन्द ग्रखण्ड एकरस में प्रत्यग्रूप चिदात्मा अवस्थित हो जाता हे ॥७८॥ 

अब शङ्का करते हैं कि 'समयबलेन सम्यक्परोक्षानुभवसाधनमागमः' अर्थात्‌ परोक्षज्ञान 
यथार्थ अनुभव का साधन ही शब्द - प्रमाण होता है, ग्रतः महावाक्य भी आगमरूप होने से 
परोक्षज्ञान का ही विषय होना चाहिए, कैसे फिर श्प रोक्षज्ञान का जनकरूप कहते हैं ? यह 
. सिद्धान्त के परिज्ञान से रहित है, इस प्रकार मन में रखकर उपहास करते हैं - 

महावाक्यों का अपरोक्षज्ञान होने पर भी जो कहते हैं कि महावाक्यों से 'परोक्षज्ञान 
मात्र होता है उनके शास्त्र सिद्धान्त का ज्ञान तो फिर अतीव सुन्दर है ॥ ७९ ॥ 
Ee (त्स्वमसि' इत्यादि महावाक्यों से परोक्षज्ञान ही पेदा होता हे ऐसा कहनेवाले शास्त्र के 
` सिद्धान्त को नहीं जानते हैं ॥ ७९ ॥ 


३ ७ २ भ्र है पञ्चदशो 


ननु सिद्धान्तस्तावत्तिष्ठतुः वाक्यस्य परोक्षज्ञानजनकत्वं त्वघुमानसिद्धमिति शङ्कते 
आस्तां शास्रस्य सिद्धान्तो युक्त्या वाक्यात्‌ परोक्षधीः | 
स्वर्गादिवाक्यवच्नैवं ` दशमे व्यभिचारतः ॥ ८० ॥ ` 
'गास्तामितिः । “विमतं वाक्यं परोक्षज्ञानजनकं भवितुमर्हति; वाक्यत्वात्‌ स्वर्गा दि- 
प्रतिपादकवाक्यवत्‌ इत्यनुमानेन परोक्षज्ञानजनकत्व सिद्धमित्यर्थः । अनैकान्तिकोऽयं हेतुरिति 
परिहरति--नेवमिति’ । ‘दशमस्त्वमसि इति वाक्ये वाक्यत्वे सति गप रोक्षज्ञानजतकत्वस्यो- 


पलम्भादिति भावः ॥ ८० ॥ 
[कच 'त्वंःपदार्थस्य जीवस्य अपरोक्षत्वाभावप्रसङ्गादपि न महावाक्य परोक्षज्ञानजनक- 


` मित्यद्भीकाय मित्याह-- 
स्वतोऽपरोक्षजीवस्य ब्रह्मत्वमभिवाञ्छतः । 


नस्येत्सिद्धापरोक्षत्वमिति युक्तिमंहत्यहो ॥ ८१ ॥ 
“स्वत इति ॥ ८१ ॥ [ 
इष्टापत्तिरित्याशङ्कयाह- | 
ठीक है, सिद्धान्त भले बने रहे, वाक्य से तो परोक्षज्ञान होता है इसमें अनुमान प्रमाण 
सिद्ध है, इस प्रकार शङ्का करते हैं - 
शास्त्र सिद्धान्त को छोड़ दो 'तत््वमसि' महावाक्य से परोक्षज्ञान ही होता है, यह युक्ति- 
पूर्वक सिद्ध है। स्वर्गं वाक्य की रान्ति तुम दशवे हो यह वाक्य अपरोक्षज्ञान का भी जनक है 
ग्रतः उक्त कथन में व्यभिचार ग्रा जाता है ॥ ८० ॥ 
द ग क 'विमतं वाक्यं परोक्षज्ञानजनक भवितुमहंति, वाक्यत्वात्‌ स्वर्गादिप्रतिपादकवाक्यवत्‌ 
अर्थात्‌ विवाद का विषय वाक्य परोक्षज्ञान का जनक होने योग्य है; क्योंकि वाक्य है । जेसा 
कि स्वर्गादि का प्रतिपादक वाक्य उसके परोक्षज्ञान का जनक है। इस ग्रनुमान से वाक्य 
परोक्षज्ञान का जनक सिद्ध होता है। इस ग्रनेकान्तिक हेतु का परिहार करते हूँ-दशमस्त्व- 
थु मसि' अर्थात्‌ तुम दशव पुरुष हो । इस वाक्य से ग्रपरोक्षज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा देखा भी 
का ` जाता हे । ग्रतः सवंत्र वाक्य से परोक्षज्ञान ही नहीं उत्पन्न होता है ॥ ८० ॥ 
ह 28 - त्वम पद के ग्रथ जीवात्मा के लिए ग्रपसेक्षत्व के अभाव का प्रसङ्ग उपस्थित न हो 
इसलिए क्या महावाक्य को परोक्षज्ञान का जनक स्वोकार किये हो? इस पर 
ब्रह्मरूप की आकाङ्क्षा रखनेवाले स्वभाव सिद्ध श्रपरोक्षज्ञान से युक्त जीव को. ग्रप- 
के ह wr द क्त बड़ी ही अच्छी है॥ ८१ ॥ 
र se तो लोक सिद्ध प्रवाद आपके 
हार चकते. ` द्वारा ही सार्थक हो 700 अत 
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वृद्धिसि्ववो खुलसपि नष्टसितीहशस्‌ । 
लौकिकं वचनं सार्थ संपत्तं त्वत्प्रसादतः ॥ ८२ ॥ 
"वृद्धिमिति ॥ ८२ ॥ 
` ननु सोपाधिकत्वाज्जीवस्यापरोक्षत्व युक्तं, ब्रह्मणस्तु निरुपाधिकत्वात्तन्न युज्यते इति 
र अन्तःकरणसंभिज्ष्ोधो जीवोऽपरोक्षतास्‌ । 
अहंत्युपाधिसद्भावाज्च तु ब्रह्मानुपाधितः ॥ ८३ ॥ 
'प्रन्तःकरणेति' ॥ ८३ ॥ 
ब्रह्मणो निर॒पाधिकत्वससिद्धसिति परिहरति-- 
(नवं न्रह्मात्वबोधस्य सोपाधिविषयत्वतः । 
यावद्विदेहकेवल्यसुपाधेरनिवारणात्‌ ॥ ८४ ॥ 


*नेवं ब्रह्मेति’ । जीवस्व ब्रह्मरूपताज्ञानं यदस्ति तस्य सोपाधिकवस्तुविषयत्वात्तद्विषयस्य 
ब्रह्मणोऽपि सोपाधिकत्वं ज्ञानस्य सोपाधिकविषयत्वं च ज्ञेयस्य सोपाधिकत्वमन्तरेण न घटते 
इति भावः । तदेव कुत इत्यत आह--'यावदिति' ॥ ८४ ॥। 

ननु ताह जीवन्नह्मणोविलक्षणमपाधिइय वक्तव्यसित्याशङ्कयाह- 


अभिवृद्धि के इच्छुक मनुष्य का मूलधन भी चला. गया, तो यह लौकिक वचन तुम्हारी 
कृपा से सार्थक सिद्ध होगा ॥ ८२॥ 

' सोपाधिकरूप होने से जीव की ग्रपरोक्षरूपता युक्तिपूर्वेक घटती भी है; किन्तु परम 
ब्रह्म तो उपाधि शून्य होने से उसकी श्रपरोक्षरूपता सिद्ध नहीं होती है," इस प्रकार शड्का 
करते हैं-- 

ग्रन्तःकरण उपाधिवाले जीव के लिए ग्रपरोक्षज्ञांन का होना योग्य है । उपाधि होने के 
कारण ब्रह्म तो उपाधिशून्य होने से ग्रपरोकज्ञान के योग्य नहीं हे ॥ ८३ ॥। 

ब्रह्म को निरुपाधिक कहना विरुद्ध है । इस प्रकार परिहार करते हैं-- 

ऐसा कहना युक्तियुक्त नहीं है, जीव का ब्रह्मरूपज्ञान सोपाधिक वस्तु को विषय 
करनेवाला है जब तक विदेह कैवल्य नहीं होता है तब तक. उपाधि का निवारण नहीं 
होता ॥ ८४॥ 

जीवात्मा को जो परमब्रह्मरूपता का ज्ञान है वह भी उपाधिसहित वस्तु को विषय 
करनेवाला है अतः उसके ज्ञान का विषय ब्रह्म भी सोपाधिक ही है. और सोपाधिक के बिना 


ज्ञेय का ज्ञान असंभव है । क्यों नहीं होता है? जब तक विदेह मुक्ति नहीं होती तब तक | - ३ 


उपाधि बनी रहती है ॥ ८४ ॥ जे 
_ अच्छा तो, जीव और ब्रह्म में विलक्षणतापूर्वक दो उपाधियाँ रहती हैं यह कहना | 
चाहिए; इस आशङ्का का उत्तर देते हँ | > 


पञ्चदशो 


अन्तःकरणसाहित्यराहित्याभ्यां विशिष्यते । 
उपाधिर्जीवभावस्य ब्रह्मतायाइच नान्यया ॥ ८५ ॥ 
अन्तःकरणेति' । जीवभावब्न हा भावयो रन्तःकरणसाहित्यराहित्ये एवोपाघो 


इत्यथः ॥ ८५ ॥ ५ 
नन्वन्तःकरणसंबन्धस्य भावरूपत्वाढुपाषित्वमस्तु, नाभावरूपस्य तद्राहित्यस्य तदुचित- 


सित्याशङ्कय, ध्यावत्कार्यमवस्थायिभेदहेतोर्पाधिता' इत्युक्तोपाधिलक्षणस्य साहित्यराहित्य- 


योरुभयोरपि सत्त्वादुचितमेवोपाधित्वमित्यभिप्रायेण परिहरति--- 
यथा विधिरुपाधिः स्यात्प्रतिषेधस्तथा न किस्‌ । 


` सुवर्णलोहभेदेन श्यृद्खलातः न भिद्यते ॥॥ ८६ ॥ 
“गेति? । विधिर्भावरूपोऽन्तःकरणसंबन्धो यथा उपाधिः स्यात्तथा प्रतिषेधोऽभावरूपो- 


३०४ 


ऽन्तःकरणवियोगो न कि उपाधिनं स्यात्किम्‌ ? स्यादेवेत्यर्थः । तथापि भावाभावरूपत्वलक्षण- - 


' भबान्तरबंलक्षण्यं दृश्यत एवेत्याशङ्कृध, तस्य अकिचित्करत्वेनानादरणीयत्वमित्यभिप्रतय, 
दष्टान्तमाह--ुवर्णेति'। पुरुषप्रचारनिरोघकत्वांशेऽतुपयुक्त सुवर्णत्वलोहत्वादिवेलक्षण्यं 
यद्वदनादरंणोयं तद्वदित्यर्थः ॥ ८६ ॥ । 


ओ जीव और ब्रह्म की उपाधि क्रमशः ग्रन्तःकरण से युक्त और भ्न्तःकरण से रहित होना 

जड ही है । इससे अतिरिक्त नहीं है ॥ ८५ ॥ 

 -जीवस्पश्रोर ब्रह्मरूप को उपाधि ग्रन्तःकरण से सम्बन्ध रखना और भ्रन्तःकरण से 

® सम्बन्ध का वियोग होना ही है ।। ८५ ॥ | | 

` हझअन्तःकरणका सम्बन्ध भावरूप होने से उपाधि वने; किन्तु श्रभावरूप अन्तःकरण 

' शून्य होने से उपाधि नहीं हो सकती है, ऐसी आशङ्का कर उत्तर देते हैं कि--यावत्कार्यमव- 
/ स्थायिमेदहेतोरुपाधिता' अर्थात्‌ जो कार्य श्रवधिपर्यन्त रहकर भेद के उत्पादक हेतु ही. उपाधि 

7 क है। इस प्रकार अ्रन्तःकरण साहित्य और श्रन्तःकरण राहित्य दोनों में भी उक्त उपाधि का 
 जक्षणरहनेसे कोई दोष नहीं भ्राता है । इस भ्रभिप्राय से पारिहांर करते हैं-- 

1 जिस प्रकार विधि उपाँधि हो सकती है उसी प्रकार प्रतिषेध भी उपाधि क्यों नहीं हो 

सकता? स्वर्ण भर लोह के भेद होने पर भी श्वङ्खला पुरुष के बन्धन में भ्रवण्य कारण 






















बनती 


 बनतीहेै॥०६॥ 
1 क जैसे विधि श्रर्थात भावरूप अन्तःकरण से युक्त उपाधि हो सकती है उसी प्रकार प्रतिषेध 
अर्थात्‌ भ्रभावरूप अन्तःकरण का विच्छेद भो क्या उपाधि नहीं हो सकती है? अवश्य हो 
| सकती है | जो भावरूप और ग्रभावर्प कित वैलक्षण्य दिखाई देता है, वह अकिच्चित्कर 
वी है। है 1. इसलिए डर व्य लिए भावरूप और ग्रभावरूप का भेद भी ग्रादरणीय नही है। इस ग्रभिप्राय से 
. हृष्ठान्त कहते हैं कि जैसे पुरुष के बन्धन में स्वर्णनिमित श्वद्धुला और लोहनिमित श्वद्धला 
' दोनों ही समानरूप से कारण बनती है, भ्रतः स्वण रौर लोह का भेद आदरणीय नहों है ।इसो 






दोने 
वि मदन थे सम्बन्ध भर अन्तःकरण से सम्बन्ध का 
विच्छेद दोनों ही समर्यं है । अत: भावरूप ओर अभावरूप का मेद ग्रादरणीय नहीं है ॥५६॥ 
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तप्तिदीपप्रकेरणम्‌ ७ ३०५ 


विधेरिव निषेधस्यापि ब्रह्मबोधोपायत्वेन ब्रह्मोपाधित्वं द्रढयितुं विधिनिषेघयोरुभयोरपि 
ब्रह्म बोधोपायत्वमाचारयें निरूपितमिति दर्शयति-- टा 7 
अतद्व्यावृत्तिरपेण साक्षा्रिधिमुलेस च। . 
वेदान्तानां प्रवृत्ति; स्यादद्विधेत्याचायंभाषितस्‌ ॥ ८७ ॥ 
'ग्रतदिति' । 'तत्‌'शब्देन ब्रह्माभिधोयते, 'अ्रतत्‌'शब्देन तदतिरिक्तमज्ञानादि. 'नेति 
. नेती'त्यादिव्यावुर्त्तिनरसनम्‌, न तत्‌ अतत्‌, तस्य प्रपश्चस्य व्यावृत्तिनिरसनं तदेव रूपं उपाय- 
स्तेन साक्षात्‌ विधिमुखेन च विधिविधान साक्षाहाचकशब्दप्रयोगः 'सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌ 
( तै० २५१११ ) इत्येवमादिरूपः, तेन च विधिमुखेन, तद्द्वारेणापीत्यर्थः । वेदान्तानामुपनिषदां 
प्रवृत्तिः प्रवर्तन प्रतिपादनं ब्रह्मणीति शेषः ॥ ८७॥ 
ननु वेदान्तानामतद्व्यावृत्त्या ब्रह्मबोधकत्वाङ्गोकारे 'ग्रहं शब्दार्थस्य कूटस्थस्यापि 
त्यागप्रसङ्गात्‌ 'अहं ब्रह्मास्मि’ इति सामानाधिकरण्येन ज्ञानं नोदेतुमहंतोति शङ्कते 
अहसर्थपरित्यागादहं ब्रह्मेति धीः कुतः। 
नैवमंशस्य हि त्यागो भागलक्षणयोदितः ।। ८८ ॥ 
अहमर्थे ति! । 'भरहं शब्दार्थस्य स्वस्यात्यक्तत्वान्मंवमिति परिहरंति--नेवसिति' । 


विधि के समान प्रतिषेध भी ब्रह्मबोध का उपाय होने से ब्रह्म को उपाधि हो सकता 
है, इसे हढ करने के लिए विधि और प्रतिषेध दोनों को भी ब्रह्मज्ञान का उपाय ग्राचायों ने 
माना है, इस प्रकार दिखाते हैं-- | 
झतद्‌ व्यावृत्ति भ्रौर साक्षात्‌ विधि मुख के द्वारा ही उपनिषद्‌ वाक्यो को दो प्रकार 
से प्रवृत्त होती है । ऐसा आचाये ने कहा है ।' ५७ ॥ . _ | 
तत्‌ शब्द से.ब्रह्म को कहा जाता है, ग्रतद्‌ शब्द से ब्रह्म भिन्न ज्ञानादि कहा है तथा 
क्षेति नेति' कहकर समस्त अनात्नवस्तु का निरसन किया है, मिथ्यामूत प्रपञ्च के निषेध 
ही एकमात्र ब्रह्मज्ञान का उपाय हो सकता है, इसलिए साक्षात्‌ विधिमुख अर्थात्‌ विधिरूप 
विधान साक्षात्‌ वाचक शब्दों के प्रयोग से 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि उपनिषद्रूप वेदान्त 
वाक्यों की प्रवृत्ति ब्रह्म के प्रतिपादन में उपाय मानी जाती है ॥ ८७॥ 
अब शङ्का करते हैं कि यदि उपनिषदों को अतद्व्यावृत्ति प्रर्थात्‌ निषेध द्वारा ब्रह्मज्ञान 
` का बोधकं स्वीकार करोगे, तो 'ग्रहं' शब्द के वाच्यार्थ कूटस्थ चेतन्य. के भो त्याग का प्रसङ्ग 
ग्रा पड़ेगा, . इससे फिर “ग्रह ब्रह्मास्मि इस वाक्य का सामानाधिकरंण्यख्पं से ज्ञान प्राप्त 


नहीं होगा - 


अंहम' पद के वाच्यार्थ कूटस्थं चेतन्य का भी त्याग हो जाने से भें. रह्म है यह बोधं - 


कैसे होगा ? यह बांत नहीं, किन्तु 'अहम्‌' शब्द के एकांश का ही परित्याग भागत्यांग लक्षणा 
से कहा गया है ॥ ८८ ॥। पा 


सम्पूर्ण 'ग्रहम' शब्द के ग्रथ का परित्याग कर देने. से तो "मैं ब्रह्म हैँ' यह ज्ञात सामाना- 


घिकरण्यरूप से असंभव है,' इसका परिहार करते हैं--यहाँ पंर संम्पूंण 'भ्रहम' शब्द के अर्थे 
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३०६ पञ्चदशी 


हि यस्मात्कारणात्‌ भागलक्षणया जहदजहल्लक्षणया अशस्य “ग्रह 
ईरितः, न कूटस्थस्य । तः ग्रह ्रह्मास्मि' इति ज्ञानमुपपद्यत इत्यथः ।। दद ॥ 


शब्दार्थेक्देशस्प जडांशस्य 


झंदात्यागेन बोधनप्रकारमभिनीय दर्शयति-- 
अन्तःकरणसंत्यागादवशिष्टे चिदात्मनि । 


| अहं ब्रहोति वाक्येन ब्रह्मत्वं साक्षिणीक्ष्यते ॥ ८९ ॥ 
SS Rr 
“ग्रन्तःकरणेति' ॥ ८९ ॥ 
ननु केवलस्य प्रत्यगात्मनः स्वप्रकाशत्वादबद्धिवत्तिविषयत्व न घटते इत्याशङ्कयाह-- 
स्वप्रकाज्ञोऽपि साक्ष्येव धीवृत्त्या व्यांप्यतेऽत्यवत्‌ । 


फलव्याप्यत्वभेवास्य शास्न्कृदभिनिवारितम्‌ ॥ ९० ॥ 
“स्वप्रकाश इतिः । ग्रन्यवत्‌ घटादिवदित्यथेः । “स्वप्रकाशोऽहम्‌' इत्येवं बुद्धिवृत्ति 
संभवादिति भावः । तहि अपसिद्धान्तापात इत्याशङ्कच, पूर्वाचायरपि वृत्तिव्याप्यत्वस्या द्खी- 
' , कृतत्वान्नायमपसिद्धान्त इति परिहरति--'फलव्याप्यत्वमिति'। फलं वृत्तिप्रतिबिम्बितचिदा- 
सासः तब्व्याप्यत्वमेव अस्य प्रत्यगात्मनो निराकृतं स्वस्येव स्फुरणरूपत्वादिति भावः ॥६०॥ 
जि ग्रात्मनि फलव्याप्त्यभावं दर्श यितं अनात्मनो वृत्त्या फलेन च व्याप्यत्वं दर्शयति-- 





















का छोड़ना नहीं है; किन्तु जहत्‌ ग्रजहत्‌ भागत्याग लक्षणा से 'भ्रहम्‌ शब्द के ग्रथ के एकदेश 
अर्थात्‌ जड अंश का छोड़ना भाग कहा है, कूटस्थ चैतन्य का नहीं । ग्रतः अहं ब्रह्मास्मि 
मै ब्रह्म हे इस वाक्य से ज्ञान उत्पन्न होता है॥ ८८ ॥ 

bee. अंश के त्याग से ब्रह्मज्ञान के प्रकाश को अंगुली निर्देश करके दिखाते हैं-- 

© भ्रन्तःकरण मंद को छोड देने से अवशिष्ट चिदात्मा साक्षी में मै ब्रह्म हूँ' इस वाक्य 
| ह | हा । का दर्शन होता है ॥ ८६ ॥ 

केवल प्रत्यगात्मा स्वप्रकाशरूप होने से बुद्धि की वृत्ति.का विषय 

 ऐसीग्राशङ्का कर कहते हैं-- a का 
 _._ साक्षी स्वयं प्रकाशरूप है तो भी अन्य घटादि की भाँति बुद्धि वृत्ति से व्याप्त रहता 

| ही है; इस प्रत्यगात्मा की फल व्याप्ति का शास्त्रकारों ने निषेध किया है ।। &०॥ 

ह, ८ 1 न्या में स्वयं प्रकाशरूप हूँ; इस प्रकार बुद्धि वृत्ति घटादिकों के समान संभव हो सकती है । 
। , तब तो अब सिद्धान्त ग्रा पडेगा; ऐसी आशङ्का कर. उत्तर देते हैं कि आत्मा को फलव्याप्ति का 
आचाय के द्वारा उसकी फलव्यापकता का प्रतिषेध किया गया.है श्रर्थात्‌ फलवृत्ति में प्रति 
ह बिम्बित चिदाभास प्रत्यगात्मा में उस चिदाभास की विषयता का पूर्वाचार्यों ने प्रतिषेध किया : 

i है; क्योंकि प्रत्यगात्मा स्वरूप स्फुरणशील है ॥ ६० ॥ | 
_ प्रत्यगात्मा म फलव्याप्ति के ग्रभाव को दिखाने के लिए घट-पटादि पदार्थ में वृत्ति 





तृप्तिदीपप्रकरणम्‌ ७ ३०७ 
बुद्धितत्स्थचिदाभासों द्वावपि व्याप्नुतो घटस्‌ । 
तत्राज्ञानं धिया नश्येदाभासेन घटः स्फुरेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
'बु्धितदिति’ । उभयव्याप्तेः प्रयोजनमाह--तत्रेति' । तत्र तयोबुंद्धिचिदाभासयोमध्ये 
घिया बुद्धिवृत्त्या प्रमाणभुतया अज्ञानं नश्यंति; ज्ञानाज्ञानयोविरोधात्‌ । ग्राभासेन चिदाभासेन 
घटः स्फुरेत्‌; जडत्वेन स्वतः स्फुरणायोगादिति भावः ॥ ६१ ॥ 
इदानीमात्मनि ततो वलक्षण्यं दर्शयति-- 
ब्रह्मण्यज्ञानसाशाय वृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता । 
स्वयंस्फुरणरूपत्वान्ाभास उपयुज्यते ॥ ९२ ॥ 
ब्रह्मणीति’ । प्रत्यरनब्रह्मणोरेकत्वस्य अज्ञानेनावृतत्वात्तस्य :ञ्रज्ञानस्य निवृत्तये वाक्यः ` 
जन्यया “अह ब्रह्मास्भी'त्येवमाकारया धीवृत्त्या व्याप्तिरपेक्ष्यते; स्वस्येव स्फ्रणरूपत्वात्‌, 
तत्स्फूरणाय चिदाभासो नापेक्ष्यते, अतो युज्यमानोऽपि चिदाभासो नोपय्‌ज्यत इत्यथः ॥६२॥ 
उक्तमर्थ दृष्टान्तप्रद्श नेन विशदयति-- | 
चक्षुदापावपेक्ष्मेते घटादेदेशंने यथा. 


न दीपदशने कितु चक्कुरेकसपेक्ष्यते ॥९३॥ | 
'चक्षुरिति' । श्रन्धकारावृतघटादिदर्शने चक्षुर्दीपौ उभावपि ग्रपेक्ष्येते, दोपप्रदर्शने तु 


बुद्धिवृत्ति और उसमें पड़ा हुआ स्थित चिदाभास ये दोनों घट को व्याप्त करते हैं, 
उसमें. बुद्धिवृत्ति से भ्रज्ञान नष्ट हो जाता है और चिदाभास से घट स्फुरित होता है ॥ ६१॥ 
` बुद्धिवृत्ति और उसमें अवस्थित चिदाभास का प्रयोजन दिखाते हैँ- बुद्धिवृत्ति ओर 
चिदाभास इन दोनों के मध्य में प्रमाणरूप बुद्धिवृत्ति से अज्ञान विनष्ट होता है; क्योंकि ज्ञान 
झर भ्रज्ञान में परस्पर विरोध है । चिदाभास से घट स्फुरित होता है; क्योंकि जडरूप घट का 
स्वतः स्फुरण नहों होता हैं ॥ ९१॥ 
अब भ्रात्मा में घट-पटादि भ्रनात्मवस्तुसमूह से वेलक्षण्य दिखाते हैं-- 
ब्रह्म में अज्ञाने को निवृत्ति के लिए बुद्धिवृत्ति से व्याप्ति आवश्यक है; किन्तु आत्मा 
` तो स्वयं स्फुरणरूप है इसलिए उसेःआभास को भ्रपेक्षा नहीं होतो है॥ &२॥ . 
जीवात्मा और परमात्मा की अभिन्नता अज्ञान से आवृत्त होने के कारण उस ज्ञान को 
दूर करने के लिए 'अहं-ब्रह्मास्मि' इस महावाक्य के द्वारा उत्पन्न बुद्धिवृत्ति से ब्रह्माकार 
विषयता आवश्यक है; क्योंकि चिदात्मा स्वयं स्फुरणरूप है, उसके स्फुरण के लिए चिदाभास 
की अपेक्षा नहीं होती ॥ ६२ ॥ । | | 
- उक्त अर्थ को दृष्टान्त देकर निरूपण करते हैं-- | 
जैसे घटादि पदार्थों को देखने के लिए चक्षु-इन्द्रिय और प्रदीप को' आवश्यकता रहती 
है; किन्तु प्रदीप को देख्ने में केवल चक्षु-इन्द्रिय की ही आवश्यकता रहती है ॥ ६३ ॥. 
` जैसे अन्धकार.से आवृत्त घटादि पदार्थों को देखने छ. लिए नेत्र और प्रदीप दोनों हीः 


| चाहिए; किन्तु प्रदीप को देखने में उक्त दोनों वस्तुओं को अपेक्षा नहीं पड़ती है; किन्तु केवल | 
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तथा न, कतु एक चक्षरेवापेक्ष्यते यथा, तथा ब्रह्म प्यज्ञाननाशायेति पूर्वेण संबन्धः ॥ ९३ ॥ 
ननु {बद्धितदवत्तीनां चिदाभासवे शिष्टयस्वाभाव्यात्‌ घटादिष्विव ब्रह्मण्यपि फल- 
व्याप्तिबलाङ्ूवेदित्याशङ्कयाह . 
स्थितोऽप्यसौ चिदाभासो ब्रह्मण्येकीभवेत्‌ परम्‌ । 
न तु ब्ह्मण्पतिशयं फल कुर्याद्घटादिवत्‌ ॥ ९४ ॥ 
स्यितोऽपीति'।' यद्यपि घटाद्याकारवत्तिवद्ब्रह्मगोचरवृत्तावपि चिदाभासोऽस्ति, 
तथापि नासो ब्रह्मणो भेदेन भासते; कितु प्रचण्डातपमध्यवर्तिप्रदीपप्रभावात्तेनेको मुत इव 
भवति) अतः स्फरणलक्षणातिशयजनको न ब्रह्मणीत्यथः ॥ ९४॥ | 
ननु ब्रह्मण फलव्याप्तिर्नास्ति, व॒त्तिव्याप्तिस्तु विद्यत इत्युक्त; तत्र कि प्रसाणमित्या- 
शङ्कुच शासः प्रमाणमित्याह | 
०% अप्रमेयमतादि चेत्यत्र श्रुत्येदमोरितस्‌ । 


¢ मनसैवेदसाप्रव्यमिति धीव्याप्यता श्रता ॥९५॥ 


अप्रमेयसिति' । 'निविकल्पमनन्तं च हेतुदुष्टान्तवजितम्‌ । श्रप्रमेयमनादि च यज्ज्ञात्वा 
मच्यते बधः ॥' ( श्रमु० बि० € ) इत्यत्रास्मिन्मनत्रे भ्रुत्याऽ'मुतबिन्दूपनिषदा अप्रमेय शब्देन 


चक्ष-इन्द्रिय की ही भ्रपेक्षा रहती है। उसी प्रकार ब्रह्म में अज्ञान नाश के लिए ब्रह्माकार 
बुद्धिवृत्ति अपेक्षित है ॥ ६३ ॥ 
“बुद्धि एवं वृद्धिगत वृत्तियाँ चिदाभास से विशिष्ट स्वभाव वाली हैं। इसलिए घटादि 
_ की आँति ब्रह्म में भी बलातू फूलव्याप्ति ग्रा जायेगी, ऐसी आशङ्का कर उत्तर देते हैं -- 
` ` वह चिदात्मा त्रह्याक्षाररूप वुद्धिवृत्ति में अवस्थित रहता हुआ भी ब्रह्म में प्रभेदभाव 
“प्राप्त कर लेता है। ग्रतः वह ब्रह्म मे घटादि की भाँति स्फुरणरूप भ्रतिशय फल को उत्पन्न 
| ______ नहीं करता हे॥९४॥ 
ह हि ८. ` यपि घटादि भ्रांकारवृत्ति की भाँति ब्रह्मविषयक वृत्तियों में भो चिदाभास स्थिर 
 रहताहै,तोमी वह ब्रह्म से भिन्न नहीं भासता है; किन्तु वह प्रचण्ड आतप के मध्यवर्ती 
अवस्थित प्रदीप के प्रभा को भांति मिल जाती है । ग्रतः स्फुरण लक्षणवाला अतिशय फल का 
जत्तक नहीं होता है ॥ ९४॥ 
परम ब्रह्म में फलव्याप्ति नहीं रहती हैं, किन्तु वृत्ति व्याप्ति रहतो है, यह कहा गया 
है । उसमें क्या प्रमाण है, ऐसी ग्राशङ्का कर आगम शास्त्र प्रमाण है लल पर कह हैं-- 





















ON ~ 


i हु 7 _ ब्रह्म अप्रमेय श्र्थात्‌ प्रमाण का ग्रविषय है और अनादि है, इस प्रकार श्रुति में फल 
- व्याप्ति राहित्य कहा है, यह तत्त्व मन से ही प्राप्त करने योग्य है, ऐसो वृत्तिव्याप्ति सुनी 
ज्‌ 123 क नै 

ओ। “तिविकल्ममनन्तं च हेतुदृष्टान्तवजितम्‌ । ग्रप्रेमयमचादि च मज्ज्ञात्वा मुच्यते बुध: ॥ 

प्र उपनिषद्‌ के मन्त्र में 'अप्रमेयम्‌' शब्द से ब्रह्म को फलब्याप्ति राहित्य दिखाया 
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टु क 


त्‌ प्तदौपप्रकरणम्‌ ७ ३०६ 


इदं. फलव्याप्तिराहित्यमुक्तम्‌' 'मनसँवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किचन ( बु० ४४।१९ ) इति 
'कठवंह्लच्यां' धीव्याप्यता श्रुता, वृत्तिव्याप्यत्वं भुतमित्यर्थः ॥ ९५ ॥ 

'ग्रात्मानं चे्विजानीयात्‌' ( बु० ४।४।१२ ) इति सन्त्रेणापरोक्षज्ञान शोकनिवृत्त्याख्यं 
जीवगतमवस्थाद्वयं, अभिधीयते इत्युक्तं 'अपरोक्षज्ञानशोकनिवृत्त्याख्ये उभे इसे । झवस्ये 
जीवगे ब्रूते आत्मानं चेदिति श्रुति” (प्र० ७४८) इत्यनेन इलोकेच, तत्र कियतांशेन अ्परोक्ष- 
ज्ञानमुच्यते ? इत्याकाइक्षायामाह-- 


आत्मानं चेह्िजानीयादयमस्मीति वाक्यतः । 


_ ज्ञह्मात्मव्यक्तिमुल्लिख्य यो बोधः सोऽभिधीयते ॥॥ ९६ ॥ 
'ग्रात्मानमिति' । ब्रह्मात्मर्व्याक्त सत्यादिलक्षणब्नह्माभिन्नप्रत्यगात्मस्वरूपमुल्लि्य 
विषयीकृत्य यो बोधो जायते 'ब्रह्माहसस्मी ति. सोऽभिधीयते अनेन वाक्येनेत्यर्थः ॥ ६६ ॥ 
ननु तहि पूर्वोक्तरीत्या सङृद्वाक्यविचारादेव श्रपरोक्षज्ञानसिद्धः ` आवुत्तिरसकृदु पदेशात्‌ 
( क्र० सु० ४१११ ) इत्यादो विहितं अवणाद्यावर्तनसनुष्ठेयं स्यादित्याशङ्कच, ज्ञानदाढर्याय 
तदावतंनातुष्ठानस्य ग्राचारयंरभिहितत्वादनुष्ठयमेवेत्याह-- कक 
अस्तु बोधोऽपरोक्षोऽत्र सहावाक्यात्तथाप्यसौ । 


न हृढः श्रवणादोनासाचार्येः पुनरीरणात्‌ ॥ ९७ ॥ 


है, 'मनसैवेदमाप्तव्य 'नेह नानास्ति किचन! इस कठश्रृति में .ब्रह्म की वृत्तिविषयता का 
. विवेचन किया गया है ॥ ६५ ॥ | 
“झात्मानं चेद्विजाचीयात्‌' इस मन्त्र से अपरोक्षज्ञान एवं शोक निवृत्ति नामक्‌ जीवाश्चित 
दो अवस्था कही हुई हैं। 'ग्रपरोक्षज्ञान्ोकनिवृत्त्याख्ये उभे इमे । अवस्थे जीवगे बूते 
आत्मानं चेदिति श्रतिः इस मन्त्र में कितने अंश से अपरोक्षज्ञान कहा जाता है? इस प्र 
कहते हैं-- | 
प्रत्यगात्मा को ब्रह्म से ग्रभिन्न साक्षात्कर मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार जो ज्ञात उत्पन्न 
होता है, उसी का कथन :ग्रात्मानं चेद्विजानीयात्‌' इस श्रुति वाक्य से किया हुआ है ॥ ६६ ॥ 
सत्यादि लक्षणवाले बहा से अभिन्न प्रत्यगात्मा के स्वरूप को जानकर 'बह्य[हमस्मि' 
कै ब्रह्म रूप हँ» ऐसा जो बोध उत्पन्न होता है वह 'आत्मानं चेद्विजातीयात्‌' इस श्रुति वाक्य 
से कहा जाता है ॥ ६६ ॥ र - पोज 
अच्छा तो, पूर्वोक्त रीति से महावाक्यों के विचार एक बार करने से अपरोक्षज्ञान को 
सिद्धि हो जाती.है, 'भावृत्तिरसकृदुपदेशात्‌' छस ब्रह्मसूत्र में श्रवणादि का अभ्यास पुनः पुनः 
करना भी कहा है । उत्तर यह है कि ज्ञान की हढता के लिए श्रवणादि साधनों की पुनरावृत्ति 
करना आचार्यों के द्वारा कहा गया-हे-- - Rd igs, 
महावाक्य से ब्रह्म अभिन्न जीवात्मा के विषय-में भ्रपरोक्षज्ञान तों संभव है; किन्तु ढ़ 
नहीं रहता है । इसलिए भाचार्यों ने वाक्याथेज्ञान होने के अनन्तर भी बारम्बार श्रवणादि 
के अभ्यास करने के लिए.कहा है॥ ६७ ॥ WS 
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“झस्तु बोध इति’ । अत्र ब्रह्मात्मविषये महावाक्यात्‌ सकृच्छुताद्रिचारसहितादपरोक्ष- 
बोघोऽस्तु। भवत्वेवं, तथापि नासौ दृढः; अतः अवणाद्यावर्ततीयं श्रोमच्छकराचायः पुनर्वा- 
क्या्थज्ञानोत्पत््यनन्तरमपि अवणाद्यावर्तनामिघानादित्ययः । ज्ञानदाढर्थाय इत्येतदर्था- 
हि ल्लम्यते ॥ ६७ ॥ 
आचार्य केन वाक्येन ग्रभिहितमित्याशङ्कय, तद्वाक्यं पठति-- 
अहंब्रह्मेत वाक्याथंबोधो यावद्दढीभवेत्‌ । 


शसादिसहितस्तावदभ्यसेच्छुचणा दिकम्‌ ॥ ९८॥ 


ग्रहं ब्रह्मेति ॥ ९८ ॥ 
नन वाक्यप्रमाणजनितज्ञानस्य अ्दाढर्थं कुत इत्याशङ्कयाह-- 
बाढं सन्ति ह्यदाढ्य स्य हेतवः भुत्यनेकता, । 
असंभाव्यत्वमथंस्य विपरीता च, भाव उ ॥ ९९ ॥ १ 
'बाढमिति'। हि यस्मोत्‌ कारणाच्छूत्यनेकता श्रुतोनों नानात्वमेको हेतुः ग्रथस्याप्य- 
'खण्डकरसस्य अ्रद्वितीयद्वहारूपस्य अलोकिकत्वेन असंभावितत्वमपरः विपरीतभावना च पुनः 


कतृंत्वाभिमानरूपस्तृतीय इत्येवंविधा भ्रदाढर्यस्य हेतवो बाढ सन्ति सवथा विद्यन्ते, अतोष्परो- 
क्षानुभवदाढर्धाय भवणादिकमावतंनोयमिति भावः ॥ ९६ ॥ 










. एक बार श्रवण किये हुए विचार सहित महावाक्य से ब्रह्म भ्रभिन्न प्रत्यगात्मा के विषय 
उ में अपरोक्ष बोध, भले ही रहे, तो भो वह ग्रपरोक्ष बोध स्थिर नहीं रहता है। श्रतः श्रो 
` मगवत्पादशंकराचायने महावाक्यार्थज्ञान की उत्पत्ति के बाद भी श्रवण, मनन, निदिष्यासनादि 

५, कोग्रावृत्ति का विधान किया है ॥ ९७ ॥ | 

कु आचार्य ने किस वाक्य से कथन किया है, ऐसी श्राशद्भा कर उत्तर के रूप में उस 
© ___ सै ब्रह्मस्वरूप हैं, इस प्रकार वाक्यार्थ का ज्ञान जब तक हढ नहीं होता है, तब 
शमः दम, तितिक्षा आदि सहित श्रवणादि साधन का अभ्यास करे ॥ ६८ ॥ ॥ 


कक. > 











ळे. ता वाक्य से प्रमाणपूर्वेक उत्पन्न हुआ ज्ञान अहढ कैसे होगा? इसका उत्तर 
ह न्य श्रुतियों को विविधता अर्थ की असंभव प्रतीति और प्रतिकूल कल्पना ये सब भ्रहृढता 
. क.कारण सर्वथा रहते ही हैं ॥ ९९ ॥ 


` _ अवकिभुतियो 
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एवं त्रिविधान्‌ अदाढयहेत्नुपन्यस्य श्रुतिनानात्वप्रयक्तादाढ्थेनिवृत्तये. श्रवणावत्तिः 
कार्यत्याह-- 


शाखाभेदात्कामभेदाच्छु तं कर्सान्यथाइन्यथा । 


एवमत्रापि सा शङ्कीत्यतः श्रवणसाचरेत्‌ ॥ १०० ॥ 
“शाखेति' । यथा शाखाभे दात्क्मभेदः भूयते 'यदुचेव हौत्रं कियते यजुषाध्वर्यवं साम्तो- 
दगीथ' इति । यथा वा कामभेदात्‌ कारीर्या वृष्टिकामो यजेत शतकृष्णलमायुष्कामः' इत्यादिः 


कंभेदः भतः, एवम्‌पनिषत्स्वपि प्रतिपाद्यतत्त्वस्य भेदशङ्कायां तन्निवारणाय श्रवण पुनः पुनः 
कतव्यमित्ययः ॥ १०० ॥ 


कि तच्छ्चणमित्याकाङक्षायां तल्लक्षणमाह 
वेदान्तानासशेषाणासर्दमध्यावसानतः । 


ब्रह्मात्मन्येव तात्ययेसिति थी: श्रवणं भवेत्‌ ॥ १०१॥। 


'वेदान्तानामिति! । सर्वासामप्यपनिषदाम्‌पक्रमोपसंहारादिपर्यालोचनायां. ब्रह्मरूपे 
प्रत्यगात्मन्येव तात्पयंमिदं पारस्पर्यण पर्यवसानसित्येवंरूपो निश्चयः श्रवणसित्यथः ।। १०१॥ 


अहढता के तीनों कारणों का उपन्यास कर दिया, भ्रब श्रुति की विविधता से होने 
वाली ग्रहृढता की निवृत्ति के लिए श्रवणादि की आवृत्ति करना होगा, इस प्रकार कहते हैं-- 

शाखामेद और इच्छाभेद से पृथक्‌-पृथक्‌ कर्म श्रृतियो में सुना गया हे, ऐसी यदि 
उपनिषदों में भी प्रतिपाद्य तत्त्वविषयक भेद की शङ्का करे तो उसके निवारण के लिए 
श्रवणादि की पुनरावृत्ति करना चाहिए ॥ १०० ॥ 

जेसे शाखा के भेद से कर्म का भेद सुना जाता है; 'यहचव होत्रं क्रिप्रते यजुषाध्वयेवं 
साम्नोद्गीथं' अर्थात्‌ ऋगवेद का ज्ञाता होत्र यजुर्वेद का ज्ञाता भ्रध्वयेव और सामवेद का 
गायक उद्गीथ कमे करता है । इस प्रकार यहाँ शाखाभेद से कर्ममेद है । ( किन्तु संविद भेद 
नहीं होता है; क्योंकि ज्ञान एकरूप है । ) अथवा जैसे 'कारीर्या वृष्टिकामो यजेत शतकृष्णल- 


मायुष्काम:' अर्थात्‌ वृष्टि का इच्छुक कारीरी याग ग्रोर झ्रायु का इच्छुक शतक्ृष्णल याग को _ 


, करे, इत्यादि में कमं का भेद दिखाया है, एवं उपनिषदों में भी प्रतिपाद्य ब्रह्म के विषय मैं 
भेदशङ्का उठती हो तो उसके शमन के लिए श्रवण, मनन और निदिघ्यासनादि को पुनरावृत्ति 
करनी चाहिए । १०० ॥ 
वह श्रवण क्या है? ऐसी जिज्ञासा होने पर उस श्रवण के लक्षण कहते हैं-- 
आदि, मध्य और अवसान में विचार करने पर समस्त वेदान्त शास्त्रों का तात्पय 
ब्रह्मरूप प्रत्यगात्मा में ही घटाया है, इस प्रकार बुद्धि करना ही श्रवण कहलाता है ॥ १०१॥ 
सम्पूर्ण .उपंनिषदों में उपक्रम एवं उपसंहारादि के पर्यालोचन करने पर ब्रह्मरूप 
प्रत्यगात्मा में ही तात्पर्य परम्परा से पर्यवसान हुआ है, इस प्रकार निश्चय ही श्रवण 
है । १०१॥ 


काल 
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ऐवंविधं श्रवण कुत्र निरूपितमित्यत आहं । 
समन्वयाध्याय एतत्‌ सुक्तं धीस्वास्थ्यकारिभिः । 
तरह: संभावनार्थस्य द्वितीयाध्याय इरिता ॥ १० २॥ 
“समन्वयाध्याय इतिः । एतच्छवणं समन्वयाध्याये सुष्दू ॥ व्यासादिभिरिति शेषः । 
अर्थासँभावनानिवु Lies द द्वितीयाध्याये निरूपितमित्याह-'धीस्वास्थ्ये ति । प्रमेयगताय- 
वपत्तिपरिहारद्वारा बुद्धिस्वास्थ्यकारिभिस्तकः युक्तिशब्दाभि्धेयेरयस्य संभावनासंभावितत्वा- 
नुसंघान सननं द्वितीयाध्याये निङपितमित्यर्थः ॥ १०२ ॥ 
इदानीं बिपरीतभावनां तन्तिवृत््युपायं च दर्शयति--- 
बहुजन्महढाम्यासाहेहादिष्वात्मधीः क्षणात्‌ । 
पुनःपुनरुदेत्येवं जगत्सत्यत्वधीरपि ॥ १०३ ॥ 
'बहुजन्मेति' ॥ १०३ ॥ ३ 
विपरीता भावनेयसैकाग्रचात्स निवतंते । 
तंतत्वोपदेशात्प्रागेव ' भवत्येतदुपासनात्‌ ॥ १०४ ॥ 
“द्रिपरोतेति'। विपरीतभावनानिवतंकं यदेकाग्रचं तत्कुतो जायत इत्याशद्कयाह 
'तत्वेति' । एतदेकाग्रचं ब्रह्मोपदेशात्प्रागेव सगुणब्रह्मोपासना-दूवति भवेदित्यर्थः ॥ १०४॥ 


RE rg ~ 
| RIES SD ST ST OS SSN 
» ५ न्‌ + ऑर... eS 


० ~ ASTRO >> ++ 
1 ५ tj » बी. |) 





















ऐसा श्रवण का निरूपण कहाँ किया है इस पर कहते हैं 
 इसं श्रवण का स्वरूप समन्वय नामक अध्याय में भलीभाँति कहगया है, बुद्धि को 

स्वस्थता करने वाले तर्को से भ्रं की संभावना का अविरोध नामक द्वितीय श्रध्याय में 

विवेचन किया है ।। १०२॥ र i 

` इस श्रवण का विवेचन वेदान्तदशन के समन्वयसंज्ञक अध्याय में व्यासादि ने. अच्छी 
| तेरहकियाहे। ्रमेयगत अनुपपत्ति के परिहार द्वारा बुद्धि की स्थिरता को देनेवाली युक्तियों 
| से अखण्ड ब्रहारूप अर्थ की संभावना अर्थात्‌ संभावितत्त्व के ग्रनुसन्धानरूप मनन को वेदान्त 
. देन के अविरोध नामक द्वितीय ग्रध्यांय में दिखाया है॥ १०२॥ 
अब विपरीत भावना का लक्षण और उसकी निवृत्ति का उपाय दिखाते हैं-- 
अनेकं जन्म से देहात्मबुद्धि विषयक अ्रभ्यासजनित संस्कार से देहादिको में आत्मभाव 
: को गा है। इसी प्रकार जगत्‌ के विषय में सत्यबुद्धि भो बारम्बार उत्पन्न हुआ 

>> «5 करता. 


Snr sss 


॥ १०३.॥ 

विपरीत भावना कहते हैं, जो कि वह एकाग्रख्पंता से निवृत्त हो जाती है ग्रौर 

उपदेश पूवं सगुण उपासना से संभव हे ॥ १०४॥ 

देह इः ii [में अत्मबुद्धि करने का नाम विपरीत भावतां है, विपरीतं भावना को 
ग्रता है, वह कैसे उत्पन्न हो सकती है? वह एकाग्रता ब्रह्म उपदेश से पूर्वं 


ही सगुण ब्रह्म को उपासना करने से संभव हो सकती हे ॥ १०४॥ ` :. | 
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नस्वेतत्कुतो$वंगतसित्याशडुऱ्य, उपासनाविचारस्य वेदान्तशास्त्रे कृतत्वादित्याह-- 
उपास्तयोऽत. एवात्र ब्रह्मशास्त्रेषि चिन्तिताः-। 


प्रागनभ्याशिन: पह्चाद्ब्रह्माभ्यासेन तद्भवेत्‌ ॥ १०५ ॥ . 
“उपास्तय इति? । ग्रकृतोपास्तिकस्य कुतस्तज्जन्मेत्यत आह--'प्रागिति' ॥ १०५॥ 
इह्यास्यासश्च को दश इत्य(काङ्क्षायामाह-- | 

तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोघनस्‌ । 


एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुबुंधाः ॥ १०६ ॥ 
'तच्चिन्तनमिति’ ॥ १०६॥ 
एतदेकपरत्वं विशदयितु ( बु० ४।४।२० ) श्रुतिमाह--- 
तभेच धीरो विज्ञाय प्रज्ञां. कुवीत ब्राह्मणः । ` 
. नादुध्यायाद्बहञ्छन्दाच्‌ वाचो विग्लापनं हि ततु॥ १०७॥ 
“तसेवेति' । धीरो ब्रह्मचर्यादिसाधनसंपन्तः ब्राह्मणो ब्रह्म भवितुमिच्छरमुक्षुः तमेव 
प्रत्यग्रूपं परसात्मानमेव विज्ञाय संशयाद्यसावो यथा भवति तथा ज्ञात्वा; प्रज्ञा ब्रह्मात्मकत्व- 
ज्ञानसंततिरूपसेकाग्रचं कुर्वोत संपादयेत्‌ । भ्रनात्मगोचरान्बहुन्‌ शब्दाक्ञानुध्यायान्ञानुस्मरेत्‌ । 
ध्यानेनाभिघानमप्युपलक्ष्यते, नाभिदध्याच्च; अन्यथा शब्दध्यानेन वारिवरलापनानुपपत्तेः । 


कुत इत्यत आह--“वाच इति । हि यस्मात्तदभिधानं । अनेन स्मरणमप्युपलक्ष्यते । 'वाच' 
इति मनसोऽप्युपलक्षणम्‌ । विग्लापनं विग्लापयतीति विग्लापनं श्रमहेतुः । अयमभिप्रायः 


यह एकाग्ररूपता कँसे जानी ? इसके उत्तर में कहते हैं कि वेदान्त शास्त्र में उपासना 
का विचार-विमर्श किया गया है-- [ 

इसलिए वेदान्तशास्त्र में भी उपासना का विचार किया गया. है, पहले जिसने 
उपासना नहीं की है, उसको भी पश्चात्‌ ब्रह्म के भ्रभ्यास से एकाग्रता मिल जाती हे ॥ १०५॥ 

ब्रह्म अभ्यास का लक्षण केसा है ? इस आकांक्षा का उत्तर देते हैं--- 

सच्चिदानन्द ब्रह्म का निरन्तर चिन्तन, उसी के विषय में वर्णन उसी का परस्पर प्रबोधन 
और ब्रह्म तत्त्व में ही एकमात्र निष्ठा रखना विद्वानों ने ब्रह्म अभ्यास समझाया है ॥. १०६॥ 

ब्रह्म में .तत्परता का विस्तारपूर्वक वर्णन करने के लिए श्रुति वाक्य कहते हैं--. 

धीर पुरुष प्रत्यग्रप ब्रह्म को समझकर एकाग्रभाव की प्राप्ति करें ॥ अनात्म विषयक 
शब्दजाल का स्मरण भी न करें; क्योंकि अ्रनात्म विचार से वाणो को निरर्थक हो परिश्रम 
पड़ता है ॥। १०७॥ | 

ब्रह्मचये ब्रतादि साधनसम्पन्न धीर ब्रह्मस्वरूप होने को इच्छावाला ब्राह्मण मुसुक्ष उस 
प्रत्यग्रूप परमात्मा को संशय विपर्यादिज्ञान से. रहित जानकर ब्रह्मात्मत्व ज्ञानसंततिरूप 
` एकाग्रता का संपादन करें। अनात्म विषयक श्रनेक झब्दों का विचार न करें, क्योंकि 


४७ 
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ग्रनात्मगोचर शब्दों के. स्मरण एवं कथन से वाणी का विग्लापन होता है, अर्थात्‌ इतर की 


> i 
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इतरशब्दानसंघाने मनसः कमो भवति, तदभिधाने तु वाच इति ॥ १०७॥ 


' एवमंकाग्रघप्रतिपादिकां श्रतिमभिघाय ( गी० ९२२ ) स्मृतिमप्याह-- 
र _____ अनन्याश्चिन्तयन्तो माँ ये जनाः पगुपासत 


। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं . वहास्यहस्‌ ॥ १०८ ॥ 
| । “झनन्या इति? । ये जनाः अनन्या 'अहं-ब्॒ह्मास्मी तिज्ञानेन मदभिन्नाः सन्तस्तथव सा 
| चिन्तयस्तः पर्युपासते, परितः सर्वष्वपि कालेष उपासते, मद्रपा एव वतंन्ते, तेषां नित्याभि- 


4 युक्तानां सदा मच्चित्तानां तेषां ग्रह तदात्सत्वेन ग्नसंघीयमानोऽहं योगक्षेम श्रलब्धश्रापण- 
| लन्मपरिरक्षणझू्पो--योगक्षेमौ वहामि, संपादयामीत्यर्थः ॥ १०८॥ 


उदाहृतयोः श्रुतिस्मृत्योस्तात्पयमाह- 
श्रतिस्मुती नित्यमात्मन्येकाग्रतां {धियः । 
विधत्तो विपरीताया भावनायाः क्षयाय हि ॥ १०९ ॥ 
“तीति । एते ्तिस्मृती विपरीतभावनानिवृत्तये ग्रात्मनि सदा चित्तकाग्रथ प्रति- 
पादयत इत्यथः ।। १०६ ॥ 
- नन देहाद्यात्मत्वबुद्धे: जगत्सत्यत्वबुद्धेश्न कुतो विपरीतभावनात्वमित्याशङ्कथ, तल्ल- 
क्षणयोगादिति दशयितु तस्या लक्षणमाह--- हत्या 
यद्यया वतंते तस्य तत्त्वं हित्वाधन्यथात्वधीः । 
विपरीता भावना स्यात्पिन्नादावरिधीयंथा ॥ ११० ॥ ` 


य शब्दों के अनुसंघान करने में मन को भी व्यर्थ श्रम पड़ता है । इसलिए उसके कथन के लिए 
॥ इलोक में ' वाच' पद का प्रयोग किया है ॥ १०७ ॥ 
७ “कोक के इस प्रकार एकाग्रता के प्रतिपादन करनेवाली श्रुति को कहकेर ग्रब स्मृति का प्रमाण... 
` _ जो ज्ञानी लोग भ्रनन्यभावपूर्वक मुझ सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा को स्मरण करते 
८ इएउ्पासनाकरते हैं। उन नित्य घ्यान करने वालों का मैं अप्राप्त वस्तु की प्राप्तिरूप योग 
. तथा प्राप्त वस्तु का संरक्षणख्प क्षेम करता हूँ ।। १०८॥ 
अब उदाहृत श्रुति एवं स्मृति के तात्पयं का वर्णन करते हैं-- 

_ > इसप्रकार श्रुति ग्रोर स्मृति ये दोनों विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए चिदात्मा 

में सदा चित्त की एकाग्रता का प्रतिपादन करती हैं ॥ १०६॥ ॒ 
©. यै श्रुति वचन ओर स्मृतिवचन दोनों ही विपरीत भावना के क्षय के लिए आत्मा में 
निरन्तर चित्त की एकाग्रता का प्रतिपादन करते हैं॥ १०६ ॥ 

के ग्र्च्छा बे वेदादि ग्रनित्य पदार्थों में आत्मत्वबुद्धि एवं मिथ्या जगत के विषय में. 


भावना द सानो जाती हे, इसे दिखाने के लिए विपरीत भावना का लक्षण करते है-- 


् 12 1६ जा पदा विपरीत जिस प्रकार से रहता है- उसका स्वरूप छोड़कर भिन्नरूप से बुद्धिका | 
दीना हु परात भावना है। जेसे पिता ग्रादि में शत्रुत्व भाव हो जाता है ॥ ११० ॥ 
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*यद्ययेति? । यहस्तु शक्त्यादि यथा येन शक्त्यादिरूपेण वतते तस्य तत्त्व शुक्त्यादि- 
रूपत्वं परित्यज्यान्यथात्वधी रन्यथात्वस्य रजतादिरूपत्वस्य धीर्ज्ञांनं विपरीतभावना स्यात्‌ । 
भरर्तास्मस्तद्बुद्धिरिति यावत्‌ । तामुदाहरति--'पित्रादाविति' ॥ ११०॥ 

उक्तलक्षण प्रकृते योजयति-- ` 


आत्मा देहादिभिन्नोऽयं मिथ्या चेदं जगत्तयोः । 


देहाद्यात्मत्वसत्यत्वधीवपर्ययसावना ॥ १११॥ 


“आत्मेति' । श्रयमात्मा वस्तुतो देहादिभ्यो भिन्नः, इदं जगच्च मिथ्या, एवं सत्यपि 
तयोः ग्ात्मजगतोयंथाक्रमं देहादिरूपत्वबुद्धिः सत्यत्वबुद्धिश्व या विपरीतभावनेत्यथः॥१११॥ 


पवंम्‌ 'एकाग्रचात्मा निवतंते' (प्र ७१०४) इति सामाच्येनोक्तम्थं विशेषाकारेणाह- 
तत्त्वभावनया नश्येत्‌ साऽतो देहातिरिक्ततास्‌ । 


आत्मनो भावयेत्तद्वन्सिथ्यात्वं जगतोऽनिशम्‌ ॥ ११२ ॥ 


“तत्वभावनयेति' । सा देहायात्मत्वजगत्सत्यत्वधीरूपा विपरीता भावना तत्वभावनयां 
श्रात्मनो देहातिरिक्तत्वस्य जगतो मिथ्यात्वस्य च भावनया निरन्तरध्यानेन नश्येत्‌ । ग्रत 
झात्मनो देहाद्यतिरिक्तत्वं देहादेः जगतो मिथ्यात्वं च सदा भावयदित्युक्तम्‌ ॥ ११२॥ 


जो शक्ति आदि वस्तु जिस शुक्ति ग्रादि रूप से रहती है, उस वस्तु के शुक्ति आदि रूप 
स्वरूप को छोड़कर रजतादि के रूप में बुद्धि कर लेना अर्थात्‌ अ्रतत्‌ में तत्‌ बुद्धि करना ही 
विपरीत भावना है। जैसे दुष्ट पुत्र का पूज्य पितादि के विषय में शत्रु परक भाव का होना ॥११०॥ 

उक्त लक्षण को प्रकृत में जोडते हैँ-- 

यह चिदात्मा देहादि से व्यतिरिक्त है और यह जगत्‌ मिथ्यारूप है, उन आत्मा और 
जगत्‌ दोनों ही क्रमश: अत्मस्ब बुद्धि एवं सत्यत्व बुद्धि रखना ही विपरीत भावना है ॥ १११॥ 

परमार्थतः यह प्रत्यगात्मा देह इन्द्रियादिकों से भिन्न है, और यह नामख्पात्मक 
इद्यमान जगत्‌ मिथ्या है, इस प्रकार उन आत्मा और जगत्‌ में क्रमशः देहादिरूप से बुद्धि 
आर सत्यत्वरूप से जो बुद्धि उत्पन्न होती हे, वही विपरीत भावना है ॥ १११.॥ 

एकाग्रता से विपरीत भावनाग्नों का निवारण हो जाता है, इस प्रकार सामान्यख्प से 
कहे हुए अर्थ को विशेषरूपः से कहते हैँ- . :` 


बह विपरीत भावना से क्षीण हो जाती है, इसलिए आत्मा को देहादि से भिन्न ओर 
जगत को मिथ्यात्वभाव से निरन्तर विचार करे ॥ ११२ ॥ 

देहादि को आत्मरूप नित्य और जगत्‌ को सद्रूप माननें का नाम ही विपरीत भावना 
' है। झात्मा तो देहादि से भिन्न है, आर जगत्‌ मिथ्यारूप है, ऐसे निरन्तर तत्त्वभांवपूवक 
.. ध्यान करने से विपरीत भावना विनष्ट. हो जाती है । इसलिए आत्मा को देहादि से व्यतिरिक्त 
`  भ्र्थात्‌ देहादिरूप जगत्‌ से भिन्न माने और जगत्‌ का मिथ्यारूप से सादा चिन्तनं करना 
चाहिए । ऐसा कहा गया ह्‌ ॥ ११२ ॥ | 
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।. तत्र जपादाविव नियमापेक्षाऽस्ति वा न वेति पच्छति-- 
रड कि मन्त्रजपवन्मृतिध्यानवद्वात्समेदघी । 
| जगन्मिथ्यात्वधीरचात्र व्यावर्त्या स्यादुतान्यथा ॥ ११३ ॥ 
| रो मिथ्या- 
i नक भन्त्रजपवदिति'। आत्मभेदघीरात्मनो देहादिभ्यो विभिन्नज्ञान जगत 
त्वानसंवान च मन्त्रजपवत्‌ देवताध्यानादिवत्‌ कि नियमेनानुष्ठातव्य, उत लोकिकव्यवहार- 
वक्षियममन्तरेणापि कत्‌ शक्यत इति ॥ ११३ ॥ 
दष्टफलकत्वा्ञात्र नियमः कश्चिदस्तीत्याह- 
अस्यथेति विजानीहि दृष्टार्थत्वेन भुक्तिवत्‌ । 
बभु्षुजपवद्भुङक्ते न कश्चिचियत बवचित्‌ ॥ ११४ ॥ 


अग्ययेति' । अनन्यथा, नियमं विनेत्यर्थः । तत्र हेतुमाह दष्टार्थऽपि' भोजने नियमा 
श्ुतिस्मुत्योरपलम्यन्त इत्याशङ्कयाह--'बभुक्षुरिति' । क्षुदपनयनाय भोकतुमिच्छम्पुरुषो जप 
इव न नियमेन भङ्क्ते, अपि तु यथा क्षुदूबाधोपशान्तिः स्यात्तथा भोजन 
करोतीत्ययः ॥ ११४॥। | | 
एतदेव प्रपश्चयति-- 
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| आत्मा देहादि से भिन्न ग्रोर जगत्‌ के मिथ्यात्व भावना में जपादि की भाँति नियम को 
.._ अपेक्षा है, अथवा नहीं होती है, ऐसा पूछते हैं-- 
 .  हदेहादि से भिन्न आत्म भावना का ज्ञान और जगत्‌ के मिथ्यात्व का ज्ञान मन्त्र जप 
.. की भाँति अथवा देव विशेष की मूर्ति के ध्यान की भाँति तत्वज्ञानल्प भावनाप्रधान में भी 
नियमपूवक अथवा बिना विधिनियम से भी किया जा सकता. है ? ॥ ११३ ॥ 
आत्मा देह इन्द्रिय से भिन्न होने के ज्ञान को और जगत्‌ के मिथ्यात्व के ' अनुसंधान 
को मन्त्र जप की भाँति ग्रथवा देवता के स्वरूपादि के ध्यान की भाँति क्या नियमपूर्वक 
अनुष्ठान करना होगा अथवा लौकिक व्यवहार. की भाँति नियम के विना भी कर सकते हैं? 
` दृष्टफल होने से ग्रात्मचिन्तन करने में कोई नियम नहीं है-- | 
नियम के बिना भी तत्त्वज्ञान का विचार, करना चाहिएं, यही समझो, क्योंकि यह 
तत्त्वज्ञान तो दृष्ट फल वाला है। भोजन की भाँति, भोजन की इच्छा वाला व्यंक्ति कोई भी 
करने वालों की भाँति नियमपुवंक कहीं पर भी नियम से भोजन नहीं करता है ॥११४।। 
आत्म चिन्तनादि बिना किसी नियम से हो सकता है, नियमपूर्वक न होने से हेतु देते 
` हुँ; कि यह तत्त्वभावना तो प्रत्यक्ष फल देने वाली. है, जैसे क्षुधार्थी व्यक्ति जप करने वाले के 
समान अति 


















श्रुति Fl के नियम से क्षुधा की पूति नहीं करता है; किन्तु. जेसे भी क्षुधा की. 
हो पायें वसे ही नियम के विना भी भोजनादि पदार्थों को ग्रहण कर लेता है ॥ ११४॥ 
प्रब उक्त श्रथ का विस्तार करते हैं-- 
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अइनाति वा न वाऽइनाति भुङ्क्ते वा स्वेच्छया5न्यथा । ` 
घेन केन प्रकारेण क्लुधासपनिनीषति॥ ११५ ॥ 


'अइनातीति' । अइनाति वाऽन्ने सति कदाचिद्भुङक्ते. न वाऽइनाति, तस्मिन्नसति 
क्षद्बाधाविस्मारकद्यूतादिचेष्टयाऽनइनन्नेव कालं नयति, अन्यथा वा तिष्ठन्‌ गच्छन्‌ शयानो 
वा स्वेच्छया भुङ्क्ते, एवं येन केन प्रकारेण तात्कालिको क्षुदुबाधामपनेतुभिच्छति । अत्रा- 
 यसभिसंघिः--'क्षद्बाधानिवृत्तिलक्षणदृष्टफलाय भोजनमेव कार्य, .नियमास्तु परलोक- ` 

हेतव इति ॥ ११५ ॥ 
जपादौ भोजनाइँलक्षण्यं दश॑यति-- | 
नियमेन. जपं कुर्यादकृतो प्रत्यवायतः । 
अच्दथाकरणेऽनथंः स्वरवर्णविपर्यंयात्‌ ॥ ११६ ॥। 


“नियमेनेति । तत्र हेतुमाह--'ग्कृताविति' । भवत्वेवमकरणे प्रत्यवायश्च, अ्रन्यथा- 
करणे तु स नास्तीत्याशङ्कबाह--श्रन्यथेति' । “मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो 


क्षुधा पीडित व्यक्ति अन्न रहने पर भोजन करता है, न रहने पर नहीं करता है, 
ग्रन्यथा बेठा हुआ, गमन करता हुआ व सोता हुआ, अपनी इच्छा से भोजन करता है, जिस 
किसी भी प्रकार से क्षुधा को दूर करना चाहता हे ॥ ११५ ॥। FPN 

क्षुधार्थी पुरुष कदाचित्‌ अन्न सामग्री के होने पर भोजन कर लेता है, न हो तो नहीं ' 
भीं करता है, अन्न के ग्रभाव में क्षुघारूप पीड़ा को मनोरञ्जन चेष्टा से विस्मृत कर न भक्षण 
करता हुआ ही समय- यापन कर लेता है, अन्यथा बेठा हुआ, जाता हुआ, अथवा पान 
करता हुआ, जैसे भी हो, अपनी स्वेच्छा से जिस किसी भी परिस्थिति में क्रुघाजन्य कष्ट को 
निवृत्त करना चाहता है। इस प्रसद्ध में गूढ़ आशय है कि क्षुधा को निवृत्त करना रूप 
इष्ट फल के लिए भोजन ही एकमात्र कार्ये है, किन्तु नियमादि तो परलोक के लिए ही 
होते हें ॥ ११५॥ 

भोजन से जपादि क्रिया में विलक्षणता दिखाते हैं-- व कोली 

जप को तो नियम से करना होगा; क्योंकि नियमपूर्वक न करने पर पाप लगता है, 
नहीं तो स्वर और वणं के. विपयेय हो जाने से अनर्थ की प्राप्ति होती है ॥.११६ ॥ 
भोजन प्राप्त हुआ वेसी ही परिस्थिति मै भोजन कर मन्त्रादिको का जप 
: न करने से प्रत्यवाय लगता है । ठीक है न करने से प्रत्यवाय लगता हे, तो भले ही लगे; 
किन्तु भ्रन्यथाकरण में तो प्रत्यवाय नहीं है । “मुन्चो हीनः स्वरतो वणंतो वा सिथ्याप्रयुक्तो ' 
वाह तमर्थमाह । वाग्वज्रो यजमानं न स्त यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌” वृत्रासुर ने इन्द्र . 
मारने के लिए यज्ञ में आहुति देते हुए याज्ञिकों से मन्त्र जपे करवाया, किन्तु उदात्त, 
. अनुदात्त एवं स्वरित के भेद से व अक्षरहीन मन्त्र अशुद्ध उच्चारण करने के कारण ग्रमि- 
लषित श्रथ की प्राप्ति नहीं कहता है। श्रत एव वाणी वज्जरूपं होकर यजमान को विनष्ट 


$१६ . पञ्चदशी | 
न तमर्थमाह । स वाग्वज्ञो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रः स्वरतोऽपराधात्‌’ ( पा० शि० ५२ ) 
इत्यक्तत्वादिति भावः ॥ ११६ ॥ | 

` ननु क्षुधाया दुष्टबाधाहेतुत्वात्त्निवृत्तयेऽनियमेनापि भोक्तव्यमेव, विपरोतभावनायास्तु 


| तथात्वाभावात्तन्निवतक ध्यान भ्रदृष्टफलाय नियमेतातुष्ठेयमित्याशडूऱ्याहू-- 
| . . , क्लुषेब _ दृष्बाधाकुद्रिपरोता च भावना । | 
| नि जेयाः केनाप्युपायेन नास्त्यत्रातुष्ठितेः क्रम: ॥ ११७ ॥ 
२ फर 'क्षुघेवेति! । विपरीतभावनाया दुःखहेतुत्वस्यानुभवसिद्धत्वादिति भावः ॥ ११७ ॥ 
| ताह स उपायः प्रदर्शनीय इत्याशङ्कय, पुव मेव प्रदर्शित इत्याह-- 
उपायः : पुर्मेवोक्तस्तच्चन्ताकथनादिकः । 
nS एतदेकपरत्वेऽप निर्बन्धो ध्यानवस्न हि ॥ ११८॥ 
८८८७ "उपाय इति? । ननु जपवत्प्राङसुखत्वादिनियमो सा भूत्‌, ध्यानवदेतदेकपरत्वलक्षणेका- 
Ps ग्रतानिबन्धोऽस्तीत्याशङ्कयाह--'एतदिति' ॥ ११८ ॥ 
४७ ` कर देती है। जैसे इन्द्र के शत्रु स्वर के अपराध से विनष्ट हो गया “इन्द्रशत्रुविवर्धस्व ” इस 
मन्त्र में द्रष्टा द्वारा इन्द्र का चत्रु' षष्ठी तत्पुरुष की जगह “इन्द्र हो शत्रु, कर्मंधारय समास 
का स्वर उच्चारण करने पर. इन्द्र की अभिवृद्धि और वृत्रासुर की हानि हई ॥११६॥ ` 
ओ- अच्छा तो क्षुधा दृष्ट दुःख का हेतु होने से उसको निवृति के लिए अनियमपूर्वक भी 
भोजन करना चाहिए, किन्तु विपरीत भावना में तो यह बात नहीं दीखती है, इसलिए उसके 
निवारण करने वाले ध्यानादि जप का तो अदृष्ट फल के लिए नियम से अनुष्ठान करना 
होगा, इसका उत्तर देते हैं - 
का क्षा के समान विपरीत भावना भी प्रत्यक्ष दुःख देने वाली है। अतः किसी भी 
प्रकार से जितने योग्य है, इसमें अनुष्ठान का कोई क्रम नहीं है ॥ ११७ ॥ 
ps बै डी जसे क्षुघार्थी को क्षुघाजन्य दुःख का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होता है वेसे-ग्रनात्मवादी 
को भी विपरीत भावना से सदेव भीतर कलेश होता रहता है, क्योंकि विपरीत भावना दुःख 
१७. दता दै हेह वात व सिद्ध है ॥ ११७॥ | 003. 
तब तो वह का उपाय दिखाने योग्य आशङ्का कि इसका 
. ती पूर्व में भी विवेचन कर दिया है- त ह एल यधा भर हो हं कि इदका | 
= द CU के निवारण का उपाय ब्रह्मविषयक चिन्तन मोक कथन पूवं में हो 
Se नहोँ है। | र 1 ब्रह्म में एकरूपता हो जाने पर भी ध्यान को भाँति नियम बन्धन 
1 अर्थात्‌ संगुणस्वरूप विपरीत भावना को दुर करने का उपाय ब्रह्म सम्बन्धी विचार 
` त एव परस्पर कथनादि ही है इससे अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है, मन्त्र-जप की भाँति 
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ह आसन कर ला नियम नहीं है, न भी हो मूत्ति के ध्यान की भाँति उसमें 
गा कोई कठिन क यी भर ही है? यह बात नहीं है, मूत्ति के घ्यान की भाँति 
में कोई पा मी नहीं है और मन का बन्धन मी नहीं होता है ॥ ११८.॥ ` 
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ननु ध्यानस्य ध्येयचिस्तामात्रात्मकत्वात्तत्र को निर्बन्ध इत्याशङ्कच, ध्याने निबन्धं 
दशयितुं ध्यानस्वरूपं तावदाह-- . 
| मृतिप्रत्ययसान्तत्यमन्यानन्तरित धियः ६ . 


ध्यानं तत्रातिनिबंन्धी सनसब्चश्वलात्सनः ॥ ११९ ॥ 
“मूर्तीत! । धियो बुद्धेः संबन्धिनां देवतादिमूतिगोचराणां प्रत्ययानां यत्सान्तत्यस- 
बिच्छिन्ञतया वर्तमानत्वं तदन्यानन्तरितमन्येन विजातोयप्रत्ययेनाव्यवहितं सत्‌ ध्यान- 
मित्युच्यते । एवं ध्यानस्वरूपं निरूप्य, तत्र निर्बन्धं दशंयति--तत्रेति' | . सदा पर्थटनशीलस्य 
` करितुरगादेरेकन्र स्तम्भादो बन्धने यथोपरोघो भवति तद्वदिति भावः ॥ ११९ ॥ 
मनसश्चाःचल्यादौ गीतावाक्यं ( ६३४ ) प्रमाणयति 
चञ्चले हि सनः कृष्ण ! प्रसाथि बलवद्हृढस्‌ । ` 


तस्याहं निग्रहं मत्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ १२० ॥। . 

“चऱ्वलं हीति’ । प्रमाथि प्रमथनशीलं पुरुषस्य व्याकुलत्वकारणं बलवत्समर्थमनिग्राह्म- 
मित्यथः । दृढ सत्यसति वा विषये लग्नम्‌, तत उद्धर्तृमशक्यमित्यर्थः । भ्रतस्तस्य मनसो 
निग्रहो वायोनिग्रह इव सुदुष्करः | १२० ॥ 

मनसो ढुनिग्रहत्वे वासिष्ठवाक्यमपि प्रमाणयति 


ध्यान का भी तो स्वरूप घ्येयवस्तु की चिन्तनरूप है, फिर उसमें कोन सा निबन्ध है ? 
ध्यान में निर्बन्ध दिखाने के लिए सर्वप्रथम ध्यान का स्वरूप कहते हैं-- . म 

बुद्धि ज्ञान का जो मूत्ति विषयक ध्यानरूप प्रवाह विजातीय वृत्ति से शून्य है वही 
ध्यान है, उसमें चञ्चल स्वभाववाले मन का अत्यन्त बन्धन होता है ॥ ११६ ॥ | 

ला बसरा बा भ्या महला आदि मृतिगोचर प्रत्ययों का जो रूप विजातीय प्रत्यय से शून्य होकर 
[नवच्छिन्न ग्रव्यवहितरूप सें. प्रवाहित होना ही ध्यान कहलाता हे । इस प्रकार ध्यान का 
स्वरूप कहकर अब उस ध्यान न्घ दिखते हैं निरन्तर भ्रमणशोल हस्ति ओर ग्रश्‍वादि 
एकत्र बाँध देने पर जैसे बन्धनग्रस्त हो जाते हैं वेसे ही ध्यान में मन को चःच्चलता का अत्यन्त 
, निर्बन्ध हो जाता है ॥ ११६ ॥ प 

मन की चः्वलादि में श्री मदभगवतगीता का प्रमाण उद्धुत करते हैं-- | 

हे कृष्ण ? यहं मन अत्यन्त चच्चल तथा प्रमाथि व्यक्ति को व्याकुल कर देता हे । 
विषयों में दृढतापूर्वक आसक्त बलवान्‌ मन का निग्रह करना मैं वायु के समान कठिन 
` समंझता हूँ ॥ १२० ॥ | म 

- प्रमथनशील पुरुष को अत्यन्त प्रक्षोभ व्याकुल कर देने में कारण बलवान्‌ मन है 

इसलिए इसका निग्रह नहीं हो सकता है और हृढ अर्थात्‌ सत्‌ और असत्‌ में संलग्न है, उसमें 
से निकालना ग्रशक्य है। उस मन का निग्रहवायु निग्रह के समान अत्यन्त कष्टप्रद | 
देखता हूँ ।। १२० ॥ | 


मन का निग्रह करना कठिन है इस विषय में योगवाशिष्ठ का भी प्रमाण है-- 





| 
| | ३२० पञ्चदशो 

| अप्यब्धिपानात्महतः सुसेरुन्सूलनादपि । 

। अपि वह्णचशनात्साधो ! विषसदिचित्तनिग्रहः ॥ १२१ ॥ 
| अपीति! ॥ १२१ ॥ 


F वेषस्यं दर्शयति-- 
ह र लायो न निबन्धः श्ुङ्कलाबडदेहवत्‌ । 
फित्वनन्तेतिहासाद्यैवितोदो नाख्यंवद्धियः ॥ १२२ ॥ 
'कथनादाविति' । शटृङ्कलाबद्धवेहस्य यथा निबन्धः, न तथा कथनादावित्ययः। 'ग्रादि'- 
शब्देन तच्चिन्तनादिकं गृह्यते । न केवलं निर्बन्धाभावश्व, प्रत्युत धियो विनोद इत्याह-- 
बकत्विति' । इतिहासः पुर्वेषा कथा याद्या तेषां लोकिकथानुक्‌लयुक्तिदृष्टान्तप्रदशनादोनां ते 
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| | अनन्ता असंख्याताश्र ते इतिहासाद्याश्च इत्यनन्तेतिहाताद्यास्तेधियः बृद्ध: विनोदः क्रीडाविषयो 
| भवति। तत्र दृष्टान्तः--'नाटथवदिति’ । नृत्यक्ियानिरीक्षणमिवेत्यर्थः ॥ १२२ ॥ 

। ननु कथादिभिरपि तदेकपरत्वविघातः स्यादित्याशङ्कयाह-- 

| चिदेवात्मा जगन्मिथ्येत्यत्र पर्यवसाकृतः । 

| निदिध्यासनविक्षेपो नेतिहासादिभिर्भवेत्‌ ॥ १२३ ॥। 

| 'चिदेवेति? । इतिहासादोनामात्मा चिन्मात्ररूपो न देहादिरूपः, जगच्च मिथ्येत्येत- 
| स्मिन्नर्थे पयंवसानात्‌ न तरेतदेकपरत्वशब्दाभिधेयस्य निदिध्यासनस्य विक्षेप इत्यथः ॥१२३॥ 
| 


| शे 
-___ हे रामचन्द्र ! महान्‌ सागर-के पान से सुमेरुपवंत के उन्मूलन से ग्रोर अग्नि के लक्षण . 
से भी कठिन मन का निग्रह करना हे ॥ १२१ ॥ नज 
| विपरीत भावना के निवर्तक निदिध्यासन का ध्यान से वेलक्षण्य दिखाते«हैँ-- 
 जृ्भलासे बंधे हुए शरीर की भाँति ब्रह्म के कथनादि करने से बन्धन नहीं होता है 
किन्तु विविध प्रकार को पुराणकथा, दृष्टान्त आदि से नृत्य को भाँति बुद्धि का विनोद ही 
होताहै॥१२२॥ ET RE | 
/  जैसेजंजीर से जकड़ा हुआा देह वन्धनग्रस्त हो जाता है। वैसे बन्धन ब्रह्मविषयक 
बि रु ` कथनादिकों में नहीं होता है । इलोक में उद्धृत 'ग्रादि' शब्द से ब्रह्म सम्बन्धी चिन्तनादि का 
ग्रहणकिया गया है। ब्रह्म के चिन्तन से केवल बन्धन का अभाव हो पाता है, महो नहीं है, 
 ्मपितुबुद्धिको इतिहास, पुराण एवं ग्राख्यान के युक्तिपृवंक दृष्टान्तों से नृत्य क्रिया के 
 निरीक्षणकाल के समान मनोरञ्जन भी प्राप्त होता है ॥ १२२ ॥ - 
' कथादिकों के द्वारा भी एकाग्रता में विघ्न उपस्थित होगा, ऐसी आशङ्का कर 









री र ॥ | 


फा जे है है! पे बुआ ७ 
Ne र 


 ात्माचिद्रूप है और जगत्‌ मिथ्यारूप है इस विषय में तात्पर्य होने के कारण इतिहास, 


`  पुराणादिको के कथाभाग से निदिघ्यास में विघ्न नहीं होता है॥ १२३॥ | 
आत्मा चिन्मात्र स्वरूप है, देहादिर्प नहीं है ग्रर्थात्‌ देहादिको से भिन्न है और जगत्‌ 


` सिथ्यारूप है, इस अर्थ में इतिहासरूप पुराणों का पर्यवसान अर्थात्‌ तात्पंये होने से एकरूपत्व 
निदिध्यासन में विक्षेप नहीं होता हैं॥ १२३ ॥. १ | 


की ॥ ८ oD 
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_ नन्वितिहासानामङ्गीकारे कृष्यादेरपि प्रसक्तिः स्यादित्याशङ्कघाह- 
कृषिवाणिज्यसेवादौ काव्यतर्कादिकेषु च। 


विक्षिप्यते प्रवृत्त्या घीस्तैस्तत्त्वस्मृत्यसंभवात्‌ । १२४ ४ 
'कृषीति? ॥ १२४॥ 


ननु कुष्यादीनां तत्त्वानुसंघानविधातित्वेन त्याज्यत्वे भोजनादेरपि तयात्वात्तदपि 
त्याज्यमेवेत्याशङ्कधाह-- ` 


अनुसंदधतैवात्र भोजनादौ प्र्वाततुस्‌। 


इाक्यतेऽत्यन्तविक्षेपाभावादाशु पुनः स्मृतेः ॥ १२५ ॥ ` 
“ग्नुसंदधतेवेति' । कुत इत्यत आह त्यन्तेति' । निक्षेपाभावोऽपि कुत इत्यत 
झाह--श्राशु पुनः स्मृतेरिति ॥ १२५॥ 
नन्‌ तदानीं विक्षेपाभावेऽपि तत््वविस्मृतिसद्धावात्‌ पुरुषा्थहानिः स्यादित्याशडूःयाह- 
तत्त्वविस्मुतिमात्रान्नानर्थः कितु विपर्ययात्‌ । 


. विपर्येतुं न कालोऽस्ति झटिति स्मरतः क्वचित्‌ ॥ १२६ ।। 


अच्छा तो, कृषि-व्यापार आदि से भी क्या विक्षेप नहीं होता है ? इस पर कहते है 
कृषि-वाणिज्य एवं सेवादि और अन्यान्य वस्तु के प्रतिपादन काव्य, तर्कादिको में भीं 
प्रवृत्ति होने से बुद्धि विक्षिप्त होती है, क्योंकि उनसे तत्त्वविषयक .स्मंरण नहीं हो 
सकता है ॥ १२४॥ | ॒ 
कृषिवाणिज्यादि तत्त्वज्ञान के अनुसन्धान में विक्षेपरूप होने से श्रग्राह्म है तब तो 
भोजनादि भी वेसा ही है, अतः इसका भी त्याग कर देना चाहिए ऐसी आशङ्का कर 
कहते हैं-- मि र a | | ुँ ४ ८ 
मुमुक्षजनं ब्रह्मतत्त्व विषयक अनुसंधान करता हुआ भोजनादि क्रियाओं में प्रवृत्त हो 
सकता है, क्योंकि भोजनादि से भिन्न तत्त्व चिन्तन नहीं होता है पुनः शोध ही तत्वज्ञान को 
स्मृति प्राप्त हो जाती हे ॥ १२५॥ . ` एः बः ह 
`` तत्व सम्बन्धी अनुसंधान करनेवाले साधक को भोजनादि क्रियाओरों से क्यों नहीं | 
विक्षेप होता है? भोजनादि से अत्यन्त विक्षेप नहीं होता है, क्योंकि पुन: बिना विलम्ब हुए . 
साधक तत्त्वज्ञान का स्मरण कर लेता हे ॥ १२ || 
उस भोजनादि काल में विक्षेप का अभाव रहने पर भी तत्त्वज्ञान को विस्मृति का तो 
होना संभव है और इससे पुरुषार्थ की हानि हो जायेगी इस शङ्का का उत्तर देते हैँ | 
तत्त्वज्ञान की विस्मृति से भन्थे नहीं उत्पन्न होता है किन्तु विपरीतज्ञात से अनथ को 
प्राप्ति हो जाती है, शीघतापूवं क स्मरण करनेवाले को विपयंय होने का कभी भी समय ही 
नहीं मिलता है ॥ १२६॥ _ अर | 
४१ ॒ 
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| 'तत्त्वविस्मृतीति' । कुतस्तह्यनरथ इत्यत आह--कितु विपर्ययादिति’ ।.विस्मिरणे सति 

॥। विपयंयो$पि स्यादित्याशङ्कयघाह- -'विपर्यतुमिति' ॥ १२६ ॥ हे 

ह... नन्‌ भोजनादिषु प्रवृत्तस्येव तर्काद्यम्यासप्रवृत्तस्यापि तत्त्वस्मरण कि न स्यादित्या- 

| | की तत्त्वस्मृतेरवसरो ास्त्यन्याभ्यासशालितः । 

| -॥ १२७ ॥ 

स परत्युताम्यासघातित्वाइबलात्तत्त्वमुपेक्यते । १२७ 
'तत्त्वस्मतेरिति' । न केवलं तत्त्वानुसंधानावसराभाव एव, किंतु काव्यतर्काद्यभ्यासस्य 


तत्ज्ास्यासविरोपित्वाततवानी स्मृतमपि तत्त्वं बलादुपेक्यत इत्याह--प्रत्यतेति' ॥ १२७॥ 
कु तस्वानुसंघानविरोधिवाग्व्यवहारस्य त्याज्यत्वे प्रमाणत्वेन 'तमेवेकं जानथ आत्मान- 
। मन्या वाचो विमुच्चथामृतस्येष सेतुःः ( मु० २।२।५ ) इति श्ुतिवाक्यमर्थतः पठति-- 

| : ` तमेवैकं . विजानीथ ह्यन्या वाचो विमुञ्चथ । 

f इति श्रतं तथाऽन्यत्र वाचो विग्लापनं त्विति ॥ १२८ ॥ 

F  श्तमेवेति'। 'नानुष्यायाद्बहुञ्छब्दान्वाचो विग्लापनं हि तत्‌’ ( बू० ४४२१ 
शाटया० २३ ) इत्येतदपि वाक्यं भूयत इत्याह--'तथेति' ॥ १२८॥ 


| ब्रह्म विषयक तत्त्वज्ञान अर्थात्‌ चिद्रूप की देहादिक से भिन्नता और जगत्‌'के मिथ्यात्व 
३ की विस्मृति से ग्रन्थं की प्राप्ति इसलिए नहीं होती है कि इसमें विपरीत भावना नहीं है और 
| विपरीत भावना से ही ग्रनथं होता है विपर्यय के लिए समय नहीं है क्योंकि शीघ्र ही स्मरण 
करनेवाले मुमुक्षुजन को कभी भी विपर्यय नहीं होता है ॥ १२६॥ ` । 
हि ` अच्छा तो, भोजनादि में प्रवृत्त हुए व्यक्ति की भाँति तर्कादि अभ्यास में प्रवृत्त हुए को 
हः a ८ भी तो तत्त्वस्मरण क्यों नहीं होता है, इसका समाधान करते हैं-- 
2“ ... अनात्म शास्त्र के अभास करने वाले व्यक्ति को तत्त्वस्मरण का ग्रवकाश नहीं मिलता 













है; प्रत्युत ब्रह्मज्ञान का विरोधी होने से स्मरण किया, तत्त्व भी बलात्‌ विस्मृत हो. 
जाता है ॥ १२७॥ 

, __ तके. शास्त्रादि का श्रभ्यास करने वाले व्यक्ति को न केवल तत्त्व भ्रनुसंधान के ्रवसर 
का ग्रभाव रहता है, किन्तु तत्त्वज्ञान का विरोधी होने के कारण उस काल में स्मरण किया 
हुआ तत्त्व भी हठात्‌ उपेक्षित हो जाता है ॥ १२७ ॥ | | 
ड प तत्व अनुसघान का विरोधी व्यवहार त्याज्य है, इस विषय में श्रुति प्रमाण है, , 
+ ज्या आत्मानमन्या वाचो विमुच्चथामृतस्येष सेतुः।' इस .प्रकार श्रुति का अर्थतः पाठ 


2 ई क इ 38% उसी एक आत्मा कों ही जानो, ग्रात्म तत्त्व से भिन्न वस्तु का प्रतिपाद करने वालो 


_ हा का त्याग कर दो, इस प्रकार सुना गया है, तथा अन्यत्र भो कहा गया है कि ग्रनात्म 
| यक अध्ययन वाणी का श्रममांत्र है॥ १२८॥ नेक 

हि “ऽ मक निनित so करें, क्योंकि श्रनात्मशास्त्र का अनु- . 

` स्मरण मत एव वाणी का श्रमकारक है । ऐसे वाक्य को भी सुना गया है॥ १२८. 


न 
| १०2 

। «१ 
ह. अड 
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ननु तत्त्वानुसंधानातिरिक्तमाहारादि यथा न त्यज्यते, एवमितरशञासत्राद्यम्यासोऽपि 
क्रियतासित्याग्रह कुर्वाण प्रत्याह-- esi 
आहारादि त्यंजन्नेव जीवेच्छास्रान्तरं त्यजत्‌ । 
कि न जीवसि येनेंवं करोष्यत्र दुराग्रहम्‌ ॥ १२९ ७ 
“आहारादीति| ॥ १२९॥ . -" 
ननु ताह जनकादीनां तत्त्वविदासपि कथं राज्यपरिपालनादो प्रवृत्तिरिति शङ्कते 
जनकादेः कथं राज्यमिति ` चेदृहृढबोधतः । 
तथा तवापि चेत्तक पठ यहा कृषि.कुरु॥ १३० ॥ 
“जनकादेरिति’ । दृढापरोक्षज्ञानित्वात्तेषां सा न बाधिकेत्यभिप्रायेण परिहरति । तहि 
ममापि दृढबोधोऽस्तोति वदन्तं प्रत्याह--'तथेति' ॥ १३०॥ _ 
नन्‌ तच्वविदः संसारासारतां जानन्तः कुतस्तत्र प्रवर्तिष्यन्ते इत्याशङ्कय, प्रारब्धस्या- 
वहयंभाविफलत्वा-द्वोगेन तत्ततक्षयाय प्रवृत्तिरित्याह-- 
मिथ्यात्ववासनादाढ्य प्रारब्धक्षयकाङक्षया । 
अक्लिइयन्तः प्रवर्तन्ते स्वस्वकर्मानुसारतः ॥ १३१ ॥ 
'सिथ्यात्वेति' ॥ १३१ ॥ 


तस्वञ्ननुसंघान से भिन्न आहारादि का जैसे परित्याग नहीं किया जाता है उसो प्रकार 
अन्य शास्त्रों का अभ्यास भी कत्तव्य है, इस प्रकार आग्रह करने वाले के प्रति कहते हैं-- 
कोई भी व्यक्ति भोजनादि को छोड़ता हुआ जीवित नहीं रह सकता है, अन्य शास्त्रों 
का त्याग करता हुआ प्राण धारण कर सकोगे, जिस कारण से इतर शास्त्रों के अध्ययन में 
ऐसा हठ करते हो ॥ १२९ ॥ | Me 
अच्छा तो, जनकादि तत्त्ववेत्ताओं को प्रवृत्ति राजकार्यादि में कैसे रहती थी, इस 
प्रकार शङ्का करते हैँ-- ८ 
। जनक भ्रादिकों का राज्यकार्य केसे रहा यदि ऐसी बात है, तो सुनो हृढ तत्त्वबोध से 
हो सकता है, वेसे तुम्हारे में भी हढज्ञान है, तो तके पढो अथवा कृषि कार्यं करो ॥ १३० ॥ 
| जनक भ्रादि राजषियों प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्म का हढ अपरोक्ष ज्ञान होने से राज्यपरि- 
पालनादि प्रवृत्ति बाधक नहीं थी; इस प्रकार मुझमें भी दुढ अपरोक्षज्ञान है, ऐसा बोलते 
वालों के प्रति कहते हैं कि तब तुम भो तर्कादि शास्त्रों में रत रहो और कृषि वाणिज्य काये 
` जीवन पर्यन्त करते रहो । १३० ॥ : 
तत्त्ववेत्ता संसार की ग्रसाररूपता को जानते हुए भी क्यों फिर सांसारिक प्रवृत्ति 
करते हैं ? उत्तर यह है कि देहधारियों को प्रारब्ध कर्म का फल अवश्य भोगता पड़ता है ओर. 
उसे प्रारब्ध कमे क्षय के लिए प्रवृत्त होता पड़ता है. | FS 
मिथ्यात्वभाव की वासना सुदृढ. होने पर ज्ञानी लोग प्रारब्ध कर्म के चाश को 
` आकाङ्क्षा से दुःख का अनुभव करते हुए अपने-अपने किये कर्मों के अनुसार प्रवृत्त 
होते हैं ॥ १३१ ॥ 2 


। | 
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तह्य॑नाचारेऽपि प्रवृत्तिः स्यादित्याशङ्कयाह्‌- 
€— अतिप्रसङ्गो सा शङ्कयः स्वकमंवदार्वातनास्‌ । 


द्र ` अस्तु वा केन शक्येत कसं वारयितुं वद ॥ १३२ ॥ 
| शकि ` ,अ्तिप्रसद्भा इति!। प्रारब्धवशादेवातिप्रसङ्गोष्पि स्यादित्याशङ्कयाङ्धी करोति-- 
| 'अरस्त्विति' ॥ १३२॥ 
नन ज्ञान्यज्ञानिनोः प्रारब्धकर्मण्यवश्यभोक्तव्यतया समाने तयोः कुतो वेलक्षण्यसिद्धि- 
रित्याशडूघाह-- 
[ ज्ञानिनोऽज्ञानिनइचात्र समे प्रारब्धकमंणी । 
न क्लेशो ज्ञानिनो धैर्यान्मूढः क्लिश्यत्यधेयंतः ॥ १३३ ॥ 


` ज्ञानिन इति'॥ १३३ ॥ 
तत्र दृष्टान्तमाह 

मागे गन्त्रोट्ंयोः भ्रान्तो स मायामप्यदूरतास्‌ । 

जानव्‌ धेर्याद्द्रतं गच्छेदन्यस्तिष्ठात दीनधीः ॥ १३४ ॥ 
“माय इति'॥ १३४॥ 


 इत्यमुपपादितं आत्मानं चेत्‌’ ( बु० ४४।१२ ) इति मन्त्रस्य पूर्वार्धायंमनुवदन्‌ फल- 
प्रदशनपरमत्तराघमवतारयति-- 


तब ज्ञानिथों को ग्रनाचार में भी प्रवृत्ति होगी ऐसी आशङ्का कर कहते हैं-- 
टा अपने कर्मा के अनुसार विचरण करने वाले प्रबुद्धजनो के विषय में भ्रनाचार की 
| ६  _श्ड्धा मत करो अथवा प्रारब्ध वेसा हो भी तो कमे निवारण के लिए. कौन समर्थ है 
यह करो ॥ १३२ ॥ 
 ज्चानीग्रोर श्रज्ञानी दोनोंमें प्रारब्ध. कर्मं का भोग एक सा ही है, फिर उन दोनों में 
. वलक्षण्य क्या हुआ ? ग्राशङ्का का उत्तर देते हैं - 
। ज्ञानी और बज्ञानी दोनों में प्रारब्ध कर्म समान ही है। किन्तु ज्ञानी में घैये होने से 
° ह दुःखी नहीं होता है अज्ञानी घैयं भ्रभान में क्लेश मानता है । यहीं दोनों में भेद है ॥ १३३ ॥ 
0९ ` = ध दृष्टान्त देते हा. 
( 2 डिड क पा अथ पर प्रस्थान करने वाले दो पथिको का श्रम संमान होनें पर भी एके तो निकटता 
को _ i घारण कर द्रुतगति से गमन करता है, और दुसरा दीनबुद्धि वाला बैष्ठा 
2 इस की प्रकार प्रतिपादन किएहुए 'आत्मानं चेत्‌ मन्त्र के पूर्वाध अर्थ के अनुवाद 
उसके निवृत्तरूप फल के विधान करने वाले उत्तराध का भ्रवतरण करते. हैं-- म 
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साक्षात्कृतात्मधीः सम्यगविपर्ययबाधितः । 
किसिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥. १३५ ॥ 
श्ञाक्षादिति' । सम्यक्‌ साक्षात्कृतात्मधोः साक्षात्कृतः झात्मा यया सा साक्षात्कृतात्सा, 
तादुशी घीयंस्य सः साक्षात्कृतातमधी' ग्रविपर्ययबाधितः विपर्ययेण देहाद्यात्मत्वबुद्धया बाधितो 
न भवतीत्यविपर्ययबाधितः । उभयं हेतुर्गाभतं विशेषणम्‌ ॥ १३५ ॥ 
` स्य मन्त्रार्घस्य तात्पर्यमाह 
जगन्मिथ्यात्वधीभावादाक्षिप्तौ काम्यकामुको । 


तयोरभाव्रे संतापः शार्म्ये्नःस्नेहदीपवत्‌ ॥ १३६ ॥ 
'जगन्मिथ्येति' । काम्यं.च कामुकश्च काम्यकामुको, तावाक्षिप्तो निरस्त । तन्निरा- 
करणे कारणमाह--'जगन्मिथ्यात्वेति' । ततः किमित्यत ग्राह--'तयोरिति' । तयोः काम्य- 
कामुकयोरभाचे संतापः कामनानिमित्तकः कारणाभावान्तिःस्नेहदीपवच्छाम्येदित्य्थः ॥१३६॥ 
काम्याभावात्कामनाभावः क्व दृष्ट इत्याशङ्क्याह | 
| गन्धर्वपत्तते किचिलैद्वजालिकर्निमतस्‌ ।' 


जानत्‌ कामयते किंतु जिहासति हसब्निदस्‌ ॥ १३७॥ ` 


अच्छी तरह साक्षात्कार करनेवाली बुद्धि वाला और विपर्यय से बन्धित न होने 
वाला -किस वस्तु की इच्छा करता हुआ, किसको कामना के लिए शरीर के पीछे 
सन्ताप करेगा ॥ १३५ ॥ 
जिस बुद्धि से भलीभाँति श्रात्मतत्त्व का साक्षात्कार कर लिया है, ऐसी बुद्धि वाला 
_ मुमुक्षु जन देहादि में आत्मभाव की बुद्धिरूप विपयंय से बाधित नहीं होता है, दोनों विशेषण 
हेतु के संकेत करने से हेतु गर्भ विशेषण है ॥ १३५ ॥ 
अब मन्त्र के उत्तराधे का तात्पय कहते हैं-- 
जगत्‌ के मिथ्यात्व की बुद्धि होने से .काम्य और. कामुक भर्थात्‌ भोग्य और भोक्ता 
दोनों का निराकरण हो गया भौर उन दोनों. के अभाव में तैल रहित प्रदीप की भाँति स्वयं 
सन्ताप-ताप का शमन हो जाता हे ॥ १३६।। ee - 
` _ भोग्य भर भोक्ता दोनों के निवृत्त होने में जगत्‌ के प्रति मिथ्यात्वभाव होना कारण 
माना जाता है । उन भोग्य और भोक्ता की निवृत्ति होने से कोन सा प्रयोजन सिद्ध होगा ? 
उन काम्य और कामुक भर्थात्‌ भोग्य और भोक्ता के ग्रभाव हो जाने. पर. कामना निमित्तक 
. संताप जैसे तेल रहित दीपक की भाँति विनष्ट हो जाता है ॥ १३६ ॥ ` 
` काम्य के अभाव में कामना का ग्रभाव कहाँ देखा गया है? इसका समाधान करते हैं- 
` गन्धव नगर में किसी भी वस्तु विशेष को ऐन्ट्रजालिक निमित जानता हुआ प्राप्त 
करने की इच्छा नहीं रखता है। किन्तु यह वस्तु मिथ्या है, इस प्रकार हसता हुआ छोड्ने की 
` इच्छा करता हैं॥ १३७ ॥ य कोक *- 


पञ्चदशी 
1 बान्धर्वेति' । मायाविनिमिते पत्तने स्थितं वस्तु किचिदपि इदमेन्द्रजालिकनिर्मितम्‌' 
॥/ % इति जानन न कासयते । न केवलं कामनाभावः प्रत्युत 'इदमनृतम्‌ इति हसन्‌ जिहासति 
8 परित्यक्तुमिच्छति-॥ १३७ ॥ | 
दार्ष्टान्तिके योजयति-- मकी 
आपातरसणीयेषु: . { विचारवान्‌ । 
नानुरज्यति कित्वेतान्दोषदृष्ट्या जिहासति ॥ १३८ ॥ 
आपातेति' । एवभापातरमणोयेष प्रतोतिमात्ररम्येष भोगेषु भज्यन्त इति भोगा 
विषयाः स्रक्चत््तनवनितादयस्तेषु एवं विचारवान्‌ झापातरमणीयत्वानुसंघानवान्‌ नानुरज्यति 
नार्साक्तं करोति, कितु दोषदशनेनेतान्‌ परित्यक्तुमिच्छति॥ १३८॥ 
के ते विषयदोषा इत्यत आह--- 
' अर्थानामजने क्लेशस्तथंव परिपालने । 


नाशे दुःख व्यये दुःखं धिगर्थान्क्लेशकारिणः॥ १३९ ॥ 
'ग्रर्यानामिति' ॥ १३९ ॥ 
एवं विषयाणां दुःखहेतुत्वं प्रदशर्याञशो भनत्वे क्वचिद्दशयति-- . 
सांसपाश्वालिकायास्तु यन्त्रलोलेऽङ्गपञ्जरे । 


स्ताय्वस्थिग्रन्थिशालित्याः स्रियाः किमिव शोभनं ।। १४० ॥ 


३२६ 















माया निमित गन्धव नगर में अवस्थित किसी भी वस्तु 'इदमैन्द्रजालिकनिमितम्‌' यह 
माया द्वारा रचित है, ऐसा समझता हुआ व्यक्ति उसकी इच्छा नहीं करता है। इसमें न 
. केवल कामना का ही अभाव है। परन्तु 'इदमनृतम्‌' अर्थात्‌ यह वस्तु मिथ्या है, इस प्रकार 
उपेक्षा कर हँसता हुआ छोड़ने की इच्छा करता है ॥ १३७॥ ' I 
/ सब दृष्टान्त को दाषर्टान्तिक में घटाते हैँ-- ` ` | 
| © विवेकशील व्यक्ति आपतरमणोय पदार्थों में भ्रासक्त नहीं होता है, किन्तु दोष दृष्टि से 
_ ह ' विषय पदार्थों को त्यागने की इच्छा करता है।। :१३८॥। क काय T 

कट कु आपातरमणीय ग्रर्थात्‌ केवल ऊपर से सुन्दर लगने वाले, माला, वनिता आदि भोग 
क दायाँ में भली प्रकार श्रापतरमणीय का अनुसंघान पुर्वक विचार करने वाला व्यक्ति आसक्ति 





.. नही रखता है, किन्तु दोष दर्शन से विषयों को छोड़ने की इच्छा करता है ॥१३८॥ 
वि... वे विषय दोष कोन-कोन से हैं ? इस पर कहतेहे-- | १ 

- रन भजन में दु.ख होता है, 5280 उसके रक्षण करने में भो क्लेश होत है, नाश होने 
हि | ल मोर व्यय होने pe होता है; ऐसे दुःखदायी घन को धिक्कार है ॥ १३६ ॥ 

, ` इसप्रकार विषयों में दुःख का कारणत्व दिखाकर भ्रब अ्रशोभनता को ता हैं-- 
गा) अस्थि; और मांस की अन्थियो से युक्त, मांस को पुतली' स्त्रियों के नत्र के 
हि (रण भला ज्जरु मे क्या सोमा है 71 १४०) ` ¦ „५६ 
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“मांसेत्यादि'इलोकद्वयेन । स्तायवः शिराश्च ग्रस्थीनि. प्रसिद्धानि, ग्रन्थयो मांसनिचय- 
रूपनितम्बस्तनादयः, एतैश्च सहिते मांसपा-चालिकायाः पुत्तलिकाया योषितो यन्त्रलोले यन्त्र- 
वच्चचलशीले श्रज्गपञ्जरे अङ्गान्येव पञ्जरं नीडं तस्मिञ््रीरे कि शोभनमिव ? न किम- 
पीत्यथः ॥ १४०॥ ४3 जा आहिक 
एवमादिषु शास्त्रेषु दोषाः . सम्यवप्रपञ्चिताः । ` 
विसुशन्ञनिशं तानि कथं `दुःखेषु मज्जति ॥ १४१ ॥ 
'एचमादिष्विति' । 'आदि'शब्देन 'त्वङ्मांसरक्तबाष्पास्बु पृथक्‌ कृत्वा विलोचने । 
समालोकय रम्यं चेत्कि मुधा परिमुह्यसि! (याज्ञ० उप० ६) इत्येवमादयो गृह्यन्ते ॥१४१॥ 
विषयदोषदशने संति भोगेच्छाऽभावे युक्तिसहितं दृष्टान्तमाह-- | 
क्षुधया पीड्यमामोऽपि न विषं ह्यत्तुमिच्छति । 
मिष्टान्नध्वस्ततुड ` जानन्नामूढस्तज्जिघत्सति ॥ १४२ ॥ 
'क्षुधयेति' । स्वयममूढः विवेकी मिष्टान्नभोजनेन ध्वस्ता विनष्टा तुद्‌ तृष्णा आकाङ्क्षा - 
यस्य स तथोक्तः इद विषम्‌’ इत्येवं जानन्‌ तद्विषं न जिघत्सति, नात्तुमिच्छतोत्यथः ॥१४२॥ 
नन्‌ प्रारब्धकमंणः प्रबलत्वाज्ज्ञानिनोऽपीच्छा भवेदित्याशङ्क्य; सत्यांमपोच्छायां प्रीतिः 
पुरःसरं न भुङ्क्ते इत्याह | 
` स्नायु और सूक्ष्म.शिरामें हड्डियाँ और माँस निश्चयरूप नितम्ब स्तनादिरूप ग्रन्थियां 
से युक्त, माँस की पुतलीरूप स्त्री के यन्त्र के समान चश्चल स्वभाव वाले शरीररूप पिंजरे में 
क्या शोभावाली वस्तु है.? कुछ भी नहीं हे ॥ १४० ॥ ` 
इस प्रकार शास्त्रों में दोषों का अच्छी तरह विवेचन किया गया है, उन शास्त्रों का 
निरन्तर विचार करता हुआ साधक दुःख में कैसे निमग्न होगा ॥ १४१॥ . 
` आदि त्वचा, मांस, रक्त और वाष्पजल को पृथक्‌ - कर विचारं करने.प्र मनोरम्य 
देखते हो-तो उसमें व्यर्थं मोहित होते हो । इस प्रकार श्लोक में उद्घुत ( आदि ) पद से 
ग्रहण किये गये हैं ॥ १४१॥ के आह 
विषयों में दोष दृष्टि होने पर भोगों की इच्छा ,नष्ट हो जाती है, इसमें युक्तिपूर्वेक 
जब विद्वान व्यक्ति क्षुधा से से आक्रान्त होता हुआ भी विष खाना नहीं चाहता है, फिर 
मिष्ठान्न्न भक्षण से जो तृप्त हो गया है वह जानता हुआ कि: यह विष है, उसे खाने की कमी 
इच्छा नहीं करता है ।।१४२॥ अहिन] महि 9१: ताड 
.जिस विवेकी पुरुष ने मिष्ठान्न भोजन से झपनी क्षुधा शान्त कर ली है, , वह व्यक्ति 
कभी भी 'इदं विषस्‌' यह विष है, ऐसा जानता हुआ भी उस विष को खाने की इच्छा 
नहीं करेगा ॥ १४२ ॥ | तुर सवी 
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प्रारव्धकमंप्राबल्यादभोगेषिविच्छा | भवेद्यदि । 
क्लिव्यक्षेव तदाप्येष भुङ्क्ते विश्गिहोतवतु ॥ १४३ ॥ 
ध्रारब्धेति' ॥ १४३ ॥ 
कथमेतदवगम्येत इत्याशङ्कय, लोकदरशंता दित्याह-- 
भुञ्जाना वा अपि बुधाः शद्धावन्तः कुटुस्बिन; । 
नाद्यापि कर्म नइिछन्ञमिति क्लिइयन्ति संततस्‌ ॥ १४४ ॥ 
भभज्जाना इति ॥ १८५४ ४७ 


अनु तत्त्वविदां संसारनिमित्तकस्तापोऽतुपपत्तः; ज्ञानवेयर्थ्यापातादित्याश द्वा याह-- 
नायं क्लेशोऽत्र संसारतापः कितु विरक्तता । 


श्रान्तिज्ञाननिदानो हि तापः सांसारिकः स्सृतः ॥ १४५॥ 
“नायमिति! । झयं क्लेशः “नाद्यापि कमं नः छिन्नम्‌! इत्येवमतुतापात्मकः संसारतापो 
अवति । कित्वत्र संसारे विरक्तता आसक्तिरहितता । तापकत्वाभावे युक्तिमाह-'भ्रान्तोति ! 
हि यस्मात्कारणात्‌ सांसारिकस्तापो भ्रान्तिज्ञाननिदानः ञ्रान्तिज्ञानकरणकः स्मृतः पूर्वाचायः 
तुं विवेकज्ञानमूलत्वान्न तथाविघ इत्यथः १४५ ॥ 


यदि ज्ञानी को प्रारब्ध कर्म की प्रबलता से भोगों में . इच्छा हो भो जाये, तो भो यह 
विद्वांन पुरुष दो प्रकार का कर्म करता है । जेसे वेतन लेने वाला राजानुचर पराधीन होकर 


ले 
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शुभ एवं शुभ कर्म करता हे ॥ १४३॥ 


विद्वान प्रारब्ध कर्मेवशात्‌ प्राप्त भोगों को म्रासक्ति पूवक नहों भोगते.हैं, यह कसे 
जाना ? यह लोक में देखा जाता है, इस प्रकार कहते हैं-- 
सद्गृहस्थ अद्धावाले ज्ञानी भोगों को भोगते हुए भी म्रद्यावधि पर्यन्त हमारे पूर्वजन्मो- 


 पाजित कमो के विनाश नहीं हुए, इस प्रकार विचार कर सदा क्लेश करते रहते हैं ॥ १४४ ॥ 


ज्ञानियो को सांसारिक क्लेश नहीं हो सकता है; क्योंकि ज्ञान व्यर्थ हो जायेगा, ऐसी 
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यह क्लेंश्च सांसारिक कष्ट नहीं है, किन्तु इस . संसार में ग्रासक्ति का न होना रूप 
विरक्त भाव है; क्योंकि यह सांसारिक संताप तो भ्रान्ति ज्ञान करणक माना गया है ॥ १४५।॥ 
<. . यह पूर्वोक्त अनुताप रूप क्लेश संसारतापरूप नहीं है, ज्ञानी लोग निरन्तर विचार 


करते हैं कि “नाद्यापि कर्म नः छिन्नम्‌' भ्राज तक हमारे द्वारा पूर्वजन्म कृत कमं क्षीण नहीं 

हुए, इस प्रकार का अनुतापात्मक संसार ताप नहीं होता है। ग्रपितु इस संसार में विरक्तता 

। अर्थात्‌ भागों में से आसक्ति भाव न होना द्योतित करता है। अनुतापरूप न होते में युक्ति . 
-__ देते हैं कि पूर्वाचायों ने संसार के ताप को प्रान्तिज्ञान निमित्तक माना है; यह तो विवेक ज्ञान . 


| तृप्तिदीपप्रकरणम्‌ ७ ३२& 
श्रय॑ क्लेशो विवेकमूलः अविवेकमूलो वेति कुतोऽबगम्यत . इत्याशङ्य, कामनिवतं- 
कत्वाद्विवेकमूल इत्याह .' FS डिके, 
| विवेकेने परिक्लिध्यन्चल्पभोगेन तृप्यंति । 
.अन्यथाऽनन्तभोगेऽपि नेव तृप्यति कहिचितु ॥ १४६ ॥ 
'विवेकेनेति' ॥ १४६ ॥ 
विवेकिन इवाविवेकिनोऽपि भोगेनेव तृप्तिः स्यादतो विवेकोऽप्रयोजक इत्याशङ्कथ 
सोगस्य तुप्तिहेतुत्वाभावप्रतिपादिकां त ( नार० परि० ३३३७ ) पठति 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शास्यति । . 
हविषा कुष्णवत्मंव . भुय ` एवाभिवर्धते ॥ १४७ ॥ 
न जातु काम इति ॥ १४७॥ Fa 
विवेकम्‌लस्य भोगस्य तृप्तिहेतुत्वमनुभवसिद्धमित्याह- . | 
_परिज्ञायोपथुक्तो हि भोगो भवति. तुष्टये । 
Cota ' जिज्ञाय सेवितइचोरो मैत्रीमेति न चोरतास्‌ ॥ १४८७, 
(> “परिज्ञायेति' । अयं भोग एतावान्‌, एवं प्रयाससाध्य इत्येवमतुभवपूर्वश्चेदलबदिंहेर्ठाहि 
दुइयत इत्यर्थः । ननु तुष्णाहेतोः भोगस्य विवेकसाहचयंमात्रेण कंथं. तुष्टिकरत्वसित्य[शङ्कथ, 
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यह क्लेश विवेक मूलक अथवा अविवेकमूलक कैसे जाना ? कामना का निवतंक है, 

इसलिए विवेक मूलक है इस प्रकार कहते हँ | व कस्त अल | 

ज्ञानी विवेकज्ञान के द्वारा क्लेश का अनुभव करता हुभ्रा अल्प भोग से परितुप्त हो 

जाता है यदि विवेक मूलक न हो तो विविध भोग प्राप्त होने पर कभी भी अज्ञानी तृप्त नहीं 

हो सकता है ॥ १४६ ॥। ह न्न: ०: हे 
विवेकी पुरुष की भाँति अविवेकी मूढ की भी भोग से ही तृप्ति हो जायेगी, अतः 

विवेक का कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होता, ऐसी आशङ्का कर श्रुति का प्रमाण देते हैं, कि 

भोग तृप्ति में कांरण नहीं है-- छठ | १ 

भोग की इच्छारूप का कामनाग्रों के उपभोग से कभी शान्त. नहीं होता है, किन्तु 

'. चुत सै भ्रग्नि की ज्वाला को भाँति अधिक से ग्रधिक बढ़ती ही जाती है॥ १४७॥ _: 
विवेक मूलक भोग तृप्ति का कारण है यह बात अनुभव सिद्ध है, इस प्रकार कहते हैं- 

| भोग के स्वरूप को समझकर किया हुआ भोग तृप्ति देता है, चोर को जानंकर सेवा 

करने से वह मित्र बन जाता है ॥ १४८॥ . fo: 

अयं भोग एतावान्‌ एवं प्रयाससाध्य' भ्रर्थात्‌ यह भोग इतना परिणाम वाला हे, 

. तथा प्रयास से साध्य है। इस अनुभव पूर्वक किया हुआ भोग तृप्ति का हेतु अवश्य होता है। 
 _ तृष्णा का हेतु भोग है, बहू विवेक के साहचये मात्र से कैसे तुष्टि कर हो सकता है ? सहकारी 
४२. - 
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। । ३३० पञ्चदशो | 
सहचारिविशेषवज्ञाहिपरीतकार्यकारित्व॑ लोकिके दृष्टमित्याह--विज्ञायेति'। 'अयं चोरः 
d इति ज्ञात्वा तेन सह वतंमानस्य न चोरो भवति, कितु मित्रतामेतोत्यथः ॥ १४८ ॥ 
| | ननु कामनास्वरसत्वान्मनसः कथं स्वल्पभोगेन तुप्तिः स्थादित्याशडू:च, निदिध्यासनेन 
| गृहीतस्य म्रतथात्वाङ्वत्येव तृप्तिरित्याह- | | 
| मनसो निगृहीतस्य लीलाभोगोऽल्पकोऽपि यः । | 

| तमेवालब्धविस्तारं क्लिष्टत्वाद्बहु मन्यते ।॥ १४९ ।। 
| | __.. ` “मनस इति? । निगृहोतस्य योगाम्यासेन वशीक्ृतस्य मनसोऽल्पकोऽपि लोला भोगः 
1 लीलानुभवो योऽस्ति अलब्धविस्तारमप्राप्तबाहुल्यं तमेव भोगं क्लिष्टत्वाहोषयुक्तत्वादबहु 
1. ह सन्यते, श्रधिकत्वेन जानातीत्ययः ॥ १४९ ॥ रट ै 
| | | निगृहीतस्यापि मनसः स्वल्पेनापि भोगेन तृप्तिभंवतीत्यत्न दृष्टान्तमाह-- FE 
' जा बद्धमुक्तो महीपालो ग्राममात्रेण तुष्यति । 
| परेन बद्धो नाक्रान्तो न राष्ट्रं बहु मन्यते ॥ १५० ॥। 
| 'बद्धमुक्त इति' ॥ १५० ॥ 
जु ननु “प्रारब्धकमंप्राबल्याऱद्भोगेष्विच्छा भवेद्यदि’ (प्र ७१४३) इत्यत्र 'कमंवशादिच्छा 
ऱ्य के वशीभूत होने पर भी विपरीत कार्य लोक में होता देखा गया है, जेसे 'भ्रयं चोर: यह चोर 


है, ऐसा जानकर उसके साथ विद्यमान पुरुष चोर नहीं है, चोर उसका मित्र बन जाता है। 

क उसके लिए बह्‌ चोर नहीं रहता है ॥ १४८॥। | £ 

ह... र कामनाग्रों का भोगी होने से मन स्वरूप भोग से कैसे तृप्त हो जायगा ? समाधान यह 

हर म्य ह कक से निगृहीत मन का वैसा स्वभाव नहीं रह जाता है, इसलिए तृप्ति 

______ होजाती है-- 

टन विवेक द्वारा निग्रह किये हुए मन को ग्रल्प भी लीला अनुभव प्राप्त हो 

खट हो जाता है, तो 

⁄ वह उसी स्वल्प भोग को अधिक ही समझता है, क्योंकि भोगपदा्थ क्लेशदायक है ॥ १४९ ॥ 
2 कः उपाव त मन को जो थोड़ा सा भी लीला अर्थात्‌ क्रीडा भ्रनुभव है; 

al चहा प्राप्त हुए उसी स्वल्प भोग को दोषयुक्त 

हि च नाना है। १५९॥ हु क युक्त होने के कारण ज्यादा हो 
हि... निगृहीत मन, को स्वरूप भोग से भी सन्तुष्टि हो जाती है, इस विषय में दृष्टान्त 
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ह. FF ' पहले बन्धन ग्रस्त पश्चात्‌ बन्धन से युक्त कर दिये हुए राजा को एक गाँव की सम्पत्ति 

ह तभी सन्तुष्टि हो जाती है। किन्तु दुसरो के द्वारा कभी-भी न बन्धनग्रस्त और न तो 

आ त्त Sere ऐसे राजा को सारे राष्ट्रको संपदा भी मिल जाये तो भी संतोष 
र होता जा ॥ १५० ॥ 2 | - 
. ¬ तारूष कम की प्रबलता से इच्छा होती हैं, ओर कर्मवशात्‌ इच्छा होती है, यह जो 
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तृप्तिदीपप्रकरणम्‌ ७ ३२१ 


भवेत इत्युक्तं तदनुपपन्नम्‌, इच्छाविघातिनि विवेकज्ञाने सति तदुत्पत््यसंसवादिति शङ्कते- 
विवेके जाग्रति सति दोषदरनलक्षणे । 


कथमारब्धकर्मापि भोगेच्छां जर्नायष्यात ॥ १५१ ॥ 
“विवेके इति ॥ १५१ ४ 
दोषदशने सत्यपि इच्छाजन्म संभविष्यति; प्रारब्धस्य नानाप्रकारकत्वादिति 
परिहरति-- 
न नेष दोषो यतोऽनेकविधं प्रारब्धसोक्ष्यते । 


इच्छाऽनिच्छा परेच्छा च प्रारब्धं त्रिवधं स्सृतस्‌ ॥ १५२ ॥ 
| “नेषेति'। नानाप्रकारत्वसेव दशयति--“इच्छेति' । इच्छाजनक अनिच्छया भोगप्रदं 
परेच्छया भोगप्रदं चेति त्रिविधसित्यथः ॥ १९२ ॥ 
छाभारब्ध॑ दशयति--- 
अपथ्यसेविनइचोरा राजदाररता अपि। 


जानन्त एव स्वानर्थमिच्छन्त्यारब्धकमंतः ॥ १५३ ॥ 
“ग्रपथ्येति' ॥ १५३ ॥ 


ग्रपथ्यसेवादीच्छायाः प्रारब्धफलत्वं कुतोश्वगस्यत इत्याशङ्कय, श्रपरिहायत्वादित्य 
भिप्रत्याह-- 


कहा गया है. वह नहीं होता सकता है, इच्छा का विधान करने वाले विवेक ज्ञान के रहने 
पर उसकी उत्पत्ति संभव नहों होती, इस प्रकार आशङ्का करते हैं-- 

भोगों के प्रति दोष दशंनरूप विवेकज्ञान जाग्रत होने पर प्रारब्ध कमें की भोग को 
इच्छा कौन केसे उत्पन्न करेगा ॥ १५१ ॥ 

विषयों में दोष दृष्टि उत्पन्न होने पर भो इच्छा का जन्म तो संभव हो सकता है 
प्रारब्ध कर्म विविध प्रकार के हैं, इस प्रकार परिहार कहते हैं-- . 

यह दोष है; क्योंकि अनेक प्रकार का प्रारब्ध कमे देखने में आता हे । इच्छा अनिच्छा 
और दूसरों की इच्छा से प्रारब्ध तीन प्रकार का माना गया है॥ १५२॥ 

प्रारब्ध कमे के विविध प्रकार दिखाते हें--प्रपनी इच्छा से भोग देने वाला, अनिच्छा 
से भोग देने वाला और दूसरों की इच्छा से भोग देने वाला प्रारब्ध है । इस प्रकार तीन 

प्रकार का प्रारब्ध कहा गया है ॥ १५२ ॥ 

आब अपनी इच्छा से भोगप्रद प्रारब्ध को दिखाते हैं-- 

पथ्य का सेवन करने वाला, राजदारा में ग्रासक्ति वाला मनुष्य जानते हए भी; 
प्रारब्ध कमं वशात्‌ अपने ग्रन्थ की इच्छा करते हैं ॥ १५३ ॥ 


पथ्य सेवादि इच्छा प्रारब्ध का फलरूप है, ऐसा ज्ञात कसे हो ` सकता है? यह तो 
ग्रपरिहायं होने से प्रारब्ध कर्माधीन है -- 


पञ्चदशी 
न चात्रैतद्वारयितुसौश्वरेणापि शक्यते । 


यत ईश्वर एवाह गीतायासजून प्रति ॥ १५४ ४ 
“नः चेतिः । अत्रास्मिन्‌ लोके भ्रपथ्यादीच्छन्ति इत्यतत्‌ ऊुत इत्यत श्राह 


इति! ॥ १५४॥ 
गोतावाक्यं ( अ० ३३३३ ) पठति-- 
सहृरं चेष्टते ` स्वस्याः कृतेर्ज्ञानवानपि । 
प्रकृत. यान्ति भृतानि निग्रहः किं करिष्यति १५५ ॥। 
“सदुशसिति' । विवेकज्ञानवानपि पुरुषः स्वस्या स्वकोयायाः प्रकृतेः सदुशमनुरूप 


चेष नपि, कि 
चेष्टते । प्रकृतिर्नाम. प॒वृतधर्माधर्मादिसंस्कारो वर्तमानजन्मादावभिव्यक्तः ज्ञानवानाप, 
पुनर्मूखे: ? तस्माप्रर्काति यान्ति भूतानि, निग्रहः प्रवत्तिनिवत्त्योनिरोधो मयाऽन्यन वा कृतः 


कि करिष्यति ? न किमपीत्यथः । १५५ ॥ 
तीब्रप्रारब्धस्यापरिहायंत्वे वचनान्तरसंमतिभाह- 
; अवइयंभाविभावानां प्रतोकारो भवेद्यदि । 
हे तदा दुःखैनं लिप्येरल्तल-रास-युधिष्ठिरा: ॥ १५६ ॥ 
दु .... 'झवदयमिति' । अवइयंभाविनां भावानां दुःखादी नामित्यर्थः ॥. १ ५६॥ 


हा ३३२ 
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इस लोक में प्रारब्ध के फल को ईश्वर द्वारा भी निवारण नहीं हो सकता है; क्योंकि 
ईश्वर ने ही भगवत्‌ गीता में श्रजुन के प्रति कहा है ॥ १५४॥ 
लोग जानते हुए भी भ्रपथ्य सेवनादि की इच्छा प्रारब्ध कर्मवशात्‌ किया करते हैं, 
झर ईश्वर भी प्रारब्ध कर्म के फल का निवारण करने में ग्रसमर्थ है ॥ १५४॥। 
1 ओ। अब गीता वाक्य का पाठ करते हैं-- 
2 प्राणी अपने स्वभाव से परवश होकर कर्मे करते हैं, ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के भ्रतुसार 
चेष्टा करता है, इसलिए सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्तं होते हैं, फिर इसमें किसी का हठ 
क्या करेगा ॥ १५५ ॥ 
विवेक ज्ञान वाले व्यक्ति भी अपनी स्वभावरूप प्रकृति के अनुरूप चेष्टा करते हैं, उसी 
का नाम प्रकृति है, जो कि ज्ञानी का भी पूवं जन्मोपाजित शुभ-ग्रशुभादि संस्कार इस जन्म 
Ms अभिव्यक्त होता है, फिर मूख का क्या कहना ? इसलिए सभी प्राणी अपनी . प्रकृति का 
क क | ` ` अनुयायी है । में ग्रथवा कोई दूसरा यदि प्रकृति व निवृत्ति के निरोध का यत्न करे, तो उससे 
So थि 'होने वाला है? कुछ भी नहीं हो सकता ॥ १५५ ॥ 
तीत्र प्रारब्ध का परिहार अ्रशक्य है, इसलिए वचनान्तर संमति को कहते हैं-- | 
अवस्य होने वाले दुःखों का यदि प्रतीकार श्रर्थात्‌ परिहार होता तो नल, राम, 
खो से नहीं लिप्त होते ॥ १५६ ॥ यस | 


ज्र 


> 
प्र! 


ति 
नय 
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न चेश्वरत्वमीशस्य हीयते तावता यतः। 
अबइ्यंभाविताऽप्येषामीश्वरेणव निर्मिता ॥ १५७॥ 


_ प्रारब्धस्यापरिहायत्वे तत्परिहारासमथंस्येश्वरस्य ग्रनीश्वरत्वप्रसद्ध' इत्याशङ्कयाह-- 
“न चेश्वरत्वमिति' । कुत इत्यत आह--यत अवश्यसिति' । यतः कारणादेषा दुःखा- 
दीनासवइयंभावितापि ईश्वरेणेव निमिता, अतो नानीश्वरत्वभ्रसद्ध इत्यथः ॥ १५७ ॥ 
एवं सप्रपत्चमिच्छाप्रारब्धमभिधाय, अनिच्छाप्रारब्ध वक्तुमारभते-- 
प्रहनोत्तराभ्यासेवेतदगस्यतेऽजुनकष्णयोः ` । 
_ अनिच्छापूर्वकं चास्ति प्रारब्धमिति तच्छुणु ॥ १५८ ॥ 
'इनोत्तराम्यामिति' । अनिच्छापूर्वकं च प्रारब्धमस्तीत्येतदजुनङुष्णयोः घ्रहनोत्तरा- 
भ्यासेव गम्यते ज्ञायत इति योजना। तदभिघानाय शिष्यमभिमुखीकरोति--- तच्छे- 
ण्विति' ॥ १५८ 0७ | 
- तत्राजुंनस्य प्रनं ( गी० ३।३६ ) तावद्दशयति-- 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष :। 
| अनिच्छन्नपि वाष्णंय ! बलादिव नियोजितः ॥ १५९. ॥ 
“रथ केनेति! । हे वाष्णेय वृष्णिसंबन्धिन्‌ ! अयं पुरुषः केन भ्रयुक्तः प्रेरितः अनिच्छ- 
खिच्छासकुर्वन्नपि राज्ञा बलाखियोजित इव पापं चरति ग्राचरतोति ॥ १५९ ७ 


श्रीकृष्णस्योत्तरमाह ( गो० ३३३७ )-- 


यदि ईश्वर भो प्रारब्ध का परिहार न कर सके, तो वह ईश्वर नहीं कसे हो सकता है - 
` ` इवर परमात्मा का ईश्वरत्व भाव प्रारब्ध कमे को भ्रपरिहाय मात्र से विनष्ट हो 
जाता है, क्योंकि दुःखादिकों की अपरिहार्यता ईश्वर ने ही निमित की है ॥ १५७॥ 
इसप्रकार विस्तार सहित इच्छा प्रारब्ध को कहकर अब अनिच्छा प्रारब्ध का 
वर्णन करते हैँ . "कक ही | 
` अनिच्छा पूर्वक प्रारब्ध होता हे, यह अर्जुन और कृष्ण के प्रदनोत्तर से अवगत होता 
है, उसे सुनो ॥ १५८ ॥ | म 
अब अर्जुन के प्रश्‍न को दिखाते हैं-- [ अ 
. हे कृष्ण” यह पुरुष बलात्‌ लगाये हुए के समान न इच्छा करता हुआ भी किससे प्रेरित 
होकर पाप का-आचरण करता है ॥ १५६ ॥ SF 
 _ हे ब्ह्मवेत्ताश्नों को ब्रह्मानन्दरूप अमृत की वर्षा करने वाले वाष्णंय ! यह पुरुष 
किसकी प्रेरणा प्राप्त कर न इच्छा करता हुय़ा भी बलात्‌ राजा के द्वारा नियुक्त हुए पुरुष 
'की भाँति पापाचरण करता है १५९॥ Rr दद 
ब भगवान श्री कृष्ण का उत्तर कहते हैं-- 


३३४ पञ्चदशी 
कास एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वेरिणस्‌ ॥ १६० ॥ 
“काम इति? । एष पुरुषप्रवतंको रजोगुणात्समुूव उत्पत्तिर्यस्य सः रजोगुणसमु-द्ूवः 
कामः एष प्रसिद्धोऽयं कामः कदाचित्क्रोघरुपेणापि परिणमते ततः कोधः। स पुनः कोदृशः ? 


न 
| नि महाशनः महदशनं विषयजातं यस्य स महाशनः। महापाप्मा महतः पापस्य हेतुत्वादुपचारा- ` 
| | न्सहापाप्मत्वसस्य । श्रत इह संसारे एनं कासक्रोधरूपिणं वेरिणं विद्धि । अयमभिप्रायः 





प्रारब्धवश्ाइुद्विक्तरजोगणकार्ययोः कामक्रोधयोरन्यतरस्येव पुरुषप्रवतकत्व, न प्रवृत्तिरि- 
च्छाया इति ॥ १६०॥ ` म 
| नन्यत्र कामक्रोधयोरेव पुरुषप्रवतकत्वमुपलम्यते, नानिच्छाप्रारब्धस्यत्याशङ्कथ, तस्येव 
1३ घ्रबतकत्वप्रतिपादक तद्वाक्यं ( गो० १०६० ) पठति-- 
| ` > स्वभावजेन कौन्तेय ! निबद्धः स्वेन कसंणा । 
| कतुं नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥ १६१ ॥ 
स्वभावजेनेति' । हे कोन्तेय ! स्वेनेवानुष्ठितेन श्रत एव स्वकीयेन प्रारब्धेन कर्मणा 
निबद्धः सन्‌ यत्कतु नेच्छसि तदपि मोहादविवेकतः अवशः परवशः करिष्यसीति । भ्रतोऽनि- 
च्छाप्रारब्धमस्तीत्यम्युपगन्तव्यमिति भावः ॥ १६१॥ 
इदानों परेच्छाप्रारब्धमस्तीत्याह-- | 


हे अर्जुन ! रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है यह महाशन अर्थात्‌ भ्रग्नि के 

सदृश भोगों से न तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है, इसमें तु इसी को शत्रु समझ ॥१६०॥। 
मकन हा यह पुरुष का प्रवर्तक, रजोगुण से उत्पत्ति जिसकी हुई है, यह प्रसिद्ध काम कदाचित 
` करोघरूप से मी परिणत हो जाता है, इसलिए क्रोध है । वह काम केसा है? महान अर्थात्‌ 
जिस काम का भोजन शब्द, स्पर्शादि है, रौर महापाप्मा अर्थात्‌ महान्‌ पाप का हेतु होने से 
/ कामको पापरूप कहा है। ग्रतः इस संसार में इसे काम कोधरूप शत्रु जानो । श्राशय यह है 
¢ व कि प्रारव्ध कमं वशात्‌ रजोगुण की भ्रभिवृद्धि होती है, भर इससे काम और क्रोध उत्पन्न 


हि 205: हो जाते हैं, इससे अतिरिक्त दूसरा कोई भी कारण पुरुष को प्रवृत्ति में नहीं है, और न 



















हर प्रवृत्ति की इच्छा ही कारण है.॥। १६० ॥ नक 
जन्या ज्‌ पुरुष की प्रवृत्ति में कारण काम एवं क्रोध ही है, अनिच्छा प्रारब्ध ही प्रवतंक है, इस 
नटी म हे" हे कुन्तीपुत्र ! जिसको तु मोह से नहीं करना चाहता है, उसे भी अपने पूर्वेक्ृत 
` स्वाभाविक कम से बंधा हुआ परवश होकर करेगा ॥ १६१ ॥ । 
है कोन्तेय व द्वारा 2. अनुष्ठित इसलिए स्वभाव से उत्पन्न श्रपने प्रारब्ध कर्म से 
के प्या करने के लिए इच्छा.नहीं करते हो उसको भी मोहवश्चात्‌' अवश्य होकर . 
९८ 2८ सति. परेच्या LES प्रारब्ध है, यह मानना पड़ेगा ॥ १६१ Ee यी | 
ओ। अब परच्छा घुवक प्रारब्ध होता है, इस पंर कहते हँ  . 
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: नानिच्छन्तो न चेच्छन्तः पारदाक्षिण्यसंयुता: । 
कतुं नेच्छसि .यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशोर्शप तत्‌ ॥ १६२ ४ 


'नानिच्छन्त इति' । ग्रनिच्छन्तोऽपि न भजन्ति, इच्छन्तोऽपि न भजन्ति, कितु परदा- 
क्षिण्यसंयुताः सन्तः तत्प्रीत्यथंमेव सुखदुःखे श्रनुभवन्ति। अत एतत्सुखादिभोगहेतुमूतं परेच्छा- 
' पूवक प्रारब्ध प्रसिद्धसित्यथ । त एव दोषदशने सत्यपि प्रारब्धस्य अपरिहायंत्वात्तस्येच्छा- 

जनकत्वं न निवारयित्‌ं शक्नोतीति भावः ॥ १६२॥। 
| वतर ननु तत्त्वविदो5पोच्छाड्रीकारे 'किसिच्छन्‌' ( ज्ञाट्या० २२ ) इति धुतिविरोध इति 
२ - 


कथं ताह किसिच्छन्नित्येवसिच्छा निषिध्यते । 
नेच्छानिषेधः फित्विच्छाबाधो भाजितबीजवत्‌ ।। १६३ ॥ 


"कथं तर्हीति’ । किमिच्छन्‌’ इत्यनेन वाक्येन कथमिच्छाभावो वणित इत्यथः । नानेन 
इच्छाभावोऽभिधीयते, कितु सत्या ग्रपि तस्याः समर्थप्रवृत्तिजनकत्वं नास्तीति बोध्यत इति 
 परिहरति--नेच्छानिषेघ इति? । स्वरूपेण सत्या अपि तस्याः साम्यराहित्ये दृष्टन्तमाह- 

'भाजतेति' ॥ १६३॥ 


संक्षेपेणोक्तमर्थ प्रपः्चयति-- 


अनिच्छा से ही नहीं इच्छा भी नहीं किन्तु दूसरों की प्रसन्नता के विचार से सुख दुःख 
भोगते हैं, क्योंकि परेच्छा पूर्वक प्रारब्ध हे ॥ १६२ ॥ 

इच्छा नहीं करते हुए भी सुख एंवं दुःख के अनुभव करते हैं, इच्छा करते हुए भी 
नहीं अनुभव करते हैं, किन्तु दूसरों को प्रीति संपादन के लिए ही सुख एवं दुःख का अनुभव 
करते हैं। अतः सुखादि भोग का हेतुरूप परेच्छा पूर्वक प्रारब्ध है। इस लिए दोष दृष्टि रखने 
पर भी भ्रपरिहायं प्रारब्ध विनष्ट नहीं होता है, उसमें इच्छा उत्च करने को शक्ति का 
निवारण करना अ्रशक्य है ॥ १६२ ॥ | _ 

तत्त्ववेत्ताओं की भी इच्छा को स्वीकार करोगे तो 'किमिच्छन्‌' इस श्रृति से विरोध 
होगा, इस प्रकार आशङ्का करते हैं- 

तब 'किमिच्छन्‌' अर्थात्‌ किस मिथ्या वस्तु की इच्छा करता हुआ इत्यादि श्रृति में 
: इच्छा निषेध का विवरण क्यों दिया है? इस श्रुति वाक्य में इच्छा का निषेध नहीं है, किन्तु 
इच्छा का बाध कहा है, जेसाकि भुना हुआ बीज ॥ १६३ ॥। 

“किमिच्छन्‌' इस श्रुति वाक्य ने इच्छा निषेध का क्यों वर्णन किया है ? . इसने इच्छा 
का निषेध नहीं कहा है, किन्तु इच्छा बाध कहा है, भर्थात्‌ इच्छा रहने पर भी वह समय 
प्रवृत्ति जनक नहीं होती है, जेसे स्वरूप से रहने पर भी भुना हुआ बीज अंड्कुर उत्पन्न करने 
कीं शक्ति से शून्य हो जाता है ॥ १६३॥ 

संक्षेप में उक्त ग्रथे का प्रतिपादन करते हैं-- . 
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३३६ 
भर्जितानि तु बीजानि सन्त्यकार्यकराणि च ! 
विद्वदिच्छा तथेष्टव्याऽसतत्वबीधा्न कार्यकृत्‌ ॥: १६४ ॥ 
,अजितानीति' । यथा भजितानि बोजानि स्वयं स्वर्पेण विद्यमानान्यपि नाङकुरादि- 
गी कार्यक्राणिं भवन्ति, तथा विद्वदिच्छा स्वयं विद्यमाना5पोष्यमाणपदार्थस्पासत्तवज्ञानेन बाधित- 
|| त्वान्न व्यसनादिकार्यक्षमेत्यथः ॥ १६४ १ 
हर ` ननु ताहि विदुष इच्छेव नाङ्गीकतंव्या; 
सोगलक्षणफलसद्भावादिति सदृष्टान्तमाह 
g - | दरधबीजमरोहेऽपि भक्षणायोपयुज्यते । 
विद्वदिच्छाप्यल्पभोगं कुर्यान्न व्यसनं बहु ॥ १६५ ॥ . 
___ दर्घबोजमिति? । दघं भजितमिति यावत्‌ । व्यसनं विपदादिरूपं बहुविधम्‌ । “व्यसन 
विपदि भ्रंशे दोषे कामजकोपजे' इत्यभिधानात्‌ ॥ १६५ ॥ | 
नु कर्मेव भोगद्वारा व्यसनसपि जनयेदित्याशङ्कघाह 
| 1.2... सोगेन चरितार्थत्वात्प्रांरब्ध॑कर्म॑ हीयते। 
' ` भोक्तव्यसत्यताश्रान्त्या व्यसनं तत्र जायते ॥ १६६ ॥। 


जैसे भुने हुए बीज में अंडकुर उत्पन्न नहीं होते है, तत्त्ववेत्ता को इच्छा स्वयं रहती 
'हुई भी इच्छा के विषय का मिथ्या ज्ञान बाधित होने के कारण व्यसनादि.कार्य उत्पन्न करने | 


फलाभावादित्याशडुः्य, फलाभावोऽसिद्धो 





















' में समय नहीं होती है ॥ १६४ ॥ 
- . जिस प्रकार भुने हुए बीज स्वयं विद्यमान रहने पर भी ग्रङकुरादि की उत्पत्तिरूप 


` कार्येनहीँ कर सकते हैं। उसी प्रकार ब्रह्मवेत्त की इच्छा स्वयं विद्यमान रहने पर भी 
_______ अभिलषित विषय पदार्थ के मिथ्यात्व ज्ञान से बाधित हो जाने के कारण व्यसनादि काय क्षम 
 नहाँहोतेहेँ॥१६४॥ . | 
ह. ` +` अच्छा तो, विद्वान पुरुष की इच्छा का अङ्गीकार नहीं करना चाहिए, उसमें फल का 
अभाव रहता है, ऐसी भ्राशङ्का कर उत्तर देते हैं कि भोगरूप तो विद्यमान रहता है, इसलिए 
' निष्फल नहीं हैं, इस प्रकार सदृष्ान्त कहते हैं-- | | 
`` दम बीज भ्रब्कुरित न होने पर भी खाने के कायं में तो आ सकते हैं, ऐसे ही, 
विद्वान पुरुष की इच्छा अल्प भोग तो देती है, किन्तु बहुत से व्यसनादि को उत्पन्न 
 नहींकती॥१६५॥ ˆ ` न स 
हि „सिः तदक से मुना हुआ बोज अर्थ किया जाता है । व्यसन अर्थात 
 -वरिपदादिख्प अनेक विघ हैं| जेसा कि “व्यसनं विपदि भ्रंशे दोषे कामजकोपजे ॥ १६५॥ .:: 
ˆ अच्छा कर्म ही व्यसन को भो उतपन्न करेगा ऐसी आशङ्का कर कहते हैँ- २ 
 __ प्रारूष कर्म भोय देकर चरितार्थ हो जाने से विनष्ट हो जाता है, भ्रान्ति से भोक्तव्य 
प्‌ की सत्यता विषयों में व्यसन उत्पन्न होता है ॥ १६६ ॥ ग | 
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'भोगेनेति' । प्रारब्धकमंणो भोगमाज्रहेतुत्वान्न व्यसनजनकत्वमित्यर्थः। कुतस्तहि 
व्यसनजन्मेत्यत आह--भोक्तव्येति' । तत्र तस्मिन्विषये ॥ १६६.॥ . ` 

व्यसनहेतुं भ्रमं दशंयति-- | 

मा विनव्यत्वय॑ भोगो वधंतासुत्तरोत्तरस्‌ । 
मा विघ्नाः प्रतिबध्नन्तु धन्योऽस्म्यस्मादिति ञ्रमः॥ १६७ ॥ 

“सा विनइयत्विति' । श्रयं भोगो मा विनश्यतु, एष उत्तरोत्तरं वर्षतां, विघ्ताइचेन मा 
प्रतिबध्नन्तु भ्रस्य प्रतिबन्धं मा कुवन्तु, अस्मादेव भोगात्‌ ग्रह धन्यः कृतार्थोऽस्मीत्येवंरूपो 
आसो भवति, ततश्च व्यसनमित्यथः ॥ १६७ ॥ ॒ 

प्रसङ्गादस्य परिहारोपायमाह- ` - | 

यदभावि न तदभावि भावि चेन्न तदन्यथा। . 
'- इति चिन्ताविषघ्नोष्यं बोधो अ्रमनिवर्तकः ॥ १६८ ॥ 

“यदभावीति? । 'यद्धबितुमयोग्यं तन्न भवेदेव, भवितु, योग्यं चेत्तदन्यथा न भवेदेव' 
इत्येवं॑रूपः चिन्ताविषध्नः 'इदं मे श्रेयः कदा भविष्यति, इदसनिष्टं कदा निवर्तिष्यते ?' 
इत्येबसादिचिन्तैव. विषमिव स्वसंसृष्टपुरुषस्य नाशहेतुतवाष्टिषं इदं चिन्ताविष हन्तीति चिन्ता- 
विषघ्नः, एवंभूतो यो बोधः सोऽयं भ्रमनिवर्तकः; पूर्वाक्तत्रसस्य निवतंक इत्यथः ॥ १६८ ॥ 


प्रारब्ध कमै तो केवल भोग देने में हेतु है, भोग देकर समाप्त हो जाता है, इसलिए . 
व्यसन को उत्पन्न नहीं करता है । तब फिर व्यसन केसे उत्पन्न होता है ? भोक्तव्य पदार्थों में 
सत्यबुद्धि होना हो व्यसन का हेतु हे ॥.१६६॥ रडाल | a 

व्यसन के हेतु भ्रम को दिखाते हैं-- 

यह भोग कभी मो विनष्ट न हो अपितु उत्तरोत्तर अ्रधिक से अधिक प्राप्त हो विघ्न 
इसमें प्रतिबन्धक न बनें, इस भोग से मै कृतार्थे हुँ, यह भ्रम व्यसन का उत्पादक है॥ १६७ ॥ 

- यह भोग मत विनष्ट हो यह 'ग्रागे-ग्रागे बढता ही जाय, विघ्न इस भोग में रुकावट 
. न डाले म्र्थात्‌ विघ्न इस भोग का प्रतिबन्धन न करें, इसी भोग से मैं कृतार्थ हूँ, इस प्रकार 
भ्रम होता है, और इससे व्यसन उत्पन्न होता है ॥ १६७ ॥ . 

प्रसङ्ग से भ्रम के परिहार का उपाय दिखाते हैं-- कै 7: 

जो नहीं होने वाला है, वह कमी भो नहीं होगा यदि होने वाला है, वह बदल नहीं 
_ सकता है, इस प्रकार चिन्तारूपी विष का नाशक बोध ही भ्रम का निवर्तक है ॥ १६८ ॥ 

` .व्यद भवितुमयोग्यं तन्न भवेदेव' अर्थात्‌ जो उत्पन्न होने में असमर्थ है, वह कभी नहीं 
होगा । यदि उत्पन्न होते वाला है, तो वह भ्रन्यथा नहीं होगा । इस प्रकार चिन्तारूप विष | 
को नाश करने वाला है 'इदं मे श्रेयः कदा भविष्यति, इदमनिष्ट कदा निवतिष्यते ? अर्थात्‌ 
मेरा कल्याण कब होगा, और कब अनिष्ट की निवृत्ति होगी, इत्यादि चिन्ता ही विष को 
भाँति चिन्ता करने वाले व्यक्ति को खा जाती है, यह विष चिन्ता विष के विनष्ट करनेवाले 
जो बोध हैं वह पूर्वोक्त भ्रम का निवतेक है ॥ १६८ ॥ 
४३ १ 
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नतु विदृदविदुषोरुभयोरपि भोगित्वाविशेषे एकस्य व्यसनम्‌, अपरस्य तु तन्नेत्येतत्कुत 
इत्याशङ्कच, विपरीतज्ञानसत्तव्रासत्वास्याँ तत्सिद्धिरित्याह-- 
„समेऽपि भोगे व्यसनं भ्रान्तो गच्छेन्न बुद्धवान्‌ । ` 
अशक्यार्थस्य संकल्पादभ्रान्तस्य व्यसन बहु ॥ १६१ ।। 
“समेऽपीति' । बुद्धवाउज्ञानवान्‌, ज्ञानीत्यथंः । भ्रान्तेः कयं व्यसनहेतुत्वसित्यत ग्राहू-- 
“ग्रराक्यायस्येति' ॥ १६९ ॥ | 5 | 
* . विवेकिनस्तंदभावं दर्शयति-- ` यी 
सायासयत्वं भोगस्य बुद्ध्वा55स्थासुपसहरन्‌ । 
भुञ्जानोऽपि न संकल्पं कुरुते व्यसने कुतः ॥ १७० ॥ 
'मायामयत्वमिति' ॥ १७०॥ 
ननु मायामयत्वबोधे सत्यपि भोगस्य तदनोंतनसुखहेतुस्वात्कुत श्रास्थोपसंहार इत्या-` 
झङु्य, बहुविधदोषदर्शनादित्याह-- 
दः स्वप्नेन्द्रजालसहरर्साचन्त्यरचनात्मकस्‌ । 
४9)  टेष्टनष्ट जगत्पश्यन्कथं तत्रानुरज्यति॥ १७१ ॥ 
| र a 327 'स्वप्नेन्द्रेति' ॥ १७१ ॥ 2 


ति विद्वान और अज्ञानी दोनों भी समानरूप से प्रारब्ध कर्म का भोग करते हैं, किन्तु एक 
 काव्यसनहोता है, ओर दूसरे को तो उसका ग्रभाव कैसे रहता है? विपरीत ज्ञान के रहने 
| प्रोरनरहनेसेव्यसनादि होते हैं, इस प्रकार कहते हैं-- 

कप क ज्ञानी ओर अज्ञानी दोनों में प्रारब्ध कर्म भोग का फल समानरूप होने पर भी भ्रान्त 
। व्यक्ति व्यसन में फंसता है, ग्रौर ज्ञानवान्‌ व्यसन को नहीं प्राप्त होता है। अशक्य पदार्थ को 


७, ऱ्य गु bs 
RR, SES 
१ जय ७७ i के pa SE 
१ न. “फि 
य, € 
नि क ॥ ४ 
४ 15 Ss‘ 
s ३4 द * + 
ड ES लो 


प्राप्त करने के संकल्प से श्रान्त व्यक्ति को भ्रनेक व्यसन प्राप्त होते हैं ॥ १६६ ॥ 
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लो श्लोक में उद्धृत कुछ ज्ञान शब्द का पर्याय ज्ञानवान्‌ एवं ज्ञानी किया है । भ्रान्ति 
. व्यसन का हेतु कसे है? भ्रमज्ञान से युक्त ग्रज्ञानी असंभव वस्तु पदार्थ को प्राप्त करने का 
ओ। संकल्प करता है, इसलिए भ्रान्त व्यक्ति को बहुत से व्यसन प्राप्त हो जाते. हैं ॥ १६६॥ 
...... अव विवेकी पुरुष में व्यसन को दिखाते है-- 
533 जब | विवेकी पुरुष भोग को मायामयरूप जानकर उसके प्रति आसक्ति नहीं रखता है, 
गभाव से भोगता हुआ ज्ञानी संकल्प नहीं करता है। अतः संकल्प के न रहने से व्यसन 
..  क्सेप्राप्तहोगा ?॥ १७०.॥ ` 2202 या 
५. . मायामयखूप का बोध हो जाने पर भी भोग इस काल में सुख का कारण होने से कैसे 
जप म्य का उपसंहार होगा ? अनेक प्रकार दोष देखने से बन सकता है, इस प्रकार कहते हैं- 
` जगत्‌ को स्वप्न और इन्द्रजाल के सहश मिथ्या अचिन्त्य रचनात्मक, परिवतेनशोल 
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१ ५९ दखता हुआ उसमें कोई व्यक्ति केसे अनु राग करेगा ॥ १७१॥ 
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नन्‌क्तस्वप्नेन्द्रजालसादृश्यादिज्ञाने सत्यासक्तिभावो न भवेत्‌, तदेव कुतो जायत इत्या- 
शङ्क, तज़्जन्मोपायमाह--- i 


स्वस्वप्नसा परोक्ष्येण हृष्टा पश्यच्स्वजागरस्‌ । | 
चिन्तयेदप्रमंत्तः सन्तुभावनुदिनं मुहुः ॥ १७२ ॥ 
चिरं तयोः सवंसाम्यमतुसंधाय जागरे । 
` सत्यत्वर्बाद्ध संत्यज्य नानुरज्यति पुर्ववत्‌ ॥ १७३ ॥ 
'स्वस्वप्नसिति' इलोकद्वयेन। स्वकोयस्वप्नमपरोक्षतया दुष्ट्वा स्वकोयं च जागर- 
मनुभवन्‌ स्वप्नजागरावुभावपि श्रप्रमत्तः सन्मुहुञ्चिन्तयेत्‌ स्वप्नतुल्योऽयं जागर इति ॥ एवं 
तयोः स्वप्नजागरयोः सवंसास्यं तात्कालिक भोगहेतुत्वपरिणतिविरसत्वविनाशित्वादिलक्षणं 


चिरमनुसंघाय, जागरेऽपि सत्यत्वर्बुद्ध परित्यज्य, जाग्रइस्तुष्वपि पुवंवत्‌ जगत्सत्यत्वज्ञान- 
दशायासिव नान्रज्यति, अनुरक्तो न भवतोत्यथः ॥ १७२-१७३ ॥ 


जगत्‌ को स्वप्न और इन्द्रजाल सहश मान लेने पर झासक्ति भाव नहीं होगा, वह 
बोध कैसे उत्पन्न होगा ऐसी आशङ्का कर उक्त ज्ञान के उत्पन्न होने का उपाय कहते हैं -- 

भ्रपने स्वप्न को प्रत्यक्षूप से देखकर तथा अपने जाग्रत का भी विचार करता हुम्रा 
दोनों को सावधानी पूर्वक प्रतिदिन बारम्बार विचार करे कि यह जागरण भो स्वप्न के 
समान ही मिथ्या है ॥। १७२॥ ` 

स्वप्न और जागरणं दोनों में समानता का चिरकाल पर्यन्त विचार कर, जाग्रत में 
बनी हुई सत्यत्व बुद्धि का भलीभाँति परित्याग कर श्रज्ञान अवस्था को भाँति अनुरक्त नहीं 
रहता है। भ्रपने निजी स्वत्व को अपरोक्ष रूप से देखकर और स्वकीय जागरण का भी 
अनुभव करते हुए स्वप्न और जागरण दोनों को अयुक्त होकर प्रति दिन अतेक बार चिन्तन 
करे कि यह स्वप्न के सहश जागरण काल भी मिथ्या है॥ १७२॥ न 

इस प्रकार स्वप्न और जागरण ये दोनों एक जैसे ही एक तात्कालिक भोग देते हुए 
भी परिणाम में निरस एवं विनाशी स्वभाव वाले हैं। इस प्रकार चिरकालपर्यन्त विचार कर 
` जब जागरण की भी सत्यत्व बुद्धि को छोड़ देता है, तब जाग्रत कालीन वस्तु-पदार्थो में भो 

पुवे की भाँति नहीं देखता अर्थात्‌ जगत्‌ को सत्यत्व रूप देखता था, उस दशा को भाँति 

वस्तुग्रो में ग्रनुरक्त नहीं होता हे ॥ १७३॥ | - दया 

प्रपञ्च का विषय भिथ्यात्वज्ञान और विषय के सत्यत्व भाव से उपजीवित भोग में 
दोनों परस्पर विरोधी हैं । अब प्रपञ्च के विषय में मिथ्याज्ञान होने पर कैसे. भोग सिद्धि 
बनेगी ? ऐसी आशङ्का कर परिहार कहते हैं, कि भोग विषयक के सत्यत्व भाव को अपेक्षा 
नहीं रखता है, इसलिए उन दोनों में विरोध नहीं है, यह देत भ्रचित्त्यरचना से युक्त होने से 
इन्द्रजाल के तुल्य है। इस प्रकार स्मरण करने वाले ज्ञानी की प्रारब्ध कमे में भाग से क्या . 
हानि हो सकती है, अथवा मिथ्यात्व के अनुसंघान से भोग को क्या हानि अर्थात्‌ कोई हानि 
नहीं होती ॥ १७३ ॥ । - | 


` पञ्चेदशौ 
नन प्रपश्चगोचरस्य सिथ्यात्वज्ञानस्य विषयसत्यत्वोपजीविनो भोगस्य च परस्पर- 


३४० 





| | | विरोधान्मिथ्यात्वज्ञाने सति कथं भोगसिद्धिरित्याशङ्कथ भोगस्य विषयसत्यत्वापेक्षाभावान्न 
"य विरोध इति परिहरति-- 
इन्द्रजालमिदं देतमचिन्त्यरचनात्वतः । 


b इत्यविस्मरतो हानिः का वा प्रारब्धभोगतः ॥ १७४ ॥। 

1 “हन्द्रजालमिति' । इदं देतं भोग्यजात अचिन्त्यरचनात्वादिन्द्रजालवन्मिथ्येति युक्त्या- 

1 ब्नुसंघाय अविस्मरतो विदुषः .प्रारब्धभोगतः प्रारब्धकर्मफलयोः सुखढु खयोरनुभवेन मिथ्या- 
त्वानसंघानस्य का वा हानिः, वा शब्दास्सिथ्यात्वानसंघानेन वा भोगस्य का हानिः ? विभिन्न 


विषयत्वादिति भावः ।। १७४ ।। 
विभिन्नविषयत्वमेव दशयति-- रह | 
निर्बन्धस्ततत्वविद्याया  इन्द्रजालत्वसंस्मृतो । 


प्रारब्धस्याग्रहो भोगे . जीवस्य सुखदुःखयोः ॥ १७५ ॥ 
निर्बन्ध इति? । तत्वविद्याया जगत्तत्त्वगोचरस्य ज्ञातस्य इन्द्रजालवज्जगतो मिथ्यात्वा- 
नसंघाने निबन्धः, नतु भोगापलापे । प्रारब्धकमं णश्च जीवस्य सुखदुःखयोः प्रदाने आग्रहः» नतु 
॥ भोगसत्यत्वापादाने इति भावः ॥ १७५ ॥ 
५ एवं विभिन्नविषयत्वं प्रदश्य, प्रयोगमाह-- 

















| यह सम्पूर्ण भोग पदार्थरूप देत अनिर्वचनीय. रचनात्मक होने से मायावी के माया को 
भाँति मिथ्या है, इस प्रकार युक्तिपरवेक ग्रनुसंघान कर न विस्मृति होने वाले विद्वान को 
प्रारब्ध भोग से अर्थात्‌ प्रारब्ध कमं के फल सुख एवं दुःख के अनुभव से मिथ्यात्वभाव के 
र Fa अनुसंधान की क्या हानि पहुंचेगी, श्‍लोक के उद्घृत 'वा' शब्द द्योतित करता है कि मिथ्या- 
' त्वमाव के ग्रनुसंघान से भोग को क्या हानि होगी.? भोग और मिथ्यात्वानुसंघान दोनों के 
३ के oR विषय भिन्न भिन्न हैं ॥ १७४॥ 
दोनों की विभिन्न विषयता को दिखाते हैँ-- 
तत्वज्ञान का निबन्ध अर्थात्‌ नियम जगत्‌ इन्द्रजाल की भाँति मिथ्या है, ऐसी स्मृति 
कराने में डी 1 है और प्रारब्ध कमं का आग्नेह तो जीव को सुख एवं दुःख प्रदान करने में 
1 . मात्र है॥ १७५ ॥ नै 
` तत्त्वज्ञान का आग्रह केवल जगत्‌ इन्द्रजाल के सह मिथ्या स्मरण करने में ही है, 
-_ भोग के अपलाप में. नहीं है, झोर प्रारब्ध कर्म का जीव के सुख देने में आग्रह है, भोग के 
नज 008 हृ नहीं हे । इस प्रकार ये दोनों. विभिन्न विषयक होने से परस्पर विरोध 
होते (तह ॥ १७५ ॥ 
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विद्यारब्धे विरुध्येते न सिन्तविषयत्वतः । 
जानद्भिरप्येन्द्रजालविनोदो हश्यते खलु ॥ १७६ ॥ 

“विद्येत? विद्याप्रारब्धकमंणी परस्परं न विरुध्येते; विभिन्नविषयत्वात्‌, _ संप्रतिपन्नः 
झूपरसज्ञानवदित्यर्थः । भोग्यमिथ्यात्वाज्ञानं भोगबाधकं न भवतीत्येतत्‌ क्व दुष्टमित्या- 
शजद्धायाह--जानड़्िरिति । ऐन्द्रजालविनोद इन्द्रजालसंबन्धिचमत्कारविशेषः जानज़िर- 
पीन्द्रजालं जार्ना-दरप्यचलोक्यत इति प्रसिद्धमित्यर्थः ॥ १७६ ॥ | 

किच, विद्याप्रारधकमंणोविरोधो$स्तोति वदन्‌ प्रष्टव्यः--कि प्रारब्धकर्म विद्या- 
विरोधोत्युच्यते, उत विद्या प्रारब्धकसंविरोधिनी ! इति नाद्य इत्याह-- 

जगत्सत्यत्वसापादय प्रारब्धं भोजयेद्यदि । 


तदा. विरोधि विद्याया भोगमात्रान्न सत्यता ॥ १७७ ॥ . 
_ जगदिति' । प्रारब्धं कर्म जगतो सोग्यजातस्य सत्यत्वमबाध्यत्वमापाद्य; यदि भोजये- 
ज्जीवस्य सुखदुःखे दद्यात्तदा विद्याविषयस्य मिथ्यात्वस्य अपहाराहिद्याया विरोधि स्यात्‌ 


तच तथा करोति, कितु भोगमेव प्रयच्छति, गतो न विद्याविरोषि प्रारब्धमिति भावः । भोग- ` 
बलादेव भोग्यस्य सत्यत्वमपि स्यादित्याशङ्कयाह-- भोगमात्रादिति' । विमतं जगत्‌ सत्यं, 


भोग्यत्वादित्यत्र दुष्टान्ताभाव इति भावः ॥ १७७ ॥ 


तत्त्वज्ञान और प्रारब्ध कमं विभिन्न विषयक होने से दोनों में परस्पर विरोध नही है, 
जैसा कि इन्द्रजाल का खेल मिथ्या है, तो भी मनुष्य उसे देखकर प्रसन्न होते हैं ॥ १७६ ॥ 

तत्त्वज्ञान रूप विद्या और प्रारब्धकर्म का परस्पर विरोध नहीं है; क्योंकि दोनों के 
विषय भिन्न-भिन्न हैं । श्रनुभव किये भिन्न विषय ख्पज्ञान' और रसज्ञान की भाँति। भोग्य 
पदार्थ का मिथ्यात्वज्ञान भोग का बाधक नहीं होता है । किन्तु यह कहाँ देखा गया है ? 
इन्द्रजाल सम्बन्धी चमत्कार को जानते हुए भी लोग देखते हैं, यह लोक प्रसिद्ध हे ॥१७६ ॥ 
विद्या और प्रारब्ध कर्म का परस्पर विरोध है, ऐसा कहने वाले को पूछना चाहिए 


कि प्रारब्ध कमे विद्याज्ञान का विरोधी है ! प्रथम पक्ष का विरोधी नहीं हो सकता है, इस. 


प्रकार कहते हैं-- 


यदि प्रारब्ध कमे जगत की सत्यता का संपादन कर जीव को भोंग देता हो, तब . ' 


तो विद्याज्ञान का विरोधी होना संभव हैं, भोग देने मात्र से योग्य वस्तु की सत्यता 
. नहीं होती ॥ १७७ ॥ 

, प्रारब्ध कमे जगत्‌ के सम्पूर्ण भोग्य पदार्थों की अबाध्यता का संपादन कर, यदि जीव 
को सुख एवं दुःख देते तो विद्या विषयक ज्ञान का विरोधी होता, और यह ऐसा नहीं करता 
है, किन्तु यह तो केवल भोग को ही देता है, अतः प्रारब्ध विद्या विरोधी नहीं हे । तब तो 
भोग देने.से भोग्य वस्तु की सत्यता भी हो जायेगी ? भोग प्रदान मात्र से. कोई भोग्य वस्तु 


की सत्यता नहीं हो जाती है, क्योंकि विवादास्पद जगत्‌ सत्य है, भोग्य होने होने से इस ' 


अनुमान के लिए फिर दृष्टान्त का ही अभाव हो जायगा ॥ १७७ ॥ 


पञ्चदशो 


मिथ्यापदार्थभोगों भवतीत्यत्रापि दृष्टान्तो नास्तोत्याशङ्कयाह-- 
जे अनुनो जायते भोगः कल्पितेः स्वप्नवस्तुभिः । 


जाग्रहस्तुभिरप्येवमसत्येभोग इष्यताम्‌ ॥ १७८ ॥ 
अनून इति ॥ १७८ ॥ 


 नापि द्वितीय इत्याह-- | 
यदि विद्याःपहचुवीत जगत्मारब्धघातिनी । 
> ® ` ` तदा स्यान्न तु मायात्वबोधेन तदपक्तृवः॥ १७९ ॥ 


El | 
| | > “यदि विद्येति' । विद्या यदि जगद्धोग्यजातमपल्ववीत नेदं रजतमिति निषेधकज्ञानवत्‌ 
यि प्रतीयमानस्य भोग्यस्य स्वरूपं विलापयेत्‌ तदा प्रारब्धकमभोगस्य सुखदुःखानुभवस्य साधना- 
| पहारेण प्रारब्धकर्मविधातिनी स्यात्‌; नच तत्करोति, कितु मिथ्यात्वमेव बोधयति, श्रतो 
न प्रारब्धकर्मविरोधिनोति भावः। चनु मिथ्यात्वबोधनादेव स्वरूपमपि विलापयेदित्या- 


शङ््याह- “न तु मायेति’ । इन्द्रजालादो स्वरूपविलापनमन्तरेणापि मिथ्यात्वज्ञानदर्शनादिति 
भावः॥ १७६॥ | 
एतदेव प्रप्चयति--. `. | 
अनपहुनुत्य लोकास्तदिन्द्रजालमिदं त्विति । 
जानन्त्येवानपहचुत्य भोगं मायात्वधीस्तथा ॥ १८० ॥ . 


अच्छा तो, मिथ्या पदार्थों से भोग होता है, इसमें भी तो कोई दृष्टान्त नहीं है, 
इस प्रकार आशङ्का कर कहते हैं-- तर 
स्वप्न के कल्पित पदार्थों से पूर्ण भोग प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार जाग्रत के ग्रसत्य 
` पदार्थ से भी भोग मानना चाहिए ॥ १७८ ॥ | 
यदि तत्वज्ञान जगत्‌ के. भोग्य वस्तुओं का ग्रपलाप करता तो प्रारब्ध का विघातक 
क हो सकता है । किन्तु मिथ्यात्व के बोध से मिथ्या वस्तु का फल स्वरूपतः नाश नहीं हो 
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गदि विद्या जगत्‌ के सम्पूर्ण भोग्य पदार्थो को अपह्नव कर देती 'नेदं रजतमिति’ यह्‌ 
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ओ- रजत नहीं है इस प्रकार निषेध करने वाले ज्ञान के समान प्रतीयमान भोग्य पदार्थों के स्वरूप 
को ग्रपलाप करती, तो वह विद्या प्रारब्ध कर्म अर्थात्‌ सुख दुःख के ग्रनुभव के साधनभूत 
वह प्रारब्ध कर्मे विरोधिनी भो नहों 
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| जाण क स्वल्प को नष्ट नहीं करती है, इसलिए 
पन हा दी स्य का भपलाप हो जायेगी यह बात भी नहीं है, क्योंकि 
। इ््रजाल में स्वरूप के अपलाप विना हुए भी मिथ्यात्व ज्ञान होता हे ॥ १७६ ॥ ' 
ओ। उत्त अथ का विस्तार पुर्वक वर्णन करते हैं. यक 
। 7 प्रेक्षक लोग इन्द्रजाल के स्वरूप को अपलाप न करके भी तो जान लेते है. कि 
ब्न्द्र्जाल हे । तथा भोग्य पदार्थ का अपलाप न करके मिथ्यात्वज्ञ गत्वज्ञात यक क णल 9% 
रात दै तला जातय पदाथ का भपलाप त करके मिथ्यात्वज्ञान संभव है ॥ १८० ॥ 
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'ग्रनपह्वृत्येति' । लोका जनास्तदिन्द्रजालस्वरूपमनपह्वत्यानिरस्य 'इदमिन्द्रजालम्‌” 
इति जानन्त्येव यथा, तथा भोगं भोग्यमनपह्लुत्याविलाप्य मायात्वघीः । जगन्मिथ्यात्वज्ञानं 
भवतीत्यर्थः ॥ १८०॥ 


'यत्र त्वस्य सच॑मात्मेवाभूत्तत्केन क पञ्येत्‌' ( बृ० ४।५।१५ ) इत्यादिश्ृतिः द्रष्ट्व- 
. दर्शनदृश्याभावं बोधयति, अतो विद्योत्पद्यमाना जगद्विलापयेदेव; एवं सति विदुषो भोगञ्च 
कथं स्यादिति शृत्यवष्टर्भेन शङ्कते श्लोकद्वयेन-- | 


यत्र त्वस्य जगत्स्वात्मा पद्येत्कस्तत्र केन कस । 
कि जिद्ने त्क वदेद्वति भृतौ तु बहु घोषितस्‌ ।॥ १८१ ॥. 
“यत्र त्वित्यादिना ।' यत्र यस्यां विद्यावस्थायां कृत्स्नं जगदस्य विदुषः:स्वात्मैवामुत्‌ 
“इदं सबै यदयमात्मा' ( बु० २४६, न्‌० उ० ५१ ) इति ज्ञानेन. स्वरूपमेव भवति, तत्र 
तस्यां दशायां को द्रष्टा, केन साधनेन चक्षषा कि दृश्य रूपजातं पयेत्‌, एवं घ्राणलक्षणेन 
कि कुसुमादिक जिघ्रेत्‌, कि वाक्यं केन वागिन्द्रियेण वा वदेत्‌ । एवमितरेन्द्रियव्यापारा भाव- 
द्योतनाय “वा शब्द: । इत्येवंश्रकारेण धुतो बहुवारमभिहितमित्य्थः ॥ १८१ ॥ 
ततः किमित्यत आह-- 


जेसे लोग इन्द्रजाल के स्वरूप को भी हटाकर समझ लेते हैं, कि 'द्रन्द्रमिन्द्रजालम्‌' यह 
इन्द्रजाल है। वेसे "भोग्य वस्तु के स्वरूप से विलाप न करके जगत्‌ का मिथ्यात्वज्ञान हो 
सकता है ॥॥ १८०॥ ` ॒ | एक 

'यत्र त्वस्य सर्वेमात्मैवाभूत्तत्केन क॑ पश्येत्‌’ इत्यादि . श्रुति द्रष्टा, दर्शन और हश्यःके 
अभाव का बोध कराती है, अतः उत्पद्यमान विद्या जगत्‌ के मिथ्यात्व का अपलांप करती है, 
ऐसी स्थिति होने पर विद्वान्‌ को भोग केसे प्राप्त होगा, इस प्रकार दो इलोकों से श्रुति का 
अवलम्बन लेकर शङ्का करते हैं-- | | राड) 

जब ज्ञानी को सम्पूर्ण संसार ग्रात्मरूप हो जाता है, तब उस दशा में द्रष्टा कौन ? 


किस साधन से किस दृश्य को देखेगा, किस को सूँघेगा, किस शब्द को कहेगा, ऐसा श्रृति में 
अनेक बार कहा है ॥ १८१ ॥ | | ८ 


` जिस ज्ञान दशा में सम्पूर्ण संसार इस विद्वान पुरुष को भ्रात्मस्वरूप' र गया है कि “इदं 
सर्व यदयमात्मा' भ्रर्थात्‌ यह सम्पूर्ण जो कुछ है वह श्रात्मस्वरूप है, इस श्रुति के ज्ञान से . 


: स्वरूप ही हो जाता है, उस दशा में.कोन द्रष्टा किस चक्षु इन्द्रियादि साधन से, किस हर्य 


: अर्थात्‌ रूप को देखेगा एवं घाणादि साधन से किस कुसुमादि को सूंधेगा, किस वाक्य को | 

` किस वागिन्द्रियं से बोलेगा व कहेगा एवं अन्य इन्द्रियों के व्यापार के अभाव को 
द्योतन करने के लिए श्लोक में 'वा' शब्द उद्धृत है, इस प्रकार श्रुति में अनेक बार कहा 

`. गया है॥ १८१॥ - > | पनि 219 

श्रुति ने सम्पूर्ण द्वेत का तत्व ज्ञान-से अभाव दिखाया इससे क्या सिद्ध होने वाला है. 
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तेन द्वैतमपहचुत्य विद्योदेति न चान्या । 
तथा च विदुषो भोगः कथं स्यादिति चेच्छण ॥ १८२ ॥ 


केन हृतमिति । “ स्वाप्ययसंपर योरन्यतरपेक्षमं [विषकृतं ” ( त्र० सु० ४४१८ ) 
कीत त्वस्येत्यदाहृतायाः ै ; श्र॒तेः मेमा बिल ररित 


उ इत्यस्मिन्सूत्रे । यत्र न 
व्याख्यातत्वान्न विद्यया जगदपह्नव इति परिहरति-- श्युण्विति' ॥ १८२ ॥ 

सुषुप्तिविषया सुक्तिविषया वा श्रुतिस्त्विति । 
उक्तं स्वाप्ययसंपत्त्योरिति सुत्रे ह्मतिस्फुटस्‌ ॥ १८३ ॥ 

स्वाप्ययः सुषुप्तिः संपत्तिमुक्तिरित्यर्थः ॥ १८२३ ॥ 

अस्याः श्रुतेः सुषुष्त्यादिविषयत्वानङ्गीकारे बाधकमाह-- 
अन्यथा याज्ञवल्क्यादेराचायंत्व॑ न संभवेत्‌ । 
दैतदृष्टावविद्त्ता-<दैताहृटो न वाग्वदेतु ॥ १८४ ॥ 


“यन्यथेति? । तत्रोपपत्तिमाह--द्वैतेति' । याज्ञवल्क्यादियंदि द्वैतं पद्येत्तहि तदाऽद्वेत- 
भवेत्‌ । अथ हतं न पश्यति तहि बोध्यशिष्याद्यनुपलम्भादाचायना ९ 






















हल्यं प्रति बोधनाय न प्रवर्तेत, भ्रतो विद्यासंप्रदायोच्छेदप्रसङ्ग इति भावः ॥ १८४॥ 


डा जब कि द्वैत का लय करके ही ज्ञान उत्पन्न होता है, ग्रन्यथा नहीं अर्थात्‌ जंगत्‌ का 

| स्वरूप से नाश किये बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, तब ज्ञानी को भोग कैसे मिलेगा ? यदि 
% ऐसी शङ्का करते हो, तो सुनो ॥ १५२ ॥ | 

___________ “स्वाप्ययसंपत्त्योरन्यतरापेक्षमाविष्कृतं हि' इस बह्मसूत्र में “यत्र स्वस्य को उद्धुत 

/ कर्‌ स्पष्ट कहा है कि स्वाप्यय' सुषुप्ति ग्रथवा मुक्ति किसी एक को अपेक्षा से विशेष ज्ञान 
ओ- का अभाव दिखाया है। यह श्रृति विद्या से जगत्‌ के निरस्त हो जाने का विवेचन नहीं 
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. करती है॥ १०२ ॥ ॒ 

|  उक्तश्रुति वाक्य तो सुषुप्ति ग्रथवा मुक्ति के विषय में है “स्वाप्यय संपत्त्यो रन्यतरापे- 
| क्षमाविष्ृतं हि अर्थात्‌ सुषुप्ति अथवा मुक्ति इन दोनों में किसी एक की अपेक्षा विशेष ज्ञान 
| का अभाव श्रृतियों में दिखाया गया है। इस प्रकार सूत्ररूप में सुस्पष्ट रूप से व्यास मुनि ने 
> कहा है॥ १८३॥ ह | | 

अं धू का विषय सुषुप्ति भौर विदेह मुक्ति है ऐसा स्वीकार नहीं करने पर बाधक 
हि. .. सुषुप्ति प्ति विषयक ओर 150 विषयक श्रुति को न मानने पर याज्ञवल्क्यादि का. 
.__आचार्येत्व नहीं घट सकता है; क्योंकि द्वैत दृष्टि रहने पर उत्तमें ग्रज्ञान की सिद्धि हो जायगी 
और भ्रद्वेत इष्टि रहने पर शिष्य के प्रबोध के लिए वागिन्द्रिय से शब्द भी नहीं निकलेगा । 

रतः ब्रह्मविद्या सम्प्रदाय के उच्छेद का प्रसद्ध ग्रा जायेगा ॥ १८४ ॥. र 
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ननु याज्ञवल्क्यादीनामाचार्यत्वदशायां विद्यमानस्य ज्ञानस्य विद्यात्वमस्त्येव, तथापि 
तस्य नापरोक्षविद्यात्वं द्वेतप्रती तिसद्धावात्‌; निविकल्पकसंमाघो तु ` द्ेतद्शनाभावात्सैवा- 
परोक्षविद्येति शङ्कते-- 
निविकल्पसमाधौ तु - द्वतादशॉनहेतुतः \ 
सैवापरोक्षविद्योति चेत्सुषुसिस्तथा न किस्‌ ॥ १८५॥ . 


“निविकल्पेति' । इताप्रतीतेरप्यतिप्रसङ्गापादकत्वान्मवमिति परिहरति-'सुषुप्तिस्तथा 
न किमिति' ॥ १८५॥ 


श्रतिप्रसद्भपरिहारं शङ्कते-- ` 
आत्मतत्त्वं न जानाति सुप्तौ यदि तदा त्वया । 
आत्सधीरेव विद्येति वाच्यं न इँतविस्सुतिः.॥ १८६ ॥ 


श्रात्मतत्त्वभिति' । सुप्तौ द्तदशंनाभावेऽपि ग्रात्मगोचरज्ञानाभावाश्न विद्यात्वं तस्या 
इत्यर्थः । तहि प्राप्तं विवेकज्ञानस्येव विद्यात्वं, न द्वेतदर्शनाभावस्येत्याहू--“तदेति. ॥ १८६ ॥ 
ननु हतादशंनात्मज्ञानयोमिलितयोरेव विद्यात्वं नेकंकस्येति शङ्कते 


याज्ञवल्क्यादि मुनियों की ग्राचार्यत्व दशा में विद्यमानज्ञान विद्यारूप भले ही रहे फिर 
भी वह अपरोक्ष विद्यारूप नहीं है, क्योंकि उन लोगों में . देतभाव का ग्राभास विद्यमान रहता 
है, किन्तु निविकल्प समाधि में द्वैतभाव का श्रभाव रहता है, वही अपरोक्ष विद्या है, इंस 
प्रकार ग्राशङ्का करते हैं-- 
निर्विकल्पक समाधि में द्वैताभास न होने के कारण वही भ्रपरोक्ष विद्या है, यदि ऐसो 
आशङ्का करते हो, तो सुषुप्ति में भी द्रेतांभास का भ्रभाव रहता है, वह सुषुप्ति अपरोक्षज्ञान 
क्यों नहीं मानी जायेगी ? ॥ १८५ ॥ | 
« निविकल्पक समाधि अवस्था में हेत की प्रतीति का अभाव है, इसलिए वह विद्यारूप 
है । यदि यह ठीक नहीं है, तो फिर सुषुप्ति अवस्था में भो दवेत प्रतीति का अभाव रहता हैं, 
सुषुप्ति को भी विद्यास्वरूप मान लिया जाय अर्थात्‌ सुषुप्ति भ्रवस्था में भी द्वतादशेन हेतु के 
अति व्याप्त प्रसङ्ग उपस्थित हो जाने से उक्त कथन युक्तियुक्त नहीं है॥ १८५॥ + 
सुषुप्ति में पति प्रसङ्ग का परिहार करते हैं `. A 
सुषुप्ति अवस्था में आत्मतत्त्व को कोई नहीं जानता है इसलिए सुषुप्ति को अपरोक्षज्ञान 
नहीं कहा जाता है । तब तो आत्मज्ञान ही विद्या है, ऐसा कहना चाहिए, इत दशन के अभाव 
का नाम विद्या नहीं है ॥ १८६ ॥। 
सुषुप्ति अवस्था में द्वैतदशेन के अभाव रहने पर भी आत्मज्ञान नहीं रहता है इसी 
कारण सुषुप्ति विद्या नहीं है, तो विवेकज्ञान को प्राप्त करना ही विद्या है, यह बात नहों है; 
'क्योंकि दहेतदर्शन का न होना ही मात्र विद्या नहीं मानी जाती है ॥ १८६॥ 20 
द्रेतादशन और आत्मज्ञान इन दोनों का मिश्रित स्वरूप ही विद्या है, प्रत्येक भिन्न- 
भिन्न नहीं है । इस प्रकार आशङ्का करते हैं-- | क 
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` उभयं मिलितं विद्या यदि तह घटादयः । 
' अर्धविद्याभाजिनः स्थुः सकलद्वेतविस्मृतेः ॥ १८७ ॥ 
"उभयमिति! । द्वैतविस्मतेरपि विद्यांशत्वाङ्गोकारे जडस्याप्यधंविद्यात्वप्रस ङ्ग इति 
परिहरति--'तहि घटादय इति' । अ्रत्रोपपत्तिमाह--'सकलेति' ॥ १८७॥ 
गरस्मिन्तेव पक्षे समाधिमतां पुरषाणां अ्रधंविद्यावत्त्वसपि न स्यादिति सोपहासमाह-- 
 सशकध्वनिमुख्यानाँ . विक्षेपाणां बहुत्वतः । 
तव विद्या तथा न स्याद्घटादीनां यथा हृढा ॥ १८८ ॥ 
'मशकध्वनीति' । घटादीनां यथा द्वेतविस्मरण दृढं तथा तव समाघो द्वेतविस्मरणं न 
संभवति; सशकध्वन्यादीनामनेकेषां विक्षेपाणां सः्भावादित्यथः॥ १८८ ॥ 
ननु ग्रात्मज्ञानस्यंव विद्यात्वं, न द्वैतविस्मृतेरिति शङ्कते-- 
आत्मधीरेव विद्येत यदि तहि सुखी भव । 
दुष्टचित्तं निरुनध्याच्चेन्निरर्द्वि त्व यथासुखम्‌ ॥ १८९ ॥ 
'ग्रात्मधी रेवेति’ । तदस्माकमिष्टमित्यभिप्रायेण ्रा्ीर्वादयति--'तहि सुखी भवेति’ । 
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` ` द्वत का भ्रदर्शन और ग्रात्मज्ञान में. दोनों मिलकर ब्रह्मविद्या है, तो घटादि जड पदार्थ 
भी अधज्ञानवाले होंगे, क्योंकि उन्हें भी सम्पूर्ण द्वैत जगत्‌ की विस्मृति रहती है ॥ १८७॥ 
दत जगत की विस्मृति को भी विद्या के एक अंश स्वीकार करने पर जड पदार्थ को 
भी ग्रधविद्यारूप मानना पड़ेगा, इस प्रकार परिहार करते हैं। इसमें उपपत्ति दिखाते हैं - 
घटादि को भी सम्पूर्ण द्वेतभाव की ग्रप्रतीति होती है ॥ १८७ ॥ ल | 
इसी पक्ष में समाधिस्थ पुरुषों को भ्रर्षविद्या तत्त्व भी नहीं प्राप्त होगा, इस पर 
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|: जा उपहास सहित वर्णन करते हैं-- 


















८ क क, इ ` जितना घटादि पदार्थो में हढ द्वैत विस्मृतिरूप ज्ञान होता है उतना द्वैत विस्मरण 
ह. फू त. रे समाधिस्थ पुरुषों को नहीं होगा; क्योंकि मच्छर, मक्षिका आदि के शब्द विक्षेप 
' अर्थात उपद्रव बहुत हें ॥ १८८ ॥ 
.  पटादिकों की जेसी दृढविस्मृति होती है, वैसी दृढविस्मृति तुम्हारी समाधि में नहों हो 


नै ie %. 


। सकती है, क्योंकि समाधिस्थ योगी को भी मच्छर ध्वनि से युक्त भ्रनेक विक्षेपों का सामना 
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है करना पड़ता है ॥ १८८॥ | 
 शातज्ञान ही विद्याख्प है; हेत विस्मरण नहीं है, इस प्रकार आशङ्का करते है-- 

-आत्ञ्चान ही विद्या है, ऐसा यदि मानते हो तो तुम सुखी रहो । अशुद्ध चित्त में ज्ञान 

EET 'नहीं र ह सकता है, श्रतेः चित्तवृत्ति का निरोध करना चाहिए ठीक ही है, चित्त का 

` _ आन्त ही विद्याज्ञान है, यह हम लोग सिद्धान्ती को भी ग्रभीष्ट है, इस अभिप्राय से 


शू 

टेड, ग > 
“a 2 

क ॥ 0 कद 

रे / टं क्र 
लेष्टर ह Fe क 
| : SINS) 
ee >> 
£ ४-5": 


“मटर सित ह कि यदि | ऐसी बात है तो तुम लोग सुखी रहो। ` अच्छा तो आत्मज्ञान . 
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नन्बात्मधीरेव विद्या, सा न. दुष्टचित्ते संभवति, भ्रतश्चित्तदोषपरिहाराय चित्तवृत्तिनिरोधः 


कार्य इति शङ्कामनुभाषते--'दुष्टचित्तमिति' । तदङ्गीकरोति--'निरुन्दवि त्वमिति’ ॥ १८९॥ 


तदिष्ट सेष्टव्यसायासयत्वस्य समोक्षणात्‌। . ` | 
इच्छन्तप्यज्ञवच्नेच्छेत्किसिच्छन्तित हि श्रुतस्‌ ॥ १९० ॥ . 
'तदिष्टमिति'। ग्रस्माकमपीति शेषः । कुत इत्यत अआह--'एष्टव्येति' । चित्तदोषा- 
पगमे सति ग्रद्वितीयात्मज्ञानाय इष्यमाणं जगन्मायामथत्वं सम्यगोक्ष्यते यतः, अत इष्ट- 
मित्यथः । एवं ‘किमिच्छन्‌? (शाटया० २९) इति -सन्त्रांेनाभिप्रेतमर्थमुपपादितमुपसंहरति- 
'इच्छश्चिति' । इच्छन्नपि अयं अज्ञवन्नेच्छत्‌, श्रतः किमिच्छन्निति भुतमिति योजना ॥ १६० ॥ 
एवमभिप्रायवणने कारणसाह-- 
रागो लिङ्गसबोधस्य सन्तु रागादयो बुधे। : 
इति शाख्रुद्ठयं सार्थमेवं सत्यविरोधतः ॥ १९१ .॥ 
'रागो लिङ्गमिति’ । “रागो लिङ्गमबोधस्य चित्तव्यायामभुमिषु । कुतः शाहलता तस्य 
यस्याग्निः कोटरे तरोः ॥' इति तत्त्वविदो रागनिषेधपरं शास्त्रम्‌, 'शास्त्रार्थस्य समाप्तत्बा- 
मुक्तिः स्यात्तावता मितेः। रागादयः सन्तु कामं न तःद्वावोऽपराध्यते ॥! इति तस्येव रागा- 


विद्या है, ऐसा स्वीकार कंर लिया; किन्तु वह अशुद्ध अन्तःकरण में ज्ञान उत्पन्न नहों कर 
सकता है, इसलिए चित्त के दोष के परिहार के लिए चित्तवृत्ति का निरोधरूप. कार्य 
करना चाहिए । सिद्धान्ती उसे स्वीकार करते हैं--ऐसी बात है तो अवश्य चित्तवृत्ति का 
निरोध करो ॥ १८६॥ . | | 

वह चित्तवृत्ति का निरोध हमें भी स्वीकृत है, ग्रभिलषित जो जगत्‌ का मायामयरूप 
है, उसका भलोभाँति दशन हो जाता हे । इच्छा करता हुग्ना भो अज्ञ को भांति इच्छा नहीं 
करता है, इसी वास्ते श्रुति में 'किमिच्छन्‌ कस्य कामाय' इत्यादि वचन कहा है ॥ १६० ॥ 

चित्तवृत्ति का निरोध हमें. सिद्धान्ती को भी अभोष्ट है; क्योंकि चित्त के रागादि दोष 
दुर हो जाने पर प्रत्यगूं भिन्न अद्वितीय ब्रह्मज्ञान के लिए इष्ट, जगत्‌ का मिथ्यात्वभाव 


अच्छी प्रकार देख लेते हैं। इस प्रकार 'किमिच्छन्‌' इस मन्त्र के अंश से प्रतिपादित अभिपष्रेत ` 
अर्थ का उपसंहार करते हूँ, ज्ञानी इच्छा करता हुआ भी अज्ञानो केः समान इच्छा नहीं करेगा, | 


अतः: “किमिच्छन्‌ कस्य कामाय' यह ची वचन श्रृति में कहा गया है ॥ १६० ॥ 
इस प्रकार भ्रभिप्राय वर्णन में कारण कहते हैँ-- 


यह राग अज्ञान दशा का हेतु है, ज्ञानी में. रागादि भले रहें । इस प्रकार शास्त्र में 


दोनों वचन अ्रथंयुक्त होने से किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है ॥ १६१ ॥ 

“रागो_लिङ्गमवबोधस्य चित्तव्यायामभूमिषु । कुतः शाद्वलता तस्य यस्यारिनिः कोटरे 
त॒रोः' । अर्थात्‌ चित्त की विहार भूमि में अनुराग का होना ही भ्रज्ञान का लक्षण है । जिस 
वृक्ष की कोटर में अग्नि रहृती हे, उस वृक्ष की शाखा पल्लवादि में कैसे हरापत रहेगा ? इस 
वाक्य से ज्ञानी में अनुराग का होना निषेध बताया है । “शास्त्रार्थस्य समाप्तत्वान्युक्तिः 
स्यात्तावता मितेः, रागादयः सन्तुकामं न तद्भावो$पराध्यते ॥' अ्र्थात्‌ शास्त्र-सस्बन्धी ग्रथ 
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| | 'द्वीकारपरं च शास्त्रम्‌ । एवं च सति तत्त्वविदो दुढरागाभावे सति शास्त्रद्वयं साथसंथव- 
| -डूबति । प्रविरोघतः रागनिषेधपरस्य शास्त्रस्थ दृढरागविषयत्वात्तदम्युपगमवररुय शास्त्रस्य 
| 
| रागाभासविषयत्वादिति भावः ॥ १९१ ।। | 
एवं 'किसिच्छन्‌ इत्यंशस्याभिप्रायमुपवण्य, 'कस्य कामाय इत्यंशस्याशिप्रायमाह-- 
जगन्मथ्यात्ववत्स्वात्मासङ्गत्वस्य समीक्षणात्‌ । 


भोक्त्रभाव fF 
कस्य कामायेति वचो भावविवक्षया ॥ १९२ ॥ 
1 
'जगदिति'। यथा जगन्सिथ्यात्वबोधेन वास्तवकाम्याभावविवक्षया' ` "किमिच्छन्‌ 
इत्युक्तम्‌ ऽसद्धत्वबोघेन वास्तवभोक्तुत्वाभावविवक्षया "कस्य कामाय' ( बु० 


त्युक्तम्‌) ॥ 
४1४॥१२ ) इति श्रत्याभिहितमित्ययः।। १६२ ॥ | 
न विद्यते ग्रसङ्गत्वा- 


ES Sate nd 
SR i ०, 


14 नन्वात्मनो भोक्तृत्वप्रतिषेधस्तत्प्रसक्तिपुवको वक्तव्यः सा तु न 
1३ दात्मन इत्याशङ्कघ, तस्याः स्वातुभवसिद्धत्वान्मेवमित्यभिप्रत्यः तदनुवादिकां श्ुतिमथतोऽ- 
[3 नुक्रामति पक 

| ज्र पतिजायादिकं सर्वं तत्तद्भोगाय नेच्छति । 

ते कित्वात्सभोगार्थसिति श्रुताबुद्घोषितं बहु ॥ १९३ ॥ 




















समझ लेने से मुक्ति हो जाती है, ग्रनुरागादि दोषों से संयोग होना तो रागाभास मात्र है, यदि 
ज्ञानी में-रागाभास रहता भी है; तो भी उसका रहना ग्रपराधजनक नहीं होता हे । इस 
वचन से ज्ञानी में ग्रदूढरागरूप रागाभास को माना गया है । इस प्रकार ज्ञानी में दृढ 
मि: अनुराग का भाव होने-से ही उक्त दोनो वचन अरथेवाले हो जाते हैं ॥ १९१ ॥ 
| इस प्रकार 'किमिच्छत इस मन्त्रांश का ग्रमिप्नाय वणन कर अब 'कसंय कामाय' इस 
` झंश का ग्रभिप्राय कहते हैं-- | क 
ह. मा जगत्‌ के मिथ्यात्वमाव को भाँति ग्रपने स्वरूप को भ्रसङ्गता.का ठीक-ठीक ज्ञान . 
॥ हेोने पर भोक्तृत्व के अभाव कहने की इच्छा से किस भोक्ता के लिए यह श्रुति से 


| क = 


 कृहाहै॥ १६२॥ | 
. ` जसे जगत्‌ के मिथ्यात्वज्ञान से वास्तविक काम्य अर्थात्‌ भोग्य के ग्रभाव को विवक्षा 


से 'किमिच्छन्‌' श्रुति ने कहा है, इसी प्रकार ग्रात्मा के भ्रसज्भूह्प' बोध से वास्तव में भोक्ता 
 ङ्केग्रभाव की विवक्षा से 'कस्य कामाय अर्थात्‌ किस भोक्ता को कामना के लिए ऐसा श्रुति 
` वाक्य से कहा गया है॥ १९२॥ | १ चित चळत 
______ झत्मामें भोक्तृता नहीं रहती है ग्रौर भोक्तृता को आसक्तिपूर्वक ही करना चाहिए; 

हक ह ` किन्तु श्रात्मा असङ्ग होने से वह भ्रासक्ति केसे रहेगी ? आत्मा में ग्रासक्ति का होना तो 
____ अनुभवसिद्ध सद्ध है, इस विषय में es अनुवादक श्रुति का नली अर्थतः उपक्रम करतें हँ . . 
` पति, पत्नी ग्रादि समस्त भोग्य को उस-उसके भोग के. लिए' इच्छा नहीं करते ' 


+ 







हु किन्तु अपने भोग के लिए ही इच्छा करते हैं। इस प्रकार श्रुति में बहुत प्रकार से: 
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'पतिजायेति? । 'न वा झरे पत्यः कामाय पतिः प्रियो भवति” (बु० ४४५१६) इत्यारम्य 
'ात्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति’ (बु० ४५१६ ) इत्यन्तेन वाक्यसंदर्भण पतिजायादिकस्य 
प्रपश्वस्यात्मनो भोगसाधनत्वं प्रतिपाद्यते, तत आत्मनो भोक्तृत्वप्रसक्तिरित्यथः ॥ १९३ ॥ 

एवमात्मनो भोक्तृत्वं प्रददर्य, तदपवादाय सोक्तार विकल्पयति 


कि कूटस्थश्चिदाभासोऽथ वा कि बोभयात्मकः । 
भोक्ता तत्र न कूटस्थोऽसङ्भत्वाद्भोक्तुतां ब्रजित्‌।। १९४ ॥ 
कि कीटस्थ इति! । कि कूटस्थस्य भोक्तृत्वं, उत चिदाभासस्य कि वोभयात्मकस्य ? 
इति विकल्पार्थः । तत्र प्रथमं प्रत्याह--भोक्ता तत्रेति ॥ १ ९४॥ 
ग्रसङ्गत्वमस्तु, भोक्तृत्वमप्यस्तु, को दोष इत्याशङ्कयाह्‌- 
सुखदुःलाभिमानाख्यो विकारो भोग उच्यते । 


कूटस्थशच विकारी चेत्येतन्न व्याहतं कथस्‌ ॥ १९५ ॥ 
सुखेति’ । सुखित्वदुःखित्वाभिमानलक्षणो विकारो भोगः, .सोऽसङ्गस्य कूटस्थस्य न 
युज्यते । कूटस्थत्वविकारित्वयो रेकत्र समावेशायोगादित्ययः ॥ १९५ ४ 


“न वा भरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति' यहाँ से प्रारम्भ कर “आत्मनस्तु कामाय 
सवं प्रियं भवतिः पर्यन्त, हे मैत्रेय ! पति के सुख के लिए. पति प्रिय नहीं है; किन्तु भ्रपने सुख 
के लिए ही पति प्रिय लगते हैं । इससे सिद्ध होता है कि पति, पत्तो आदि सम्पूण प्रपञ्च 
अपने आपके भोग के साधन हैं, इसलिए आत्मा की भोक्तृता सिद्ध हो जाती है॥ १९३ ॥ 

इस प्रकार श्रात्मा में भोक्तृत्वभाव दिखाकर उसके ग्रपवाद के लिए भोक्ता के स्वरूप 
सें विकल्प करते हैं-- 

क्या कूटस्थ भोक्ता है अथवा चिदाभास भोक्ता है या ये दोनों ही भोक्ता हैं। इनमें 

से कुटस्थ तो ग्रसङ्ग रूप है, इसलिए भोक्ता नहीं हो सकता है ॥ १९४॥ | 
र क्या कूटस्थ चैतन्य की भोक्तृत्व अथवा चिदाभास का भोक्तृत्व व कूटस्थ ओर चिदा- 
भास इन दोनों का भोक्तृत्व है ? इन विकल्पों में से प्रथम कूटस्थ चेतन्य को भोक्तता नहीं 
'बन सकती है; क्योंकि कूटस्थ चैतन्य असङ्गरूप हे ॥ १९४ ॥ 

कूटस्थ चैतन्य में प्रसङ्ग भले रहे, किन्तु भोक्तृत्व भी रहे, इसमें क्या दोष है ? इसका 
संमाधान करते हँ- | 

सुख एवं दुःख का अभिमानखूप विकार भोग कहलाता है। कूटस्थ है और विकारी 
भी है, यह कथन परस्पर विरुद्ध सा ही है, जो निविकारी है, वह विकारी कसे हो 
सकता है ? ॥ १६५ ॥ ; | 

` ` सुख एवं दुःख का अभिमान लक्षण विकार भोग कहा जाता हे । वह असज्भू कूटस्थ 
चैतन्य में नहीं घट सकता है; क्योंकि कूटस्थत्व भाव और विकारित्वभाव ये दोनों किसो एक 
में सम्मिलित होकर नहीं रह सकते हैं ॥ १६५ ॥ | 


| ग 

|; 

| ३५० पञ्चदशो . .. 
| ननु तहि -विकारिणश्चिदाभासस्य भोक्तृत्वं स्यादित्याशङ्कय/' विकारित्वेऽपि निरधि- 
| ष्ठानस्य तस्यंवासिद्धेमेंवमिति परिहरति | पड़ 


विकारिबुद्ध्यघीनत्वादाभासे विक्रुतावपि । 
निरधिष्ठानविश्रान्तिः केवला न हि तिष्ठति॥ १९६ ॥ . 
“बिकारीति'। चिदाभासस्य विकारिबुद्ध्युपाध्यधीनत्वात्‌ स्वस्मिन्‌ विकारे संभवत्यपि 
तस्य ग्रारोपितस्य झारोपितस्वरूपत्वेन अ्धिष्ठानभूतं कूटस्थं बिहाय स्वातन्त्रयेणावस्थाना- 
संभवात्केवलचिदाभासस्यापि भोक्तृत्वं न संभवतीति भावः ॥ १९६ ॥ 
तस्मात्तृतीयः पक्षः परिशिष्यत इत्याह 
उभयात्मक एवातो लोके भोक्ता निगद्यते । 
ताहगात्मानमारभ्य कूटस्थः शेषितः श्रुतों ॥ १९७ ॥ 
|; “उभयात्मक इति? । यत एकेकस्य भोक्तृत्वं न संभवति ग्रत उभयात्मकः साधिष्ठान- 
1. चिदाभास एव लोके व्यवहारदशायां भोक्तेत्यभिधीयते, परमार्थतस्तृभयात्मकत्वमेव न घटत 


| £ इति भावः । ननु 'असङ्गो ह्ययं पुरुष” ( बृ० ४।३।१५ ) इत्यादौ ग्रसङ्गत्वस्येव 'योऽयं 
ह विज्ञानमयः प्राणेषु' ( बु० ४।३।७ ) इत्यादो बुद्धिसाक्षित्वस्यापि भ्वणादुभयात्मकं भोक्तृ 
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अच्छा तो विकार स्वभाव वाले चिदाभास का भोक्तृत्व हो यद्यपि चिदाभास में 
विकारता है तो भी अधिष्ठान के बिना उस चिदाभास की सिद्धि नहीं हो सकती है, ऐसी 


' शङ्का मत करो, इसका परिहार करते हैं-- 


जि _ विकार्‍युक्त बुद्धि के अधीन होने से चिदाभासरूप जीव में विकार रहने पर भी 
| अधिष्ठानरूप कूटस्थ चेतन्य के बिना केवल भ्रम नहीं रह सकता है ॥ १९६॥ 
` चिदाभास विकारी बुद्धि के ग्रधीन होने से विकार स्वभाव वाला कहलाता है; किन्तु 
. स्वयं में विकार-संभव होने पर भी उसके भ्रारोपित रूप होने से वह ग्रधिष्ठानरूप कूटस्थ 
 चेतन्यको छोड़कर स्वतन्त्ररूप में अवस्थित नहीं रह सकता है, इसलिए केवल चिदाभास का 
| नोक्ता होना संभव नहीं है॥ १६६॥ जिका नका 
5 इसलिए कूटस्थ और चिदाभास ये दोनों मिलकर भोक्ता हैं, यह तृतीय पक्ष ही शेष 
.. 5 मन तत १ ११ 
_______ अतः भ्रधि कूटस्थ और चिदाभास दोनो हो व्यवहार काल में भोक्ता कहा 
. जाता है। श्रुति में ये बुद्धिरूप उपाधि से युक्त भोक्ता आत्मा से प्रारम्भ कर बुद्धि आदि की 
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। कल्पना के आधारभूत कूटस्थ चैतन्य का ही शेष बताया है ॥ १९७॥ 
0... वद योक से कूटस्थ यी चिदाभास का भोक्तत्व संभव नहो हो सकता है, इसलिए 
छ विरूप अधिष्ठात सहित चिदाभास ही लोक में भोक्ता कहा जाता है, परमार्थतः उभयात्मक 
मी भक्ता नहीं घट सकता है। ब शङ्का करते हैं कि 'असज्ञो हयं पुरुषः इस श्रुति में 
(तिक्र असङ्ग पुरुष कहा हे, उसी को “सोऽयं विज्ञानमय: प्राणेषु’ इस श्रुति में बुद्धि का 
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स्वरूपमपि पारमार्थिकमेव स्यात्‌, न लोकव्यवहारमात्रसिद्धमित्याशङ्कय, थरतेस्तत्र, तात्पर्या- 
भावान्मंबमित्याह--'तादगिति' । तादृगात्सानं बुद्ध्युपाधिकं भोक्तारमात्मानमारम्य अनूद 
कूटस्थः बद्धघादिकल्पनाधिष्ठानभुतश्रिदात्सा शेषितः बुद्धयाद्यनात्मनिरसनेन परिशेषितः 
धुती बुहदारण्यकादावित्यथः ॥ १९७ ॥ 


तत्र बृह॒दारण्यकवाक्याथं तावत्संक्षिप्य दशंयति-- | 
आत्मा कतम इत्युक्ते याज्ञवल्क्यो विबोधयन्‌ । 


बिज्ञानमयमारभ्यासद्भः तं पर्यशेषयत्‌ । १९८ ॥ 
“ग्रात्मेति' । जनकेन 'कतम श्रात्मा' ( बु० ४।३।७ ) इत्येवमात्मनि पृष्टे सति याज्ञ- 
वल्क्यस्तं विबोधयन्‌ “योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु ( बु० ४।३।७ ) इत्यादिना विज्ञानसय- 
सुपक्रम्य 'ग्सङ्गो ह्ययं पुरुष: (बु० ४1३।१५) इत्यसङ्भं कूटस्थं परिशेषित॒वानित्यर्थ:॥१६८॥ 
एवं 'बुहदारण्यके' श्रसङ्भात्मपरिश्षेषप्रकारं प्रदश्यं, 'ऐतरेयादि'श्रुत्यन्तरेष्वपि तदृश॑- 
यति-- ` | | | | 
कोऽयसात्सेत्येवसादौ सवंत्रार्त्मावचारतः । 


उभयात्मकमारभ्य कूटस्थः शेष्यते श्वतो ॥ १९९ ॥ 


साक्षिरूप सुना जाता है, उभयात्मक भोक्ता का स्वरूप भी पारमाथिक ही है, यह लोक 
व्यवहार मात्र से सिद्ध नहीं है, ऐसी श्राशङ्का कर कहते हैं कि श्रुति का यह तात्पर्य नहीं है, 
इसलिए श्रुति तो बुद्धि उपाधि से युक्त भोक्ता आत्मा को आरम्भ अर्थात्‌ अनुवाद कर अन्त 
में बुद्धि आदि की कल्पना के अधिष्ठानरूप कूटस्थ चिदात्मा को ही ग्रशेषरूप से दिखाया है, 
अर्थात्‌ बुद्धि आदि भ्रनात्मवस्तु का निषेध द्वारा बृहदारण्यकादि श्रुति में अवशेष रखा 
गया है ।। १६७ ॥ । 

बृहदारण्यक श्रुति वाक्य का संक्षिप्त अर्थकर दिखाते हैं-- 

जनक के प्रश्‍न करने पर इनमें से आत्मा कोन है ? याज्ञवल्क्य ने विबोधन कराते. हुए 
बिज्ञांनमय को ही श्रात्मा बताना आरम्भ कर श्रन्त में प्रसद्ध कूटस्थ परिशेष किया ॥ १६८ 

. राजषि जनक के द्वारा आत्मा के विषय में पूछने पर कि 'कतम आत्मा अर्थात्‌ आत्मा 

कौन सा है? याज्ञवल्क्य उसे समझाते हुए कहा कि 'योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु' यह विज्ञानमय 
जो प्राणों में है, वह ग्रात्मा है । इस श्रुति में विज्ञानमय आत्मा का उपक्रम करके अन्त में 
“प्रसङ्गो ह्ययं पुरुष: यह असङ्ग ही आत्मा है, इस प्रकार असङ्ग कूटस्थ को ही परिशेष से 
आत्मा कहा है ॥ १६८ ॥ | के | 

इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में आत्मा की असङ्गरूपता का परिशेष प्रकार 
दिखाकर अब ऐतरेयादि अन्य श्रतियों से भो उसे दिखाते हैं-- 

यह श्रात्मा कौन है ? इत्यादि सवंत्र श्रुतियों में ्रात्मविचार से अन्तःकरण उपाधि- 
वाला आत्मा का उपक्रम करके प्रज्ञानमात्र स्वरूप कूटस्थ रोष रखा है. ॥ १९९ ॥ 


पञ्चदशो 


'कोऽ्यमात्सेतिः । 'वयमुपास्महे कतरः स आत्मा ( ऐ० ४।३।१ ) इत्येवमादौ ग्रात्म- 
[दिचारेणान्तःकरणोपाधिकमात्मानमारम्य प्रज्ञानमात्रात्मकः कूटस्यर परिश्ञेषितः। एवमन्यत्रापि 
द्रष्टव्यम्‌ । एवमृक्तश्रुतिपर्यालोचनायामुभयात्मकस्य सोक्तुमिथ्यात्वं, पारमाथिकस्यास ङ्गस्य 


कटस्थस्य ग्रभोक्तृत्वं च सिद्धम्‌ ॥ १९९ ॥ 
नन्‌क्तरीत्या भोक्तुरमिथ्यात्वे प्राणिनां तस्मिन्सत्यत्वबुद्धिः कुतो जायते इत्याशङ्कघाह्‌- 


|| ' कूटस्थसत्यतां स्वस्सित्नध्यस्यात्माःविवेकतः.। 

5: ::. ` तात्विकीं भोक्तृतां मत्वा न कदाचिज्जिहासति॥ २०० ॥ 
“कटस्थेति? । आत्मा लोकप्रसिद्धो भोक्ताऽविवेकतः स्वस्य कटस्थाद्विवेकज्ञानाभावेन 

. कट॒स्थनिष्ठ सत्यत्वं आत्मत्यध्यस्य तद्द्वारा स्वनिष्ठस्य भोक्तुत्वस्यापि सत्यतां मत्वा योगं 

|| कृदाचिदपि न हातुमिच्छति २००॥ र | 
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। ननु तहि 'प्रात्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति’ (बृ० २४५) इत्यात्मशेषत्व भोग्यस्य 
हू कयं प्रतिपाद्यत इत्याशडूच, न कूटस्थात्मशेषत्वं प्रतिपाद्यते, कितु लोकप्रसिद्धोभयात्मक- 


भोकतृशेषत्वमेव थृत्या5नूद्यत इत्याह-- 


' भयं उपास्महे कतरः स ग्रात्मा' अर्थात्‌ वह आत्मा कौन-सा है ? जिसको हम 
उपासन करते हैं, इत्यादि भ्रात्म-सम्बन्धी विचार द्वारा भ्रन्तःकरण उपाधि से युक्त आत्मा 
का झारम्म कर अन्त में प्रज्ञानरूप मात्र कूटस्थ को शेष बताया है । ऐसा श्रन्यत्र भौ देखना 
 चाहिए। इस प्रकार उक्त श्रुति का पर्यालोचन करने पर उभयात्मक अर्थात्‌ अन्तःकरण 
` उपाघिक भोक्ता आत्मा मिथ्यात्व है और पारमाथिक ग्रसङ्ग कूटस्थ का भोक्तुत्व बनता 
 तनहांहे॥ १९६॥ | 
है डा ' च्छा तो, उक्त रीति से यदि भोक्ता मिथ्या है तो प्राणियों को उस मिथ्यारूप 
की भोक्ता में सत्यत्व बुद्धि क्यों उत्पन्न होती है ? इस प्रकार आशङ्का कर कहते हैं-- 

। आत्मा भ्रविवेक से कूटस्थ चैतन्य की सत्यता को अपने में आरोप कर अपनी भोक्तता 
। को सत्य समझकर कभी भी भोग को छोड़ने की इच्छा नहीं करता है ॥ २०० ॥. 

ओ।  यहलोक प्रसिद्ध भोक्ता ग्रपने ग्रापके भ्रविवेक रूप ग्रज्ञान से अर्थात्‌ अपने से कूटस्थ 
| क पृथक्‌ न समझने के कारण कूटस्थ में अवस्थित सत्यता को अपने स्वरूप. में आरोपित कर 
उस सत्यता के द्वारा अपने भोक्तृत्व को भी सत्यरूप मान करके कभी-भी भोग को छोड़ने की 
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इच्छा करता है॥२००॥ 
>> अं LF र ऱ्य ZR तो © प्रियं में । 
' ` अच्छा तो 'आत्मनस्तु कामाय सवं प्रियं भवति’ इस श्रुति में आत्मा के लिए ही भोग्य 


ee भाका उतर देते i 
 कोकहाहै। ऐसी आशङ्का कर उत्तर देते हैं कि लोक प्रसिद्ध शरन्तःकरण उपाधि से युक्त 


| लिए ही है, कूटस्थ ग्रात्मा के लिए नहीं है, ऐसा श्रुति अनुवाद करती है इस 
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भोक्ता स्वस्येव भोगाय पतिजायादिमिच्छति । 
एष लौकिकवृत्तान्तः श्र॒त्या सम्यगनुदितः ॥ २०१ ४७ 
“भोक्तेति' । लोके यो भोक्ता सः स्वस्येव भोगाय पतिजायादिभोगोपक्रणसिच्छ- 
तीत्ययं लौकिकवृत्तान्तः भुत्या सम्यगनूदितः नार्थान्तरं प्रतिपाद्यत इत्यथः ॥ २०१ ॥ 
अनुवादः किमयं मित्याशङ्कृच, भोक्तर्येव प्रेम्णो विधानायेत्याह- 
भोग्यानां भोक्तृशेषत्वान्सा भोग्येष्वनुरज्यतास्‌ । 


भोक्तर्येव प्रधानेऽतोऽनुरागं तं विधित्सति ॥ २०२७ 
'भोग्यानासिति' । भोग्यानां पतिजायादीनां ओोक्तुः स्वस्य भोगोपकरणत्वा-दोग्येष्व- 
नुरागो न कतंव्यः, कितु प्रधानभूते भोक्तयेवानुरागः कतंव्य इति विधानायेत्यथः ॥ २०२ ॥ : 
भोग्येषु प्रेमत्यागपुरःसरं आत्मप्रेमकतंव्यतायां दृष्टान्ततवेेश्वरे प्रेमप्रार्थनापुरःसर 
पुराणवचनमुदाहरति-- ` 
या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 
त्वामनुस्मरतः सा मे ह्ृदयान्माऽप सर्पतु ॥ २०३॥ ` 


भोक्ता अपने ही भोग के लिए पति, जाया आदि को इच्छा करता है। यह सवं लोक 
विदित वृत्तान्त श्रुति ने भ्रच्छी तरह बताया ॥ २०१॥ RB 
व्यवहार जगत्‌ में जो भोक्ता है, वह अपने आपके ही भोग के लिए पति, जायादि भोग 
के उपकरण सामग्री की अभिलाषा करता है। इस प्रकार यह लौकिक वृत्तान्त श्रुति ने अनुवाद 
कर दिखाया, किसी भ्रत्य अर्थं का प्रतिपादन नहीं किया हे ॥ २०१॥ ‘PR कय 
श्रुति ने अनुवाद किसलिए किया ? भोक्ता में प्रेम का विधानाथ किया है। इस पर 
कहते हैं-- | र 
` ओग्य पदार्थ भोक्ता का भोग साधन है, इसोलिये भोग पदार्थों में भ्रनुराग मत करो; 
किन्तु प्रधान भोक्ता में ही ग्रनुराग करना चाहिए ॥ २०२॥ ७ 
पति, जायादि भोग्यपदार्थ भोक्ता के भोग उपकरण होने के कारण भोग्य वस्तुझों में 
अनुराग नहीं करना चाहिए; किन्तु प्रधान जो भोक्ता है, उसी में ग्रनुराग करना चाहिए । इस 
विधान के लिए ही श्रुति का कथन हे ॥ २०२ ॥ 
` भोग्य वस्तुशरं में से प्रेम का त्याग करते हुए आतमा में प्रेम करना चाहिर, इस विषय 
में ईश्वर के प्रति प्रेम को प्राथेनासहित पुराण वाक्य का उदाहरण देते हैं-- 
विवेकशून्य प्राणियों की विषयों में जो छूटने वाली प्रीति है, .हे लक्ष्मीपते ! वह प्रेम 
बन्धन श्रापका सदा स्मरण करने से वह मेरे हृदय से निकल जाये अर्थात्‌ मेरा मानस विषया- 
सक्ति का त्यागकर आप में निरन्तर रहे॥! २०३ ॥ 
४५ [ 
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व्या प्रीतिरिति’ । विवेकिनामात्म्ञानशून्यानां विषयेष्वनपायिनी दृढा या प्रोतिरस्ति, 
हे माप लक्ष्मीपते ! सा प्रीतिस्त्वामनुस्मरतस्त्वां सदा चिन्तयतो मे हुदयान्मनसः सपतु श्रप- 
गच्छतु, मम मनो विषयेष्वार्साक्त परित्यज्य त्वय्येव सदा तिष्ठत्वित्यथः । यद्वा, अविवेकिनां 
विषयेष दुढा यादृशी प्रीतिरस्ति सा तादृश विषयेषु विद्यमाना प्रीतिः त्वामनुस्मरतो मे 


हृदयान्मा भ्रपसपंतु मा अपगच्छतु, सदा तिष्ठत्वित्यर्थः ॥ २०३ ॥ 
भवत्वेवं पुराणे, श्रुतौ किमायातमित्यत श्राह-- 
इति न्यायेन स्ंस्सादुभोग्यजाताद्विरक्तधीः । 
उपसंहृत्य तां प्रीत भोक्तर्यनं ब्रुभुत्सते ॥ २०४॥ 
“इति न्यायेनेतिः । इत्यनेन पुराणोक्तन्यायेन स्स्माद्गोग्यजातात्पतिजायादिलक्षणात्‌ 
विरक्तधीः विरक्ता घीयंस्यासौ विरक्तधीः पुरुषः तां भोग्यगोचरां प्रीति भोक्तर्यात्मन्युपसहृत्य 
एनमात्मानं बुभृत्सते बोद्धूमिच्छति ॥ २०४ ॥ 
' एवमात्मन्येव प्रमोपसंहारे फलितं सदृष्टान्तमाह 
[ न्रक्‍चन्दनवधवस्त्रसुवर्णादिषु पामरः 
अप्रमत्तो यथा तइन्न प्रमाद्यति भोक्तरि ॥ २०५॥ 
“त्रकचन्दनेति'। पामरः तृथग्जनः स्रगादिविषये यथाऽप्रमत्तः सावघानो भवति, एवं 


:„ „ आत्मज्ञानशून्य अविवेकी लोगों की विषय में जो हृढ प्रीति है, हे लक्ष्मीपते ! वह 

हृढप्रीति ग्रापके सदा चिन्तन करने वाले मेरे हृदय से दूर हो जाये, मेरा मन विषयों को . 
| सक्ति को छोड़कर तुम्हारे में ही सदा स्थिर वना रहे अथवा ग्रविवेको लोगों को विषयों 
में हठप्रीति है, उतनी विषयों में बिद्यमान प्रीति आपके स्मरण से मेरे हृदय से हट जाये, सदा 




















 बनोरहे॥२०३॥ ` | 
४ =, ` पुराणों में भले ही हो, इससे श्रुति में क्या हुआ ? इस पर कहते है- | 
क क... न इस प्रकार पुराण उक्त युक्ति से समस्त भोग्यपदार्थ से विरक्त बुद्धिशाली पुरुष 
८ उस भाग्यगत वस्तु प्रीति को आत्मा में समेट करके, श्रात्मतत्त्व को जानने की इच्छा 
ओ। करता हैं॥ २०४॥ । | 
© पुराण कथित न्याय से सम्पूर्ण पति, जायादिरूप भोग्यपदार्थ से वेराग्ययुक्त बुद्धि 
` शालो पुरुष उस भोग्य गोचर प्रीति को भोक्ता रूप ग्रात्मा में एकत्रित कर इस म्रात्मा को 
. जानने की श्राकांक्षा करता है ॥ २०४॥। ee 
 . इस मकार आत्मा में ही प्रेम को एकत्रित कर लेने का फल सहष्टान्त करते हैं-- 


 __ पासर--प्राणी, सरक, चन्दन, वधू वस्त्र, स्वर्ण श्रादिं विषयों में जैसे भ्रप्रमत्त होकर 
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ओ। अजन एवं सेवन करता है, वैसे मुमुक्षु पुरुष भी भ्रात्मज्ञान विषयक स्मरण करने में प्रमाद नहीं 
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मुमुक्षुरप्यात्मविषये न प्रमाद्यत्यनवधानं न करोति, कितु तच्चिन्तयेव तिष्ठतोत्यथ: ॥२०५॥ 
अनवधानाभावमेव बहुभिद्दृंष्टान्तेः स्पष्टयति-- 
' काव्यनाटकतर्कादिमभ्यस्यत निरन्तरस्‌ । 
विजिगीषुयंथा तद्वन्मुमुक्षुः स्वं विचारयेत्‌ ॥ २०६॥ 
'काव्येति'। यथा विजिगीषुः प्रतिवादिजयकाम इह लोके प्रधानः पुरुषो निरन्तरं 
काव्यादीनभ्यस्यति, एवं ममुक्षरपि सदा स्वात्मानं विचारयेत्‌ ॥ २०६ ॥ 
| जपयागोपासनादि कुरुते श्रद्धया यथा। 
स्वर्गादिवाञ्छया तहच्छुद्दध्यात्स्वे मुमुक्षया ॥ २०७॥ 
'जपेति'। यथा वेदिकश्च स्वर्गाद्यर्थी तत्तत्साधनानि जपादीनि भद्धापुरःसरमनुतिष्ठति 
तथा मुमुक्षुरपि मोक्षेच्छ्या स्वे भोते ्रात्मनि विश्वासं कुर्यात्‌ ॥ २०७ ॥ 
| चित्तेकाग्रथ यथा योगी सहायासेन साधयेत्‌ । 
अणिमादिप्रेप्सयंवं - विविच्यात्स्वं मुमुक्षया ॥ २०८ ॥ 
'चित्तकाग्रयसिति'। योगी योगास्यासवानणिमाद्येश्वयलाभेच्छया महायासेन चित्ते- 


काग्रथं यथा संपादयेत्तद्रदयमप्यात्मानं सदा विविच्यात्‌, देहादिस्यो विविच्य जानोया- 
दित्यर्थः ॥ २०८ ॥ 


मुमुक्षुजन भी आात्मविषय में प्रमाद नहीं करता है अर्थात्‌ अनवधान नहीं करता है; किन्तु 
आत्म विषयक चिन्तन में सदा लगा रहता है ॥| २०५॥ - ; 

अनवधान अर्थात्‌ प्रमाद के अभाव को अनेक हष्टान्तों से स्पष्ट करते हैं-- 

जैसे विशरूय की आकांक्षा करनेवाला व्यक्ति, काव्य, नाटक, तर्कादि शास्त्रों का 
अभ्यास: भ्रह्तिश करता है वैसे मुमुक्षु भी भ्रपने स्वरूप का निरन्तर स्मरण करे ॥ २०६॥ 

जिस प्रकार इस लोक में. प्रतिवादी को शास्त्रार्थ में जीतने को इच्छावाला पुरुष 
काव्यादिकों का निरन्तर भ्रभ्यास करता है, इस प्रकार मोक्ष की कांमनावाले पुरुष भो 
सदा अपने आत्मा कां विचार-विमर्श करे ॥ २०६॥ | 

जसे स्वर्गादि लोभ की भ्रभिलाषा से जप, याग और उपासनादि व्यक्ति श्रद्धापूर्वक 
करता है, वेसे मुमुक्षु भी मोक्ष की कामना श्रुति प्रतिपादित आत्मा का चिन्तन करें ॥ २०७॥ 

जेसे स्वर्गादि के भ्रर्थी स्वर्गं की इच्छा रखनेवाला वैदिक स्वर्गादि की प्राप्ति के लिए 
जप, तप, यागादिरूप साधनों का श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करता है, वेसे मुमुक्षु पुरुष को भो मोक्ष 
: को इच्छा से श्रुतिबोधित ग्रद्दत आत्मा के विषय में विश्वास करना चाहिए ॥ २०७॥ 

जेसे योगी श्रणिमादि अष्टविध सिद्धि को इच्छा से प्रयत्न के साथ चित्त कों एकाग्रता 

का संपादन करता है, वेसे मुमुक्ष पुरुष भी मुक्ति को इच्छा से अपने स्वरूप का देहादि से 
भिन्न कर विचार करे ॥ २०८॥ ` 

योगाभ्यास करने वाले. योगी अणिमा, लधिमा आदि ऐश्वर्य प्राप्ति को इच्छा से, 
महान्‌ परिश्रम से चित्त की एकाग्रता का जसे संपादन करते हैं, उसी प्रकार यह मुमुक्षु भी 
मुक्ति की इच्छा से भ्रपने भ्रात्मा को सदा देहादि से भिन्न कर जाने क 





॥ २०८॥। 
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नन्वेवमेतेषां सदाऽम्यासेत कि फलमित्यत आहं 
' ' कौशलानि विवधंन्ते , तेषामभ्यासपाटवात्‌ । 
ं यथा तह॒हिवेकोःस्याप्यभ्यासाहिशदायतें ॥ २०९ ॥ 
| कौदालानी ति? । यथा तेषां काव्याद्यम्यासवता अभ्यासपाटवेन तस्मिन्‌ तस्मिन्विषये 
। होशलानि.बिवर्षन्त, एवसस्यापि ममक्षीरम्यासाहिनेको देहादिम्प आत्मनो भेदज्ञान विशदायते 
| स्पष्टं भवति ।। २०९ ॥ 
_ विवेकवैक्षद्यस्य फलमाह 
। | - विविचता भोक्तृतत्त्व॑ जाग्रदादिष्वसङ्गता । 
अन्वयव्यतिरेकाम्या साक्षिण्यध्यवसीयते ॥ २१० ॥ 
हा विविचतेति' । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां भोक्तृतत्त्वं भोक्तुः पारमाथिकस्वरूप विविचता 
| भोग्येस्यो जडजातेम्यो भेदेन जानता पुरुषेण जाग्रदादिषु जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिष्ववस्थासु, 


साक्षिण्यसङ्कताऽध्यवसोयते, निश्रीयत इत्यथः ॥ २१० ॥ 


. ग्रन्वयव्यतिरेको दशयति 
यत्र यदहव्यते द्रष्टा जाग्नत्स्वप्तसुषुपिषु । 


तत्रव ततन्नेतरत्रेत्यतुभूर्तिह संमता ॥ २११॥ 
























इस प्रकार ग्रात्मा के विषय में सदा विचार करने से क्या फल मिलेगा ? इस पर 


नि । 


जैसे काव्यादि के भ्रभ्यास करने वालों को अभ्यास की पटुता से कुशलता बढ़ती है 
वेसे इस मुमुक्षु को भी आत्मचिन्तनरूप अभ्यास से विवेकज्ञान प्राप्त होता है॥.२०९ ॥ 
ह : जिस प्रकार काव्य, नाटक, नीति, तर्कादि शास्त्र के ग्रभ्यास करनेवाले को ग्रम्यास 
क _ कोपट्ता से उस विषय में कुशलता की ग्रभिवृद्धि होती है, उसी प्रकार इस मुमुक्ष पुरुष ` 
कभी आत्मतत्त्व के श्रम्यास से विवेकज्ञान अर्थात्‌ देहादि से आत्मा का भेदज्ञान स्पष्ट 
ग होता है ॥ २०९ ॥ 
i ` विवेक ज्ञान की विशदता का फल दिखाते है `" 
¦ अन्वय आर व्यतिरेक युक्तिसे भोक्ता के वास्तविक तत्त्व का विवेचन करनेवाले 
Ee ह मुमुक्ष जाग्रत्‌ स्वप्न और सुषुप्ति दशा्रों में साक्षी की ग्रसङ्गता का निश्चय कर 
ओ। लेवेहैं॥ २१०॥ 
तया माह त्वय ओर व्यतिरेक इन दोनों से भोक्ता का पारमार्थिक स्वरूप का विवेचन करने 
9 र वाले भरः ल ति जडसमूह से भोक्ता को व्यतिरिक्त कर लेनेवाले मुमुक्ष पुरुष को जाग्रत, स्वप्न 
आर सुषुप्त भ्रवस्थाश्रो में साक्षी में श्रसङ्गतां का निश्चय हो जाता है ॥ २१० ॥ 

ह भ्रब भ्रन्वय i दिखाते हैं - 
४ ५ जाग्रत्‌, र्‌ सुः द्रष्टा जो कुछ देखता है, वह पदार्थ 
रहता.है, उससे अतिरिक्त नहीं । यह अनुभव सर्वसम्मत है। त ११॥ oe pe 
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_ . प्य॒त्राति! । जाग्रदादिषु मध्ये यत्र यस्मिन्स्थाने जाग्रति स्वप्ने सुधुप्तो वा यत्‌ स्थूलं 
_ सुक्ष्ममानन्दइचेति त्रिविधं भोग्यं द्रष्ट्रा साक्षिणा दृइयते अनुभुयते तत्‌ दृश्य तत्रेव तस्यामेवा- 
वस्थायां तिष्ठति, . इतरत्र न इतरस्यामवस्थायां नास्ति; द्रष्टा तु सवंत्रानुगततया वतंत 
इत्यनुभवः सरवंसंमतः, हि प्रसिद्धमेतदित्यर्थ: ॥ २११ ॥ | 
| न केवलमनुभवः, श्रागमो5पीत्यभिप्रायेण 'स यत्तत्र किचित्पद्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्य- 

सङ्गो ह्ययं पुरुषः' ( बृ० ४३।१५ ) 'सवा एष एतस्मिन्‌ संप्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्ट्वव 
पुण्यं च.पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति' ( बु० ३।४।१५ ) इत्यादिवाक्यद्वयमर्थतः 
पठति-- | 
स यत्तत्रेक्षते किचित्तेनानन्वागतो भवेत्‌ । 

हृष्ट्वैव पुण्यं पापं चेत्येवं श्रतिषु डिण्डिस; ॥ २१२ ॥ 

"स यदिति' । स आत्मा तत्र तस्यासवस्थायां ्यात्कचिःद्वोग्यमीक्षते पश्यति तेन द्व्ये- 
नानन्वागतो भवेदनुस्‌त्य' गतो न भवेत्‌, कितु स्वयमेवावस्थान्तर गच्छतीत्यथं; । पुण्यं पुण्यफलं 
सुखम्‌, पापं तत्फलं दुःखं च दृष्ट्वंव, ग्रनादायेवेत्यथः ॥ २१२ ॥ | 

भोक्तृतत्वविवेचनपराणि शूत्यन्तराणि दर्शयति-- 

जाग्त्स्वप्नसुषुप्स्यादिप्रपञचं यत्प्रकाशते । 
तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धेः प्रमुच्यते॥ २१३ ॥ 


जाग्रत्‌, स्वप्न और. सुषुप्ति अवस्थाओं के मध्य में जिस किसी एक अवस्था विशेष सें जो 
स्थूल, सूक्ष्म ओर ग्रानन्द त्रिविध भोग्य पदार्थं को द्रष्टा साक्षी देखता है अर्थात्‌ अनुभव करता 
है, वह' दृश्य उसी अवस्था में ही रहता है, किसी अन्य अवस्था में नहीं है; क्योंकि द्रष्टा तो 


सर्वत्र सभी अवस्थाग्रो में अनुगत होकर रहता है । इस प्रकार अनुभव .सर्वसम्मत है ॥२११॥ . | 


` केवल अनुभव ही प्रमाण नहीं है; किन्तु आगम भी प्रमाण है, इस अभिप्राय से “स यत्तत्र 
किचित्पक्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसंगो ह्ययं पुरुषः। स वा एष एतस्मिन्‌ संप्रसादेरत्वा 


चरित्वा हष्टैव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रति योन्याद्रवति' इत्यादि दोनों वाक्यों'का 
ग्रर्थतः पाठ करते हैं - rs आर 

वह ग्रात्मा उस भ्रवस्था में जो कुछ देखता है, उस दृश्य वस्तु से ्रनुगमन नहीं करता 
है, पुण्य एवं पाप के फल का मात्र अनुभव कर-बिना कुछ किये चला जाता है । श्रुति का यह 
ढिंडोरा है ॥ २१२ ॥ | निवन 
वह भ्रात्मा उस स्वप्नावस्था में जो कुछ भोग्यपदार्थ को देखता हे, उस हृश्य से द्रष्टा 
सम्बद्ध नहीं रहता है; किन्तु स्वयं ही .दूसरी श्रवस्था को प्राप्त होता है, पुण्य के फल सुख 
झर पाप के फल दु:ख को देखकर ही साथ में विना कुछ ग्रहण किये चल देता हे ॥ २१२॥ 

भोक्ता के स्वरूप का विवेचन करनेवाली दूसरी श्रुतियों को भी दिखाते हैं-- 
... . जो ब्रह्म जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति भ्रादि प्रपञ्च को प्रकाशित करता है, वह ब्रह्म मैं हें, 
ऐसा जानकर समस्त पापों से मुक्त हो जाता हे ॥ २१३ ॥ र 


> 
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'जाग्रदिति' । यत्सत्यज्ञानानन्दलक्षणं ब्रह्म साक्षिरूपेणावस्थितं तज्जाग्रदादिप्रपञ्चं 
प्रकाशते प्रकाशयति तद्ब्रह्माहमस्मि न बद्धिचिदाभासाद्यहमस्मीति ज्ञात्वा धुत्यनुभवाम्यां 
निश्चित्य, सवंबन्धैः प्रमातृत्वकतुत्वादिभिः प्रमुच्यते प्रकर्षण सर्वात्मना मुच्यते ॥ २१३ ॥ 
| एक एवात्मा मन्तव्यो जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिष । 


| 
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॥ 6627 स्थानत्रयव्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते॥ २१४.॥ 

न ८ 'एक इति' । जाग्रदादिष्ववस्थासु एक एवात्मा मन्तव्यः । एवं विवेकज्ञानेन स्थानत्रय- 
` व्यतीतस्य भ्रवस्थात्रयाद्रिविक्तस्यात्मनः पुनर्जन्म न विद्यते, एतच्छरीरपातानन्तरं शरी रान्तर- 
{| प्राप्तिर्नास्तीत्यरथः ॥ २१४ ॥ 

I त्रिष धामसु यद्भोग्यं भोक्ता भोगइच यद्भवेत्‌ । 


तेस्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः ।। २१५ ॥ 
“1 'त्रिष्विति' । त्रिषु धामसु त्रिष्ववस्थानेष यद्भोग्यं स्थूलप्रविविक्तानन्दस्वरूपं यश्च 
| सोक्ता विश्वतेजसप्राज्ञरूपो यश्च भोगस्तदनुभवरूपञ्चेति ये विद्यन्ते तेभ्यः स्थानादिभ्यो विल- 
| क्षणो यश्चिन्मात्ररूपः साक्षी सदाशिवः निरतिशयानन्दरूपत्वेन सव॑दा शोभमानः परमात्माऽस्ति : 
सोऽहमस्मीत्य्ः ॥ २१५ ॥ 
एवं विवेकेनात्मतत्वेऽसङ्गे निश्चिते सति भोक्त॒त्वं कस्येत्यत ग्राह-- 


















जो सत्य, ज्ञान ग्रोर भ्रानन्दस्वरूप ब्रह्म साक्षिरूप से ग्रवस्थित है, वह जाग्रदादि प्रपश्च 
| को प्रकाशित करता है, वही ब्रह्म मैं में बुद्धि चिदाभासादि नहीं हूँ, इस प्रकार श्रुति एवं 
अनुभव से निश्चय करके सम्पूर्ण बन्धनों से अर्थात्‌: प्रमातृत्व, कतुत्वादि भावों से भलीभाँति 
मुक्त हो जाता है ॥ २१३॥ | | 
` जाग्रतू, जा और सुषुप्ति रादि में एक ही श्रात्मा मानना चाहिए। इस प्रकार 
विवेक ज्ञान से तीनों अवस्थाग्रों से भिन्न आत्मा को जानकर पुन जन्म नहीं होता है ॥२१४॥ 
जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्त आदि अवस्थाओं में एक ही चिद्रूप आत्मा रहता है, ऐसा 
हः St आ प प्रकार विवेकज्ञान से तीनों ग्रवस्थाओ से व्यतिरिक्त किया हुआ भ्रात्मा 
| | तो नरचय करत स पुनजन्म नहीं होता है अर्थात्‌ शरीरपात के अनन्तर 
प्राप्ति नहीं चन्त 
आप्ति नहीं होती है॥ २१४॥ कक 
दे | जाग्रदादि तीनों ग्रवस्थाओं में जो भोक्ता, भोग्य ग ग्रवस्थाग्रों 
हः. | १ भोग्य ग्रौर भोग पदार्थ है, उन रं से 
- >>. भिन्न केवल चिद्रूप साक्षी सदाशिव परमात्मा. मैं ही हुँ॥ २१५॥ द | | 
हि 5: “आत पहाडि ती, डा धामों में जो स्थूल, सूक्ष्म और आनन्दरूप भोग्य वस्तु है, विश्व तेजस 
सर पासल्पभाक्ताहे और उसका अनुभवरूप भोग ग्रादि विद्यमान हे उन अवस्थाओं से 
।। नका स्वसाववाला जो एक चिन्मात्र साक्षी सदाशिव है वह निरतिशय भ्रानन्दरूप होने से 
` सर्वेद/ शोभायमान परमात्मा हे वही मैं हे ॥ २१५ ॥ | 
| इस प्रकार विवेकज्ञान से ग्रसङ्ग आत्मतत्त्व के विषय में निश्चय हो जाने पर मोक्तृता 
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एवं | विवेचिते तत्त्वे विज्ञानसयशब्दितः । 


चिदाभासो विकारी यो भोक्तृत्वं तस्य शिष्यते ।। २१६ ॥ 


'एवसिति' । यो 'विज्ञान'शन्दैन ग्रभिधीयमानश्रिदाभासस्तस्य विकारित्वाङ्धोक्तृत्व- 
सित्यर्थः ॥ २१६ ॥ 


. नन॒चिदाभासस्य भोक्तृत्वाङ्कीकारे “कस्य कामाय'. ( बु० ४४1१२ ) इति वचो 
भोक्त्रभावविवक्षयेति पूर्वोक्तं व्याहन्येतेत्याशङ्कघ, तस्य वचनस्य पारमाथिकभोक्त्रभावपर- 
त्वमभिप्रेत्य भोक्तुश्चिदाभासस्य मिथ्यात्वं साधयति-- 


मायिकोऽयं चिदाभासः श्रुतेरनुभवादपि । 
इन्द्रजालं जगत्प्रोक्तं तदन्तःपात्ययं यतः ।। २१७॥ 


'सायिक इति? । अयं चिदाभासो सायिको मुषात्मकः श्तेः 'जीवेशावाभासेन करोति! 

( नु० उ० ता० ९ ) इति श्रतेः, श्रनुभवादपि द्रष्ट्रादित्रितयसध्यवातत्वेन भ्रनुभयमानत्वाद- 

पीत्यर्थः। तदेवोपपादयति--'इन्द्रजालमिति' । इन्द्रजालवस्मिथ्याभूते जगत्यन्त भूतत्वा- 

दस्यापि मिथ्यात्वं तढ्दनुमुयते, विद्वऱ्हिरिति शेषः। यस्माज्जगदन्तःपाती इत्यतो मृषेति 
योजना ॥ २१७ ॥ ॒ 


ग्रस्य जगत इव विनारित्वानुभवादपि मुषात्वसित्याह-- : 


इस प्रकार आत्मतत्त्व की विवेचना कर लेने पर केवल विज्ञानमय नाम का जो 
विकारी चिदाभासरूप जीव है उसी की भोवतृता शेष रह जाती है ॥ २१६ ॥ 

जो श्लोक में उदधृत “विज्ञान' शब्द से अ्रभिधीयमान चिदाभास है. उसको भोक्तता 
रहती है; क्योंकि चिदाभास विकारी है 1 २१६ ॥ नो & 

चिदाभास की भोक्तृता मानने पर 'कस्य कामाय' इस श्रृति वचन से विरोध होगा, 
क्योंकि भोक्ता के भ्रभाव को विवक्षा से ऐसा कहा है । उत्तर यह है कि पूर्वोक्त वाक्य पार- 
माथिक भोक्ता का ग्रभावरूप ग्रथ बताता है, इस झ्राशय से भोक्ता चिदाभास का मिथ्यात्व 
दिखाते हैँ-. .. 
यह्‌ चिदाभास मायिक है, श्रुति एवं अनुभव प्रमाण से भी सिद्ध होता है, इन्द्रजाल के 
समान जगत्‌ को भी मिथ्या कहा है, जिस कारण से यह जीव भी जगत्‌ के अन्तगंत होने से 
मिथ्या है ॥ २१७॥ 

यह्‌ चिदाभास मायीय होने से मिथ्या है, 'जीवेशावाभासेन करोति' इस श्रुति से और 
, द्रष्टा की त्रिपुटी के अन्तर्गत अनुभूत होने से भी ज्ञात होता है कि यह जगत्‌ इन्द्रजाल के 

समान मिथ्या है और जगत्‌ के अन्तर्गत होने से चिदाभास का भी मिथ्यात्वज्ञानो लोग अनुभव 

करते हैं ॥ २१७ ॥ | | 

इस जगत्‌ की भाँति विनाशी स्वभाववाला है, ऐसे भ्रनुभव से भी मिथ्या सिद्ध होता 
है इस. पर कहते हैं-- [ | | भ 


पञ्चदशो 


त्रिलयोऽप्यस्य सुप्त्मादो साक्षिणा हानुभुयते । 
4 एताइशं स्वस्वभावं विविनक्ति पुनः पुनः ॥ २१८ ॥ 
'विलयोऽपीति' । मू्च्छादिरादिशब्दाथः । भवतु सुषात्व, ततः किमित्यत ग्राहू-- 
'एतादृश्मिति' । यदा क्ट्यद्विवेचितश्चिदाभासो मायिको ज्ञातस्तदा स्वस्वमा र स्वतत्त्व- 
मेतादु्श मुषात्मक पुनः पुनः विविनक्ति कृटस्थाद्विविच्य जानाति ॥ २१८ ॥ | 


ततोऽपि किमित्यत श्राह 
विविच्य नाहं निश्चित्य पुनर्भोगं न वाञ्छति । | 


मुसूर्षः शायितो भूमौ विवाहं कोऽभिवाञ्छति ॥ २१९ ॥ 
'विविच्येति? । स्वविनाशनिश्चये सोगेच्छाऽभावे दृष्टान्तमाह--“मुसूर्षुरिति' ॥२१६॥ 
किच पृवंबदहं भोक्तेति व्यवहत्‌ंमपि लज्जत इत्याह 
जिह्वेति व्यवहतुँ च भोक्ताहृऽमिति पूर्ववत्‌ । 
' छिन्ननास इव ह्लीतः क्लिइ्यचारब्धसइनुते ॥ २२० ।। 


_ ३६० 





सुषुप्ति आदि में चिदाभास का विषय भी साक्षिरूप से अनुभूत होता है । इस प्रकार 
झपने स्वरूप चिदाभास को बारम्बार कूट्य चैतन्य से विवेचन कर जानता है ॥ २१८ ॥ 

इलोक में उद्धृत 'आदि' शब्द से मूर्च्छादि संगृहीत है। सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में इस 
चिदाभास जीव का साक्षी द्वारा नाश भी अनुभूत है । इसी कारण चिदाभास का मिथ्या मले 
हो जाये इससे क्या ? जब यह कूटस्थ चैतन्य से विवेचित चिदाभास मायीयरूप में ज्ञात हो . 
जाता है तब यह अपने स्वभाव का बारम्बार विवेक करता है अर्थात्‌ कूटस्थ से विवेचन कर 
जानता रहता है ॥ २१० ॥ पसर ह | 

इस प्रकार मिथ्यात्व ज्ञान के निश्चय से क्या मिलेगा ? इस पर कहते हैं- 
क कूटस्थ से स्व-स्वरूप का विवेचन कर लेने पर अपने विनाश का निश्चय हो हु है 
| झोर इससे पुनः वह भोग की इच्छा नहीं करता है। जब मृतक को खटिया से उतारकर पृ 
| प्र लिटा दिया जाता है तब क्या वह विवाह करने को इच्छा करता है ? ॥ २१६ ॥ 
| J अपने स्वरूप का भलीभति विवेचन करने वाले व्यक्ति को अपने विनाश का निश्चय 
 होजानेपर भोग की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है, इसमें द्रष्टान्त देते हैं। जसे भूमि पर 


yj - ~ नि 
| £ 


`. लेटाया हुआा मुमूर्षु व्यक्ति कौन ऐसा है ? जो विवाह को अभिलाषा रखता हो ॥ २१६ ॥। 





















120 णी ' विवेकी व्यक्ति ग्रपना नाश होता हुआ ही केवल नहीं देखता; किन्तु पूर्ववत्‌ में भोक्ता 

हैं, इस प्रकार व्यवहार करने के लिए भी लज्जित होता हैं। इस प्रकार कहते हैं-- 
पूर्वे ्रवस्था की भाँति मैं भोक्ता हैं, इस प्रकार व्यवहार करने के लिए लज्जा भो 
गा है, नाक कटा हुम्ला व्यक्ति के समान लज्जित होकर क्लेश अनुभव करता हुम प्रारब्ध 
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'जिह्लेतीति' । तहि ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं प्रारब्घावसानपयन्तं कथं व्यवहरतोत्यत ग्राह-- 
िन्नेति' । होतो लज्जितः क्लिशयन्‌ 'नेदानीमपि कमं क्षीयते’ इति क्लेशमनुभवन्‌ प्रारब्ध- . 


सइनते, प्रारब्धकम फलं भुङक्ते इत्यथः ॥ २२० ॥ 
इदानीं ज्ञानानन्तरं साक्षिणो भोक्तत्वाभावः, कंमतिकन्यायसिद्ध इत्याह-- 
यदा स्वस्यापि भोक्तृत्वं मन्तुं जिह्लेत्ययं तदा । 


` साक्षण्यारोपयेदेतदिति केव कथा वृथा ॥ २२१॥। 


'यदेति' । अयं चिदाभासः स्वस्यापि भोक्तत्वं मन्तुं ग्रहं भोक्ता’ इति ज्ञातुं जिह्वेति 
विलज्जते यदा तदा, एतत्स्वगत भोक्तत्वं साक्षिण्यसङ्ग आरोपयेदिति वृथाऽयंशन्या कथा 
कव ? न कापोत्यथः ॥ २२१ ॥ 


उक्तमर्थं श्रत्यारूढं करोति-- | 
इत्यभिप्रेत्य भोक्तारमाक्षिपत्यविशङ्कया । 


कस्य कामायेति ततः शरीरानुज्वरो न हि ॥ २२२ ॥ 


“इतीति! । 'कस्य कामाय' ( बु० ४४1१२ `) इति श्रुतिरित्यर्थः । कूटस्थस्य चिदा- 
भासस्य वा पारसाथिक भोक्तृत्वाभावमभिप्रेत्य अविशङ्कया शङ्काराहित्येन भोक्तारमाक्षिपति 


ज्ञानी को मैं भोक्ता है, ऐसा व्यवहार करने में भी लज्जा का ग्रनुभव होता है, तब 
ज्ञान उत्पत्ति के भ्रनन्तर प्रारब्ध कमं की समाप्ति पर्यन्त ज्ञानी नाक कटे हुए व्यक्ति को 
भाँति क्लेश का अनुभव करता है कि 'नेदानीमपि कर्म क्षीयते' अर्थात्‌ अभी भी मेरा कम 
क्षीण नहीं हुआ है ॥ २२० ॥ . 

अब ज्ञान के भ्रनन्तर साक्षी में भोक्तृत्व के प्रभाव को केमुतिक न्याय से कहते हैं-- 

जब यह चिदाभास ग्रपना भी भोक्तृत्व स्वीकार करने के लिए लजाता है, तब 
भोक्तृता का साक्षी में आरोप करना कसे माना जाये ॥ २२१॥ 

यह चिदाभास जीव अपनी स्वकीय भोक्तृता को मानने के लिए. लज्जा करता है, “ग्रह 
भोक्ता' मैं भोक्ता हँ । तब यह स्वगत भोक्तुता ग्रसङ्ग साक्षी में कल्पित करेगा, इस प्रकार 
अर्थहीन कथा ही कौन होगी ? अर्थात्‌ कोई नहीं, जो भोक्तुत्व को साक्षी में ्रारोप करने के 
लिए बैठे ॥ २२१॥। 

ब उक्त अ्रथ को श्रृति के आशय से कहते हैं-- 


कूटस्थ ग्रथवा चिदाभास पारमाथिक भोक्ता नहीं है, इस आशय को लेकर कस्य 


कामाय' श्रुति में कहा है, भोक्ता का अविशङ्का से खण्डन किया जाता है, इसलिए ज्ञानी को 
शरीर के पीछे सन्ताप ज्वर नहीं होता ॥ २२२ ॥ 
कूटस्थ चैतन्य का अथवा चिदाभास का वास्तविक भोक्तृत्व भाव नहीं है, इस ग्रभि- 
प्राय को लेकर 'कस्य कामाय' श्रुति शङ्का से रहित होकर भोक्ता का निराकरण करतो है । 
' ठीक है, इस प्रकार भोक्ता का आक्षेप करना; किन्तु भोक्ता के निराकरण करने से क्या 
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३६२ 

निराकरोति । भवत्वेवं भोकत्राक्षेपः, ततः किमित्यत श्राह तत इति'। न हि ज्वरो ज्वरणं 

संतापः २२२ ॥ ८ 
च दशयति-- 


तत्त्वविदः शरीरानुज्वराभावं दर्शयितुं शरीरभेद तत्र तत्र ज्वरसद्धाव 
सूक्ष्मं कारणं च शरीरं त्रिविधं स्सृतस्‌ । 


अवश्य त्रिविधोऽस्त्येव तत्र तत्रोचितो ज्वरः ॥ २२३ ॥ 


| “स्थूलमिति' ॥ २२३ ॥ 
॥ तत्र स्थलशरीरे ज्वरांस्तावदाह-- 
ल वातपित्तरलेष्मजऱ्यव्याघयः कोटिदास्तनो । 

दुग न्ित्वकुरूपत्वदाहभङ्गादयस्तथा ॥ २२४॥। 
'बातेति’' ॥ २२४॥ 
| सृक्ष्मशरीरे ज्वरान्दर्शयति-- 
छ कासक्रोधादयः ज्ञान्तिदान्त्याद्या लिङ्गदेहगाः 

ज्वरा ठ्रये$पि बाधन्ते प्राप्त्याऽप्राप्त्या नरं क्रमात्‌ २२५ ॥। 

4 'कासेतिः । कामत्ञान्त्यादीनां च ज्वरत्वमुपपादयति--'इयेऽपीति' । द्वयेऽपि द्विविधा 
३ गपि क्रमेण प्राप्त्यप्राप्तिभ्यां नरं बाघन्ते, ग्रतो ज्वरसाम्याज्ज्वरा इत्युच्यन्त इत्यथः।।२२५॥ 
























होगा ? भोक्ता मैं नहीं हॅ, इस प्रकार ज्ञानी निराकरण लेता है तो उसे कभी भी शरीर के 
पीछे सन्ताप नहीं प्राप्त होगा ॥ २२२॥ 
र ज्ञानी में शरीर के पीछे ज्वर का अभाव दिखाने के लिए शरीर के भेद और उस-उस 
शारीरोंमें ज्वर को विद्यमानता दिखाते हैं-- i 
स्थूल, सुक्ष्म और कारण के मेद से तीन प्रकार का शरीर है और प्रत्येक शरीर में 
भोग्यः तीन प्रकार का सन्ताप ग्रवरय रहता है ॥ २२३ ॥ | 
सवप्रथम उस स्थूल शारीर में होने वाले सन्तापों को दिखाते हैं-- 
स्थल शरीर में तनु में बात, पित्त और कफ से उत्पन्न होने वाली व्याधियाँ ग्रसंख्य 
हैं भ्रौर दुर्गन्ध, कुरूपता, दाह एवं चोर भ्रादि अनेक ज्वर रहते हैं॥ २२४ ॥ 
|. चन ह. “युत सुक्ष्म शरीर में होने वाले ज्वरो को दिखाते हैं-- 
ह: कु र सुक्ष्म शरीर में काम, क्रोध,.मोह, लोभ, शम, दम आदि ज्वर सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न 
__ होते हैं; वर्योक दोनों प्रकार के भी सन्ताप क्रमश: प्राप्ति और ग्रप्राप्ति से मानव को व्यथित 
देते हैं ॥ २२५ ॥ 
लिङ्गदेह में सब कामादि एवं शमादि उत्पन्न होते हैं। इन दोनों प्रकार के ज्वर भी 
` क्रमशः प्राप्ति अर्थात्‌ काम, क्रोध, लोभ आदि की प्राप्ति से तथा अप्राप्ति श्र्थात्‌ शम, दम, 
तिक्षा आदि की अप्राप्ति से मनुष्य को दुःख देते हैं। अतः ज्वर के समान होने से इसे 
र्‌ कहते हैं ॥ २२५ ॥ | 
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कारणशरोरगतो ज्वरः “छान्दोग्य' भ्रुतावुक्त इत्याह-- 
स्वं परं च न वेत्त्यात्मा विनष्ट इव कारणे । 
आगामिदुःखबीजं चेत्येतदिन्द्रेण दशितम्‌ ॥ २२६ ॥ 
“स्वं परसिति' । 'नाहं खल्वयमेवं संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मोति नो एवेमानि 
भूतानि विनाशमेवापीतो भवति नाहमत्र भोग्यं पश्यामि’ ( छा० ८।११।१-२ ) इति वाक्येन 


स्वपरञ्ञानशून्यत्वमज्ञानेन नष्टप्रायत्वं परेद्यरागामिदुःखबीज च इन्द्रेण शिष्येण गरोः प्रजापते 
पुरतो निवेदितमित्यथः॥ २२६ ॥ 


एवं त्रिष्वपि देहेष्‌ ज्वरानभिधाय, तेषामपरिहायत्वसाह-- 
एते ज्वराः शरीरेष त्रिषु स्वाभाविका मता: । 
` वियोगे तु ज्वरस्तानि शरीराण्येव नासते ।। २२७ ॥ 


'एत इति? । त्रिष्वपि शारीरेषु प्रतीयमाना एते ज्वराः शरोरेः सहोत्पन्नत्वेन स्वाभा- 
विकाः संसताः । स्वाभाविकत्वं व्यतिरेकमुखेन द्रढयति--'वियोगे स्विति’ । .यतः कारणा- 
देभिज्वरस्तेषा शरीराणां वियोगे सति तानि शरीराणि नासते एव नेव भवन्ति, ग्रतः 
स्वाभाविका इत्ययः ॥ २२७ ॥ 


कारण शरीर में होने वाले ज्वर जो छान्दोग्य श्रुति में कहा गया है, इसे दिखाते हैं-- 
कारण शरीर में आत्मा स्व एवं पर विभाग को नहीं जानता है, वह भ्रज्ञान से विनष्ट | 
सा हो जाता है श्रोर भावी दुःख का भी कारण है, इस प्रकार कारण शरीर के ज्वर का बीज . 
इन्द्र ने ब्रह्मा को बताया ॥ २२६ ॥ 
नाहं खल्वयमेवं संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मोति नो एवेमानि भूतानि विनाश- 
मेवापीतो भवति नाहमत्र भोग्यं पश्यामिः इस श्रुति वाक्य से अपना. और दूसरे को नहीं 
जानता है, वह अज्ञान से विनष्ट हुए जेसा हो जाता है तथा यह अवस्था आगामी दिनों के 
लिए भी दुःखों का बीज होती है, ऐसा इन्द्र ने गुरु प्रजापति के सामने निवेदन किया ॥२२६॥ 
इस प्रकार तीनों शरीरों में होनेवाले ज्वरों का प्रतिपादन उनको अपरिहार्यता को 


ये ज्बुर तीनों शरीरों में स्वाभाविक रहते हैं; क्योंकि उन ज्वरो से वियोग हो जाने 
पर वे शरीर ही रहेंगे ॥ २२७ ॥ 

स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण इन शरीरों में प्रतीत होनेवाले ये पूर्वोक्त ज्वर शरोर के 
साथ उत्पन्न होने के कारण स्वभाव सिद्ध माने गये हैं। स्वाभाविकता को व्यतिरेकरूप से 
हृढ करते हैं-जिस कारण इन ज्वरो से उन शरीरों का वियोग होने पर वे शरीर विद्यमान 
नहीं रह सकते हैं, इसलिए वे ज्वर शरीरों में स्वाभाविक हैं॥ २२७ ॥ | 
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हि ल तन्तोवियुज्येत पटो बालेभ्यः कम्बलो यथा । 
मृदो घटस्तथा देहो ज्वरेभ्योऽपीति हश्यतास्‌ ॥ २२८ ॥ ` 
. “तन्तोरिति! ॥२२८॥ -. | ॒ | 
इदानीं कटस्थे ज्वराभावं कैमुतिकन्यायेन दिदर्शायिषुश्चिदाभासे तावत्‌ ज्वराभाव 
हि संल 
| ' चिदाभासे स्वतः कोऽपि ज्वरो नास्ति यतश्चितः । 
प्रकादौैकस्वभावत्वमेव हृष्टं न चेतरत्‌ ॥ २२९ ॥ 


(चदाभास इति! । चिदाभासे स्वतः श्री रत्रयगतज्वरसंबन्धमन्तरेण न कोऽपि ज्वरो 
विद्यते । कुत इत्यत आह--यत इति । चितः प्रकाशैकस्वभावस्य विद्वदनुभवसिद्वत्वारप्रति- 


बिम्बस्य चिदाभासस्य तथात्वमेष्टव्यमिति भावः ॥ २२९ ॥ 
र _ग्दर्थं चिदाभासे ज्वराभाव उपपादितस्तदिदानों दशयति-- 
चिदाभासे$प्यसंभाव्या वराः साक्षिण का कथा । ` 
एवमप्येकतां मेने चिदाभासो ह्यविद्यया | २३० ॥ 
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जिस प्रकार तन्तु से पट पृथक्‌ हो जाने पर भ्रस्तित्व रह नहीं सकता हैँ, बालों से 
, वियुक्त होने पर कम्बल और मिट्टी से वियुक्त होने पर घट नहीं रहता उसी प्रकार ज्वरों से 
ह नि  वियुक्त होने पर शरीर भी नहीं ठहर सकता है, यह प्रत्यक्ष सिद्ध हे ॥ २२८ ॥ | 
९ अब कूटस्थ चैतन्य में होनेवाले ज्वर के भ्रभाव को कंमूतिक न्याय से दिखाने को 
इच्छावाले सवंप्रथम चिदाभास में ज्वर का न होना दिखाते हैं-- | 
` चिदामास में स्वतः कोई भी ज्वर नहीं है; क्योंकि चिद्रूप स्वयंप्रकाश स्वभाववाला है 
ऐसा विद्वानों के अनुभव से सिद्ध है इससे भिन्न नहीं देखा गया है॥ २२६ ॥ । 
| चिदाभास जीव में ग्रपने से तीनों शरीरो से होनेवाले सम्बन्ध के बिना कोई ज्वर नहीं 
| 2 ओ। रहता.है, क्यों ? चिद्रूप की 'स्वयंप्रकाशता का अनुभव तो ज्ञानियो से सिद्ध है। बिम्ब का 
॥ जैसा स्वरूप होना है वेसा ही प्रतिबिम्ब का भी होता है, इसलिए प्रकाश मात्र स्वरूपवाला 
| नेतन्य है उसका चिदाभास भी प्रकाश मात्र स्वरूपवाला होने से चिदाभास में भी स्वरूपतः 


|  ज्वरका ग्रमाव रहता है ॥ २२९॥ 

॥. फृटस्थ में ज्वर का होना ग्रसंभव है । इस बात को लेकर चिदाभास में भी ज्वर का 
ल्य अभाव गाव कह दिया । ग्ब उसे दिखाते हैं-- है | | 
|  तिदाभासजीवमेंभीज्वर का होना संभव नहीं है तो फिर कूटस्थ साक्षी में जवर के 

रहेने की कया ही समाप्त हो जाती हे। फिर भी चिदाभास भ्रविद्या से ही शरीरादि के साथ 

ता है इसलिए मैं दुःखी हूँ ऐसा बोलता है ॥ २३०॥ | | क 
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वचदाभासे$्पीति? । यदर्थं चिदाभासेऽपि ज्वरा न संभाव्यन्ते तदा न साक्षिणि संभव- 
न्तोति किम वक्तव्यमिति भावः। ननु तह 'ज्वरामी'त्यनुभवस्य का गतिरित्यत प्राह 
एवसप्येकतासिति' ॥ २३० ॥ [ 

एकतां मेने” इति संक्षेपेणोक्तमर्थ प्रपचयति-- 


साक्षिसत्यत्वमध्यस्य स्वेनोपेते - वपुख्नये । 
तत्सर्वं वास्तवं स्वस्य स्वरूपमिति सन्यते ॥॥ २३१ ॥ 


“साक्षोति'। चिदाभासः स्वेन सहिते शरीरत्रये साक्षिगत सत्यत्वमध्यस्य तत्सं 
ज्वरवच्छरीरत्रयं स्वस्य वास्तवं रूपामति मन्यत इत्यथः ॥ २३१.॥ 


एवं भ्रान्तिज्ञाने सति कि भवतोत्याह-- 
एतस्मिन्ञ्रान्तिकालेऽयं शरीरेष ज्वरत्स्वथ । 
स्वयमेव ज्वरामीति सन्यते हि कुठुस्बिवत्‌ ॥ २३२ ॥ 


“एतस्मिन्निति । अयं चिदाभासः श्रस्यां भ्रान्तिवेलायां - शरीरनिष्ठं ज्वरं स्वात्मन्या- 
रोपयतीत्यथः । तत्र दुष्टान्तमाह--'कुट्स्बिवदिति' ॥ २३२ ॥ 
दृष्टान्तं विशदयति । 


जब चिदाभास में ज्वरों का होना ग्रसंभव है तब साक्षी में ज्वर की रहने की बात तो 
बहुत दूर है । भ्रच्छा तो, 'ज्वरामि' मैं ज्वर ग्रस्त हूँ । ऐसे ग्रनुभव को क्या गति होगी ? यह 
बात नहीं है चिदाभास ्रविद्यारूप भ्रज्ञान से शरीरो के साथ तादात्म्य करं बठा है, अतः शरीर 
सम्बन्धी ज्वर से सन्तप्त होता रहता है ॥ २३० ॥ 

एकतां येन' उक्त ग्रथ का संक्षेप में प्रतिपादन करते हैं-- 

साक्षी की सत्यता चिदाभासयुक्त तीनों शरीरों में आरोपित करके पश्चात्‌ चिदाभास 


जीव उन सभी को ज्वर सहित तीनों शरीरों को अपना वास्तविक स्वरूप मान 
लेता है ॥ २३१ ॥ 


~~ चिदाभास अपने सहित स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरो में साक्षिगत सत्यता को कल्पित 
कर ज्वर देनेवाले तीनों .शरीरों को अपना पारमाथिक स्वरूप मानने लगता है ॥ २३१ ॥ 
` इस प्रकार भ्रमज्ञान होने पर क्या होता है? इस पर कहते हैं-- 
यह चिदाभास भ्रमकाल में शरीरों के. सन्तापो से जब पीडित होता है तब. कुटुस्बवाले 
व्यक्ति के समान 'मैं स्वयं सन्तप्त हँ' ऐसा मानता है॥ २३२ ॥ ४ | 
यह्‌ चिदाभास इस भ्रान्ति दशा में शरीरनिष्ठ ज्वर श्रपने आप में आरोपित करता है 


ग्रौर दुःखी होता रहता है, इसमें दृष्टान्त देते हैं कि जेसे परिवारवाले व्यक्ति पूत्र कलत्रादिकों 
के दुःख से चिन्तित हो जाते हैं ॥ २३२ ॥ र 


` उक्त दृष्टान्त का विस्तार करते हैं-- 
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` “पुत्रदारेष तप्यत्सु तपामीति वुथा थथा । 
` सन्यते पुरुषस्तद्ृदाभासोऽप्यभिसन्यते ॥ २३३.॥ . 
“पुत्रदारेष्विति' ॥ २३३ ॥ | र > | 
` एवसविवेकदशायाँ चिदाभासस्य श्रान्त्या ज्वरं प्रदश्य, विवेकदशायां तदभावं 
दर्शयति-- | 
' विविच्य भ्रान्तिमुज्सित्वा स्वसप्यगणयन्‌ सदा । 
चिन्तयन्साक्षिणं कस्माच्छरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ २३४ ॥ 


“विविच्येति' । चिदाभासः कटस्थं स्वात्मानं शरीराणि च विविच्य भेदेन ज्ञात्वा 
तत्सर्वं वास्तवं स्वस्य रूपमिति मन्यत इत्यक्तां भ्रान्ति परित्यज्य, स्वस्याभावरूपत्वज्ञानेन 
स्वस्मिन्नप्यादरमकुवंत्‌ स्वस्य निजं रूपं ज्वरादिरहितं साक्षिणं सदा चिन्तयन्‌ कस्मात्‌ शरोर- 
सनुसंज्वरेत्‌ ज्वरवच्छरी रमनुसृत्य स्वयं कस्मात्संज्वरेत्‌ ? न संज्वरेदेवेत्यथः ॥ २३४ ॥ 

श्रान्तिज्ञानतत्त्वज्ञानयोः ज्वरतदभावकारणत्वं दुष्टान्तप्रदशनेन स्पष्टयति-- 


अयथावस्तुसर्पादिज्ञानं हेतुः पलायने । 
रज्जुज्ञानेऽहिधोध्वस्तो कृतमप्यनुशोचति ॥ २३५ ॥ 


|) दु जेसे गृहस्थ व्यक्ति पुत्र कलत्रादिको के दुःख से 'मैं दुःखो हूँ इस. प्रकार निरर्थक मानता 
| हू, उसी प्रकार चिदाभास भी भें दुःखो हूँ, ऐसा व्यर्थ मान लेता है ॥ २३३ ॥ | 
इस प्रकार ग्रविवेक दशा में चिदाभास को भ्रान्ति से ज्वर होता है, यह दिखाकर प्रब 
ओ। विवेक दशा मे ज्वर के अभाव को दिखाते है- जुनको 

कर अपने से पृथक्‌ शरीरो को जानते हुए भ्रान्ति को छोड़कर, भ्रपना भो तिरस्कार करता 
हुआ ज्वरादि रहित साक्षिरूप कूटस्थ का चिन्तन करता हुआ चिदाभांस शरीर के पोछे क्यों 


 _ सन्ताप करेगा ? अर्थात्‌ किसी भो कारण से सन्ताप नहीं करेगा ॥ २३४ ॥ 
ie चिदाभास अपने पारमाथिक स्वरूप कूटस्थं को और अपने से भिन्न शरीरों को जान- 
. कर पुर्वोक्त भ्रान्ति का परित्याग करके भ्रपने मिथ्याज्ञान से ग्रपना भी तिरस्कार करता हुआ 
अपना निज स्वरूप ज्वरादिरहित साक्षी का सदा चिन्तन करता हुआ क्यों शरीर के पीछे 
 सन्तापकरेगा? ज्वर की भाँति शरीर का अनुसरण कर किस हेतु से शरीर के सन्ताप से 
अपने को सन्तप्त करेगा अर्थात्‌ नहीं करेगा ॥ २३४॥ ˆ : [ 
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 __आन्तिज्ञानथोर तत्त्वज्ञान में क्रमशः सन्ताप रोर उसका भ्रभाव कारण हैं, इसको 


हक 


... दृष्टान्त देकर स्पष्ट करते हैं- . 
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| 2८ ६३ oS नक जैसे रज्जु ee ° होने न मे 
` गान का नाथ हो ५, पलायन होने मे कारण है; परन्तु रज्जु का ज्ञान होते ही 
सपश य हो जाता है झर पलायन का शोक करने लगता है, वैसे ही तत्त्वज्ञान प्राप्त 
ए ह ज्वर का मी अभाव हो जाता है॥ २३५॥ . ` `` 
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*अयथेति? । रज्ज्वादौ कल्पितस्य. सपदिः ज्ञानं पलायने कारणं भवति । आदि शब्देन 
. स्थाणौ कल्पितश्चोरो गृह्यते । रज्ज्वादिज्ञानेन सर्पादिबुद्धिनिवृत्ती तदपि पलायनमनुशोचति, 
'बथा. कृतं समया! इत्यनुतप्यत इत्यथः ॥ २३५ ॥ 
“साक्षिणं सदा चिन्तयन्‌! ( प्र ७२३४ ) इत्युक्तमर्थ दृष्टान्तेन स्पष्टयति-- 
सिथ्याभियोगदोषस्य प्रायश्चित्तप्रसिद्धये । 


क्षमापयन्चिवात्सानै साक्षिणं शरणं गतः ॥ २३६ ॥ 


'सिथ्येति? । यथा लोके सिथ्याभियोगकर्ता तद्दोषस्य प्रायश्चित्तसिद्धचर्थ सिथ्याभियक्त 
पुनः पुनः क्षमापयति, एवमयं चिदाभासोऽपि साक्षिण्यसङ्गात्मनि भोवतृत्वाद्यारोपलक्षण- 
मिथ्याभियोगदोषप्रायश्चित्ता्थं साक्षिणमात्मानं क्षसापयन्निव शरणं गतः ॥ २३६॥। 


तत्रेव दृष्टान्तान्तरमाह-- न 
आवृत्तपापतुत्त्यर्थं स्नानाद्यावत्यंते यथा । . 


आवत्ंयज्ञिव ध्यानं सदा साक्षिपरायणः ॥ २३७ ॥ 
आवृत्तेति' । यथा पापकारिणा पुरुषेणावृत्तपापानुत्त्यथं ग्रम्यस्तपापापनोदाय विहितं 


रज्जु में आरोपित.मिथ्या सपं आदि का ज्ञान व्यक्ति के भागने में कारण होता है। 
इलोक में उद्धृत 'भ्रादि' शब्द से स्थाणु में श्रारोपित चोर का मिथ्याभूतज्ञान संगृहीत हे । 
रज्जु भ्रादि ज्ञान से जब व्यक्ति को मिथ्या बनी हुई सर्पादि बुद्धि की निवृत्ति हो जाने पर किये 
हुए पलायन का भी शोक करता है 'वृथा कृतं मया' अर्थात्‌ मैंने व्यथं पलायन किया, इस 
प्रकार अपने स्वरूप का ज्ञान होने पर दुःख नहीं होता है, ज्ञान होने के पूर्व दुःख का सन्ताप 
करता है कि मैंने व्यर्थ दुःख उठाया ॥ २३५॥ | | 
साक्षी का चिन्तन निरन्तर करना चाहिए, इस उक्त अर्थ को दृष्टान्त से स्पष्ट करते हैं-- 
मिथ्या श्रभियोग से कलङ्कित होनेवाला व्यक्ति उस कलंक के प्रायश्चित रूप में ग्रमि- 
युक्त से क्षमा करवा लेता है ऐसे चिदाभास भी साक्षी आत्मा से भोक्तृत्वादि दोषों को क्षमा 
करवाने के लिए शरण में जाता है ॥ २३६॥ 
जैसे लोक में मिथ्या अभियोग से दोषित व्यक्ति उस दोष के प्रायश्चित्त सिद्धि के लिए 
अभियुक्त से बारम्बार क्षमा करवा लेता है, उसी प्रकार यह चिदाभास भी साक्षी आत्मा में 
भोक्तृत्वादि ग्रारोपरूप मिथ्या अभियोग दोष के प्रायश्चित्त के लिए साक्षी आत्मा की शरणा- 
गति लेता है ॥ २३६ ॥ । 
उसी को प्रत्य दृष्टान्त देकर सिद्ध करते हे 
जैसे पापी व्यक्ति ग्रभ्यस्त पाप की निवृत्ति के लिए स्तानादिरूप प्रायश्चित्त करता 
रहता है वैसे यह चिदाभास भो साक्षी में संसारित्व आदि आरोपित दोष को निवृत्ति के लिए . 
ध्यान का ग्रध्यास करता हुआ-सा निरन्तर साक्षिपरायण रहता है ॥ २३७ ॥ 
जैसे पापिष्ठ व्यक्ति अपने किये हुए भ्रभ्यस्त पाप को दूर करने के लिए शास्त्रविहित 
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स्नानादिक प्रायश्चित्तमावत्यते पुनः पुनरनुष्ठीयते तथाऽयमपि चिर साक्षिणि संसारित्वाद्या- 
रोपणदोषपरिहाराय ध्यान परिवतयन्षिव सदा साक्षिपरायणो भवति ॥ २३७॥ Ee 
एवं साक्षिपरत्बं दृष्टान्तरुपवण्य, स्वगणप्रख्याने लज्जालुत्वं सदुष्टान्तमाह्‌ 
उपस्थकुष्ठिनी वेश्या बिलासेष विल्ज्जते । 
जानतोऽग्रे तथाभासः स्वप्रख्यातो विलज्जते ॥ २३८.॥ 


उपस्थकुष्ठिनीति' ॥ २३८ ॥ 
इदानीं शरीरत्रयाद्विवेचितस्य चिदाभासस्य पुनस्तः सह तादात्म्यश्रमाभावे दृष्टान्त- 


यी. गृहोतो ब्राह्मणों स्लेच्छेः प्रायश्चित्त चरन्पुन: । 
संकीर्यते नेव तथा भासः शरीरकः ॥ २३९ ॥ 


इति! ॥ २३९ ॥ 
i स्वापराधनिवृत्तये साक्ष्यनुसरणं, कितु महत्प्रयोजनसिद्धधर्थमपीति सिहाव- 


लोकनन्यायेन स 
प रा स्थितो राजपुत्रः सास्राज्यवाञ्छया । 


राजानुकारी भवति तथा साष्यनुकार्ययस्‌ ॥ २४० ॥ 
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स्नानादि का प्रायश्चित्त के रूप में बारम्बार अनुष्ठान करता है वेसे यह चिदाभास भी चिर- 
कालीन साक्षी में मिथ्या ्रारोपित संसारित्व ग्रादि दोषों के परिहार के लिए ध्यानपूर्वक 
अभ्यास करता हुआ-सा सदा साक्षिपरायण रहने लगता है ॥ २३७ ॥ 
इस प्रकार साक्षिपरायणता के हष्टान्तों से वर्णन श्रब चिदा मास स्वकोय गुण के कथन 
करते में ही लज्जित हो जाता है, इस विषय को सहष्टान्त कहते हैं-- 
५: उपस्थ इन्द्रिय में कुष्ठ रोग वाली वेश्या उस रोग को जाननेवाले के सामने विलास 
` करने में जैसे लज्जा का अनुभव करती है, वेसे यह चिदाभास अपने गुणों के प्रख्यान करने में 
___ लज्जा करता है ॥ २३८ ॥ 
। ॥ आब स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीरों से विवेचन किये हुए चिदाभास को उनके साथ _ 
८ तादात्म्य भ्रम नहीं रहता है, इसे दृष्टान्त देकर कहते हैं-- 


|| , नहीं करता है, उसी प्रकार चिदाभास भी शरीरों के दोषों के साथ पुनः सम्बन्ध नहीं 
| ह. करता है ॥ २३६ ॥ 

[a हि _ चिदाभास केवल अपने दोषों को दुर करने के लिए साक्षी की परायणता अङ्गीकार 

नहीं करता है, अ्रपितु मोक्षरूप महान्‌ प्रयोजन की सिद्धि के लिए साक्षी का अनुमव करता है 

इसे सिहावलोकन युक्तिपुवंक सहष्टान्त कहते हैं-- 

ह नट  जेसेयुवराज पद में प्रतिष्ठित राजकुमार साम्राज्य की ग्रभिलाषा से राजा का अनु- 

करण किया करता है, उसी प्रकार यह चिदाभास मुक्ति के लिए साक्षी का अ्रनुगमन 

हे ॥ २४० ॥ 


र 








जेसे म्लेच्छों से पकड़ा गया ब्राह्मण प्रायश्चित्त करता हुआ पुनः उन लोगों से सन्धि | 
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_ यौवराज्य इति!। राजानुकारी भवति, राजेव प्रजारञजनादिगणवान्‌ भवती- 
त्यथः ॥ २४० ॥ 
___ ननु युवराजस्य राजानुसरणे साञ्राज्यफल दृयते, नेव साक्ष्यनुसरणे; भ्रतस्तदनुसरणे 
कथ प्रवतत इत्याशङ्क्याह म 
यो ब्रह्म वेद ब्रहोव भवत्येव इति श्रतिः । 


शृत्वा तदेकचित्तः सन्‌ ब्रह्म वेत्ति न चेतरत्‌ ॥ २४१ ॥ 

“य इति? | 'स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति, नास्याब्रह्मवित्कुळे भवति, 
तरति शोक, तरति पाप्मानं, गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवति' ( मु० ३।२।९ ) इति थुतो 
ब्रह्मभावादिरूपस्य फलस्य भूयमाणत्वात्तत्फलवाङछया साक्ष्यनुसरणे प्रवर्तन युक्तः 
सित्यथः॥ २४१ ॥ 

ननु ब्रह्मज्ञानेन ब्रह्मभावप्राप्तो चिदाभासत्वमेव विनश्येत्‌, ग्रतः स्वविनाशाय कथं 
प्रवतत इत्याशङ्कयाह-- र | 


हाग्रियादो 


देवत्वकासा हार्ग्र्यादो प्रविशन्ति यथा तथा । 


cs 


साक्षित्वेनावशेषाय स्वविनाशं स वाञ्छत ॥ २४२ ॥। 


सा 


. राजकुमार राजा का अनुगमन करनेवाला होता है भ्र्थात्‌ राजा के समान प्रजा रञ्जन 
पालन भ्रदि गुणों से युक्त हो जाता है इसलिए कि मुझे भी साम्राज्यलक्ष्मी का सुख प्राप्त 
होगा ॥ २४० ॥ - १ 

अच्छा तो; युवराज को राजा के अ्नुकरण करने पर साम्राज्य फल को प्राप्ति देखो 
जाती है, किन्तु साक्षी के ग्रनुसरण करने में चिदाभास को साम्राज्यफल नहीं मिलता हे, अतः 
उसके भ्रनुसरण में चिदाभास की प्रवृत्ति क्यों होगी ? इसका समाधान करते हैं-- ै 

जो ब्रह्म को जानता है, वह ब्रह्मरूप ही हो जाता हे इसी से श्रुति का श्रवण कर उस 

परमन्नह्म में एकाग्रचित्त होकर ब्रह्म को जानता है, दुसरा नही ॥ २४१॥ 

__. “सयो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रहोव भवति, नास्याब्रह्मवित्कुले भवति, तरति शोक, 
तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवति अर्थात्‌ जो पुरुष उस परमब्रह्म को जानता 
है, ब्रह्मरूप ही होता है । इसके कुल में ब्रह्म को जाननेवाला नहीं होता है, शोक को तर जाना 
है, पाप से मुक्त हो जाता है, अन्तःकरण की भ्रज्ञान ग्रन्थियों से विमुक्त होकर अमृतरूप हो 
जाता है। इस प्रकार श्रुति में ब्रह्मभावादिरूप फल सुना हे इसलिए उस फल को प्राप्ति को 
इच्छा से चिदाभास का साक्षी के अनुसरण करने में प्रवर्तनयुक्त ही है॥ २४१॥ | 

, ब्रह्मज्ञान से ब्रह्मभाव की प्राप्ति करने में तो चिदाभास का स्वरूप ही विनष्ट हो 
जायेगी । अतः अपने विनाश के लिए कोई केसे प्रवृत्त हो सकता है ? इस पर कहते हैं-- .. 

जैसे देवरूप होने की इच्छावाला पुरुष, अग्नि, गंगा श्रादि में प्रवेश कर लेते हैं, वेसे 
_ चिदाभास साक्षिरूप होने से ग्रवशेष के लिए ग्रपने विनाश की भी कामना करता हे ॥२४२।॥ 
न १४५9 ७ ५ - वै 


न पञ्चदशी 


श्वेवत्वकामा इति? । यथा लोके देवत्वप्राप्तिकामा मनुष्या भुग्बर्निप्रयागगङ्काप्रवेशादो 
प्रवतन्ते, एवं साक्षिरूपेण ग्रवस्थानलक्षणस्य झधिकफलस्य विद्यमानत्वाच्चिदाभासत्वापगम- 


ज्ञानेऽपि प्रवत्तिघंटत एवेत्यर्थः ॥ २४२ ॥ । 
५५ जन तरवज्ञानेनाभासत्वमपगच्छति चेत्कथ तत्त्वविदां जीवत्वव्यवहार इत्याशङ्कय, 


प्रारब्धकमक्षयपन्तं तढुपपत्ति सद्ष्टान्तमाह- . 
यावत्स्वदेहदाहं स नरत्वं नेव सुश्चति। 
यावदारब्धदेहं स्यान्नाभासत्वविसोचनस्‌ ॥ २४३ ॥ 
'यावदिति'। यथाऽ्यादौ प्रविष्टः पुरुषः दाहादिना. स्वदेहनाशपर्यन्त नरत्वं नर- 
व्यवहारयोग्यत्वं नेव मुश्चति, एवं प्रारव्धकमंक्षयपर्यन्तं चिदाभासत्वव्यवहारो न निवतत 


इत्ययः ॥ २४३ ॥ टु ७ 
ननु भोक्तृत्वादिभ्रमोपादानस्याज्ञानस्य निवृत्तत्वात्कथं पुनर्भोगानुवृत्तिःः कथ वा 


सत्याऽहमिति विपरीतप्रती तिरित्याशङ्कथ, दृष्टान्तप्रदर्शनेन एतत्संभावयति-- 
रज्जुज्ञानेऽपि कम्पादिः शनेरेवोपशास्यति । 

| पुनर्सन्दान्धकारे सा रज्जुः क्षिप्तोरगी भवेत्‌ ॥ २४४ ॥ 

| 0. *रज्जुज्ञान इति' ॥ २४४ ॥ | 












जैसे लोक-व्यवहार में देखा जाता है कि देवत्व की प्राप्ति के निमित्त से मनुष्य भृगु 
! झग्नि में, कुमारिल भट्ट गङ्गा में प्रविष्ट हुए थे। इस प्रकार साक्षिरूप में अवस्थित लक्षण 
॥ वाले महान फल की प्राप्ति के लिए चिदाभास अपने स्वरूपता को छोड़ना चाहता है । ब्रह्म- 
॥ ज्ञान होने पर ही यह प्रवृत्ति चिदाभास की घटती है ॥ २४२ ॥ 

|  यदितत्वज्ञान्न से जीवभाव दूर हो जाता है तो तत्त्ववेत्ताओ्रों मैं जीवभाव का व्यवहार 
 _केसेसिद्ध होगा? उत्तर यह है कि तत्त्ववेत्ताओं में प्रारब्ध कमं के क्षयपर्यन्त जीवभाव का ' 
. व्यवहार बना रहता है। इसे सहष्टान्त कहते हैं-- 
| जसे अन्ति में प्रवेश किये हुए व्यक्ति भ्रपने देह के दाह होने तक दाहोत्पन्न दुःख को 


७८ छोड़ नहीं सकता है, उसी प्रकार प्रारब्ध कर्मजन्य देह जब तक रहता है तब तक जीवभाव 














हि ता लहार बता रहता है ॥ २४३ ॥ 
 जसेभ्नग्निमेप्रविष्ट पुरुष दाहादि का कष्ट स्वदेह के विनाशपर्यन्त मनुष्यत्व श्रर्थात्‌ 


हि. मनुष्य व्यवहार की योग्यता नहीं छोड़ता है, इस प्रकार साधक प्रारब्ध कर्म पर्यन्त जीवभाव 
हि व्यवहार से निवृत्त नहीं होता है॥ २४३॥ | > 

हः, >. मच्छा तो, भोक्तत्वादि भ्रम का उपादान भ्रज्ञान निवृत्त हो जाने से पुनः भोग को अनु- 

टिका हक होगी भ्रथवा मैं मनुष्य हँ, ऐसी विपरीत प्रतीति कैसे होगी ? इसे दृष्टान्त 


ह हते हैँ 
(हरात रम गमते कन चीरेंचौरे हो इर हो जाती है। पुनः, 
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र में डालकर वह रज्जु सपिणी हो जाती है ॥:२४४॥' 






तप्तिदोपप्रकरणम्‌ ७ ३७१ 
दार्ष्टान्तिके योजयति-- | 
एवमारब्धभोगोऽपि दाने: शास्यति नो हठात्‌ । 
भोगकाले कदाचित्त मर्त्योऽहमिति भासते. ॥ २४५ ॥ 
'एवसिति' ॥ २४५ ॥: | 
नन्‌ पुनमंत्यंत्वबद्धघुदये तेन तत्त्वज्ञानं बाध्येतेत्याशङ्कयाह--- 
_नैतावताऽपराधेन तत्वज्ञानं विनश्यति । 
_ जीवन्पुक्तित्रतं नेदं कितु वस्तुस्थिति खलु ॥ २४६ ॥ 
'नेतावंतेति’ । कदाचिदहं सत्ये इत्येवंविधज्ञानोदयमात्रेण आगमप्रमाणजनिततत्वज्ञानं 
न बाध्यते । कुत इत्यत ग्राह--“जोवन्मुक्तीति' । इदं मत्यत्वबुद्धयुपाकरणलक्षणं जीवन्मुक्ति- 
ब्रतं नियमेनानुष्ठेयं न भवति, कितु सम्यर्ज्ञानेन ञ्रान्तिज्ञाननिवुत्तिरित्ययं वस्तुस्वभावः; ग्रतः 
कदाचिन्मत्यत्वबुद्धयुदयेऽपि पुनस्तत्वज्ञानान्तरेण तस्या एव बाध्यत्वमिति भावः ॥ २४६ ॥ 
भवतु रञ्जुसर्पादिस्थले विपरीतज्ञाननिवृत्तावपि तत्कायकम्पादयनुवृत्तिः, प्रकृतद्ष्टान्ते 


दशमे 'दशमस्त्वमसि' इति वाक्यविचारजन्यज्ञातेन भ्रमनिवृत्तो तत्कार्यानुवृत्तिर्नोपलस्यत . 
इत्याशङ्कयाह-- 


उक्त दृष्टान्त को दार्ष्टान्तिक में घटाते हैं-- द 
इस प्रकार प्रारब्ध कर्म का भोग भी शनैः:-शनेः निवृत्त होता है। वह हठात्‌ नहीं होता 
कंदाचित्‌ भोग दशा में मैं मत्ये हँ, ऐसी प्रतीति होती है, किन्तु ज्ञान की दशा में आने पर नष्ट 
हो जाती हे ॥ २४५ ॥ । 
अरब शङ्का करते हैं कि ज्ञान होने के पश्चात्‌ बुद्धि की वृत्ति का उदय मानोगे तो इससे 
तत्त्वज्ञान का बांध हो जायेगा । इस प्रकार कहते हैं-- 
. एतावता अपराध से तत्त्वज्ञान विनष्ट नहीं हो जाता है, यह जीवन्मुक्ति का व्रत नहीं 
है अपितु वस्तुस्थिति है ॥ २४६ ॥ | ४ 
कदाचित मैं मत्ये हू, इस प्रकार के ज्ञान के उदयमात्र से आगमशास्त्र प्रमाणजनित 
तत्त्वज्ञान का बाध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? यह मत्येत्व बुद्धि को दुर कर देनेवाला 
जीवन्मुक्ति का व्रत नियमपूर्व क अनुष्ठेय नहीं होता है, किन्तु सम्यक्‌ विचारज्ञान से भ्रमज्ञान 
की निवृत्तिरूप वस्तु स्वभावमात्र है । अतः कदाचित्‌ मत्येत्व बुद्धि का उदय होने पर भी पुनः 
तंस्वज्ञान से उसका बाध ही हो जाता है ॥ २४६ ॥ 
ः ठीक है, रज्जु सर्पादिस्थल में विपरीत ज्ञान की निवृत्ति होने पर भी तत्कार्य कम्पनादि . 
की अनुवृत्ति रहती है । प्रकृत दृष्टान्त 'दशमस्त्वमसि' दशम पुरुष में तो दशम है । इस वाक्यं 
के विचारजन्य ज्ञान से भ्रम निवृत्ति होने पर भी उसके कार्य को अनुवृत्ति नहीं देखने में ती 
है । ऐसी झाशङ्का कर कहते हैं--- पु कि 



































पञ्चदशो 


द्ञसोऽपि शिरस्ताडं रुदन्बुद्ध्वा न. रोदिति । 
शिरोब्रणस्तु मासेन शनेः शाम्यति नो तदा ॥ २४७ ॥ ७0 
'ञमोऽपीति' । 'दशञमोऽस्मी'ति ज्ञानोदये सति शिरस्ताडनपुर्वक रोदनमात्र निवतंते, 
ताडनजन्यव्रणस्तु अनुवतंत एवेत्यर्थः ॥ २४७ ॥ मी 
नन ज्ञानोत्तरकालेशपि संसारानुवुत्तो जीवन्मुक्तेः कुतः पुरुषाथतेत्या द्ध, सुक्ति- 
लाभजन्यहर्षस्य तददुःखाच्छादकस्य सत्वात्पुरुषार्थतेति दृष्टान्तपुवकमाह-- 
दशमासृतिलाभेन जातो हर्षा ब्रणव्यथास्‌ । 
तिरोधत्ते मुक्तिलाभस्तथा प्रारब्धदुःखितास्‌ ॥ २४८ ।॥। 


'द्शमेति' ॥ २४८ ॥ है 
*जोवन्मक्तित्रतं नेदम्‌’ ( प्रर ७२४६ ) इत्युक्तं, तत्र व्रतत्वाभावे किसायातमित्यत 


आह 


३७२ 


ब्रताभावाद्यदाऽध्यासस्तदा भूयो विविच्यतास्‌ । 
रससेवी दिने भुङक्ते भूयो भूयो यथा तथा ॥ २४९ ॥ 
'ब्रताभावादिति'। पुनः पुनविचारकरणे दृष्टान्तमाह--“रससेवोति'। यथा रससेवी 


दशम व्यक्ति सिर पीट-पीट कर रोता हुश्रा, मैं ही दशम हूँ यह जानकर रोदन करना 
छोड देता है; किन्तु सिर का घाव तो धीरे-धीरे एक मास में पुरता है तत्काल नहीं ॥२४७॥ 

“दशमो5स्मि' अर्थात्‌ मैं दशम पुरुष हूं । इस प्रकार ग्राप्तजन के वचन से जान लेने के 
पश्चात्‌ सिर का कूटना छोड़ देता है श्रर्थात्‌ वस्तुतः मैं दशम हूँ । ऐसा ज्ञान उदय हो जाने पर 
सिर ताडनपू्वक रोदनमात्र की निवृत्ति होती है, किन्तु ताडनजन्य व्रण तो रहता ही है 
तत्काल सिर का घाव नहीं भरता है ॥ २४७ ॥ 
ड अच्छा तो, ज्ञान की उत्तर दशा में भी संसार की ग्रनुवृत्ति रहती है, तब जीवन्मुक्ति 
के लिएं यत्न क्यो किया जाये ? मुक्तिलाभ से उत्पन्न हर्ष, दुःख का म्राच्छादक होने से पुरुषा- 
ओ। थ॑ता बन सकेगी, इसे हष्टान्तपूर्वंक कहते हैं-- क 
Dg 7 त ` ` दक्षम व्यक्ति को ग्रमरण के लाभ से उत्पन्न हर्ष व्रण व्यथा को विस्मृत करा देता है । 
|| / ऐसी ही जीवन्मुक्ति का लाभ प्रारब्ध कर्म के दुःखों को दुर कर देता है ॥ २४८॥ 
६. पि Ss व्रत नेदस इस वाक्य से जीवन्मुक्ति को ब्रततव से शून्य कहने में क्या सिद्ध 
|: होता है ? इसका समाधान करते हैं-- | 
हः... करे ` `. कोई जीवन्मुक्ति दशा व्रत नहीं है जब अध्यास हो -तभी पुनः उसी प्रकार विवेचन 

 करे। जसा कि रस, पारा, मस्त ग्रादि का सेवन करनेवाला व्यक्ति एक ही दिन में क्षुधा को 


 ज्चात्त करने के लिए ग्रनेक बार भोजन करता है तथा मुमुक्षु को भी देहादि से अपने स्वरूप के 


+ 





० ४ मेद क 


[श यात जन्त मे कोई नियम नहीं है जब कमी अध्यास उता हो जाये तब 
बारम्बार मात्म विचाररूप विवेक करना चाहिए। पुनः पुनः विचार करने में दृष्टान्त देते 


पै is 
~ tT 02 7३3 


 मेदज्ञानकरनेके लिए बारम्बार विवेक करना चाहिए ॥ २४६ ॥ 


et) 
त 4 A, 
र्क a” २. 


तप्तिदीपप्रकरणम ७ ३७३ 


नरः एकस्मिन्नेव दिने क्षुदुबाधापरिहाराय पुनः पुनभुंडक्ते तद्वदध्यासनिवुत्तये पुनः पुर्नाववेकः 
छियतामित्यथः ॥ २४९. ४ | | | 
_ ज्ञानेनानिवत्यस्य प्रारब्धकर्मफलस्य केन तहि निवत्तिरित्याशङ्कय, ताडनजन्यत्रणस्य 
ग्रोषधेनेव भोगेनेव निवृ त्तिरित्याह-- 
'शमयत्योषधेनायं ददासः स्वं वरण यथा । 


भोगेन शामयित्वेतत्प्रारब्धं मुच्यते तथा ॥ २५० ॥ 
'शमयतोति' ॥ २५० ॥ न 


अपरोक्षज्ञानशोकनिव्‌ त्यास्ये उभे इमे अवस्थे जीवगे बूते आत्मानं चेत्‌’ ( बु० 
४४१२ ) इति श्रृतिरित्यनेन इलोकेन । 'आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पुरुषः । किसि- 
च्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌’ ( बु० ४४१२ ) इत्यस्मिन्मन्त्रे परोक्षज्ञानशोकनिवु- 
त्याख्ये जीवावस्थे हे भ्रभिहिते इत्युक्तम्‌, इदानों तदभिधानसुचितां जीवस्य सप्तमीं तृप्ति- 
लक्षणासवस्थां वृत्तानुकीतंनपुवक वक्तुमारभते-- 
लकी किसिच्छन्निति वाक्योक्तः शोकमोक्ष उदीरितः । 


| आभासस्य हावस्थेषा षष्टी तृप्तिस्तु सप्तमी ॥ २५१ ॥ 
“किसिच्छन्चिति । 'किसिच्छन्‌' इत्यत्तरार्धनाभिहितो यः शोकमोक्षः स एतावता 
ग्रन्यसंदर्भेगोदोरितो$भिहितः । एषा '“अज्ञानमाव्‌ तिस्तद्वद्विक्षेपश्व परोक्षघोः । अपरोक्षमतिः 


हैं-जैसे रस आदि औषध का सेवन करनेवाला मनुष्य एक ही दिन में क्षुधा की निवृत्ति के 
लिए पुनः पुनः भोजन करता है वैसे ही भ्रध्यास की निवृत्ति के लिए बारम्बार विवेक करना 
चाहिए, क्योंकि जीवन्मुक्ति में ब्रत के समान भोजन नहीं करने का कोई नियम नहीं है जो 
कि पुनः पुनः विवेक करने से जीवन्मुक्तिरूप.ब्रत खण्डित नहीं हो जायेगा ॥ २४९ ॥ | 
प्रारब्ध की ज्ञानपूर्वक निवृत्ति नहीं है, तब प्रारब्धकमे की निवृत्ति किससे होगी ? ऐसी 
' आशङ्का कर उत्तर देते हैं कि ताडनजन्य ब्रण की निवृत्ति औषध से सम्भव है इस प्रकार भोग 
से ही,प्रारब्धक्षय होता है- | 1115 । 
-„ ` जिस प्रकार-यह दशम व्यक्ति अपने व्रण को औषध से ठीक करता है, उसी प्रकार इस 
प्रारब्ध कर्म को भोग से शान्त कर देने पर ही मुक्त होता है ॥ २५० ॥ ला 
“रात्मानं चेत्‌’ इस श्रुति वाक्य में जीव की ग्रपरोक्षज्ञान और शोक . निवृत्ति रूप दो 
अ्ववस्थाओों का वर्णन किया । भ्रब जीव की तृप्ति नामक सप्तम अ्रवस्था को दिखाते है-- | 
:: : 'किमिच्छन्‌' ग्रर्थात्‌ किस मिथ्या भोग पदार्थ की आकांक्षा करता हुआ इस श्रुति 
वाक्य से उक्त कथित शोक मोक्ष दशा की व्याख्या कर दी है वह चिदाभास की षष्ठम अवस्था 
है:ग्रोर.तूप्ति तो सप्तम अ्रवस्था है ॥ २५१॥ क पड 
. ५८१. "किमिच्छन्‌ कस्य कामाय' इसमें उत्तराधें से वणित जो शोक मोक्षे है वह इतना ग्रन्थ 
सन्दर्भ से : कहा गया है यह शोक मोक्ष चिदाभास की अवस्था है । जेसा कि . 'अज्ञानमा- 
वृत्तिस्तद्व॒द्विक्षेपश्न परोक्ष॑घीः। भ्रपरोक्षगतिः शोकमोक्षस्तूप्तिनिरडकुल्या' इस इलोक से कथित 


३७४ पेञ्चदद्यी 


शोकमोक्षस्त॒प्तिनिरडकुशा' ( प्रर ७३३ ) इत्यनेन इलोकेनाभिहितासु सप्तसु जीवांवेस्थांसु 
बष्ठीत्याह--'आभासस्येति' । सप्तमी व्याख्यायत इति शेषः ॥ २५१ ॥ Fo 
क. अपरोक्षज्ञानजन्यायास्तूम्तेिरडकुशत्व पतियों गिर गुर तर प्रतिजान न A 

00 * . साइकुशा विषयेस्तृ्तिरियं तूर्ितिरङ्कुशा। = 2 क... 
>. >> कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तसित्येव तृप्यति ॥ २५२ ॥ 

'साइकुशेति' । विषयलाभजन्यायास्तुप्तेविषयान्तरकामनया . कुण्ठितत्वात्साड्कुशत्वं, 
अस्यास्तु तदभावान्तिरङ्कुशषत्वम्‌ । तदेव द्शयति--'कृतमिति ॥ २५२॥ हर ~ 
' कृतकृत्यत्वमेवोपपादयति-- NB द्र ai 

ऐहिकामुष्मिकब्रातसिदृध्ये मुक्तेश्च सिद्धये । | 
बहु कृत्यं पुरा$्स्याभुत्तत्सवमधुना कृतस्‌ ॥ २५३ ॥ तक 

'ऐहिकेति' । अस्य विढुवस्तत्त्वज्ञानोदयात्पुर्वोसिह लोके इष्टप्राप्तये श्रनिष्टनिवृत्तये 
च कुषिवाणिज्यादिक स्वर्गादिसिद्धये यागोपासनादिक, मोक्षसाधनज्ञानसिद्धये अवणादिक 
चेति बहुविधं कतव्यमासीत्‌ । इदानीं. तु सांसारिकफलेच्छाभ्रावाद्‌ब्रह्मानन्दसाक्षात्कारस्य 





सातों ग्रवस्थाएं जीव में रहती हैं। सप्तम तृप्ति अवस्था को व्याख्या भागे करेंगे ॥ २५१ ॥ 
ग्परोक्षज्ञानजन्य तृप्ति निरतिशय आनन्ददायक होती है उसे प्रतियोगी प्रदशँनपूवेक 












दाब्दादि विषयजन्य तृप्ति सांकुशं  भ्रर्थात्‌ निरतिशयं श्रानन्दंप्रदं नहीं होती हैं भरें 
अपरोक्षज्ञानजन्य तृप्ति निरङ्कुश भ्रर्थात्‌ निरतिशय परमांनन्दरूप ग्रानन्दप्र॑दायंके होतीं है 
जिसके करने योग्य कर लिया है और प्रापणीय प्राप्त हो गया हैं, यही तुप्ति का 
€ स्वरूप हैं॥ २५२॥ भि 
। `. © विषय की प्राप्ति से उत्पन्न होनेवाली तृप्ति दूसरे विषय को कामना सें कुण्ठित होने 
के कारण सापेक्ष अर्थात्‌ सातिशयरूप है । यह निरङकुश तृप्ति तो भ्रपंरोक्ष ज्ञानं से हीने कें 
0 कारण ग्रपरिमित है और विषयजन्य नहीं हे । इस प्रकार दिखाते हैं कि करतें योग्ये वॅस्तु का 
संपादन कर लिया है ओर प्राप्त करने योग्य वस्तुको पा लिग्रा हैं। अतः निरतिकोंयें 
 तुप्तिहै॥२५२॥ ` ॒ क 
त ऐहिक और भ्रामुष्मिक सुख की प्राप्ति और. दुःख की निवृत्ति के लिए तथा मोक्षेसिद्धि 
१:0८ ही लिए ज्ञान दशा में जो कुछ कृषि आदि कृत्य था, वह सम्पूर्ण सांधे लियां हैं, भ्रंब कुछ 
. भीजोष्न नहीं है॥ २५३॥ ` | पव | 
जा .: Fo इस तत्त्ववेत्ता पुरुष को तत्त्वज्ञान की प्राप्ति करने से पूर्व इंस लोके में इ्टःप्रॉप्तिं 
झर अनिष्ट की निवृत्ति कृषि, व्यापार आदि स्वगं आदि के लिए यागोंपांसंनांदिं एवं मुक्ति 
. के साधन ज्ञान की सिद्धि के लिए जो श्रवणादिरूप कत्तव्य था वहं सब ज्ञानोदय के भ्रनन्तर . 


॥ मत 4 A el ?% २ “१ .फ़लों ne 
1 5 कर [| ~ ede 
४७3 (त. है || € र्य » च 
है. ॥ 8 स TA £> |: 
>> आप या 
~ TT 





| क व्यय FE 4 
<<. xh ८ | 








न. 


को इच्छा.न रहने के कारण तथा ब्रह्मानन्द का साक्षालारं हों जाने के 
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तृप्तिदीपप्रकरणम्‌ ७ | ३७५ | 


सिद्धत्वाच्च तत्सवं कृषियागश्रवणादिक , कृतं कुतप्रायमभुत्‌, अ्तःपरमनुष्ठेयत्वाभावा- 
दित्यर्थः ॥ २५३ ॥ 


एवं कृतक्ृत्यत्वमुपपाद्य, तत्फलभुतां तृप्ति दशंयति-- 
तदेत्कृतकुत्यत्वं _ प्रतियोगिपुरःसरस्‌ । | 
अनुसंदधदेवायमेवं तप्यति नित्यशः ॥ २५४ ॥ 
'तदेतदिति' । प्रतियोगिपुरःसरं प्रतियोग्यनुसंधानपुर्वक यथा भवति तथा एवं वक्ष्य- 
साणप्रकारेण सवंदा तृप्यति ॥ २५४ ७ 
तदेवानुसंधानं प्रपचचयति-- 
दुःखिनोऽज्ञाः संसरन्तु कासं पुत्राद्यपेक्षया । 
परमानन्दपर्णोऽहं संसरामि किमिच्छया ॥ २५५ ॥। 
“दुःखिनोऽज्ञा इत्यादिना’ । 'कृतकृत्यतया तृप्तः प्राप्तप्राप्यतया पुनः ( प्र १४४८ ) 
इत्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन तत्र तावदेहिकसुखाथिभ्यो वेलक्षण्यं स्वस्य दशयति--'दुःखिन 
इति'॥ २५५॥ 
स्वर्गाद्यर्थ कर्मानुष्ठातुभ्यो वेलक्षण्यमाह-- 


कारण प्राप्त हो गया है । अब कुछ भी शेष नहीं है 11 २५३ ॥ 
इस प्रकार कृतकृत्यता का उपपादन कर उसके फलरूप तृप्ति को दिखाते हैं-- [ 
विषयों के सुख की इच्छा करनेवाला अज्ञानरूपी प्रतियोगीपुर्वक यह ज्ञानी इस कृता- 
थता का अनुसन्धान करता हुआ सदा तृप्त होता रहता है॥ २५४॥ ` Birgit 
ब्रह्मभावरूप कृतार्थता का ज्ञानी प्रतियोगी पुरःसरं अर्थात्‌ अङृतार्थंता अनुसन्धान- 
पूर्वक जैसे चिन्तन करता है, वेसे ही आगे कहे जानेवाले प्रकार से निरन्तर तृप्त 
होता. है ॥ २५४ ॥ । 
उसी कृतार्थता के ग्रनुसन्धान का विस्तार करते हैँ | 
` दुःखी अज्ञ जन पुत्र-कलत्र को श्राकांक्षा से भले ही संसार में ग्राते-जातेः रहें, मैं पर- 
मानन्दं से परिपूर्ण हँ, फिर किस इच्छा को लेकर संसरण करू? ॥| २५५॥ 
वह विद्वान्‌ पुरुष ब्रह्मानन्दरूप कृतकृत्यता से तृप्त होकर प्राप्त्य की प्राप्ति से अनुभव 
करता हुआ अपने मन से: सदा यह मानता है कि मैं अपने मैं परिपुर्ण हूँ। ऐहिक सुखार्थी से 
प्रपनी-विलक्षणता दिखाते हैं कि अज्ञानी पुत्रादि के सुख-दुःख से सुखी-दुःखी होते रहते हैं | 
और संसार गति को प्राप्त होते रहते हैं कि मैं तो सम्पूर्ण इच्छाओं से रहित हो गया हूँ, 
इसंलिए परमानन्द स्वरूप में निमग्न हें ॥२५५॥ . ` | द 
` ` स्वर्गादि प्राप्तिविषयक कमे का अनुष्ठान करने से ज्ञानियों में वैलक्षप्य दिखाते है-- | 


पञ्चदशी 
अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोकयियासव; । 
सर्वलोकात्मकः कस्मादतुतिष्ठामि- कि कथस्‌ ॥ २५६ ॥ 


“ग्रनुतिष्ठन्त्विति' ॥ २५६ ॥ 
ननु स्वाथंप्रवृत्त्यभावेःपि पराथंप्रवृत्तिः कि न स्यादित्याशङ्कघाधिकाराभावात्‌ साऽपि 


नास्तीत्याह-- 






















३७६ 


व्याचक्षतां ते शास्राणि वेदानध्यापयन्तु वा । 
येऽत्राधिकारिणो मे तु नाधिकारोऽक्रियत्वतः ॥ २५७ ॥ 


_ “व्याचक्षतामिति! ॥ २५७ ॥ क । 
स्वदेहभरणार्थ भिक्षाहरणादिक परलोकार्थस्तानादिकं च भवता क्रियमाणमुप" 
य्तय मित्यो जून, तदपि स्वदृष्ट्या नेवास्ति, कित्वन्यरेव कल्पित- 
सित्याह-- र: 
निद्राभिक्षे स्वानशौचे नेच्छासि न करोति च । 


` द्रष्टारश्चेत्कल्पयन्ति कि मे स्यादन्यकल्पनात्‌ ॥ २५८ ॥ 
“निद्रेति' ॥ २५८ ॥ 
झन्यकल्पनयापि बाधघोच्स्तीत्याशङ्कय, तदभावे दृष्टान्तमाह-- 


दद परलोक-प्राप्ति के इच्छुक लोग यागादि कर्मो का भले ही अनुष्ठान करें; किन्तु मैं तो 
सर्वात्मक स्वरूप किस हेतु को लेकर केसे ओर किस कमें का अनुष्ठान करू ? ॥ २५६ ॥ 
|. अच्छा तो, स्वार्थभाव को लेकर ज्ञानियो की प्रवृत्ति होने पर भी दूसरों के हिताथे 
1 के नहीं हो सकती है? समाधान यह है कि अ्रधिकार नहीं रहने से वह प्रवृत्ति भो. 
१ जिनलोगों का भ्रधिकार हो वे शास्त्रों की व्याख्या करें ग्रथवा वेदों का श्रध्यापत 
त कार्य करें; किन्तु मेरा तो निष्क्रिय स्वभाव होने से परार्थ कार्य में अधिकार नहीं है ॥ २५७॥ ' 
अपनी उदरपृत्ति के निमित्त भिक्षा लाना रूपकार्य श्रौर परलोक को प्राप्ति के लिए 


(( स्तान, घ्यानादि करते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए निष्क्रियता नहीं सिद्ध होतो है । ऐसी 
ओ। आशङ्का कर कहते हैँ कि वह सब भी तत्त्वज्ञान की हष्टि से नहीं है; किन्तु इसमें दूसरों की 


 . कला मात्र है | 

निद्रा भर शिक्षा, स्तान और शौच को न तो मैं इच्छा रखता हुँ और न करता भी 

| द्रष्टा लोग कल्पना करते हैं तो अन्य लोगों की कल्पना करने मात्र से मेरा क्या 

ह ` ` इसरो ह से भी निष्क्रियता में बाघ सम्भव है। ऐसी श्राशङ्का कर उसके 
कटान ५; Sa 547 | न 
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गुञ्चापुञ्जचादि . दहयेत नाच्यारोपितवह्विना । 
नान्यारोपितसंसारधसनिवमहं भजे ॥ २५९ ॥ 
'गुञ्जापुञ्जेति' ॥ २५९ ॥ 
ननु फलान्तरेच्छाभावे कर्मानुष्ठानं मा भत्‌, तत्त्वसाक्षात्काराय श्रवणादिक कृतेव्य- 
'भेवेत्याशङ्कय, श्ज्ञानाद्यभाववच्छवणादिकतृत्वमपि नास्तीत्याह-- 
म श्ण्वन्त्वज्ञाततत्त्वास्ते जानन्कस्माच्छणोस्यहस्‌ । 
सन्यन्ता संशयापज्ञा न सन्येऽहससंशयः ॥॥ २६० ४ 
_ श्छिण्वल्त्विति' । अज्ञाततत्त्वाः अज्ञात बरह्मात्मेकत्वलक्षणं तत्त्व यैस्ते तथाभूताः श्रवण 
कुन्तु । तत्त्वमित्थमत्यथा वेति संशयवन्तो मननं कुन्तु, मम तदू भयाभावाच्नोभयत्र प्रवृत्ति- 
रित्यर्थः ॥ २६० ॥ ॒ । 
सा भूतां अ्वणमनने, विपर्ययनिरासार्थं निदिध्यासनं कतंव्यमित्याशङ्कय, देहादावा- 
त्मत्वबुद्धिलक्षणस्य विपयेयस्याभावात्तदपि नानुष्ठेयसित्याह-- 55 वाल 
विपर्यस्तो निदिध्यासेत्कि ध्यानसविपर्ययात्‌ । 
देहात्सत्वविपर्यासं न कदाचिद्भजास्यहस्‌ ॥ २६१ ॥ 
“बिपयस्त इति' ॥ २६१ ॥. 
पामरादि के द्वारा.आरोपित गुञ्जा अग्नि से कोई दग्ध नहीं होता है । इसी प्रकार मैं 
किसी भ्रन्य के द्वारा केल्पित संसारधर्मो को नहीं प्राप्त हो जाऊंगा ॥ २५९ ॥ र 
` फलान्तर की इलञ्छा के अभाव में कर्म का अनुष्ठान मत करें; किन्तु तत्त्वज्ञान को 
प्रत्यक्ष करने के लिए श्रवणादि साधन तो भ्रवश्य करना चाहिए यह है। ज्ञानी में अज्ञानादि 
का अभाव होने के कारण कतुंता सी नहीं है-- : | 
जिन लोगों को तत्त्वज्ञान ज्ञात नहीं है वे श्रवणादिरूप साधन को सुनें; किन्तु मैं तो 
तत्त्वज्ञान जानतें हुए किस हेतु को लेकर श्रवण करूँ, संशय करनेवाले मनन करें, मैं तो संशय 
ज्ञान से शून्य हूँ, अतः मनन नहीं करता हूं ॥ २६० ॥ ४२३ काकी 
अज्ञात तत्त्व भ्रर्थात्‌ जिन्होंने प्रत्यग्‌ अभिन्न परम ब्रह्म] को जान लिया है, वह भ्रज्ञात - 
तत्त्ववाले श्रवण करें । तत्त्वज्ञान ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे संशयवाले मनन भले ही करें, 
मुझे.तो इन दोनों के अभाव होने से दोनों प्रकार की प्रवृत्ति नहीं है भ्रर्थात्‌ मुझमें तो तत्वज्ञान 
भी हैओऔर संशयरहितता भी है ॥ २६० ॥ | कय 
` अच्छा तो श्रवण और मनन सुनने की प्रवृत्ति मत करें; किन्तु विपरीत ज्ञान के निरा- 
करण करने के लिए निदिध्यासन करना तो आवश्यक है । ऐसी आशङ्का कर कहते हैं कि 
ज्ञानी को देहादि वस्तुओं में ्रात्मबुद्धिर्प विपयेय नहीं है । अतः निदिष्यासन का अनुष्ठान 
नहीं करता है-- र्क | १८५ 
.- . ` विपरीत भावनावाले व्यक्ति निदिध्यासन करें। विपयेय से शून्य क्यों ध्यान करेगा ? 
मुझे तो देह में भ्रात्मबुद्धि का भ्रम कभी भी नहीं होता हे ॥ २६१ ॥ अ. अन 
४८ र 
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' ननु विपर्ययाभावे 'भ्रहं मनुष्य इति व्यवहारः कथं घटत इत्याशङ्कचः वासनावशा- 


ह अहं मनुष्य इत्यादिव्यनहारो विनाण्यसुस्‌ । 
| विपर्यासं चिराभ्यस्तवासनातो$वकल्पते ॥ २६२ ॥ 
अहमिति' ॥ २६२ ॥ डी 
तद्यस्य आहारस्य निवृत्तिसिद्धये ध्यानं संपाद्यमित्याशङ्कच, प्रारब्धक्षयमन्तरेणास्य 
| निवृत्तितास्तोत्याह-- णे निवतंते ® 
| | | न ` प्रारब्धकर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवतंते । | 
| 1 कर्माक्षये त्वसौ नैव शाम्येद्यानसहर्तः ॥ २६३ ॥ 
|| “प्रारब्धेति' ॥ २६३ ॥ त हक 
नन्‌ प्रारब्धनिमित्तकस्यापि व्यवहारस्य विरलत्वाय ध्यान कतव्यसेवेत्याशङ्कय, ग्यव- 
हारस्य अबाधकत्वदशनात्तच्िवृत्तये ध्यानमननुष्ठेयमित्याह-- 
विरलत्वं व्यवहृतेरिष्टं चेद्धयानसस्तु ते । 
आबाधिकां व्यवहृत पइ्यन्ध्यायास्यहं कुतः ॥ २६४ ॥ 
'विरलत्वमिति'॥ २६४॥। 
ध्यानस्य ग्रकतंव्यत्वेऽपि विक्षेपपरिहारायः समाधिः कतव्य इत्याशङ्कय, विक्षपसमा- . 
घानयोमंनोधमत्वान्न विक्षेपनिवारकेऽपि समाधी ममाधिकार इत्याह-- 


अच्छा तो, विपर्यय के श्रभाव में “ग्रह मनुष्यः' मैं मनुष्य हुँ, ऐसा व्यवहार केसे 
घरेगा ? वासनावशात्‌ सम्भव हो सकता है । इस प्रकार कहते हैं-- 
मैं मनुष्य हूँ, यह व्यवहार विपर्यास के बिना भी चिरकालीन वासना से घट 
सकता है।! २६२ ॥ | | 
॥ तब तो मैं मनुष्य ह इस व्यवहार को निवृत्ति के लिए ध्यान का सम्पादन आवश्यक 
७ 1 आशङ्का कर उत्तर देते हैं कि प्रारब्ध कमं क्षय के बिना. व्यवहार निवृत्ति नहीं 
.. प्रारब्ध कर्म के क्षीण होने पर व्यवहार स्वतः निवृत्त हो जाता है, किन्तु कर्मक्षय के 
विना यह व्यवहार सहन प्रकार से ध्यान करने पर भी निवृत्ति नहीं होगा ॥ २६३॥। | 
अच्छा तो, प्रारब्ध कमं की हीनता के लिए ध्यान करना चाहिए ऐसी ग्राशङ्का कर 
कहते हैं कि व्यवहार तत्त्वज्ञान में बाधक नहीं है उसको निवृत्ति के लिए ध्यान का अनुष्ठान 
` ` ग्रदितुम्हे व्यवहारज्ञान की क्षीणता इष्ट है तो ध्यान करो, मैं तो व्यवहार को 
 भ्बाधक देखता हूँ फिर क्यों निदिध्यासन करूँ २६४।॥ | 
अच्छा तो, ध्यान कर्तव्य नःहोने पर भी विक्षेप के परिहार के लिए समाधि तो करो | 
ऐसी आशङ्का कर कहते हैं कि विक्षेप ग्रौर समाधान ये दोनों ही मन के धमं होने से विक्षेप 
को निवारण करनेवाली समाधि में भी मेरा भ्रधिकार नहीं है- | त अति पडन 
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[विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम । 
विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसः स्याद्विकारिणः ॥ २६५ ॥ . 
विक्षेप इति? ॥ २६५ ॥ 


ननु तथापि समाधिफलमनुभवः संपादनोय इत्यादाडूऱ्य, तस्य मत्स्वरूपत्वाच्च संपाद्यत 
इत्याह-- 


नित्यानुभवरूपस्य . को से वाऽनुभवः पृथक्‌ । - 
कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव निश्चयः ॥ २६६ ॥ 
“नित्येति' । उपपादित कुतङ्कत्यत्वं निगमयति--'कृतं कृत्यमिति’ ॥ २६६ ४ 


एवं सचत्र कत्‌त्वानभ्युपगमेऽनियतवृत्तित्वं प्रसञ्येतेत्याशङ्कच, प्रारब्धवशातप्राप्तम- 
नियतवृत्तित्वमङ्कीकरोति-- 


व्यवहारो लोकिको वा शाल्लीयो वाऽन्यथापि वा। | 
समाकतुरलेपस्य यथारब्धं प्रवततास्‌ ॥ २६७ ॥ 


“व्यवहार इति'। लोकिको भिक्षाहारादिः, शास्त्रीयो जपसमाध्यादिः, श्रन्यथापि वा 


प्रतिषिद्वाहसादिर्वा व्यवहारः कत्‌त्वभोक्तृत्वरहितस्य मम प्रारब्धं कर्मानतिक्रम्य प्रवतता- 
मित्यथः ॥ २६७ ॥ 


एवं वस्तुतत्वमभिधाय प्रोढवादेनाह-- 


जबकि मुझे विक्षेप नहीं है इससे मुझे समाधि भी नहीं करना है । विक्षेप ओर समाधि 
विकारी मानस की स्थिति है 11 २६५ ॥। 

अच्छा तो, समाधि फल के अनुभव के लिए संपादन करना चाहिए | ऐसी आशङ्का कर 
उत्तर देते हैं कि भ्रनुभव तो मेरा स्वरूप ही है इसलिये उसे संपादन करने को आवश्यकता 
नहीं है-- 

नित्य ग्रनुभवरूप से अपने से भिन्न कौन-सा अनुंभव है? मुझे तो जो करना था वह 


' कर्‌ लिया है और प्राप्त करना था वह पा लिया है। यह हढ निश्चय हे ॥ २६६ ॥ 


इस प्रकार सर्वत्र व्यवहार में कतृत्वधर्म को अस्वीकार करने पर ज्ञानी में उच्छुद्ध लता 
आरा जायेगी । ऐसी आशङ्का कर उत्तर देते हैं कि प्रारब्ध कमेवद्यात्‌ भ्रनियतवृत्तिता को भी 
स्वीकार करते हैं - 

लौकिक व्यवहार अथवा शास्त्रीय व्यवहार व निषिद्ध व्यवहार अकर्तारूप निर्लेप मेरे 
प्रारब्ध ग्रनुसार होता रहे ॥ २६७ ॥ 

भिक्षाटन आदि लौकिक व्यवहार, जप समाधि आदि शास्त्रीय व्यवहार अथवा हिसादि 
प्रतिषिद्ध अन्य व्यवहार भी कर्ता, भोक्ता आदि रूप से निर्लप मेरा प्रारब्धकर्म का अतिक्रमण 
न कर चलता रहे; क्योंकि तीव्र कमें के भोग के बिना प्रारब्ध क्षय नहीं होता है ॥ २६७ ॥ 

इस प्रकार वस्तु तत्त्व को कहकर भ्रब प्रौढवाद [ सिद्धान्त में अस्वीकृत किये हुए को 
बुद्धि बल से उपपादन कर समझाना ] से समाधान करते हैं-- | 


अथवा कृतकृत्योऽपि लोकातुग्रहकाम्यया । . ` 


झास्रीयेणेव सार्गेण वतञ्हे का सस क्षतिः ॥ २६८ ४ 


र लोकानुग्रहकास्यया प्राण्यनुग्रहेच्छयेत्यथः ॥ २६० ।। 
जा हु मार्ग प्रवर्तनाड्रीकारे तहि तदभिमानप्रयक्तो बिकारः स्यादित्या- 


दाङ्कघाह 































देवार्चनस्तानशौचभिक्षादो बतता वपुः 

तारं जपतु वाक्तद्वत्‌ पठत्वास्नायमस्तकस्‌ ॥ २ ६९ ॥ 

विष्णं ध्यायतु घीयंद्वा ब्रह्मानन्दे विलीयतास्‌ । 

साक्ष्यहं किंचिदप्यत्र न कुर्वे नापि कारये ॥ २७०॥ . 
देवार्चनेत्यादिना' इ्लोकद्वयेन। तारं प्रणवम्‌ । श्राम्तायमस्तक वेदान्त- 


शास्त्रम्‌ ॥ २६९-२७० ॥ ` 
Ff एवं च कलहः कुत्र संभवेत्कभणो सम । 
विभिन्नविषयत्वेन . पूर्वापरसमुद्रबत्‌ ॥ २७१ ।। 
'एवं चेति’ ॥ २७१ ॥ 


स्पष्टयति-- 
वपुर्वाग्धीषु निर्बन्धः कमिणो न तु साक्षिणि । 
ज्ञानिनः साक्ष्यलेपत्वे निर्बन्धो नेतरत्र हि ॥ २७२ ॥ 


“बपुरिति' ॥ २७२ ॥ 


झथवा मैं कृतकृत्य होकर लोकानुग्रह को कामना से शास्त्रीय मार्ग से व्यवहार करू 
क्क तो भी मेरी कोई क्षति नहीं हे ॥ २६८ ।। 
& हु शास्त्रीय माग ग्रद्धीकार करने में तो उसका ग्रभिमान प्रयुक्त विकार प्राप्त होगा ? 
इस पर कहते हे-- ` 
शरीर, देवाजन, स्नान, शौच और भिक्षा आंदि व्यवहार करे अथवा वाणी प्रणव 
हु 4 __ «का जप करे तथा वेदान्त दशन शास्त्र का ग्रध्ययन करे ॥-२६६ ॥ 


हो के क. 


' चिंद्रप 


साक्षी चिद्रूप किचित इसमें न करता हूँ और न दूसरों से करवाता भी हुं ॥ २७० ॥ 
ग्ब फलिताथं को कहते हैं-- 
इस प्रकार पूर्व समुद्र और पश्चिम समुद्र को भाँति ज्ञानी और कर्मकाण्डी हम दोनों के 
विभिन्न बनि विषय होने से परस्पर कलह कहाँ से होगी ॥ २७१ ॥ 
2 जानी ओर कमकाण्डी को विभिन्न विषयता का विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं -- 
कमंकाण्डो का वाणी, शरीर श्रौर बुद्धि में अभिनिवेश है, किन्तु साक्षी में आग्रह नहीं 
ज्ञानी का ग्राग्रह तो साक्षी की निलेपता में ही है । चारीरादिको में नहीं है ॥ २७२ ॥ 
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| तप्तिदीपप्रकरणम्‌ ७ ष्‌ 
अथापि यो ज्ञानिकभिणौ कलहं कुति तौ विद्वः परिहसतीयावित्याह- 
एवं चान्योन्यवृत्तान्तानसिज्ञो बधिराविव । 
विवदेतां बुद्धिमन्तो - हसन्त्येव विलोकय तो ॥ २७३ ॥ 
` एवं चेति ॥ २७३ ॥ | 
कुतः परिहास्यत्वमित्याशङ्कघ, निविषयकलहकारित्वादित्याह-- 
`यं कर्मी न विजानाति साक्षिणं तस्य तत्त्ववित्‌ । | 
ब्रह्मत्वं बुध्यतां तत्र कासणः कि विहोयते ॥ २७४ ॥ 


व्यमिति! । कर्मो यं साक्षिणं कर्मानुष्ठानोपयोगिदेहवागबुद्धधतिरिक्त प्रत्यगात्मानं न 
. विजानाति तत्त्वविदा तस्य ब्रह्मत्वे बुद्धे कमणः कर्मानुष्ठाने कि हीयते ¦ ॥ २७४ ॥ 


देहवाग्बुद्धयस्त्यक्ता . . ज्ञानिनानृतबुद्धिः। 
कर्मी प्रवतंयत्वाभिज्ञानिनो हीयतेऽत्र किस्‌ ॥ २७५ ॥ 


देहेति! । ज्ञानिना मिथ्यात्वबुद्धघा परित्यक्ताभिदेहवाग्बुद्धिभिः कर्मानुष्ठाने ज्ञानिनो - 


वा कि होयते ? भ्रतो निविषयकलहकारिणोः परिहसनीयत्वमित्यथः ॥ २७५ ॥ 
कर्मानुष्ठानं प्रयोजनशून्यत्वान्न ज्ञानिनाभ्युपगम्यत इति शङ्कते-- 


` जो ज्ञानी और कर्मकाण्डी परस्पर कलह करते हैं वे दोनों तत्त्वज्ञानियों के द्वारा 
उपहास करने योग्य हैं-- 3 25 
` ` इसप्रकार विवाद का अवसर न प्राप्त होने पर भी परस्पर वृत्तान्त से भ्रनभिज्ञ 
लोग बहरों की भाँति कलह करते हैँ। उन दोनों को कलह करते हुए देखंकर तत्त्वज्ञ 
हेसते ही हैं ॥ २७३॥ . । | 
वें दोनों परिहास के योग्य क्यों हैं? निविषय कलह करते हैं, तः परिहास करने _ 
योग्य है | | | 
कर्मकाण्डी जिस साक्षी को भ्रच्छी तरह नहीं जानता है, तत्त्ववेत्ता उस साक्षी आत्मा 
को ब्रह्मभाव से जाने, उसमें कर्मकाण्डी की कर्मानुष्ठान में कोन सी हानि ग्रा जायेगी ॥२७४॥ 
` कर्मकाण्डी कर्म अनुष्ठान में उपयोगी देह, वाणी, बुद्धि से भिन्न जिस साक्षिरूप आत्मा 
को नहीं जानता है आर तत्त्वज्ञानी के द्वारा साक्षी का ब्रह्मभाव जान लेने पर कर्मकाण्डी के 
कर्मानुष्ठान में क्या हानि हो जायेगी ॥ २७४ ॥ | 
._ .” [मिथ्या प्रकल्पित समझकर ज्ञानी ने शरीर,वाणी तथा बुद्धि को छोड़ दिया है,कर्मकाण्डी 
इन शरीरादि से प्रवृत्त होता है तो इसमे ज्ञानी को क्या क्षति हो जायेगी ? ॥ २७५.॥ 
ज्ञानी ने जो देह, वाणी और बुद्धि को मिथ्या जानकर त्याग किया है उनके द्वारा 
कर्मकाण्डी कर्मानुष्ठान करने के लिए प्रवृत्त हो तो इससे ज्ञान को क्या क्षति है ? ॥ २७५ ॥ 
` - कर्मानुष्ठान प्रयोजन शून्य होने से ज्ञानो उसे स्वीकार नहीं करते हैं । इस प्रकार शङ्का 
करते हैं--- | ु 


























पञ्चदशी 
क प्रवृत्तिर्नोपयुक्ता चेन्निवृत्तिः | क्वोपयुज्यते। . 
| री बोधहेतुरनिवृत्तिइचेद्बु भुत्सायां तथेतरा ॥ २७६ ॥ 
0324 
ह £ _ ्रवृत्तिरिति' । उपभोगाभावो निवृत्तावपि समान इति परिहरति--निवृत्तिरिति' 
निवत्तेर्बोधहेतुत्वान्नोपयोगाभाव इति शङ्कते--'बोषहेतुनिवृत्तिश्चेदिति' । तहि प्रवृत्तिरपि 
बुसुत्साहेतुत्वादुपयोगवतीत्याह--'बुभुत्सेति' ॥ २७६ ॥ 
नन बुद्धस्य बुभूत्साभावात्प्रवृत्तेरनुपयोगित्वमिति पुनः शङ्कते-7 

. बुद्धश्चेन्न बुभुत्सेत नाप्यसौ बुध्यते पुनः । 

अबाधादनुवर्तेत बोधो न त्वन्यसाधनात्‌ ॥ २७७ ॥ 


'बुद्धश्‍चेदिति' 1 तह बुद्धस्य पुनर्बोषाभावाचद्धेतुनिवृत्तिरपि बुद्ध प्रत्यनुपयोगिनीत्याह- | 
“नापीति' । सकृज्जातस्य बोधस्य स्थिरत्वाय निवृत्तिरपेक्ष्यत इत्याशङ्कय, स्थिरत्वं बाधका- 
भावमपेक्षते; न साधनान्तरमित्याह--'ग्रबाधादिति'। वाक्यप्रमाणजन्यज्ञानस्य बलवता 
प्रमाणेन बाघाभावादनुवृत्तिः स्यादेव, अतो न साधनान्तरं तदर्थभनुष्ठेयमित्यथंः ॥ २७७ ॥ 


 यझगदिज्ञान के लिए प्रवृत्ति धर्म उपयुक्त नहीं है तो निवृत्ति का कहाँ उपयोग है, निवृत्ति 
` बोध के लिए कारण मानी जाती है तो प्रवृत्त को भी जिज्ञासायें उपयोगी हैं॥ २७६ ॥ 

. ज्ञानको कमं अनुष्ठान में प्रवृत्ति नहीं होती है म्तः प्रवृत्ति का उपयोग निवृत्ति में भो 
॥ न्‌ुही रहने से समान ही है यह बात नहीं है--निवृत्ति तत्त्वज्ञान में कारण होती है इसलिये 
| निवृत्तिउपयोग रहित नहीं है, किन्तु उपयोगी है। यदि निवृत्ति को बोधज्ञान के प्रति हेतु 

| मभानोगेतो प्रवृत्ति भी ज्ञानेच्छा के प्रात उपयोगी है ॥ २७६॥ ` 
.. छ क में तो जिज्ञासा नहीं रहती है। ग्रतः प्रवृत्ति का उपयोग होना सिद्ध नहीं 

ओ हता हं-- न 

ॐ  ्रबुद्ध पुरुष को ज्ञान को इच्छा नहीं होने से प्रवृत्ति उसके लिए सापेक्ष नहीं है, पुनः 
ज्ञानको प्राप्ति करना मी नहीं है। प्रत: निवृत्ति की भा आवश्यकता नहीं होती है; दे 
/ _ .. उसके उसके कको कोई बाघ नहीं है और निवृत्ति श्रथवा अन्य साधन की भ्पेक्षा भी नहीं 
रहती है ॥ २७७.॥ १ 
© जिस प्रबुद्ध पुरुष ने तत्त्व प्राप्त कर लिया है वह जिज्ञासा नहीं रखता है इसलिये 
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` अवृत्ति का उपयोग ज्ञानी के लिए नहीं i तो वह ज्ञानंवान्‌ पुनः बोध भो नहीं प्राप्त कर 
सलिए बोधवानू र के लिए निवृत्ति की भो भ्रनुपयागिता सिद्ध होती है। एक बार 

बोध की स्थिरता के लिए निवृत्ति की अपेक्षा क्या समझी जाती है? वेदवाक्य- ` 
 अत्यज्ञानवाधक के अभाव से अनुवृत्त होता रहेगा । अत: ज्ञान की स्थिरता के लिए निवृत्तिरूप 
ह पात, कीः पेक्षा नहीं होती, श्रपितु बाधकाभाव की ही अपेक्षा है ॥ २७७॥ 
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तृप्तिदीपप्रकरणम ७ ३८३ 


ननु प्रमाणान्तरेण अ्बाधेऽप्यविद्यया तत्कार्येण कतृत्वाध्यासेन वा बाधः स्यादित्या- 
शङ्कथाह्‌-- | 
नाविद्या नापि तत्कार्यं बोधं बाधितुसहंति । 
पुरेच तत्त्वबोधेन बाधिते ते उभे यतः ॥ २७८ ॥ 
'नाविद्येति’ । तत्र हेतुमाह--'पुरेबेति' ॥ २७८ ॥ 
नन्वविद्याया बाधितत्वेऽपि तत्कार्यस्य : प्रतीयमानस्य बाधितत्वासंभवात्तेत बोधस्य , 
बाधो भवेदित्याशङ्कघ, उपादाननिवृत्त्येव तस्यापि बाधितत्वान्न तेनापि बाधः शङ्कितु शक्यत 
इत्याह-- 
. ` बाधितं हृष्यतामक्षेस्तेत बाधो न शाक्यते । 
जीवच्नाखुनं मार्जारं हन्ति हन्यात्‌ कथं सृतः ॥ २७९ ॥ 
'बाधितसिति? । तत्र दृष्टान्तमाह--“जोवन्षित्रि । आखुर्सूषकः ॥ २७९ ॥ 


दवैतदर्शनेन तत्वबोधस्य बाधाभाव॑ केमुतिकन्यायप्रदशंनेन द्रढयितुं तदनुकूलं 
दृष्टान्तमाह-- 


अपि पाशुपतास्त्रेण विद्धब्चेन्न ममार यः। 


निष्फलेषुवितुच्ताङ्को नङक्षयतीत्यत्र का प्रभा ॥ २८० ॥ 
'ग्पीति' । यः समर्थ: पाशुपतास्त्रेण विद्धोऽपि न ममार चेत्किल स निष्फलेषु वितुच्चाङ्ग: 


महावाक्यजन्य ज्ञान बलिष्ठ प्रमाण है । वह प्रमाणान्तर से बाधित नहों होने पर भी 
अविद्या ग्रौर उसके कार्यकतृंत्वादि अध्यास से बाध सम्भव है । इस पर कहते हैं-- 
ग्रचिद्या अथवा तत्कार्यरूप द्वैत बोघ का बाध नहीं कर सकता है; . क्योंकि तंत्त्वज्ञान 


द्वारा पहले से ही उन दोनों का बाध हो गया है ॥ २७८॥ 


ग्रविद्या का बाघ होने पर भी अविद्या के कार्ये-ग्रध्यासादि को प्रतीति होने से अविद्या 
के कार्य का बाघ असम्भव है, इससे बोध का बाघ हो जायेगा । ऐसी आशङ्का कर कहते हैं 
कि उपादान भ्रज्ञान की निवृत्ति से ही ग्रविद्या काये का भी बाघ हो जाता है इसलिए उससे 
भी बाघ को शङ्का नहीं उठती है - | | | | 

इन्द्रियों द्वारा बाधित द्वैत जगत्‌ को भले ही देखो, उससे ज्ञान का बाघ सम्भव नहों है; 
वर्योक जीवित मूषक बिडाल को नहीं मार सकता है तो मृत मूषक केसे मारेगा ? ॥ २७६ ॥ 

दवतं इष्टि से तत्त्वज्ञान का बाध असम्भव है, उसे कृमुतिक न्याय से हढ करते के लिए 
उसके अनुकूल दृष्टान्त देते हैं-- 
जो व्यक्ति पाशुपत ग्रस्त्र से घायल नहीं हुआ तो वह लौह निर्मित बाण से रहित घनुष | 
से मरेगा, इसमें क्या प्रमाण है ? ॥ २८० ॥ र हक 


जो समर्थ शक्तिसम्प्न व्यक्ति पाशुपत शस्त्र से बिद होकर भी यदि नहीं मरा, फिर | 


३ दड पञ्चदशी 


हाल्यरहितेषुणा व्यथितदेहः सन्‌ नङक्षचति नाशा प्राप्स 
॥ २८० ॥ 


दृष्टान्तसिद्धमर्थं दार्ष्टान्तिके योजयति— 
आदावविद्यया चित्रः स्वकायजम्भमाणया । 
खुद्ध्वा बोघोऽजयत्सोऽद्य सुहढो बाध्यता कथस्‌ ॥ २८१ ॥। 
'ग्रादाविति' । आादौ विद्याम्याससमथे चित्रेबहुविधस्तत्कायः प्रमात्‌ त्व-भोक्त्‌ त्व-कत्‌- 
त्वादिभिः जुस्भमाणया विवर्घमानया ग्रविद्यया बोधो युद्ध्वा युद्ध इत्वा तामजयत्‌ स एवा- 
स्यासपाटवेन सुदुढोऽद्येदानीमविद्यानिवृत्तो सत्यं निमलेन तत्कार्यणाध्यासेन कथं बाध्यताम्‌ ? 
न कथमपि बाघ्येतेत्यर्थः ॥ २८१ ॥ भ 
उपपादितमरथं ओत्‌ बुद्ध्यारोहाय रूपकेणाह-- 
तिष्त्त्वज्ञानतत्कार्यशवा बोधेन मारिताः । 
न भोतिर्बोधसस्राजः कीतः प्रत्युत तस्य तैः ॥ २८२ ॥ 
तिष्ठन्त्विति’ ॥ २८२ ॥ 
` अवत्वेव, प्रकृते किमायातमित्यत अआह-- 
॥ य॒ एवमतिशूरेण बोधेन न वियुज्यते । 
प्रवृत्त्या वा निवृत्त्या वा देहादिगतयास्य किस्‌ ॥ २८३ ॥. 


प्रतीत्यत्र का प्रमा ? प्रमाणं नास्ती- 


| बह शल्यरहिंत बाण से व्यथित शरीरवाला हुआ विनष्ट हो जायेगा, इसमें क्या प्रमाण है ? 
अर्थात्‌ कोई प्रमाण नहीं है ॥ २८० ॥ 
` `` एष्टान्त सिद्ध भ्र्थं को दार्ष्टान्तिक में घटाते हैं-- 
 _तत्वबोधनेमग्रादिमेंग्रपने विचित्र कार्यों से बढी हुई भ्रविद्या को लड़कर जीत लिया 
हैं वह सुहढ बोध ग्रब भ्रविद्या के विनष्ट हो जाने पर कसे बाधित होगा ? ॥ २८१ ॥ 
ओ। विद्या भ्रम्यास काल में विचित्र-चित्र ग्रपने प्रमातुत्व, भोक्तृत्व, कतृत्वादि कार्यों के 
द्वारा विवधमान गरव्या से तत्त्वबोध ने युद्ध कर उस अविद्या को जीत लिया है, वही ग्रम्यास 
Ero 'पटुता से सुदृढ होकर भ्रब भ्रविद्या के निवृत्त हो जाने पर, उसके कार्य अ्रध्यास से निर्मुक्त हो 
। जानेसेवांघ कसे होगा? अर्थात्‌ किसी भी प्रकार से बाधित नहीं हो सकता है? ॥ २८१॥ 
र उपपादित ग्रथ को श्रोतूगण की बुद्धि में प्रवेश कराने के लिए रूपक द्वारा कहते हैँ-' 
क जी कप फो कि तत्वबोघ से मारे हुए भ्ज्ञान और उसके काये शव भले पड़े रहे, किन्तु बोधरूप सम्राट 
हक: 0.4 किसका भय है, प्रत्युत्‌ मारे हुए अज्ञान चत्रुओं से सम्राट की कीत्ति ही बढती है ॥२८२॥ 
ठीक है, इससे प्रकृत में क्या सिद्ध होता है? इस पर कहते हे-- 
जों पुरुष ष उक्त प्रकार अति बलवान भ्रात्मा और परमात्मा को अभिन्न ज्ञान से विमुक्त 
होता है। उस साधक को देहादि निमित प्रवृत्ति ग्रथवा निवृत्ति से क्या इष्ट निष्ट हो 
ता है ? कुछ मी नहीं हो सकता है ॥ २८३॥ । 
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तप्तिदोपप्रकरणम ७ ` ३८५ 


'य इति'। यः पुमानेचमुक्तप्रकारेण अ्रतिश्रेण भ्रविद्यातत्कार्यंघातकेन बोधेन ब्रह्मा- 


` त्मैकत्वज्ञानेन न वियुज्यते न कदापि वियुक्तो भवति । अस्य पुंसो देहादिनिष्ठ्या प्रदृत्त्या वा 


किम्‌ ? न किमपीष्टमनिष्ट वेत्यर्थः ॥ २८३ ॥ 
तहि ज्ञानिवदज्ञानिनोऽपि प्रवृत्तावाग्रहो न युक्त इत्याशङ्क्याह 
प्रवृत्तावाग्रहो न्याय्यो बोधहीनस्य सर्वथा । ` 
` स्वर्गाय वाऽपवर्गाय यतितव्यं यतो नृभिः ॥ २८४ ७ 
“प्रवृत्ताविति' । तत्रोपपत्तिमाह--'स्वयिति'॥ २८४ ॥ 


विदुष ग्राग्रहो न युक्त इत्युक्तं, तहि करिणां मध्ये वतंमानेन तेन कि कर्तेव्यभित्याह-- 
विद्वांस्चेत्ताहृ़ां मध्ये तिष्ठेत्तदनुरोधतः । | | 
कायेन .मनसा वाचा करोत्येवाखिलाः क्रियाः ॥ २८५ ॥ 
'विद्वांदचेदिति? । बिदवांस्तादशाँ करिणां मध्ये तिष्ठेच्चेत्तदनुरोधतः तेषामनुसारेण 
शरीरादिभिः सर्वाः क्रियाः करोत्येव, न तान्कमिणो निवारयेदित्यर्थः ॥ २८५ ॥ 
श्रस्येव तत्त्वबभुत्सुनां मध्ये$वस्थितस्य कृत्यमाह-- 


जो मुमुक्षु पुरुष पूर्वोक्त प्रकार के भ्रविद्या और उसके कार्य के घातपूर्वक अतिप्रबल 

प्रत्यग्‌ अभिन्न बह्म के बोध से संयुक्त रहता है अर्थात्‌ उस प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्म के ज्ञान से कभी 
भी विमुक्त नहीं होता है । इस पुरुष को देहादिनिष्ठ प्रवृत्ति से अथवा निवृत्ति से क्या इष्ट 
और अनिष्ट होता है? अर्थात्‌ कुछ भी इस साधक का इष्ट एवं अनिष्ट नहीं होता है ॥२८३॥| 
अच्छा तो, ज्ञानी के समान अज्ञानी का भी प्रवृत्ति में आग्रहयुक्त नहीं है ।. इसका 
समाधान देते हँ ` मम आय आर 
अज्ञानी व्यक्ति का ग्रभिनिवेश कर्मानुष्ठान में सर्वेथा युक्त है; क्योंकि स्वगे अथवा: 
अपवर्ग के लिए मनुष्यों को प्रयत्न करना चाहिए ॥ २८४ ॥ = es ; 
किसी में भी विद्वान पुरुष का आग्रह होना ठीक नहीं है, यह कहा गया है; परन्तु 
कर्मनिष्ठ पुरुषों के बीच में उन ज्ञानियों की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए ? इस पर कहते हैं: 
विद्वान्‌ क्मेनिष्ठ व्यक्तियों के. मध्य में रहते हैं तो उनके अनुसार मन, वाणी और 


शरीर से सम्पूर्ण क्रियाएं करते ही हैं॥ २८०५॥ . | यासि कती 
विद्वान पुरुष कर्मनिष्ठ व्यक्तियों के साथ में यदि निवास करे तो उन कर्मेनिष्ठ 


व्यक्तियों के अनुसार लौकिक, वैदिक सम्पूर्ण क्रियाएँ मन, वाणी और शरीर से करते ही हैं, 
उन कर्मकाण्डियों का निषेध नहीं करते हैं ॥ २८५ ॥ | 


इसी विद्वान पुरुष का तत्त्व-जिज्ञासुओं के मध्य में करने योग्य उचित व्यवहार केसा 


होता है ?-- | ८ 
४४६ 


पञ्चदशी 


एष मध्ये बुसुत्सूनां यदा तिष्ठेत्तदा पुनः । 
बोधायैषां क्रियाः सर्वा दूषयंस्त्यजतु स्वयस्‌ ॥ २८३ .॥ | 
“एष इति? । एष विद्वान्बुभुत्सुनां मध्ये यदा तिष्ठेत्तदा एषां बुभुत्सुनां बोधाय तत्त्व- 
ज्ञानजननाय ताः करियाः दूषयन्‌ स्वयमपि त्यजठु ॥ २८६ ॥ 
कुत एवं कतंव्यमित्याह-- 
अविद्वदनुसारेण वत्तिबुंद्धस्थ गुज्यते । 
स्तनन्धयानुसारेण वतंते तत्पिता यतः ॥ २८७ ॥ 
'झविद्वदितिः । भ्रज्ञान्यनुसारेण ज्ञानिनो वतंनमुचितम्‌; कृपालुत्वात्तेषामनुकस्पनोय- 
त्वाच्चेति भावः । एवं कव दृष्टमित्यत ग्राह--“स्तनन्धयेति? । स्तनन्धयाः स्तनपानकर्तारः 
शिज्ञव इत्यथः ॥ २८७॥ | 
पितुः स्तनन्धयानुसारित्वमेव दर्शयति-- 
६.  आधिल्षिपरस्ताडितो वा बालेन स्वपिता तदा । 
46 >” न | 
cK न क्लिइनाति न कुप्येत बालं प्रत्युत लालयेत्‌ ॥ २८८ ॥॥ 
दु “ग्रधिक्षिप्त इति ॥ २८८॥ 
दार्ष्टान्तिके योजयति-- 


३८६ 


यह विद्वान पुरुष जिज्ञासुओं के राज्य में यदि निवास करे. तब फिर जिज्ञासुजनों के 
ज्ञान के लिए सम्पूर्ण क्रियाश्नो को दोष देते हुए स्वयं उनका त्याग कर दे || २८६॥ 
` यहविद्वानपुरुष जब तत्त्व-जिज्ञासुओं के मध्य में रहे, तव उत्त तत्त्व-जिज्ञासुग्रो के 
तत्वज्ञान उत्पादन के लिए सभी क्रियाझ्रों के दोष दिखाते हुए स्वयं भी उन सभी क्रियाम्रों को 
EE: छोड़ दे॥ २८६॥ | | 
इसप्रकार तत्वज्ञानी को क्यों करना होगा ? इस पर कहते हैं-- 
 श्रैज्ञव्यक्तिके भ्रनुसार तत्ववेत्ता की वृत्ति होना ठीक ही है; क्योंकि शिशु के ग्रनुसार 
ही उसके पिता का व्यवहार होता है॥ २८७ ॥ ् | 
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 _ अज्ञानी लोगों के अनुरूप ज्ञानी का वतन समुचित ही है; क्‍योंकि ज्ञानी तो ग्रतीव 





हा होता है, इसलिए उनके ऊपर अनुग्रह भी करना है । ऐसा व्यवहार कहाँ देखा गथा 

€? स्तनपान करनेवाले बालकों के अनुसार ही उनका पिता व्यवहार करते हैं॥ २८७ ॥ 

._ ` पिता स्तनपान करनेवाले बालक के भ्रनुसार ही व्यवहार करता हैं, इसे दिखाते हैं - 
So त बालक पिता का तिरस्कार करे. अथवा ताडन करे तो भी क्लेश नहीं करता है मौर 






. तेती क्रोध ही करता है । प्रत्युत्‌ मत्यु उस बालक को स्नेह ही देता है ॥ २८८ ॥ 
ब दार्ष्टान्तिक में घटाते हैं-- 
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तुष्तिदोपप्रकरणम्‌ ७ ३८७ 
. निन्दितः ` स्तूयमानो वा विद्वानज्ञैनं निन्दति । 


न स्तोति कितु तेषां स्याद्यथा बोधस्तथाचरेत्‌ं ॥ २८९ ॥ 
‘निन्दित इति? । विद्वान्‌ ग्रज्ञैनिन्दितः स्तूयमानो वा स्वयं न निन्दति न स्तौति, 


कित्वेषासज्ञानां यथा बोध उपजायते तथाऽऽचरेत्‌ ॥ २८९ ॥ 


एवमाचरणे निमित्तमाह 
येनायं नटनेनात्र बुध्यते कार्यमेव तत्‌ । 
अज्ञप्रबोधान्नैवान्यत्‌ कार्यमस्त्यत्र तद्विदः ॥ २९०॥ . 
` 'ेनेति'। अयमज्ञानी अत्रास्मिल्लोके विदुषो येन यादृशेन नटनेनाचरणेन बुध्यते 


तत्त्वमवगच्छति तदाचरणं तेन कतंव्यमेव । तहि तद्वदेव कार्यान्तरमपि प्रसज्येतेत्यत ग्राहु-- 


'ग्रज्ञेति’ । यतस्तद्विदस्तत्वविदः अत्र लोकेऽज्ञप्रबोधादन्यत्कतव्य नेवास्ति, भ्रतस्तदनुसरणेत 


_ तस्वबोधन कतव्यमित्ययः ॥ २६०॥ . 


बृत्तवतिष्यमाणयोस्तात्पर्यमाह-- | 
कृतकृत्यतया तुस्तः प्राप्तप्राप्पतया पुनः । 
तृप्यन्नेवं स्वसनंसा सन्यतेऽसो निरन्तरस्‌ ॥ २९१ ॥ 


विद्वान्‌ भ्रज्ञानी से निन्दा अथवा प्रशंसा पाकर भी वह स्वयं किसी को निन्दा ्रथवा | 
स्तुति नहीं करता है; किन्तु उन अज्ञानियो को जेसे भी बोध प्राप्त हो, उसी प्रकार आचरण 


करता है ॥ २८९ ॥ 


विद्वान्‌ पुरुष श्रज्ञानियों के द्वारा निन्दित अथवा प्रशंसित होता हुआ भी स्वयं नं 
किसी की निन्दा ही करता है और न स्तुति ही करता है; किन्तु उन' ग्रज्ञ जनों का जिस 
प्रकार आत्मबोध उत्पन्न होवे, उसी प्रकार आचरण करे ॥ २८९ ॥ | 

इस प्रकार भ्राचरण करने में निमित्त बताते हैं-- 

जिस भ्रांचरण से भ्रज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान उत्पन्न होता हो, वैसा ही ज्ञानी को उनके 
प्रति आचरण करना होगा । इसके अतिरिक्त ज्ञानी के लिए दूसरा कार्य नहीं है ॥ २६० ॥ 
` इस लोक में विद्वान्‌ पुरुष के जिस आचरण से यह भ्रज्ञानी तत्त्वज्ञान जान सकता है; 
बैसा ही आचरण उसे करना चाहिए । इससे तो अज्ञानी की भाँति ही कार्यान्तर की प्रसक्ति 
हो जायेगी ? यह बात नहीं है; क्योंकि तत्वदर्शी के लिए इस लोक में अज्ञ जनों को ज्ञाने 
कराने के भ्रतिरिक्त दूसरा कत्तव्य नहीं है, अतः अज्ञ जनों का ग्रनुसरण करके तस्वबोधन 


. कराव ॥ २६० ॥ 


अब ग्रतीत और अनागत इन दोनों के तात्पय कहते हैं-- 
वह ज्ञानी पुरुष कृतार्थता से तृप्त होकर पुनः प्राप्त-प्राप्यता के कारण तृप्ति का 
अनुभव करता हुआ भ्रपने मन से में कृतकृत्य है, मानने लगता है ॥ २६१ ॥ 


पञ्चदशो 


'कृतकृत्येति' । ग्रसौ विद्वात्‌ पुर्वोक्तप्रकारेण कृतकृत्यतया कृतं कृत्यजातं येनासो कृत- 
कृत्यः, तस्य भावस्तत्ता, तया तुप्तः सन्‌ बक्ष्षमाणप्रकारेण प्राप्तप्राप्यतया प्राप्त आण्य 


येन सः प्राप्तप्राप्यः, तस्य भावस्तत्ता, तया तुप्यन्‌ तृप्तो भवत्‌ स्वमनसा 
सन्यते ॥ २९१ ॥ | 


कि मन्यते इत्यत झाह-- ८ 
धन्योऽहं धन्योऽहं नित्यं स्वात्मानमञ्जसा वेद्मि । 


३८८ 


मनसा निरन्तरमेव 


| > कुट धन्योऽहं धन्योऽहं ब्रह्मानन्दो विभाति मे स्पष्टस्‌ ॥ २९२ ॥ 


£ 













कृतार्थः । आदरार्थ वीप्सा । नित्यमनवरतं 
प्रत्यगात्मानमञ्जसा साक्षाद्यतो वेद्मि जानाम्यतो 
तत्फललाभनिमित्तां तां दशयति 
ति स्पष्टं यथा भवति तथा स्फूर- 


“घन्योऽहं घत्योऽहमित्यादिना' । घन्यः कृत 
स्वात्मानं स्वस्य निजं रूपं देशाद्यनवच्छित्ञ त् 
धन्यः । एवमात्मज्ञानलाभनिमित्तां तुष्टिमभिधाय, 
“न्य इति? । ब्रह्मानन्दः ब्रह्म भूतानन्दः मे स्पष्टं विभा 
तीत्ययंः ॥ २९२ ॥ 

एवमिष्टप्राप्तो तुष्टिमभिधायानिष्टनिवृत्त्यापि तुष्यतीत्याहू-- 

धन्योऽहं धन्योऽहं दुःखं सांसारिकं न वीक्षेऽद्य । 
धन्योऽहं धन्योऽहं स्वस्याज्ञानं पलायितं क्वापि ॥ २९३ ॥ 
“स्पोऽहमिति'। भ्रद्य इदानीं दुःखं दुःखस्वरूपं संसारं न वीक्षे न पश्यामि, श्रतः कृताथ 


बह तत्त्वदर्शी पूर्वोक्त प्रकार से जो काये करना था उसका संपादन जिसने कर 
लिया है, उससे परितप्त होकर वक्ष्यमाण प्रकार से प्राप्त-प्राप्यता म्र्थात्‌ जो प्राप्त करना था 
उसको जिसने प्राप्त कर लिया है, उससे तृप्ति का अनुभव करता हुआ अपने मन से निरन्तर 
यही मानता है कि प्रत्यग्‌ ग्रभिन्न ब्रह्म हैँ ॥ २९१॥ 

वह तत्वदर्शी केसे मानता है ? इस पर कहते हैं-- : 

मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, इस प्रकार निरन्तर अपने स्वरूप को साक्षात्‌ जानता है, में 
कृतकृत्य हूँ, मे कृतकृत्य हु कि मुझे ब्रह्मानन्द स्फुटरूप से ग्राभासित होता है ॥ २६२ ॥ 

इलोक में उद्धृत 'घन्य'शब्द कृतार्थता का वाचक है ग्रौर भ्रादर गर्थे में दो बार प्रयोग 


| पणा इ रथात्‌ में कार्थं हूँ; क्योंकि अनवरत अपने निज स्वरूप आत्मा को देश-कालांदि से 
अनवच्छिन्न प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मरूप में साक्षात्‌ जानता है, इसलिए धन्य है। इस प्रकार आत्म- 
० ज्ञान निमित्त सन्तुष्टि का विवेचन कर अब उसके फल में निमित्त होनेवाली सन्तुष्टि को 
जल दिखाते हैं. ब्रह्म का आनन्द मुझे जैसा भासता है, वेसा ही मुझे स्फुटित होता है ॥ २६२ ॥ 


: इस प्रकार साधक को इष्ट प्राप्ति होने पर जो सन्तुष्टि होती है, इस विषय में कहकर 


८ क ` अरब भ्रनिष्ट की निवृत्ति से भी होनेवाली सन्तुष्टि का वर्णन करते हैं-- 


मैं घन्य हं, मैं धन्य हूँ, श्रब मुझे सांसारिक दुःख नहीं 'दिखाई देता है, मैं घन्य हूँ, मैं 


Ei सम्प्रति रभा में दुःखस्वरूप संसार को नहीं देखता हूँ, इसलिए में कृताथ हूँ। दुःख को 





| 





तृप्तिदोपप्रकरणम्‌ ७ - ३८९ 


इत्यथः । दुःखाप्रतीतो कारणमाह--'धन्योऽहमिति'। अनेककमंवासताजालमज्ञानं क्वापि 
पलायितं नष्टमित्ययः ॥ २९३ ॥ | 
ग्रज्ञाननिवृत्तिफलं कृतक्ृत्यत्वं प्राप्तप्राप्यत्वं च दशंयति-- 
घन्योऽहं धन्योऽहं कतंव्यं मे न विद्यते किचितु । 
_ धन्योऽहं धन्योऽहं भ्रा्व्यं सर्व॑स्य संपन्चस्‌ ॥ २९४॥ 
“धन्य इति' ॥ २९४॥ 
इदानीं 'कृतकृत्यतया' ( प्र ७२९१ ) इत्यादिना जातायास्तु प्तेनिरतिशयत्वमाह-- 
धन्योऽहं धन्योऽहं तप्तेसं कोपसा भवेल्लोके । 
धन्योऽहं धन्योऽहं धन्यो धन्यः पुनः पुनर्धन्यः ॥ २९५ ॥ 
“घ्न्य इति'। इतःपरं वक्तव्यादर्शनात्तुष्टिरेव परिस्फुरतीति दशंयति--'घन्य 
इति' ॥ २९५ ॥ 
ग्रस्य सवस्य कारणभूतपुण्यपुञ्जपरिपाकमतुस्मुत्य तुष्यतीत्याह- 
अहो पुण्यमहो पुण्यं फलितं फलितं हृढस्‌ । 
अस्य पुण्यस्य संपत्तेरहो वयमहो वयस्‌ ॥ २९६ ॥ 
'अहो पुण्यमिति' । एवंविधपुण्यसंपादकमात्मानमनुस्मृत्य तुष्यति--अस्येति' ॥२९६॥ 
इदानों सम्यरज्ञानसाघनं शास्त्रं तदुपदेष्टारमाचायंमनुस्मुत्य तुष्यति-- 


प्रतीति न होने में हेतु देते हैँ-मेरा कर्मेवासनाग्रों का समुदाय न जानें कहाँ पलायित हो गया 
है अर्थात्‌ नष्ट हो गया है ॥ २६३ ॥ | 

अब अज्ञान निवृत्ति के फल कृतकृत्यता और प्राप्त-प्राप्यता को दिखाते हैं-- 

मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, अब मेरा कुछ भी कत्तव्य रोष नहीं रहा है। मैं धन्य हूं, मैं 
धन्य हुँ कि सम्पूर्ण प्राप्तत्य पदार्थं मुझे अब सम्पन्न हो गया हे ॥ २९४ ॥ 
' रब कृतकृत्यता अर्थात्‌ कृतार्थता से उत्पन्न निरतिशय तृप्ति के स्वरूप को दिखाते हैं-- 

मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, मेरी तृप्ति की उपमा संसार में किससे हो सकती है ? मैं धन्य 
हैं, मैं धन्य हूँ, मुझे कृताथ ने तृप्त कर दिया है, इसलिए मैं धन्य छू ॥ २६५ ॥ 

इस सबका हेतु पुण्य पुञ्ज के परिपाक का म्रनुस्मरण करके भी तृप्ति होती है, इसे 
दिखाते हैं - | 
अहो ! मेरा जन्म-जन्मान्तर के पुण्य पुञ्ज हृढरूप से फलीभूत होकर तृप्ति दे रहा है, 
इस पुण्य संपादन से हम तृप्त हैं, हम प्रसन्न हैं ॥ २६६ ॥ | 

अब यथार्थ ज्ञान के साधन शास्त्र और उसके उपदेशक आचाये का स्मरण करके तृप्ति 
मिलती हे-- ५ 


३९० पञ्चदशी 


अहो शास्नमहो शाख्रमहो गुरुरहो गुरुः । 
अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुखमहो सुखस्‌ ॥ २९७ ॥ 
रहो शास्त्रमिति'। पुनश्च शास्त्रजन्यं ज्ञानं तत्सुखं चानुस्मृत्य संतुष्यति--'ग्हो 
ज्ञातमिति’ ॥ २९७ ॥ 
ग्रन्यास्यासफलमाह-- 
तपिदीपसिमं नित्यं येऽनुसंदधते बुधाः । 
ब्रह्मानन्दे निसज्जन्तस्ते तप्यन्ति निरन्तरम्‌ ॥ २९८ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीभा रतीतीर्थविद्या रण्यमुनिवर्यकृतपश्चदश्यां 
तृप्तिदीपाख्यं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


“तृप्तिदीपमिति’ ॥ २९८ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंश्रीभारतीतीथेविद्यारण्य- 
मुनिवयकिद्धुरेण श्री रामकृष्णाख्यविदुषा विरचिता 
तृप्तिदीपव्याख्या समाप्ता ॥ ७॥ 


यह शास्त्र अदभुत है, इस शास्त्र में ग्राश्चयं है, इन दोनों के सम्पर्क से उत्पन्न ज्ञान 
भी ग्राश्चय को ग्रभिव्यक्ति कराता है, श्रतः यह निरतिशय है ॥ २६७ ॥ 

हः साधक शास्त्रजन्य ज्ञान से ग्रौर उसके सुख का स्मरण करके तृप्ति का अनुभव 
करता है॥ २९७ ॥ 
हु ओ। अव ग्नन्यके ग्रस्यास करने का फल कहते हैँ 

क ग इस तृप्ति दीप प्रकरण का नित्य भ्रनुसून्धान करते हैं वे ब्रह्मानन्द में 
इने हुए निरन्तर तृप्ति पाते हैं ॥ २६८ ॥ 
= इति सर्वदर्शताचार्यश्रीक्ृष्णानन्दसाग रविरचिता 

25-53 सप्तमतृप्तिदीपप्रकरणहिन्दीव्याख्या 








तत्वरञ्जनो . 





अष्ठमं कूठस्थढीपप्रकरणम्‌ 


नत्वा श्रीभारतीतोथविद्यारण्यमुनीशवरौ । 
कुर्व कूटस्थदीपस्य व्याख्यां तात्पयंदी पिकाम ॥ १ ॥ 
अत्र मुमुक्षोर्मोक्षसाधनस्य ब्रह्मत्मैकत्वज्ञानस्य 'त्व'पदार्थश्योधनप॒वकत्वात्‌ 'त्व पदार्थ 
शोधनपर कूटस्थदीपास्यं ग्रन्थमारभमाण ग्राचार्यो$स्य ग्रन्थस्य वेदान्तप्रकरणत्वेन तदीयैरेव 
विषयादिभिस्तद्वत्तासिद्धिमभिप्रेत्य, 'त्वं'पदलक्ष्यवाच्यो कृटस्यजीवौ सदृष्टान्तं भेदेन 
निदिशति-- ह 
खादित्यदीपिते कुड्ये दर्पणादित्यदीस्तिवत्‌ । 
कूटस्थभासितो देहो धीस्थजीवेन भास्यते ॥ १॥। 
'खादित्येति'। खादित्यदीपिते खे आदित्यः खादित्यः, प्रसिद्धः सुय इत्यथः । तेन च 
तत्संबन्ध्यालोको लक्ष्यते, तेन दीपिते प्रकाशिते कुड्ये दपंगांदित्यदीप्तिबदपंणेषु निपत्य 
पर्यावृत्तश्च . कुंडचसंबद्धेरादित्यरश्मिभिस्तत्प्रकाशनमिंव कूटस्थभासितः कृटस्थेनाविकारि- 
चतन्येन भासितः प्रकाशितो देहो धीस्थजीवेन बुद्धिस्थचिदाभासेन भास्यते प्रकाइयते । भ्रनेन. 
सामान्यतो विशेषतश्च कुड्यावभासकादित्यप्रकाशद्वयसिव देहावभासकचेतन्यद्यमस्तीति 
प्रतिज्ञातं भवति ॥ १॥ 


श्रीभारतीतीथं ग्रौर विद्यारण्यमुनि को नमस्कार करके, मैं कूटस्थदीप-प्रकरण को 
तात्पयंदीपिका नामक व्याख्या करता हं ॥ १॥ 

मुमुक्षु पुरुष के मोक्ष के साधन जीव एवं ब्रह्म की एकता का ज्ञान 'त्वस्‌' पदार्थ के 
शोधनपूर्वेक ही सम्भव है। इसलिए 'त्वम्‌' पदार्थ के शोधन में उद्देश्य रखनेवाला यह कूटस्थ- 
दीप नामक ग्रन्थ का आचार्य प्रारम्भ करते हुए, इसका तात्पर्य वेदान्तविषयक होने के 
कारण, उसी के विषयादि के द्वारा उसी को सिद्धि को दिखाकर 'त्वम्‌' पद का लक्ष्य कूटस्थ 
और वाच्यार्थं जीव है । इन दोनों के स्वरूप को मैदपुवंक दृष्टान्त देकर दिखलाते हैं-- 

गगन में स्थित सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित भीत्ति पर दपण में पडे हुए सूर्यप्रकाश से 
प्रतिबिम्बित दीप्ति के समान कूटस्थ से प्रकाशित यह देह, बुद्धिस्थ जीव द्वारा विशेषरूप से 
आभाषित होता है ॥ १॥ | 

` गगनस्थ प्रसिद्ध सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित भीत्ति पर पडा हुआ दर्पण में स्थित सूर्य 

से प्रसृतं प्रतिबिम्ब जेसे भीत्ति के प्रकाश के ऊपर पुनः अपना प्रकाश करता है, इसी प्रकार . 
कूटस्थ भ्रविक्रत चतन्य से देहेन्द्रिय, बुद्धि आदि में स्थित चिदाभासरूप जीव द्वारा विशेषतया 
ग्राभासित होता है। इससे [सद्ध होता है कि सामान्य ग्रौर विशेषरूप से भीत्ति को प्रकाशित 
करनेवाले दो प्रकार के सूर्य के प्रकाश होते हैं । वैसे ही शरीर को प्रकाशित करनेवाले चैतन्य 
भी दो प्रकार का होता है । एक कूटस्थ चेतन्य है भ्रोर दुसरा चिदाभासरूप जीव है ॥ १॥ 


~ 











पञ्चदशो 


ननु तत्र दर्पणादित्यदीप्तिव्यतिरेकेण खादित्यदीप्तिर्नोपलम्यत इत्यार कपः ताम्यस्तां 
क अनेकदपंणादित्यदीप्लीनां *' बहुसंधिषु । 
इतरा व्यज्यते तासामभावेऽपि प्रकाशते ॥ २॥ 

&नेकेति' । या अनेका बहुदर्पणजन्याः कुडे तत्र तत्र मण्डलाकारविशेषत्रभा दृदयन्ते, 
तासां संघौ मध्ये इतरा सामान्यप्रकाशरूपा खादित्यप्रभा व्यज्यते यभिव्यक्तोपलम्यते । तासां 
दर्पणजन्यप्रभाणामभावे दपणापगमादिनाऽसत्त्वे च स्वयं सवंत्र प्रकाशते ॥॥ २॥। 

दष्टान्तसिद्धमर्थ दार्ष्टान्तिके योजयति-- 

चिदाभासबिशिष्टानां तथाऽनेकधियामसो । 
संधि धियामभावं च भासयन्प्रविविच्यतास्‌ ॥ ३॥ 

' 'चिदाभासेति'। तथा तेनेव प्रकारेण चिदाभासविशिष्टानां चित्प्रतिबिम्बयुक्तानां 
झनेकधियामनेकासां बुद्धिवृत्तीनां घटज्ञानादिशब्दवाच्यानां संधिमन्तरालं जाग्रदादो धियां 
तासामेव बुद्धिवृत्तीनामभावं च सुषप्त्यादौ भासयन्प्रकाशयन्‌ असौ कूटस्थः प्रविविच्यताम्‌ । 
ताभ्यो भेदेन ज्ञायतामित्यथः॥। ३॥। | 

इदानों देहान्तः क्टस्थचिदाभासयोः भेदप्रदर्शनाय . देहाद्बहिरपि चिदाभासब्रह्मणी 
विभज्य दशयति 3882 


उसमें दर्पण आदित्य की दीप्ति से भिन्न गगन आदित्य की दीप्ति का विषय नहीं. 
बनता है । भ्रतः भीत्ति पर दो दीप्तियाँ केसे मानते हैं ? गगन आदित्य की दीप्ति को पृथक्‌ 
कर दिखाते है- ' - | 

___ भीत्ति पर भी दर्पण में पडी हुई सूर्यंकिरणों की अनेक सन्धियो में सामान्य प्रकाशरूप 

सुयप्रभा अभिव्यक्त होती हे । उन दपृंणजन्य प्रभावों के अभाव में भी प्रकाशित होती है ॥२॥ 
पहा भीत्ति पर पडी हुई दर्पणजनित मण्डलाकार के रूप में विशेषतया भासित होतेवाली 
भावों की सन्धि के बीच में सामान्य प्रकाशरूप श्राकाश में स्थित ग्रादित्यगत प्रभा स्पष्टरूप 
से ग्रभिव्यक्त होती है । उन दपण से उत्पन्न प्रभावों के भ्रभावदशा में भी वह समान्य प्रकाश 


३९२ 


` सवंत्र स्वमेवं प्रकाशित रहता है ।। २॥ 


. अब दृष्टान्तगत अथ को दार्ष्टान्तिक में घटाते हैं-- 
उसी प्रकारं चतन्य के प्रतिविम्ब से युक्त भ्रनेक बुद्धियों को सन्धि को और बुधियों के 


` भाव को भी, आाभासित कंरता हुआ कूटस्थ को पृथंक कर जानना चाहिए ॥ ३॥ 


उसी प्रकार चेतन्य के प्रतिबिम्ब से युक्त घटपटादि शाब्दों के वाच्य भ्रनेक प्रकार की 


RE: इह की सन्धि अर्थात्‌ अन्तराल को आर जाग्रदादि श्रवस्थाग्रों के प्रभाव को सुषुप्ति- 
दामे प्रकाशित करता हुआ वह कूटस्थ चैतन्य को बुद्धिवृत्ति सहित चिदाभास आदि से 





पृथक्‌ कर समझना चाहिए ॥ ३॥ 
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कूटस्थदोपप्रकरणम्‌ ८ ३९३ 
.घटेकाकारधीस्था  चिद्घटमेवावभासयेत्‌ । 


घटस्य ज्ञातता . ब्रह्मचेतन्येनावभासते ॥॥ ४ ॥ 


'घटेति' । घटेकाकारधीस्था चिद्‌ घटस्येकस्याकार इवाकारो यस्याः सा घटेकाकारा, 
तथाविघायां बुद्धौ वतंमानश्चिदाभासः घटमेवावभासयेत्‌; तस्य घटस्य ज्ञातताख्यो धर्मो घटो 
ज्ञात इति व्यवहारहेतुर्यः स घटकल्पनाधिष्ठानेन ब्रह्मचेतन्येन साधनमुतेनावभासते, प्रकाशत 
इत्यथः ॥ ४॥ | 

नन्‌ ज्ञाततावभासकचेतन्येनैव घटप्रतीतिसंभवादबुद्धिः किमर्थेत्याशद्धःय, घटस्य ज्ञात- 
तादिभेदसिद्धघर्थेत्याह-- | 


अज्ञातत्वेन ` ज्ञातोऽयं घटो बुदध्युदयात्पुरा । 


्रह्मणैवोपरिष्टात्त ज्ञातत्वेनेत्यसौ भिदा ॥ ५॥ 


'ज्ञातत्वेनेति' । बुद्धयूदयात्पुरा भ्रयं घटो ब्रह्मणेवाज्ञातत्वेन प्रकाशितो बुयुत्पत्तो 
सत्यां ज्ञातत्वेन ब्रह्मणेव प्रकाशते इति इयानेव भेदः, नान्य इत्यथः ॥ ५ ॥ 


घटमात्र को धारण करनेवाली बुद्धिवृत्ति में स्थित चिदाभास घट का ही प्रकाशन 
करता है और घट की ज्ञातता तो ब्रह्म चेतन्य से ग्रवभासित होती है ॥ ४॥ 

' घट के भ्राकार के समान आकार जिस बुद्धि का है उसमें विद्यमान रहनेवाले चिदा- 
भासरूप जीव घट को केवल प्रकाशित करता है । वह घटविषयक ज्ञान उत्पन्न नहीं करा 
सकता है । उस घट का ज्ञातत्व नामक धर्म घट को ज्ञात करा देता है इसलिए इस व्यवहार 
का जो हेतु है वह घट ज्ञाततारूप धर्म कल्पित घट के अधिष्ठानरूप ब्रह्म चैतन्य द्वारा प्रकाशित 
होता है अर्थात्‌ बुद्धि में स्थित चिदाभास और घट में स्थित ब्रह्म चैतन्य इन दोनों के सम्बन्ध 
से ही घट का ज्ञान सम्भव है ॥ ४ ॥ क ED 

. अच्छा तो, घट की ज्ञातता को प्रकाशित करनेवाले ब्रह्म चेतन्य हैं, तब फिर बुद्धिवृत्ति 
की कौन-सी अपेक्षा रह जायेगी ?-- | * 

यह घट बुद्धिवृत्त के उदय होने से पूर्व ब्रह्म द्वारा ही अज्ञातरूप से प्रतीत होता हे 
और बाद में ज्ञातरूप से प्रकाशित होता हे । इतना ही इन दोनों में भेद हे ॥ ५॥ 
बुद्धिवृत्ति के उदय होने से पहले मैंने घट को जान लिया । इसमें घट का सामान्य 
ज्ञान मन में बेठा रहता है । इससे 'घटो ज्ञात? यह दृष्टिगोचर हो जाता है; परन्तु घटविषयक 
विशेष ज्ञान न होने से 'भ्ज्ञातत्वेन ज्ञात: भ्रर्थात्‌ मैने घट को अज्ञातरूप से जाना और जब 
कभी प्रत्यक्ष देखते हैं तो 'ज्ञातत्वेन ज्ञात: ऐसा कहा जाता है । यद्यपि उक्त दोनों प्रकार का 
ज्ञान ब्रह्म चैतन्य से ही होता है; परन्तु एक में बुद्धिवृत्ति का अभाव होने से 'अज्ञातत्वेन ज्ञातः 
और दूसरे में चिदाभास से युक्त बुद्धिवृत्ति होने से ज्ञातत्वेन ज्ञातः होता है । इस प्रकार 
ज्ञातता और अज्ञातता के भेद की सिद्धि के लिए ब्रह्म से भ्रतिरिक्त भी बुद्धिवृत्ति की अपेक्षा 


"देखी जाती है ॥ ५॥ 


शूळ . 


३९४ पञ्चदशी 


नन्वेकस्येव घटस्य ज्ञातत्वाऽज्ञातत्वलक्षणं द्वेरूप्यं कथं संभवतीत्याशङ्कघः तदवबोघनाय 

ज्ञातताऽ्ञाततानिमित्तयोर्ज्ञानाज्ञानयोः स्वरूपं तावहरशयति-- क 2." 
चिदाभासात्तधोवृत्तिज्ञातं लोहान्तकुन्तवत्‌ । 
जाड्यमज्ञानमेताभ्यां व्याप्तः कुस्भो -द्विधोच्यते ॥ ६॥ 


' वचदाभासेतिर । चिदाभासान्तधीवृत्तिः चिदाभासश्रित्प्रतिबिम्बः सो$न्ते पुरोभागे ` 


यस्याः सा धीवुत्तिज्ञनिमित्युच्यते बोधेद्धा बुद्धि” इत्याचार्यरभिधाना । तत्र दृष्टान्तः--- 
“लोहान्तकुन्तवदिति'। जाड्यं स्वतःस्फू्तिरहितत्वमज्ञानमित्युच्यते । एताभ्यां पर्यायेण व्याप्तः 
सवतः संबद्धः कुम्भो द्विघोच्यते, ज्ञात इति प्रज्ञात इति चोच्यते इत्यथः ॥ ६॥ 
नन्वज्ञातस्य कुम्भस्य अज्ञानव्याप्तत्वाःवतु ब्रह्मावभास्यत्वं ज्ञानव्याप्तस्य तु ज्ञातस्य 
कुम्भस्य कुतो ब्र ह्यचेतन्यावभास्यत्वमित्याशङ्कय, ग्रज्ञानस्य ग्रज्ञातताजननमात्रेणेव ज्ञानस्यापि 
._ 'ज्ञातताजननमात्रेणोपक्षीणत्वादज्ञातकुम्भवज्ज्ञातस्यापि ब्रह्मावभास्यत्वं भवतीत्याह 


अज्ञातो ब्रह्मणा भास्यो ज्ञातः कुर्भस्तथा न किम्‌ । 
ज्ञातत्वजननेनेव चिदाभासर्पारक्षयंः ॥ ७ ॥ 


एक ही घट में ज्ञातता और गज्ञातता के भेद से दो रूप कंसे सम्भव हो सकते हैं? 
इसका समाधान यह है कि ज्ञातता ग्रोर भ्रज्ञातता के प्रति क्रमशः निमित्त ज्ञान. और प्रज्ञान 
के स्वरूप को दिखाते हैं-- " | 
. _ लोहे के समान भाले का अग्रभाग होता है, वैसे ही चिदाभास को भ्रन्त में रखनेवाली 
ह सा का ज्ञान है और जडता ग्रज्ञान है । इन दोनों से व्याप्त घट दो प्रकार से कहा 
जाता है॥ ६॥ 


से युक्त बुद्धिवृत्ति ही ज्ञानं ख से कहलाती है । 'बोधेच्छा बुद्धि इस प्रकार ग्राचार्य ने 
उल्लेख किया है। इस विषय में दृष्टान्त देते हैं कि जैसे लाठी के अग्रभाग में लोहनिमित 
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र फलक होता है वेसे ही बुद्धिवत्ति के अग्रभाग में जो चिदाभास है वही ज्ञान है; किन्तु चिदा- 

i भास से शून्य केवल बुद्धिवृत्ति की जडता स्वतः स्फुतिरहित होने के कारण अज्ञानरूप ही 

हः आ र इस प्रकार ज्ञान श्रोर अज्ञान द्वारा व्याप्त घट ज्ञात एवं भ्रज्ञात के भेद से दो प्रकार 
 केहोतेहे॥६॥ | 


। अज्ञात घट शरज्ञान से व्याप्त होने से ब्रह्म चैतन्य से प्रकाश्य भले ही रहे; किन्तु ज्ञान से 
, रात ज्ञात घट ब्रह्म चतन्य से प्रकाइय क्यों होगा ? समाधान यह है कि अज्ञान को श्रज्ञानता: 
.....  जननमात्र से और ज्ञान की भी ज्ञातता जननमात्र से ही क्षीण हो जाने के कारण भ्रज्ञात घट 
 कीमातिज्ञात घट का भी ब्रह्म चैतन्य द्वारा प्रकार्य होता है-- 





हट: जेसे भ्रज्ञात घट ब्रह्म चैतन्य द्वारा प्रकादय होता है। वैसे ही ज्ञात घट भो. ब्रह्म . 


चैतन्य द्वारा क्यों नहीं होता ? जब कि ज्ञातता के जनन चिदाभास क्षीण 
वि जब क ज्ञा न मात्र से ही 
क. ह ol. NT टर हो 


क > 





चिदाभास को अग्रभाग में रखनेवाली बुद्धिवृत्ति है, जिसकी ऐसी चिदाभासरूप जीव र 
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अज्ञात इति? । यथा भ्रज्ञातकुम्भो ब्रह्मणा भास्यस्तथा ज्ञातकुम्भो न कि ब्रह्माव- 
भास्यो भवति ? कितु भवत्येवेत्यथं: । कुत इत्यत ग्राह--'ज्ञातत्वेति? ॥ ७ ॥ 


नन्वज्ञातताजननाय अज्ञानमिव ज्ञातताजननायापि बद्धिरेवालम्‌, किसनेन चिदाभासे- 


नेत्याशङ्कच, चिदाभासरहिताया बुद्धेघंटादिवदप्रकाशरूपत्वेन ज्ञातताजनन न संभवतोत्याह-- 


आभासहीनया बुद्धया ज्ञातत्वं नेव जन्यते । 
ताइम्बुद्धोवशेषः को मृदादेः स्थाहिकारिण: ॥ ८ ॥ 
आभासेति'॥ ८॥ ॒ 
चिदाभासरहितबुद्धच्याप्तस्य घटस्य ज्ञातत्वाभावं दुष्टान्तप्रदर्शनेन स्पष्टयति-- 
ज्ञात इत्युच्यते कुस्भो सुदा लिप्तो न कुत्रचित्‌। 
धीमात्रव्यापकुस्भस्य ज्ञातत्वं नेष्यते तथा ॥ ९ ॥ - 
ज्ञात इति' । लोके कुत्रचिदपि घटो मुदा शक्लक्कष्णरूपया लिप्तो लेपन प्राप्तो ज्ञात 


इति नोच्यते यथा तथा चिदाभासरहितबुद्धिव्याप्तस्यापि कुम्भस्य ज्ञात्व नाम्युपगम्यत 
इति भावः॥ ६ ॥ | 


फलितसाह-- 
ज्ञातत्वं नास कुस्भेऽतर्चिदाभासफलोदयः । 
. न फलं ब्रह्मचेतन्यं सानात्मागपि सत्त्वतः ॥ १० ॥ 
'ज्ञातत्वमिति!। यतः केवलाया बुद्धे्जातत्वजननाससथंत्वसतः कुम्भे चिदाभासलक्षणस्य 


जिस प्रकार अज्ञात घट ब्रह्म चैतन्य से भ्राभास्य है, उसी प्रकार ज्ञात घट भी ब्रह्म 
चेतन्य से ग्राभास्य क्यों नहीं हो सकता है ? समाधान यह है कि जैसे भ्रज्ञान अज्ञातता को 
उत्पन्न करके क्षीण हो जाता है वैसे ही चिदाभास ज्ञातता को उत्पन्न करके क्षीण हो जाता 
है । इसलिये अज्ञात घट की भाँति ज्ञातघट'भी ब्रह्म चैतन्य से प्रकाशमान होता है ॥ ७ ॥ 

चिदाभासरहित बुद्धि से घटादिकों में ज्ञातता उत्पन्न नहीं होती है। तब फिरः चिदा- 
भास से शून्य बुद्धि वृत्ति का विकारी जडमृदादि से कौन-सा वैलक्षण्य है? ॥ ८ ॥ 

चिदाभास शून्य बुद्धि से व्याप्त घट की ज्ञातता नहीं हो सकती है। इस बात को 


दृष्टान्त देकर सिद्ध करते हैं-- 


, संसार में कहीं भी श्वेत, रक्त मिट्टी से लिप्त घट ज्ञात नहीं होता है । यह नहीं कह 


सकते हो । इस प्रकार चिदाभास से रहित केवल बुद्धि वृत्ति से व्याप्त घट की ज्ञातता को 


स्वीकार नहीं करते हैं ॥ & ॥ | 
अब फलिता्थ को दिखाते हैं-- 
.अतएव घट में चिदाभासरूप फल का उदय होना ही ज्ञातता है और ब्रह्म चेतन्य 
रूप फल इसमें नहीं है; क्योंकि प्रमाण प्रवृत्ति से पूर्व भी विद्यमान रहता है ॥ १० ॥ 
' जबकि बुद्धि वृत्ति मात्र ज्ञातता जनन में असमर्थ रहती है । ग्रतः घट में चिदाभास- 


पञ्चदशी 

प्रसिद्धमित्यथः । नन्वथापि चिदाभासो न कल्पनीयः; ब्रह्म 
न फलमिति! । ब्रह्मचंतन्यं फलं घटादिस्फुरणं 
तप्रागपि प्रमाणप्रवृत्तेः पुर्वमपि विद्यसान- 


३९६ 


फलस्योत्पत्तिरेव ज्ञातत्वं नाम प्रसिद्ध 
चेतन्यस्येव फलस्य स<द्भावादित्यारङ्कयाह 
न भवतोति कुत इत्यत ग्राह--'सानादिति । माना 
` त्वात्‌; फलस्य तु तढु त भावः॥ १० ॥ - [ र 
नन्विदं 'परागथंप्रसेयेषु - इत्यादि“सुरेश्वर'वातिर्कविरुद्धसित्याशङ्कय, तद्विवक्षानभिज्ञस्प 
इदं चोद्यमिति परिहरंति-- | [ 
परागर्थप्रमेयेषत या फलत्वेन संमता । 
संवित्सैवेह मेयोऽर्थो वेदान्तोक्तिप्रमाणतः ॥ ११ ॥ 

_ “प्रागर्थेति' । अस्य चायमर्थ:--परागर्था बाह्या घटादयः पदार्थास्तेषु प्रमेयेषु प्रमाण- 
विषयेष सत्सु या प्रमाणफलत्वेनाम्यपेता संविद स्ति, सेवेहास्मिन्वेदान्तश्ञास्त्रे वेदान्तोक्ति- 
घ्रसाणतो वेदान्तवाक्यलक्षणप्रमाणेन मेयोऽर्थो ज्ञातव्योऽथः ॥ ११ ॥ 

इति वार्तिककारेण चित्साहव्यं विवक्षितम्‌ । 
ब्रह्म चित्फलयोभेंदः सहस्रां विश्वुतो यतः ॥ १२॥ ` 
इत्यनेन वार्तिकेन ब्रह्मचैतन्यसदृशश्चिदाभासः प्रमाणफलत्वेन विवक्षितो न ब्रह्मचतन्य- 


३ रूप फल की उत्पत्ति ही ज्ञातता के नाम से प्रसिद्ध है। .अच्छा तो, चिदाभास को कल्पना 
करना निरथंक सिद्ध होती है; क्योंकि उसमें ब्रह्म चेतन्य फल को विद्यमानता रहती है । 
इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि घटादि का स्फुरणरूप फल बह्म चतन्य नहीं मना 
जा सकता है, बुद्धि वृत्ति का घट में प्रवेश होने से पूर्व भी वह ह्यात्र चैतन्य तो विद्यमान है, 
फिर भी उससे घट का स्फुरण नहीं होता है; किन्तु स्फुरणरूप ज्ञातता तो चिदाभास से 

- युक्त बुद्धि वृत्ति से ही संभव है और फल तो प्रमाणप्रवृत्ति के बाद भ्रागामी नियमपूवेक 
रहता है॥ १०॥ | 

र ब्रह्म चेतन्यं फल नहीं है । यह युक्ति तो श्री सुरेश्‍वराचायं से ग्रसंमत दीखती है ऐसी 

हट i कहते हैं किं उसके रहस्य को न जानने से उक्त प्रकार का प्रश्न उपस्थित 

| ह वाह्य घटादि पदार्थं के विषय में संविद्रूप ज्ञान प्रमाण. का फल माना गया है ओर 
` वहीं वेदान्त दर्शन के वचनरूप प्रमाण से प्रमेयाथ हो जाता है ॥ ११॥ | 


अल क 
यी नका पराक्‌ अर्थात्‌ बाह्य घटादि पदार्थों में जब प्रमेय प्रमाण का विषय बनता है तब 


| संविद्रप ज्ञान प्रमाण के फलरूप से जाना जाता हे वही संविद्रप ज्ञान इस वेदान्त दशन में 
ee गना जात ज्ञान इस वेदान्त दशत में 
क a प्रमाण से जानने योग्य वस्तु बन जाता हे ॥ ११ २. 
क. से आ प्रकार वातिककार ने चिद्रूप ब्रह्म के समान चिदाभासरूप जीव कों प्रमाण के फल- 
Rd की हैं; क्योंकि उपदेश साहसी नामक ग्रन्थ में ऐसा उल्लेख मिलता है ॥१२॥ 
कक. जीव डो हो अ वातिककार श्री सुरेश्‍वराचाये ने भी ब्रह्म चैतन्य के समान चिदाभासरूप | 
. जीवको हों प्रमाण का फल माना है। ग्रच्छा तो, वातिककार को: उक्त प्र 
1. 1 है। अच्छा तो, वातिककार को - उक्त प्रकार की विवक्षा 
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मिति भावः। वातिककाराणामोदृशी विवक्षेति कुतोऽवगम्यत इत्याशङ्कय, तद्गर्राभः 
श्रीमदाचायरुपदेशसाहस्रयां ब्रह्मचेतन्यचिदाभासयोर्भेदस्य प्रतिपादितत्वादित्याह-- ब्र हा- 
चिदिति’ । ब्रह्मचिच्च फलं च ब्रह्मचित्फले, तयोरिति विग्रहः ॥ १२ ॥ 
एवं च सति प्रकृते किमायातमित्यत ग्राह-- 
आभास उदितस्तस्साज्ज्ञातत्वं जनयेद्घटे । 


तत्पुनन्रंह्मणाभास्यसज्ञातत्ववदेव हि॥ १३॥ 
आभास इति! । यस्माद्‌ब्रह्मचित्फलयोभेदः प्रसिद्धः, तस्माद्घटे उदित उत्पन्न आभास- . 
श्रिदाभासस्तत्र घटे ज्ञातत्वं पुनरज्ञातत्ववद्‌ब्रह्मणेवाभास्यं भवति । हि प्रसिद्मित्यर्यः ॥ १३॥ 
एवं ब्रह्मचिदाभासयोभेदमुपपादितं विषयभेदप्रदर्शनेन स्पष्टयति 
धीवृत््याभासकुस्भानां समुहो भास्यते चिदा । 


कुस्भसात्रफलत्वात्स एक आभासतः स्फुरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
'धीवृत्त्वेति' । चिदा ब्रह्मचेतन्येनेत्यथंः । चिदाभासस्य कुर्भमात्रमिष्ठफलरूपत्वात्ते- 
नाभासेन स घट एक एव स्फ्रेत्‌, भासेतेत्यथः ॥ १४ ॥ 
कुर्भस्य चिदाभासन्नह्मो भयभास्यत्वे लिङ्गमाह 


कहाँ पर देखी है ? इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वातिककार के गुरु श्राचायं 
शङ्कुर द्वारा विरचित उपदेश साहस्री नामक ग्रन्थ में ब्रह्म चैतन्य ग्रौर चिदाभास का भेद 
मिलता है ॥ १२ ॥ 
ठीक है, किन्तु इससे प्रकृत में क्या सिद्ध हुआ ? इस पर कहते हैं 
. इसलिये घट में उत्पन्न हुआ चिदाभास घट विषयक ज्ञातता को उत्पत्ति कर देता है 
और वह्‌ ज्ञातता फिर भज्ञातता की भाँति ब्रह्म चैतन्य से ही प्रकाशित होती है ॥ १३॥। 
जबकि ब्रह्म चैतन्य भ्रोर चिदाभास इन दोनों के फलों में भेद प्रसिद्ध है। इसलिये घट 
में उत्पन्न हुआ चिदाभास घट की ज्ञातता को भ्रभिव्यक्त कर देता है और ज्ञातता के पुनः 
ग्रज्ञातता समान ब्रह्म चैतन्य द्वारा प्रकाशित होती है ॥ १३॥ 
इस प्रकार ब्रह्म चैतन्य ग्रौर चिदाभास इन दोनों में मेद दिखलाकर, अब विषय भेद 
से प्रदर्शन करते हुए विवेचन करते हैं-- कट हट: 
बुद्धि वृत्ति, चिदाभास और घट ये तीनों ब्रह्म चेतन्य से प्रकाशित होते हैं । घटमात्र 
फल होने के कारण चिदाभास से वह भ्रकेला ही स्फुरित होता है ॥ १४॥ 
` __ चिद्रप ब्रह्म चैतन्य से बुद्धिवृत्ति, चिदाभास आर घट ये तीनों प्रकाशित होते हैं ओर 
चिदाभास का तो केवल घटनिष्ठमात्र फल होने से, उस आभास द्वारा ही वह्‌ घट भासित 


' होता है॥ १४ ॥ 


- चिदाभास और ब्रह्म चैतन्य इन दोनों से घट प्रकाशित होता । इस विषय में हेतु 
दिखाते हुए कहते हैं-- | 


गे 


कट ता 


चेतन्यं द्विगुणं कुम्भे ज्ञातत्वेन स्फुरत्यतः । 
अन्येऽनुव्यवसायाख्यमाहुरेतद्ययो दितम्‌ ॥ १५॥ 
“चेतन्यमिति”। श्रतो घटस्य. ब्रह्मचिदाभासोभयभास्यत्वात्कुस्भे ज्ञातत्वेन द्विगुणं 
चेतन्य्रं भाति । इदमेव घटज्ञाततावभासकं चेतन्यं ताकिकर्नामान्तरेण व्यवाह्लयत इत्याह-- 
“अन्य इति’ । यथोदितं यथोक्तमेतदेव ब्रह्मचंतन्यं अन्ये ताकिका अनुव्यवसायाख्य ज्ञानान्तर 
प्राहुरिति योजना ॥ १५॥ | | 
'ग्रयं घट' इति व्यवहारभेदादपि चिदाभासब्रह्मणोभदो$वगन्तव्य इत्याह-- 
घटोश्यसित्यसावुक्तिराभासस्य ` प्रसादतः । 


विज्ञातः घट इत्युक्तिन्नह्मानुग्रहतो भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
'घटोऽयमिति' ॥१६॥ क: 
_ देहाद्बहिश्चिदाभासब्रह्माणी विविच्येते यथा तथा देहान्तश्चिदाभासकटस्थी विवेचनी- 
यावित्याह-- | | | 
आभासब्रह्मणी देहादूब हिर्यढृ विवेचिते । 
तद्ददाभासकूटस्थो विविच्येतां -वपुष्यपि ॥ १७॥। 
'ग्राभासेति' ॥ १७॥ | [ 
' ननु देहाद्बहिश्चिदाभासव्याप्यघटाकारवृत्तिवदान्तरविषयगोचरवत्यभावात्कथं तहया- 


अतः घट में ज्ञातत्वरूप से द्विगुण अर्थात्‌ ब्रह्म चैतन्य और चिदाभास भासित होते 
हैं। ताकिको ने पूर्वोक्त ब्रह्म चेतन्य को ही अपर अ्रनुव्यवसाय' नाम. वाला माना है॥ १५॥ 

हि ब्रह्म चैतन्य भ्रोर चिदाभास इन दोनों से घट ग्राभासित होने से, कुम्भ में ज्ञातत्व- 
रूप से द्विगुण चेतन्य भासते हैं। घट की ज्ञातता के ग्रवभासक चैतन्य को ताकिकों ने दूसरे 
१ नाम से पुकारा हे । पूर्वोक्त इसी ब्रह्म चैतन्य को अन्य ताकिक लोग अनुव्यवसाय नामक दूसरा 
__ ज्ञान बताते हैं आयात | | | 23 | 
i “अयं घटः भ्रर्थात्‌ यह घट है। इस व्यवहार के भेद | 
` समझ लेना चाहिए । इस पर EE र रः FE अ तहा का तेव 
ES ` `` 'यहृ घट हे । ऐसा व्यवहार तो चिदाभास के प्रसाद से होता है । यह विज्ञात घट है। 












यह्‌ व्यवहार ब्रह्म चैतन्य के अनुग्रह महे सम्पन्न होता है ॥ १६ ॥ 


२०: कण 
£ IS NOR क 
र > ह को? 


क (ति रीर के विवेक करन भोर बहा विवेजित है वैसे ही देह के भीतर भी निदा- 
ES SUN ८ विवेक करना चाहिए-- NRG .. कको 


(६. ) ¢ 7 = ५ य ब, व ठ्या j र 
> 3 त. रह्‌ के वा। हन चिदाभास्‌ यार बि व्याप्य घटाकार वृत्ति के समान थ्रान्तर विषय bess वृत्ति/ ८; 
£” का अभाव है याता इसलि वृत्ति व्यापक चिदाभास बय गोजर वास का अमान मत माना जाता है ?1॥ १७ ॥ ट्र” 


यद्यपि अन्तःकरण में विषय गोच त का अभाव होने पर मी ग्रहं विषयक वृत्ति . 
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पकश्चिदाभासोऽभ्युपगस्यत इत्याशङ्कघ, विषयगोचरवत्यभावेऽप्य 
पकश्चिदाभासोऽभ्युपगन्तुं शक्यत इति सदुष्टान्तमाह-- 

| अहंवृत्ती चिदाभासः कासक्रोधादिकासु च । 
संव्याप्य वर्तते तप्ते लोहे बह्वि्यथा तथा ॥ १८॥ . ` 
अहमिति! ॥ १८ ॥ . 
अहमादिवृत्तीनामेव चिदाभासभास्यत्व॑ दृष्टान्तप्रपश्चनेन स्पष्टयति-- 
स्वसात्र भासयेत्तप्तं लोहं नान्यत्कदाचन 
एवमाभासर्साहता वृत्तयः स्वस्वभासिकाः ॥ १९ ॥ 
स्वसात्रसिति' ॥ १३ ॥ 


... _ एवं चिदाभासं व्युत्पा, कूटस्थस्वरूपं व्युत्पादयितुं तदुपयोगिनं वृत््यभावावसर 
दर्शयति-- > 


` क्रमाद्विच्छिद्य विच्छिद्य जायन्ते वृत्तयोऽखिलाः । 
सर्वा अपि विलीयन्ते सुपिमुच्छाससाधिषु ॥ २० ॥ 
“क्रमादिति' ॥ २० ॥ - 


भवत्वेवं समाध्यादौ वृत्तिविलयः, भ्रनेन कथं कूटस्थो$वगस्यत इत्याञङ्क, वृत्त्यमाव- 
साक्षित्वेनासाववगम्यते इत्याह ट | 


हमादिवृत्तिसःद्वावात्तद्व्या- 


तो रहती ही है । इस लिये वृत्तिव्यापक चिदाभास स्वीकार किया गया है. । इस बात को . 
सहष्टान्त दिखाते हैं-- र | ढी 

जेसे तपे हुए ग्रयोपिण्ड में भ्रग्नि सवंत्र व्याप्त होकर रहती है । बैसे ही. अहंवृत्ति में 
ओर काम, क्रोधादि वृत्तियों में भी चिदाभास अच्छी प्रकार व्याप्त होकर रहता है ॥ १८॥ 

` अन्तःकरण को ग्रह भ्रादि वृत्तियो में ही चिदाभास प्रकाशित होता है। इस बात को 

दृष्टान्त देकर सिद्ध करते हैं-- हे ः अ 
| : तपे हुए ग्रयोपिण्ड केवल अपने ग्रापको ही प्रकाशित करता है, दूसरों को कभी भी नहीं 
कर सकता है । वैसे ही भ्राभास से युक्त वृत्तियाँ अपने को ही मात्र प्रकाशित करती हैं ॥१९॥ 
' . ` इस प्रकार चिदाभास का विवेचनकर, अब कूटस्थ के स्वरूप का प्रतिपादन करने के 
लिए उसकी उपयोगी वृत्ति के ग्रभाव भ्रवसर को दिखाते हैं -- | 

समस्त बुद्धि वृत्तियाँ जाग्रत और स्वप्न में क्रमशः विभिन्नरूप से उत्पन्न होती हैं और 
'सभी वृत्तियाँ मूर्च्छा आदि में जाकर विलोन हो जाती हैं ॥२०॥ 

ठीक है, सम्पूर्ण वृत्तियाँ समाधि दशा में विलीन हो जाती हैँ। किन्तु इससे कूटस्थ के 
स्वरूप का बोध कैसे होगा ? ऐसी आशङ्काकर कहते हैं कि बुद्धिगत वृत्तियों के अभाव में 
साक्षिरूप से कूटस्थ के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है-- | 


पञ्चदशी 


४०७ 
संधयोऽखिलवृत्तीनामभावाइचावभासिताः | 
निर्विकारेण येनासौ कूटस्थ इति चोच्यते ।। २१ ॥ 
«संघय इति? । वृत्तिसंघयो वृत््यभावाश्च येन चेतन्येतावभास्यन्ते स कूटस्थो5वगन्तव्य 
इत्ययः ॥ २११ 
एवं च सति कि फलितसित्यत ग्राहू-- 


घटे द्विगुणचंतन्यं यथा बाह्य तथाऽन्तरे । 


वृत्तिष्वपि ततस्तत्र वंश्य संधितोऽधिकस्‌ ॥ २२ ॥ 

“घट इति' । बाह्यं घट यथा घटमात्रावभासकश्चिदाभासो घटस्य ज्ञाततावभासक ब्रह्म 
चेतन्यं चेति चतन्यद्वगुण्य तथान्तरेऽहंकारादिवृत्तिष्वपि कूटस्थचतन्य व॒त्यवभासकश्चिदा- 
भासदचेति द्विगणचैतन्यमस्ति तत्रोपपत्तिमाह--'तत इति । यतो द्विगणचतन्यमस्ति तत 
संघितः संघिम्यस्तत्र वत्तिषु वेशद्यमधिक दुश्यत इति शेषः ॥ २२ ॥ 

नन्वत्रापि घटादिष्विव ज्ञातताञ्ज्ञातताभासकत्वेन कूटस्थ कि नेष्यत इत्याशङ्कय, तत्र 


` ज्ञातताज्ञातते न स्तो घटवद्वृत्तिषु क्वचित्‌ । 
स्वस्य स्वेनागृहीतत्वात्ताभिइचाज्ञाननाशनात्‌ ॥ २३ ॥ 


क समस्त वृत्तियों की संधियाँ ग्रौर उनका श्रभाव जिस निविकार चतन्य से प्रकाशित 
होते हैं उसी का नाम कूटस्थ चैतन्य है॥ २१॥ ` 

5 बुद्धिगत वृत्तियाँ श्रौर प्रभाव वृत्तियाँ जिस निविकार चैतन्य से प्रकाशित होती हैं 
/ वही कूटस्थ चैतन्य कहलाता हे ॥ २१॥ | 
©, इससे फिर क्या फलितार्थ निकला? इस पर कहते हैं-- | 
हि... 'जेसे बाहरी घट में द्विगुण चैतन्य है और अन्तर बुद्धि की वृत्तियो में भी द्विगुण चतन्य 
र - ओ- रहता है । ग्रतः सन्धि की अपेक्षा वृत्तियो में अंधिक स्पष्टता प्रतीत हीती हे ॥ २२॥ | 

हि: शरीर के बाहर घट में जैसे द्विगुण चंतन्य घटमात्र का ग्रवभासक चिदाभास और घट 
_____ कौ ज्ञातता का अ्वभासक ब्रह्मचेतन्य है । वेसे ही बुद्धिगत वृत्तियो में भी द्विगुण चतन्य अर्थात्‌ . 
` कंटस्थ चैतन्य श्र वृत्ति ग्रवभासक चिदाभास रहते हैं। इसलिये सन्धि को अपेक्षा बुद्धि- 
। वृत्तियो में विशदता अधिक मालूम पड़ती है ॥ २२ ॥ । 
हे . बुद्धिगत वृत्तियों में भी घटादिकों की भाँति ज्ञातता एवं ग्रज्ञातता के अवभासक कूटस्य . 
कस EE क नड लेते हो ? बुद्धिगत वृत्तियो में ज्ञातता एवं. ग्रज्ञातता का सर्वथा ग्रभाव हैं। 
ल्क आ< दस मर्‌ — 

i मा घट की भाँति बुद्धिगत वृत्तियो में ज्ञातता और भ्रज्ञातता कहीं भी नहीं रहती है 

या अपने स्वयं को विषय नहीं कर पाती है। उनसे अज्ञान को निवृत्ति हो जाती है॥२३। 
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1 
| ज्ञाततेति'। तत्रोपपत्तिमाह--'स्वस्येति’ । ज्ञानाज्ञानव्याप्तिम्यां ज्ञातताज्ञातते भवतः; 
वृत्तीनां तु स्वप्रकाशत्वेन ज्ञानव्याप्तिर्नास्ति, ताभिवृत्तिभिः स्वोत्पत्तिमात्रेण स्वगोचराज्ञानस्य 
निर्वाततत्वादज्ञानस्य व्याप्तिरपि नास्तीति भावः ॥ २३ ॥ 
तनु कूटस्थचिदाभासयोरुभयोरपि चित्त्वे समाने एकस्य कटस्थत्वमपरस्य ग्रकूटस्थत्व- 


मित्येतत्कुत इत्याशङ्कय, चिदाभासनिष्ठयोर्जन्मनाशयोरनुभूयमानत्वादस्य अकटस्थत्वमपरस्य 
विकारित्वे प्रमाणाभावादित्याह-- १ 


हिगुणीकृतचेतन्ये जन्मनाशानुभूतितः । 
अकूटस्थं तदन्यत्तु कूटस्थमविकारतः॥ २४॥ . 
“ह्विगुणीति' ॥ २४॥ | 
चिदाभासव्यतिरिक्तकूटस्थाम्युपगमः स्वकपोलकल्पित इत्याशङ्कघ, आचार्य: कूटस्थ- 
स्योपपा दितत्वान्मेवमित्याह-- 
अन्तःकरणतद्वृत्तिसाक्षीत्यादावनेकधा । 
कूटस्थ एव सर्वत्र पुर्वाचार्यीवनिश्चितः 1 २५ ॥ 
“ग्रन्तःकरणेति' । 'भ्रन्तःकरणतदवृत्तिसाक्षौ चेतन्यविग्रहः । ग्रानन्दरूपः सत्यः सन्‌ कि 
नात्मानं प्रपद्यसे' इत्यादावित्यर्थः ॥ २५ ॥ | 


घट में ज्ञातता एवं अज्ञातता ये दोनों ही रहती हैं; किन्तु बुद्धिगत वृत्तियों में इन दोनों 
का ग्रभाव है। इस विषय में उपपत्ति दिखाते हुए कहते हैं कि वृत्ति स्वयंप्रकाशरूप होने से 
अपने आपको प्रकाशित नहीं करती है। ज्ञान और भ्रज्ञान की व्याप्ति से क्रमशः ज्ञातता एवं 
अज्ञातता अर्थात्‌ ज्ञान का विषय होना श्रोर ग्रज्ञान का विषय न होना रूप उत्पन्न होता है। 
किन्तु वृत्तियों में स्वयंप्रकाशरूपता होने से ज्ञान की व्याप्ति नहीं है । वे वृत्तियां उत्पन्न होकर 
स्वविषयक अज्ञान को दूर कर देती हैं रौर इनमें अज्ञान की व्याप्ति भी नहीं है ॥ २३॥ 
कृटस्थ और चिदाभास दोनों में चिद्रूपता तो समान ही रहती है, तब फिर एक को 
कूटस्थ और दूसरे को अ्रकूटस्थ कहना युक्तियुक्त नहीं बैठता है ? चिदाभास. में उत्पत्ति एवं 
विनाश का अ्रनुभव होता है इसलिये चिदाभास भ्रकूटस्थ हैं। दूसरा विकारी होने में कोई 
प्रमाण नहीं मिलता है ग्रत एव वह कूटस्थ है। इस पर कहते हैं-- 
_ चिदाभास में उत्पत्ति एवं विनाश का अनुभव करते हैं। इसलिये चिदाभास अ्रकूटस्थ 
चैतन्य है । चिदाभास से भिन्न ब्रह्मचेतन्य में तो विकार न होने से कूटस्थ कहलाता है ॥२४॥ 
` चिदाभास से. भिन्न कूटस्थ की एकमात्र कल्पना ही है ? आचार्यों ने कूटस्थ का विवेचन 
'किया है इसलिये ऐसी शङ्का मत करो .। इसका परिहार करते है रः 
ग्न्तःकरण और उसकी वृत्ति का साक्षी इत्यादि अनेक प्रकार से प्राचीन आचायो ने 
सवत्र अबाध्यरूप से कूटस्थ के विषय में विवेचन किया है ॥ २५ ॥। : 
'गन्तःकरणतदृत्तिसाक्षी चेतन्यविग्रहः । श्राचच्दरूपः स॒त्यः सत्‌ कि नात्मानं प्रपद्यसे ॥ 


इस प्रकार शङ्कराचार्य ने. उपदेश साहस्री नामक ग्रन्थ में कहा है कि अन्तःकरण और उस . 


्न्तःकरण का साक्षी चैतन्य है इत्यादि अनेक रूप से विवेचन किया है ॥ २५ ॥ 
५१ EA 
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कटस्थाति रिक्तश्चिदाभासोऽपि तेवंणित इत्याह 
'आत्माभासाअयाइचेवं सुखाभासाश्रया यथा । 
स्यन्ते शास्नयुक्तिम्यामित्याभासश्च र्वाणतः ॥ २६ ॥ 

'गरात्माभासेति' । आत्मा चाभासश्चाअयश्च आत्माभासा्रयाइचेति इन्द्र समासः । 
सुखाभासाथया इत्यत्रापि तथा । मुखं प्रसिद्ध; आभासो मुखप्रतिबिम्बः, आश्रयो दपणादिश्चेति 
इयं यथा प्रत्यक्षेणावगम्यते एवमात्मा कूटस्थ ्राभासः चिदाभासः, आश्रयोऽन्तःकरणादिरिति 
त्रयोऽपि जञास्त्रयक्तिम्यामवगम्यन्ते इत्यथः । अत्र च आभास शब्देन कूटस्थातिरिक्तश्चिदाभासो 
वॉणत इति भावः । मनसः साक्षी बद्धे साक्षीति बुद्धिसाक्षिणः कूटस्थस्य प्रतिपादकं शास्त्र 
«प्‌ रूपं प्रतिरूपो बमूव' ( बु० २।५।१९ ) इति चिदाभासप्रतिपादक, विकारित्वाविका- 
रित्वादिख्पा युक्तिः पुव॑मेवोक्तेति भावः ॥ २६ ॥ 


तत्र चिदाभासमा क्षिपति-- 
बुद्धयवच्छिन्लकूटस्यो लोकान्तरगमागसो । 


कतुं रक्तो घटाकाश इवाभासेन कि बद.॥ २७॥ | 

बुद्धीत? । स्वस्मिन्कल्प्यमानया बुद्धयाऽवच्छिन्नकुटस्थ एव घटद्वारा घटाकाश इव 

बुद्धिद्वारा लोकान्तरे - गमनागमने कत शक्नोति, श्रतश्चिदाभासकल्पनायां गोरवमिति 
भावः ॥ २७॥ ` | | | 


मुख, भ्राभास और इन दोनो का आश्रय भ्रर्थात्‌ विम्ब, प्रतिबिम्ब ग्रोर उसका आश्रय 

दपंणादि जेसे ये तीनों प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात होते हैं । वैसे ही कूटस्थ चैतन्य आत्मा, चिदा- 

_______. भासख्प जीव और ग्राश्रय ग्रन्तःकरणादि ये तीनों भी आगम' एवं युक्तिप्रमाण से ज्ञात होते 
ह, ऐसा बताया गया है॥ २६॥ 

| ड र जैसे मुख, मुखाभास और उसका आश्रय दर्पण । ये तीनों प्रत्यक्ष प्रमाण से उपलब्ध 

होते हैं ह इसी प्रकार आत्मा कूटस्थ ग्राभास ग्रर्थात्‌ चिदाभास श्रौर भ्रन्तःकरणादि का आश्रय _ 

ये तीनों भी शास्त्र एवं युक्ति से ग्रवगत होते हैं प्रस्तुत श्‍लोक में उद्धृत 'आभास' शब्द से 

चिदाभास संगृहीत है गौर वह कूटस्थ चैतन्य से भिन्न चिदाभास के रूप में वणित है । 'मनसः 

साक्षी बुद्ध: साक्षी इत्यादि कूटस्थ चैतन्य का प्रतिपादन करनेवाला शास्त्र है। 'रूपं रूपं 


प्रतिरूपो वभूव इत्यादिः चिदाभासरूप जीव का प्रतिपादन करनेवाला शास्त्र है। विकारी 
ओर अविकारी भ्रादिरूप युक्ति पूर्व श्लोक में ही बता दी है ॥ २६ ॥ 

१ `¦... आन चिदाभास के विषय में आक्षेप करते हैं-- | १ 

` _ बुद्धिभ्रविच्छिन्न कूटस्थ चैतन्य घटाकाश की भाँति लोकान्तर में गमनागमन करने में 








 समथहै, अत फिर चिदाभास को मानने का क्या प्रयोजन है ? ॥ २७ ॥ 

प व लकर पने में आरोपित बुद्धियुक्त ग्रवछिन्न कूटस्थ चेतन्य ही घट द्वारा घटाकाश की भाँति 

ह ` तोकान्तरःसे os गमनागमन करने के लिए समर्थ हूँ । इसलिये पृथग्रूप से चिदाभास की कल्पना 
करना तो गौरव ही है॥ २७।. ` ` | ८] | 


आ... ६ अल 
| |. “२ ७ 
) ~ छ", ७, 
x ` 


क ० ~ 


परिहरति-- 


` "को लेकर तण्ड्लादि के परिमाण में न्यूनाधिक भाव नहीं आते हैं ॥ ३० ॥ कब 
कांसा से बने हुए प्रस्थ में तण्डुलादि के परिणाम की थोड़ी-सी भो भ्रधिकता नही 
रहती है; किन्तु प्रतिबिम्बरूप अधिकता तो अवश्य रहेगी, ऐसी आशङ्का कर कहते हैं कि तब हर र 
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भ्रसङ्गस्य कूटस्थस्य बुद्धयवच्छेदमात्रेण जीवत्वं न घटते;. अन्ययातिप्रसङ्गादिति 


श्युण्वसङ्ग: परिच्छेदमात्राज्जीवो भवेत्नहि। 
अन्यथा . घटकुङ्याद्येरवच्छिन्सस्य जीवता ॥ २८ ॥ 
श्युण्वसङ्घ इति’ ॥ २८॥ छ 
बुद्धिकुडचयोः स्वाच्छ्यास्वाच्छ्याभ्यां वेषस्यं शङ्कते-- 
न कुड्यसहशी बुद्धि: स्वच्छत्वार्दिति चेत्तथा । 
अस्तु नास परिच्छेदे कि स्वाच्छयोन भवेत्तव ॥ २९ ॥ 
“नेति? । उक्तं स्वच्छत्वं परिच्छेदप्रयोजक न भवतोत्याह--'तथास्त्विति' ॥ २६ ॥ 
उक्तमर्थ दृष्टान्तेन स्पष्टयति-- 
प्रस्थेन दारुजन्येन कांस्यजन्येन वा नहि । 
विक्रेतुस्तण्डुलादीनां परिमाणं विशिष्यते ॥३०॥ . 
“प्रस्थेनेति? । दारुकांस्यजन्ययोः प्रस्थयोः स्थिते . स्वच्छत्वास्वच्छत्वे तण्डुलपरिमाणे 
न्यनाधिकभावहेत्‌ न भवत इत्यर्थः ॥ ३० ॥ 
कांस्यप्रस्थे तण्डलपरिमाणाधिक्याभावेशपि प्रतिबिम्बलक्षणमाधिक्यमस्तोत्याशड्भूच, 


बुद्धि द्वारा ग्रवच्छेदमात्र से असज्भ कूटस्थ का जीवभाव नहीं बन सकता है; नहीं तो 


जीवभाव घटादि अवच्छेद मात्र से घटादि ग्रवच्छित्त चैतन्य को .भी प्राप्त होगा ? इसका 


परिहार करते हैं-- क 
सुनो, भ्रसङ्ग चिद्रूप बुद्धिरूप परिच्छेदमात्र से जीवभाव को प्राप्त नहीं हो सकता है 
अन्यथा घट एवं भीत्ति आदि से अवच्छिन्न चैतन्य का भी जीवभाव प्राप्त हो जाता ॥ २८ ॥ 
. अब शङ्का उठती है कि बुद्धि स्वच्छ है भर भीत्ति अस्वच्छ मलिन हे, इसलिए इन' 
दोनों में वेषम्य है-- - ॒ a 
: _ बुद्धि निमंल, स्वच्छ होने से भीत्ति के समान नहीं होती है । यदि ऐसा कहते हो तो 
बुद्धि में स्वच्छता और भीत्ति में अस्वच्छता भले ही बनी रहे; किन्तु परिच्छेद को स्वच्छता 
से आपका कौन-सा ग्रथ सिद्ध हुश्रा ? क्योंकि स्वच्छता परिच्छेद का हेतु नहीं होती है ॥२&॥ 
अब उक्त प्रथं को दृष्टान्त देकर स्पष्ट करते. हैं-- 
काठ ग्रथवा कांसा द्वारा निमित नाम से बेचनेवालों का तण्डुलादिकों के परिमाण में 
कुछ भी तो वैलक्षण्य नहीं रहता हैं ॥॥ ३० ॥ 
काष्ठ अथवा कांसा के बने हुए प्रस्थ आदि नामं विशेष में स्वच्छता एवं अस्वच्छता 
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तहि बुद्धावपि चिदाभास भवतेवाङ्ीकृतः स्यादित्याह 
परिमाणाविशेषेऽपि प्रतिबिम्बो ` विशिष्यते । 


कांस्ये यदि तदा बुद्धावप्याभासो भवेदूबलात्‌ ॥ ३१ ॥ 


“वरिसाणाविशेष इति ॥ ३१ ॥ ह 
प्रतिबिम्बाड्रीकारे चिदाभासः कथमङ्गीकृतः स्यादित्याशङ्क्य, प्रतिबिम्बाभासशब्दा- ` 
स्यामभिषेयस्य ग्र्थस्य ऐक्यादित्याह- 
ईषद्भासनमाभासः प्रतिबिस्बस्तथाविधः । 


' बिम्बलक्षणहीनः सन्बिस्बवद्भासते स हि॥ ३२ ॥ | 
“ईषदिति! । प्रतिबिस्बस्याभासत्वं कथमित्याशद्भ[ूब, ग्राभासलक्षणयोगादित्याह-- 
“बिस्बलक्षणेति? । हि यस्मात्कारणात्‌ प्रतिबिम्बो बिस्बलक्षणरहितो बिम्बवदवभासतेऽतो . 


बिम्बाभास इति भावः ॥ ३२ ॥ | 
ग्राभासलक्षणयोगित्वमेव स्पष्टयति-- 
ससङ्भत्वविकाराभ्यां बिस्बलक्षणहोनता । 


स्फुतिरूपत्वमेतस्य बिम्बवद्भासनं विदुः ॥ ३३ ॥ 


तो आपने बुद्धि ग्रदि में चिदाभास स्वीकार कर ही लिया है-- 
कांसा निमित प्रस्थ में तण्डुलादि के परिमाण को विशेषता न रहने पर भो उसमें 
प्रतिविम्ब को अधिकता रहती है। यदि ऐसा मानते हो. तो बुद्धि में भी चिदाभास ग्रनिच्छा- 
| पुर्वक स्वीकार करना पडेगा ॥ ३१॥ ; 
' प्रतिबिम्ब के स्वीकार करने पर चिदाभास को केसे मानेंगे ? क्योंकि चिदाभास और 
प्रतिविम्ब में दोनों ही शब्द का श्रथ भिन्न-भिन्न है, यह बात नहीं है, अपितु इन दोनों में अर्थ 
ओ। कृ एकरूपता है। इस पर कहते हैं-- द 
` कुछ अंश में भासना ही भ्राभास हे । इस प्रकार प्रतिविम्ब का. ही लक्षण है; क्योंकि 
विम्ब के स्वरूप से भिन्न होकर जो उसकी भाँति झलकता है वही प्रतिबिम्ब अर्थात्‌ 
 चिदाभासहे ॥ ३२॥ | | 
 }प्रतिबिम्ब्राभासख्प क्यों माना जाता है? किच्चित्‌ झलकने का नाम भ्राभांस है इस- 
. लिये प्रतिविम्ब भी ऐसा ही ग्राभासरूप माना गया है, जबक्रि प्रतिबिम्ब बिम्ब स्वभाव से. 
 सिन्न होकर बिम्बवत्‌ भासता है । इसी कारण वह बिम्ब का आभास कहलाता है ॥ ३२॥ 
` ` झाभस का लकण प्रतिबिम्ब में भी घटता है। इंस बात को बताते हैं-- | 
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हह च चिदाभास सहज से: युक्त और विकाररूप होने से बिम्ब के समान नहीं होता हे 
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बिम्ब 


__ अर्थात्‌ बिम्ब का लक्षण इन दोनों में भी नहीं घटता है; किन्तु स्फुरता बिम्बवत्‌ भासना 
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प 'ससङ्गत्वेति । एतस्य चिदाभासस्य ससङ्गत्वविकारित्वाभ्यां बिस्बमुतासङ्गाविकारि- 
चैतन्यलक्षणहीनत्वं स्फुरणरूपत्वं बिम्बबदवभासनमित्यर्थः। हेतुलक्षणरहिता हेतुवदवभास- 
माना हेत्वाभासा इतिवदित्यथः ॥ ३३ ॥ | 
_ इत्थं चिदाभासस्य. अप्रयोजकतां निराकृत्य, इदानीं तस्य बुद्धेः पृथक्‌ सत्वं साधयितु 
पुवपक्षमाह-- 
नहि धीभावभावित्वादाभासोऽस्ति धियः पृथक्‌ । 
इति चेदल्पमेवोक्तं धीरप्येवं स्वदेहतः ।। ३४ ॥ 


“नहीति! । यथा मुदि सत्यामेव भवन्‌ घटो न मुदो भिद्यते तद्॒दिति भावः । नन्वेवं 
ताह देहातिरिक्ता धीरपि न सिध्येदिति प्रतिबन्द्या परिहरति--अल्पसिति' ॥ ३४ ॥. 
प्रतिबन्दी मोचन शङ्कते-- | | 
देहे मृतेऽपि बुद्धिव्चेच्छाख्रादस्ति तथासति । 


बुद्धेरन्यदिचदाभासः प्रवेशश्रुतिषु श्षुतः॥ ३५॥ 
देहे मृत इति! । देहव्यतिरिक्ताया बुद्धः स्‌ विज्ञानो भवति’ ( बु० ४।४।२ ) इत्यादि- 
भ्रुतिसिद्धत्वाघासत्त्वमिति भावः । नन्‌ श्रतिबलाहहातिरिक्ता बुद्धिरभ्युपगस्यते चेत्तहि प्रवेश- 


इस चिदाभास में सङ्गरूपता आर विकाररूपता भरी पड़ी है अर्थात्‌ यह चिदाभास 
बिम्बरूप, असङ्ग अविकारी झर चैतन्य लक्षण से रहित हैं। तो भी चिदाभास को बिम्ब के 
समान स्फुरणरूपता रहती है । हेतु के लक्षण से रहित होते हुए भी हेतुवत्‌ भासने वालो को 
हेत्वाभास कहते हैं ॥ ३३ ॥ : 

_ इस प्रकार चिदाभास को अप्रयोजकता का खण्डन कर, अब बुद्धि से भिक्षू चिदाभास 

की सत्ता सिद्ध करने के लिये पूर्वपक्ष का उपस्थापन करते हैं-- न 
` चिदाभास बुद्धिभाव से युक्त होने के कारण बुद्धिरूप अन्तःकरण से भिन्न. है । यदि 
ऐसा है तो तुमने इस विषय में थोडा ही कहा है; बुद्धि भी अपने देह से पृथक्‌ नहो.हे ॥३४॥ 

_ जैसे भृत्तिका की सत्ता से ही सत्तावान्‌ घट भित्तिका से पृथक्‌. नहीं होता है, वसे ही 
बुद्धि की सत्ता से सत्तावान्‌ चिदाभास उससे भिन्न नहीं रहता है। अच्छा तो, देह से भिन्न 


बुद्धि की भी सत्ता सिद्ध नहीं होगी ? यह तो तुमने बहुत थोडा-सा ही कहा है; बुद्धि अपने | 


स्थूलदेह से भिन्न देह में कहीं पृथक्‌ होकर नहीं रहती है ॥ ३४ ॥ 
. आब प्रतिबन्धक हेतु को छोडते हुए आशङ्का करते हैं-- | 
देह के भस्मीभूत होने पर भी बुद्धि बनी. ही रहती हे । यदि शास्त्र प्रमाण से ऐसा: 


कहते हो तो बुद्धि से भिन्न चिदाभास भ्र्थात्‌ परमात्मा का जीवरूप से स्थूल देह में प्रविष्ट 
होता श्रुतिवाकयों से सुना जाता है ॥ ३५ ॥ ट 


देह पात हो जाने पर भी बुद्धि का अस्तित्व बना ही रहता है । 'स विज्ञानो भवति? 
इत्यादि श्रुति वाक्यों का प्रमाण मिलता है। यदि श्रुति का आश्रय लेकर देह से भिन्न बुद्धि 
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श्रतिबलाद्बद्धध तिरिक्तश्चिदाभासोऽप्यम्यपेय इत्याह--'तथासतीति' ॥ ३५॥ 
टं ननु बुद्धयुपाधिकस्येव प्रवेशो युज्यते, नेतरस्येति शङ्कयते-- 
घीथुक्तस्य॒ प्रवेशर्चेन्नेतरेये धियः पृथक । 
आत्मा प्रवेशं संकल्प्य प्रविष्ट इति गीयते ॥ ३६॥ 
“घीयक्तस्येति! । एतरेयभ्रुतौ बुद्धयतिरिक्तस्यंव प्रवेशश्रवणान्मंवमिति परिहरति-- 
"ऐतरेय इति' ॥ ३६. ॥ | 


| ( ऐ० ३।११ ) श्रुतिमर्थतः पठति-- 
ताँ ( ऐ० ३१९ / भ साक्षदेहं महते स्यादितीरणात्‌ । 


विदार्यं॒॑मुधंसीमानं प्रविष्टः संसरत्ययम्‌ ॥ ३७॥। 

'कृथं न्विति' ॥ श्रयं परमात्मा साक्षदेहमक्षाणि च देहाश्चाक्षदेहाः, तेः सह वतत इति 
साक्षदेहम्‌, इदं जडजातं मदृते चेतनं मां विहाय कथं नु स्याज्न कथमपि निवहेदिति विचार्य 
मघंसीमानं कपालत्रयमध्यदेशं विदायं स्वसंनिधिमात्रेण भित्त्वा प्रविष्टः सन्‌ संसरति, जाग्रः. 
दादिकमनुभ वतीत्यर्थः ॥ ३७ ॥ 

नन्वसङ्गस्यात्मनः प्रवेशोऽप्ययृक्त इति झङ्कुते-- 

कथं' प्रविष्टोऽसद्भर्चेत्सृष्टिर्वाऽ्य कथं वद । 
सायिकत्बं तयोस्तुल्यं विनाशइच समस्तयोः ।। ३८ ॥ 
SS NE 


मानते हो तो हम भी कहते हैं कि बुद्धि से भिन्न चिदाभास है; क्योंकि परमात्मा ने इस स्थूल 
देह में जीवरूप प्रवेश किया है, यह वात भी श्रुति सिद्ध है ॥ ३५॥। न 
अच्छा तो, बुद्धिल्प उपाधिवाले का ही प्रवेश संभव होता है, दूसरे ग्रन्य का नहीं। 
इस प्रकार ग्राशङ्का करते हैं-- i 
| यदि बुद्धिरूप उपाधि संयुक्त का ही प्रवेश मानते हों तो युक्ति युक्त नहीं है; क्योंकि 
ऐतरेय उपनिषद्‌ में बुद्धि से भिन्न अर्थात्‌ बुद्धिरूप उपाधि से भिन्न होकर परमात्मा ने प्रवेश के 
लिए संकल्प किया ग्रौर परमात्मा जीवरूप से देह में प्रविष्ट हो गये । ऐसा सुना गया है ॥३६॥ 
ओ- अब ऐतरेय श्रुति का ग्र्थतः पाठ करतेहै- ' ` 
क परमात्मा देहेन्द्रियो के बिना केसे रह सकेंगे, ऐसा विचार कर, जीवरूप से मूर्घामात्र 
की सीमा भेदन कर शरीर में प्रविष्ट हो गये और संसरण करने लगे, ऐसा कहा गया है ॥३७॥। 
. मुझचित्रूप के बिना ये जड-समूह इन्द्रियादि केसे ठहरेगा ? किसी भो प्रकार से कहीं 
ओ। ठहर सकंगे । इसलिए भली प्रकार विचार कर परमात्मा कपालत्रय के मध्य भाग में . अपनी 
` सत्तिधिमाज्ञ से भेदते हुए प्रविष्ट हुए भौर गति करने लगे अर्थात्‌ जाग्रदादि अवस्थाओ्रों का 
य _ अनुभव करने लगे ॥ ३७॥ ` सक 
. प्रसद्ध वस्तुरूप आत्मा का प्रवेश भी श्रयुक्त ही है । इसका समाधान करते हैँ 
आ Fa असजूरूप हे तो फिर उसने शरीर में प्रवेश कंसे किया ? अ्रसद्भभाव से 
_ सृष्टि प्रक्रिया कसे की यह कहो ? मायावी होने से सृष्टि प्रक्रिया की है, तब तो प्रवेश भौर« 
मा मायिकरूपता समान ही है और खष्टा ओर प्रवेष्टा का विनाश भो तुल्य है ॥ ३८ | 
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'कथ प्रविष्ट इति' । इदं चोद्य सृष्टावपि समानसित्याह--सुष्टिरिति' । सृष्टिकतु- 
र्सायिकत्वान्न दोष इत्याशङ्कच, श्रयं परिहारः प्रष्ट्यंपि समान इत्याह--'मायिकत्वसिति' । 
अनयोर्मायिकत्वे हेतुः समान इत्याह--'विनाश इतिः ॥ ३८॥ 

प्रज्ञानघन एवतेभ्यो सुतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति, न प्रेत्य संज्ञास्ति' ( बु० 
४।५।१३ ) इति घौपाधिकरूपस्य विनाशित्वप्रतिपादिकां थाति दर्शयति-- 

समुत्थायेष भूतेभ्यस्तान्येबानुविनइर्यात । 
विस्पष्टसिति मेत्रेय्ये याज्ञवल्क्य उवाच हि ॥ ३९॥ 

'ससुत्थायेति' । एष प्रज्ञानघन आत्मा एतेभ्यो देहेन्द्रियादिरूपेम्यः पत्चभूतकार्य्यो 
निमित्तभुतेम्य उपाघिभ्यः समुत्थाय जीवत्वाभिमानं प्राप्य . तान्येव देहादीति विनइयन्त्यनु- 
विनश्यति, तेषु विनश्यत्सु तत्कृतं जीवत्वाभिमानं जहाति । एवंप्रकारेण सोपाधिकरूपस्य 
विनाशित्वं याज्ञवल्क्यो मंत्रेय्ये उवाच उक्तवानित्यर्थः ॥ ३९ ॥ 


`. “विनाशी वा ग्रेऽयमात्माऽनुच्छित्तिधर्मा' ( बुं० ४५॥१४ ) इति श्रुत्या कूटस्थस्ततो 
विभिन्नः प्रदर्शित .इत्याह-- 


अविनाइययसात्मेत कूटस्थः प्रविवेचितः । 
मात्रासंसर्ग इत्पेवमसद्भत्वस्य कीतनात्‌ ॥ ४० ॥ 


ग्रसङ्ग वस्तु किसी का सङ्ग करके प्रवेश कसे करेंगी ? यह प्रश्न तो सृष्टिकर्ता में भो 
हो सकता है और सृष्टि प्रक्रिया भो तो परमात्मा द्वारा हुई है.? सृष्टिकर्ता मायिक होने से 
उसके द्वारा ही सृष्टि संभव है इसलिये दोष नहीं है । इस शङ्का का परिहार भी तो प्रविष्टा 
को मायिक मान करके कहते हैं । प्रवेश और सृजनकार्य में परमात्मा को मायिंकता तो तुल्य 
ही है और स्रष्टा एवं प्रविष्टा का विनाश भी समान है ॥ ३८ ॥ 

प्रज्ञानघन एवेतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति, न प्रेत्य संज्ञाऽस्ति।' इस 
प्रकार उपाधिकृतरूप के विनाश बतानेवाली श्रति का विवेचन करते हैं-- 

यह आत्मा पंचभूतों के कार्यभूत देहेन्द्रिय उपाधिरूप से जीवत्व के अभिमान को प्राप्त 
होकर उन देहादिकों के विनाश होने के साथा-साथ जीवत्व के अभिमान को भी छोड़ देता 
है, ऐसा मैत्रेय के प्रति याज्ञवल्क्य ने कहा है ॥ ३९ ॥ 

` यह प्रज्ञानघन भ्रात्मा देहेन्द्रियादि पश्चभूतो के कार्यरूप उपाधि से युक्त जीवत्व अभि- 

मान को प्राप्त होकर उन्हीं देहेन्द्रियों के साथ-साथ विनष्ट हो जाता है, उनके विनष्ट हो 


जाने पर उपाधिकृत जीवत्व के भ्रभिमान को भी छोड़ देता है । इस प्रकार उपाधिक्कतरूप के 


विनाशित्वभाव का उपदेश याज्ञवल्क्य मुनि ने मेत्रेय के प्रति दिया था ॥ ३६ ॥ 
(यह आत्मा ग्रविनाशी है और अमरणधर्मरूप है । ऐसा श्रुति ने सोपाधिक जीव से 


भिन्न कटस्थ चेतर्‍्य का विवेचन किया है । इस विषय. में कहते हैं-- 


यह आत्मा अविनाशी स्वभाव वाला है । ऐसे श्रुति ने जीव से भिन्न कूटस्थ को. 
बताया है । शब्दादि विषयों से इसका संसग नहीं है । श्रुति से आत्माके असङ्गत्वका कथन 


हुआ है. ४० ॥ .. 
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अविनाशीति!। “मात्रासंसगस्त्वस्य भवति' 
चोक्तवानित्याह--'मात्रेति । सीयन्ते इति मात्रा 


तीत्यर्थः ॥ ४० ॥ | | 
ननु 'जीवापेतं वाव किल इद त्रियते न जोचो त्रियते' ( छा० ६।११।३ ) इति श्रुत्या 


अस्य ग्रौपाधिकस्याप्यविनाजित्वं प्रतिपाद्यत इत्याशङ्कथः तर्याः श्रतेदेहास्तरप्राप्तिविषयतया 
नात्यन्तिकनाशाभावपरत्वसित्याह-- 
जीवापेतं वाव किल शारीरं स्रियते न सः । 
इत्यत्र न विमोक्षोऽर्थः कितु लोकान्तरे गतिः ॥ ४१ ॥ 
'जीवापेतसिति' । जीवापेतं जीवरहितं, जीवेन त्यक्तमिति यावत्‌ । वाव एव । जोवो 
न स्रियत इत्यथः ॥ ४१ ॥ 
ननु जीवस्य विनाशित्वे 'अह ब्रह्मास्मि इत्यविनाशिब्नह्मतादात्म्यज्ञानं न घटत इति 


शङ्कते 


४०८ 
इति श्रृत्या$विनाशित्वे हेतुमसङ्गत्व 
देहादयस्ताभिरस्यात्मनोऽसंसर्गो भव- 


| नाहं ब्रह्मेति बुध्येत स विनाशीति चेन्न तत्‌ । 


सामाताधिकरण्यस्य बाधायामपि संभवात्‌ ॥ ४२ ॥। 
'नाहुमिति' । विनाशो स जीवः 'श्रह ब्रह्म! इति ब्रह्मरूपेणात्मानं न बुध्येत न जानी- 


च्य र “मात्रा संसगस्त्वस्य भवति? इस प्रकार श्रुति ने आत्मा का अविनाशी स्वभाव होने 

2  भ्रसङ्गरूप हेतु दिखलाया है कि इस आत्मतत्व के साथ मात्रा भ्र्थात्‌ शब्दादि विषयों का 
गु संसग कभी नहीं' होता हे ॥ ४० ॥ 

ओ।  जीवसे रहित हुआ यह देह निश्चय ही विनष्ट हो जाता है, न तु जीव का विनष्ट होता 

2 है । इस प्रकार श्रुति ने श्रोपाधिक आत्मा को भी अविनाशी बतलाया है । ऐसी आशङ्का 

कर कहते हैं कि उस श्रुति वाक्य का ग्राहय जीव के आत्यन्तिक विनाश के प्रभाव में नहीं 

है; किन्तु देह के विनष्ट होने से जीव का नाश नहीं होता,- अपितु देहान्तर की प्राप्तिमात्र 


क ह 





ह होतो है 

> > ईः. 5 से व्यक्त यह स्थूल शरीर विनष्ट हो जातां है, वह जीवात्मा नहीं मरता है। 

2: इस श्रुति में जीव की मुक्ति होनारूप ग्रथ विवक्षित नहीं है, किन्तु लोकान्तर में प्रस्थान होना 
 , हीतातयहे॥ ४१॥ 









25 ३, न्य जीव » में 3 5 | 
11 न को विनाशी स्वभाव मानने में अह ब्रह्मास्मि ऐसा अविनाशी ब्रह्म से तादात्म्य 
ज्ञाननहों हो पायेगा । इस प्रकार शङ्का उठाते हैं-- | 


ह. यदि जीव विनाशी है तो वह “मै ब्रह्म हूँ' इस प्रकार ब्रह्मरूप से अ्भिन्नज्ञान नहीं कर . 
. सकेगा, यह बात नहीं है, जब कि सामानाधिकरण्य बाधा में संभव है ॥ ४२॥ 
fy ख विनाशी स्वभावाला वह जीव “अह ब्रह्मास्मि' इस प्रकार ब्रह्मस्वरूप से अभिन्न 









पने आपको नहीं जान पायेगा; क्योंकि विनाशी और अविनाशी इन दोनों का एकत्र समावेश 
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(कृटस्थदीपप्रकरणम्‌ ८ ४०३ 


याहिनाइयविनाशिनोरेकत्वविरोधादिति चेन्मुख्यसामानाधिकरण्याभावे$पि बाधायाँ सामाना- 
धिकरण्यसंभवात्‌ । जीवभावबाधेन ब्रह्मभावोऽवगन्तुं शक्यत इत्याह--न तदिति ॥ ४२ 0 
बाधासामानाधिकरण्येन वाकयाथंप्रतिपत्तिप्रकारो वातिककारेः सदुष्टान्तोऽभिहित 
इतीमसर्थ तद्वाक्योदाहरणपुर्वक द्शयति-- 
योऽयं स्थाणः पुमानेष पुंधिया स्थाणुधीरिव । 
ब्रह्मास्मीति धियाऽशेषाप्यहंबुर््वितवत्यते॥ ४३ ॥ 

योऽयं स्थाणुरिति’ । 'स्याणुरेष पुमान्‌' इत्यस्मिन्वाक्ये पुरुषत्वबोधेन स्थाणुल्वबुद्धि- 
{नवत्यते यथा, एवमहं ब्रह्मास्मीति बोधेनाहंबुद्धिः कर्ताहमस्मीत्येदमादिरूपा सर्वापि निवत्यंतं 
इति ॥ ४३ ॥ | 

नेष्कस्येसिद्धावप्येवसाचार्येः . स्पष्टसीरितस्‌ । 
सामानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वमतोऽस्तु तत्‌ ७ ४४ ॥ 

"नेष्कस्थे ति? । एवमुक्तेन प्रकारेणाचायंवतकका रेनष्कम्यं सिद्ध सामानाधिकरण्यस्य 
बाघार्थत्वं स्पष्टमोरितमिति फलितमाह--'अतोऽस्तु तदिति । झतः कारणात्‌ ब्रह्माहसस्मीति 
वाक्ये तत्‌ सामानाधिकरण्यस्य बाधा्थत्वमस्त्वित्यर्थः ॥ ४४ ॥ 

नन्वेवमपि श्रुतिषु बाधायां सामानाधिकरण्यं न क्वापि दुष्टमित्याशङ्कय “सर्वे ह्येत- 


सर्वथा श्रसंभव है । ठीक है, किन्तु यहाँ मुख्य सामानाधिकरण्य न' होने पर भी बाधा 
सामानाधिकरण्य तो विद्यमान ही है प्रर्थात्‌ अभेदरूप बाध में सामानाधिकरण्य बन सकता 
है। ब्रह्मरूप अ्रधिष्ठान का साक्षात्कार होते ही आरोपित जीवभाव के अभाव निश्चयरूप 
बाघ द्वारा इन दोनों में अभिन्नभाव सिद्ध हो सकता है॥४२॥ | 

वार्तिककार ने बाध सामानाधिकरण्य को लेकर महावाक्यों के अर्थेज्ञान का प्रकार 
दृष्टान्तपूर्वंक कथन किया है । इस बात को उनके वाक्य का उदाहरण देकर सिद्ध करते हैं -- 

जो यह स्थाणु है, वह पुरुष है । इस पुरुष के ज्ञान से जैसे स्थाणु का ज्ञान हट जाता 
है, वैसे ही 'मैं ब्रह्म हुँ इस ज्ञान से मिथ्या वस्तु में आरोपित श्रहंबुद्धि की भी निवृत्ति हो 
जाती है॥ ४३॥ | | 

“यह स्थाणु ही पुरुषरूप से प्रतीत होता है । इस वाक्य में पुरुष के ज्ञान से जेसे 
स्थाणुत्व.विषयक बनी हुई बुद्धि दूर हो जाती है, वैसे ही “मै ब्रह्म हूँ' इस ब्रह्माकार ज्ञान से 


` कृतुत्व आदि के विषय में मिथ्याभूत बनी हुई ग्रहंबुद्धि निवृत्त हो जाती है ॥ ४३॥ 


इस प्रकार वातिककार ने 'नेष्कमंसिद्धि' में भी सामानाधिकरण्य का बाघरूप प्रथ 
हे, उसे बाघरूप ही रहने दो ॥ ४४ ॥ | 

पूर्वोक्त कथनानुसार वातिककार श्री सुरेश्वराचाये ने 'नेष्कर्मसिद्धि' नामक ग्रन्थ में ` 
सामानाधिकरण्य का बाधरूप भ्रथ स्पष्ट कहा है। इसका तात्पर्यं यह है कि 'अहं ब्रह्मास्मि 
इस महावाक्य में सामानाधिकरण्य का बाधरूप अथ भले ही रहे ॥ ४४॥ 

ठीक है, 'नैष्कमंसिद्धि' में बाध विषयक विवेचन है; किन्तु श्रृतिवाक्यो में बांध सामा- 
नाधिकरण्य कहीं पर भी नहीं देखा जाता है, ऐसी आशङ्का कर कहते हैं कि “सवं ह्येतदबह्य 

५२ 


४१० पञ्चदशी 


ब्रह्मः ( न० पु० ४२ ) इत्यत्र बाधायां सामानाधिकरण्यं दृष्टमतोऽत्रापि तद्भूविष्य- 
तीत्याह | | 
सर्वं ब्रहोति जगता सामानाधिकरण्यवत्‌ 
अहं ब्रह्मेति जीवेन सामानाधिक्ृतिरभेवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 

“सवं ब्रह्मेतीति/ ॥ ४५ ॥ - 242. 

ननु तहि विवरणाचार्येबाधासामांनाधिकरण्यं कुतो निराकृतमित्याशङ्कय, तरहंशब्देन 
क्टस्थस्य विवक्षितत्वादित्याह- 

सामानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वं निराकृतस्‌ । 


प्रयत्ततो विवरणे कूटस्थस्य विवक्षया ।। ४६ ॥ 
'सासानाधिकरण्यस्येति' ॥ ४६ ॥ 
कूटस्यत्वविवक्षयेत्युक्तमर्थं विवृणोति 


शोधितस्त्वंपदार्थो यः कूटस्थो ्रह्मल्पतास्‌ । 
८ .. तस्य वक्तुं विवरणे तथोक्तमितरत्र च ॥ ४७॥ 


` श्षोधित इत? । शोधितो बुढ्यादिस्यो विवेचितस्त्वंपदलक्ष्यो यः कूटस्थो वक्ष्यमाण- 
लक्षणस्तस्य ब्रह्मरूपतां सत्यत्वादिलक्षणब्रह्मरूपतां वक्तुं विवरणादिष बाधासामानाधिक्रण्य- 


इस श्रृतिवाक्य में बाध विषयक सामानाधिकरण्य है, इसलिए प्रस्तुत प्रकरण में भी बन 
संकता है-- 
यह सारा का सारा नाम-रूपात्मक जगत्‌ ब्रह्मरूप ही है।' इत श्रृतिवाक्य में जगत्‌ 
का ब्रह्म के साथ जिस प्रकार बाध विषयक सामानाधिकरण्य है, उसी प्रकार "मैं ब्रह्म हूँ 
इस वाक्य में भी जीव के साथ बाध सामानाधिकरण्य हो सकता है ॥ ४५॥ 
अच्छा तो, विवरणाचार्य के द्वारा बाधविषयक सामानाधिकरण्य का क्यों खण्डन किया 
गया है? समाधान यह है कि उन्होंने 'अहम्‌' शब्द के साथ कूटस्थ की विवक्षा को लेकर 
सामानाधिकरण्य का खण्डन किया है । इस पर कहते हैं-- 
'विवरणप्रमेय' नामक ग्रन्थ में 'ग्रहम' शब्द के साथ कूटस्थस्वरूप की व्याख्या करने 
को इच्छा से यत्नपुवेक बाधासामानाधिकरण्य का खण्डन किया है ॥ ४६ ॥ 
' कूटस्थस्य विवक्षया' इस अंश के भ्रथं का विशदतया विवेचन करते हैं-- 
`` जो बुद्धिपू्वक संशोधित 'त्वम्‌' पद का लक्ष्याथे कूटस्थ चैतन्य है, उसकी सत्यादिरूप 
-  परमन्रह्म ह्म के साथ श्रभिन्नता है। इस. विवक्षा से 'विवरण प्रमेय! में एवं रन्यत्र भी बाध 
- सामानाधिकर ख खण्डनं मिलता है ॥ ४७॥ 
. शोघि FS आदि से विवेचित “त्वम्‌' पद का लक्ष्यार्थे जो कूटस्थ चैतन्य है, 
अच्चदानन्दरूप परमात्मा के साथ भ्रमेद है। इस बात को कहने के लिए 'विवरण- 
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कटस्थदीपप्रकरणम्‌ लत ४११ 


निराकरणपुव॒क मुख्यसामानाधिकरण्यसक्तसित्यथः ॥ ४७ ॥ 
इदानीं कटस्थस्य क्षह्मणेक्यं संभावयितं 'कटस्थ'शब्देन अत र ~ 
देहेन्द्रियादियुक्तरय जीवाभासञ्रसक्य या। 
अधिष्ठानचितिः सेवा कूटस्थाऽत्र विवक्षिता ॥ ४८॥ 
देहेति' । आदि'शब्देन सनश्रादयो गृह्यन्ते । एवं च देहेन्द्रियादियुक्तस्य शरीरद्वय- 
युक्तस्य जीवाभासभ्रमस्य चिदाभासरूपश्रसस्य याऽघिष्ठानचितिर्यदबिष्ठानचेतन्यमस्ति तदत्र 
वेदान्तेषु कृटस्थत्वेन विवक्षितसित्यथः ॥ ४८ ॥ ॒ 
बह शाब्दस्य चाथसाह-- 
वु जगदश्रभस्य सर्वस्य यदधिह्ञालमीरितस्‌ । 7 
त्रय्यन्तेषु तदत्र स्थाइब्रह्महाब्दविवश्षितस्‌ ॥ ४९ ॥ 
'जगदिति' । कुत्स्वजगत्कल्पनाधिष्ठानं यच्चेतन्यं वेदान्तेषु निरूपितं, तदत्र 'ब्रह्म'- 
शाब्देन विवक्षितसित्यथः ॥ ४९ ॥ 
ननु जीवभ्रसाधिष्ठानं चेतन्यं कटस्थ इत्यक्तमनुपपच्चन्‌; जोवस्यारोपितत्वासिद्धे रित्या- 
शङ्कय, तस्यारोपितत्वं केमुतिकन्यायेन साधयति-- 
एतस्सित्रेव चेतन्पे जगदारोप्यते यदा । 
तदा तदेकदेशस्थ जीवाभासस्य का कथा ॥ ५० ॥ 


प्रमेय' ग्रन्थ में एवं अन्यत्र भी बाध सामानाधिकरण्य का निराकरणपूर्वक मुख्य सामानाधिक- 
रण्य कहा गया हे ॥ ४७ ॥ 
ब्रह्म के साथ कूटस्थ को एकरूपता सम्भव हे । इस बात को सिद्ध करने के लिए 
कूटस्थ शब्द से विवक्षित श्रथ को दिखाते हैँ-- 
देहेन्द्रियादि से युक्त जीवाभासरूप भ्रम की जो अधिष्ठान चिति है, वही वेदान्त शास्त्र 
में कटस्थ शब्द से विवक्षित हे ॥ ४८ ॥ 
इलोक में उद्धृत 'आदि पद मन को संगृहीत किया गया हे । इस प्रकार देहेन्द्रियादि 2 १-४ 


से युक्त ग्रर्थात्‌ स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर सहित जो चिदाभासरूप जीव के भरम का अधिष्ठान दि. 

चैतन्य है, वहाँ इर इस वेदान्तदशन में कृटस्थख्प से विवक्षित है। ४८ ॥ | 9 
ग्ब ब्रह्म शब्दे के भ्रथं का विवेचन करते हैं-- ज 
समस्त जगत्‌ के अस का अधिष्ठानरूप चेतन्य वेदान्तदर्शन में विवक्षित है, वही चैतन्य कडू 

ब्रह्म शब्द से प्रतिपाद्य है॥ ४९६॥ _ ` 


सम्पूर्ण जगत्‌ की कल्पना का अधिष्ठानरूप जो-चँतन्य वेदान्त-दयस्त्रों में विवेचित ` 2 
किया है वही इस महावाक्य में “ब्रह्म! शब्द से विवक्षित है। ४९ ॥ 
जीव विषयक भ्रम का भ्रधिष्ठान कूटस्थ चतन्य नहीं हो सकता है; क्योंकि जीव का 


स्वरूप कल्पित है । इसका कमुतिक न्याय से उत्तर देते हैं - 


जब यह जगत्‌ भ्रधिष्ठान चेतन्य में आरोपित है तब जगत्‌ के एकदेश सें रहने वाले 
॥ वाभास की क्या कथा कहना ? ॥ ५० ॥ 


> 





| 
'एतस्मिन्विति । जगदेकदेशत्वं च 'अनेन जीवेनानुप्रविहय' ( छा० ६1३२ ) इत्यादि- 


॥ ४० ॥। ल र 
लक सग चिता नचतन्याजंवत्यात “तस्व पदार्थयो भेदाभावे ‘तत्वं पदाथयोः पोनरुवत्य- 


मित्याशङ्कय, तयोरोपाधिको सेदो वास्तवमंक्यमित्याह- 
जगत्तदेकदेशाख्यसमारोप्यस्य भेदतः । 
तत्त्वंपदार्थो भिन्नो स्तो वस्तुतस्त्वेकता चितेः ॥ ५१ ॥ 
'जगदिति'। जगत्तदेकदेश इति च राख्याः यस्य समारोप्यस्य तत्तया । जातावेक- 


धचनम्‌ ॥ ५१ ॥ र 
ननु चिदाभासस्य शुक्तिकारजतादिवदधिष्ठानारोप्योभयधमवत््वानुपलरभात्कयमा- 


रोपितत्वमित्याशङ्कचाह- 
कतृत्वादीन्बुदधिधर्मान्स्फू्त्याख्यां चात्मरूपतास्‌ । 
दधद्विभाति पुरत आभासोऽतो श्रमो भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 


४१२ 


जब यह सारा का सारा नाम-रूपात्मक जगत्‌ के परमात्मा में कल्पित है तो यह 
जीवरूप चिदाभास जगत्‌ के एकदेश में स्थित है वह चैतन्य में ग्रारोपित क्यों नहीं हो सकता 
है ? इस बात को सिद्ध करने के लिए श्रुतिवाक्य का प्रमाण देते हैं कि “परमात्मा ने जीवरूप 
से प्रवेश कर' इत्यादि ॥ ५० ॥ 
जो जगत्‌ का भ्रधिष्ठानरूप चैतन्य है, वह एकरूप होने के कारण 'तत्‌' एवं “त्वम्‌' 
2: रा मेद नहीं है । इससे तो फिर पदार्थविषयक कथन पुनरुक्ति दोष से दूषित हो 
जायेगा? ॥ ४१० ॥ 


अरे. “तत्‌' भोर 'त्वम्‌' पदार्थविषयक भेद औपाधिक हैं । वस्तुतः ये दोनों एक ही है । 
इस पर कहते हूँ- हेट 

४ जगत्‌ ओर उसके एकदेश में रहनेवाला चिदाभास कल्पित है एवं. उपाधि के भेद से 
डप तितू' भ्रोर “त्वम्‌' इन दोनों पदों के अर्थ भिन्न-भिन्न हो जाते हैं । वस्तुतः चिद्रप तो एक- 


क. हे रूप है॥ ५१॥ 
. __ अच्छा तो, शुक्ति में कल्पित मिथ्याभूत रजत में, अधिष्ठान शुक्ति के इदमंश भौर 


“2 
स्ट 








 रोप्यवस्चु रजत भ्रंश के धर्म प्रतीत होते हें । इसलिए रजत भ्रारोपित्त है, ऐसे चिदाभास में 


अधिष्ठान कूटस्थ एवं आरोप्य धर्म की प्रतीति होनी' चाहिए, इन दोनों धर्मों के बिना 
________ *बंदाभास मे आरोपित भाव केसे सिद्ध होगा ? इस पर कहते हैं- २ र: 


~ 
a 
3 2 कि कत 
ek 


टकल बुद्धि के कतृत्वादि धमं भौर स्फूतिरूप आत्मा के धर्म को धारण करता हुआ यह 
१४६५४ ॥ अ्रभिमुख चत 


ख प्रत्यक्ष रूप से भासता है, इसलिए चिदाभास भ्रमरूप अर्थात्‌ 
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कटस्थदोपप्रकरणम्‌ ८ ४१३ 


'कतृत्वादीनिति'। बुद्धयुपाधिद्वारा समारोप्यमाणान्कतुत्वभोक्तृत्वप्रमातृत्वादोन्‌ 
स्फुरणलक्षणमात्मरू्पत्वं च दघत्पुरतो भाति स्पष्टं प्रतिभासते, अत श्राभासः कल्पित 
इत्यथः ॥ ५२ ॥ 


ग्रस्य सस्य कि कारणसित्याकाङ्क्षायां बुद्धघादिस्वरूपापरिज्ञानमेवेत्याह-- 
का बुद्धिः कोऽयसाभासः को वात्माऽत्र जगत्कथस्‌। 
इत्यनिर्णयतो मोहः सोऽयं संसार इष्यते ॥ ५३ ॥ 

“का बुद्धिरिति! । तस्य निवतंनोयत्वाय अ्रनर्थहेतुतामाह---सोश्यमिति' ॥ ५३ ॥ 


अस्य कि निवतंकमित्याकाङ्क्षायां बुद्धयादिस्वरूपविवेक एव निवर्तक इत्यभिप्रेत्य, 
तद्वानेव ज्ञानी तत एवाथ निवुत्तिरित्याह-- | 
बुढ्यादीनां स्वरूपं यो विविनक्ति स तत्त्ववितु । 


ए एव मुक्त इत्येवं वेदान्तेषु विनिइचयः ॥ ५४ ॥ 


बुद्धघादीनामिति' ॥ ५४ ॥ कर) 

एवं बन्धमोक्षयोरविवेकमूलत्वे सति अ्रद्वेतवादे कस्य बन्धः कस्य वा मोक्ष इत्येवमादि- 
रूपास्ताकिकेः क्रियमाणाः कुतकम्‌लाः ,परिहासविशषाः खण्डनोक्तयुक्तिभिस्तेषा निरुत्तरत्वा- 
पादनेन परिहरणीया इत्याह--- 


बुद्धिह्प उपाधि से भ्रारोप्यमान कतृत्व, भोक्तृत्व एवं प्रमातृत्व भ्रादि धर्मों को झर 
स्फुरणात्मक आत्मत्व धर्म को धारण किया हुआ यह चिदाभास सुस्पष्टतया प्रतिभासित होता 
है, इसलिए भ्राभास आरोपित हे ॥ ५२ ॥ 

इस चिदाभास में भ्रम उत्पन्न क्यों होता है ? बुद्धि झादि के स्वरूप का विवेकज्ञान न 
होने से, यही इसमें निमित्त माना गया है । इस प्रकार कहते हैँं-- 
` ` बुद्धिक्रा स्वरूप क्या है? यह चिदाभास क्या है? अथवा आत्मा का धर्म क्या दै ? 
और आत्मा में जगत्‌ किस प्रकार से भासता है ? इन सबमें विचारपूर्वक निर्णय न होने 
मोह उत्पन्न होता है और उसी का नाम संसार है ॥ ५३ ॥ » 

` इस संसार का निवतेक कौन है? समाधान यह है कि बुद्धि आदि के स्वरूप का 

विवेक ही मोहमय संसार का निवतंक है, इस आशय.को लेकर विवेको पुरुष ही आत्मज्ञ 
हो जाता है मौर इंसी से अनर्थविषयक निवृत्ति भी हो सकती है-- 

जो मुमुक्षु पुरुष बुद्धि आदि के स्वरूप को विवेक से जान लेता है, वह तत्वदर्शी है 
भौर मुक्त भी है, ऐसा वेदान्तशास्त्रों का निश्चय है. ॥ ५४ ॥ 

यदि बन्ध भ्रौर मोक्ष ये दोनों ही ्रविवेकमूलक हैं तो अद्वेतज्ञान में किसका _ 


' बन्ध एवं किसका मोक्ष होता है ?. इस प्रकार कुतकमूलक परिहास के खण्डन का उपाय 


दिखातेहैं- . -. 


पञ्चदशी 


४१४ 
एवं च सति बन्धः स्यात्‌ कस्येत्यादिकुतकंजाः । 
विडम्बना हढं खण्ड्याः खण्डनोक्तिप्रकारतः ॥ ५५ ॥ 
. 'एवमितिः ॥ ५५ ॥ र | 
एवं श्रुतियुक्तिम्यां कूटस्थं बुद्धधादिस्यो विविच्य दशंयित्वा पुराणेष्वपि तदहिवेकः 
कृत इत्याह--- | 


वृत्त: साक्षितया वृत्तिप्रागभावस्य च स्थितः । 
` बसुत्सायाँ तथाःज्ञो$स्मीत्याभासज्ञानवस्तुन: ॥ ५६ ॥। 
*वृत्तेरित्यादिशलोकत्रयेण' । -कामादिवृत्युत्पत्तौ सत्यां तत्साक्षित्वेन वृत्त्यदयात्पुवं 
तत्प्रागभावसाक्षित्वेन जिज्ञासायां सत्यां तत्साक्षित्वेन ततः पुर्वम्‌ 'अज्ञो$स्ती' त्य तुभूय- 
सानाज्ञानसाक्षित्वेत च शिव एव तिष्ठति ॥५६॥ 
असत्यालम्बनत्वेन सत्यः सर्वजडस्य तु। 
साधकत्वेन चिद्रपः सदा प्रेमास्पदत्वतः ॥ ५७ ॥ 
स चासत्यस्य जगतः ग्रालस्बनत्वेन ग्रधिष्ठानत्वेन सत्यः, जडस्य सवस्य साधकत्वे- 
नावभासकत्वात्‌ चिद्रूपः, सवदा प्रेमविषयत्वादानन्दरूपः ॥ ५७॥ 


यदि बन्ध भ्रौर मोक्ष को अविवेकजनित मानने हो तो ग्रह्वैतवाद में बन्ध और 
मोक्ष की व्यवस्था केसे सिद्ध होगी ? इस प्रकार कुतर्कजन्य विडम्बना का खण्डन 'खण्डन- 


खण्डनखाद्य की नियमो क्ति से हढतया करने योग्य ही हे ॥ ५५॥ न 
£ इस प्रकार श्रुति ओर भुक्ति द्वारा कूटस्थ के स्वरूप को बुद्धि आदि से पृथक्‌ करके, 
|  भ्रब पुराणों में भी उसके किये हुए विवेक को दिखाते हैं-- 


 अन्तःकरणजन्य वृत्ति और उसके प्रागभाव की जिज्ञासा में और 'मै अज्ञ हूँ', इस 

अनुभूयमान अज्ञानरूप वस्तु के भी साक्षिरूप में शिव ही रह जाता है ॥ ५६॥ 

` ग्रन्तःकरण में कामादिवृत्ति की उत्पत्ति में वृत्ति का ग्रौर उदय से पूर्व उस ग्रन्तःकरण- 

_ जनित वृत्ति के प्राग्भाव का साक्षी शिव ही है एवं स्वरूप को जानने की इच्छा होने में 

उसके साक्षी होने से पूर्व भैं श्रज्ञ हूँ' इस रूप में शिव ही भ्रनुभूयमान भ्रज्ञान का साक्षी बन - 

कर रहता है॥ ५६॥ | | दु 

7 पो छा *& सत्य मित्याभूत जगत्‌ का अधिष्ठान शिव ही है एवं सम्पुर्ण जड-वस्तु के प्रकाशक 

 होनेसेचिद्रू हे ग्रोर सदा प्रेमास्पद होने से निरतिशय झानन्दरूप भी है ॥ ५७॥ 

.  वहपरमशिव समस्त भ्रनात्मभूत वस्तु का आलंबन ग्रर्थात्‌ आश्रयस्थान है ग्रौर सम्पूणं 
7 5 वस्तु का प्रकाशक हे इसलिए चिद्रूप है एवं सदा-सवेदा परमप्रेमास्पद होने से निरतिशय 

न्दरूप भी माना जाता है ॥ ५७॥ | Re aS TRS Pr 
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कूटस्थदीपप्रकरणम्‌ ८ ` | ४१५ 
आनन्दरूपः सर्वार्थसाधकत्वेन हेतुना । | 


सवंसंबन्धवत्त्वेन संपर्णंः शिवसंज्ञितः ॥ ५८ ॥ 

सर्वार्थावभासकत्वेन सवसंबन्धित्वात्‌ 'संपूर्ण' इत्युच्यते । ग्रत्र चेदमभिप्रेतम्‌--विमतर 
शिव; वृत्त्यादिम्यो भिद्यते, वृत््यादिसाक्षित्वात्‌, यद्यद्वत््यादिभ्यो न भिद्यते तत्तद्वृत््यादिसाक्षि 
न भवति, यथा वृत््यादि। विमतः सत्यो भवितुमर्हति, मिथ्याधिष्ठानत्वात्‌, अ्सत्यरजता- 
धिष्ठानशुक्तिवत्‌, विमतश्चिद्रपः, जडमात्रावभासकत्वात्‌, यच्चिद्रपं न भवति तत्सवं जडाव- 
भासकमपि न भवति, यथा घटादि, विमतः परसानन्दरूपः परप्रेमास्पदत्वात्‌, यत्परमानन्दरूपं 
न भर्वात तत्परप्रमास्पदमपि न भवति, यथा घटादि, विमतः परिपुर्ण, सव॑संबन्धित्वात्‌, 
गगनवत्‌ । सवसबन्धित्वं च सर्वार्थसाधकत्वेन, विमतः सवसबन्धवान्‌ सर्वावभासकत्वाद्‌ य 
सव॑संबन्धवान्‌ न भवति स सर्वाचभासकोऽपि न भवति, यथा दीपादिरिति ॥ ५८॥ . 


उदाहृतपुराणवाक्यस्य तात्पर्यमाह-- = ॒ 
इति शेवपुराणेषु कूटस्थः प्रविवेचितः । 
जीवेशत्वादिरहितः केवलः स्वप्रभः शिः ॥ ५९ ॥ 
इतीति’ । इत्येचंप्रकारेण. सुतसंहितादिषु पुराणेषु जोवेश्वरत्वादिकल्पनारहितः केवलो- 


समस्त घट-पटादि पदार्थों का प्रकाशक होने के कारण ग्रानन्दस्वरूप है और जगत्‌ 
के सभी पदार्थों से सम्बन्धित होने से शिवसंज्ञक कूटस्थ अपने श्राप में परिपूर्ण है॥ ५८॥ 

सभी वस्तुओं के प्रकाशक अर्थात्‌ सभी पदार्थो से सम्बन्धित होने के कारण सम्पूर्ण 
शब्द स कहा जाता है। आशय यह है कि विवाद का विषय परमशिव ग्रन्तःकरणजनित 
वृत्तियो से भिन्न स्वभाववाला है । वृत्तियों के साक्षी होने के कारण जो-जो. वृत्ति आदिको से 
भिन्त नहीं है वह वृत्ति आदिको का साक्षी नहीं हो सकता है। जस स्वयमेव वृत्ति ग्रादि। 
विवाद का विषय शिव सत्य है; क्योंकि मिथ्यावस्तु का अधिष्ठान है। जेसे ग्रसत्य रजत की 
अधिष्ठान शुक्तिं होती है । विवाद का विषय शिव चिद्रूप है; क्योंकि जडमात्र का प्रकाशक है । 


जो चिद्रूप नहीं होता, वह सबका प्रकाशक नहीं बन सकता है, जेस घटादि । विवाद का विषय 


शिवसंज्ञक कूटस्थ पंरमानन्दरूप हैं; क्योंकि परम प्रेमास्पद है। जो परमानन्दरूप है, वह 
परमप्रेमास्पद भी नहीं होता है, जेसे घटादि । विवाद का विषय परिपूर्ण शिव संज्ञक कूटस्थ 
चेतन्य है; क्योंकि वह भ्रकाश की भाँति सबसे सयुक्त होकर रहता है, परमशिव सबसे संबंधित 
होकर सबका प्रकाश है । विवाद का विषय शिवसंज्ञक कूटस्थ सब से सम्बन्धित है; क्योंकि 
वह सबका अ्रवभासक है जो सबसे संयुक्त होकर नहीं रहता है, वह सबका अवभासक 
भी नहीं बन सकता है, जेसे प्रदीप ग्रादि। ५८ ॥ 

गरब उदाहृत पुराणवाक्यों के तात्पय को दिखाते हैं- 

इस प्रकार शेव पुराणों में जीव भ्रौर ईश्वर की कल्पना को छोडकर स्वयं प्रकाशक 
शिवरूप कूटस्थ का ही विवेचन मिलता है ॥ ५६ ॥ 


स प्रकार सूतसंहिता गादि पुराणों में जीव श्र ईशवरभाव आदि की कल्पना से 


४१६ परुचदसी 


ऽद्वितीयः स्वप्रभः स्वयंप्रकाशः चेतन्यरूपः शिवः कूटस्थो विवेचित इत्यन्वयः ॥ ५९ ॥ 
जीवेशात्वादिरहिततवं कुत इत्याराङ्कय, भुत्या तयोर्मायिकत्वप्रदशंनादित्याह-- 
मायाभासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतत्वतः । 
मायिकावेव जीवेशो स्वच्छौ तौ काचकुम्भवत्‌ ॥ ९० ॥ 

'मायेतिः। 'जीवेज्ञावाभासेन करोति माया चाविद्या च स्वयमेव भवति’ (न्‌० उ० ता०) 
इति श्रतिर्मायाविद्याधीनयोश्चिदाभासयोर्मायिकत्व प्रतिपादयतीति भावः । मायिकत्वे तयो- 
दंहादिम्यो वैलक्षण्यं न स्यादित्याशङ्कथः पा्थिवरवाविज्ञेषेऽपि काचकुम्भस्य घटादिस्यो 
वैलक्षण्यमिवानयोरपि स्यादित्याह--स्वच्छाविति' ॥ ६० ॥ 

नु घटकाचकुम्भारम्भकयोम्‌ं द्विशेषयोभंदात्तद्वेलक्षण्यमुचितं जगञ्जीवेश्वरभेदहेतो- 
मायाया एकत्वात्तयोजंगतो वेलक्षण्यमनुचितमित्याशद्कृच, ग्रज्ञजन्ययोदेहमनसोर्यंथा वेलक्षण्यं 


_ तद्वदित्याह— र 
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रहित केवल अद्वितीय स्वयंप्रकाश चेतन्यरूप शिवात्मक कूटस्थ ही वणित हे ॥ ५९ ।) | 

कूटस्थ को जीव एवं ईष्वरभाव से शून्य क्यों कहा है? श्रृतियो में इन दोनों के माया- 
मय स्वरूप का विवेचन मिलता है-- । 

माया ने आभास द्वारा जीव एवं ईश्वर का निर्माण किया है। ऐसा श्रृतिवाक्यो में 
सुना जाता है। भ्रत एव ये जीव और ईश्वर मायिक हैं और ये दोनों कांच और कुम्भ की ` 
भाँति स्वच्छ हे ॥ ६० ॥ ; | 

“माया और अविद्या ये दोनों ही चिदाभास के द्वारा जीव एवं ईश्वर का निर्माण कर 
लेती हैं' ऐसा श्रृतिवाक्य का प्रमाण मिलता है । ग्रच्छा तो, जीव और ईश्‍वर को मायिक 


मानते हो तब तो इन दोनों में देहादि से भिन्न कुछ भी वेलक्षण्यःसिद्ध नहीं होता है। समाधान . 
(2 आ... यह है कि जीव एवं सिद्ध नहीं होता है । समाधान यह है कि जीव एवं ईश्वर कांच के घट 
की भांति स्वच्छ हें । जेसे कांच भ्रोर मिट्टी के घट में भिन्नता प्रतीत होती. है यद्यपि ये दोनों 
|. ` हीघटपृथ्वी का कायं हैं तो भी कांच का घट स्वच्छ होता है और मिट्टी का घट मलिन, 
अस्वच्छ होता है। इसी प्रकार जीव, ईश्वर श्रोर देहादि मायामय है; किन्तु इन दोनों में इतनी 
क है भिन्नता है कि जीव एवं ईश्वर स्वच्छ है और देहादि पदार्थ मलिन, अस्वच्छु है ६० ॥ | 


घट भ्रोर काँच के कारणख्प मिट्टी में भिन्नता होने से एक स्वच्छ है और दूसरा 


____ अस्वच्छ है, इन दोनों में तो विलक्षणता हो सकती है; किन्तु जगत, जीव ओर ईश्वर इन 
____ सबका एकमात्र निमित्त माया ही है। इसलिए जीव और ईश्वर की जगत्‌ से विलक्षणता का 
Rees: दगा. उचित नहीं है; ऐसी आशङ्का कर कहते हैं कि एक ही भ्रज्न से उत्पन्न होनेवाले शरीर 
निर्मित होते हुए भी विलक्षण प्रतीत होते हैं । इस प्रकार कहते हैं-- 


० ४2 ~ s 


ee 


विलक्षणतया प्रतीत होते हैं इसी प्रकार जीव, ईश्वर एवं देहादि एक माया से | 
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अन्नजन्यं सनो देहात्स्वच्छं यहत्तयेव तो। 


__ सायिकावपि सव॑स्मादन्यस्मात्स्वच्छतां गतो ॥ ६१ ॥ 
अन्नेति' ॥ ६१॥ 
भवतु काचादिवत्‌ स्वच्छत्वं, चित्त्वं तु कुत इत्याराङ्कयानुभवादित्याह- 
चिद्रपत्वं च संभाव्यं चित््वेनेव प्रकाशनात्‌ । 
सवंकल्पनशक्ताया मायाया दुष्करं नहि ॥ ६२॥ 
“चिद्रपेति' । चिद्रपत्वेन प्रकारानसपि सायिकयोरनुपपन्नमित्याशङ्कय, तस्या दुघट- 


| कारित्वादुपपन्चसित्याह--“सर्व त? ॥ ६२ ॥ 


उक्तम्थ कंमृतिकन्यायेन द्रढयति-- 
अस्मन्निद्रापि जीवेशौ चेतनौ स्वप्नगौ सृजेत्‌ । 
सहासाया सृजत्येतावित्याइचर्यं किसत्र ते ॥ ६३॥ 
अस्मदिति' ॥ ६३॥ 


इश्वरस्यापि मायिकत्वे तस्य जीववदसवज्ञत्वादिक स्यादित्याशङ्कथ, सर्वज्ञव्वादिकमपि 
सायेव कल्पयिष्यतीत्याह-- 


यद्यपि देह और मन ये दोनों ही अन्न से उत्पन्न हुए हैं तो भी मन की देह से कहीं, 


अधिक निर्मलता है । इसी प्रकार जीव एवं ईश्वर मायिक होने पर भी दूसरे देहादिकों से 
अधिक स्वच्छ हे ॥ ६१ ॥ 


जीव एवं ईश्‍वर काँच आदि के समान भले ही स्वच्छ हों, किन्तु ये दोनों तो मायिक 


होने के कारण माया की भाँति जड होने चाहिए, इन दोनों की चिद्रूपता केसे सिद्ध होगी ?-- 


जीव एवं.ईरवर चिद्रूप से प्रकाशित होने के कारण उनकी अनुभव से सम्भावना 


ˆ हो सकती है । सब प्रकार से कल्पना करने में सशक्त माया-शक्ति के लिये क्या दु्घेटकारी 
हो सकता है? ॥ ६२.॥ 


चैतन्यरूप से प्रकाशन प्रर्थात्‌ ग्रनुभव भी मायिक जीव एवं ईश्वर को सिद्ध नहीं 


कर सकता है; ऐसी श्राशङ्का कर कहते हैं कि भ्रतिं दुर्घट स्वभाववाली माया के लियेक्या 
दुस्साध्य हो सकता है? ॥ ६२ ॥ | हि 


अब केमुतिक न्याय से पूर्वोक्त ग्रथ का विवेचन करते हैं-- 
जब स्वप्नकाल में हमारी निद्रा भी जीव एवं ईश्वर की रचना कर लेती है, तब 


महामाया इन दोनों का सृजन करती है । इसमें क्या भ्राश्मये है ? ॥ ६३ ॥ 


ईश्वर को मायिक मानने पर तो जीव को भाँति उसमें भी ग्रसवज्ञत्व आदि धम 


' आ जायेंगे; ऐशी आषङ्का कर उत्तर देते हैं कि सकेज्ञत्व आदि को कल्पना माया ही. कर 
लेतीं है-- 
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सर्वज्ञत्वादिकं चेशे कल्पयित्वा प्रदशयत्‌ । 
धमिण कल्पयेद्याऽस्याः को भारो धसंकल्पने ॥ ६४ ॥ 

“सर्वज्ञत्वे । तत्रोपपत्तिमाह-“धमिणमिति ॥ ६४॥ 

ननु जीवेशयोरिव कूटस्थस्यापि मायिकत्वं प्रसज्येतेति शङ्कते 

कूटस्थेऽप्यतिराङ्का स्यादिति चेन्माऽतिशङ्कथताय्‌ । 
कूटस्थमायिकत्वे तु प्रमाणं नहि विद्यते ॥ ६५ ॥ 

“कृटस्थ इति? । प्रमाणाभावान्मंवमिति परिहरति--'माऽतिशङ्कचतामिति' । । ६५॥ 
कटस्थस्य वास्तवत्वेऽपि प्रमाणं नोपलभ्यत इत्याशङ्कय, श्तयः सर्वा अपि प्रमाण- 
मित्याह | य 

वस्तुत्वं घोषयन्त्यस्य वेदान्ताः सकला अपि । 
सपत्नरूपं वस्त्वन्यञ्न सहन्तेऽत्र किचन ॥ ६६ ॥ 
शवसतुत्वमिति’ । अत्र कूटस्थस्य पारमाथिकत्वे प्रतिपक्षमुतमन्यद्वस्तु किचन न सहन्त 


इत्यथः ॥ ६६॥ 
तन्‌ कूटस्थस्य जीवेशयोश्र वास्तवत्वावास्तवत्वसाधने श्रुतप एव पठ्यन्ते, न तकः 





यही माया ईषवर में सर्वज्ञत्व आदि धर्मों की कल्पना कर दिखा देती है, जो माया 

घी की कल्पना कर सकती है, वह क्या धर्म को कल्पना नहीं कर सकती है? ॥ ६४ ॥। 

उ अ जीव एवं ईश्वर को भाँति कूटस्थ में भी माथिकत्व का प्रसङ्ग ग्रा जायेगा । इस प्रकार 
ग्राबद्धा करते हैं-- 

कूटस्थ में भी मायिकत्व का सन्देह होगा, यदि ऐसी बात हो तो. यह शङ्का मत खड़ी 

करो; किन्तु कूटस्थ का मायिक होने में कोई भी प्रमाण नहीं है ॥ रं ॥ यू 

ह अ क. दे कूटस्थ मायिक नहीं है; किन्तु इसकी वास्तविकता में भी तो कोई प्रमाण प्राप्त 
नही हो रहा है, ऐसी आशङ्का कर कहते हैं कि सभी श्रूतियाँ उसके मायिक होने में 
।।। प्रमाणभूत हैं-- | 
1: सम्पुर्ण वेदान्त विषयक श्रृतियाँ कूटस्थ की वास्तविकता में प्रमाण देतो हैं एवं इस 
5 विषय में कोई भी विरोध पक्ष ग्रर्थात्‌ प्रतिपक्षरूपं अ्रन्य वस्तु सहन नहीं करती हैं । |). ६ ॥ 
हि. समी वेदान्त शास्त्र कूटस्थ की वस्तुता में घोषणा करते हैं और इस कूटस्थ को 
. ` वास्तविकता EE भी प्रतिपक्ष रूप दुसरी वस्तु को सहन नहीं करते हैं ॥ ६६॥ | 

' तटस्थ पारमाथिक हे ग्रोर जीव एवं ईश्वर मायिक हैं इन सबको सिद्धि के लिये 
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किचिदपि साध्यते इत्याशङ्कय, मुमुक्षूणां श्रुत्यर्थ विशदीकरणाय ' प्रवृत्तत्वान्न तर्कोपन्यास 
इत्याह १ 

श्रुत्यथं विशदीकुर्मो न तर्काद्वच्सि किचन । 
| तेन ताकिकशङ्कानामत्र कोऽवसरो ..वद ॥ ६७॥ ०.2“. 
` श्वृत्य्थमिति' ॥ ६७ ॥ 


थि ` ० रि 


जन 


ततः किमित्यत आह-- 
| तस्मात्कुतकं संत्यज्य सुसुक्षु: थुतिसाथयेत्‌ । 
श्रुतो तु साया जीवेशौ करोतीति प्रर्दाशतस्‌ ॥ ६८ ॥ 
'तस्मादिति'। समक्षणां थ्रृत्यथः कोदृशोऽनुसधेय इत्याह-“थुतावित्यादिना' । श्रुतिष 


DS ६ 


जोवेशयोर्सायिकत्वस्‌ ॥ ६८ ॥ | 
ईक्षणादिप्रवेशान्ता सृष्टिरीशकृता भवेत्‌ । 
जाग्रदादिविसोक्षान्तः संसारो जीवकतृकः ॥ ६९ ॥। 


श्रतियों के ही प्रमाण क्यों लेते हैं ? तकं से किच्चित्‌ भी सिद्ध क्यों नहीं करते हो? समाधान 
यह है कि मुमुक्षु पुरुषों के प्रति श्रुतिगत अर्थों के विशदीकरण करने के लिये ही प्रवृत्त हुए हैं, 


न तु तकं के उपन्यास के निमित्त प्रवृत्त हुए हैँ 


.  श्रुतिगत अर्थ स्पष्ट करने के लिये ही हमारी प्रवृत्ति है, तक को लेकर कुछ भी 
नहीं कहता हुँ। इससे ताकिकों की शद्धाभ्रों को यहाँ पर भ्रवकाश नहीं मिलता है, 
यह कहो ॥ ६७ ॥ | 

इससे क्या मुमुक्षुजनों को श्रुति का अर्थे स्पष्ट हो जायेगा ? इस पर कहते हैं-- 

अत एव मोक्ष के इच्छुक श्रुति के प्रतिकूल अर्थ को छोडकर, श्रुति के अर्थ को 
समझने का यत्न करें । श्रुति में तो कहा है कि जीव एवं ईश्वर का निर्माण माया द्वारा 
होता है॥ ६८॥ ` . | 

. मुमुक्षु पुरुषों द्वारा श्रुतिगत भ्रथ किस प्रकार अनुसन्धान करने योग्य है ? मुमुक्षुजन 
श्रुति विरोधी तक को छोड़ते हुए, श्रुति का आग्रह ग्रहण करें एवं जीव ओर ईश्वर मायिक 
है इस भ्रथ का बारम्बार ग्रनुसन्धान करते रहें ॥ ६८ ॥ 

ईक्षणरूप संकल्पादि से प्रारम्भ करके जीवरूप से प्रवेश तक ईश्वर द्वारा सृष्टि 
कार्य हुआ है भौर जाग्रदादि अवस्थाश्रों से लेकर मोक्षपर्येन्त संसार जीव द्वारा निमित 


हुआहै॥ ६६॥ - | 


पञ्चदशी 


ईक्षणादिप्रवेज्ञान्तायाः सृष्टः ईश्वरकतृत्वस्‌, जाग्नत्स्वप्नसुषप्तिबन्धमोक्षलक्षणस्य 
संसारस्य जीवकतृत्वम्‌ ॥ ६९ ॥ 
असङ्गः एव कूटस्थः संदा नास्य कश्चन । 


A 247“ ` भवत्यतिशयस्तेन मनस्येवं विचायतास्‌ ॥ ७० ॥ 
० कटस्थस्यासङ्गत्वादिक मृतिजन्मादिलक्षणस्य व्यवहारजातस्यासत्व च प्रतिपादितम्‌, 
झतो ममक्षरिममर्थ सर्वदा विचारयेदित्यभिप्रायः ॥ ७० ॥ 
कटस्थस्य जन्माद्यतिशयाभावः कुतोऽवगम्यत इत्याशङ्कय, थुतिवाक्यादित्यभिप्रेत्य 
( ग्रात्मोप० ३१ ) तद्वाक्यं पठति-- 
न निरोधो न चोत्पत्तिनं बद्धो न च साधकः । 


न. मुमुक्षुं बै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ ७१ ॥ 


“न निरोध इति' ॥ ७१॥ 
ननु तहिःञुतिष तत्र तत्र जीवेश्वरादिस्वरूपप्रतिपादनं किमथमित्याशङ्कय, अवाङ्मन- 


४२० 


इस नाम-रूपात्मक- जगत्‌ की सुष्टि करने के लिये ईश्वर ने ईक्षणरूप संकल्प किया 
कि मैं इस जगत्‌ की रचना करूं। इंस प्रकार ईक्षणरूप संकल्प से लेकर जीव के रूप 
में स्थूल शरीर में प्रवेशपर्यन्त सृष्टि प्रक्रिया ईश्वर से निमित हुई है। जाग्रत्‌, स्वप्न, 
सुषुप्ति, बन्ध श्रोर मोक्षपर्यन्त जो कुछ संसार दिखाई देता है वह जीव द्वारा निमित 
हुआ है ॥ ६६ ॥। 

कूटस्थ चतन्य ग्रसङ्ग ही हे । इसमें कोई अतिशय अर्थात्‌ विकार नहों होता है । ऐसा 
निरन्तर मन में मनन करना चाहिए ॥ ७० ॥ 


कूटस्थ का स्वरूप ग्रसङ्ग है और जन्म-मृत्यु आदि समस्त व्यवहारो से इसका कोई 


सम्बन्ध नहीं है। इसलिये मोक्ष की इच्छावाले पुरुष उक्त अर्थ का मन में निरन्तर विचार- 
विमशं करते रहें ॥ ७० ॥ 





कूटस्थमें जन्म-मरणादिरूप श्रतिशय नहीं रहते हैं, यह कैसे जाना? इस बात को 
उ Et से ग्रवगत किया गया है। इस आशय को लेकर :उसके वाक्य का पाठ. 
~ बास्तविक नाश नहीं होता ग्रौर न उत्पत्ति ही होती है सुख-दु:खादि ग्रमित्यधर्मो 









 __सेबद्धमीनहीहै, न कोई श्रवणांदिक साधन ही है एवं मोक्षविषयक झाकाङक्षा भी नहीं है 
द के ओर न कोई मुक्त हो है, यही परमार्थता है ॥ ७१ ॥ 
। अच्छातो, श्रृतियों में सर्वत्र जीव एवं ईश्वरादि के स्वरूप का प्रतिपादन क्यों हुआ 


४ वह कूटस्थ आत्मा, मन एवं वाणी का अविषय ही है, इसका साक्षात्‌ ज्ञान होना ग्रत्य- 
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कूटस्थ दीपप्रकरणम्‌ -८ De ४२१ 


सगोचरस्यात्मनोऽवबोधनायेत्याह-- 
अवाङ्सनसूग॒स्यं ,तुं. श्रुतिर्बोधयितुं सदा। 
जीवसीजं जगद्वापि समाश्रित्य प्रबोधयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
अवाइमनसेति' ॥ ७२ ॥ | 


ननु तत्त्वस्येकरूपस्य श्रुतिबोध्यत्वे श्रुतिबु विगानं कुतो दृश्यत इत्याशङ्कध, न तत्त्वे 
विगानमस्ति, अपि तु तद्बोधनप्रकारे; तदपि बोध्यपुरुषचित्तवेषस्यानुसारेण “सुरेश्वराचाय 


र्क्तमित्याह-- 
ह यया यया भवेत्पसां व्युत्पत्ति: प्रत्यगात्मनि । 
` सा सेव प्रक्रियेह स्यात्साध्वोत्याचादभाषितस्‌ ॥ ७३ ॥ 
“य्या ययेति' ॥ ७३-॥ 


श्रत्यथस्येकरूपत्वे तत्प्रतिपादकानामेव- कुतो ` विप्रतिपत्तिरित्याशङ्कय, थुतितात्पर्य- 


बोधशान्यानामेव विप्रतिपत्तिन तु तद्विदासित्याह--- | 
श्रतितात्पयंसखिलसबुद्ध्वा ञ्राम्यते जडः । 


| [विवेको त्वखिलं बुदृध्वा तिषठत्यानन्दवारिधो ॥ ७४॥ ` 
| | अतितात्पयंसिति' ॥ ७४ ॥ ; 


धिक कठिन है, इसलिये श्रुतियों में जीव एवं ईश्वरादि के स्वरूप का विवेचन प्राप्त होता है 
इस प्रकार कहते हैं-- 
मन्न एवं वाणी का भ्रविषय, उस कूटस्थ आत्मा के ज्ञान कराने के लिये भगवती श्रति 
सदा जीव एवं ईश्वर ग्रथवा जगत्‌ का आश्रय ग्रहण कर ज्ञान करा देती. है ॥ ७२ ॥ 
| अ्रच्छा तो, सवंत्र तत्त्व तो एक-सा ही है, तब फिर क्यों श्रृतियो में परस्पर विरुद्ध 
ः भाव देखने में आते हैं ? ॥| ७२ ॥ 
तत्त्व के विषय में परस्पर विरुद्धभाव नहीं है, ग्रपितु उसके बोधन में भिन्न-भिन्न 
प्रकार है; क्योंकि यह बोधन-प्रक्रिया मुमुक्षु पुरुष के चित्त के वेषम्यभाव को लेकर हुई है । 
इस विषय में वातिककार के तात्पयें को दिखाते हैं-- 
जिस-जिस प्रक्रिया से मुमुक्षु पुरुषों को प्रत्यगात्मा में व्युत्पत्ति हो जाये, वह-वह 
“चक्रिया वेदान्तदशंन में अच्छी मानी जाती है, ऐसा श्री सुरेश्‍वराचारयं का कथन है ॥ ७३ ॥ 
समस्त श्रूतिगत भ्रथं का आशय एकमात्र कूटस्थ ही है, फिर भी उसके प्रतिपादक 
ग्रन्थों की परस्पर असङ्गति क्यों है ? श्रुति के तात्पयेज्ञान सें शून्य लोगों का ही विरोध है 
न कि उसके ज्ञाताग्रों मे परस्पर विरोघभाव है, इस प्रकार कहते हैं-- 
| सम्पूर्ण श्रुतिगत तात्पर्याथे न जानने से जडप्राणी भ्रमित हो जाते हैं, विवेको लोग 
| तो निखिल श्रुतिगत अर्थ को जान करके भ्रानन्दरूप वारिधि में निमग्न हो जाते हैं ॥ ७४ ॥ 
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४२२ हक वका 
तहि विवेकिनो निश्चयः कोदुश इत्याकाडक्षायासाह--- 
मायामेघो जगन्नीरं वषंत्वेष यथा तथा। 
चिदाकाशस्य नो हानिन वा लाभ इति स्थितिः ॥ ७५ ॥ 


'मायेति' ॥ ७५॥ - 
ग्रन्थाम्यासफलमाह- र 

इमं कूटस्थदीपं योऽनुसंधत्ते निरन्तरम्‌ । 

स्वयं कूटस्थरूपेण दीप्यतेऽसो तिरन्तरम्‌ ॥॥ ७६॥। 


इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायंविद्या रण्यमुनिवर्य कृत- 
पञ्चदश्यां कूटस्थदीपः समाप्तः ॥ ८ ॥ 


'इससिति' ॥ ७६ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचार्यश्रीमऱद्धा रतीतीथविद्यारण्य- 
मुनिवर्येकिकरेण रामकृष्णाख्याविदुषा विरचिता 
कूटस्थदीपपदयोजना समाप्ता ॥ ८ ॥ 


अच्छा तो, विवेकी लोगों का निश्चय केसा होता है? इस पर कहते हैं-- 

यह मायारूपी मेघ जगद्रूप जल को अपनी इच्छानुसार जहाँ-तहाँ वर्षा करता रहे । 
इससे न चिदाकाश को क्षति होती है श्रौर न तो लाभ ही होता है। ऐसी विवेकी पुरुष को 
स्थिति रहती है ॥ ७५॥ 

कूटस्थदीप प्रकरण के ग्रम्यास करने का फल दिखाते हैं-- 

जो कोई पुरुष प्रस्तुत कूटस्थदीप प्रकरण का निरन्तर ग्रतुसन्धान.करते हैं, वे स्वय- 
मेव कूटस्थरूप से प्रदीप्त हो जाते हैं॥ ७६॥। | 





इति सवंदशंनाचार्यश्रीकृष्णानन्दसागरविरतिता 
अष्टमकूटस्थदीपप्रकरणहिन्दी व्याख्या 


4 ततत्वरञ्जनी | 
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नवमं घ्यानदीपप्रकरणम्‌ 


नत्वा श्रीभारतोतीथविद्यारण्यमुनोश्वरो । 
कियते ध्यानदीपस्य व्याख्या संक्षेपतो मया ॥ १ ॥ 


इह तावद्वेदान्तशास्त्रे नित्यानित्यवस्तुविवेकादिसाधनचतुष्टयसंपन्नस्य सम्यक्‌श्रवण- 
सनननिदिध्यासनानुष्ठानवतः “तत्त्व पदारथ विवेचनपुवं कमहावाक्यार्थापरोक्षज्ञानेन ब्रह्मभाव- 
लक्षणो मोक्षो भवतीति प्रतिपादितम्‌, तत्र श्रुतोपनिषत्कस्यापि बुद्धिमान्द्यादिना केनचित्‌ 
प्रतिबन्धेन वाक्याथविषयापरोक्षप्रमित्यनुत्पत्तो सत्यां तदुत्पादनद्वारा सोक्षफलकोपासनानि 
दिदशयिष्रादो तावत्सदृष्टान्तं ब्रह्म तत्वोपासनयापि मोक्षो भवतीति प्रतिजानीते-- 

संवादिस्रसवद्ब्रह्मतत्त्वोपास्त्याप मुच्यते । 
उत्तरे तापनीयेऽतः श्र॒तोपास्तिरनेकधा ॥ १ ॥ 

'संवादीति' । यथा संवादिश्रमेण प्रवृत्तस्याभिप्रतार्थलाभो भवति, एवं ब्रह्मतत्वोपास- 
नयाऽप्यभिलषितब्नह्मभावलक्षणो मोक्षो भवतोत्यर्थः । तत्र कि प्रमाणमित्यत ग्राह--'उत्तर 
इति? । यत उपासनयापि मोक्षोऽस्त्यतः तापनीयोपनिषद्यनेकप्रकारेण ब्रह्मतत्त्वोपासना अता 
उक्तेत्ययः॥ १ ॥ 


श्रीभारतीतीर्थं ग्रौर विद्यारण्य मुनि को नमस्कार करके; मैं घ्यानदीप प्रकरण की 
संक्षेपतः व्याख्या करता हूँ ॥ १॥ - 

इस वेदान्त-शास्त्र में नित्य-अ्नित्य वस्तु विवेक, वेराग्य, शम-दम, उपरति-तितिक्षा, 
श्रद्धासमाधानरूप, षट्‌-सम्पत्ति श्रोर साधन-चतुष्टय से सम्पन्न भली-भांति श्रवण-मनन- 
निदिध्यासन के अनुष्ठान करनेवाले मुमुक्षुजन को 'तत्‌' एवम्‌ 'त्वस्‌' पदों के ग्रथ विवेचन- 
पूवंक “तत्त्वमस्या'ःदि महावाक्यों के अर्थ के ग्रपरोक्ष ज्ञान से ब्रह्मभाव लक्षणवाला मोक्ष 
प्राप्त होता है । उपनिषदों के वचनों को ग्रहण करने में समर्थ मतिमन्दजन किसी प्रतिः 

बन्धवशात्‌ भ्रपरोक्ष-ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं; किन्तु मोक्ष की उत्कृष्ट इच्छा बनी हुई 

ऐसे लोगों के लिए ज्ञान उत्पादन द्वारा मोक्षरूपी फल को देनेवाली उपासनाश्रों के प्रदर्शन 
कराने का इच्छुक ग्रन्थकार सर्वेप्रथम सहष्टान्त ब्रह्मतत्त्व को उपासना से भी मोक्ष होता है 
यह प्रतिज्ञा की जाती है-- 

व्यक्ति संवादी भ्रम की भाँति ब्रह्मतत्त्व की उपासना के द्वारा भी मुक्त हो जाता है, 
अत एव उत्तर तापनीय उपनिषद्‌ में नेक प्रकार से उपासना सुनी जाती है ॥ १॥ 

जेसे संवादी भ्रम से प्रवृत्त हुए व्यक्ति को अभिप्रेत श्रथ का लाभ होता है, उसी प्रकार 
ब्रह्मतत्त्व को उपासना से भी गभीष्ट ब्रह्मभावरूप मोक्ष प्राप्त हो जाता हे । उसमें क्या | 
प्रमाण है कि लाभ हो जाता है ? उपासना से ही मोक्ष मिलता है, इसलिये तापनीय उपनिषद्‌ 
सें अनेक प्रकार से ब्रह्मतत्त्व की उपासना कही गयी है ॥ १॥ 
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“संवादिञ्रमवत्‌' इत्युक्तं प्रप च्चयितु संवादिभ्रमप्रतिपादकवातिकं पठति 
मणिप्रदीपप्रभयोसणिबुद्धयाऽभिधावतोः 


सिथ्याज्ञानाविशेषेषपि विदञेषोऽर्थक्रियां प्रति॥ २॥ 
“मणिप्रदीपेति? । मणिश्च प्रदीपश्च मणिप्रदीपौ,. तयोः प्रभे सणिप्रदीपप्रभे, तयोरिति 
विग्रहः । मणिप्रभायां दीपप्रभायां च या सणिबद्धिः सा मिथ्याज्ञानमेव भ्र्तास्मस्तद्बुदधित्वाद्‌, 
झथापि मणिप्रभायां च या मणिबुद्धिः साऽर्थक्र्याकारिणी; सणिबुद्धचाभिधावतः परुषस्य 
मणिलाभो भवति, इतरस्य तु नास्तीत्यर्थं क्रियायां वैषम्यमस्तीत्यथः ॥ २ ॥ 
वातिक व्याचष्ट 
दीपोऽपवरकस्यान्तर्वंतंते तत्प्रभा बहिः । 
इस्यते द्वार्यथाऽन्यत्र तद्वद्दृष्टा मणेः प्रभा ॥ ३॥ 
“दोपोऽपवरकस्यान्त' रित्यादिना इलोकत्रयेण । कस्मिश्चिन्मन्दिरे श्रपवरकस्या न्तर्दीप- 
स्तिष्ठति, तस्य प्रभा बहिद्वारप्रदेशे रत्नमिव वर्तुलोपलम्यते, तथाऽन्यस्मिन्मन्दिरे अपवरक- 
स्यान्तःस्यितस्य रत्नस्य प्रभा बहि्वारप्रदेशे दोपप्रभेव रत्नसमानोपलभ्यते ॥ ३॥ 
द्रे प्रभाहयं दृष्टा मणिबुद्धयाऽभिधावतोः । 


प्रभायां मणिबुद्धिस्तु मिथ्याज्ञानं द्रयोरपि ॥ ४ ॥। 


उक्त इलोक में “संवादि भ्रमवत' कहा गया है । इसी के विस्तार करने के लिए संवादि 
प्रम के प्रतिपादिक करनेवाले वात्तिक का पाठ करते हैं-- 

मणि और प्रदीप की प्रभा.में मणि-बुद्धि कर दौडनेवाले दोनों पुरुषों को मिथ्याज्ञान 
समान होने पर भी प्रयोजन सिद्धि में विशेषता है ॥ २॥। 

द मणि की प्रभा ग्रौर प्रदीप को प्रभा में जो मणि बुद्धि करता है वह मिथ्याज्ञान ही 
अर्थात्‌ 'अतस्मिस्तद्‌ बुद्धित्वात्‌’ जो मणि-प्रभा में मणि-वुद्धि उत्पन्न होती है वह तो ग्र्थ- 
का कारित्वरूप होती है; क्योंकि मणि-बुद्धि से दोडनेवाले पुरुष को मणि की प्राप्ति होती 
है। दीप की प्रभा में मणि-बुद्धि कर दौडनेवाले व्यक्ति को तो मणि की प्राप्ति नहीं होती है, 
यही अ्रथक्रिया में वेषम्य है॥ २॥ 

अब वातिक का वणेन करते हैं-- 
किसी मन्दिर के भीतरी कक्ष में दीप स्थित है और उस दीप की प्रभा बाहर की ओर 
रत्न की भाँति वतुलाकार से भासती हे । मन्दिर के भीतरी कक्ष में स्थित प्रदीप को प्रभा बांहर 


र क . दिखाई देती है तथा दुसरे मन्दिर के भीतरी कक्ष में स्थित रत्न की प्रभा भी भासती है॥२३।।. 


किसी मन्दिर के कक्ष में प्रदीप ग्रवस्थित है उसकी प्रभा बाहरी भाग में रत्न:की 


. साति वदुंलाकार से त होती है तथा दूसरे मन्दिर के भीतरी कक्ष में अवस्थित रत्न की 
` भरमा बाहरी प्रदेश मे दीप रभा को भांति दोलती है ॥ ३1 38 
उक्त प्रकार से दोनों प्रभाश्रोंको दूर से देख करके मणि-वुद्धि से दौंडनेवाले दोनों 







पुरुषों की प्रभा के विषय में उत्पन्न मणि-बुद्धि तो न्ति ज्ञानमूलक ही है ॥ ४ ॥ 
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'दूर इति? । तथाविधं प्रभाद्वयं दूरतो दृष्ट्वा अयं मणिरयं मणिः' इति बुद्धया द्रो 
पुरुषावभिधावनं कुरुतः, तयोहंयोरपि प्रभाविषये जायमानं मणिज्ञानं आन्तमेव ॥ ४ ॥ 


न लभ्यते साणर्दोपप्रभां प्रत्यभिधावता । 
प्रभायां धावताऽवदयं ` लभ्येतैव सणिसंणेः ॥॥ ५ ॥ 


ग्रथापि दीपप्रभायां सणिर्वुद्ध कृत्वा घावता पुरुषेण मणिर्नोपलम्यते, मणेः प्रभायां 
मणिबुद्धघा धावता सणिलंम्येतेव ॥ ५ ॥ ॒ 


भवत्वेवं वातिकाथः, प्रकृते किमायातमित्यत आह 
दीपप्रभासणिञ्चान्तीवसंवादित्रसः स्मृतः । 


सणिप्रभासणिश्रान्तिः संवादिञ्स उच्यते ॥ ६ ॥ 


ददीपप्रभेति!। या दीपप्रभायां सणिश्रान्तिरस्ति, सः विसंबादिश्रम इति स्मृतो विद्वः; 
सणिलाभलक्षणार्थक्रियारहितत्वात्‌। या मणिप्रभायां .सणिबृद्धिरस्ति, सा तु मणिलाभलक्ष- 
णार्थक्तियावत्त्वात्संवादिभ्रम इत्यच्यते इत्यर्थः ॥ ६ ७ म 


एवं प्रत्यक्षविषये संवादिभ्नसं दशयित्वाऽनुमातविषयेऽपि तं द्यति 


किसी मन्दिर के झन्तवर्ती भाग में स्थित प्रदीप की प्रभा को और अन्य मन्दिर के 

_ झन्तर्वेर्ती भाग में स्थित रत्न प्रभा को दुर से देख करके “अयं मणिरयं मणिः' अर्थात्‌ यह 
मणि है, यही मणि है इस बुद्धि से दोनों पुरुष दौडने लगते हैं, उन दोनों पुरुषों को प्रभा के 

विषय में उत्पन्न मणि बुद्धि भ्रान्तिजनक ही है ॥ ४ ॥ 

दीप प्रभा की ओर दौडनेवाला व्यक्ति मणि प्राप्त नहीं करता है और मणि को प्रभा 
में मणि बुद्धि कर दौड़नेवाले व्यक्ति को मणि अवस्य प्राप्त होतीहे॥५॥ . 

दीप की प्रभा में मणि बुद्धि करके दौडनेवाला पुरुष मणि उपलब्ध नहीं करता है, 
मणि की प्रभा में मणि बुद्धि से दोडनेवाला पुरुष मणि प्राप्त करता ही है॥ ५॥ 

ठीक है, इस प्रकार वातिक का ग्रथं हो, इससे प्रकृत में क्या सिद्ध होता.हे ?. इस पर 


दीपः की प्रभा में उत्पन्न मणि सम्बन्धी भ्रान्ति विसंवादी भ्रम कहा गया है भ्रोर मणि 
की प्रभा में उत्पन्न मणि की भ्रान्ति को संवादी भ्रम से कहा जाता है॥ ६॥ 

: जो प्रदीप की प्रभा में मणि की भ्रान्ति है, वह विसंवादी भ्रम है, ऐसा विद्वात्तों का 
कथन है; क्योंकि वह भ्र मज्ञान मणि प्राप्तिूप सफल प्रवृत्ति का जनक नहीं है। जो सणि 
की प्रभा में मणि की बुद्धि उत्पन्न होती है वह तो मणि प्राप्तिरूप भ्रथे क्रियावाली है, इसी 
का नाम संवादी भ्रम है ॥ ६॥ | न 

इस प्रकार प्रत्यक्षविषयक संवादी भ्रम को दिखाकर गतुसात के विषय में भी उस 
संवादी भ्रम को दिखाते हैं-- 
- ५४ 
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द् वाष्पं घमतया बुद्ध्वा तन्नाज्भारादुमानतः । 


बह्मियहच्छ्या लब्धः स संवादिञ्रमो मतः ॥७॥ 
“वाष्पमिति? । क्वचित्प्रदेशे स्थितं बाष्पं धूमत्वेन निश्चित्य तन्मलप्रदेश्े 'ग्रय प्रदेश 
झरिनमानः घसवत्वात', इत्यनुमाय प्रवृत्तत पुरुषण दवगत्या यद्यग्निस्तत्रोपलम्येत तदा 
वाष्पविषयं धूमज्ञानं संवादिञ्जमो मतः ॥ ७ ॥ | , 
ग्रागमविषयेऽपि तं दशयति | 
गोदावयुंदकं गङ्गोदकं सत्वा . विशुद्धये। . 
संप्रोक्ष्य शुद्धिमाप्नोति स संवादिभ्रमो मतः ॥ ८॥ 
गोदावर्यदकसिति' । गोदावर्युदकस्यापि विश॒द्धिहेतुत्वमागमसिंद्म्‌, भ्रतस्ततप्रोक्षणादपि 
विश्ञद्धिरस्त्येव; अथापि गोदावयंदके या गङ्गोदकबुद्धिः सा भ्रान्तिरेव ॥ ८ ॥ 
उदाहरणान्तरमाह- 
| ज्वरेणाप्तः संनिपातं श्रान्त्या नारायणं स्मरतु । 


सृतः स्वर्गमवाप्नोति स॒ संवादिभ्रमो सतः॥ ९ ॥ ` 
“ज्वरेणाप्त इति'। ज्वरेण सन्निपातं प्राप्तः पुरुषः इद नारायणस्मरण मम स्वग- 


वाष्प को घूपरूप से समझकर उस स्थान में अग्नि के अनुमान से प्रवृत्त पुरुष देव योग 
से वहि प्राप्त कर लेता है, इसी का नाम संवादी भ्रम हे ॥ ७॥ 
किसी प्रदेश में प्रवस्थित वाष्प को धृपरूप से निश्चित कर, उसके मूल प्रदेश में “अयं 
प्रदेश: भ्ररिनिमान्‌ धूमत्त्वात्‌' ग्रर्थात्‌ यह प्रदेश भ्रग्निवाला है, धूम से युक्त है। इस प्रकार 
झनुमान कर प्रवृत्त हुए पुरुष को यदि देवयोग से ग्रग्नि की प्राप्ति हो जाये तो वह वाष्प 
विषयक धूमज्ञान भ्रर्थात्‌ वाष्प में धूम का भ्रमज्ञान संवादी भन्ति कहलाती है ॥७॥ 7 ` 
अब ग्रागम के विषय में भी संवादी भ्रम कहते हैं-- 
गोदावरी के जल को गंगा जल समझकर शुद्धि के लिए संप्रोक्षण करता है और व्यक्ति 
` पवित्रता को भी प्राप्त कर लेता है, वह गोदावरी के जल में गंगा जल का भ्रम संवादी भ्रम 
कहलाता है ॥ ८॥ 
गोदावरी का जल भी शास्त्रों में विशुद्धि का कारण माना गया है, इसलिए गोदावरी 
के जल के प्रोक्षण से भी विशुद्धि होती ही हैं, जबकि गोदावरी के जल में.गंगादिक को बुद्धि 


i रक 'उठती है, वही न्ति है ॥ ८॥ 


उक्त बात को दूसरे उदाहरण से कहतेहैं-  ': ५ 
ज्वर से सन्निपात प्राप्त हुआ व्यक्ति भ्रान्ति से नारायण का स्मरण करता हुभ्रा' स्वगे 


को प्राप्त कर लेता है। वह संवादी भ्रम कहा जाता है॥ ९ ॥ 
' ©: ` ज्वरके कारण वातःपित्तादि त्रिविध दोष की विषमतां से सञ्चिपातग्रस्त हुआ रुग्ण 





नारायणस्मरणं मम स्वगसाघनमू' भ्रर्थात्‌ यह नारायण का चिन्तन मेरे लिए स्वग 


र्म व्र 2१% क्ति |. “द्द च्य 
१२७ । ३ न 4७. (६. टु 
क कह २ “स 
be “I~ न 
St a 
Mn, 


क 
क 
ब्रा 
त न त त त त त तक सा TI TR rn i in rr MD भा ००७ 





ध्यानदीपप्रकरणम्‌ & ४२७ 


साघनम्‌' इति ज्ञानमन्तरेणापि सन्निपातप्रयुक्तञ्रमवश्ात्‌ साधारणपुरुषतया चेद्यादिवन्नारायणं 
स्मरन्‌ मृतः स्वगंमवाप्नोत्ये, 'हरिहरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः”, 'ग्राक्रुइय पुत्रमघवान्‌ 
यदजामिलोऽपि नारायणेति स्रियसाण इयाय मुक्तिम्‌’ इत्यादिपुराणवचनेम्यः। श्रत्रापि नारा- 
यणनाम्नः पुत्रनामत्वज्ञानं भ्रान्तिरेव ॥ ९ ॥ | 
एवं त्रिविधसंवांदिञ्रमोदाहरणेन सिद्धमर्थमाह 
प्रत्यक्षस्यानुसानस्य तथा शास्रस्य गोचरे । 


उक्तन्यायेन संवादिञ्रसाः सन्ति हि कोटिशः ॥ १० ॥ 
' 'धप्रत्यक्षस्येति’ ॥ १० ॥ 
विपक्षे बाधकप्रदशनेनोक्तमर्थ द्रढयति-- 
अन्यथा सुत्तिकादारशिलाः स्युर्देवताः कथस्‌ । 
अर्नित्वादिधियोपास्याः कथं वा योषिदादयः ॥ ११ ॥ 
'ग्रन्यथेति' । अन्यथा संवादिञ्ञमाभावे मुदादयः फलसिद्धये देवतात्वेन पुज्या न 
भवेयुः, स्वतो देवतात्वाभावादित्यथः । बाधकान्तरमाह--'अरिनत्वादिति’। पःचाग्निविद्यायां 
“योषा वाव गोतमारिनिः पुरुषो वाव गोतमारिनः पूथिवी वाव गौतसाग्निः पर्जन्यो वाव गौतमा- 


रिनरसो वाव झुलोको गोतमारिनिः' ( छा० ५८1१ ) इत्यादिवाक्येर्यो षित्पुरुषप्‌ थिवीपजंन्य- 
युलोकानामरिनित्वेनोपासनं ब्रह्मलोकावाप्तिफलकं न. भवेदित्ययः। 'ग्रादि'पदेन “मनो 


'का.साघनरूप है इस ज्ञान के बिना भी सन्निपात प्रयुक्त भ्रमवशात्‌ शिशुपाल आदि साघारण- 
जनों की भाँति नारायण का स्मरण करता हुआ मर कर स्वगे को प्राप्त ही कर लेता है 
“हरिहेरति .पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः’ आक्रृष्य पुत्रमघवान्यदजामिलोऽपि नारायणेति 
ञ्रियमाण इयाय मुक्तिस' इत्यादि पुराणवाक्य हैं। इसमें भी नारायण के नाम को पुत्र का 
“नाम समझना संवादी भ्रम कहा जाता है ॥ &॥. | 
इस प्रकार त्रिविध संवादी भ्रम के उदाहरण से सिद्ध भ्र्थं का वर्णन करते हैं-- 

५ ¦ = प्रत्यक्ष, . भ्रनुमान और आगम. के विषय में. पूर्वोक्त न्याय से कोटिशः संवादी भ्रम 
प्रसिद्ध हैः॥. १० ॥ मा क क 

` विपक्ष में बाधक दोष प्रदशनपूर्वक उक्त भ्रथं को हढ करते हैं-- 
४३६० , यदिः संवादी भ्रम को स्वीकार नही करते हों तो मृत्तिका, काष्ठ और शिलादि केसे 
देवता होंगे? प्रथवा स्त्री आदि, अग्नि आदि को बुद्धि से केसे फिर उपास्य होगे ? ॥ ११ ॥ 
: ४ ,संब्रादी भ्रम के भ्रभाव में मृदादि फलसिद्धि के लिए देवतारूप से पुज्य नहीं हो सकेंगे; 
. क्योंकि उनमें:स्वतः' देवत्व का अभाव है.। दूसरे बाधक कहते हैं--'योषा वाव गौतमाग्नि:, 

पुरुषों वाव. गौतमाग्नि:, पृथिवी वाव गौतमाग्नि:, पर्यजन्यो वा गोतमाग्तिरसौ वाव द्युलोको 

*गौतमार्नि:' इत्यादि वाक्यों से पःवाग्नि विद्या में स्त्री, पुरुष, पृथिवी, मेघ और चूलोक की 
अग्निरूप से उपासना नहीं करने से ब्रह्मलोक को प्राप्ति का जो फल है, वह प्राप्त नहीं 
होगा । श्लोक में उद्धुत “आदि पद से “मनो ब्रह्मेप्युपासीत' अर्थात्‌ मन को ही ब्रह्म जानकर 


पञ्चदशो 


४२८ | 
ब्रह्मेत्यपासोत' ( ते० ३1१८१ ), “झादित्यो ब्रह्मेत्यादेश” ( छा० ३।१९।१ ) इत्येवमादयो 
गृह्वान्ते ॥ ११॥ 


इदानीं बहुभिग्रन्येर्पपादितं संवादिश्नमं बुद्धिसौकर्याय संक्षिप्य द्शयति-- 
अयथावस्तुविज्ञानात्‌ फल लभ्यत इप्सितस्‌ । 
| काकतालीयतः सोऽयं संवादिभ्रम उच्यते ॥ १२ ॥ | 
“प्रयथावस्त्विति। विहितादविहिताद्वा यस्मादयथावस्तुविज्ञाना्िपरीतज्ञानादोप्सित- 
मसिलवितं फलं काकतालीयन्यायतो देवगत्या लभ्यते, सोऽयं संवादिञ्ञम इत्यथः ॥ १२॥ 
ननु ब्रह्मोपासनस्यायथावस्तुविषयस्य कथ सम्यन्ज्ञानसाध्य मुक्तिफलप्रदत्वमित्याराङ्कच 
संवादिञ्रसवदेवेत्याह-- 
स्वयंश्रसोऽपि संवादी यथा सम्यक्फलप्रदः 
ब्रह्मतत्वोपासनापि तथा मुक्तिफलप्रदा ॥ १३ ॥ 
'त्वयंत्रम इति. ॥ १३ हक क. १. 0 
ननु ब्रह्मत्वं ज्ञात्वोपासनं क्रियतेज्ञात्वा वा ? झाद्ये उपासनावयथ्य; सोक्षसाधनस्य 
ज्ञानस्येव विद्यमानत्वात्‌ । द्वितीये विषयापरिज्ञानादुपासनसेव न घटत इत्याशङ्कघाह- 


| 
| 
| 
| 


उपासना करो । 'ग्रादित्यो ब्रह्मेत्यादेशः” प्रर्थात्‌ प्रादित्य ही ब्रह्म है, ऐसा उपदेश है इत्यादि 
संगृहीत हे ॥ ११॥ 
` अब अनेक ग्रन्थों में प्रतिपादित संवादी.भ्रम को बुद्धि में सुगमतापूर्वंक प्रवेश कराने के 
लिए संक्षिप्तरूप से दिखाते हैँ- . 

ग्रयथार्थं अर्थात्‌ मिथ्या वस्तु के ज्ञान से ग्रभीष्ट फल -'काकतालीय' न्याय से प्राप्त 
होता है, वह यह संवादी भ्रम शब्द से कहा जाता है ॥ १२॥ 

शास्त्र-विहित ग्रथवा अविहित जिस भ्रयथार्थ वस्तु के ज्ञान से भ्रर्थात विपरीत ज्ञान से 














। ु 

र प ग फल 'काकतालीय न्याय' से भ्रर्थात्‌ देवयोग से प्राप्त हो जाता है वही यह संवादी 
` ग्रच्छा तो, ब्रह्म की उपासना मिथ्यावस्तु की विषय होकर केसे सम्यक्‌ ज्ञान से साध्य 
छ सा ओ की सिद्धिरुप मुक्ति फल दैगी ? उत्तर में कहते हैं कि संवादी भ्रम भाँति सम्भव है-? 

हक जैसे स्वयं भ्रमरूप होता हुआ भी. संवादी भ्रम ग्रभीष्ट फल देनेवाला है, .उसी प्रकार 


क. न ज्य 
र ना ब्रह्मतत्त्व की उपासना भ्रमरूप है तो भी मुक्तिरूपी, फल को देनेवाली हे ॥ १३॥ 
“` ब्रह्मतत्वको जान कर अथवा न जान करके उपासना की जाती है? प्रथम पक्ष नहीं 


1 सिद्ध हो सकता है; क्योंकि मोक्ष का साधन ज्ञान तो पहले से ही विद्यमान है, फिर ज्ञान के ` 


| के , उपासना करना व्यर्थ है । द्वितीय पक्ष में उपासना के विषय ब्रह्म-तत्त्व के परिज्ञान न 
६ क ह से भी उपासना करना घटता नहीं है । इस प्रकार शङ्का कर कहते हैं-- | 


` सित्याशङ्कयाह-- | 
चतुर्भेजाद्यववगतावपि सुतिसनुल्लिखन्‌ । ANNE 


3 | Pr 
अक्षैः परोक्षज्ञान्येव . न तदा विष्णमीक्षते ॥ १६॥ ^” 





ध्यानदोपप्रकरणम्‌ & ४२९ 


. वेदान्तेभ्यो बरह्मतत्त्वमखण्डेकरसात्मकस्‌ | 
परोक्षसवगस्येतदहमस्मीत्युपासते ॥ १४ ॥ 


'वेदान्तेन्य इति? । अ्यमभिप्रायः--न्नह्मात्मेकत्वापरोक्षज्ञानस्य मोक्षसाधनस्यानुत्प्त- 
त्वाघोपासनावेयथ्यं शास्त्रात्परोक्षतयाऽवगतत्वात्‌ ब्रह्मण उपासनाविषयत्वसिति ॥ .१४ ॥ 


उपास्यब्रह्मतत््वगोचरस्य परोक्षज्ञानस्य कि रूपसित्याकाइक्षायामाह-- 
प्रत्यग्व्यक्तिमनुल्लिख्य शास्राहिष्ण्वादिसातवत्‌ । 
अस्ति ब्रह्मेति सामान्यज्ञानसत्र परोक्षधीः ॥ १५ ॥ 

श्रत्यगिति! । प्रत्यर्व्याक्त. ब॒द्धयादिसाक्षिणमानन्दात्मानमन्‌ल्लिख्याविषयो कृत्य 


शास्त्रात सत्यज्ञानादिवाक्यजाताद्‌ ब्रह्मास्तीत्येवं सामान्याकारेण जायमानं ज्ञानमत्रास्या- ` 


मुपासनायां परोक्षधीः परोक्षज्ञानं विवक्षितमित्ययः। तत्र दृष्टान्तः--विष्ण्वादोति 
विष्ण्वादिम्‌तिप्रतिपादकशास्त्रजन्यज्ञाननदित्यथः ॥ १५ ॥ 
नन शास्त्रेण विषण्वादिम्तेश्रतुस्‌जत्वादिविशेषप्रतीतेस्तज्ज्ञानस्यापि कुतः परोक्षत्व- 


वेदान्त वचनों से अखण्ड एक रस ब्रह्मतत्त्व को परोक्षरूप से जान करके यह सच्चिदा- 
नन्दस्वरूप मैं ही हूं । इस प्रकार उपासना की जाती है ॥ १४॥ 

अभिप्राय यह है कि. मोक्ष का साधन ब्रह्मात्मैकतारूप भ्रपरोक्ष ज्ञान है, वेह प्राप्त न 
होने से उपासना करना व्यर्थं है। इसलिए शास्त्र प्रमाण से परोक्षतया अवबोध होने के कारण 
ब्रह्म की उपासना का विषय बन सकता है ॥_१४॥ ट 
अच्छा ती, उपास्य ब्रह्मत्तत््व के विषय में परोक्षज्ञान का क्या स्वरूप है ? इस पर 


कहते हैं-- 


प्रत्यगात्मा. को साक्षात्‌ न जान करके, शास्त्र-प्रमाण से विष्णु आ्रादि देवों की सूति के ` 


समान ब्रह्म है। इस प्रकार सामान्यज्ञान इस उपासना में 'परोक्षज्ञान है ॥ १५॥ 
प्रत्यगात्मा अर्थात्‌ बुद्धि श्रादि के साक्षी भ्रानन्दरूप आत्मा के स्वरूप का प्रत्यक्षतया 
विषय न करके सत्य, ज्ञाना दिरूप शास्त्र वाक्य से ब्रह्म है, ऐसा जो सामान्याकाररूप से जाय- 
मान ज्ञान इस उपासना में परोक्षज्ञान से विवक्षित है। इसमें दृष्टान्त देते. हैँ कि जेसे विष्णु 
ग्राद की प्रतिमा का प्रतिपादक शास्त्रजन्य ज्ञान परोक्ष ज्ञान होता है ॥ १५ ॥ 
शास्त्रप्रमाण से विष्णु आदि देवों.की प्रतिमा से चतुर्भुजत्वादि स्वरूप को विशेष 
प्रतीति होती है, फिर भी वह ज्ञान परोक्षरूप क्यों है ? इस पर कहते हैं-- 
शास्त्रज्ञान से प्रतिमा का चतुभुजत्वादि ज्ञात हो जाने पर भी, चक्षु इन्द्रियों से मूत्त 


को साक्षात्‌ नही देखता है। अतः वह परोक्षज्ञानी है, उपासना-काल में विष्णु को नहीं | 


देखता दै ॥ १६ ॥ 


पञ्चदशो 


ध्वतर्भजादी ति' । शास्त्रेण चतुर्भुजत्वादिविशेषप्रतीतावपि चक्षरादिभिविष्ण्वादिमूति- 
मविषयोकुव रः र्य । तत्रोपपत्तिसाह--'न तदेति’ । तदोपासनाकाले विष्ण्‌- 


>] 


नेन्द्रियेविषयीकरोतोत्यथः ॥ १६ ॥ 
के नेल गदिगोचरज्ञानस्य व्य्टयल्लेलित्वाभाद भ्रमत्वसित्याशडूः्य, प्रमाणन जनित- 
मित्याह-- न 
क... परोक्षत्वापराधेन  भवेन्नातत्त्ववेदनस्‌ । 
प्रमाणेनेव - शास्त्रेण सत्वमूर्तोबभासनात्‌ ॥ १७॥ 
“वरोक्षत्वेति' । परोक्षज्ञानत्वं भ्रान्तिज्ञानत्वे कारणं न भवति, कितु बिषयासत्यत्वम्‌; 
` इहतु प्रमाणमुतेन शास्त्रेणेव यथार्थंसूताया विष्ण्वादिमूतरवभासनाञ्न भ्रसंत्वमित्यर्थ: ॥१७॥ 
ननु सच्चिदानन्दव्यक्त्युल्लेखिनो ब्रह्मतत्त्वज्ञानस्य शास्त्रजन्यस्यापि कुतः परोक्षतेत्या- 
शङ्च, गपरोक्षत्वप्रयोजकप्रत्यक्त्वोल्लेखाभावादित्याह- | 
“७ सच्चिदानन्दरूपस्य शास्रादुभानेःप्यनचुल्लिखनत्‌ । 
शके प्रत्यञ्चं साक्षिणं तत्तु ब्रह्म साक्षान्न वीक्षते ॥ १८ ॥ 
'सच्चिदानन्देति' । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’, ( ते? २।१।१ ) “नित्य: शद्धो बुद्धः सत्यो 
मक्तो निरञ्जनः, ( हंसोप० ११ ) “सद्धीदं सवं तत्सदिति’ ( नु० ७३ ) इत्यादिशास्त्रा- 


शास्त्रजन्य ज्ञान से मूत्ति के चतुर्भुजत्व आदि को विशेष प्रतीति होने पर भी चक्षुरि- 
इन्द्रियों के द्वारा विष्णु आदि देवों की मूत्त को च जानता हुआ पुरुष परोक्ष ज्ञानी ही 
“रहता है। इसमें उपपत्ति देते हैं कि उपासना-काल में उपास्य विष्णु को इन्द्रियो के द्वारा 
अनुभव नहीं करता हे ॥ १६॥ न्यो | | | 
विष्णु आदि देवो के ज्ञान इन्द्रियो के द्वारा प्रत्यक्ष का विषय होने से भ्रमरूप हे । ऐसी 
आशङ्का कर कहते हैं कि शास्त्र प्रमाण से उत्पन्न हुआ ज्ञान भ्रमरूप नहीं हो सकता है-- . 
' परोक्षत्व के भ्रपराध अर्थात्‌ दोषमात्र से ज्ञान नहीं कहलाता है । यहाँ तो प्रमाणभूत 
शास्त्र से यथाथ मूर्ति का ज्ञान हो जाता है ॥ १७ ॥ 
` श्रान्तिमान का कारण परोक्षज्ञान नहीं होता है, अपितु विषय के मिथ्यात्व होने से है । 
प्रस्तुत प्रसङ्ग में तो प्रमाणरूप शास्त्र से यथार्थभूत विष्णु आदि देवों को मूत्ति का अवभास 
होता है, इसलिए यह भ्रमरूप नहीं है ॥ १७ ॥ | Ce | 
0070... सच्चिदानन्दस्वरूप को विषय करनेवाला ब्रह्मतत्त्वज्ञान शास्त्रजन्य होने पर भी 
परोक्षरूप क्‍यों है? ऐसी ग्राशङ्का कर कहते हैं. कि ग्रपरोक्षता के हेतु प्रत्यगात्मा से विषय 
. नहींबनता है . 
> ` शास्त्ररूप प्रमाण से सच्चिदानन्दस्वरूप का यथार्थ बोध होता है, तो भी प्रत्य- 
न साक्षी को विषय न करता हुआ व्यक्ति उस परमन्रह्म को. साक्षात्‌ नहीं 
.. देखताहै॥ १८॥ .. क 
. ` ` “त्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म नित्य: शुद्धो बुद्धिः सत्यो मुक्तो निरञ्जनः, सद्धीदं सर्व 
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~ इत्यादि ८०८० ०११३) शति > वाक्यों ० होने AND भो : 
ति”- इत्यादि श्रुति वाक्यों से सच्चिदानन्दस्वरूप परमब्रह्वा का भान. होने पर भं 








ध्यानदीपप्रकरणम्‌ & ४३१ 


त्सच्चिदानन्दरूपस्य ब्रह्मणो भानेऽपि प्रत्यञ्चं साक्षिणमनुल्लिखन्‌ तस्य ब्रह्मणः प्रत्यगात्म- 
रूपत्वमजानानस्तद्ब्रह्म साक्षात्त वोक्षते नेव पश्यति ॥ १८॥ 


. कथं तहि तथाविधब्रह्मयोचरस्य ज्ञानस्य तत्त्वज्ञानत्वसित्याशङ्कघ, आगमप्रमाण- 
जन्यत्वादित्याह-- 


शास्रोक्तेनेव सार्गेण सच्चिदानन्दनिइचयात्‌ । 
परोक्षसपि तज्ज्ञानं तत्त्वज्ञानं न तु स्मः ॥ १९ ॥ 


'शास्त्रेति'। तज्ज्ञानं परोक्षमपि झास्त्रोक्तेनैव प्रकारेण ब्रह्मणः सच्चिदानन्दरूप- 
निश्चायकत्वात्‌ सम्यरज्ञानमेव न भ्रम इत्यरथः ॥ १६ ॥ 


ननु सत्यज्ञानादिवाक्येन्नह्मणः सच्चिदानन्दरूपत्वसिव तत्त्वसस्यादिवाक्यः प्रत्य- 
पूपत्बमपि तस्य बोध्यत एव, अतः शास्त्रजन्यस्यापि ज्ञानस्य प्रत्यर्व्यक्त्यल्लेखित्वादपरोक्ष- 
मेवेत्याशङ्कयाह--- 
ब्रह्म यद्यपि शास्त्रेषु प्रत्यवत्वेनैव वाणितस्‌ । | 
सहावाक्येस्तथाप्येतद्दुर्बोधमविचारिणः ॥ २० 0 
शर्मेति’ । यद्यपि वेदान्तेषु महावाक्यैक्रेह्वा प्रत्ययात्मत्वेनैवोपदिष्ठं तथाप्येतत्प्रत्य- 


प्रत्यग्रूप साक्षी के स्वरूप को न विषय करता हुआ अर्थात्‌ उस ब्रह्म को प्रत्यक्‌ भ्रात्मरूप नहीं 


जानता हुआ व्यक्ति उस ब्रह्म को साक्षात्‌ नहीं देखता है। १८॥ 


परमन्नह्म को प्रत्यग्रूप से साक्षात्‌ नहीं विषय करता है तो ब्रह्मविषयक ज्ञान को 
तत्त्वज्ञान क्यों कहा जाता है? उत्तर में कहते हैं कि आगमजन्य होने से वह परोक्षरूप 


ज्ञान है-- 


वह ज्ञान परोक्षरूप होने पर भी शास्त्रोक्त मार्गे से सच्चिदानन्द ब्रह्म के निश्चय का 


| हेतु होने से तत्त्वज्ञान है, भ्रमरूप नही है ॥ १९ ॥ 


सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म का ज्ञान परोक्षरूप होने पर भो शास्त्र में कहे हुए प्रकार से 


'परोक्षरूप है; क्योंकि ब्रह्म का सच्चिदानन्दस्वरूप निश्चित है इसलिए यथार्थेज्ञान भ्रम-मूलक 


नहीं होता है ॥ १९ ॥ । 
'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः इत्यादि वाक्यों से जेसे ब्रह्म को सच्चिदानन्दरूपता है, वैसे 


“ही तत्त्वमसि आदि महावाक्यों से भी ब्रह्म के प्रत्यग्रूप का बोध होता है। श्रत: शास्त्र- 
जन्य बोध भी प्रत्यग्रूप को विषय करनेवाला होने से अपरोक्षरूप ही है । इस आशङ्का का 


उत्तर देते हैं-- ॒ 


` यद्यपि शास्त्रों में ब्रह्म को प्रत्यग्रूप से ही प्रतिपादित किया है, तो भी यह प्रत्यगा- | 
. 'त्मरूप (तत्‌ एवं 'त्वस्‌ पदार्थों के ज्ञान से शून्य व्यक्ति के लिए जानना अत्यन्त 
कठिन है ॥ २०॥ अ 


जो कि उपनिषद्रूप वेदान्तशास्त्रों में महावाक्यों द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को प्रत्यग्रूप से 


५ उपदेश किया है, फिर भी यह ब्रह्म को प्रत्यगात्मरूपता प्रत्वय व्यतिरेक के द्वारा “तत्वस्‌' 


४३२ पञ्चदशो . 
प्रपत्वमन्वयव्यतिरेकाम्याँ तत्त्वंपदार्थविवेकशून्यस्य दुर्बोध बोद्धुमशक्यम्‌, अतः केवला- 





र्र 


दाक्यान्नापरोक्षज्ञानमुत्पद्यत इत्यर्थः ॥ २० ॥ 
त्त्वात्‌ प्रमाणस्य च तत्त्वमस्यादिवाक्यरूपस्य 


सम्यरज्ञातत्य प्रमाणवस्तुपरतन्त्रत 
टस जि तँ ब्रह्मात्मक्यलक्ष णस्य विद्यमानत्वात्‌ कुतो विचारमन्तरेण दुर्बोधत्व- 


भित्याशङ्कघाह-- 


छ उ dss eds 
का = 


देहाद्यात्मत्वविञ्रान्तो जाग्नत्यां न हठात्युसाच्‌ । 
्ह्मात्मत्वेन विज्ञातुं क्षमते मन्दधीत्वतः ॥ २१ ॥ 
'देहादीति' । ब्रह्मत्मैकत्वापरोक्षज्ञानविरोधिनो देहेन्द्रियादिष्वात्मत्वञ्रसस्य विचार- 
निवत्यस्य सद्भावात्तन्निवृत्तये विचारोऽपेक्ष्यत इत्यथः ॥ २१ ॥ न्या 
नन्‌ तह देहेन्त्रियादिगोचरस्य द्वतभ्रमस्य सद्भावादद्वितोयग्रह्वा परोक्षज्ञानसपि 
नोदीयादित्याशङ्कय, परोक्षद्वैतभ्रसस्य परोक्षाहंतज्ञानाविरोधित्वाच्छुद्धावतः पुसः शास्त्रात्‌ 
परोक्षज्ञानमुत्पद्यत एवेत्याह--- म | 
ब्रह्ममात्रं सुविज्ञेयं श्रद्धालोः शाख्रर्दशन; । 


3 4 शिवा साका ओत हनी तल जल 5 ees 0) क 4 च्छ NS ३"... 


अपरोक्षद्वेतबुद्धिः परोक्षाइँतबुद्धयनुत्‌ ॥ २२ ॥ 
“बह्ममात्रमिति! । अपरोक्षद्वैतबुद्धियंतः परोक्षाद्वैतबुद्धधनत्‌, रतो ब्रह्ममात्रं सुविज्ञेय- 
मिति योजना ॥ २२ ॥ | 


पदार्थ के विवेकज्ञानरहित व्यक्ति के लिए दुविज्ञेय है। अतः केवल वाक्य से भ्रपरोक्षज्ञान 
` उत्पन्न नहीं होता है ॥ २० ॥ 
ओ- यंथाथज्ञान प्रमाण एवं प्रमेयवस्तु के भ्रधीन रहता है 'तत्त्वर्मास' श्रादि वाक्यरूप 
प्रमाण एवं ब्रहोकात्मरूप वस्तु विद्यमान है तो फिर मात्र विचार के बिना ब्रह्म का स्वरूप 
दुर्बोध क्यों है ? इस पर कहते हैं-- 
जब तक देहादिकों मैं आत्मभाव का भ्रम विद्यमान बेठा है तब तक मन्द बुद्धि होने के 
कारण पुरुष बलपूवंक ब्रह्म को आत्मरूप से जानने के लिए ग्रसम्थ है॥ २१॥ 
___ ब्ुह्मात्मैकत्वरूप भ्रपरोक्षज्ञान के विरोधी तो देहेन्द्रियों में आत्मभाव का. भ्रम बेठा 
ह. घर हुआ हैँ इसलिए उस भ्रम की निवृत्ति के लिए विचार श्रपेक्षित है ॥ २१॥ | 
अच्छा तो, देहेन्द्रियो के विषय द्वेतरूप भ्रम की विद्यमानता के कारण अद्वितीय ब्रह्म 
ओ। का विषय परोक्षज्ञान भी नहीं उत्पन्न होगा ? अपरोक्ष द्वैत भ्रम का और परोक्ष अद्वेत ज्ञान 
ओ। क परस्पर विरोध नहीं है, ग्रतः श्रद्धालुजनों में शास्त्रजन्य परोक्षज्ञान उत्पन्न हो जाता है। 
इसप्रकार कहते हैं-- | 
` प शास्त्रवेत्ता श्रद्धालुजन केवल "ब्रह्म हे यह परोक्षज्ञान अच्छी प्रकार प्राप्त कर 
चेता हैः क्योंकि वेत जंगत्‌ का प्रपरोक्षज्ञान भ्रोर अद्वेत ब्रह्म का परोक्षज्ञान विरोधी 
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hE है अपरोक्ष द्वेतज्ञान परोक्ष अद्वेत ब्रह्मज्ञान का विरोधी नहीं होता है, इसलिए श्रद्धालु 


रुष शास्त्रप्रमाणजन्य । अद्वितीय ब्रह्म को भलीभाँति परोक्षरूप से ग्रवगत हो जाता है ॥२२॥ 
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श्रपरोक्षभ्रमस्य परोक्षसम्यग्ज्ञानाविरोधित्वे दृष्टान्तमाह-- 
अपरोक्ष शिलाबद्धिनं परोक्षेशतां नुदेत्‌ । 
प्रतिमादिषु चिष्णत्वे को वा विप्रतिपद्यते ॥ २३ ॥ 
` अपरोक्षेति। विरोघाभावमेवोदाहृत्य दर्शयति--'प्रतिमादिष्विति' ॥ २३ ॥ 
केचन विप्रतिपद्यमाना उपलभ्यन्ते इत्याशङ्कयाह--- | 
अश्रद्धालोरविश्वासो नोदाहरणमहँति । 
श्रद्धालोरेव सर्वत्र वेदिकेष्वधिकारतः ॥॥ २४ ॥ 
अश्रद्धालोरिति! । कुत इत्यत आह--'शरद्धालोरेवेति' । सर्वेष वेदोक्तानुष्ठानेषु अद्धा- 


' लोरेव श्रद्धावत एवाधिकारित्वादित्यर्थः ॥ २४ ॥ 


एतावता परोक्षज्ञाने किमायातसित्यत ग्राह-- 3 
सकृदाप्तोपदेशेन परोक्षज्ञानमुद्भवेत । Pe 


विष्णमूत्युंपदेशो हि न मोीमांसामपेक्षते॥ २५॥ 
“सकुदाप्तेति' । उक्तमर्थं लोकानुभवेन द्रढयति--'विष्णमूर्त्तोति' ॥ २५ ॥ 


भ्रपरोक्ष दवेतज्ञान परोक्ष यथा्थंज्ञान के विरोधी न होने में दृष्टान्त देते हैं-- 

पत्थर को प्रतिमा में प्रत्यक्ष पाषाणज्ञान ईश्वरता के परोक्षज्ञान को नहीं हटा सकता 
है । मूत्ति आदि में विष्णुत्व मानने में कौन विवाद करता है ?॥। २३॥ 

शिलादि से विनिमित मूत्तियों में भ्रपरोक्ष ्रमज्ञान शास्त्रजन्यं परोक्ष ईश्वर बुद्धि 
को हटाता नहीं है। विरोध न होने में उदाहरण देकर समझाते हैं-विष्ण की मृत्ति 
नारायणरूप है, इस विषय में किसका विवाद है अर्थात्‌ कोई भी विवाद नहीं उठाता है कि 
इसमें विष्णुत्व नहीं है॥ २३॥ 

कुछ लोगों .का विवाद देखने में आता है, ऐसी आशङ्का करं कहते हैं-- 

भ्रश्नद्धालुजन की नास्तिकता उदाहरण देने योग्य नहीं है; क्योंकि संत्र वेदोक्त भ्रनुष्ठान 
में श्रद्धा रखनेवाले का ही अधिकार है ॥ २४॥ 

श्रद्धालु व्यक्ति का प्रमाण क्यों नहीं माना जाता है? सम्पूणं वेदोक्त प्रतिपादित 
अनुष्ठान में श्रद्धावाले का ही भ्रधिकार है इसलिए श्रद्धालु पुरुष का उदाहरण देना 
उचित भी है ॥ २४॥ 
` . एतावता परोक्षज्ञान में क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ इस पर कहते हैं-- 
 साघकमात्र एक बार श्राप पुरुष के उपदेश से ब्रह्म विषयक परोक्षज्ञान प्राप्तं कर लेता 
है; क्योंकि मूत्ति को विष्णु मानने का उपदेश विचार की अपेक्षा नहीं रखता है ॥ २५ ॥ 

यथार्थवक्ता के एक बार उपदेशमात्र से ही मुमुक्षजन को ब्रह्म-सम्बन्धी परोक्षज्ञान 
उत्पन्न हो जाता है । इस कहे हुए अथे को लोकानुभव से हढ करते हैं-शालिग्राम शिला में 
विष्णु. का उपदेश परोक्षज्ञानं के उत्पन्न होने में विचार की अपेक्षा नहीं रखता है; वह तो 
विचार के बिना भी परोक्षज्ञान को पैदा कर देता है ॥ २५ ॥ | 

५५. 





॥ ननु तहि शास्त्रेषु कुतो विचाराः क्रियन्त इत्यादा कथ, अनष्ठेययोः कर्मोपासनयोः 

रा संदेहसंभवात्तन्निणंयाय विचाराः क्रियन्त इत्याह--- 

| | कर्मोपास्ती विचायेते अनुष्ठेयाविनिणयात्‌ । 

बहुशाखाविप्रकीर्ण निर्णेतुं कः प्रभुर्नरः ॥ २६.॥ 

| 'कर्मोपास्तीति'। संदेहसंभवमेवोपपादयति-“बहुशाखेति' । भ्रनेकासु शाखासु तत्र 
तत्र चोदितं कर्म उपासनं वा एकत्र समाहृत्य निर्णतुमस्मदादिनेरः कः प्रभुः समर्थः ? न 


कोऽपीत्यथः ॥ २६॥ है ही 
नन्‌ तहांननुष्ठेयत्वमेव कर्सापासतयोः प्राप्तमित्याइङ्कघाह-- JR 

निर्णोतोऽयः कल्पसूत्रेग्रॅथितस्तावताऽस्ति कः । 

विचारमन्तरेणाप झक्तोऽनुष्ठातुसञ्जसा ॥ २७ ॥ 

'निर्णात इति? । जैमिन्यादिभिः पूर्वाचारयेनिश्चितोऽथेः ग्रनुष्ठानप्रकारः कल्पसत्रः ` 

संगहीतोऽस्ति, तावता तंग्रंथितत्वेनेव तेषु विश्वासंवान्पुरुषः विचारं विनापि कसं सम्यग- 


नुष्ठातुं शक्नोत्येव ॥ २७ ॥ | | 
ननु तत्रोपासनाविचाराभावात्तदनुष्ठान न संभवे दित्याशङ्कयाह-- 


2 































झच्छा तो, शास्त्रों में कमे एवं उपासना के विषय में क्यों विचार-विमश किये जाते 
हैं? ऐसी ग्ाशङ्का कर उत्तर देते हैं कि कदाचित्‌ अनुष्ठेय क्म एवं उपासना में संदेह संभव 
होने के कारण उसके निर्णय के लिए विचार किये जाते है-- . 182 
। झनुष्ठेय कमं एवं उपासना का निर्णय न होने से उन दोनों के विषय में विचार- 
विमश किया जाता है । विविध शाखाओं में विकीण कमं और उपासना के निर्णय के लिए 
कौन व्यक्ति समर्थ है? ॥ २६ ॥। न 
. कर्मएक उपासना के विषय में सन्देह है, इसी का उपपादन करते हैं--वेदों की अनेक 
शाखा-प्रशाखाओं में जहाँ-तहाँ भिन्न-भिन्न विहित कर्म और उपासना को एकत्र संग्रह करके 
. निर्णय करने के लिए हम. साधारणजन में से कौन व्यक्ति समर्थ है? कोई भी नहीं है ॥२६॥ 
५ जब निर्णय करने में भ्रसमर्थ हैं तो कर्म और उपासना के अनुष्ठान करने का व्यक्ति 
को श्रवसर ही नहीं प्राप्त होगा। ऐसी श्राशङ्का कर कहते हैं-- | 
र 5 पूर्वांचायों ने कल्पसूत्रो के द्वारा जिस श्रथ का निर्णय किया है। उस संग्रहीत ग्रर्थ पर 
श्रद्धा रखनेवाले भ्रास्तिकजन बिना विचार किये भी अनुष्ठान कर सकते हैं ॥ २७ ॥ 
3 जेमिनी ग्रादि पुर्वाचार्यों के द्वारा निश्चित किया हुआ अनुष्ठान का प्रकार कल्पसृत्रों के 
रूप में संग्रहीत है, उन संग्रहीत प्रकारों से ही उनमें विश्वास रखनेवाला पुरुष विचार के बिना 
नळ भी कर्म का सम्यक्‌ अनुष्ठान करने के लिए समर्थ है ॥ २७॥ | वट 
` जब कल्ससूत्रो में उपासना-सम्बन्धी विचार का अभाव है, तवः अनुष्ठान केसे हो. 
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ध्यानदोपप्रकरणम्‌ & ४३५ 


उपास्तीनासवुष्ठानसाषंग्रन्थेषु र्वाणतस्‌ । 
विचाराक्षसमर्त्याइच तच्छु त्वोपासते गुरोः ॥ २८॥ - 
'उपास्तीनासि'त? । श्राषंग्रन्येष ब्रह्मवासिष्ठादिमन्त्रकल्पेषुपासनाप्रकारो वणितः । 


_ ततो विचारासमर्था मनुष्याः कल्पेषृक्तं तडु पासनं गुरुमुखादवगत्यानुतिष्ठन्तीति भावः ॥२८॥ 


ननु तहि इदानींतनेरपि प्रन्थकतुभिवेंदवाक्यविचारः कुतः क्रियत इत्याशङ्कय, स्वस्व 


बद्धिपरितोषायेव क्रियते, नानुष्ठानसिद्धय इत्याह-- 


वेदवाक्यानि निणतुमिच्छ्न्मीसांसतां जन: । 
आप्लोपदेशसात्रेण ह्यनुष्ठानं हि संभवेत्‌ ॥ २९ ॥ 

शदेः ॥ २९ ॥ 

ननु ब्रह्मोपासनवद्ब्रह्मसाक्षात्कारस्याप्युपदेशमात्रादेव सिद्धिः कि न स्यादित्या- 

य्‌ उ ल्या 
a र ब्रह्मसाक्षात्कृतिस्त्वेवं विचारेण विना चृणास्‌ । 

आप्तोपदेशमात्रेण न संभवति कुत्रचित्‌ ॥ ३० ॥ 

ब्रह्मेति’ ॥ ३०॥ 


ग्राप्तो पदेशस त्रेणोपासनानुष्ठानोपयोगि परोक्षज्ञानमुत्पद्यते, ग्रपरोक्षज्ञानं तु विचारः 
सन्तरेण न जायत इत्युक्त, तत्र कारणमाह 


भ्रार्ष ग्रन्थों में उपासनाओं. के अनुष्ठान का प्रकार प्रतिपादित है, विचारशून्य व्यक्ति 
उस उपासना को गुरुमुख से श्रवणकर उसका अनुष्ठान कर सकते हैं ॥ २८ ॥ 
ऋषियों द्वारा विरचित ब्रह्मवासिष्ठादि मन्त्र कल्पों में उपासनाग्रों के अनुष्ठान का 


' प्रकार वणित है। इसलिए विचार करने में असमर्थ मनुष्यों, जो कल्पों में कही हुई उपासना 


है, उसका गुरुमुख से जानकर अनुष्ठान करते हें ॥ २८ ॥ 

अच्छा तो, आधुनिक ग्रन्थकर्ता लोग वेदवाक्य का विचार क्यों करते हैं ? उत्तर 
देते हैं कि भ्रपनी-अपनी बुद्धि के सन्तोष के लिए ही विचार करते हैं, न तु अनुष्ठान सिद्धि 
के लिए करते हैं-- . 

वेद वाक्यों के निणंयार्थं इच्छा करता हुआ पुरुष भले ही विचार-विमश करे, जबकि 
अनुष्ठान तो आप्तपुरुष के उपदेशमात्र से ही संभव हे || २६ ॥ 

` ` ग्रच्छा तो, ब्रह्म की उपासना की भाँति ब्रह्म साक्षात्कार भी उपदेशमात्र से सिद्ध क्यों 

नहीं होता है ? इसका उत्तर देते हैं-- 

इस प्रकार ब्रह्म की उपासना की भाँति ब्रह्म का म्रपरोक्षज्ञान, वेद-वाक्यजन्य 


, विचार के बिना केवल ग्राप्तजन के उपदेश से मनुष्यों के लिए कहीं को संभव नहीं है ॥ ३० ॥ 


ग्राप्तपुरुष के उपदेशमात्र से तो उपासना के अनुष्ठान के विषय में उपयोगी परोक्ष- 
ज्ञान ही उत्पन्न होता है। अ्रद्वितीय ब्रह्मविषयक अपरोक्षज्ञान से विचार के बिना कभी भी 


उत्पन्न नहीं हो सकता है यह कहा गया है, इसमें हेतु दिखाते हैं-- 


परोक्षज्ञानमथद्धा प्रतिबध्नाति नेतरत्‌ । 
अविचारोऽपरोक्षस्य ज्ञानस्य प्रतिबन्धकः ॥ ३१ ॥ 

“परोक्षेति । यतोऽविश्वास एव परोक्षज्ञानं प्रतिबध्नाति, नाविचारः; भ्रतस्त्तिवृत्तो 
सकृदुपदेशादेव परोक्षज्ञानजन्मोपपद्यते ग्रविचारप्रतिबन्धस्य, भ्रपरोक्षज्ञानस्य तु विचारद्वारा 
तन्निवृत्तिमन्तरेणोत्पत्तिनं संभवति, अतो विचारः कतव्य इति भावः ॥ ३१ ॥ ` 

ननु विचारे कृतेऽपि यदाऽपरोक्षज्ञानं न जायते तदा कि कतव्यमित्यत ग्राह 

विचार्याप्यापरोक्ष्येण ब्रह्मात्मानं न वेत्ति चेत्‌ । 


आपरोक्ष्यावसानत्वादृभूयो भूयो ` विचारयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
'विचार्यापीति? । तत्त्वंपदार्थो सम्यस्विचार्यापि वाक्यार्य ब्रह्मात्मैकत्वं भ्रपरोक्षतया 
न जानातीति चेत्तदापि पुनःपुनविचार एव कतंव्यः, ग्रपरोक्षज्ञानहेतोरन्यस्याभावादिति 
भावः॥ ३२॥ . | 
ननु भूयो सूयो विचारेणापि इह साक्षात्कारानुदये सति विचारो व्यथः स्यादित्या- 


'शङ्कघाह- 


.. ,भ्रथद्वाभर्थात्‌ विश्वास न होना ही परोक्षज्ञान में बाधक है, दूसरा कोई बन्धक नहीं 

ड 7 = 9 है, अपितु श्रविचार ही.परोक्षज्ञान का प्रतिबन्धक है ॥ ३१ ॥ े 

क जा र्न जबकि अविश्वास ही परोक्षज्ञान का बाधक होता है अविचार नहीं, इसलिए श्रविचार 

₹ को हो जाने पर तो एक बार श्राप्तजन के उपदेशमात्र से ही ब्रह्मविषयक परोक्षज्ञान 
. उत्पन्न हो जाता है। परोक्षज्ञान का प्रतिबन्धक श्रविचार है, भ्रपरोक्षज्ञान तो विचार के 

__ > द्वारा अविचार की निवृत्ति के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता है। भ्रत एव भ्रपरोक्षज्ञान का 

 . , विचार आवश्यक है॥ ३१॥। ` | | 

) ओ। अच्छा तो, विचार करने पर भी जब भ्रपरोक्षज्ञान नहीं उत्पन्न 

किट पी | त्पन्न होता है, तब क्या 

करना चाहिए? इसका उत्तर देते हैँ ह गावी 

ह... विचार करके भी ब्रह्म से अभिन्न प्रत्यग्ूप ग्रात्मा को अपरोक्षरूप से यदि नहीं जानता 

9 है तब भ्रपरोक्षज्ञान की उत्पत्ति तक पुनः-पुनः विचार करना चाहिए ॥ ३२ ॥ 

क , दाद तव्‌ एव त्वम इन दोनों पदार्थों का भलीभाँति विचार करके भी 'तर्वमसि' वाक्य 

` तामा पुनःपुनः विचार ही करना होगा; क्योंकि इसके भ्रतिरिक्त भ्रपरोक्षज्ञान का 

. दूसरा कोई नहीं है॥ ३२॥. स 


++ 


| ति 
४३६ "0: सुक्यवशी, 









oC 5 न्ये हो 3त:घुनः विचार करने से भी इस जन्म में साक्षात्कार न होते पर तो विचार करना 


जायेगा 


_ 'व्यर्थं हो जाये गा। ऐसी आशङ्का कर उत्तर में कहते हैं-- . . 
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विचारयच्ञासरणं नवात्मानं लभेत चेत्‌ । 


जन्मान्तरे लभेतैव प्रतिबन्धक्षये सति ॥ ३३॥ 
'विचारयन्निति' ॥ ३३॥ | 
नन्विदं कुतोऽवगतमित्याशङ्कय, ब्रह्मतुत्रकृता व्यासेन 'ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे 
तह॒शंनात्‌' ( ब्र० सु० ३।४।५१ ) इत्यस्मिन्सूत्रेऽभिधानादित्याह- ` 
इह वाऽमुत्र वा विद्यत्येवं सुत्रकृतोदितस्‌ । 
*जुण्वन्तो5प्यत्र बहवो यन्न विद्यरिति श्रृतिः ॥ ३४ ॥ 


| इह वॉऽमुत्रेति' । सति प्रतिबन्धे इह जन्मनि ज्ञानानुत्पत्तौ शत दर्शयति-- 
“शुण्वन्त इति’ ॥ ३४ ॥ | | 


इह जन्मनि श्रवणादिकतुः जन्मान्तरेऽपरोक्षज्ञानं भवतोत्यत्रापि 'गर्मे नु सञ्चन्वेषाम 
चेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा’ ( ऐ० ४।५ ) इत्यादिकां भुतिसर्थतः पठति 


श्रामरण विचार करता हुआ भी व्यक्ति गात्मा का साक्षात्कार यदि नहीं 
कर पाता है तो प्रतिबन्ध के क्षीण हो जाने पर जन्मान्तर में आत्मा का दशन निश्चित 
करेगा ॥ ३३ ॥ 

अच्छा तो, यह केसे जाना ? उक्त कथन ब्रह्मसूत्र के 'प्रणेता व्यास मुनि से ज्ञात होता 
है कि 'ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तददर्शनात्‌’ अर्थात्‌ भ्रात्मज्ञान के विरोधी फलोन्मुख कमं 
को प्रस्तुत प्रतिबन्ध कहते हैं, उसके न रहने पर इसी जन्म में ग्रात्मंज्ञान की उत्पत्ति अवश्य 
होती है, यदि प्रतिबन्ध रह गथा है तो दूसरे जन्म में भी आत्मज्ञान प्राप्त होगा । इस 
प्रकार कहते हैं-- | 

आत्मज्ञान में प्रतिबन्ध करनेवाले कर्म न रहें तो इसी जन्म भ्रथवा प्रतिबन्ध के रहने 
पर्‌ भ्रागामी जन्मों में अपरोक्षरूप विद्या.की प्राप्ति होगी, यह ब्रह्मसूत्र के प्रणेता का कथन 
है । वेदान्त वाक्यों के श्रवण करनेवाले भी बहुत से लोग जिस तत्त्व को नहीं जान पाते हैं, 
यह श्रुति वचन है ॥ ३४ ॥ ॒ 
. _. आत्म विद्या में प्रतिबन्धक फलोन्मुख कमं के रहने पर इस जन्म में भी ज्ञान को 
उत्पत्ति नहीं हो सकती है । इस विषय में श्रुति का उदाहरण देते हैं “श्रवणायापि बहुभिर्यो 
न लभ्यः शुण्वन्तोऽपि बहवो यं न विदुः' भ्रर्थात्‌ उपनिषद्‌ वचन श्रवण करने के लिए भी 
बहुत लोगों को नहीं मिलता है और श्रवण करते हुए भी बहुत से लोग जिसको नहीं जान 

पाते हैं ॥ ३४ ॥ - FP 

| ; इस जन्म में श्रवणादि करनेवाले साधकों को दूसरे जन्म में भी अपरोक्षज्ञान प्राप्त 
होता है, .इस विषय में 'गर्भे नु सन्नन्वेषाम वेदमहं देवानां जनिमात्ति विश्वा' इस ऐतरेय | 
श्रुति का अर्थतः पाठ करते हैं-- ५२ 


पञ्चदशो 


गर्भ . एव शयानः सन्‌ वामदेवोऽवबुद्धवान्‌ । 
ूर्वाभ्यस्तविचारेण यह्ृदध्ययनादिषु ॥ ३५ ॥ 
“भे इति! । इह जन्मन्युत्पन्नस्य ज्ञानस्य कालान्तरोत्पत्तौ दुष्टान्तमाह-- 
“हृदिति'॥ ३५ ॥ 
दृष्टान्त विवृणोति | 
बहुवारमधीतेऽपि तदा नायाति चेत्पुनः । 
दिनान्तरेऽनधीत्येव पूर्वाधीतं स्मरेत्पुमात्‌ ॥ ३६ ॥ 


“बहुवारमिति' ॥ ३६ ॥ 
आदि ब्देन परिगुहीतानि दुष्टान्तान्तराण्याह-- 
कालेन परिपच्यन्ते छुषिगर्भादयो यथा । 


तट्ठदात्मविचारोऽपि शन; कालेन पच्यते ॥ ३७॥। 
'कालेनेति' । दार्ष्टान्तिके योजयति--'तद्वदिति' ॥ ३७॥ 


४३८ 





ः बहुवारं विचारिते5पि तत्त्वे प्रतिबन्धबलात्साक्षात्कारो न जायत इत्येत'द्वातिककार'रपि 
निरूपितसित्याह-- | 
ङ वामदेव ने गर्भ में ही पूर्वजन्म अम्यस्त विचार से भ्रपरोक्षज्ञान प्राप्त कर लिया था । 


' जसे अद्यतन किया हुआ ग्रध्ययनरूप पाठ आगामी दिनों में बिना अ्रभ्यास किये ही उपस्थित 
होता है॥ ३५ ॥ 

£ इस वतमान जन्म में उत्पन्न ज्ञान कालान्तर में भी यथावत्‌ रहता है, इस विषय में 
___ दृष्टान्त देते हे जसे वेदाध्ययन आदि का अभ्यास यद्यपि आज ही किया हुआ हैँ तो भी 
॥ भावी दिनों में उस वेदाध्ययन की स्मृति देखी जाती है॥ ३५ ॥ | 


उक्त इष्टान्त को स्पष्ट करतेहे-- | |. 
अनेक बार अध्ययन करने पर भी यदि पूवं ग्रध्ययन की स्मृति नहीं जागती हो 
तो पुनः दुसरे दिन बिना अध्ययन किये ही पुरुष को पूर्व ग्रध्ययन का. स्मरण जाग 
. उठेगा॥ ३६॥ न कि जय ः | 

 यिद्ृतृ अष्ययनादि' इस पूर्वोक्त श्लोक में उद्धृत 'आदि' पद से दुसरे दृष्टान्त देते हुए 





म जेसे कृषि एवं गर्भादि समय पाकर- परिपक्व होते हैं, वैसे हो श्रात्मविषयक विचार 
ह विः शिनी धीरे-धीरे परिपक्व होकर फलोन्मुख होता है ॥ ३७॥ कीला, 
र सु _. पुनःपुनः तत्त्व के र विचार करने पर “मी प्रतिबन्धवशात्‌ साक्षात्कार नहों होता है यह 
. तो वातिककार के द्वारा भी कहा गया है। इस प्रकार कहते हुँन ` 
ह... | aN 
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पुन:पुर्नावचारेऽपि त्रिविधप्रतिबन्धतः । 


न वेत्ति तत्त्वमित्येतहातिके सम्यगीरितम्‌ ।॥ ३८ ॥ 
'पुनःपुनरिति' ॥ ३८ ॥ 
तान्येव वार्तिकान्युदाहरति 'कुतस्तज्ज्ञानमित्यादिना भरतस्य त्रिजन्सभि'रित्यन्तेन । 
तत्र तावत्पुव॑मनुत्पञ्नस्य ज्ञानस्येदानीमुत्पत्तो कारणं पृच्छति-- 
कुतस्तज्ज्ञानसिति चेत्तद्धि बन्धपरिक्षयात्‌ । 


असावपि च भुतो वा भावी वा वतंतेऽथ वा ॥ ३९ ॥ 
'कुत इति! । उत्तरमाह--'तद्धि बन्धेति’ । बन्धः प्रतिबन्धः, तस्य परिक्षयादित्य्थः । 
सोऽपि प्रतिबन्धो भूतो भावी वतंसानशचेति त्रिविध इ त्याह--'श्रसाविति' ॥ ३९ ॥ 
भवत्वेवं त्रिविधप्रतिबन्धः, ततः किमित्यत ग्राह-- उ 
धीतवेदवेदार्थोऽप्यत एव न सुच्यते । 


हिरण्यनिधिदृष्टान्तादिदमेब हि दाशितम्‌ ॥ ४० ॥ 
“प्रघीतेति' । श्रत एव, प्रतिबन्धसद्धावादेवेत्यथं: । सति प्रतिबन्ध ज्ञानं नोदेतीत्येतत्‌ 
'तद्यया हिरण्यर्निधि निहितमक्षेत्रज्ञा उपर्युपरि संचरन्तो न विन्देय्‌ रेवमेवेमाः सर्वाः प्रजा 
ग्रहरहब्रह्म लोक गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोक न विन्दन्त्यनृतेन हि प्रत्यूढाः ( छा० ८।३।२ ) 


अनेक बार तत्त्व के विचार करने पर भी साधक त्रिविध प्रतिबन्ध के कारण तत्त्व को - 
नहीं जान पाता है, इस विषय में वातिककार ने भली प्रकार कहा है ॥ ३८॥ .. 
उन्हीं वातिको का उदाहरण देते हुं-'कुतस्तज्ज्ञानस्‌' इत्याद से लेकर "भरतस्य 
त्रिजन्मभिः’ यहाँ तक । उसमें भी सर्वेप्रथम पूर्वं अनुत्पन्नज्ञान वर्तमानकाल की उत्पत्ति में 
कारण है यह प्रश्न किया जाता है-- | | 
. “वह तत्त्वज्ञान जो पूर्वजन्म में नहीं उत्पन्न हुआ था, आज केसे हो गया ? यदि ऐसा 
पूछते हो, [ तो सुनो | प्रतिबन्ध के क्षीण होने से अपरोक्षज्ञान उत्पन्न हुआ है और वह प्रति- 
बन्ध अतीत, भ्रनागत एवं अद्यतन के भेद से तीन प्रकार का है। ३९ ॥ 
जो श्रपरोक्षज्ञान पूर्वे में नहीं उत्पन्न हुआ था, वह्‌ सम्प्रति क्यों उत्पन्न हो गया ? 
इसका उत्तर देते हैं कि वह अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान प्रतिबन्ध के नाश से-उत्पन्न हो जाता है। वह 
प्रतिबन्ध भी भूत, भावी और वतमान के भेद से तीन प्रकार का है॥ ३९ ॥ . 
` ` ठीक है, इस प्रकार त्रिविध प्रतिबन्ध बने रहें, इससे क्या हुआ ? इस पर कहते हैं-- 
प्रतिबन्धवशात्‌ वेद-वेदाङ्ग के अध्येता भी मुक्त नहीं होते हैं; क्योंकि श्रुति ने इस बात 


८ को हिरण्यनिधि के दृष्टान्त से दिखाया है ॥ ४० ॥! 


प्रतिबन्ध के रहते हुए ग्रपरोक्ष ब्रह्मज्ञान का उदय नहीं होता है। जेसा कि 'तद्यथा 
हिरण्यनिधि निहितमक्षेत्रज्ञा उपर्युपरि संचरन्तो न विन्देयुरेवमेवेमा: सर्वाः प्रजा अहरहद्नेहा- 
लोक गच्छन्त्य एतं बह्मलोक न विन्दन्त्यनृतेन हि प्रत्यूढा:' अर्थात्‌ भूगभे विद्या को न 
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इत्यनया भुत्या प्रदशितमित्याह-हिरण्येति' ॥ ४० ॥ 
तन्वतीतस्य प्रतिबन्धकत्वं न दुष्टसित्याशङ्कयाह-- 
अतीतेनापि सहिषीस्नेहेन प्रतिबन्धतः । 
भिक्षुस्तत्त्वं न वेदेति गाथा लोके प्रगीयते ॥ ४१ ॥। 


अतोतेनेति' । ्यमर्थः--'कश्चिद्यतिः पुर्वं गाहंस्थ्यदशायां कस्यांचिन्महिष्यां स्नेह 
पश्चात्संन्यासानन्तरं अवण प्रवृत्तोऽपि तेनेव स्नेहेन जनितात्प्रतिबन्धात्तत्वं गुरुणोप- 
दिष्टमपि न ज्ञातवानित्येवंविधा गाथा लोके प्रगीयते, न पुराणादिषु पठ्यत इत्यथः ॥४१॥ 


ताह तथाविघस्य तस्य कथं ज्ञानोत्पत्तिरित्यत आह-- 
अनुसृत्य गुरुः स्नेहं सहिष्यां तत्त्वमुक्तवात्‌ । 
ततो यथावद्वेदेष प्रतिबन्धस्य संक्षयात्‌ ॥ ४२ ॥ 


अनसृत्येति' । गुरुस्तस्य तत्त्वोपदेष्टा तदीयमहिषोस्नेहमनुसृत्य तस्यामेव महिष्यां 
तत्त्वं तन्महिष्यपाधिकं ब्रह्मोक्तवान्‌ । ततः सोऽपि महिषीस्नेहलक्षणप्रतिबन्धकापगमेन गुरू- 





जाननेवाले हिरण्यनिधि के ऊपर संसरण करते हुए भी उसे नहीं जान सके, उसी प्रकार ये 
सम्पूर्ण प्रजाएँ ब्रह्म के निकट ग्रहोरात्र आंती-जाती हुई अनृतरूप वासना से भ्राच्छादित 
होने के कारण ब्रह्मलोक को नहीं पा सकती हैं । इस प्रकार श्रृति से दिखाया 
गया हे ॥ ४० ॥ 
के हु तो, ग्रतीतकाल विषयक प्रतिबन्ध कहाँ देखा गया है? इसका समाधान 
क Ca 
२ पुवेजन्म में भॅस से किये हुए ग्रनुरागरूप प्रतिबन्ध के कारण, साधक गुरु के उपदेश 
` को नहीं जान सका, लोक में यह गाथा सुनी जाती है ॥ ४१ ॥ 
कट: कोई तत्त्वविषयक यत्नशील पुरुष गृहस्थ भ्रवस्था में किसी महिषी के साथ अनुराग 
करके पश्चात्‌ सन्यास लेकर मोक्ष सम्बन्धी वेदान्त वचनों को श्रवण करने में प्रवृत्त हुआ 
| मी उसी महिषी अनुराग से उत्पन्न हुए प्रतिबन्ध के कारण । वह गुरु के द्वारा उपदेश दिये 
5 नही हो हा रे न समझ पाया। इस प्रकार की लौकिक गाथा प्रसिद्ध है, पुराणों में पठित 
उ 8 तेह अच्छा तो ग्रतीत प्रतिबन्धवाले व्यक्ति को. भ्रपरोक्षज्ञान कैसे होगा ? इसका उत्तर 
गुरु ने उसके विषयासक्तिरूप स्नेह को जान कर उसी महिषी में तत्त्व होने का 
उपदेश दिया। इस अनुराग प्रतिबन्ध के क्षय से ही यह साधक तत्त्व को यथार्थ 
व पे जान पाया ॥४२॥ 
______ उसको षी हिषी से आसक्तिरूप स्नेह ग्रभी भी विद्यमान है । इस प्रकार तत्त्व उपदेष्टा 
५७ च जानकर उसी पूवं उपभुक्त राजपत्नी में महिषी उपाधिवाले ब्रह्मतत्त्व का उपदेश 
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पदिष्टं तत्त्वं यथावच्छास्त्रोक्तप्रकारेणेव ज्ञातवानित्यर्थः ॥ ४२ ॥ 
एवमतीतप्रतिबर्थं प्रदश्यं, वर्तमान दर्शायति-- 
प्रतिबन्धो वतंसानो विषयासक्तिलक्षणः । 
प्रज्ञामान्य॑ कुतकंइच विपर्ययदुराग्रहः ॥ ४३ ४ 
“प्रतिबन्ध इति' । वतंमानः प्रतिबन्धश्चित्तस्य विषयासक्तिरूपः एकः, प्रज्ञामान्द्य बुद्ध" 
स्तेक्षण्याभावः, कुतकश्च शष्कताकिकत्वेन थुत्यथेस्यान्ययोहन, विपर्ययदुराग्रहः विपर्यये आत्मन 


कतृंत्वादिधमंयुक्तत्वज्ञानलक्षणे दुराग्रहो युक्तिरहितोऽभिनिवेज्ः, एतेषामन्यतमस्यापि सत्त्व 
ज्ञान नोदेतीत्यथः ।। ४३ ॥ 


अस्यापि प्रतिबन्धस्य केन निवत्तिरित्यत ग्राह-- 
शमादयः श्रवणाद्येश्च तत्र तत्रोचितैः क्षयस्‌ । 
नीतेऽस्मिन्प्रतिबन्धेऽतः स्वस्य ब्रह्मत्वसर्नुते ।। ४४ ४ 


'शसाच्चेरिति' । शमादयः 'शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षः समाहितो भुत्वा' ( सुबालो० 
९1१४ ) इति श्रत्यक्ताः श्रवणादयः 'श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितंव्यः' ( बु २४५ ) 
इति थत्याभिहिताः, एतैः . साधनेस्तंत्र तत्र तस्य तस्य प्रतिबन्धस्य निवतेने उचितर्योग्य- 
स्तास्मस्तस्मिन्प्रतिबन्धे क्षयं नोते सति विनाशिते सति, ग्रतः प्रतिबन्धापगमादेव स्वस्य 
प्रत्यगात्मनो ब्रह्मत्वं प्राप्नोतीत्ययः ॥ ४४॥ 


किया । इसके पश्चात्‌ महिषी स्नेहरूप प्रतिबन्धक के हर जाने से वह गुरु द्वारा उपदिष्ट तत्त्व 
को भलीभाँति शास्त्रोक्त प्रकार से जान पाया ॥ ४२॥ 

इस प्रकार अतीत प्रतिबन्ध को दिखाकर श्रब वर्तमान प्रतिबन्ध को दिखाते हैं-- | 

विषयासक्तिरूप, बुद्धि की मन्दता, कुतके और विपर्यय, वस्तु का दुराग्रह । इस प्रकार 
ये चार वर्तमान प्रतिबन्ध के भेद हैं ॥ ४३ ॥ 

चित्त की विषयों में आसक्ति होना प्रथम प्रतिबन्ध है। बुद्धि की तीदणता न होना 
दवितीय प्रतिबन्ध है । वेद वचनों में कुतक करना तृतीय प्रतिबन्ध है । आत्मा को कतुत्वादि' 
धर्मों से युक्त मानना अर्थात्‌ भ्रमज्ञान में युक्तिरहित अभिनिवेश चतुर्थं प्रतिबन्ध हे । इन 
प्रतिबन्धो में से किसी एक के रहने पर.भी ज्ञान उदय नहीं होता है ॥ ४३ ॥ ॒ 

यह वतमान प्रतिबन्ध कसे दूर होगा ? इसका समाधान करते हैं-- | 

उस प्रकार के. प्रतिबन्ध के योग्य शमादि एवं श्रवणादि साधनों के द्वारा उसका क्षय 
हो जाता है । अतः प्रतिबन्ध के हट जाने पर ही साधक अपनी प्रत्यगात्मा ब्रह्मभाव को 
प्राप्त करता हे ॥। ४४ ॥ 

'शान्तो, दान्त, उपरतिस्तिक्षुः समाहितो भूत्वा' अर्थात्‌ शम,. दम, उपरति, तितिक्षा, 
श्रद्धा और समाधान इन साधनों से युक्त होकर 'श्रोतव्यो, मन्तव्यो, निदिध्यासितव्य 
श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन करते हुए उस-उस प्रतिबन्ध की निवृत्ति में भोग्य साधन 
द्वारा इस वतमान प्रतिबन्ध को दूर कर देने पर, भ्रंतः प्रतिबन्ध के अपसरण से हो पुरुष 

झपने प्रत्यगात्मा के ब्रह्मभाव को प्राप्त कर लेता है ॥ ४४ ॥ 

५६ 
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४४२ पञ्चदशो 
इदानीं भाविप्रतिबन्धं द्शयति-- 
आगामिप्रतिबन्धश वामदेवे समीरितः । 
एकेन जन्मना क्षीणो भरतस्य त्रिजन्सभिः ॥॥ ४५ ॥ 


'ग्रायासीतिः । ग्रायामिप्रतिबन्धो जन्मान्तरहेतुः प्रारब्धशेष इत्ययः । तस्य च 
सोगमन्तरेण निवत्त्यभावात्तश्चिवत्ती कालनियमो नास्तीत्याह--'एकेनेति । स च एकेन 
जन्मना क्षीणो वामदेवस्येति शेषः । भरतस्य त्रिजन्मभिः, “क्षीण? इत्यनुषज्यते ॥ ४५ ॥ 

नन्वेकेन त्रिजन्मभिरिति नियतकालत्वं भवतेवोच्यत इत्याशङ्कयाह-- 

योगञ्रष्टस्य गीतायामतीते बहुजन्मनि । ` 
प्रतिबन्धक्षयः प्रोक्तो न विचारोऽप्यनर्थकः ॥ ४६ ॥ 

“योगेति! । योगभ्रष्टः, तत्त्वसाक्षात्कारपर्यन्तं विचाररहित इत्यरथः। तहि तत्व- 
विचारो निष्फलः स्यादित्याशङ्कघाह- न विचारोऽपीति' । प्रतिबन्धनिवृत््यनन्तरमेवा- 
परोक्षज्ञानलक्षणफलसऱद्वावादिति भावः ॥ ४६ ॥ अस 
गीतायां ( ६४१-४४ ) प्रतिपादितमर्थं दशयति प्राप्य’ इत्यादिना 'ततो याति परां 
गतिम्‌’ ( प्र० € ५० ) इत्यन्तेन 


अब अनागत प्रतिबन्ध को दिखाते हैं--. न क 

अनागत प्रतिबन्ध तो वामदेव को एक जन्म से क्षीण हो गया और जडभरत को तीन 
जन्म से क्षीण हुआ यह [म तरह जाना जाता है। ४५ ॥ | 

आगामी प्रतिबन्ध जन्मान्तर का हेतु प्रारब्ध शेष कहलाता है और उस प्रतिबन्ध 
की निवृत्ति भोग के बिना होना असंभव है तथा उसंको निवृत्ति में काल का नियम नहीं है 


ओ झर वह प्रतिबन्ध वामदेव में एक ही जन्म से विनष्ट हो गया तथा भरत का प्रतिबन्ध तीन 
जन्म लेने पर विचष्ट हुआ ॥ ४५॥ | 
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अच्छा तो, एक को एक जन्म से अन्य को तीन जन्म से प्रतिबन्ध का नाश, ग्रापके इस 
कथन से नियत काल का ज्ञापन हो जाता है । ऐसी आशङ्का कर कहते है?) | 

एकको एक जन्म से, अन्य को तीन जन्म से प्रतिबन्ध का नाश हो जाता है। यह 
क उक्ति से ज्ञापन होता है। ऐसी आशङ्का कर कहते हैं कि गीता में भी अनेक 
अन्म से योगशरष्ट पुरुष के प्रतिबन्ध का क्षय कहा गया है, इसलिए झात्म-विचार' निरर्थक 


नहीं है ॥ ४६ ॥ 


'  योगञ्रष्ट अर्थात्‌ तत्तवसाक्षात्कारपर्यन्त विचारहित पुरुष कहलाता है। इससे 


योगभ्रष्ट के द्वारा किया तत्त्व-विचार निरथैंक सिद्ध हुआ । ऐसी श्राशङ्का कर उत्तर 


___ देते हैं-अतिबत्ध की निवृत्ति. होने के अनन्तर ही थ्रपरोक्षज्ञानरूप फल प्राप्त हो 
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जाता है इसलिए योगभ्रष्ट पुरुष के द्वारा किया हुआ वेदान्त विचार निष्फल नही 
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` श्रीमद्भगवदगीता में 'प्राप्य' यहाँ से लेकर 'ततो याति परां गतिंम' यहाँ त | प्रति 
ह पावता दिखाते है. [ति परां गतिम्‌! ० 
ह स - | +, . रा गति यहाँ तक प्रति 
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प्राप्य पुण्यकृतां लोकानात्मतत्त्वविचारतः । 


शुचीनां श्रीसतां गेहे साभिलाषोऽभिजायते ॥ ४७॥ 
'राप्येति'। योगभ्रष्ट आत्मततत्वविचारबलादेव पुण्यकारिणां लोकात्स्वय विशेषान्‌ 
आप्य तत्र बहुकाल सुखसनुभूय तज़्ोगावसाने साभिलाषइचेदस्मिल्लोके शचीनां मातत 
पितृतः शुद्धानां श्रोमतां कुलेऽभिजायते ॥ ४७॥ 


पक्षान्तरमाह 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीसतास्‌। 


निस्पृहो ब्रह्मतत्त्वस्य विचारात्तद्धि दुलेभस्‌ ॥ ४८ ॥ 
'ग्रयवेति'। निःस्पृहः स्वयमतिविरक्तरचेद्ब्रह्मतत््वविचारादेच घीसतासात्मतत्त्वः . 
निशचयविचारवतां योगिनां चित्तेकाग्र्यवतां कुले भवति, जायत इत्यर्थः । पुर्वस्मातपक्षात्को 


विशेष इत्याह--'तद्धोति! । हि यस्मात्कारणात्तद्योगिकुले जन्म दुलभम्‌, प्रल्पपुण्येना- 
लस्यसित्यथः ॥ ४८॥ 


तस्य दुलभत्वमुपपादय ति--- 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं. लभते पौवंदेहिकस्‌ । 
यतते च ततो भुयस्तस्मादेतद्धि दुलेभस्‌ ॥ ४९७ ` ` 


` वह्‌ योगभ्रष्ट पुरुष स्वर्गादिक पुण्यलोको को प्राप्त होकर, उसमें बहुत वर्षों तकं 
निवास करके शुद्ध भ्राचार-विचारवाले पुरुषों के गृह में जन्म ग्रहण करता है ॥ ४७॥ 
श्रात्मतत्व के विचार बलात्‌, योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यवानो के लोकों को प्राप्त होकर 
उसमें बहुत कालप्येन्त सुख का अनुभव करके, भोग के अवसान में भी साभिलाषा बनी रहे 
तो इस लोक में शुद्ध प्राचार-विचारवाले श्रीमानों के कुल में जन्म लेता है ॥ ४७ ॥ 
प्रब प्रक्षान्तरः बताते हैं-- 
.. अथवा वेराग्यवान्‌ पुरुष तत्त्वज्ञान के विचार से उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान्‌ 
योगिजनों के कुल में जन्म लेता है; क्योंकि योगियों के कुल में जन्म लेना मति 
लभ है ॥ ४८॥ 
निःस्पृह प्रर्थात्‌ यदि योगभ्रष्ट पुरुष स्पृहार्राहत होकर वेराग्यवान है तो ब्रह्मस्व 
के विचार से ही श्रात्मतत्त्व के निश्चयी एकाग्रचित्त से युक्त बुद्धिमान योगिजनों के कुल में 
जन्म. लेता है। पूर्वोक्त पक्ष से इसमें कोत्त-सी विशेषता है? योगी के कुल में जन्म होना 
बहुत दुलंभ है, ग्रल्प पुण्य से लम्य नहीं है ॥ ४८॥ 
- दूसरे पक्ष की दुर्लभता का प्रतिपादन करते हैँ-- 
. . वह पुरुष वहाँ उस पहले शरीर में सत्यत्वरूप बुद्धि योग को अनायास प्राप्त 
हो जाता है और पूव प्रयत्न से भी भ्रधिक प्रयत्न करता है इसलिए यह जन्म दुलेस है ॥४९॥ 





















पञ्चदशो 


'तत्रेति'। हि यस्मात्कारणात्‌ तत्र तस्मिञ्जन्मनि पौवंदेहिक पुवंदेहभवं तं बुद्धि- 
संयोगं ल सबल शीघं लभते प्राप्नोति। न केवलं ` ब्धिसंबन्धमात्रलाभः, 
[कतु ततः पुर्वस्मात्प्रयत्नाद्भुयो यतते, चाधिकं प्रयत्नं करोति, तस्मादेतज्जन्म 
दुलभमित्यर्थः ॥ ४९॥। [ 
 मूयोऽभ्यासे कारणमाह ` | 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव , हियते ह्यवशोऽपि सः! 
ई जनेकजन्ससंसिद्धस्ततो याति परा. गतिस्‌ ॥ ५० ॥ | 
की ५ “पुर्व ति! । योगश्रष्टस्तेन पूर्वाम्यासेनैवावशो5पि ग्रस्वाधीनो$पि हियते आकृष्यते । 
एवमनेकेषु जन्मसु कृतेन प्रयत्नेन संसिद्धस्तत्वज्ञानसंपञ्नस्ततस्तस्मात्तत्वज्ञाचात्परां गति 
मुक्ति याति प्राप्नोतीत्ययः ॥ ५० ॥ 
झागामिप्रतिबन्धान्तरं दर्शयति 
ब्रह्मलोकाभिवाञ्छायां सम्यक्सत्यां निरुध्यतास्‌ । 


विचारयेद्य आत्मानं न तु साक्षात्करोत्ययस्‌ ॥ ५१ ॥ 
'रहालोकेति' । ब्रह्मलोकप्राप्तीच्छायां दृढायां सत्यां तां निरुध्य य आत्मानं विचार- 
थेत्तस्य साक्षाकारो नेव. जायत इत्यथः ॥ ५१ ॥ 


जिस कारण से साधक उस जन्म में पूर्व देह में होनेवाले, बुद्धि-संयोग अर्थात्‌ तत्त्व 
विचार विषयक समत्वरूप बुद्धि सम्बन्ध को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। न केवल बुद्धि 
सम्बन्धमात्र ही लाम होता है, ग्रपितु वह पूर्वजन्म में किये हुए तत्वज्ञान विषयक प्रयत्न से 
._ अधिक प्रयत्न करता है इसलिए उस योगभ्रष्ट पुरुष का यह जन्म दुलेभ हे ॥ ४९ ॥ 
` अधिक श्रम्यास होने में हेतु दिखाते हैं-- 
Ee वह योगभ्रष्ट पुरुष उस पूर्व भ्रम्यास में ही विवश होकर भ्ाकषित होता है, अनेक. 
` ` जन्मों में किये हुए साधन से शुद्ध होकर, परम मुक्ति को प्राप्त करता है.॥ ५० ॥ 
र वह योगभ्रष्ट पुरुष उस पूवं जन्म.में किये हुए भ्रभ्यास के बल से ही भ्रपने ग्रधीन 
नहीं रखता हुंभ्रा भी श्राकृष्ट हो जाता है ।. इस प्रकार अनेक जन्मों में किये हुए प्रयत्न से. 
। संसिद्ध अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान सम्पन्न हो जाता है । श्रत एव उस तत्त्वज्ञान से परमगतिरूप मुक्ति 
भ्राप्त कर लेता है॥ ५०॥ ` : | | 
` ` अनागत प्रतिबन्ध का दुसरा उदाहरण देते हैं-- 
न 'ब्रह्मलोक प्राप्ति की हृढ आकांक्षा होने पर भी उसको रोककर जो पुरुष ग्रात्मा का 
विचार करता है वह साक्षात्कार नहीं कर सकता॥ ५१॥ 
gs न ' ब्रह्मलोक प्राप्ति की दृढ इच्छा होने पर भी जो उस हृढ इच्छा को विरोध करके 
आत्मविषयक विचार-विमर्श करेगा उस व्यक्ति को प्रात्म साक्षात्कार कभी भी नहीं 
४२4: २ क 22 “1 
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- ननु तहि तस्य कदापि मुक्तिनं स्यादित्याशङ्कयाह--- : 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था, इति शा्रतः । 


ब्रह्मलोके स कल्पान्ते ब्रह्मणा सह सुच्यते ।। ५२ ॥ 

| 'वेदान्तेति? । 'ेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः -संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः । ते ब्रह्म- 
लोके तु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सव ॥' ( मु० ३।२।६ ), 'ब्रह्मणा सह ते सर्वे 
संप्राप्ते प्रतिसंचरे । परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥' इत्यादिशास्त्रवशाद्‌- 
ब्रह्मलोकप्राप्त्यनन्तरं तत्त्वं साक्षातकृत्य ब्रह्मणा सह मुक्तिभं विष्यतीत्यर्थः ॥ ५२ ॥ 

एवं तत्त्वविचारे क्रियमाणे प्रतिबन्धवशादत्र साक्षात्कारो न जायत इत्यभिधाय, 
तौब्नपापिनां तु सोऽपि विचारो इुलंभ इत्याह-- 

केषांचित्स विचारोऽपि कसंणा प्रतिबध्यते । 


श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य इति श्रुतेः ॥ ५३ ॥ 
'केषांचिदिति' । तत्र प्रमाणमाह-'अवणायेति'। यः परमात्मा बहुभिः पुरुषः 
श्रवणायापि ओतुमपि न लम्यः, दुलंभ इत्ययः ॥ ५३॥ ` 
एतावता सति प्रतिबन्धे तत्त्वसाक्षात्कारस्तत्साधनमूतो विचारश्च न संभवतीत्य- 


अच्छा तो उसकी कभी-भी युक्ति नहीं होगी ? उसका समाधान करते हैं-- 
वेदान्त-विचार से सुनिश्चित अर्थ ज्ञात हो गया है। ऐसा अधिकारी शास्त्र-प्रमाण से, 
ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव के समान निवास कर कल्प के अन्त में मुक्त हो जाता है ॥ ५२ ॥ 
`  विदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः । ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले 
परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥' अर्थात्‌ वेदान्त-विचार के द्वारा निश्चित अर्थ से युक्त संन्यास 
थोगपूर्वक शुद्ध श्रन्तःकरणवाले वे यति लोग ब्रह्मलोक में कल्पपयन्त ब्रह्मदेव के साथ रहकर 
मुक्त हो जाते हैं । “ब्रह्मणा सह ते सवे संप्राप्ते प्रतिसः्वरे । -परस्यान्ते ङतात्मनः प्रविशन्ति 
परं पदम्‌ । इत्यादि शास्त्रप्रमाण से वे लोग ब्रह्मलोक की प्राप्ति के भ्रनन्तर उस लोक में 
ब्रह्मतत्त्व का साक्षात्कार करके कल्प के अन्त में हिरण्यगर्भरूप कार्यत्रह्म के साथ विमुक्त हो 
जाते हैं॥ ५२ ॥ | | 
इसप्रकार तत्त्व-विचार करने पर भी प्रतिबन्धवशात्‌ इस जन्म में साक्षात्कार 
नहीं होता है. यह कहकर; किन्तु तीब्र पापियों को तो यह विचार भी दुलंभ है । इस पर 


न र किन्हीं लोगों को तो वह भ्रात्म-विचार-भी कमंवद्यात्‌ दुलेभ है । ऐसा श्रुति प्रमाण भी 
है, जो परमात्मा बहुत से लोगों को श्रवण करने के लिए भी लभ्य नहीं है ॥ ५३ ७ 
कुछ लोगों को तो वह तत्त्व-विचार भी. पापकमंवद्यात्‌ प्रतिबद्ध हो जाता है । इसमें 
श्रुतिवाक्य का प्रमाण देते हैं कि जो परमात्मा बहुत से पुरुषों को श्रवण सुनने के लिए भो 
लभ्य नहीं होता है अर्थात्‌ दुनेम है ॥ ५३॥ . | 
प्रतिबन्ध के रहने पर तत्त्वसाक्षात्कार और उस साक्षात्कार का जो साधन विचार है. 
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| भिधायेदानों विचारासमर्थेन पुरुषार्थाथिना कि कतंव्यमित्यपेक्षायां 'विचाराक्ष ममर्त्याश्च 
हे तच्छृत्वोपासते गुरोः' ( प्र० ९२८ ) इति यत्प्राक्‌ प्रतिज्ञातं तदुपपादयति-- 
अत्यन्तबुद्धिसान्द्याद्वा सामग्रया वाप्यसभवात्‌ । 


यो विचारं न लभते ब्रह्मोपासीत सोऽनिशस्‌ ॥ ५४ ॥। 
f “त्यन्तेति? । सामग्रयसंभवो नाम तदुपदेष्टग्‌ रोरध्यात्मशास्त्रस्य देशकालादेर्वा 
| असंभवस्तस्मादित्यथः ॥ ५४ ॥ 
नन निर्गणब्रहातत्त्वस्य गुणरहितत्वात्तदुपासनं न घटत इत्याशङ्कयोपासनस्थ प्रत्यया- 
| वृत्तिरूपत्वात्‌ सगुणब्रह्मणीव निगुंणे$पि तत्संभवतीत्याह-- 
| निर्गणब्रह्मतत्त्वस्य न हय़ुपास्तेरसंभवः 
| सगुणब्रहाणीवात्र प्रत्ययावृत्तिसंभवात्‌ ॥ ५५ ॥ 
“निर्गुणेति' ॥ ५५ ॥ Mr 
नन निर्गुणस्य ब्रह्मणो वाङ्मनसगोचरत्वाभावाच्नोपास्यत्वमित्याशङ्कच, वेदनपक्षऽप्ययं 


दोषः समान इत्याह-- 
अवाङमनसगम्यं तन्नोपास्यमिति चेत्तदा । 


अवाङ्मनसगम्यस्य वेदनं न च संभवेत्‌ ॥ ५६॥ 
ज “ग्रवाङमनसेति' ॥ ५६ ॥ 


| वह नहीं हो सकता । इतना ग्रन्थ से कहकर ग्रब विचार करने में अ्रसक्षम पुरुषार्थी को क्या 
 करनाहोगा? ऐसी श्राशङ्का होने पर 'विचाराक्षममतर्याश्च 'तच्छुत्वोपासते गुरोः’ पूर्वोक्त . 
र्न प्रतिज्ञात अर्थ का उपपादन करते हैं-- 
अत्यन्त बुद्धि को मन्दता से भ्रथवा सामग्री के भी सम्भव न होने से जो व्यक्ति विचार 
को उपलब्ध नहीं कर सकता है वह ब्रह्म की निरन्तर उपासना करे ॥ ५४॥। 
जडता से अथवा सामग्री का सम्भव न होना अर्थात्‌ ग्रध्यात्मशास्त्र का उपदेष्टा 
सद्गुरु एवं उपयुक्त देश-क्रालादि के. अभाव को लेकर ग्रात्म-विचार करने का अवसर प्राप्त 
न हो सका तो वहु व्यक्ति निर्गुण ब्रह्म की निरन्तर उपासना करे॥ ५४॥ . 
दि निगण ब्रह्म तो गुणरहित है, उसकी उपासना नहीं हो सकती है । ऐसी भ्राशङ्का कर 
कहते “ कि उपासना. प्रत्ययावृत्तिरूप होने. से. सगुण ब्रह्म की. भाँति: निर्गुण ब्रह्म में भी 
सम्भव है-- 
निर्गुण व्रह्मतत्त्व की उपासना ग्रशक्‍्य नहीं है; क्योकि सगुण ब्रह्म की भाँति. निर्गुण 
` ` ब्रह्म में भी प्रत्ययावृत्ति भ्र्थात्‌ चित्त की वत्तियो का हा तात न रा आवर्तनु,सस्भव है ॥ १५ ॥। 
त? ॥ ` निर्गुण ब्रह्म . मत एवं.वाणी क्रा अविषय है इसलिए उपास्य नहीं हो सकता । ऐसी 
 म्राशद्धा कर, निगुण ब्रह्म को ज्ञान्‌ पक्ष में भी यह दोष. समान है । इस परः कहते हैं-- . 
मगुण ब्रह्म वाणी . ग्रोर मन का श्रविषय है इसलिए उपास्य नहीं है । यदि ऐसी 
ब्रात है तो मत एवं वाणी के अविषय निगुण ब्रह्म का ज्ञान भी सम्भव नहीं होगा ॥ ५६ ॥ 
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न ननु ब्रह्यावाङ्मनसगोचरसित्येव ज्ञातुं शक्यमित्याशडून्य, एवसेवोपासितुमपि शक्य- 
पल - 


वागाद्यगोचराकारसित्येवं यदि . वेत्त्यसौ । 


वागाद्यगोचराकारमित्युपासीत नो कुतः ॥ ५७॥ 
'वागादीति' ॥ ५७ ७ 
ब्रह्मण उपास्यत्वे सगणत्वं प्रसज्येतेत्याशङ्कय, वेद्यत्वेऽपि तत्सगुणत्वं स्यादित्याह . 
सगुणत्वसुपास्यत्वाद्याद वेद्यत्वतोऽपि तत्‌ः। 


वेद्यं चेल्लक्षणावृत्त्या लक्षितं ससुपास्यतास्‌ ॥ ५८ ॥ 
'सगुणत्वसिति'। तत्‌ सगणत्वमित्यर्थः । नन्‌ लक्षणावृत््या्रयणाच्न वेद्यत्वे संगुणत्व- 
प्रसङ्गः इत्याशङ्कय, उपासनसपि तथेव क्रियतामित्याह--'वेद्यं चेदिति' ॥ ५८ ॥ 
ननु ब्रह्मण उपास्यत्वं श्त्या निषिध्यत इति शङ्कते-- 
ब्रह्म विद्धि तदेव त्वं न त्विदं यदुपासते । 


इति श्ृतेरुपास्यत्वं निषिद्धं ब्रह्मणो यदि ॥ ५९ ॥ 
' “ब्रह्म विद्वीति'। 'यन्मनसा न सनते येनाहुमंनो मतम्‌ । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेद 


, ब्रह्म मन एवं वाणी का अविषय है, इस प्रकार जानने के लिए शक्य है । ऐसी आदजूरा 
करके ऐसे ही उपासना के लिए भी शक्य है, इस प्रकार कहते हैं-- 
निर्गुण ब्रह्म वागादि का भ्रविषय है यदि इस रूप में वह भ्रधिकारी जानता है तो 
वागादि के ग्रविषय के रूप में उपासना क्यों नहीं कर सकता है ? ॥ ५७॥ 
ब्रह्म यदि उपासना का अविषय है तो उसमें सगुणत्व भ्रा जायेगा ऐसी आशङ्का कर 
कहते हैं कि शेयरूप मानने पर भी ब्रह्म में सगुणत्व होगा-- - | 
ब्रह्म उपास्य अर्थात्‌ उपासना के विषय मानने पर तो सगुण मानना होगा, यह दोष 
तो उसको वेद्यत्व मानने में भीं है । लक्षणावृत्ति से यदि वेद्य है तो उपासना भी लक्ष्यरूप ब्रह्म 
की करो ॥ ५८ ॥ 
उपासना का विषय ब्रह्म निर्गुण नहीं रहेगा; किन्तु वहं सगुण ही होगा। ज्ञान का : 
` विषय सानोगे तो भी ब्रह्म. सगुण ही होगा । अच्छा तो, लक्षणावृत्ति के आश्रय होने से वेद्य- 
रूप मानने पर सगुणत्व प्रसङ्ग उपस्थित नहीं होगा । ऐसी आशङ्का कर उपासना भी लक्षण 
का ग्राश्रय करके करो जिसमें सगुणत्व निवारण सम्भव हो ॥ ५८ ॥ 
ब्रह्मं उपासना का विषय है, यह श्रुति निषेध करती है । ऐसी आशङ्का करते हैं-- _ 
तुम उसी को ब्रह्म जानो जिसको 'इदंरूप' से लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं 
है । इस प्रकार श्रुति ने जो उपासना का विषय है उसका प्रतिषेध किया है तो कहते हैं ॥५९ | यी 
'यत््मनसा न मनुते येर्नाहुमनो मतम्‌ । तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ 
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र ० इति धतिरुपास्यस्य ब्रह्मत्वं निषेधयतीत्यथः । त्व यदवा- 

| Ta ता यत्तूपासते स विद्धीति योजना ॥ ५९ ॥ 

| | उपास्यत्ववद वेद्यत्वस्यापि तन्निषेधः समान इत्याह ` 

| विदितादन्यदेवेति श्रतेर्वेद्यत्वसस्य न । 

| यथा श्रत्येव वेद्यं चेत्तथा अत्याप्युपास्यतास्‌ ॥ ६० ॥ 

| 'विदितादिति' । 'अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि’ (केनोप० ११४ ) इति ब्रह्मणो 

। बेद्चत्वमपिं निवारतीत्यर्थः । विदितात्‌ ज्ञातादित्यर्थः । भ्रविदितादज्ञातादित्यथः । विदिता- 

॥ विदितास्यामन्यद ब्रह्मेति श्रुतिः प्रतिपादयतीति चेत्तहि तथैव तज्जानोयादित्याशङ्कयोपास- 

| नेऽप्येतत्समानमित्याह--'यथेति' ॥ ६० ॥ 

| | नन्‌ वेद्यत्वं ब्रह्मणो वास्तव न भवतोत्याशङ्कघोपास्यत्वमपि तथेत्याह--- 

| र ' अवास्तवी वेद्यता चेदुपास्यत्वं तथा न किस्‌ । 


fF ... न चेदुपास्यत्वेईपि तत्समस्‌ ॥ ६१ ॥ 
[ ‘ १) नन्‌ ले वत्तेब्रह्माकारत्वमस्ति, नोपासने इत्याशङ्कय, शब्द- 
| बलात्तदाकारत्वमुभयत्र समानमित्याह---वृत्तीति! ॥ ६१ ॥ 


. £ जानो) जिसकी लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है । इस प्रकार श्रुति ब्रह्म की उपासना 
७ का निषेध करती है, जो मन एवं वाणी का भ्रगोचर.-है!। तुम उसी को ब्रह्म जानो जिसको 
लोग उपासना करते हैं, उसे ब्रह्म मत समझो ॥ ५९ ॥ 

उपास्यत्व की भाँति वेद्यत्व का भी श्रुति निषेध समान ही करती है। इस पर 






















ह 
वह ब्रह्म विदित से भी भिन्न ही है, इस श्रुति के भ्रनुसार बोघ भी नहीं है, जिस प्रकार 
श्रुति ब्रह्म को वेद्य कहती हे उसी प्रकार श्रुति के ग्रनुसार विदित एवं ग्रविदित से भिन्न ब्रह्म 
को उपासना करो ॥ ६० ॥ 
“अत्यदेव तद्विदितादयो भ्रविदितादधि’ ब्रह्म विदित एवं भ्रविदित अर्थात्‌ ज्ञान और 
0 ्रज्ञानसे भिन्न है। इसप्रकार भति ब्रह्म की वेद्यता का-भी निवारण करती हैं। विदित 
FF > प अविदित इन दोनों से ब्रह्म भिन्न मानते हो तो वेसे ही श्रृति से ही उसकी उपासना 
> | ; ॥ ६० 1 
1 अच्छा तो, ब्रह्म का वेद्यत्व पोरमाथिक नहीं है । ऐसी आशङ्का कर कहते हैं कि उसी 
प्रकार उपास्यत्व भी पारमाथिक नहीं है-- 
ओ। युदित्रह्वा में वेद्यत्व घमं कल्पित है तो ब्रह्म में उपास्यत्व धर्मं भी कल्पित क्यों नहीं 
दे? होत्र यदि वृत्ति व्याप्ति ग्रर्थात्‌ जह्याकार वृत्ति का होना ही ब्रह्म का वेयत्व द वृत्ति का होना ही ब्रह्म का वेद्यत्व है तो उपा- 
| म्य में भी ब्रह्माकार वृत्ति तो समांन ही हे ॥ ६१॥ 
| ` ' वेदन पक्ष में वृत्ति ब्रह्माकार रहती है, उपासना में वृत्ति त्रह्माकार नहीं रहती । ऐसी 
आशङ्का नका का उत्तर देते हैं कि न केवल वेदन पक्ष में ही अपितु शब्द के बल से ब्रह्माकार वृत्ति 
तो वेद्यत्व भर उपास्यत्व इन दोनों में समानरूप से ही रहती है ॥ ६१ ॥ 
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ध्यानदीपप्रकरणम्‌ & ४४& 


युक्तिशून्य उपालम्भस्तु त्वत्पक्षेपि समान इत्याह-- 
का ते भक्तिरुपास्तौ चेत्कस्ते हेषस्तदोरय । 
सानाभावो न वाच्योऽस्यां बहुश्रुतिषु दशनात्‌ ॥ ६२ ॥ 
क “का त इति! । ननु निर्गुणोपासने प्रमाणं नास्तीत्याशङ्कचानेकासु भुतिषूपलम्यमानत्वा- 
बमित्याह--'मानाभाव इति' ॥ ६२॥ र 
बहुथ्‌ तिषु दर्शनादित्युक्तमंर्थ विवृणोति-- 
उत्तर्रास्मस्तापनीये शैब्यप्रइनेश्थ काठके । 
साण्डुक्यादौ च सर्वत्र निर्गुणोपास्तिरीरिता ॥ ६३॥ . 
'उत्तरस्मिन्निति'। तापनीयोपनिंबदि तावत्‌ 'देवा ह वे प्रजापतिसब्रुव्वणोरणीयाँस- 
मिममात्मानमोंकार नो व्याचक्ष्व' ( न्‌० ता० उ० १।१ ) इत्यादिना बहुधा निगुंणोपासनम- 


` भिधीयते । शैब्यप्रश्ने प्रदनोपनिषदि पञ्चमे प्रश्‍ते--'यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्यनेनेवाक्षरेण - 


परं पुरुषमभिध्यायीत' ( प्र० ५१५ ) इति काठके कठवल्लयां--'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति 


` इत्युपक्रम्य 'एतद्धधेवाक्षरं ब्रह्म ( कठ० २१६ ), 'एतदालम्बनं श्रेष्ठ! ( कठ० २४१७ ) 


इत्यादिना प्रणवोपासनमच्यते, 'माण्ड्क्योपनिषदि' 'ग्रोमित्येतदक्षरमिदं सर्वे (साण्ड्ूक्य० १ ) 
इत्यादिनाश्वस्थात्रयातीततुरीयोपासनमेवाभिधीयत इत्यर्थः । 'आदि'शब्देन “तेत्तिरौयम्‌ण्ड ` 
कादयो' गृह्यन्ते ॥ ६३ ॥ | 


युक्तिरहित उपालम्भ तो तुम्हारे पक्ष में भी समान ही है । इस पर कहते हैं 

यदि पूछते हो कि आपकी उपासना में इतनी भक्ति क्यों है तो तुम भी कहो कि _ 
तुम्हारा उपासना से द्वेष क्यों है ? और निर्गुण उपासना में कोई प्रमाण नहीं है, यह कहना ` 
ठीक नहीं; क्योंकि इस विषय में अनेक श्रृतियो का प्रमाण मिलता है ॥ ६२ ॥ 

निर्गुण उपासना में कोई प्रमाण नहीं है ? ऐसा मत कहो; क्योंकि निर्गुण ब्रह्म को 
उपासना में बहुत से श्रुतिवाक्यों के प्रमाण उपलब्ध होते हैं ॥ ६२ ॥ 

बहुत सी श्रुतियों में उपासना मिलती है, इस उक्त ग्रथ का विवरण करते हैं-- 

उत्तर तापनीय उपनिषद्‌ में शैब्य के प्रति प्रश्नोपनिषद्‌ में तथा कठ एवं माण्डूक्य 
उपनिषद्‌ में सत्र निर्गुण ब्रह्म की उपासना कही हुई है ॥ ६३ ॥ 

'देवा ह वै प्रजापतिमन्रूवन्नणो रणीयांसमिमात्मनमोंकारं नो व्याचक्ष्व इत्यादि बहुत 
प्रकार से तापनीय उपनिषद में प्रणव के रूप में निर्गुण ब्रह्म की उपासना कही जाती है तथा - 
प्रश्‍न उपनिषद के . पञ्चम प्रश्न में शैब्य के प्रति कहा है | जेसा कि 'यः पुनरेतं त्रिमात्रेणो- 
मित्यनेतैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत ।' काठक में नचिकेता के प्रति यम का उपदेश यह 
है कि “सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति! ऐसा उपक्रम कर 'एतद्घ्येवाक्षरं ब्रह्म एतदालम्बनं श्रेष्ठम्‌ 
इत्यादि वाक्यों से श्रवण उपासना को ही व्याख्या है । माण्डूक्य उपनिषद्‌ में “म्रोमित्येतदक्षर- 
मिदं ब्रह्म इत्यादि वाक्य से तीनों भ्रवस्थाश्रों से भिन्न तुरीयरूप में ही ब्रह्म को उपासना का 
विधान किया गया है। श्लोक में उद्धृत 'आदि' पद से तैत्तिरीय एवं मुण्डक उपनिषद 
संग्रहीत हैं ॥ ६३ || | ह 
so 


१४४५० पञ्चदशी 
ननु निगुणोपासनं कथमनुष्ठेयमित्यत आह-- 
अनुष्ठानप्रकारोश्स्याः पश्चीकरण ईरितः । 
ज्ञानसाधनमेतच्चेत्नेति. केनात्र वारितस्‌ ॥ ६४ ॥ 
अन॒ष्ठानेति' । नन्वेतदुपासनं ज्ञानसाधनमेव, न मुक्तिसाधनमित्याशङ्कच, ब्रह्मतत्त्वो- 
पास्त्यापि मुच्यते इति वदतांमस्माकमनुकूलमित्याह--'ज्ञानसाधनमिति' ॥ ६४ ॥ 
ननु सगुणोपासनमेव सर्वेरनुष्ठीयते, न निगुंणोपासनमित्याशङ्कथ, तस्य प्रमाणसिद्ध- 
स्यापलापो न युक्त इत्याह-- न 
| नानुतिष्ठति कोऽप्येतदिति चेन्माऽनुतिष्ठतु । 
| पुरुषस्यापराधेन किमुपास्तिः प्रदुष्यति ॥ ६५ ॥ 


1 'नानुतिष्ठतीति'॥ ६५॥ ` ॒ | 
| | प्रमाणसिद्धस्यानुष्ठानाभावेनापरित्याज्यत्वे दृष्टान्तमाह-- 
| इतोऽप्यतिशयं मत्वा सन्त्रान्वश्यादिकारिणः । 


मुढा जपन्तु तेभ्योऽतिमुढाः कुषिमुपासतास्‌ ॥ ६६॥ | 
“इतोऽपीति' । अयमभिप्रायः--यथा सगुणोपासनेभ्यः कालान्तरभाविफलेभ्यो वश्या- 


निर्गुण ब्रह्म की उपासना किस प्रकार ग्रनुष्ठेय है ? इसका उत्तर देते हैं-- | 

इस निर्गुण उपासना की विधि श्री सुरेश्वराचाय कृत पश्चीकरणग्रन्थ में कही है यही 
उपासना ज्ञान का साधक है.। उपासना से मुक्ति नहीं मिलती; किन्तु उपासना से ज्ञान होता 
है भौर ज्ञान से मुक्ति कही है ॥ ६४॥ 

उपासना तो मात्र ज्ञान का ही साधक है, मुक्ति का नहीं । ऐसी आशङ्का कर कहते हैं 
कि ब्रह्मतत्त्व की उपासना ही ज्ञान का साधक है, यह हमें भी ग्रभीष्ट है; क्योंकि उपासना 
से ज्ञान की प्राप्ति भौर ज्ञान से मुक्ति होती है ॥ ६४ ॥ 
` सभी लोग सगुण की उपासना ही भ्रनुष्ठेय समझते हैं, निर्गुण ब्रह्य की उपासना नहीं 
समझते ? प्रमाण के बिना कहना युक्तियुक्त नहीं है । इस प्रकार कहते हैं-- 
कोई भी व्यक्ति निर्गुण ब्रह्म की उपासना का अनुष्ठान नहीं करता है तो अनुष्ठान 
00. मत करे । क्या पुरुष के ग्रपराध से उपासना दृषित हो जायेगी ? ॥ ६५ ॥ 
ह: र कोई प्रमाण से सिद्ध उपासना का अनुष्ठान न भी करता हो तो भी उपासना को 
छोड़ना नहीं चाहिए । इस विषय में दृष्टान्त देते हुए कहते हैं - 
क ` इस सगुण उपासना से भी उत्कर्ष फल देनेवाली समझकर मूढ लोग वशीकरण मंत्रों 
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कर्मे करे॥ ६६॥ 
गfययहहैकिजेसे'कालान्तर में फल देनेवाले सगुण ब्रह्म की उपासना से अधिक 
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दिकारिसन्त्रेषुऐहिकफलप्रदत्वमतिशयं बुद्धवा मूढानां तन्मन्त्रजपादौ प्रवृत्तावपि विवेकिभिः 
सगृणोपासनं न परित्यज्यते, यथा वा नियमानुष्ठानापेक्षेभ्यस्तेम्योऽपि सन्त्रेम्यः कुष्यादाव- 
तिशयं नियमनेरपेक्ष्यं मत्वा मूढतराणां तत्र प्रवृत्तावपि तस्मन्त्रानुष्ठानं न परित्यज्यते, 
तथा. सांसारिकफलेप्सुनां निगुणोपासनानुष्ठानाभावेऽपि न मुमुक्षुभिनिर्गुणोपासनं त्यज्यत 
इति ॥ ६६॥ | | 

'एवं प्रासङ्गिकं परिसमाप्य प्रकृतमनुसरति | 

| तिष्ठन्तु मूढाः प्रकृता निर्गुणोपास्तिरीयंते । 
विद्यक्यात्सर्वंशाखास्थान्गुणानत्रोपसंहरेत्‌ ॥ ६७॥। 

'तिष्ठन्त्विति’ । 'सबंवेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात्‌’ ( ब्र० सु० ३।३।१ ) इत्युक्त- 
न्यायेन निगुणोपासनस्येकत्वात्‌ तासु तासु शाखासु भ्रृतानुपास्यगणानेकत्रोपसंहृत्योपासनं 
कतव्यमित्याह--“बिद्येति'॥ ६७॥ | 

ते च गुणा द्विप्रकाराः--विधेया निषेध्याइचेति । तत्र 'आनन्दो ब्रह्म’ ( ते० ३।६ ), 
“विज्ञानमानन्दं ब्रह्म’ ( बु० ३।९।३४ ), "नित्यः शुद्धो बुद्धः सत्यो मुक्तो निरञ्जनो विभ्रद्दय 
ग्रानन्दः परः प्रत्यगेकरसः' ( नु० उ० ९ ) इत्यादयो ये विघेयगुणास्तेषामुपसंहारः '्रानन्दा- 
दयः प्रधानस्य’ ( ब्र० सु० ३।३।११ ) इत्यस्मिन्नधिकरणेऽभिहित इत्याह-- 


उत्कर्षं वशीकरण, उच्चारण आदि मन्त्रों में ऐहिक अर्थात्‌ तत्काल फल देने की योग्यता 
समझकर मूढ प्राणियों की उन मन्त्रों के जपादि में प्रवृत्ति होती है, ऐसी स्थिति में भी विवेक- 
सम्पन्न पुरुष सगुण उपासना का परित्याग नहीं करते हैं । भ्रति मूढ लोग मन्त्रानुष्ठान में 
फल की अनियमितता एवं भ्रनुष्ठानश्रम को देखते हुए जप करनेवाले जप करना छोडकर 
कृषि आदि करते हैं। उसी प्रकार सांसारिक फलेच्छुक निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं भी 
करते हैं तो भी मुमुक्षु लोग निर्गुण ब्रह्म को उपासना करना नहीं छोडते हैं ॥ ६६ ॥ 

इस प्रकार प्रसङ्ग से प्राप्त विचारों को समाप्त करके ग्ब प्रकृत निर्गुण उपासना का 
अनुगमन करते हैं-- | 

मूढ लोगों की तो बात ही मत करो । प्रकृत में निर्गुण उपासना का कथन करते हैं; 
क्योंकि निर्गुण उपासनारूप विद्या तो एकरूप ही है, इसलिये भिन्न-भिन्न शाखाओं में वणित. 
उपास्य के गुणों को एकत्र संग्रह कर उपासना करनी चाहिए ॥ ६७॥ 

'सबेवेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात्‌' इस ब्रह्मसूत्र में कहे हुए प्रकार से निर्गुण ब्रह्म की 

उपासनाएँ सब एकरूप ही हैं। इसलिये उन-उन वेदों की शाखाओं में कहे हुए उपास्य गुणों 
का एक जगह संग्रह कर उपासना करनी चाहिए । ६७ ॥ 
_ ` वे विधेय और निषेध्यरूप से दो प्रकार के गुण हैं। 'आनन्दो ब्रह्माः 
नित्य: शुद्धो बुद्धः सत्यो मुक्तो निरञ्जनो विभुरद्वय आनन्दः परः प्रत्यगेकरसः' इत्यादि 
ये विधेय गुणों का संग्रह 'आनन्दादयः प्रधानस्य' इस अधिकरण में ब्रह्मसूत्र के प्रणेता व्यास 
ने कहा है-- | 


'विज्ञानं ब्रह्म 























पञ्चदशो 


आतन्दादेविघेयस्य गुणसङ्घस्य संहृतिः । 

' आनन्दादय इत्यस्मिन्सुत्रे व्यासेन वणिता ॥ ६८॥ 
“ग्रानन्दादेरिति' ॥ ६८ ॥ | ड 
ये च 'भ्रस्थूलमनण्वह्णस्वं' ( यो० शि० ३१६ ) 'यत्तदद्रदयमग्राह्म मशब्दमर्पशम्‌- 

रूपमव्ययम्‌' (मण्ड० १।६) इत्यादयो निषध्यगुणास्तत्र तत्र श्रतास्तेषामुपसंहारः 'ग्रक्षरधियां 
त्ववरोषः सामान्यतःद्भावाम्यामौपसदवत्तदुक्तम्‌' ( भ्० सु०-३।३।३२ ) इत्यस्मिन्तधिकरणेऽ ` 
भिहित इत्याह 

अस्थूलादेनिषेध्यस्य गुणसङ्घस्य संहृतिः । 

तथा व्यासेन सूत्रेऽस्मिन्क्ताऽक्षरथियां त्वित ॥ ६९ ॥ 


अस्थलादेरिति' ॥ ६९ ॥ | 
ननु निर्गृणब्रह्मविद्यायां न गुणोपसंहार एव युज्यते, निर्ग्णविद्यात्वविरोधादित्या- 
ाडुः्य, सूत्रकारेणेवमभिहितस्योपसंहारस्यांस्माभिरमिघीयमानत्वाच्ञास्मान्‌ प्रतीदं चोद्यमु- 
चितमित्याह-- | 
निर्गणब्ह्मतत्त्वस्य विद्यायां ग्रुणसंहृतिः । 
न युज्येतेत्युपालर्भो व्यासं प्रत्येव सां न तु ॥ ७०॥। 
'निग॒णति' ॥ ७० ॥ 


' आनन्दादि विधेय गुणसमूह का संहार भ्रानन्दादय प्रधानस्य इस भ्रधिकरण के ब्रह्मसूत्र ` 
के प्रणेता भगवान व्यास ने वर्णन किया है ॥ ६८॥। 

'स्थूलमनण्वह्वस्वं यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममशब्दमस्पणंमरूपमव्ययम्‌' अर्थात्‌ वह ब्रह्म स्थूल 

एवं प्रणु नहीं हैं। ग्रोर न न हस्व ही है जो कि वह अदृष्ट भ्रग्राह्य ग्रशब्द अस्पश एव ग्रव्ययरूप 

है इत्यादि निषेध्यगुणों के उपसंहार का विधान '्रक्षरधियां त्ववरोधः सामाच्यतद्भावाम्या- . 


४५२ 


1 मोपसदवत्तदुक्तम इस श्रधिकरण सुत्र में निर्दिष्ट है - 


उसी प्रकार भ्रस्थूलादि निषेध्य गुणों का उपसंहार भी 'ग्रक्षरधियां त्ववरोधः” इत्यादि 


अधिकरण में व्यास मुनि द्वारा कहा गया है ॥ ६९ ॥ 


निर्गुण ब्रह्मविद्या में गुणों का उपसंहार उपयुक्त नहीं बेठता है; क्योंकि गुण उपसंहार 


का निगुंण उपासना से विरोध है। इस ग्राशङ्का के उत्तर में कहते हैं कि सूत्रकार व्यास 


के द्वारा कथित गुण उपसंहार का हम विवेचन करते हैं इसलिये यह ग्राक्षेप हम लोगों के 


प्रति करना उत्रित नहीं है-- 
0 १ ; ह निर्गुण ब्रह्मतत्त्व की विद्या ग्रर्थात्‌ उपासना में गुणों का उपसंहार करना युक्ति युक्त 
"३४: है, यह उपालम्भ तो व्यास को देना होगा, वह मेरे प्रति नहीं; क्योंकि मैंने उनके 


सार वणन किया है ॥ ७० ॥ ` 
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हिरण्यश्मथुत्वा दिगुणविशिष्टमूर्तोनामनभिघानादिदं निगुंणोपासनमेवेति चेत्तहि न 
विरोध इत्याह- ` ७ 

| हिरण्यइसभरसुर्यादिसूतीनांमतुदाहतते: । 

अविरुद्धं निर्णणत्वसिति चेत्तुष्यतां त्वया ॥ ७१ ॥ 

. 'हिरण्येति’। हिरण्यइसश्वसुर्यादिमूर्तोनां हिरण्यसयानि इमभूणि यस्यासौ हिरण्यडमधुः, 
तथाविधः सूर्यो हिरण्यदमथुसुयंः, स आदियेंषां ते हिरण्यश्सथुसुर्यादयः, तेषां मूतंयो हिरण्य- 
इसश्ष सूर्यादिमूतंयस्तासामिति विग्रहः ॥ ७१ ॥ 

_ “ननु श्रानन्दादीनामस्थूलादीनां च गुणानामुपास्यत्वेऽन्तःप्रवेशाभावात्तद्गुणबिशिष्टत्वेन 
कथमुपास्यत्वमित्याशञङ्कुच, तेषां तत्त्वान्तःप्रवेशाभावेऽपि तेषां लक्षकत्वसंभवात्तलंक्षित ब्रह्मो- 
पास्यसित्याह-- 

' गुणानां लक्षकत्वेन न तत््वेऽन्तःप्रवेशनस्‌। ` 


इति चेदस्त्वेवसेव न्रह्मातत्त्वमुपास्यतास्‌ ॥ ७२ ॥ 
'गृणानासिति' ॥ ७२ ॥ 


तथोपासनप्रकारमेव दशयति-- ` | 
आनन्दादिभिरस्थुलादिभिइचात्मषत्र लक्षितः । 
अखण्डंकरसः सोऽहमस्मीत्येवमुपासते ॥॥ ७३ ।। 


| हिरण्यङमश्रुत्वादि गुण विशिष्ट मूत्ति के अकथन से तो यह निगुण ब्रह्म को 

उपासना ही है, यदि ऐसी बात है तो इसमें हमारा कोई विरोध नहीं हे । इस प्रकार 

$ कहते हैं छ ॥ 2 | a त 

` स्वर्णमयश्मश्रुवाले सूर्यादि मूत्तियों के गुणविशेष को लेकर उपदेश करने से निर्गुणता 

का कोई विरोध नहीं है । यदि यह बात है तो तुम प्रसन्न रहो ॥ ७१॥ पती 

आनन्दादि एवं भ्रस्थूलत्वादि गुणों के उपास्यत्त्व में ग्रन्तःप्रवेश असंभव है इसलिये 

''उस गुण से युक्त ब्रह्म को उपासना केसे होगी ? उन गुणों के तत्त्व में ग्रन्तःप्रवेश न होने पर 

भी उनका लक्षकत्व संभव हो सकता है, इसलिये उन गुणों से लक्षित ब्रह्म उपास्यरूप बन 
''संकेगा। इस प्रकार कहते हैँ 04) र्न को 

लक्षकरूप भ्रानन्दादि गुणों के लक्ष्यभूत ब्रह्मतत्त्व में भ्रन्तःप्रवेश नहीं है अर्थात्‌ स्वरूप 

में गुणों का प्रवेश नहीं है, यदि यह बात है तो ठीक ही है, श्रतः उन गुणों से. लक्षित ब्रह्म- 

तत्व की उपासना करनी चाहिए ॥ ७२ ॥ 

» ठीक उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना का प्रकार दिखाते हैं-- 

श्रुतियों में भ्रखण्ड एक रस जो आत्मा आनन्दादि और अस्थूलत्वादि गुणों से लक्षित | 

है वह मैं हँ, इस प्रकार मुमुक्षु लोग उपासना करते हैँ ॥। ७३ ॥ 


४४४ पञ्चदशी 


ग्रानत्दादिभिरिति'। श्रत्रासु श्रुतिषु यो$खण्डकरस ग्रात्मा ग्रानन्दादभिरस्यला- 


दिभिश्च गणैलंक्षितः सोऽहमस्मोत्येवमुपासते, मुमुक्षव इति शेषः ॥ ७३॥ 





इत्याह- | न 

i बोधोपास्त्योविशेषः क इति चेदुच्यते श्वुण । 

| | | वस्तुतन्त्रो भवेदबोधः कतुंतन्त्रमुपासनस्‌ ॥ ७४ ॥ 

MN बोघोपास्त्योरिति' ॥ ७४ ॥ 

` बैलक्षण्यान्तरसिद्धये बोधस्य हेत्वादिकं दशयति 'विचाराञजायत इत्यादिना इ रोक-- 
द्येन | 


विचाराज्जायते बोधोऽनिच्छा यं न निवतंयेत्‌ । 
स्वोत्पत्तिमात्रात्संसारे दहत्यखिलसत्यतास्‌ ॥ ७५ ॥ 
/विचारादिति' । विचाराद्वस्तुतत्त्वविचाराद्बोधो जायते, किच विचाराज्जायमानं यं 
बोघमनिच्छाबोधो मा मुदित्येवरूपा न निवतयेच्न निवारयेत्‌ । उत्पद्यमानश्च बोधः स्वजन्म- 
सात्रात्संसारेऽखिलस्य प्रपः्चस्य सत्यतां दहति नाशयति ॥ ७५॥ 


श्रतियों में जो ग्रखण्ड एकरस आत्मा भ्रानन्दादि विधेय गुणों से और ग्रस्थूलत्वादि 
निषेध्य गुणों से लक्षित किया है । वह आत्मा में स्वयं हूँ, ऐसी मुमुक्षजन उपासना 
करते हैँ।॥ ७३॥ ` 
6 इस प्रकार विद्या और उपासना में भेद क्यों है ? वस्तु के ग्रधीन ज्ञान ग्रौर कर्त्ता 
के अधीन उपासना है, इसी से दोनों का भेद है, इस प्रकार कहते हैं-- 
ES ज्ञान प्रौर उपासना में भेद क्या है? यदि ऐसा कहते हो तो सुनो, ज्ञान वस्तु के 
ग्रधीन है और उपासना कर्त्ता के ग्रधीन है ॥ ७४ ॥ 
ज्ञान के दूसरा वेलक्षण्य सिद्ध करने के लिए हेतु और फल “विचारज्जायते' इन दोनों 
हि, विचार से ज्ञान उत्पन्न, होता है, जिसको अनिच्छा रोक नहीं सकती है, ग्रपनी 
______ उत्पत्तिमात्र से संसार के. विषय में बनी हुई सारी मिथ्याभूत सत्यता को भस्म कर 
` -देताहे ॥७५॥. . 
वस्तुतत्त्व के विचार से ज्ञान उत्पन्न होता है, यही नहीं; किन्तु विचार से उत्पन्न 
हुए ज्ञान को अनिच्छा हटा नहीं सकती है झर्थात्‌ ज्ञान मुझे मत प्राप्त हो ऐसी अ्रनिच्छा 
वारण नहीं कर सकती । उत्पन्न हुआ वह बोघ अपने जन्मात्र से संसार में बनी हुई 
यण ७३ सत्यता को नाश कर देता हे ॥ ७५॥ 
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तावता कृतकृत्यः सन्षत्यतृप्तिसुपागतः । 
| जीवन्सुक्तिमनुप्राप्य प्रारब्धक्षयसीक्षते ॥ ७६ ॥ 
तावता तत्त्वज्ञानोत्पत्तिमात्रेण निरतिशयं सुख प्राप्नोतीत्यथः ॥ ७६ ॥ 
उपासनायाश्र बोधाद्वेलक्षण्यान्तरसिद्धये दद्दशंयति-- 

आप्रोपदेशं॑ विश्वस्य शद्धालुरविचारयन्‌ । 

चिन्तयेत्प्रत्ययैरन्येरनन्तरितवृत्तिभिः ॥ ७७॥ 

'ग्राप्त इति’ । श्राप्तस्य गुरोरुपदेशमपास्यस्वरूपत्रतिपादकवाक्यजातं विश्वस्य विश्वासं 
कृत्वाऽविचारयन्‌ उपास्यतत्त्वं प्रत्ययेरन्येविजातीयघटादिविषयेरनन्तरितवृत्ति.भरव्यवहित- 
वृत्तिभिश्चिन्तयेदिति ॥ ७७॥ | 

कियन्तं कालं चिन्तयेदित्यादर्डूःयाह-- 

यावच्चिन्त्यस्वरूपत्वाभिमानः स्वस्य जायते ।. 
तावद्विचिन्त्य पश्चाच्च तथंवासृति घारयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 

'यावदिति' ॥ ७८ ॥ 

उपासकस्य तद्रूपत्वाभिमानमुदाहरणप्रदशनेन स्पष्टीकरोति-- 

ब्रह्मचारी भिक्षसाणो युतः संवगंविद्यया । 
संवगंरूपता चित्ते धारयित्वा ह्यभिक्षत॥ ७९ ॥ 


तत्वज्ञान से कृतार्थं को प्राप्त होकर निरतिशय श्रानन्द को प्राप्त हुआ व्यक्ति जीव- 
मुक्ति का लाभ करके प्रारब्ध कमे क्षय की प्रतीक्षा करने लगता है ॥ ७६॥। 
इतने तत्वज्ञान मात्र से निरतिशय सुख की प्राप्ति का अनुभव करने लगता है ॥७६॥ 
उपासना का ज्ञान से भेद सिद्ध करने के लिए हेतु श्रौर फल को दिखाते हैं-- 
श्रद्धालूजन आप्तपुरुष के उपदेश को विश्वास करके उस्‌ पर विचार न करता 
हुआ विजातीय वृत्ति के प्रवाह को रोककर सजातीय ब्रह्माकार वृत्तियों से निरन्तर 
चिन्तन करें ॥ ७७॥ | 
यथार्थ प्रवक्ता गुरु के उपास्यस्वरूप के प्रतिपादक वाक्यरूप उपदेश में विश्वास करके 
उस विषय में कुछ ग्रन्य विचार न करता हुभ्रा श्रद्धालु पुरुष विजातोय घटादि विषयक विचारों 
का विरोध कर निरन्तर उपास्य विषयक सजातोय ब्रह्माकार वृत्तियो से चिन्तन करे ॥७७॥ 
[ कितने काल तक चिन्तन करना चाहिए इस पर कहते हैं-- | 
जब तक उपास्य के स्वरूप का स्वयं को अभिमान हो जाय कि मैं वही हूँ तब तक 
चिन्तन करके ग्रनन्तर वेसे ही ध्येय स्वरूप को आमरण धारण करे ॥ ७८ ॥ 
` उपासक के उपास्य स्वरूप अभिमान को उदाहरण. द्वारा स्पष्ट करते हैं-- 
सर्दी विद्या प्र्थात्‌ प्राणायाम विद्यां को जाननेवाला ब्रह्मचारी भिक्षाटन -करता 
हुआ प्राणायाम शब्द को मन में धारण करके भिक्षा माँगी;, क्योंकि यह छान्दोग्योपनिषद्‌ में 


कहा गया है ॥ ७६ ॥ 




































४५६ पञ्चदशी 
'ब्रह्मचारीति' । कञ्चित्संव्गत्वगणविशिष्टप्राणोपासकब्रह्मचारी सिक्षाहरणार्थमागत्या- 
भिप्रतारिनाम्नो राज्ञः पुरतः 'महात्मनश्रतुरो देव एकः स जागार भुवनस्य गोपाः । तं कापेय - 
नाभिपर्‍्यन्ति भर्त्या अभिप्रतारिन्‌ बहुधा वसन्तम्‌ ( छा० ४।३।६ ) इति मन्त्रेण स्वात्मनः 
' संव्गरूपत्व चित्ते घतं प्रकटीकृतवानिति छान्दोग्ये भूयत इत्यथः ॥ ७६ । ॥ | 
ग्रामतिघारणे निमित्त दर्शयन्ननिच्छाय॑ न निवतंयेदित्युक्तादबोधधसद्दिलक्षण्यसाहू-- 
` पुरुषस्येच्छया कर्तुसकतु कतुसन्यथा । 
डाक्योपास्तिरतो नित्यं कुर्यात्प्रत्ययसंततिस्‌ ।॥ ८० ॥ 
'पुरुषस्येति' । उपास्तिः पुरुषस्योपासकस्येच्छया कतृंमकतुंसन्यथा प्रकारान्तरेण वा 
कत्‌ वाक्या । अतः पुरुस्येच्छाधोनत्वादुपासन सवंदा कुर्यादित्यर्थः ॥ ८० ॥ 


एवं सदा चिन्तने कि भवतीत्यत झाह-- 
द वेदाध्यायी ह्यप्रमत्तोऽधीने स्वप्नेऽधिवासतः । 


जपिता तु जपत्येव . तथा ध्याताऽपि वासथेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
'्ेदाध्यायीति' । ग्मप्रमत्तो वेदाध्यायी सदाऽघ्ययनशीलः जपिता सदा जपशीलोऽ- 
घिवासतः दुढवासनया स्वप्नादिष्वध्ययनं जपं वा करोति, एवमुपासकोऽपि वासनादाढर्था- 
त्स्वप्तादावपि घ्यायीतेत्यर्थः ॥ ८१ ॥ | 


“महात्मनश्चतुरो देव एकः स जागार भुवनस्य गोप्ताः। तंकापेय नाभिपश्यन्ति 
मुर्त्या अभिप्रतारित्‌ बहुधावसन्तम्‌' भ्र्थात्‌ कोई संवर्गरूप प्राण के उपासक ब्रह्मचारी भिक्षा 
हा आहरणार्थ अ्रभिप्रतापी नामक राजा के समीप गया, उसे तत्त्ववेत्ता होने का बड़ा भारी 
| म्रभिमानथा! भिक्षा न देने पर उसने कहा कि एक ही प्राणरूप प्रजापति है वह अग्नि 
| तथा वाणी को स्वस्वरूप में प्रतीत कर लेता है वह सम्पूर्ण श्रोत्रों का रक्षक हैं, उस प्रजा- 
पति को मत्यंजन नहीं जानते हैं; उसके भोजन के लिए श्रन्न उत्पन्न हो श्रौर उसी को तुम 
. भ्रत्न नहीं देते हो इत्यादि । इस प्रकार उस ब्रह्मचारी ने अपने से अभिन्न समझकर भिक्षा 
>: की याचना की अर्थात्‌ मैं संवर्ग प्राणरूप हुँ, इस प्रकार धारण की हुई संवर्गख्प भावना को 

| प्रकट की, यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ में गाथा सुनी जाती हैं ।। ७६ ॥ 
| ग्रामरण उपासना करनी चाहिए, इसमें निमित्त दिखाते हुए यह अनिच्छापूर्वेक 
निवृत्त नहीं होती । इस प्रकार पूर्वोक्त ज्ञान धर्म से उपासना में वेलक्षण्य दिखाते हैँ-: 
` पुरुष उपासना को भ्रपनी इच्छानुकूल करने एवं न करने तथा भिन्न प्रकार से करने 
के लिए भी शक्‍य है, इसलिए प्रवाह को निरन्तर करें ॥ ८० ॥ 
उपासना उपासक पुरुष की इच्छानुसार करने, न करने में अथवा अन्य प्रकार से भी. 
रा के ली लिए शक्य है । अत एव उपासना पुरुष की इच्छा के भ्रधीन होने से सवेदा ध्यान 
` प्रवाह करते रहें॥८०॥ | 

` इसभ्रकारनित्यप्रति चिन्तन करने से क्या प्रयोजन सिद्ध हो जायेगा? इसका 

र जेसे उत्साहपुवेक स्वाघ्याय करनेवाले, जप करनेवाले हृढ वासना के बल से स्वप्न में 
"मो अध्ययन 1 एवं जप करते हैं। वसे उपासक संस्कार से स्वप्न में भी ध्यान करता है ॥८१॥ 
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ध्यानदीपप्रकरणम्‌ & .. ४५७ 


स्वप्नादावपि ध्यानानुवतने कारणमाह--- 
विरोधिप्रत्ययं त्यक्त्वा नेरन्तर्यण सावयत्‌ । 
लभते वासनावेशात्स्वप्नादावपि भावनास्‌ ।। ८२ ॥ 
'बिरोघीति' । वासनावेशात्संस्कारपाटवात्‌ । भावनां ध्यानम्‌ ॥ ८२॥ 
ननु प्रारब्धकमंवशाद्विषयाननुभवतः कथं नैरन्तर्येण भावनासिद्धिरित्याशङ्कयास्या- 
तिशये सति विषयव्यसनिवद्धावनासिद्धिः स्यादित्याह | 
भुञ्जानोऽपि निजारब्धमास्थातिशयतोऽनिशस्‌ । 
ध्यातुं शक्तो न संदेहो विषयव्यसनी यथा ॥ ८३ ॥ 
“भुञ्जान इति'.॥ ८३ ॥ 


दृष्टान्त विवुणोति-- 
परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि. गुहकर्सण । 
तदेवास्वादयत्यन्तः परसङ्करसायनस्‌ ॥ ८४ ॥ 


'परव्यसनिनीति' ॥ ८४ ॥ 
परसङ्झास्वादने गृहकृत्यविच्छेदः स्यादित्याशद्कयाह-- 
परसद्धः स्वादयन्त्या अपि नो गृहकं तत्‌ । 
कुण्ठीभवेदपि व्वेतदापातेनैठ वतंते॥ ८५ ॥ 

'परसष्भमिति' ॥८५॥ | 

स्वप्न भ्रादि भ्रवस्थाश्नो में ध्यान की भ्रनुंवृत्ति होती है, इसमें कारण बताते हैं-- 

घटादिरूप विजातीय वृत्ति का परित्याग करके निरन्तर सजातीय ज्ञान विषयक 
वृत्ति की भावना करता हुआ व्यक्ति दृढ-संस्कार से स्वप्न आदि अवस्था्रों में भी ध्यानस्थ 
हो जाता है ॥ ८२ ॥ 

प्रारब्धकर्म वशात्‌ विषयों के अनुभव करनेवाले को निरन्तर भावना केसे बनेगी ? ऐसी 
आशङ्का कर कहते हैं कि किसी वस्तु में व्यसन होने को भाँति भावना की सिद्धि हो सकती है-- 

व्यक्ति अपने प्रारब्ध कमं को भोगता हुआ भी आसक्ति की अधिकता से, आस्था 
विशेष से निरन्तर उपासना करने में समर्थ हो सकता है, यह सन्देहजनक नहीं है.। जैसा कि 
विषयों का व्यसनी प्राणी ॥ ८३ ॥ 

उक्त दृष्टान्त को स्पष्ट करते हैं-- 

अन्य परपुरुष में भ्रासक्त स्त्री गृहकाये में संलग्न होती हुई भी, वही परपुरुष संस्पश- 

जन्य सुख का भीतर ग्रास्वादन करती रहती है ॥ ८४ ॥ हर 
2 परपुरुष के संस्प्ेजन्य सुख का अनुभव करती हुई भी उसके गृहकार्ये में कोई व्यव- 
धान नहीं होता है, इसे दिखाते हे | 
` परपुरुष के संस्पर्शेजन्य सुख का .रसास्वादन करनेवाली उस स्त्री का गुहकाये में 

विच्छेद नहीं पड़ता है, ग्रपितु यह तो ऊपरी भाव से चलता रहता है ॥ ८५॥ 

८ " | 


पञ्चदशी. 


श्रापातेनेव वर्तते' इत्युक्तमर्थ विवृणोति ` 

गृहकृत्यव्यसनिनी यथा सम्यक्करोति तत्‌ । 

परव्यसनिनी तद्वत्स करोत्येव सर्वथा ॥ ८६ ॥ 
'गृहकृत्येति' ॥ ८६॥ कः | 
दार्ष्टान्तिके योजयति-- 

एवं ध्यानँकनिष्ठोऽपि लेशाल्लौकिकमारभेत्‌ ।. 

तत्त्ववितत्वविरोधित्वाल्लौकिकं . सम्यगाचरेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
“एबं ध्यानेति' । ननु तत्त्वविदपि लोकिकव्यवहारं कि लेशेनाचरति, कि वा सम्यगिति 
विषयव्यवहारस्य तत्त्वज्ञानाविरोधित्वात्सम्यगेवाचरतीत्याह--तत््वविदिति' ॥ ८७॥। 

`. झविरुद्वत्वमेव दशयति 

' सायामयः प्रपश्चोऽयमात्मा .चैतन्यरूपधुक । 
i इति बोधे विरोधः को लौकिकव्धवहारिणः ।। ८८॥ 
“मायामय इति ॥ ८८॥ 
विरोधाभावमेव प्रप च्यति-- 

अपेक्षते व्यवहृतिनं प्रपञ्चस्य वस्तुतास्‌ । 

नाप्यात्मजाड्य कि त्वेषा साधनान्येव काङ्क्षति।॥। ८९ ॥ 
'ग्रपेक्षत इति’ ॥ ८९ ॥ 


आपातेनेववर्तते' इस पूर्वोक्त अर्थ को स्पष्ट करते हैं-- 

© _जसेगृहकार्यमें संलग्न स्त्री अपने गृहकार्य को भलीभाँति करती है उसी प्रकार पर- 
पुरुष में आसक्त स्त्री समयोचित कार्य नहीं संपादन कर सकती हे ॥ ८५६ ॥ 

। उक्त दृष्टान्त को दार्ष्टान्तिक में घटाते हैं-- 

कका ततो लोक इस प्रकार घ्याननिष्ठ व्यक्ति मी आंशिक लोक-व्यवहार करता है; किन्तु तत्त्वदर्शो 
|. 77 लकव्यवहार को ज्ञान का विरोधी न होने से भलीभाँति संपादन करता है ॥ ८७ ॥ 
न छ तत्त्ववेत्ता पुरुष भी लौकिक व्यवहार को आंशिक क्यों करता है अथवा भ्रच्छो प्रकार 
थि नहा करता? लोक-व्यवहार तत्त्व-ज्ञान का ्रविरोधी नहीं हे इसलिए लोक-व्यवहार 


दुर को भी तत्त्ववेत्ता अच्छी तरह निभाता है ॥ ८७ ॥ | 
5 के . तत्त्वज्ञान ग्रोर लोक-व्यवहार का परस्पर भ्रविरोध कैसे है ?-- 
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1  हिप्रपच मायामय हैं भौर आत्मा चैतन्यस्वरूप है, ऐसा बोध होने पर लोकव्यवहार 
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| लन भोर व्यवहार में- विरोध न होना रूप दिलाते हैं-- 
जस्ताको होसमा रखता ता को अपेक्षा नहीं रखता है धौर न तो आत्मा 
रह्तताहै॥व॥ है; किन्तु यह लौकिक व्यवहार साधनों की ही अपेक्ष 


करनेवाले का कोन-सा विरोध हो सकता है ॥ ८८ ॥ 
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कानि तानि व्यवहारसाधनानीत्यत ्राह-- 
सनोवावकायतद्बाह्मपदार्था: साधनानि तात्‌ । 
तत्वविन्नोपसृद्नाति व्यवहारोऽस्य नो कुतः ॥ ९० ॥ 
मनोवागिति'। तद्बाह्याः पदार्थाः गुहक्षेत्रादयस्तान्मनझ्नादीस्तत्त्वज्ञानी न निवार- 
यति । ग्रतोऽस्य ज्ञानिनो व्यवहारः कुतो न भवति ? भवत्येवेत्यर्थः ॥ ९० ॥ 
ननु विषयानुपमदनेऽपि तत्त्वविदा चित्तोपमदनं कायमित्याराङ्कय, तथाकरणे तत्त्व- 
चिदेव न स्यादित्याह-- | 
उपमृद्नाति चित्तं चेद्धयाताऽसो न तु तत्त्ववित्‌ । 


न बुद्धिसदंयन्हष्टो घटतत्त्वस्य वेदिता ॥ ९१ ॥ 
'उपमुद्नातीति’ । ननु तत्त्वविदा चित्तं नोपमुद्यत इत्येतत्क्व दृष्टमित्याशङ्कयाह-न 
' बुद्धिमिति’ । घटतत्त्वस्य वेदिता ज्ञाता बुद्धिमदयन्पोडयन्नेकाग्रचं कुवंन्पुरुषो न दुष्टः नोपलब्ध ` 
इत्यथः ॥ १ ॥ र RR 
घटस्य स्थूलत्वेन स्पष्टत्वात्तहृशने चित्तपीडनं नापेक्ष्यते, ब्रह्मणस्त्वतथात्वात्तज्ज्ञाने 


तदपेक्षत इत्याशङ्कय, तस्य स्वप्रकाशत्वेन घटादपि स्पष्टतरत्वाच्चित्तनिरोघनं नेवापेक्ष्यत 
इत्याह 


वे कितने लौकिक व्यवहार के साधन हैं ? इस पर कहते हैं-- 

सन, वाणी और शरीर तथा बाह्य गृहादि पदार्थ व्यवहार के साधन हैं। उनको तत्त्व- 
वेत्ता लोग हटाते नहीं हैं, फिर यह व्यवहार ज्ञानी के लिए सत्य क्यों नहीं होगा ? ॥९०॥ | 

मन, वाणी, शरीर ओर गृह, क्षेत्रादि बाह्य पदार्थं व्यवहार के साधनरूप हैं उन 
पदार्थों को तत्त्वदर्शी स्वरूप से हटा नहीं सकते हैं। इसलिए ज्ञानी का लोक-व्यवहार क्यों 
नहीं हो सकता है ? भ्रवश्य हो सकता है ॥ ६० ॥ हे 

विषयों के उपमदेन न होने पर भी तत्त्ववेत्ता को चित्त का उपमदेन भ्र्थात्‌ निवारण 
अवश्य करना चाहिए। ऐसी ग्राशङ्का कर वेसा करने में तत्त्ववेत्ता नहीं हो सकेगा। इस 
प्रकार कहते हैं- शक तह नसे | 

जो कोई भी व्यक्ति चित्त लार गध करत है वह ध्यान करनेवाला कहलाता 
है, तत्त्ववेत्ता नहीं | घटस्वरूप का ज्ञाता क्या बुद्धि का ब्ररोध करता हुआ देखा है? ॥६१॥ 

तत्त्ववेत्ता चित्त का उपमदेन करता है ऐसा व्यवहार कहाँ देखा गया है? घट 
के स्वरूप को जाननेवाला बुद्धि को उपमर्दन अर्थात्‌ एकाग्र करता हुआ नहीं देखा 
गया है ॥ ९१॥ 
____ घट तों स्थूलरूप से स्पष्ट भाषता है ! इसलिए उसके दशेने के लिए चित्त को पीडा 
देना रूप अपेक्षा नहीं भी है; किन्तु ब्रह्म तो स्थूलरूप नहीं है इसलिए ब्रह्म के ज्ञान के लिए 
एकाग्रता की अपेक्षा समझी जाती है । इस. प्रश्‍न का उत्तर देते हैं कि ब्रह्म तो स्वयं प्रकाशरूप 
होने से घट से भी कहीं भ्रधिक स्पष्ट है इसलिए चित्त विरोध की अपेक्षा नहीं है-- 

2 IA 


~ 


पञ्चदशी 


सकृत््रत्ययमात्रेण घटश्चेद्भासते सदा। 

स्वप्रकाशो5यमात्सा कि घटवच्च न भासते ॥ ९२ ॥ 
'सकुदिति' ॥ ९२॥ RE 
hi ` ` ननु ब्रह्मणः स्वप्रकाञत्वेऽपि तद्गोचराया बुद्धिवृत्तेरेव तत्त्वज्ञानत्वात्तस्याश्च क्षणिकत्वेन 
| | दाणि पुनःपुनरवस्थानमपेक्ष्यत इत्याशङ्कचेदं चोद्यं घटादिष्वपि समानमित्याह-- 
|| स्वप्रकाशतया कि ते तदुबुद्धिस्तत्त्ववेदनस्‌ । 
। बुद्धिव्च क्षणनाइयेति चोद्यं तुल्यं घटादिषु ॥ ९३ ॥ 
| 'स्वप्रकाशतयेति? ॥ ९३ ॥ तक 

घटादिज्ञानस्य क्षणिकत्वेऽपि सक्नुभ्िश्चितस्य घटस्य सवदा व्यवहतु शक्यत्वात्तत्र 

चित्तस्थैयंसंपादनमप्रयोजकमित्याञञद्कदमात्मन्यपि समान मित्याह-- 

घटादौ निश्चिते बुद्धिनंश्यत्येव यदा घट: । 

इष्टो नेतुं तदा. शक्य इति, चेत्सममात्मनि ॥ ९४ ॥ 
'घटादाविति' ॥ ९४॥ 43985... 
'समसात्मनि' इत्युक्तमर्थ विवृणोति-- 


४६० 
















यदि एक बार प्रकाशमात्र-से सदा घट भासित होता है तो यह स्वयं प्रकाशरूप चिदात्मा 
कया घट को भाँति नहीं भासेगा ? ॥ ६२ ॥ | 
+ र अच्छा तो, ब्रह्म स्वयं प्रकाशरूप है; किन्तु तत्त्वज्ञान तो ब्रह्माकार से युक्त बुद्धि वृत्तिः 
को ही होता हैं भौर वह क्षणिक होने से ब्रह्म में पुनः-पुनः स्थिर करना पडता है। यह प्रश्न 
 घेटादि मे भी तो उठता है, इस प्रकार उत्तर देते हैं-- 
 ्रह्मकेस्वयं प्रकाशरूप होने से तुझे क्या है? ब्रह्म विषयक बुद्धि वृत्ति ही तत्त्वज्ञान 
८६८ कत का न आौर भरै 
|. का स्वरूप है भोर वह.बुद्धि प्रतिक्षण विनाशी है। इस प्रकार यह प्रश्न तो घटादि पदार्थों में 
४... भी उत्ता है॥ ९३॥ जे या 
[ies यद्यपि घटादिकों का ज्ञान क्षणिक है तो भी एक बार निश्चित किये हुये घट का 
' यवहार सदा बना रहता है, भ्रत एव .घट में चित्त की स्थिरता सम्पादन करना 
| आवश्यक नहीं हे यह आशङ्का तो आत्मा के विषय में भी उठती है, इस प्रकार कहते हैं-- 
व्या बलों घटादि का निश्चय हो जाने पर जब घटाकार बुद्धि विनष्द हो जाती है, तब अभीष्ट 
टको अन्यत्र ले जाने के लिए समर्थ है अर्थात घटाकार बुद्धि वृत्ति न रहने पर भी घट 
ds ऋषि प. है [र हो सकता है उसके ५ चित्त का विरोध अपेक्षित नहीं है, यही बात आत्मा में. 
“ भीहोसकतीहे॥.९४॥. 07 ि 0 २ 
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निश्चित्य सकृदात्मानं यदापेक्षा, तदेव तस्‌ । 
वक्तुं सन्तु तथा ध्यातु शक्नोत्येव हि तत्त्ववित्‌ ॥ ९५ ।। 
'निश्चित्येति ॥ ९५॥ 
ननु तत्वविदप्यपासकवदात्मानुसंधानवञ्ञाज्जगदनुसंघानरहितो दुइयत. इत्याशङ्कय, 
सोऽनुसंघानाभावो घ्यानप्रयुक्तो न वेदनप्रयुक्त इत्याह-- | | 
उपासक इव ध्यायॅल्लौकिक विस्मरे्यदि। /^तत्म॑प्^ 
विस्मरत्येव सा. ध्यानाहिस्सुतिन तु वेदनात्‌ ॥ ९६ ॥ 
“उपासक इति ॥ ६६७ - po 
नन्‌ तत्त्वविदापि मुक्तिसिद्धये ब्रह्मध्यानं कतंव्यमित्याशङ्कय, “ज्ञानादेव तु केवल्यं 
पराप्यते येन मुच्यते', 'तमेव, विदित्वाऽतिमुत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ (इवे० ३।८), 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपापे” ( इवे० १८ ) इत्यादिशास्त्रसंद्भावाज्च मोक्षाय ध्यानं कतव्य- 





मित्याह 
ध्यानं त्वैच्छिकमेतस्य वेदनान्मुक्तिसिद्धितः । 
ज्ञानादेव तु कवल्यमिति शास्त्रेषु डिण्डिमः ॥ ९७ ॥ 
` ध्यानसिति' ॥ ९७ ॥ म 


| जब कि तत्वदर्शी एक बार आत्मा को निश्चय कर समझ लेता है तब फिर किसी 
' झो काल में उस भ्रात्मा के कथन, चिन्तन एवं ध्यान करने के लिए समर्थ हो सकता है ॥६५॥ 
तत्वदर्शी भी उपासक की भाँति आत्मा के अनुसन्धान के बल से जगत्‌ के विचार से 
रहित होते देखा जाता है । ऐसी ग्राशङ्का कर कहते हैं कि वहू जगत्‌ के विस्मरंणरूप, अनु- 
सन्धान घ्यानप्रयुक्त है, ज्ञान प्रयुक्त नहीं है- . | कट 
जैसे उपासक ध्यानावस्था में जगत्‌-जंजाल भूल जाता है वेसे तत्त्वदर्शी ध्यान करता 
हुआ सब कुछ प्रपश्च भूल जाता है; किन्तु उसका यह्‌ विस्मरण ध्यान प्रयुक्त है, ज्ञानपूर्वंक | 
विस्मरण नहीं होता हे ॥'&६ ॥ सी 
' तत्वदर्शी को भी मुक्ति के लिए ब्रह्मध्यान क्या करना पड़ता है? “ज्ञानादेव तु कैवल्यं 
पराप्यते येन मुच्यते, तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । ज्ञात्वा देवं | 
मुच्यते सवेपाशेः' अर्थात ज्ञान से ही मुक्ति होती है, उसे जानकर मुत्यु को भो अतिक्रान्त 
कर लेता है, इसके अतिरिक्त मुक्ति के लिए दूसरा कोई मागे नहीं है ।. प्राणी परमात्मा को 
जानकर समस्त पापों से छूट जाता है, इत्यादि शास्त्र के वचन से सिद्ध होता है कि मुक्ति के 
लिए ध्यान को अपेक्षा नहीं है, इस प्रकार कहते हैँ-- र उ 
` ध्यान तो ज्ञानी के लिए ऐच्छुक है; क्योंकि मुक्ति तो ज्ञान से ही सिद्ध होती है, ज्ञान से 
भी कैवल्य पद मिलता हैं, यह वेदान्त का ढिढोरा है ॥ ९७॥ | लह. वि 
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। ४६२ 
| नन तत्त्वविदो ध्यानानम्युपगमे तस्य सदा बहिःप्रवृत्तिः स्यादित्याशङ्क्य, बाघकत्वात्‌- 
ii प्रवृत्तेः साऽम्युपेयत इत्याह ह 
1: तत्त्वविद्यदि न ध्यायेछावर्तेत तदा बहिः । 

र प्रवर्तता सुखेनायं को बाधोऽस्य प्रवतंने ॥ ९८ ॥ 
| शस्वविदिति' ॥ €८॥ 


| बहिःप्रवृ्त्यस्युपयमेऽतिप्रसङ्गः स्यादित्याशङ्कथ, प्रसङ्गस्य दुनिरूप्यत्वान्नेवमिति 


ह अतिप्रसङ्क इति चेत्प्रसङ्भः तावदीरय । 

| प्रसङ्गो विधिशास्त्रं चेन्न तत्तत्त्वविदं प्रात ॥ ९९ ॥ | 
५ अतिप्रसड्भ इति? । न प्रसङ्गो डुनिरूप्यः, विधिशास्त्रस्य प्रसङ्ग 'शब्देन विवक्षितत्वाद्‌ 
इति चेन्न; तस्याज्ञानिविषयत्वेन तत््वविद्विषयत्वाभावादित्याह-- प्रसङ्गः इति’ । विधिशास्त्र- 
मित्यपलक्षणं निषेधास्त्रस्यापि ॥ ९९ ॥ 


विविशास्त्रस्याविद्ठद्रिषयत्वमेव दशयति¬ | 
वर्णाcअसवयोवस्थाभिमानो यस्य विद्यते । 


तस्यैव च निषेधाइच विधयः सकला अपि ॥ १०० ॥ 

हि "वण ति! ॥ १०० ॥ 
तत्त्वदर्शी को ध्यान की ग्रपेक्षा नहीं होती है, इस दशा में तो उसको बहिम्‌ंखो प्रवृत्ति 
हो जायगी । ऐसी भाशद्भा कर कहते हैं कि बहिमूखी प्रवृत्ति ज्ञान का बाधक न होने के 
कारण वह स्वीकार्य है-- | 
यदि तत्त्ववेत्ता ध्यान नहों करेगा तो वह बाह्य प्रवृत्ति करने लग जायेगा ? यह 

| तत्ववेत्ता सुखपूर्वंक बाह्य प्रवर्तन करे इसमें ज्ञानी को कोई हानि नहीं होती ॥ ९८ ॥ 
 जबाह्यप्रवृत्तिको स्वीकार करने पर श्रतिप्रसङ्ग ग्रा जायेगा। ऐसी आशङ्का कर 
कहते हैं कि विधि निषेधरूप शास्त्र तो श्रज्ञानी के लिए ही है-- 
` ज्ञानी की बाह्य प्रवृत्ति को मानने पर ग्रतिप्रसङ्गरूप दोष ग्रायेगा । यदि ऐसी बात है 
तो सवंप्रथम प्रसङ्ग को कहो, यदि विधि निषेधरूप शास्त्र ही प्रसङ्ग है तो वह विधि 
प्रतिषेधरूप शास्त्र ज्ञानी के लिए होता ही नहीं है ॥ ९९ ॥ 
 बहिमुंखप्रवृत्तिसेज्ञानी लोगों में प्रसङ्ग का उल्लंघनरूप दोष प्राप्त होगा ? ठीक है 

' अतिप्रसङ्गरूुप दोष आयेगा; किन्तु पहले प्रसङ्ग क्या है? यह बता दो प्रसङ्ग की व्याख्या 
॥ नहीं हो सकती है, प्रसङ्ग निनिरूप्य नहीं है, विधि शास्त्र ही प्रसङ्ग शब्द से विवक्षित है । 

| यह कथन भी ठीक नहीं है; क्योंकि जो भी. विधि निषेध शास्त्र है, वह तो तत्त्ववेत्ता के प्रति 

_______. लागूनही होता है, अज्ञानी लोगों के लिए विधि निषेध हे । विधि शास्त्र के उपलक्षण से 

ओ। निषेषशास्त्रका sl ग्रहण हो जाता हे ॥ ६६ ॥ | 

विधि निषेध शास्त्र अज्ञजनो के लिए ही है, इस बात को दिखाते है-- | 

 ©जिसकोब्रह्मचर्यादिवणे, गृहस्थादि ग्राश्रम, युवादि अवस्था और भ्रायु का अभिमान 
 ह। उसी के लिए यह सम्पूर्ण विधि निषेधरूप नियम भी है ॥ १०० ॥ | 
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ननु तत्वविदोऽपि देहधारित्वेन वर्णाश्रमाद्यभिसानित्वसस्तीत्याशङ्कयाह-- 
वर्णाश्रमादयो देहे सायया परिकल्पिताः । 
नात्मनो बोधरूपस्येत्येवं तस्य विनिश्चयः ॥ १०१ ॥ 


वर्णाश्रमेति' ॥ १०१॥ 
ननु तत्वविनिश्चयस्ताबत्तिष्ठतु, शास्त्रं तु तस्य कतंव्यं प्रतिपादयतीत्याशङ्कःच, 
तस्य कतव्याभावमेव बोधयतीत्याह-- ८> हट र X | 


समाधिमथ कर्साण सा करोत करोतु वा। 
हृदयेनास्तसर्वास्थो सुक्त एवोत्तमाशयः ॥ १०२ ॥ 
'ससाधिमिति'। यो हृदयेन बुद्ध्या अस्तसर्वास्थः अस्ता परित्यक्ता अशेषा झासक्ति- 
विश्ञेषा यस्य तथाविधः अत एवोत्तमाशयः उत्तम ाशयोऽभिप्रायो निमलं ज्ञानं यस्य स 
तथोक्तः स मुक्त एव । ग्रतः समाधिमथ कर्माणीत्यन्वयः ॥ १०२ ॥ 
विदुषः कतव्यं नास्तीत्यत्र वचनान्तरमुदाहरति-- ३८ 
नेष्कर्स्येण न तस्यार्थस्तस्यार्थाऽस्त न क्रसंभिः । 
न समाधानजप्याभ्यां यस्य, निर्वासनं «मनः ॥ १०३ ॥ 


“नेष्कम्येणेति' । नेष्कस्यं कमं राहित्यं तेन, कमंत्यागेनेत्यथः । समाधानं समाधिः । 
जप्यं जपः ॥ १०३ ॥ 


देहधारी होने से ज्ञानी भी तो वर्णाश्रमध्मों का अभिमानी हो सकता है? इसका 
. समाधान करते हैं-- 
शरीर में वर्णाश्रम आदिको का धमं तो माया से प्रकल्पित है, वह धम ज्ञानरूप 
चिदात्मा के नहीं है । इस प्रकार तत्त्ववेत्ता का हढ निश्चय है, इसलिए उसे वर्णाश्रम आदि 
` धर्मों का अभिमान नहीं होता है ॥ १०१ ॥ 
तत्त्व का निश्चय रहने दिया जाये फिर भी तत्त्वदर्शी के लिए शास्त्र कुछ कत्तव्य धम 
का विवेचन करता ही है। ऐसी आशङ्का का उत्तर देते हैं कि शास्त्र भी तत्त्वदर्शो के लिए 
कत्तंव्य धर्म के अभाव का ज्ञापन करता है 
जिसने सम्पूर्ण ग्रासक्तियों को विवेकपूर्वक त्याग दिया है, वह निर्मल अन्तःकरणवाला 
समाधि और कर्मा को करे, चाहे नहीं भी करे उसके लिए फिर कोई विधि निषेध नहीं रह 
जाता है ॥ १०२ ॥। 
जिस पुरुष ने हृदय से सभी आसक्तियों को छोड़ दिया है और जिसका निर्मल ज्ञान है 
वहाँ सदा युक्त है, इसलिए उसके लिए समाधि ओर कम करने शेष नहीं रह जाते हैं ॥१०२॥ 
विद्वान्‌ ज्ञानिजन के लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता है, इस विषय में दूसरे 
शास्त्र का भी वचन कहते हैं-- 
जिसका मानस वासना शून्य हो गया है, उसके लिए न कर्म करने से कोई प्रयोजन 
नहों हैं र कर्मों के अनुष्ठान से भी प्रयोगन नहीं हे तथा समाधि एवं जप से भी कोई अर्थ 
सिद्ध नहीं होता है ॥ १०३॥ [ 
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४६४ 
वासनानिंवृत्तये ध्यानं कतंव्यमित्याशङ्कथः ` सम्यरज्ञानिनो वासनेव 


नन्‌ विदुषापि 
नास्तीत्याह 
hs आत्माच्सङ्घस्ततोचन्यत्स्यादिन्द्रजाल हि मायिकस्‌ । 
1 fees 5 इत्यचञ्चलनिर्णीति कुतो मनसि वासना ॥ १०४ ॥ 
ह _ आत्मेति'.॥ १०४॥ " 
भवत्वेवं, प्रकृते किमायातमित्यत आह 
एवं नास्ति प्रसङ्गोऽपि कुतोऽस्यातिप्रसञ्जनस्‌ । 


प्रसङ्गो यस्य तस्यैव शङ्धघ तातिप्रसञ्जनसु ॥ १०५ ॥ 
'एवमिति' । कस्य तह्यतिप्रसङ्ग इत्यत झाह-- प्रसद्भ, इति' ॥ १०५॥ 
49) एवं कव दृष्टमित्यत झाह-- 
कट विध्यभावानत्न॒बालस्यथ हब्यते$तिप्रसखनस्‌ । 
्यात्कतोऽतिप्रसङ्गोऽस्य विध्यभावे ससे सति १५ १०६ ॥ 


“विध्यभावादिति? । दार्ष्टान्तिके योजयति--'स्यादिति' ॥ १०६ ॥ 
बालस्य विध्यभावे प्रयोजकमन्ञत्वमस्ति; न विदुष इत्याशङ्कच, तस्याज्ञत्वाभावेऽपि- 


विध्यभावप्रयोजक सवज्ञत्वमस्तीत्याह- 
नह विद्वान्‌ पुरुष को भी वासना की निवृत्ति के लिए ध्यान करना चाहिए । ऐसी आशङ्का 
कर उत्तर देते हैं कि सम्यक्‌ ज्ञानी में वासना नहीं रहती है-- 

वाजा आत्मा का स्वरूप प्रसङ्ग है, इससे भिन्न सब कुछ मायिक इन्द्रजाल है, ऐसा हृढ निर्णय 




















सा हो जाने पर मत में वासना केसे रहेगी ? ॥ १०४ ॥। 
9 a 2 ठीक है यह विचार; किन्तु प्रकृत में क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ? इस पर कहते हैं-- 
इस प्रकार ज्ञानी को विधि निषेधरूप प्रसङ्ग भी नहीं प्राप्त होता हैँ तो अतिप्रसज्ध 


¢ हे . कहाँ से प्राप्त हो जायेगा? जिसको प्रसङ्ग लगता है, उसी को भ्रति प्रसङ्ग लागू हो 


|. ल ऐसा कहाँ देखा गया है? इसका उत्तर देते हैं ; 
हि |. सालक के लिए विधि.निषेघ्प प्रसङ्ग नहीं होता है, इसलिए अति प्रसङ्ग मी देखने 
ता आता है है। विधि निषेधरूप शास्त्र का भ्रवयव सभान होने पर तत्त्ववेत्ता को कहाँ से 


क अ बालक की विधि न होने में प्रयोजक अज्ञानत्व है; क्योंकि विद्वान्‌ में तो उसका असत्व 
का अभाव ट। हती आ कहते हैं, कि उसमें ग्रसत्व के न रहने पर भी. विधि निषेधरूप 





अभाव 


> क 
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न किचिद्वेत्ति बालइचेत्सर्वं वेत्त्येव तत्त्ववित्‌ । 4 स ८५ 60025 
अल्पज्ञस्येव विधयः सर्वे स्पुर्नान्ययोहंयोः ॥ १०७.॥ डे 
“न किचिदिति' । तहि विध्यधिकारः कस्येत्यावाडुःयाह--“ग्रल्पज्ञस्येति' ॥१०७॥ . 
नतु व्यासादिवच्छापानुग्रहसामर्थ्यं यस्य स एव, तत्त्ववि्नान्य इति शङ्कते . | 
शापानुग्रहसामथ्यँ यस्यासौ तत्त्वविद्यदि । 
` तन्न ज्ञापादिसामध्य फलं स्यात्तपसो यतः ॥ १०८॥ 
शापेति! । परिहरति--“तन्नेति' । तत्र हेतुमाह--“शापादिसाम्थ्यमिति ॥ १०८॥ | 
ननु व्यासादीनां तत्त्वविदामपि शापादिसामध्यं दृश्यत इत्याशङ्कूचं तेषां न तत्त्वज्ञान 
फलं, अपि तु तपः फलसित्याह- ` | 
व्यासादेरपि सामर्थ्यं इश्यते तपसो बलात्‌ । 
शापादिकारणादन्यत्तपो ज्ञानस्य कारणस्‌ ॥ १०९ ७ 
“व्यासदेरिति' । नन्‌ तंहि 'तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व’ ( ते० ३।२ ) इति श्रृतेस्तपो- 


बालक कुछ नहीं जानता है, इसलिए उसके.लिए विधि निषेध नहीं होता, यह बात है. 
तो ज्ञानी सब कुछ जानता है, इसलिए उसके लिए विधि निषेध नहीं है । यह विधि निषेध 
अल्पज्ञ के लिए ही है, सर्वज्ञ एवं ग्रज्ञ के लिए विधि नहीं है ॥ १०७॥ i 

जब बालक और ज्ञानी को विधि निषेध लागू नहीं पड़ता है तो यह विधि निषघरूप 
शास्त्र किसको लागू होता है ? बालक अज्ञ है और तत्ववेत्ता सर्वत्र है, इसलिए इन दोनों 
को तो विधि निषेधरूप शास्त्र स्प भी नहीं करता है; किन्तु इन दोनों भिन्न अल्पज्ञ व्यक्ति 

को विधि निषेधरूप शास्त्र लागू पड़ता है ॥ १०७ ॥ र 
व्यासादि की भाँति शाप एवं अनुग्रह का सामर्थ जिसका है, वही तत्ववेत्ता है और 

इससे भिन्न कोई व्यक्ति तत्त्ववेत्ता नहीं हे । इस प्रकार आशद्का कर कहते हैँ | 

जिस व्यक्ति में शाप एवं अनुग्रह का सामर्थ्यं हो क्या वही तत्ववेत्ता है? यदि ऐसा 
` कहते हो तो वह नहीं हो सकता; क्योंकि शापादि सामथ्यं तो तप का फल है, ज्ञान का 
नहीं है ॥ १०८ ॥ Fj 121४ तम 
शाप एवं भ्रनुग्रह करने को शक्ति जिसको प्राप्त है, वह तत्त्ववेत्ता नहीं है ।. इसमें हेतु 
दिखाते हैँ--शाप एवं अनुग्रह करने की शक्ति तो तप से प्राप्त सिद्धि का फल है, ज्ञान का 
नहीं है ॥ १०८॥ | प काक कै मी 
व्यासादि तत्त्ववेत्ताग्रो में भी शापादि देने का सामथ्ये देखा गया. है। ऐसी 
भराशद्ा कर कहते हैं कि उनमें जो सामर्थ्यं था वह तत्त्वज्ञान का फल नहीं अपितु तप 


है न न प 

व्यासादि मर्हाषियो में जो झापादि देने का सामथ्य था वह उनका तपोबल था। 
शापादि के जनक तप से भिन्न दूसरा तप ज्ञान का साधन है॥ १०६ ॥ ही सदर 
झच्छा तो 'तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व' इस श्रुति वचन से सिद्ध होता है किं तप के. बिना 
९. 
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| के रहितस्य तंत्त्वज्ञानमपि न घटेतेत्यादाडुः्य, शापादिकारणादन्यस्य तपसः सत्तवान्नवमित्याह-- 
te “शापेति’'॥ १०९ ॥ पादिका ै $ यत | 

i तहि तेषां व्यासादीनां तत्त्वज्ञानित्वं ्ापादिकारणत्वं च कथं दृश्यत इत्याङकच, 
| उभंयविधतपसः सद्भावादित्याह _. मा 

। 0 ` द्वयं यस्यास्ति तस्यव सासथ्यज्ञातयोजनिः । 


_ एकेक. तु ततः कुवंक्षेकेक लभते फलस्‌॥ ११० ॥ 
ढृयसिति' ॥ ११० ॥ य । 
ननु यः, हापा दिलात व्य हितिस्य विध्यभावेऽपि विहितानुष्ठातूभिनिन्द्यत्वं स्यादित्या- 
शङ्कच; तेषामपि विषयलम्पटेनिन्‍्चत्वं स्यादित्याह--' ` 
सामर्थ्यहीनो निन्द्रश्चेद्यतिभिविधिर्वाजतः । 
निन्द्यन्ते यततोऽप्यन्येरनिशं भोगलम्पटः ॥ १११ ॥ 
'सामथ्यहीन इति ॥ १११॥ . (हि 
_ एतेऽपि ओगतुष्टयर्थ विषयान्संपादयेयुरित्याशङ्कच, तदा तेषां यतित्वमेव होयेतेत्यभि- 
प्रायेणोपहसति णोप ~ | € ०० 
भिक्षावद्धादि रक्षेयुर्यद्येते भोगतुष्टये। ` 
अहो यतित्वमेतेषां वेराग्यभरमन्यरस्‌ ॥ ११२ ॥ 
'भिक्षेति' ॥ ११२ ॥ 


` तत्वज्ञान फा होना संभव नहीं हे । उत्तर यह है कि शाप और अनुग्रह के साधन तपसे 
ह. बसेरा विचाररूप तप ज्ञान का कारण माना जाता है ॥ १०६ ॥ 
उन व्यासादिकों में तत्त्वज्ञानत्व एवं शापादि कारणत्व कसे देखने में ग्राते हैं ? उन 
लोगों सैं दोतो प्रकार का.तप था इसलिए देखने .में भ्राता है । उत्तर देते हैं-- 
 जिसकोदोनोंप्रकार का तप है उसी में शापादि सामथ्यं एवं विचाररूप ज्ञान उत्पन्न 
होते है, जो एक-एक तप करेगा वह एक्र-एक फल प्राप्त करेगा ।। ११० ॥ ३ 









, ५ जो शापादि सामर्थ्यरहित हे वह विधि के भ्रभाव में विहित अनुष्ठान करनेवालों के 
5 तारा र का विषय होगा ? उन लोगों की निन्दा विषयी जीवों से ही होती है, इस प्रकार 
, सासैथ्यंशून्य ज्ञानी विधि निषेध में रहित होने पर यतिजनों से निन्दनीय होंगे। 


क है. 













७ 
क 
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________,___वे यतिवृन्द.भी भोग की सन्तुष्टि के विषयों को सम्पादन करेंगे । ऐसी शङ्का कर 
७. कहते हैं कि दूसरों को उन कर्मानुष्ठान करनेवाले यतिजनों का यतित्व धर्म हो विनष्ड हो 
ओ। जायेगा। इस आशय से उपहास करते हैं-- अ 

ओ।  यदिये यति लोग भोग के लिए ही अन्न-वस्त्रादि धारण करने. लगेंगे तब तो बडी 


' आश्रय को बात हे कि इन विषयासक्त लोगों के वेराग्य के भार से मन्थरगतिवाला यवित्त्र 


| की है है र क 
hs Ke 4 ` ) 00“ ह. (७ 08६. > 
F पि पम बह! हा Sa १ UN कद 


= शः ७" ॥ 
His, $ 






2६ » 

ह 

के 
ad 


ह + 
x t 
ची 5 हु ~ 
७००० 20 
बल्क 
> शग छन 
Bo 8. 2) “१ ह! ही 
क “० ५1 ७ 
४५” * | 
ध्य लल 
>. व ॥ 0000. 2” ता 





1 ६: ` गदि ऐसी बात है तो यतिजनों की भी दुसरे विषयासक्त जीव सबंदा निन्दा करते हैं ॥ १११॥ | 








. चेत्तहिदे 
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_ विषयलस्पटेः पासरेश्च क्रियमाणया निन्दया क्रियापराणां शिष्टानां हानिनास्तीत्युच्यते 
हाभिमानिभिः क्रियापरेः क्रियमाणया निन्दया तत्त्वविदोऽपि न हानिरित्याह-- 
वर्णाश्रसपरान्‌ सूढा निन्दन्त्वित्युच्यते यदि । 
देहात्ममतयो बुद्धं निन्दन्त्वाधममानिनः ॥ ११३ ॥ 
'वर्णा्रमेति' ॥ ११३॥ ` ` “5 IONE PN 
प्रासङ्भिकं परिसमाप्य, घ्रकृतमनुसरति-- ` 
be तत्त्वविज्ञाने साधनानुपसदनात्‌ । 
ज्ञानिनाचरितुं शक्यं सम्यग्राज्यादि लौकिकम्‌ ॥ ११४॥ 

' 'तदित्यमिति' । तत्तस्मात्कारणादित्यमुक्तेन प्रकारेण तत्त्वविज्ञाने सति सार्षनानुंप 
सदनाल्लौकिकव्यवहारसाधनानां सनग्रादीनामविलापनाहलौकिकं राज्यादि राज्यपरि- 
पालनादिकम वा ज्ञानिना सम्यगाचरितुं शक्यमित्यर्थः ॥ ११४॥ 

ननु तत्त्वविदः प्रपश्चसिथ्यात्वज्ञानेन तत्रेच्छेव नोदीयादिति चेत्तह स्वकर्मोनुसारेण 
चततामित्याह-- | | : क्‌ 

सिथ्यात्वबुद्धया तत्रेच्छा नास्ति चेत्ताह मास्तु तत्‌ । 
ध्यायन्वाऽय व्यवहरन्‌ यथारब्धं वसत्वयस्‌ ॥ ११५ ॥ 

“सिथ्यास्वेति' ॥ ११५ ॥ Ei | 


विषय लम्पट, पामरों के द्वारा की हुई निन्दा से क्रियापरायण शिष्टज़नो की कोई 
क्षति नहीं होती है यदि ऐसा कहते हैं तो देहाभिमानी कर्मियों के द्वारा की हुई निन्दा से 
ज्ञानियों की हानि नहीं होगी, इस प्रकार उत्तर देते हैँ- - हः Pe 
मढ़ लोग वर्णाश्रम धर्मों के पालन करनेवाले की निन्दा करें, इससे क्रियापरायण लोगों 


' की कोई निन्दा नहीं होती है तो हम कहेंगे कि देहात्मबुद्धिवाले ज्ञानी को निन्द्रा करें इससे 


ज्ञानी की कोई हानि नहीं होती हे॥ ११३॥ | व्य 

प्रासङ्गिक विषय को परिसमाप्त कर प्रकृत विषय का अनुसरण क र को 

पूर्वोक्त प्रकार से तत्त्वज्ञान हो जाने पर लौकिक साधनों का विनांश न होने सें ज्ञानी 
लौकिक राज्यांदि अच्छी प्रकार सम्पादन कर सकता हे ॥ ११४॥. है 

इसलिए उक्त रीति से तत्त्वज्ञान प्राप्त कर लेने पर लौकिक-व्यवहार के साम्नेन मन 
की भ्रादि की स्वरूप से, क्षति न होने से, लौकिक राज्य परिपालन आदि कर्म ज्ञानो के द्वारा 


- भलीभाँति सम्पांदन हो सकता हे ॥ ११४ ॥ 


तत्वदर्शी को लौकिक व्यवहार को करने की इच्छा हो उत्पन्न होगी; क्योंकि उन्होंने 
प्रपञ्च को असंत्यरूप से जान लिया है; यदि यह बात है तो अपने प्रारब्ध कमे के अनुसार | 
चलें, इस प्रकार कहते हैम 3 RN - 
मिथ्यात्व बुद्धि के कारण ज्ञानी की लौकिक व्यवहार करने में थोडी-सी भी इच्छाः 
नहीं होती है यदि नहीं होती है मत हो; किन्तु तत्त्ववेत्ता ध्यान करता हुआ अथवा व्यवहार 
करता हुभ्रा प्रारब्ध कम के अ्रनुसार रहे ॥ ११५ ॥ [ 2 ERR मार 
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~ 


>a ३ 
fe. Shiite 
~ क 


पञ्चदशी 
वैषस्यं ददायति-— 
इमानी पातकस्य वसेद्यतः । 


। ` ` ` ' उपासकस्त सततं ध्यायन्नव 
- `“ ` ध्यानेनेव कृतं तस्य ब्रह्मत्वं विष्णुतादिवत्‌ ॥ ११६ ॥ 
१ 

र ` &उपासक इति? । तत्नोपपत्तिमाह--“यत इति । यतः कारणात्तस्य बहन ध्यानेनव 
| कुतं, न प्रमाणेन प्रमितम्‌; झतो घ्यायिना सदा ध्यान करतंव्यमित्ययः। तत्र दृष्टान्तः 
f दिष्णतादिवदितिः। यथा स्वस्मिन्ध्यानेन संपादितस्य विष्णुत्वादेः पारमाथिकत्वं नास्ति 


sg 


0 आटी १६ ४. 4 
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| तद्ृदित्ययः ॥ ११६ ॥। म | र 
६ घ्यानसंपादितस्यापि तस्य पारमा कि न स्यादित्याशङ्कय, ध्यानसंपादितस्य 
| वाग्घेतृत्वादेर्ध्यानापाये 5पगमदर्दनाचवसित्याह-- 


कक घ्यानोपादानकं यत्तद्ध्यानाभावे विलीयते । 
31: वांस्तवी ब्रह्मता नैव ज्ञानाभावे विलीयते ॥ ११७ ।। 
>. ध््यानेतिः। ज्ञानेन प्रकाशितस्य ब्रह्मत्वस्य ततो वेलक्षण्यमाह--'वास्तवीति' । हेतुः 
गर्भितं विशेषणम्‌। यतो ब्रह्मत्वं वास्तवम्‌, भ्रतो ज्ञापकज्ञानाभावे सति नेव विलीयते ॥ ११७॥ 
वास्तवत्वादेव ज्ञानेन नेव जन्यत इत्याह-- 
ततोऽभिज्ञापकं ज्ञानं न नित्यं जनयत्यदः 
ज्ञापकाभावमात्रेण न हि सत्यं विलीयते ॥ ११८ ४७ 


भ्रब उपासक की. तत्वदर्शी से विषमता दिखाते हैं 
“४४ : उपासक तो निरन्तर ध्यान करता हुआ ही स्थिर रहे; क्योंकि उपासक का ब्रह्मभाव 
ध्यान से ही सम्पादित हुआ पारमाथिक नहीं है, जेसे ध्यान से सम्पादित विष्णुभाव उपासक 
में वास्तविक नहीं है ॥ ११६ ॥ 
१, *जिस कारण से साधक का ब्रह्मभाव ध्यान से सम्पादित होता है, प्रमाण से नहीं । 
इंसंलिए'घ्यांता'को सदा ध्यान करना चाहिए । इसमें दृष्टान्त देते हैं--जेसे अपने में ध्यान 
से सम्पादित विष्णुत्वादि का होना पारमाथिक नहीं है, वेसे ही उपासक की ब्रह्मरूपता 
भपारमाथिक है ॥ ११६ ॥ 
- ** ध्यान से सम्पादित ब्रह्मभाव पारमाथिक क्यों नहीं होगा ? जेसे ध्यानं से सम्पादित 
वागूधेनु का अभाव देखने में आता हे । इस प्रकार कहते हैं -- 
जिस ब्रह्मत्व को ध्यान के द्वारा प्राप्त किया है वह ध्यान के अभाव में लय हो जाता 
हैं; परन्तु ज्ञानपुर्वेक प्राप्त हुम्रा ब्रह्मभाव पारमाथिक होने से लय नहीं होता है ॥ ११७ ॥ 
>>. . ज्ञान से प्रकाशित ब्रह्मरूपता का वैलक्षण्य दिखाते हैं-जिस वस्तु को ध्यान से 
pp रही जाती है वह ध्यान के ग्रभाव में चली जाती है; किन्तु ज्ञान से सम्पादित वस्तु 
 श्थिररहतीहै।ग्रतःज्ञान के न रहने पर भी विनष्ट नहीं होती है ॥ ११७ ॥ 
जक ब्रह्मभाव वास्तविक होने से ज्ञान से ही उत्पन्न नहीं होता है । इस प्रकार कहते हैँ- . 
2 ०३० र त “न जबकि ज्ञान से सम्पादित किया हुग्न या हुआ ब्रह्मकरण यथार्थ है इसलिए यह ज्ञान नित्य ब्रह्मं 
 को्उत्प नही करता हे; क्योकि ज्ञापक के प्रभाव में भी सत्य का लय नहीं होता हैं ॥११८॥ 
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“तत इति? । यतोऽदो ब्रह्मत्वं नित्यं, ततो ज्ञानं तस्यासिज्ञापकमवबोघकमेव, न जनक- 
मित्यथः । st तन्नोपर्पात्त व्यतिरेकमुखेनाह--ज्ञापकेति' । गयमभिप्रायः--ब्नह्मत्वं यदि ज्ञान- 
जन्यं स्यात्तहि ज्ञाननाश स्वयं विलीयेत, न च विलोयते, अतो न जन्यत इत्यरथः ॥ ११८॥ ` 

नन्‌ ज्ञानिवदुपासकस्यापि ब्रह्मत्वं वास्तवमस्त्येवेति शङ्कते-- 


अस्त्येवोपासकस्यापि वास्तवी ब्रह्मतेति चेत्‌ । 
~ _ पामराणां तिरद्चां च वास्तवी ब्रह्मता न किस्‌ ॥ ११९ ॥ 
'अस्त्येवेति’ । ग्रत्यल्पमिदमुच्यत इत्यभिप्रायेणाह--'पामराणामिति' ॥ ११६॥ 
„ पामरादीतां विद्यमानमपि तद्ब्नह्मत्वज्ञातत्वान्न पुर्‌षार्थोपयोगीत्याशङ्कध, अज्ञातत्वे- 
नापुरुषार्थापयोगित्वमुपासकस्यापि समानसित्याह-- 
` अज्ञानादपुमर्थत्वसुसयत्रापि तत्ससस्‌ । 
उपवासाद्यथा भिक्षा वरं ध्यानं तथाऽन्यतः ॥ १२० ॥ ` 
FR ह ्ज्ञानादिति' । तनु तहर्थुपासनं किमर्थमभिधीयत इत्याशङ्कचेतरानुष्ठानेस्यः श्रेष्ठ- 
त्वाभिप्रायेणोक्तमिति दृष्टान्तपुर्वंकमाह--“उपवासादिति' ॥ १२० 0७ 
इतरानुष्ठानाच्छेष्ठयमेव दर्शयति-- 





जबकि वह ब्रह्मत्व.नित्य है, इसलिए नित्य होने के कारण तत्त्वज्ञान उस ब्रह्मत्व 
का बोधक मात्र ही है, उपपादक नहीं है । उसमें व्यतिरेकरूप से उपपत्ति दिखाते हैं-- 
आजय.यह है. कि ब्रह्मत्व यदि ज्ञानजन्य है तो ज्ञान के विनष्ट होने पर स्वयं विलीन हो 
जायेगा भर वह विलीन नहीं होता है इसलिए उत्पन्न भी नहीं होता है ॥ ११८॥ 
° ` ° 'जानी की भाँति उपासक का भी ब्रह्मभाव वास्तविक ही है, इस प्रकार आशकङ्ा 

रते हैं-- 

क ण 5 पुरुष की भी ब्रह्मता पारमार्थिक ही है । यदि ऐसी बात है तो पामर 
प्राणियों की और पशुपक्षियों की ब्रह्मता भी वास्तविक क्यों नहीं हो सकती है? ॥ ११६ ॥ 
- ` ' वामर प्राणियों में ब्रह्मता विद्यमान है फिर भी वह ब्रह्मता अज्ञात होने के कारण 
पुरुषार्थ में उपयोगी ' नहीं है॥ ऐसी भ्राशङ्का कर कहते हैं कि अज्ञात होने से पुरुषार्थ के 
उपयोगी होना रूप तो उपासक में भी समानरूप से देखा जाता है . 
` ` “पामरौं में ब्रह्म तो अपने अज्ञान के कारण पुरुषार्थ का उपयोगी नहीं है।- इस प्रकार 
दोनों में मोक्ष की श्रतुपयोगिता समान है। जैसे उपवास से भिक्षा श्रेष्ठ है श्रोर अनुष्ठान से 


ध्यान श्रेष्ठ है।। १२० ॥ सा आवाज वया | 
, , . जब पामर और उपासक दोनों व्यक्तियों में पुरुषार्थे की अनुपयोगिता सिद्ध समातरूप 
से होती है तो उपासना करने का क्या लाभ होगा ? जेसे उपसक्ञां करने से भिक्षा श्रेष्ठ वस्तु | 
है, वेसे अन्य अनुष्ठान गें से उपासना श्रेष्ठ हे ॥ १२०.॥ | | 


`. : ` ` अन्य अनुष्ठान से श्रेष्ठता दिखाते हैं-- 


- ee] बळ क क कि 
क PE EP PR DOT PIR soe fa 7 र 
छै दर भा त < SS > जगत ही. ed > teres : १ दर a Sr पस i vs > . 
a a ot ह य = 3 a पाक ही” गक 
बन 








४७० पंङ्चदशो 


| पासराणां व्यवहृतेर्वरं कर्माचनुष्ठितिः । 
E ततोऽपि -सग्रुणोपारिर्तानर्गणोपासना ततः ॥ १२१ ।) 
|, ` 'पासराणासिति' ॥ १२१ ॥ 04 


उत्तरोत्तरथेष्ठ्ये कारणमाह-- RES र... 
यावद्विज्ञानसामीप्यं तावच्छु प्रय रि | 
्रह्मज्ञानायते सक्षान्निर्गृणोपासनं शनें; ॥ १२२ ॥ 
ध्यावदिति! । निगुंगोपासनस्य सर्वश्रैष्ठये कारणमाहं--ब्रह्मज्ानायत इति' ॥१२२॥ 


उक्तमर्थं दृष्टान्तप्रदशनपुवक द्रढयति-- 
यथा संवादिविश्वान्तिः फलकाले प्रमायते । 


विद्यायते तथोपास्तिमुक्तिकालेऽतिपाकतः ॥ १२३ ॥ 
ब्यथेति' ॥ १२३ ॥ | क 
ननु संवादिविभ्रान्तिः स्वयमेव न प्रमा भवति, कितु तया प्रवृत्तस्येन्द्रियांथसनिकर्षा- 
त्प्रमा जायत इति शङ्कते- ` ०५ 
संवादिश्चमतः पृंसः प्रवृत्तस्थान्यमानतं: । . 


प्रमेति चेत्तथोपास्तिर्मान्तरे कारणायतास्‌ ॥ १२४ ॥ 


पामर प्राणियों के कृषि आदि लौकिक-व्यवहार से कर्मानुष्ठान श्रेष्ठ है और कर्मा- 


नुष्ठान से सगुण उपासना श्रेष्ठ है एवं सगुण उपासना से कहीं ग्रधिक निगृंण ब्रह्म की उपासना 
श्रेष्ठ मानी जाती है ॥ १२१ ॥ 


उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होने में कारण दिखाते हैं-- . | 

नेसीजसीतत्वज्ञान की समीपता आने लगतो है वैसे-वेसे श्रेष्ठत्व बढतां जाता है। 
ओ घीरिःधीरे निर्गुण ब्रह्म को उपासना परिपक्व होकर साक्षात्‌ ब्रह्मज्ञान में. परिणत हो. 
. जाती है॥ १२२॥ 

क उक्त अथ को दृष्टान्त प्रदर्शनपृवंक दिखाते हैँ-- 

 _  जिस प्रकार संवादि भ्रम फल की प्राप्तिकाल में यथार्थ ज्ञानं के रूप में परिणत हो 

व. जाता Sa है, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना भी परिपक्व होने पर मुक्ति दशा में विद्यारूप 

| है स परिणत हो जाती है॥ १२३॥ . | 

FR ज . संवादी विश्रान्ति स्वयमेव प्रभा नहीं होती है; किन्तु संवादी आन्ति से प्रवृत्त हुए पुरुषे . 

हि के सांथ भ्रथे का सन्निकर्ष होने से प्रभा उत्पन्न होती है । ईसं प्रकार श्राष्ठाङ्का 


















संवादी जन्ति से प्रवृत्त हुए पुरुष को अन्य प्रमाण से यथार्थ प्रभा नी उत्पन्न होता है 
हत है तो निर्गुण उपासना भी परोक्ष ज्ञाने का कारण बन जाती हैं ॥ १२४॥ 
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` संवादीति'। अस्तु तहि निगुणोपासनमपि निदिध्यासनरूपं सद्वाकयजन्यापरोक्षज्ञाने 
कारण भविष्यतोत्याह--'तथेति' ॥ १२४॥ | 


नन्वेवं सति सूतिध्यानाडेरपि चित्तकाग्रयसपादनद्वारा अ्रपरोक्षज्ञानसाधनत्वं स्यादिति 
चेत्तदप्यङ्गीक्रियत इत्याह-- - 


सुतिघ्यानस्य मत्त्रादेरपे कारणता यदि“! 


अस्तु नास तथाप्यत्र ।श्त्यासत्तिचिशिष्यते ॥ १२५ 0 
“मूर्तीत! । ताह निर्युणोपासने कोषतिशयस्तत्राह--'तथापीति' ॥ प्रत्यासत्तिः सामोप्यं . 
ज्ञान प्रतीति शेषः ॥ १२५ ॥ 
प्रत्यासत्तिप्रकारमेव दशंयति--- 
निर्गुणोपासनं पक्वं समाधिः स्याच्छनस्तत; । 


यः समाधिनिरोधाख्यः -सोऽनायासेन लभ्यते ॥ १२६॥। 
“निर्गुणेति' । निर्गुणोपासनं यदा पक्बं भवति तदा सविकल्पकसमाधिः स्यात्‌ । ततः 
,सविकल्पकसमार्धेनरोधाख्यो यस्तस्यापि निरोधे सवनिरोघान्निर्बोजः समाधिरिति सूत्रोक्त 


संवादी श्रमज्ञान से प्रवृत्त हुए पुरुष अन्य प्रमाण से प्रमाज्ञान उत्पन्न कर लेता है यह 
ठीक नहीं हैं, अपितु वह दूसरे प्रमाण में अर्थात्‌ इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष से प्रमाज्ञान होता है वसे 
तो उपासना भी स्वयं ज्ञान नहीं हो जाती है ग्रपितु निर्गुण ब्रह्म की उपासना निदिध्यासनरूप 
होकर वाक्यजन्य अपरोक्षज्ञान से कारण बन जाती है ॥ १२४ ॥ | 
निर्गुण उपासना की भाँति विष्णु रादि मूत्ति के ध्यानादि भी. चित्त की एकाग्रता के 
द्वारा भ्रपरोक्षज्ञान का साधनरूप हो जायेगा ? यदि ऐसी बात है तो उसे भी स्वीकार .करना 
होगा । इस प्रकार कहते हैं-- PE कटा 
देव की मूर्ति का ध्यान, मन्त्रादि काःजप भी चित्त को एकाग्रता से भ्रपरोक्षज्ञांन में 
कारण बनता है तो इससे अच्छा आर क्या हो सकता है ? किन्तु निर्गुण ब्रह्म की उपासना में 
ज्ञाने के प्रति संमीपता उत्तम है॥ १२५॥ . की 
मतं के ध्यानं से एवं मन्त्रों के जप से यदि भ्रपरोक्षज्ञान की प्राप्ति होती है तब निगुण _ 
ब्रह्म की उपासना में कौन-सा ग्र तिशय अर्थात्‌ उत्कर्षं विशेष है ? इस निर्गुण परम ब्रह्म को 
उपासना में विशेष प्रत्यासत्ति भ्र्थात्‌ ज्ञानं का सामीप्य पाया जाता हे ॥ १२५. 
` द्रवं प्रत्यासत्ति का प्रकार दिखाते हैँ-` ` ही 
जब निर्गुण उपासना परिपक्व हो जाती है तब धीरे-घीरे सविकल्प -समाघि प्राप्त हो 
जाती है, इंससे जो निरोध नामक समाधि है वह भ्रनायास भाव से मिल जाती है ॥ १२६ ॥ 
निर्गुण ब्रह्म की: उपासना जब परिपक्व हो जाती है तब सविकल्प समाधि प्राप्त 
ही! शी । सविकेल्पक समाधि से निरोध नाम को समाधि होती है। संब का निरोध हो जाने से 
जि अर्थात्‌ निर्विकल्पक समाधि है जिसका योगसूत्र में वर्णन है, वह निविकल्पक संमांधि 
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pi लक्षणो निर्विकल्पकः समाधिः सोऽनायासेन लभ्यते ॥ १२६ ॥ 

i भवत्वेवं निविकल्पकलाभः, तत किमित्यत आह 
निरोधलाभे पंसोऽच्तरसङ्धः वस्तु क्षष्यते । 
धं पुनः पुनर्वासिते$स्सिन्वावयाज्जायेत तत्त्वधी: ॥ १२७ ॥। ` 

E (निरोधेति! । ततोऽपि किमित्यत आह- “पुनः पुनरिति’ । अस्मिञ्नसङ्ग वस्तुनि पुनः 
पुनर्वासिते भाविते सति वाकयात्तत््वमस्यादिलक्षणात्तत््वधीस्तत्त्वज्ञानम्‌ ग्रह ब्रह्मास्मी'त्येव- 
माकारं जायेत उत्पद्यत ॥ १२७ ॥ 


तत्वज्ञानस्वरूपमेव विशदयति 
रावकारासद्कनित्यस्वप्रकाशकपुणता 


बुद्धो सटिति शाख्रोक्ता आरोहन्त्यविवादतः ॥ १२८ ॥ 
भनोवकारेति' ॥ १२८ ॥ 
नि्तिकल्सकसमाधिवच्ञादपरोक्षज्ञानमुदेतीत्यत्र कि प्रमाणमित्याशङ्कया'मुतबिन्द्ा- 
दिश्वतयः सर्वा भ्रपि प्रमाणमित्याह ` 
योगाभ्यासस्त्वेतदर्थोऽमृतबिन्दरादछु भशुतः। 


एवं च हृष्टद्वारापि हेतुत्वादन्यतो वरस्‌ ॥ १२९ ॥ 


अनायास सुख-पूवंक प्राप्त हो जाती है ॥ १२६ ॥ 
ठीक है, निविकल्प लाभ हो जाये; किन्तु-इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है ? इसका 
उत्तर देते हैं-- . 
निरोघरूप निविकल्प समाधि की प्राप्ति कर लेने पर पुरुष के भीतर भ्रसङ्ग वस्तु 
ओ- अवशिष्टरह जाती है, इस ग्रसङ्ग वस्तु की पुनः-पुनः भावना करने से महावाक्य से तत्त्वबोध 
उत्पन्न हो जाता है॥ १२७॥ 
हः निर्बीजरूप निविकल्प समाधि की प्राप्ति यदि साधक को हो भी जाये इससे क्या 
dl होता है ? इस ग्रसङ्ग चेतन्यरूप वस्तु की 'तत्त्वमसि' महावाक्य से बारम्बार भावना करने 
ओ पुर अह ब्रह्मास्मि अर्थात्‌ मै ब्रह्मरूप हूँ इस आकार में तत्त्वबोध उत्पन्न होता है ॥ १२७॥ 
अब तत्त्वबोध के स्वरूप का विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं-- 
Er गड की जो शास्त्र उक्त निविकारता, असङ्गता, नित्यता, स्वयं प्रकाशता, एकता ग्रौर पूणता 
ह . है। वे सव के सब ग्रात्मधर्म निविवाद झटिति बुद्धि में ग्रारूढ हो जाते हैं ॥ १२८ ॥ 
' कद निविकल्पक समाधि से अपरोक्षज्ञान उत्पन्न होता है इसमें क्या .प्रमाण है ? अमूत. 
त्‌ हु ` बिन्दु उपनिषद वाक्यो का प्रमाण मिलता है, इस प्रकार कहते हैं-- . 
निविकल्पक समाधि के लिए. योगाभ्यास श्रमृत विन्दु उपनिषदों में सुना गया हैं। 
सर गा (0 अदृष्ट प्रयोजन द्वारा ज्ञान का साधन होने के कारण अन्य उपासना से 
९६ ॥। 
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'योगाम्यासेति' । फलितमाहु--'एवमिति' । एवं च सति निगुंगोपासनस्याप्यपरोक्ष- 
ज्ञानप्रत्यासत्तिसंभवे सति दृष्टद्वारापि निविकल्पकसमाधिलाभद्वारेण 'अपि' शब्दाददुष्टद्वारापि 
हेतुत्वात्‌ ज्ञानसाधनत्वादन्यतः सगुणोपासनादिम्यो वरं भेष्ठमित्यर्थः ॥ १२९.॥ 
_ एवं निर्गुणोपासनस्यापरोक्षज्ञानसाधनत्वे सिद्धे सति तत्परित्यज्यान्यत्र प्रवृत्तानां बुथा 
श्रमः स्यादिति लोकिकन्यायदशनेनाह-- | $ 
= उपेक्ष्य _ तत्तीर्थयात्राजपादीनेव कुर्वेतास्‌ । 
. . पिण्डं समुत्सृज्य करं लेढीति न्यत्य आपतेत्‌ ॥ १३२० ॥ ` 
“उपेक्ष्येति' ॥ १३० ॥ | 
लूपी नन्वात्मतत्त्वविचार॑ परित्यज्य निर्गुणोपासनं कुर्वतामप्ययं न्यायः समान, इत्या 
करो: । र | य 
उपासकानामप्येवं ` विचारत्यागतो यदि । 
बाढं तस्माहिचारस्यासंभवे योग ईरितः ॥ १३१ ॥ 
“उपासकानामिति' । तहि निर्गुणोपासनं कुतः प्रतिपाद्यत इत्यत झाह--तस्मादिति । 
यस्माढुक्तन्यायप्रसङ्गस्तस्माद्विचारासंभवे योग उपासनमुक्तमित्यर्थः॥ १३१ ७ 
विचारासंभवे कारणसाह-- | | 


'योगाम्यास को निविकल्पक समाधि की प्राप्ति के लिए अमूत बिन्दु उपनिषद त्ते 
कारण बताया है । फलित अर्थ को कहते हे-_इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना ग्रपरोक्ष- 
ज्ञान के अत्यन्त निकटवर्ती होने के कारण निर्विकल्प समाधि प्राप्ति द्वारा तथाः इलोक 'में 
उद्धृत '्पि.शब्द से भ्रभीष्ट भ्रष्ट द्वारा भी ज्ञान का साधन होने से, अन्य सगुण उपासना 
से निर्गुण उपासना श्रेष्ठ है १२६ ॥ | . 288: 

निर्गुण उपासना अपरोक्ष ज्ञान के साधन सिद्ध होने पर भी उसे छोड़कर अन्यत्र मवृत्त 
हुए मनुष्यों का व्यर्थ परिश्रम होगा, इस प्रकार लौकिक न्याय प्रदशनपूवक कहते हैँ कस 

निर्गुण ब्रह्म की उपासना की उपेक्षाकर तीर्थाटन, जप भ्रादि अवान्तर साधनों में लगे 
लोगों की वही स्थिति है जो हस्तगत मोदक को फेंककर हाथ के तलवे को चाटता फिरता हे, 
यह लौकिक युक्ति ग्रा पड़ेगी ॥ १३० ॥ pe ५25: 
अच्छा तो, आत्मतत्त्व के विचार को छोड़कर निर्गुण उपासना हरनेवालें भी अविचार 
शील ही हैं? बहुत ग्रच्छा इसलिए आत्मविचार के संभव न होने पर ही तो योगाभ्यास करने 
के ॥ १३१ ॥ 8 2241 
i os के विचार को छोड़कर उपासकों के लिए ही “कर लैढि' न्याय प्राप्त होगा 
तो निर्गुण उपासना का क्यों विवेचन किया जाता है ? जिस कारण से उक्त न्याय प्राप्त होता 
है उसी कारण से ही ग्रात्मतत्व के विचार संभव न होने को अवस्था में निगुण उपासनार्प 
योग का विधान हे ॥ १३१ | कन | RF 
` , ` आत्मतत्त्व के विचार संभव न होने में कारण कहते है RE 
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बहुव्याकुलेचित्तानां . विचारात्तत्त्वधीनंहि । त 
i थो यो मुख्यस्ततस्तेषां धीदपंस्तेन नश्यत ॥ १३२ ॥ 
i ___ श्वह्निति'। यतो विचारो न संभवति, श्रतो योगः कर्तव्य इत्याह--“यो य इति’ । 
मुख्यत्वे कारणमाह--'धौदपं इति? । तेन योगेन यतो धोदर्पो नश्यति, श्रतो. मुख्य 
इत्यर्यः | १३२ ॥ 

एवं व्याकुलचित्तानां योगस्य मुख्यत्वमभिधाय, तद्रहितानां विचार एव मुख्य इत्याह 





अव्याकुलधियां - मोहमात्रेणाच्छादितात्मनास्‌ । 
सांख्यनामा विचारः स्यान्मुख्यो झटिति सिद्धिदः ।। १३३ ॥ 
'गरव्याकुलेति'। सांख्यनामा विचारः सांख्यशब्दवाच्यस्तत््वविचारो मुख्यः । कुत 


इत्यत ग्राह-'झटितीति.॥ -२३३॥ . 
योग-सांख्ययोरभयोरपि तत्त्वज्ञानद्वारा मुक्तिसाधनत्वे गोतावाक्यं ( अ० ५।५ ) 


प्रसाणयति— | हि 2 . 
ओ-  यस्सांख्यं: प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते । 
एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्याति ॥ १३४ ॥ 


अत्यधिक व्याकुल चित्तवालो को विचार से तत्त्वबुद्धि नहीं प्राप्त हो सकती है, इस- 
लिए उन लोगो के लिए योग, उपासना मुख्य साधन है; क्योंकि उससे बुद्धि का विक्षेप विनष्ट 
हो जाता है ॥ १३२ ॥ | 
2... (चित्त को व्यग्रता के कारण आत्मतत्त्व के विचार जिन लोगों के लिए अशक्य हैं उन 
लोगो के लिए योगरूप उपासना प्रधान बतायी है । प्रधान होने में कारण दिखाते हैं-योगरूप 
उपासना से बुद्धि का दर्प विनष्ट होता है इसलिए मुख्य है ॥ १३२ ॥ टा 

कब इस प्रकार व्याकुल चित्तवालो के लिए योग-उपासना मुख्य कह करके अब स्थिर 
चित्तवालो के लिए भ्रात्मतत्त्व के विचार ही मुख्य. हैं, इस प्रकार कहते हैं-- 









ला 














“1 जिनको बुद्धि अव्याकुल है और अन्तःकरण मात्र मोह अज्ञान से भाच्छादित है उनके 
यन्य न आत्म विचार नाम का सांख्य मार्ग ही मुख्य है; क्योंकि अविलम्ब वह॒ विचार सिद्धि 
1 _ देैनेव्वालाहे ॥ १३३॥ - | 





2: एकाम बुद्धि वाले पुरुषों के लिए सांख्य नाम का विचार भर्थात्‌ सांख्य शब्द का वाच्य 
यी हे तत्त्वविचार मुख्य है । ग्रात्मतत्व का विचार ही मुख्य क्यों है? शुद्ध अन्तःकरण वाले पुरुषी 

८० 8 आत्मतत्त्व मवाडी मतत्त्व का विचार झटिति आत्म साक्षात्काररूप सिद्धि देनेवाला होता है ॥ १३३ ॥ 
0: उपासनारूप योग भोर सांख्य ये दोनों ही तत्त्वज्ञान द्वारा मुक्ति का सांधन है, इसमें 

| 7 ig रि वाक्य र | का प्रमाण देते हैं-- र 3 » ; डः 

न योग के द्वारा भ्राप्त.होता है. वही पद योग के द्वारा भी प्राप्त किया 
जाता! जा ज्ञान योग, निष्काम कर्मयोग को फलरूप से एक देखता है वही वस्तुतः 

ता है॥ १३४॥ | | | es) 


है. 
४: 
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| ध्यानदीपप्रकरणम्‌ ९ ४७५ 
क आय oe १ यः सांख्यं च योगं . च फलत एक पयति, स शास्त्रार्थे सम्यक्‌ पदय- 
' न केवलं गीतावाक्यं, कितु तन्मूलभूता ( इवे० ६१३ ) शृतिरप्यस्तीत्याह-- . . 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगस्यमभिति हि श्रुतिः॥ | 
यस्तु श्रुतेविरुद्ध: स आभासः सांख्ययोगयोः ॥॥-१३५ १ ` 
तत्कारणमिति’ । ननु सांख्ययोगयोरुभयोरपि तत्वज्ञानद्वारा मुक्तिसाधनत्वेनाङ्गोकारे 


तच्छास्त्रे प्रतिपादितानां तत्त्वानामपि स्वीकायंत्वं स्यादित्याशङ्कचाह--'यस्त्विति’ । ्राभासो 
बाध्यत इत्यर्थः ॥ १३५॥ ँ | | 


ननूपासन कुर्वाणस्य तत्त्वज्ञानात्प्राइमरणे सति मोक्षो न सिध्येदित्याशङ्कघाह-- 
उपासनं नापि पक्वसिह यस्य परत्र सः . | 
सरणे ब्रह्मलोके वा तत्त्वं विज्ञाय 'सुच्यते ॥ १३ ६॥ 
“उपासनमिति! ॥ १३६॥ ४ | 
मरणावसरे ज्ञानान्मक्तिलाभे प्रसाणसाह-- 


जो पुरुष ्रात्म विचाररूप सांख्य ्ौर योग को फलतः अभिन्न एक रूप देखता है वहीं . 


शास्त्र के ग्रथं को यथार्थ जानता है ॥ १३४ ॥ 


इस विषय में केवल गीता वाक्य का ही प्रमाण नहीं है अपितु उसकी मूलभूत श्रुति का 
भी प्रमाण है, इस प्रकार कहते हैं-- | 3०% “2 आज 
वह परमतत्त्व सांख्य भौर योग से गम्य भ्र्थात्‌ प्राप्त करने योग्य है। प्रत एव उक्त 


ये दोनों ही मागं श्रुति सम्मत हैं; किन्तु जो श्रुति से विरुद्ध है वह सांख्य रोर योग का 


आभास हे ॥ १३५॥ ई 
झच्छा तो, सांख्य ग्रौर योग ये दोनों ही मागे तत्वज्ञान द्वारा मुक्ति का साघत हे । 


र ऐसा स्वीकार करने पर उक्त दोनों शास्त्रं में प्रतिपादन किये हुए तत्त्वो को भी श्रज्ञीकार 


करना होगा ? वह तत्त्व सम्पूणं जगत्‌ का कारणरूप है ग्रोर उसे सांख्य एवं योग से ही पाया 


जाता है; किन्तु इसमें जितना भी अंशश्रूति के प्रतिकूल है वह सांख्य एवं योग का 
आभास मात्र है अर्थात्‌ मुक्ति से बाधित हो जाता है। अतः श्रुति के अनुकूल ही अर्थाश 
ग्राह्य है ॥ १३५ ॥ 8:20 

` ` उपासना करनेवाले साधक का तत्त्वज्ञान से पूर्व यदि मरण हो गया तो मोक्ष नहीं 
सिद्ध होगा, ऐसी ग्राशङ्का कर कहते हैं-- | 


जिस साधक की उपासना इस जन्म में परिपक्व नहीं हुई है वह मरण के पझ्चात्‌ 


। जन्मान्तर में अथवा ब्रह्मलोक में जाकर तत्त्वज्ञान प्राप्त करके विमुक्त हो जाता है ॥ १३६॥ 


मृत्यु काल में ज्ञान से मुक्ति होना दिखाते हैं न, 


पञ्चदशी 

थं यं वाऽपि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरस्‌। | 

तं तमेवेति यच्चित्तस्तेन यातीति शास्नतः ॥ १२७ ॥ 
यंयं वाऽपीति' । 'यच्चित्तस्तेनंब प्राणमायाति प्राणस्तेजसा य॒क्तः सहात्मना यथा- 
| संकल्पितं लोकं नयति' ( प्रश्नोप० ३1१० ) इति वाक्याच्चेत्यथः ॥ १३७ ॥ 
| ननदाहताम्यां भरतिस्मृतिवाक्याम्यामन्त्यभ्रत्ययतो भाविजन्माभिधोयते, न ज्ञाना- 
॥। न्मक्तिरित्याशङ्कय, मुखतस्तथाभिधानमङ्गीकरोति-- 

००. ' ¦ अन्त्यप्रत्ययतो नूनं भावि जन्म तथा सति । 
तिरे ति 
“a निर्गृणप्रत्ययोऽपि स्यात्सगुणोपासने यथा ॥ १३८ ॥ 


n दन्त्यप्रत्ययत इति? कथं तहि मरणकाले ज्ञानान्मोक्षो भवतीत्यत्रेदं वाक्यद्वयं प्रसाण- 
त्वेनोपन्यस्तमित्याशङ्कघाह--“तथा सतीति'। तथा सति अन्त्यप्रत्ययाद्धाविजन्सविनिश्चये 
सति सगणोपासकस्य यथा मरणावसरे पूर्वाम्यासवशात्सगुणब्रह्माकारः प्रत्ययो जायते, एवं 
निगुणोपासकस्यापि निगुणब्रह्मगोचरः प्रत्ययो जायते, जनिष्यते इत्यथः ॥ १३८ ॥ 


४७६ 





जिस-जिस भाव का स्मरण करता[ हुआ भ्रन्तकाल में शरीर छोड़ता है वह उस-उस 
| भाव को प्राप्त करता है । जिस भाव.से 2हुक्त होकर चित्त रहता है, उसी से पदार्थंभाव को 
- प्राप्त होता है, यह शास्त्र से कहा गया' हे 1 १३७ ॥ 

' यच्चित्तस्तेनैव प्राणमायाति प्राणस्तेजसा . युक्तः सहात्मना यथासंकल्पितं लोकं 
संगति ग्रर्थात्‌ मृत्युकाल में यह जीवात्मा जिस लोक का संकल्प करता है उससे युक्त होकर 
ही प्राण को प्राप्त करता है और वह तेज ग्रर्थात्‌ उदात्तवृत्ति से युक्त होकर भोक्ता के साथ. 
रहकर उस भोक्ता को संकल्पित लोक में लेकर चला जाता है ॥ १३७॥। 
उदाहृत श्रुति एवं स्मृति वाक्यों से सिद्ध होता है कि ग्रत्त्य ज्ञान के भ्रनुसार ग्रागामी 
जन्म होता है, ज्ञान से मुक्ति नहीं होता, ऐसी श्राशद्भा कर मुख्यरूप से तो वेसा ही कथन 
श्रक्ञीकार करते हे- 

/ ,  “अन्तकाल के ज्ञान के ग्रनुसार निश्चय ही भावी जन्म होता है' और ग्रन्तकाल की 
_ सावनासे आगामी जन्म का निश्चय हो जाता हैं। सगुण उपासना करने पर जैसे सगुण 

| ताह का दशन होता है। उसी प्रकार निर्गुण उपासक को निगुण ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त 

होताहै॥ १३८॥ 

©. यूदि ग्रागामीजन्म को मानते हो तो मरण काल में ज्ञान से मोक्ष कैसे हो सकता दै ! 


4 (३ कु » 
क 


तव क. ईस विषय में पुर्वोक्त श्रुति एवं स्मृति दोनों वाक्यों के प्रमाणरूप से उपन्यास-किया गया हैं! 
जि क आशद्का का न समाधान करते हैं--अन्तकाल की भावना के ग्रनुसार भावी जन्म का 
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3 मानने 


| गाते पर जैसे सगुण ब्रह्म की उपासना करनेवाले को मरण के पश्चात्‌ पूर्वाभ्यास- 
शाद सगुण ब्रह्माकार ज्ञान उत्पन्न होता है एवं निगुण ब्रह्म की उपासना करनेवाले को मो 
I निर्गुण ण ब्रह्मयोचरवृत्ति ज्ञान उत्पन्न होता है॥ १३८॥ 322 75 
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ध्यानदोपप्रकरणम्‌ ९ | ४७७ 


ननु निगुंणप्रत्ययाम्यासवश्ात्षिगुंणब्रह्मप्राप्तिरेव भवेन्न सक्तिरित्याशङ्कघ, ब्रह्म प्राप्तिः 
सुकत्योः शब्दमात्रेण भेदो नाथंत इत्या  . | ह र 


नित्यनिर्गणरूपं तन्नाममात्रेण गीयतास्‌। 
अर्थतो मोक्ष एवष संवादिञ्रमवन्मतः॥ १३९ ४ े 
“नित्यनिगुंणेति' । तद्ब्रह्म नित्यमिति नाममात्रेणोच्यतामर्थतस्त्वेष सोक्ष एव स्वरूपा- 
वस्थितिमुक्तिरित्यभिघानादिति भावः । तत्र दृष्टान्तमाह--'संवादीति' । यथा संवादिभ्रमो 
नाममात्रेण भ्रम इत्यच्यते, बस्तुतस्तत्वज्ञानमेव तद्वदित्यर्थः ॥ १३६ ॥ 


. ननु निर्गृणोपासनस्य मानसक्रियारूपस्य मुक्तिसाधनत्वाभिधानं विरुद्धमित्याशङ्कय, 
तज्जन्यज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वाभिधानान्न विरोध इत्याह-- 


तत्सासर्थ्याज्जायते धाीर्मलाबिद्यानिर्वातका । 
,अविसुक्तोपासनेन तारकक्रह्वाबुद्धिवत्‌ ॥ १४० ॥ 


~ कि 
'तदिति'। तत्र दृष्टान्तमाह--अविमुक्तेति । यथा अविमुक्तसगुणब्रह्मोपासनसासर्थ्या- 
तारकब्रह्मविद्या जायते एवं निगुंगोपासनालिगुंणब्नह्मज्ञानं जायत इत्यथः ॥ १४० ॥ 


निर्गुण ज्ञान से निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति ही होती है, मुक्ति प्राप्त नहीं होती । ऐसी 
आशङ्का कर कहते हैं कि ब्रह्म प्राप्ति एवं मुक्ति इन दोनों में केवल शब्द का भेद है भ्रथेतः 
भेद नहीं दे: | द 
1 न तो नित्य निर्गुण स्वरूप है केवल नाम से कह दो; किन्तु गर्थे की दृष्टि से तो 
यह निर्गुण ब्रह्म मोक्ष स्वरूप ही है, यह सवेसंमत है। जेसे संवादी भ्रम नाममात्र से 
भ्रम है ॥ १३६ ॥ | 

वह परमत्रह्वा को नित्य निर्गुण स्वरूप केवल नाम से भले ही कह लो, अर्थे से वह मोक्ष 
ही है। निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति एवं मोक्ष एक ही वस्तु के दो नाम हैं, मुक्ति का लक्षण ही स्वरूप 
ग्रवस्थिति किया है । इसमें दृष्टान्तः देते हैं-जैसे संवादी भ्रम नाममात्र का भ्रम कहलाता है, 
वस्तुतः तत्त्व ज्ञानरूप ही है॥ १३६ ॥ ककि 

निर्गुण उपासना मानस क्रियारूप है, उसे मुक्ति का साधनरूप कहना विरुद्ध सा ही 
है। ऐसी आाशङ्का कर कहते हैं कि निर्गुण उपासना जन्मज्ञान को ही मोक्ष का साधन कहा 
गया है, इसलिये कोई विरोध नहीं है-- | 

निर्गुण उपासना के सामर्थ्य से मूल भ्रविद्या को निवृत्त करने वाली बुद्धि उत्पन्न होती 

है । जैसे सगुण उपासना से तारक ब्रह्म उत्पन्न होता हे ॥ १४० ॥ . क क 

निर्गुण निविकार स्वरूप को उपासना के बल से मूल भ्रज्ञान को निवृत्त करनेवाली 
बद्धि उत्पन्न होती.है इसमें दृष्टान्त देते हैं-जसे अविमुक्त अर्थात्‌ सगुण ब्रह्म को उपासना के 
सामर्थ्ये से तारक ब्रह्म विद्या उत्पन्न होती है एवं निग्‌ंण ब्रह्म को उपासना से निर्गुण ब्रह्म ज्ञान 
उत्पन्न होता है. ॥ १४० ॥ | न 


निर्गुणोपासनस्य मोक्षः फलमित्यत्र कि प्रमाणमित्याशडूघाह-- 
सोऽकामो निष्काम इति ह्यशरीरो निरिन्द्रियः । 


अभयं हीति मुक्तत्वं तापनीये फलं श्रुतम्‌ ॥ १४१ ॥ 

“सोऽकाम इति! । 'सोऽकामो निष्काम ग्राप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्कास- 
त्यत्रेव समवलीयन्ते ब्रह्म॑व सन्ब्रह्माप्येति अशरीरो निरिन्द्रियोऽप्राणो ह्यमनाः सच्चिदानन्दः 
मात्रः स स्वराट्‌ भवति य एवं वेद चिन्मयो ह्ययमोंकारश्चिन्मयमिदं सर्व तस्मात्परमेश्वर 
एवेकमेव तद्भवत्येतदमृतमभयमेतद्‌न्नह्माभयं वे ब्रह्म भवति य एवं वेदेति रहस्य! ( न्‌० उ० 
५।२) इत्यादिवाक्यंस्तापनीयोपनिषदि निर्गुणोपासनस्य सोक्षः फलत्वेन भूयत इत्यथः १४१॥ 

ननूपासनया मुक्तिः स्याच्चेत्‌ “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” ( इवे० ३।८६ ) इति थुति- 
विरोध इत्याशङ्कय, विद्याव्यवघानेन मोक्षप्रदत्वाभिधानान्न विरोध इत्याह 

उपासनस्य  सासर्थ्यादिद्योत्पत्तिभवेत्ततः । 


नान्यः पन्था इति ह्यंतच्छास्त्रं नेव विरुध्यते ॥ १४२॥ ` 


.: _ '“उपासनस्येति'॥ १४२ ॥ 
“मरणे ब्रह्मलोके वा तत्त्वं विज्ञाय मुच्यते' (प्र ६1१३६) इत्युक्तार्थं श्रुति प्रमाणयति- 





निगुंण ब्रह्म की उपासना फल मोक्ष है इसमें क्या प्रमाण है'? इसका उत्तर देते हैं-- 

वह उपासक निष्काम, कामनारहित, शरीरशून्य, . निरिन्द्रिय और निर्भय पद को पा 
लेता है, ऐसा तापनीय उपनिषद्‌ में मुक्तिरूप फल सुना जाता है ॥ १४१ ॥ 

“सो$कामो''''''य एवं वेदेति रहस्यम्‌' ग्रर्थात्‌ वह निर्गुण परमब्रह्वा के उपासक ग्रकाम 
एवं निष्काम अर्थात्‌ बाह्य एवं भीतरी कामनाग्रों से रहित आप्तकाम एवं भ्रात्मकाम हो जाता 
है। उस उपासक के प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं; किन्तु इसी लोक में प्रलीन हो जाते हैं । वह 
ब्रह्मरूप होकर ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है। वह अशरीर, निरिन्द्रिय, ग्रप्राण, भ्रमन होकर 
मात्र सच्चिदानन्दरूप हो जाता है, जो कोई उक्तरूप से जानता है कि स्वरूप यह सारा का 
सारा चिन्मय भ्रोकार स्वरूप ही है, इसलिये परमेश्वर का ही एकरूप है जो ग्रभय भ्रमुतरूप 












5 : ` तापनीय उपनिषद्‌ में निर्गुण उपासना का फल मोक्ष. सुना जाता है॥ १४१॥ 
मोक्ष के लिए तत्वज्ञान से भिन्न दुसरा कोई मागं नहीं है, इस भ्रति वचन से. विरोध हो 
३ कड बने से विरोध नहीं होता--. 


 तिगुंण उपासना के बल से विद्याज्ञान की उत्पत्ति होती है, इसलिए ज्ञान के भ्रलावा 
न त अक गा ती (क्षताः कॉक इस. प्रकार का. शास्त्र बचत है 
 ब्रिरोघनहीं होता हे॥ १४२॥ : Ss TIE 
मरण ब्रह्मलोके वा तत्वं विज्ञाय मुच्यते’ इस पुर्वोक्त अर्थ में श्रुति का प्रमाण देते हैं 


७ 


है वह अभय ब्रह्मरूप हो जाता है, जो उक्त प्रकार से रहस्य जानता है इत्यादि श्रुति घब्दों से . 
` “उपासना से मुक्ति होती. हे, यदि ऐसी बात है तो 'नान्यः पन्था विद्यते्यनाय' अर्थात्‌ 
क | ` जायेगा ऐसी आशङ्वा कर उत्तर देते हैं कि तत्त्वज्ञान द्वारा उपासना आदि.को भी मोक्षप्रद . 
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निष्कामोपासनान्मुक्तिस्तापनीये समीरिता । 
ब्रह्मलोकः सकामस्य शैब्यप्रश्ने समीरितः॥ १४३ ४ 
'निष्कास ' इति? । तत्र 'सोऽकाम'. ( नु० ५।८ ) इत्यादि तापनीयवाक्यं पुवमेवो- 
दाहतम्‌ ॥ १४३॥ । 
इदानों शेब्य'प्रदनोपनिष'द्वाक्यसथतः पठति-- 
य उपास्ते त्रिमात्रेण ब्रह्मलोके स॒ नीयते । 
स एतास्माज्जीवघनात्परं पुरुषमीक्षते ॥ १४४ ॥। 
य उपास्त इति । यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्यनेनेवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत, स 
तेजसि सूर्ये संपन्नो यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं ह वे स पाप्मना विनिसुक्तः स 
सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्माज्जीचघनात्परं पुरिषयं पुरुषमीक्षते’ ( प्रश्‍न ५५ ) 
इति सकामस्य ब्रह्मलोकप्राप्तिः भूयत इत्यरथः । ननु शेब्यप्ररने सकामस्य ` ब्रह्मलोकगतिरेव 
घ्रतीयत इत्याशङ्कघ, तत्र .तत्त्वसाक्षात्कारश्च भूयत इत्याह--'स एतस्मादिति' । ब्रह्मलोक 
गतः स उपासकः एतस्माज्जीवघनाज्जीवसमष्टिरूपात्‌ हिरण्यगर्भात्परमुत्कुष्टं पुरुषं निर- 
पाधिकचेतंन्यरूपं परमात्मानमीक्षते साक्षात्करोति ॥ १४४ ॥ 
किच 'अप्रतीकालम्बनान्नयतोति बादरायणः’ ( त्र० सु० ४।३।१५ ) “उभयथा च 
दोषात्तत्क्रतुश्चः ( त्र० सु० २२१६ ) इत्यत्र कामानुसारेण फलप्राप्तिभंवतीति प्रतिपादितं 
तस्मादपि सकामस्य ब्रह्मलोकगतिरित्यक्तेत्याह-- | 


तापनीय उपनिषद्‌ में निष्काम उपासना से मुक्ति का कथन किया है, प्रश्‍नोपनिषद्‌ में. 
शैब्य के संवाद से सकाम उपासक को ब्रह्मलोक की प्राप्ति भ्रवगत होती है ॥ १४३॥ 

अब दौब्य के संवादरूप से प्रशन-उपनिषद्‌ के वाक्य को अ्रथंतः पाठ करते हैं-- 

जो त्रिमात्र से युक्त ्रोंकार की उपासना करता है वह ब्रह्मलोक में जाता है, वहाँ वह 
जीव समण्टिरूप हिरण्यगर्भ से भी उत्कृष्ट परमब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है ॥ १४४॥ 

“य: पुनरेतं" "` “पुरुषमीक्षते' अर्थात्‌ इस प्रकार सकाम उपासक को ब्रह्मलोक की 
प्राप्ति का सुना जाता है । अब प्रश्‍न करते हैं कि शेब्य प्रश्‍न में तो सकाम उपासक को त्रहा- 
लोक गमन ही प्रतीत होता है ? इसका उत्तर देते हैं--ब्रह्मलोक में गया हुआ वह उपासक 
इस जीवधन अर्थात्‌ जीवसमष्टिरूप हिरण्यगर्भ से परम उत्कृष्ट पुरुष निरूपाधि चैतन्य का 
साक्षात्कार कर लेता है ॥ १४४॥ | 


इसके अतिरिक्त 'अरप्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायणः' 'उभयथा च दोषात्तत्क्रतुस्च' ` 
इन सूत्रों में व्यास मुनि ने कामना के अनुसार फल प्राप्ति होती है यह कहा है । इससे भी: 


सकाम उपासक को ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, इस प्रकार कहते हैं-- 
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अप्रतीकाधिकरणे तत्क्रतुत्यायः इरितः 
ब्रह्मलोकफलं तस्मात्सकामस्येति वणितस्‌ ॥ १४५ ॥ 
“ग्रप्रतोकेति' ॥ १४५ ॥ | 
तहि सकामस्य तत्त्वज्ञान कुतो जायत इत्याशद्कथाह- | 
' निर्गणोपास्तिसामर्थ्यात्तत्र तत्त्वमवेक्षते । 
पुनरावतंते नायं कल्पान्ते च विमुच्यते ॥ १४६.॥ 

' _भुनर्गणेति’। “इमं सानवमावतं नावतंते न स पुनरावतते न स पुनरावतते' ( छा० 
५।१५।६ ) इति “ब्रह्मणा सह ते सव इत्यादिशुतिस्मृतिसद्धावान्न तस्य पुनः संसारप्राप्तिः, 
कितु मृक्तिरेवेत्याह--पुनरावतते नायमिति ॥ १४६ ॥ 

इदानीं प्रणवोपासनप्रसङ्गाद्बुद्धिस्थ तद्ट्ेविध्यं दर्शयति-- 
प्रणवोपास्तयः प्रायो निर्गणा एव वेदगाः 
क्वचित्सगुणता5प्युक्ता प्रणवोपासनस्य हि ॥ १४७ ॥ 
“प्रणवेति' ॥ १४७॥ 
हवविध्ये प्रमाणमाह बब 
परापरब्रह्मरूप ओकार उपर्वाणतः । 
पिप्पलादेन सुनिना सत्यकामाय पृच्छते १४८॥ 


४०७ 





ब्रह्मसूत्र के अप्रतीक धिकरण में कामना के अनुसार फल प्राप्ति दिखाया है, इसलिए 
झी सकाम उपासना करनेवाले को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा वर्णन किया 
गया है ॥ १४५॥ 
झच्छा तो, सकाम उपासक को तत्त्वज्ञान केसे मिलेगा ? इसको उत्तर देते हैं-- 

र निर्गुण उपासना से ब्रह्मलोक में तत्त्व का साक्षात्कार कर (लेता है, यह पुनः लोटकर 
नहीं भ्राता भ्रोर कल्प के भ्रन्त में हिरण्यगर्भ देव के साथ विमुक्त हो जाता हे ॥ १४६॥ . 
इमं मानवमावत नावतंते न स पुनरावतंते न स पुनरावतेते' अर्थात्‌ यह मत्य पुनः 
। पुचः इस संसार में .लोट कर आता नहीं है; क्योंकि निर्गुण ब्रह्म को उपासन से तत्त्वज्ञान 
| आप्त कर लिया है, इसलिये पुरुष आवागमन से मुक्त हो जाता है “ब्रह्मणा सह ते सर्वे 





















कथन है। उसकी संसार प्राप्ति न होकर मुक्ति ही. हो जाती है ॥ १४६ ॥ 
॥ अब प्रणव उपासना के प्रसङ्ग से बुद्धि में स्थित उसके दो भेद दिखाते हैं-- 
_ ५, , . अणव अक्षर की उपासनाएं प्रायः निर्गुणरूप में ही वेद के गान करने वालों ने कही 
> दै । कहीं पर प्रणव को उपासना सगुणरूप से भी वर्णित हे ॥ १४७ ॥ 
` _ उक्तदोनोंभेदोंमें प्रमाण देते हें - 





__ झोर ना सगुण ब्रह्म को ग्रपरख्प से झोकार का उपदेश किया है ॥ १४८ ॥ 
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अर्थात्‌ ब्रह्मलोक में ब्रह्म के साथ कल्प कें अ्रन्त में मुक्त हो जाता है, यह श्रुति एवं स्मृतिका , 


. पिप्लाद मुनि ने सत्यकाम के प्रश्‍न का उत्तर देते हुए निर्गुण ब्रह्म को अर्थात्‌. पररूप 
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. परापरेति' । “एतद्दै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारस्तस्मादिदवानेतेनेवाऽऽ्यतने- 
नकतरमन्बेति' ( मेत्रा ६५ ) इति उभयरूपत्वं प्रतिपादितमित्यर्थः ॥ १४८ ॥ 


हन क यमेनापि 'एतदालम्बनं ज्ञात्वा ( कठ० २११७ ) इत्यादिना द्वेविध्यभुक्ति- 


एतदालंबनं ज्ञात्वा यो यदिच्छत तस्य तत्‌ । 


इति प्रोक्तं यमेनापि पृच्छते नचिकेतसे ॥ १४९ ॥ 
'एतदालम्बनमिति' ॥ १४९ 0 
उत्तमर्थमुपसंहरति-- 

इह वा सरणे वाऽस्य ब्रह्मलोकेऽथ वा भवेत्‌ । 


ब्रह्मसाक्षात्कृतिः सम्यगुपासीनस्य निर्गणस्‌ ॥ १५० ॥ 
इह्‌ वेति! ॥ १५०॥ 
विचारात्तत्वज्ञानसंपादनसमर्थस्य निगणब्नह्मव्यानेऽधिकार इत्ययमथं 'आत्मगीताया' 
सम्यगभिहित इत्याह-- 
अर्थोऽय सात्मगीतायामपि स्पष्टसुदीरितः । 


` विचाराक्षम आत्मानमुपासीतेति संततस्‌ ॥ १५१ ॥। 
“ग्रर्थोऽयसिति' ॥ १५१ 0 


सत्यकाम के प्रश्‍न के उत्तर में पिप्लाद मुनि ने कहा कि 'एतद्वे सत्यकाम परं चापरं च 
ब्रह्म यदोंकारस्तस्माद्विद्वानेतेनेवा&यतनेनेकतरमन्वेति अर्थात्‌ पररूप और श्रपरखूप ब्रह्म 
ओंकार है इसलिए विद्वान्‌ पुरुष इसी मार्ग से एक को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दोनों 
प्रकार से प्रतिपादन किया गया है ॥ १४८ ॥ ै 

कठोपनिषद्‌ में यम ने भी 'एतदालम्बनं ज्ञात्वा' इस प्रंकौर नचिकेता के प्रतिः उभय 
प्रकार की प्रणव उपासना का उपदेश किया है | 

नचिकेता के प्रश्न के उत्तर में यम ने उपदेश दिया है कि यह शरोंकाररूप आलम्बन को | 
जानकर जो पुरुष जिस निर्गुण ग्रथवा सगुण भाव से इच्छा करता है वह उसको उसी भाव से 
प्राप्त कर लेता है और फल प्राप्त करता है ॥ १४९ ॥ | 
. .`उक्तग्रर्थं का उपसंहार करते हैं-- पन व 

इस निर्गुण परमत्रह्वा की अच्छी प्रकार उपासना करनेवाले को इसी शरीर में अथवा 
मरणकाल में ब्रह्मलोक में पहुँचकर ब्रह्म साक्षात्कार होता है ॥ १५० ॥ | 

जिसको विचार से तत्त्वज्ञान न उत्पन्न हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को निगुण ब्रह्म के ध्यान 

में भिकार है । यह कथन आस्म गीता में किया गया हे, इस प्रकार कहते है 

-. जो व्यक्ति भ्रात्म विचार करने में आसक्त है वह निरन्तर भ्रात्मा अर्थात्‌ निर्गुण परम 

ब्रह्म की उपासना करे । यह गर्थे आत्मगीता में भलीभाँति प्रतिपादित है ॥ १५१॥ . . 
११ 


४५२ | पञ्चदशी 
झात्मगीतावाक्यान्येवोदाहरति-  . 
साक्षात्कर्तृमशक्तोऽपि चिन्तयेन्सामशङ्कितः । 
'कालेनानुभवारूढो भवेयं फलितो ध्रुवस्‌ ॥ १५२ ॥ 
साक्षादिति’ ॥ १५२॥ 
` ध्यानस्य सम्य्ज्ञानोपायत्वे दृष्टान्तमाह 
यथाऽगाधनिधेलंब्धौ नोपायः खननं विना । 
सल्लाभेऽपि तथा स्वात्मचिन्तां सुक्त्वा न चापर: ॥॥ १५३॥ 
'ययेति' । दार्ष्टान्तिके योजयति--'मल्लाभ इति' ॥ १५३ ॥ 
व्यतिरेकेणोक्तमर्थमत्वयमुखेनाह- | 
देहोपलमपाकृत्य बुदधिकुहालकात्युनः । 
खात्वा मनोभुवं भूयो गृह्होयान्सां निधि पुमात्‌ ॥ १५४ ॥ 
'दिहोपलमिति'॥ १५४॥ ` 
ज्ञानेऽसमथस्य ध्यानेऽधिकार इत्यत्र वाक्यान्तरं पठति-- 


अनुभतेरभावेऽप . ब्रह्मास्मीत्येव चिन्त्यताम्‌ । 
अप्यसत्‌ प्राप्यते ध्यानाचित्याप्तं ब्रह्म कि पुन: ।। १५५ ॥ 
















अब श्रात्म-गीता के वाक्यों का उदाहरण देते हैं-- 
आज निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार करने में ग्रसमथं भी हो तो शङ्कारहित होकर मुझ प्रत्यग्‌ 
भन्न परमात्मा का चिन्तन करते रहो । यथाकाल अनुभव में आरूढ होकर निश्चित आत्म 
विश्वान्तिखूप फल को प्राप्त करूँगा ॥ १५२ ॥ 
घ्यान ही सम्यक्‌ ज्ञान के उपाय होने में दृष्टान्त देते हैं-- 
Fo जसे पृथ्वी में गड़ी हुई भगाघ धनराशि खोदे बिना अन्य उपाय से उपलब्ध नहीं होती 
 (छतभात्मसाक्षात्कार में भी ग्रात्म-चिन्तन के ग्रतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है॥१५३॥ 
टी 2. 100 से द हुए को अब भूल से कहते हैं-- | 
हक 09९८ 33.51 कुदा हरूपी पत्थर को हटा करके हर 
मुझ ब्रह्मर्प निधि ताच करे ॥ १५४ ॥ के (व 
`. ज्ञानप्राप्त करनेमें भ्रसमर्थं व्यक्ति को ध्यान में अधिकार ह, में 
यकी में ग्रधिकार हे, इस विषय में दुसरा 
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. ह बह विषयक अनुभूत न रहने पर भी मैं बरहवारूप हूँ। ऐसा ध्यान कें, ध्यान 
कद करने रे ह्या असत्‌ जडवस्तु प्राप्त हो जाती है तो यह ब्रह्म तो नित्य प्राप्तरूप होने से क्यों नहीं 

` प्राप्त होगा ?॥ १५५ ॥ डमी | 
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ध्यानदोपप्रकरणम्‌ & ४८३ 
अनुभृतेरिति’ । ध्यानाद्धि ब्रह्मप्राप्तो कंमुतिक न्यायमाह--“भ्रपीति' । उपासकच्य 


पुवंसविद्यसानमपि देवत्वादिक ध्यानात्प्राप्यते किल, स्वरूपत्वेन नित्यप्राप्त सर्वात्मकं ब्रह्म 


व्यानात्याप्यत इति किमु वक्तव्यमित्यर्थः ॥ १५५॥ 
भह्मव्यानफलस्य प्रत्यक्षसिद्धस्वादपि ध्यानं कतंव्यमित्याह-- 
अनात्मबुद्धिशेथिल्यं फलं, ध्यानाहिने दिने । 
पश्यन्नपि न चेद्धचायेत्‌ कोऽपरोऽस्मात्पशषुवंद ॥ १५६॥ / 
'ग्रनात्मेति' ॥ १५६॥ | ध AN 
इदानोमुपपादितमर्थं संक्षिप्य दशंयति-- gS | 
देहाभिमानं विध्वस्य ध्यानादात्मानमद्दयस्‌ । 
पश्यन्मर्त्योञ्चुतो भुत्वा हतर ब्रह्म समइनुते ॥ १५७ ॥ 
देहाभिमानमिति'। मरणशीले देहेऽहमित्यभिमानपरित्यागात्स्वयममुतो सुत्वा अत्रा- 
स्मिन्नेव शरीरे स्वस्य निजं रूपं सच्चिदानन्दरूपं ब्रह्म प्राप्नोति ॥ १५७॥ 
` ध्यानदीपानुसंधानफलसाह-- रकत 
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ध्यान से ब्रह्म की प्राप्ति होती है इसमें केमुतिक युक्ति दिखाते हैं--उपासक को ध्यान 
से पूर्वे श्रविद्यमान देवभाव भी प्राप्त होता है फिर अपना स्वरूप होने से नित्य प्राप्त सर्वा- 
त्मक ब्रह्म के सम्बन्ध में तो क्या कहना ? ॥ १५५ ॥ 

ब्रह्म ध्यान का फल प्रत्यक्ष सिद्ध होने से भी ध्यान करना चाहिए, इस प्रकार 
कहते हैं-- 

प्रतिदिन ग्रात्मा के ध्यान करने से भ्रनात्मविषयक बुद्धि शिथिल हो जाती है । इस 
प्रकार प्रत्यक्ष फल देखते हुए भी यदि ध्यान नहीं करते हो तो इससे दूसरा कौन' पशु है, 
कहो ॥ १५६ ॥ ह. 

भ्रब उपपादन किये हुए ग्रथ को संक्षिप्त करके दिखाते हैं-- 

ध्यान से देहाभिमान को विध्वंस कर, भ्रखण्ड आत्मा को देखता हुआ मनुष्य मरण- 
रहित होकर इसी शरीर में परमब्रह्म को प्राप्त कर लेता है ॥ १५७॥ 

मरणशील शरीर में ग्हंभाव के मिथ्या अभिमान को ध्यान भाव से छोड़कर. 
स्वयं अमृतरूप होकर इसी शरीर में अपना निजरूप सच्चिदानन्दरूप ब्रह्म को प्राप्त कर 
लेता है ॥-१५७ ॥ 

' झब घ्यानदीप प्रकरण के ग्रनुसंधान' का फल बताते हैं-- 


® 


ध्यानदीपसिस॑ सम्यक्परासृशति यो नरः । 
८ कु मुक्तसंदाय एवायं ` ध्यायति ब्रह्म संततस्‌ ॥ १५८ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य विद्या रण्यमुनिवर्य कृत- 
पतच्च॒दश्यां ध्यानदीपः समाप्तः-॥ & ॥ 
'ऽ्यानदीपमिति ॥ १५८ ॥ 


इति श्रीमसरमहंसपरिब्राजकाचार्यश्रीमद्कारतीतीर्थविद्या रण्य- 
मुनिवर्येकिकरेण रामक्कष्णाख्याविदुषा विरचिता 
ध्यानदीपव्याख्या समाप्ता ॥९॥ १ 





i 


जो मानव इस घ्यानदीप का भली-भाँति परामश करता है, वह संशय से मुक्त होकर 
निरन्तर ब्रह्म का ध्यान करता है ॥ १५८॥ 


_ 
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दशमं नाठकदीपप्रकरणम्‌ 


नत्वा श्रीसारतीतींविद्यारण्यमुनीइवरो । 
अर्थो नाटकदोपस्य मया संक्षिप्य वक्ष्यते ॥ १॥ 


चिकीषितस्य ग्रन्यस्य निष्प्रत्यृहपरिपुरणायाभिमतदेवतातत्त्वानुस्मरणलक्षणं मङ्गल" 
साचरन्‌ सन्दाधिकारिणासनायासेन निष्प्रपचब्रह्यात्मतत्वप्रतिसिद्धये 'भ्रध्यारोपापवादास्यां 
निष्प्रपञ्चं प्रपञ्च्यते । शिष्याणां बोषसिद्धचर्थ तत्त्वज्ञः कल्पितः क्रमः ॥' इति न्यायसनसूत्य 
ग्ात्मन्यध्यारोपं तावदाह 
परमात्माऽहयातन्दपणंः पुर्व स्वमायया । 
स्वयमेव जगद्भूत्वा प्राविशज्जीवरूपतः ॥ १ ॥ 


“व्रमात्मेति' । पूर्व सुष्टेः प्रागद्वयानन्दपुर्णः “सदेव सोस्येदमग्न यासो देकमेवादवितीयं' 
( छा० ६।२।१ ), "विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ( बु० ३।६।१४ ), 'पूणंमदः.पुणेमिदम्‌' इत्यादिशुति- 
प्रसिद्धः स्वगतादभेदशस्यः परमानन्दरूपः परिपूर्णः परमात्मा स्वमायया “मायाँ तु प्रकृति 
विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌? ( शवे० ४।१० ) इति श्रुत्युक्तया स्वनिष्ठया मायाशक्त्या स्वयमेव 
जगद्मूत्वा 'तदात्मानं स्वयमकुरुत “सच्च त्यच्चाभवत्‌’ ( ते० २६, ७ ) इति श्रतेः स्वयमेव 
जगदाकारतां' प्राप्य जोवस्वरूपतः प्राविशत्‌ 'तत्सुष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌’ ( ते० २६ ), 
श्रनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविशय' (छा० ६।३।२ ) इत्यादिशरुतेर्जोवरूपेण प्रविष्टवानित्यरथः।।१॥। 


श्री भारतीतीर्थे और विद्यारण्यमुनि को नमस्कार करके, मैं नाटकदीप-प्रकरण की 
संक्षिप्त व्याख्या करता हूँ ॥ १॥ | 

'चिकीधित ग्रन्थ की निर्विष्मपृुवंक परिसमाप्ति के लिए वस्तुनिर्देशात्मक तत्त्व का 
भ्रनुस्मरणरूप मंगलाचरण करते हुए मन्द अधिकारियों को अयत्न ही निष्प्रपश्च प्रत्यग्‌ 
अंभिन्न परम ब्रह्मतत्त्व के ज्ञान की सिद्धिनिमित्त 'ग्रघ्यारोपापवादाम्यां निष्प्रपञ्चं प्रपद्यते । 


ाष्याणां बोधसिष्यथं तत्त्वज्ञैः कल्पितः क्रमः ॥ ' इस युक्ति का अनुसरण करके सर्वप्रथम 
आत्मा में ग्रध्यारोप का कथन करते हैं-- 


सुष्टि से पूर्वे ्रद्रितीये “परमानन्दरूप परमात्मा स्वकीय माया-शक्ति द्वारा स्वयमेव 
जगद्रूप होकर शरीर में जीवरूप से प्रविष्ट हुए ह ॥ १॥ 
` ^ “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयस्‌ । “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म / “पूर्णमदः पूर्ण- 
मिदम । इत्यादि श्रृतिप्रसिद्ध सृष्टि से पूर्व स्वगतादि भेदशून्य परमानन्दरूप परिपूर्ण परमात्मा 
ही रहते हैं । “मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरस्‌ ।' इस श्रुतिवाक्य के अनुसार अपने 
में स्थित माया-शक्ति द्वारा स्वयमेव जगद्रूप होकर 'तदात्मानं स्वयमेव कुरुत ४ 'सच्च 


a त्यच्चाभवत्‌? अर्थात्‌ भ्रपने स्वयं ही जगदाकाररूपता को प्राप्त होकर उसमें जीवरूप से 


प्रविष्ट हो गये॥ १॥ 


४८६ पञ्चदशी 
नतु परमात्मन एवेकस्य सवंशरीरेषु प्रविष्टत्वे पुज्यपुजकादिभावेन प्रतीयमान उत्तमा- 


घमभावो विरुध्येतेत्याशडुचाह--- अबत 
विष्ण्वाद्यत्तमदेहेषु॒ प्रविष्टो देवता भवेत्‌ । 


मर्त्याद्॒धमदेहेषु स्थितो भजति मत्यंतास्‌ ॥ २ ॥ 
“विष्ण्विति! । नायं स्वाभाविक उत्तमाधमभावः, कितु शरीरोपाधिनिबन्धनः, तो न 
विरोध इति भावः ॥ २॥ | त जू 
इत्यमात्मन्यध्यारोप॑ संक्षेपेण प्रदश्य, ससाधनं तदपवादं संक्षिप्य दशंयति--- 
अनेकजन्मभजनात्‌ स्वविचारं चिकीषति । 


विचारेण विनष्टायां मायायां शिष्यते स्वयस्‌ ॥ ३ ॥ 
'अनेकेति' । अनेकजन्मभजनादनेकेषु जन्मस्वनुष्ठितानां कमंणां ब्रह्मणि समपंणरूपा- 
-दूजनात्‌ स्वविचार स्वस्यात्मनो ब्रह्मरूपस्य ज्ञानसाधनं श्रवणादिक चिकोषंति कतृमिच्छति, 
ततः स्वविचारेण विचारजनितज्ञानेन मायायां स्वस्याद्वयानन्दत्वादिरूपाच्छादिकायासज्ञान- 
विद्यादिशब्दवाच्यायां विनष्टायां निवृत्तायां स्वयमद्वयानन्दपूर्णः परमात्मेवावदिष्यते ॥ ३ ॥ 
नतु 'तद्ब्रह्माहसिति ज्ञात्वा सवंबन्धेः प्रमुच्यते’ ( कवल्य १७ ) इत्यादिश्रतिभिबन्ध- 





एक ही परमात्मा के समस्त शरीरो में प्रविष्ट होने पर पूज्य-पूजकभाव से प्रतीयमान 
उत्तम एवं अधम भाव केसे सिद्ध होंगे ? इसका उत्तर देते हैं-- 

परमात्मा विष्णु ग्रादि के शरीरों में प्रविष्ट हुए तो देवरूप और मर्त्य प्रादि के ग्रघम- 
शरीरो में वतमानरूप से स्थित हुए तो मर्त्यभाव को प्राप्त हो गये ॥ २॥ 

. परमात्मा का विष्णु आदि देवताश्रों के शरीरों में उत्तम एवं भ्रधमभांव स्वाभाविक 
नहीं हैः ग्रपितु शरीर आदि की. उपाधियों को लेकर होते हैं। इसलिए भी परमात्मा में उत्तम 
एवं भ्रधमभाव का होना विरुद्ध नहीं है॥ २ ॥ | 

| इस प्रकार ग्रात्मा में संक्षेपतया श्रध्यारोप दिखाकर, भब साधनसहित उसका भ्रप- 

अनेकजन्म संपादित शुभकर्मरूप भजन से स्वात्मभावविषयक विचार करने की 
ओ ईच्छा करता हे और विचारजनित तत्त्वज्ञान से माया के विनष्ट हो जाने पर परमात्मा ही 

ग्रवशेषतया रहते हैं ॥ ३॥ | | 

ओ। अनेक जन्मों के भ्रनुष्ठित कर्मों का परमत्रह्म में समपंणभावपूर्वक- किये हुए भजन के 
क 55 अभाव से प्रत्यग्‌ ग्र भिन्न ब्रह्मभाव के साधन श्रवणादि विचार करने को इच्छा करता है; उस 

a विच ` विचारजन्य तत्वबोध से, भ्रपने भ्रद्वय भ्रानन्दमयादिरूप को ग्रावृत्त-करनेवालो ग्रज्ञानरूप 
a अ शब्द को वाच्य माया के निवृत्त हो जाने पर स्वयमेव श्रद्ययानन्द परिपूर्ण परमात्मा 
























eR भ्रवशिष्ट रहते हैं ॥ ३॥ | | 
।। उस परसब्रह्म को जानकर समस्त बच्चनों से विमुक्त हो जाता है” इस प्रकार श्रुतियों ' 
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निवृत्तिलक्षणस्य मोक्षस्य ज्ञानफलत्वाभिधानात्परमात्मविशेषणस्य तत्फलताभिधानमनुपपन्न- 
सित्याशङ्कचाह--- | 
अइयानन्दरूपस्य सदयत्वं च दुःखिता। 


बन्धः प्रोक्तः स्वरूपेण स्थितिसुंक्तिरितीर्यते ॥ ४ ॥। 
“अद्दयानन्देति? । अ्रद्वितोये ब्रह्मणि वास्तवस्य बन्धस्य सोक्षस्य वा दुनिरूपत्वाद्दुःखि- 


त्वादिभ्रम एव बन्धः, स्वरूपावस्थितिलक्षणा तन्निवृत्तिरेव मोक्षः, ग्रतो न श्रुतिविरोध इति 
भाव: ॥ ४॥ 


ननु 'कमणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः' ( गो० ३१२० ) इति स्मूतेर्मोक्षस्य 
कमसाधनत्वावगमात्‌ किमनेन विचारजनितज्ञानेनेत्यत ग्राहू-- _ 
अविचारकृतो बन्धो विचारेण निवतंते । 
तस्माज्जीवपरात्सानौ सर्वदेव विचारयेत्‌ ॥५॥ 


अविचारेति! । विचारप्रागभावोपलक्षिताज्ञानकृतस्थ बन्धस्य न विचारजन्यज्ञाना- 
दन्यतो निवत्तिरुपपद्यते, उदाहतस्मृतो च 'संसिद्धि'शब्देन चित्तशद्धिरेवाभिधीयते, न सोक्ष 


` इति भावः। विचारेण बन्धनिवृत्तिरुक्ता, किविषयेण विचारेणेत्यत आह--तस्मादिति' 


तत्त्वसाक्षात्कारप्यन्त सवंदा विचारं कुर्यादित्यथः ॥ ५ ॥। 


ने बन्ध-निवृत्तिरूप मोक्ष को ज्ञान का फल कहा है । इसलिए परमात्मा का शेषरूप से होना 
ही ज्ञान का फल है; किन्तु ऐसा कहना भ्रयुक्त ही है । इसका समाधान करते हैं-- 
गद्य आानन्दरूप का द्वैतयुक्त और दुःखी होना ही बन्ध कहा गया है। अपने स्वरूप 
में स्थित हो जाना ही मोक्ष कहलाता है ॥ ४ ॥ १ 
वस्तुतः ग्रद्वितीय परमत्रह्म में बन्ध और मोक्ष का निरूपण हो नहीं सकता है । इस- 
लिए मैं दुःखी हूँ, यह भ्रम ही बन्ध है श्रोर ज्ञान द्वारा इस बन्ध की निवृत्तिरूप अपने स्वरूप 
में स्थित होना ही मोक्ष है। ग्रतः इस विषय में श्रुति का कोई विरोध नहीं है ॥ ४॥ 
'कर्मणेव संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ।' भ्र्थात्‌ जनक आदि कमेयोगियो ने कर्मयोग 
के द्वारा ही ग्रात्मसिद्धि प्राप्त की थीं । ऐसा गीतावाक्य का प्रमाण है तो किर विचारजन्य 
ज्ञान से क्या प्रयोजन है ? इसका समाधान करते हैं-- | 


अ्रविचार से उत्पन्न हुआ बन्ध, विचार से ही निवृत्त होता है। इसलिए जीव और 


परमात्मा का निरन्तर विचार-विमश करना चाहिए ॥ ५ ॥ 


- विचार के प्राग्भाव से उपलक्षित अज्ञानकृत बन्ध विचारजन्य ज्ञान से भिन्न अन्य 
किसी भी साधन से दूर नहीं होता है । गीतोक्त स्मृतिवाक्य में उद्धृत 'संसिद्धि' पद से चित्‌ 
शुद्धि का ही केवल कथन हे, मोक्ष का ही नहीं और विचार से ही बन्ध को निवृत्ति कहा 
गया है । विचार से क्या सिद्ध होगा ? समाधान--विचारजन्य ज्ञान से ही ग्रविचारक्कत 
बन्ध इटता है। इसलिए जीव और परमात्मा का विचार ग्रात्मसाक्षात्कारपर्यन्त करना 
चाहिए॥ ५॥ . 


पञ्चदशी 
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तत्र जीवस्वरूपं तावन्ञिरूपयति- ` | 
अहमित्यभिमन्ता यः कर्ताऽसो तस्य साधनस्‌। = 
मनस्तस्य क्रिये अत्तबंहिवंत्ती क्रमोत्थिते ॥ ६ ॥ 
अहमिति!। यश्चिदाभासविशिष्टोऽहङ्कारो व्यवहारदशायां देहादो 'अहम्‌' इत्यभि- ` 
मन्यते; असो कर्ता, कत्‌ त्वादिधमं विशिष्टो जीव इत्यथः । तस्य कि करणनित्यपेक्षायामाह-- 
“तस्येति! । कामादिवृत्तिमानन्तःकरणभायो मनः। करणस्य क्रिपाव्याप्तत्वात्तत्कियां दशयति- 
“तस्य क्रिणेति' ॥ ६॥ 
ग्रनयोः स्वरूपं विषयं च विविच्य दशयति | 
अन्तमुंखा5हमित्येषा वृत्तिः कर्तारसुल्लिखेत्‌ । 
बहिमुंलेदमित्येषा बाह्या वस्त्विदसुल्लिखेतु ।। ७ ॥ 
“अन्तमुखेति । इदमित्येषेति' । बहिवृत्तः स्वरूपाभिनयः अवशिष्टेन विषयप्रदर्शनम । 
बाह्यं देहादुबहिवंतंमानमिदंतया निदिश्यमानं वस्तूल्लिखत्‌, विषयोकुर्यादित्यथः ॥ ७ ॥ 
ननु मनसेव सबव्यवहारसिद्धो चक्षूरादिवेयथ्यं प्रसज्येतेत्याशङ्कयाह- 
इदसो ये विशेषाः स्युगन्धरूपरसादयः । 
असांकर्येण तान्भिन्द्याद्‌ घ्राणादीन्द्रियपश्चकस्‌ ॥ ८ ॥ 


अब सर्वप्रथम जीव के स्वरूप का निरूपण करते हैं-- | 
देहादि में ग्रहंभावपूर्वक भ्रभिमान करनेवाला ग्रहङ्कारकर्ता जीव है । उस जीव का करण 
मन है और मन की ग्रन्तर्मुख और बहिर्मुख वृत्ति के भेद से क्रमशः क्रियाएं उत्पन्न होती हैं ॥६॥ 
जो चिदाभास विशिष्ट भ्रहङ्कार व्यवहारदशा का ग्राश्रय लेकर देहादि में ग्रहंभाव- 
पूवेक अभिमान करता है, वह कर्ता अर्थात्‌ कतृंत्वादि घर्म विशिष्ट जीव कहलाता है । जीव 
. का कया करण है? समाधान में कहते हैं कि कामादि वृत्ति से युक्त अन्तःकरण का एकांश 
मन है। इसलिए करण क्रिया से व्याप्त रहता है । अब उसकी क्रिया को दिखाते हँ--मन को 
दा अन्तमुख भोर बहिर्मुख वृत्ति के भेद से दो क्रियाएँ क्रमशः उत्पन्न होतो हैं ॥ ६ ॥ 
हा अब मन की अन्तर्मुखी रोर बहिमुंखी वृत्तियों के स्वरूप एवं विषय को दिखाते हैं-- 
| अहम इस प्रकार को .श्रन्तमुंखी वृत्ति कर्ता के स्वरूप का उल्लेख करती है. । 'इदस्‌ 
इस प्रकार की बहिमुंखीवृत्ति बाह्य घटादि वस्तु का उल्लेख करती है ॥ ७ ॥ 

_ जब यह मन 'ग्रहम' इस प्रकार की अन्तमुखवृत्ति करता है तब वह कर्ता को विषय 
करता है, जब “इदम्‌' इस प्रकार की बहिमुखवृत्ति करता है,.तब देह से बाहर की ओर विद्य- 
 सानवस्तुका उल्लेख करता है म्रर्थात्‌ विषय करता है॥ ७॥ 
समस्त व्यवहार की सिद्धि मन से ही सम्भव है, तब फिर चक्षु आदि इन्द्रियों की 
. कया उपेक्षा रह जाती है ? इस पर कहते हैं-- | 

. ` ` इदन्तया निदिष्टमान विषय-वस्तु गन्धादि विभिन्नरूप से प्रतीत होती है, उन्हें वे चळ. 
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ओ। आदि इन्द्रियां पृथक्‌-पृथग्रूप से प्रकट करती हैं ॥ ८ ॥ 
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इदम इति' । मनसेदमिति सामान्यमात्रं गृह्यते, तहि त्धार :, झर 
आजादिकमपयब्यत इत्यर्थः । प 1 गृह्यते, नतु तद्विशेषो गन्धादिः, भ | 


एवं सोपकरणं जीवस्वरूपं निरूप्य परमात्मानं निरूपयति-- 
कर्तारं च क्रियां तद्ठद्व्यावुत्तविषयानपि । 
स्फोरयेदेकयत्नेन योऽसौ साक्ष्यत्र चिदट्ठपुः ॥. ९ ॥ 
'कर्तारमिति'। कर्तारं पूर्वोक्तमहंकाररूपं क्रियामहमिदमात्मकमनोवुत्तिूपां व्यावृत्तः 
विषयानपि व्यावृत्तान्‌ अन्योन्यविलक्षणान्‌ घ्राणादिग्राह्मान्‌ गन्धादोन्विषयांश्च एकयत्नेन 


युंगपदे nis are 
त्यया हज कलश एव सन्‌ स्फोरयेत्रकाशयेत्‌ अ्रसावत्र वेदान्तशास्त्रे साक्षोत्युच्यत 


साक्षिण एकयत्नेन सवस्फोरकत्वसभिनीय दशंयति-- 
ईक्षे शृणोमि जिघ्रामि स्वादयासि स्पृास्यहस्‌ । 
| इति भासयते सर्व वृत्यज्ञालास्थदोपंवत्‌ ॥ १० ॥ 
क्षे खुणोमीति' 1. ईक्षे 'हपमहं पश्यामि’ इत्येवं द्रष्द॒ दशन-दुइयलक्षणा, त्रिपुटीमेक- 


` यत्नेन भासयेत्‌ । एवं श्वुणोमीत्यादावपि योज्यम्‌ । य॒गपदविकारित्वे भ्रनेकावभासकत्वे 


दुष्टान्तमाह---नृत्यश्ञालास्थदीपवदिति' ॥ १० ॥ 
` दृष्टान्तं स्पष्टयति-- ` A 
` नृत्यज्ञालास्थितो दोपः प्रभ्‌ सभ्यांइच नतंकोस्‌ । 
दीपयेदविशेषेण तदभावेऽपि दीप्यते ॥ ११॥ 


मन तो सामान्यरूप से इदमांश का ग्रहण करता है; क्योंकि वह विशेषरूप से गन्धादि 
विषयों का ग्रहण नहीं कर सकता है । इसलिए गन्धादि विषयों के ग्रहण में त्राणादि इन्द्रियो 


` का प्रयोजन है ॥८॥ 


`, इस प्रकार उपकरणसहित जीव के स्वरूप का निरूपण कर, अब परमात्मा के स्वरूप 
का निरूपण करते हैँ | | बक 

कर्ता, क्रिया और विभिन्न प्रकार के विषयों को चिद्रूप युगपत्‌ प्रकाशित करत हे वह 
उपनिषद्‌ शास्त्र में साक्षी हे ॥ ६ ॥ | | वित 
`. _ मैं देखता हूँ, मैं श्रवण करता हूँ, मैं सूँघता हूँ, मैं रसास्वादन करता हूँ और मैं स्पश 
करता हूँ । इस प्रकार द्रष्टा, दर्शन रौर हृह्यरूप त्रिपुटी को साक्षिरूप आत्मा युगपत्‌ 
प्रकाशित करता है जैसे नृत्यगृह में स्थित प्रदीप ॥ १० ॥ | 

. एक चिदात्मा ही मैं रूप को देखता हूँ । इस प्रकार द्रष्टा, दशन और: हृद्यरूप त्रिपुटी 
को युगपत्‌ प्रकाशित करता है । इस विषय को द्रष्टान्त देकर सिद्ध करते हैं-जेसे नृत्यशाला . 
में स्थित प्रदीप युगपत्‌ सबको विकाररहित होकर प्रकाशित करता है ॥ १०॥ 

` अब उक्त दृष्टान्त का -स्पष्टीकरण करते है. “7 
_ जैसे नृत्यशांला में रखा हुआ प्रज्ञ्वलित दीपक स्वामी, सभांसदों झोर नतँको 


2 


___ समानख्पं से प्रकाश देता है भोर उन सबों की अनुपस्थिति में भी जलता रहता है ॥ ११॥ 


६२ 


४६० पञ्चदशी 
'नत्येतिः । प्रविशेषेण प्रस्वादिविषयविशेषावभासनाय वुद्धयादिविकारमन्तरेणेति 


यावत्‌ ॥ ११ ॥ 
दार्ष्टान्तिके योजयति-- 
अहंकारं धियं साक्ष विषयानपि भासयेत्‌ । 


अहंकाराद्यभावेऽप' स्वयं भात्येव पुर्ववत्‌ ॥ १२॥ 
'ग्रहंकारमिति’ । सुषप्त्यादाव हंकाराद्यभावे$पि तत्साक्षितया भात्येवेत्यथः ॥ १२॥ 
ननु प्रकाझरूपाया बुद्धेरेवाहंकारादिसवंवस्त्ववभासकत्वसंभवात्‌ कि तदतिरिक्तसाक्षि- 


कल्पनयेत्याङ्कयाह-- 
निरन्तरं भासमाने कूटस्थे ज्ञसिरूपतः । 


तदृभासा भास्यमानेयं बुद्धिनृत्यत्यनेकथा ॥ १३ ॥ 


'निरन्तरमिति’ । कूटस्थे निर्विकारे साक्षिणि ज्तप्तिरूपतः स्वप्रकाशचेतन्यतया निरन्तर 
भासमाने सदा स्फुरति सति इथं बुद्धिस्तद्भासा तस्य साक्षिणः स्वरूपचंतन्येन भासमाना 
प्रकाऱ्यमानेव भ्रनेकधा 'घटोऽयं पटोऽयं' इत्यादिज्ञानाकारेण नृत्यति विक्रियते। श्रयं 
भावः--यतो बुद्धेविकारितया जडत्वात्स्वतःस्फूतिराहित्यम्‌ अ्तस्तदतिरिक्तः सर्वावभासकः 
साक्ष्यम्यपगन्तव्य इति ॥ १३ ॥ | 


उक्तमर्थं ओोतुबुद्धिसोकर्याय नाटकत्वेन निरूपयति-- 


नृत्यशाला में स्थित प्रज्ज्वलित दीपक समभाव से स्वामी, प्रेक्षकगण और नर्तकी आदि 
को विशेष ग्रवभासन के लिए वृद्धि प्रादि विकार के बिना प्रकाशित करता रहता है ॥ ११॥ 

अब उक्त दृष्टान्त को दार्ष्टान्तिक में घटाते है-- । 

साक्षिरूप त्मा इन अहड्डा र, बुद्धि और शब्दादि बिषयो को भी. प्रकाशित करता 
है । सुप्तदशा में अहद्धारादि के न रहने पर भी स्वयं पुवंवत्‌ भासता रहता है ॥ १२॥ 

प्रकाशात्मिका बृद्धि भी तो अ्रहद्भारादि के अवभासता हो सकती है, इससे भिन्न एक 
साक्षी को कल्पना क्यो की जाय ? इस पर कहते हैं-- 

अस्त जञानप्रकाशात्मक भ्रात्मा से निरन्तर भासमान होने पर यह बुद्धि उनके 
प्रकारुंसे प्रकाशित होती हुई नृत्य करती है ॥ १३ ॥ त ण 
व, कूटस्थ अर्थात्‌ निविकार साक्षी ज्ञप्तिरूप स्वप्रकाश चेतन्यरूप से निरन्तर आभासमान 
ऽद पर अर्थात्‌ निरन्तर स्फुरित होने पर यह निशचात्मिका बुद्धि प्रकाशित होकर 'यह घर: 
: है 'यह पट है' इत्यादि अनेक प्रकार से ज्ञानाकाररूप में विकत हो जाती है । तात्पर्यं यह है 


| ने द उन बुद्धि विकारी होने से जडरूप मानी जाती हे इसलिये इसमें स्फुरणा का अभाव है।. 
परत एव सर्वावभासक साक्षिरूप आत्मा को मानना पड़ेगा ॥ १३॥ 






र अ न ' उक्त भ्रथ को श्रोतृगण की बुद्धि में बैठाने के लिए नाटकरूप से निरूपण करते हैं-- 
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अहंकारः प्रभुः सभ्या विषया नर्तकी सतिः । 
तालादिधारीण्यक्षाण दीपः साक्ष्षवभासकः ॥ १४ ॥ 
अहंकार इति'। विषयभोगसाकल्यवँकल्याभिमानप्रयुक्तहर्षविषादवत्वान्नत्याभिमानि- 


. अभुतुल्यत्वमहंकारस्य परिसरवतित्वेऽपि विषयाणां तब्राहित्यात्सम्यपुरुषसाम्यं, नानाविघ- 


विकारवत््वान्नतंकोसाम्यं, धियः धीविक्रियाणामनुक्‌ लव्यापारवत्त्वात्तालादिधारिसमानत्व- 
सिन्द्रियाणां, एतत्सर्वावभासकत्वात्साक्षिणो दोपसादृइयमस्ती ति द्रष्टव्यम्‌ ॥ १४॥ 


ननु साक्षिणोऽप्यहंकाराद्यवभासकत्वे तेन तेन संबन्घापगमागसरूपविकारवत्वं स्यादि- 
त्यावाडूघाह-- 
स्वस्थानसंस्थितो दीप: सवंतो भासयेद्यथा । 


स्थिरस्थायी तथा साक्षी बहिरन्तः प्रकाशयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
'स्वस्थानेति? । दोपो यथा गसनादिविकारश्न्यः स्वदेशे$वस्थित एव सन्‌ स्वस चिहिता- 
खिलपदार्थानवभासयति एवं साक्ष्यपीति भावः ॥ १५ ७ 


नन्‌ साक्षिणो बहिरन्तरभावसकत्वा भिधानसनुपपन्चस्‌, 'अपुर्वमनपरमनन्तरमबाह्यम्‌' 


अहङ्कार स्वामी है । प्रेक्षकगण विषय है और बुद्धि नतेको है। अक्षादि इन्द्रियाँ मृदङ्ग 
बजानेवाली हैं एवं सबको प्रकाश देनेवाला साक्षी प्रदीप है ।। १४॥ 

विषयभोग की सफलता तथा असफलता के अभिमान निमित्त हर्ष और विषाद होने 
से भ्रहङ्कार को नृत्याभिमानी स्वामी के समान माना गया है । प्रेक्षकगण चारों ओर बेठे 
रहते हैं; किन्तु स्वामी के समान उनमें भ्रभिमान नहीं रहता है । इसी प्रकार विषयों का 
साम्राज्य सर्वत्र प्रसरित होता हुआ भी उनमें ग्रभिमान नहीं होता है इसलिए विषयों को 
सभ्यपुरुष के समान मांना गया हे । नतंको के अङ्गप्रदशन आदि प्रनेक प्रकार के विचार बुद्धि 
में रहते हैं इसलिए बुद्धि को नतेकी के समान माना है और इर्द्रिय-समूह बुद्धि के विकारों के 
अनुकूल व्यापार-किया करने लगती है। भ्रत एव इन्द्रिय-समूह मृदङ्ग बजानेवाले के समान 


है. भोर साक्षिरूप आत्मा इन सबों के प्रकाशक लेने के कारण दीपक समान माना 


जाता है ॥ १४॥ न 
| अहद्भारादि के भ्रवभासक होने पर तो साक्षी उस-उस से संयोग भ्रोर वियोग होने के 
कारण विकारी हो जायेगा । ऐसी श्राशङ्का कर उत्तर देते हैं-- 
जैसे दीपक भ्रपने स्थान पर ग्रचल रहता हुआ समीपस्थ पदाथ-समूह को प्रकाशित 
करता है वैसे स्थिर अ्रचल रहनेवाला साक्षी भी बाह्याभ्यन्तर प्रकाश करता रहता है ॥१५॥ 
जिस प्रकार दीपक गमनादि विकारों से रहित होकर अपने प्रदेश में स्थित रहता 
हुआ निकटवर्त्ती पदार्थों को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार साक्षिरूप आत्मा भी भूत-भविष्य 
और वर्तमानादि एवं जाग्रत, स्वप्न भ्रोर सुषुप्ति आदि ग्रवस्थाश्नो में सबको प्रकाशित करता 
है ॥ १५॥ 
२० हस्य आत्मा बाह्य एवं आभ्यन्तर दोनों का अवभासक केसे हो सकता है ? 


४९२ पञ्चदशी 


, ० इति श्रुत्या तस्य बाह्यान्तरविभागाभावाभिधान [अपाह 
( ब्‌» २।४।१९ ) बहिरन्तविभागोऽयं देहापेक्षो न साक्षिणि । 


विषया बाह्यदेशस्था देहस्थान्तरहंकृतिः ॥ १६ ॥ 
'बहिरिति’ । कस्य बाह्यत्वं कस्य चान्तरत्वमित्यत ्राह--'विषया इति ॥ १६॥ | 
नन “स्थिरस्थायी तथा साक्षी बहिरन्तः प्रकाशयेत्‌” ( प्र १०१५ ) इति ग्रविकारणः 
सतो बहिरन्तरवभासकोक्तिरयुक्ता; “अहं घरं पश्यामो त्यत्र अहम इत्यन्तरहुकारसाक्षितया 
प्रथमतो भासकस्य अनन्तर “घट पइयामी'ति घटाकारवृत्तिस्फरणरूपेण बहिनिगसानुभवा- 
दित्याशङ्कयाह- र | 
अन्तःस्था घीः सहैवाक्षेबंहिर्याति पुनः. पुनः । 
भास्यबुद्धिस्थचाश्चल्यं साक्षिण्यारोप्यते वृथा ॥ १७ ॥ 
श्रन्तःस्थेति' । दृष्टग्राहकत्वेन देहान्तरावस्थिता बुद्धिः रूपादिग्नहणाय चक्ष्रादिद्वारा 
सूयो भयो निर्गच्छत, तथा च तन्निष्ठं चाचल्यं तःद्वासके साक्षिण्यारोप्यते, भ्रतो न वास्तवं 


साक्षि णश्राचचल्यमिति भावः॥ १७॥ | 
भासके भास्यचाचल्यारोपः कव दृष्ट इत्याशङ्कयाह-- 


भगवती श्रुति साक्षिरूप ग्रात्मा को तो बाह्य और ग्रान्तर विभाग से रहित बतलाती है.। इस 
पर कहते हैं- | 
. बाह्य ओर आन्तर ये दोनों विभाग देह की भ्रपेक्षा है । वस्तुत: साक्षिरूप आत्मा में वे - 
दोनों ही नहीं हैं। शब्दादि विषय शरीर के बाह्यभाग में रहते हैं और अहङ्कार तो शरीर 
के भीतर रहता है ॥ १६॥ : 
अच्छा तो, स्थिर स्थायी विकार से रहित साक्षिरूप गात्मा बाहर एवं भीतर का 
प्रकाशक है यह कथन युक्ति-युक्त नहीं है; क्योंकि 'ग्रहं घटं पश्यामि' ्रर्थात्‌ मैं घट को देखता 
ह १ इस वाक्य में अहम पद आन्तर भ्रहङ्कार के साक्षिरूप से पहले प्रकाशक चैतन्य का, 
अनन्तर घट पश्यामि ऐसी घटाकार वृत्ति के स्फुरणरूप से बहिगंमन करता हुआ अनुभव 
का विषय बनता है? इस पर कहते हैं-- क उभ क” 
हे ग्रत्तःस्थित बुद्धि भ्रक्षादि इन्द्रियों के साथ बारम्बार विषयों के ग्रहण करने के 
... र्ये बाहर निकली रहती है। प्रकाश्य-बुद्धि में स्थित चाःवल्य उसके प्रकाशक साक्षी में 
व्यभ ही आरोपित करते हैं ॥ १७॥ ः हवन कल 
> हल हष्टवस्तु के ग्राहकरूप से, देह के भीतर स्थित बुद्धि घट-पटादि के आकार से शब्दादि : 
न्या के ग्रहण करने के लिए चक्षु आदि इन्द्रियों के द्वारा बारम्बार बाह्य-प्रदेश में निकलती 
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र है न हार ह चाश्वल्यमाव उसके भ्रवमासक साक्षिरूप ग्रात्मा में 
 तिरर्थक ही ग्रारोपित कर लिया जाता है। परमार्थतः . साक्षी की इसमें कोई चः्वलत 
 नहींहे॥१७॥ ` ह पापः .सानी की इसमें कोई बाता 
कर्मे मस्य की चञ्चलता का आरोप कहीं देखा गया है ? इस्‌ पर कूरे हैं-- . 
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गुहाच्तरगतः स्वल्पो गवाक्षादातपोऽचलः । 
तत्र हस्ते नत्य॑साने नृत्यतीवातपो यथा ॥ १८॥। 
'गुहान्तरगत इति? । गवाक्षाद्गृहान्तरगतः स्वल्पातपोऽचल एव वतते, तत्र तस्मिन्ना- 
तपे पुरुषेण हस्ते नत्यंमाने इतस्ततश्चाल्यमाने यथा भ्रातपो नुत्यतीव चलतीव लक्षयते, नतु 


. चलतोत्यर्थः ॥ १८॥ 


दाष्टान्तिकमाह-- 
- "निजस्थानस्थितः साक्षी बहिरन्तगंमागसो । 
| अकुर्वन्‌ बुद्धिचाञ्चल्यात्करोतीब तथा तथा ॥ १९ ॥। 
'निजस्थानेति'॥ १६ ॥ | 
'निजस्थानस्थित' इत्यनेन कि बाह्यादिदेशस्थत्वमेवोच्यते ? नेत्याह 
न बाह्यो नान्तरः साक्षी बुद्धेदेंशौ हिताबुभो । 
बद्धयाद्यशेषसंशान्तो यत्र भात्यस्ति तत्र .सः ॥ २०॥ 
“न बाह्य इति? । तत्र हेतुमाह--“बुद्धेरिति'। तहि कि विवक्षितमित्यत ग्राह-- 
'बुद्धघादीति' । “आादि'शब्देनेन्द्रियादयो गृह्यन्ते, 'संशान्ति'शब्देन तत्प्रतीत्युपरतिवि- 
वक्षिता ॥ २०॥ ८ 


गवाक्ष से. गृह के भीतर अल्पमात्रा में पडा हुआ सूर्ये का प्रकाश चाववल्यरहित है; 
किन्तु उस प्रकाश में हाथ के हिलाने पर वह नृत्य करता-सा प्रतीत होता है ॥ १५ ॥ 
सूय का प्रकाश, गवाक्ष के छिद्र से गृह के भीतर पडा हुआ यद्यपि ग्रल्पमात्रा में है और 
स्वतः स्थिर है तो भी सूर्य के प्रकाश में पुरुष के द्वारा हस्त के प्रकम्पन करने पर, वह प्रकाश 
नृत्य करता-सा हष्टिगोचर होता है। वस्तुतः उसमें चः्चलता नहीं है ॥ १८॥ 
शब उक्त दृष्टान्त को दार्ष्टान्तिक में घाते हैं-- | 
` ग्रपने स्वरूप में रहनेवाला साक्षिरूप भ्रात्मा बाहर एवं भीतर ग़मन-आगमत्त नहीं 
करता हुआ भी बुद्धिगत चाःचल्य दोष से चच्चलता करता हुआ सा भासता है ॥ १६ 0 
` 'निजस्थानस्थितः' इस वाक्य के ग्रनुसार क्या साक्षी का बाहरी प्रदेश में रहना 


सिद्ध होता है ? यह बात नहीं है । इसका समाधान करते हैं-- 


साक्षी चैतन्य न बाहरी देश में स्थित है और न तो आन्तर देश में ही स्थित है। 
बाहर और भीतर आना-जाना तो बुद्धि का कार्य है। बुद्धि ग्रादि सभी की प्रतीतिः शान्त हो 
जाने पर वह जहाँ भासता है वहाँ पर ही रहता है ॥२०॥  . | 
` ` यह कूटस्थ साक्षी बाहर मौर भीतर किसी भी स्थान में नहीं रहता है । इस विष्य सें 
कारण दिखलाते हुए निराकरण करते हैं कि बाहर और भीतर इस दोनों स्थानों में ते 
बुद्धि का ही आवागमन रहता है। तब फ़िर क्या विवक्षित है? बुद्धि आदि इन्द्रिय-समूह 
सहित सब की प्रतीति न होने पर अपने स्वरूप से जहाँ पर भासता है, वह वहाँ पर विद्यमान 
रहता है। इलोक में उद्धृत 'आदि' पद से इन्द्रिय-समूह को लिया गया है ।. एवं “संशास्ति 
पद से बुद्धि और इन्द्रियों की प्रतीति विवक्षित है ॥ २० ॥ | 


पञ्चदशो 


नन सवंव्यवहारोपरतो देश एव नोपलम्यते, कुतस्तसिष्ठत्वसुच्यत इत्याशङ्कघ, 


स्वाभिप्रायमाविष्करोति 
देशः कोऽपि न भासेत यदि तह्य स्त्वदेशभाक्‌ । 


सर्वदेाप्रक्लुप्त्येच सवंगत्वं न तु स्वतः॥ २१ ॥ 
देश इति? । देशादिकल्पनाधिष्ठानस्य स्वाति रिक्तदेशापेक्षा नास्तीति भावः। ननु 
देशाद्यभावे शास्त्रे सवंगतसवंसालित्वायुक्तिविरुध्येतेत्यत आह--'सबदेशेति'। स्वाभाविकमेव ` 
कि न स्यादित्यत ग्राह--'न तु स्वत इति' । श्रद्वितीयत्वादसङ्गत्वाच्चेति भावः ॥ २१॥ 
सबंगतत्वत्सवंसाक्षित्वमपि न वास्तव मित्याह 
अन्तर्बहिर्वा सवं वा यं देशं परिकल्पयेत्‌ । 
बुधिस्तद्देशगः साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत्‌ ॥ २२.॥ 
'ग्रन्तबहिरिति' ॥ २२॥ व: 
. तथा वस्तुषु योजयेदित्येयत्प्रप-्चयति-- 
| यद्यट्रपादि कल्प्येत बुद्धया तत्तत्प्रकाशयन्‌ । 


तस्य तस्य भवेत्साक्षी स्वतो वाग्बुद्ध्यगोचरः ॥ २३ ॥ 


४६४ 


समस्त व्यवहार को निवृत्त हो जाने पर तो देश की प्रतीति ही नहीं रह जाती है तब 
फिर वह साक्षी तन्निष्ठ कंसे कहा जायेगा ? इसका निराकरण करते हैं-- | हि 
- . यदि कोई देश नहीं भासित होता है तो उसे किसी देश-विशेष में न रहनेवाला ही | 
रहने दो; क्योंकि सम्पूर्ण देश में रहनेवाला होने के कारण वह सवंगत माना जाता है; किन्तु 
स्वतः नहीं ॥ २१ ॥ | । 
देश आदि की सत्यकल्पनाग्रों के आश्रयरूप सांक्षी आत्मा को अपने से भिन्न देश की 
अपेक्षा नहीं होती है। यदि अन्तःकरण की निवृत्ति से किसी देश में न भासना समुचित ही 
है। इसलिये वह सवँव्यापक है । अच्छा तो, देश आदि में न रहने पर शास्त्र में सर्वगत 
 _हाक्षिर्प का कथन विरुद्ध हो जायेगा? शास्त्र में साक्षिरूप आत्मा को स्वगत शब्द से कहा 
(क? गया प है, वह समस्त देश की कल्पना से ही कहा जाता है । वस्तुतः वह आत्मा स्वभाव से तो 
 , अ्र्वितीय ग्रसङ्गरूप है । इसलिये वह सवगत भी सिद्ध नहीं होता हे ॥ २१ ॥ 
__ सवगत के समान साक्षिरूप भी नहीं है । इस विषय में कहते हैं-- 
बुद्धि भन्तर्देश ग्रथवा बहिर्देश व सवंदेश, जिस देश को कल्पना करती है। वह साक्षि 
. रूपआत्मा उस देश में स्थित कहलाने लगता है। इस प्रकार सभी वस्तु-पदार्थो में साक्षी के 
ओ स्वरुप को समझ लेना होगा ॥ २२ ॥ ः ih 
तथा वस्तुषु योजयेत्‌' इस पूर्वोक्त वाक्य का विस्तारपूर्वक विवेचन करते हैं-- 
` बुद्धिसेजिनःजिन रूपादि विषयों को कल्पना को जायेंगी, उन-उन वस्तुझओं को 
. अकाशित करते हुए यह आत्मा उन सबका साक्षी कहलाता है; क्योंकि यह स्वतः तो . वाणी 
एवं बुद्धि का श्रविषय ही है ॥ २३॥ | | ॒ | | 
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'यद्यदिति'। कि तस्य निजं रूपमित्यत--'स्वत इति' ॥ २३ ॥ 
भ्रवाङ्मनसगोचरत्वे मुमुक्षणा न गृह्येतेति शङ्कते-- 
कथ ताइङ्मया ग्राह्य इति चेन्सैव गुह्मतास्‌ । 
सवंग्रहोपसशान्तौ स्वयमेवावशिष्यते ॥ २४ ४ 
'कथसिति' । श्रग्राह्मत्वमिष्टमेवेत्याह--'मेवेति? । नन्वात्मनो ग्राह्मत्वाभावे “विचारेण 
विनष्टायां मायायां शिष्यते स्वयम्‌ ( प्र० १०३ ) इत्युक्तं परमात्मावशेषणं न सिध्येदित्यत 
आह--सवग्रहेति' । स्वात्मातिरिक्तस्य द्वेतस्य मिथ्यात्वनिश्चयेन तत्प्रतोत्युपशान्तौ स्वात्मेव 
सत्यतयाश्वशिष्यत इति भावः ॥ २४ ॥ 


यद्यप्युक्तच्यायेन स्वात्सा परिशिष्यते, तथापि तदापरोक्ष्याय किचिरप्रमाणमपेक्षितः ० ८-९ 
मित्यत श्राहू-- | ककि 


(7 
न तत्र मानापेक्षास्ति स्वप्रकाशस्वरूपतः । TO 
| ताहग्व्युत्पत्त्यपेक्षा चेच्छु ति पठ गुरोसुंखात्‌ ॥ २५ ॥ | 
“न तत्रेति! । तंत्र हेतुमाह--“स्वप्रकाशेति' । नन्वात्मनः स्वप्रकाशतया स्वतःस्फर्तो 


उसका अपना क्या स्वरूप है? इस पर कहते हैं । यह आत्मा स्वभावतः वाणी एवं 
बुद्धि श्रादि का विषय नहीं है, तथापि यह उस-उस का साक्षी बन जाता है ॥ २३ ॥ 

वाणी और मन का अविषय होने पर तो फिर भुमुक्षुजन इसे केसे ग्रहण कर सकेंगे ? 
इसका समाघान करते हैं-- 

मन एवं वाणी का भ्रविषय कूटस्थ आत्मा मुझसे कंसे जाना जायेगा ? यदि ऐसी बात 


है तो न जाना जाय । समस्त प्रतीति का उपशमन हो जाने पर कूटस्थरूप भ्रात्मा ही अव- 
शिष्ट रह जाता है ॥ २४॥ : 


कूटस्थरूप आत्मा मन एवं वाणी का सविषय होने से कसे ग्राह्य हो सकेगा ? .यदि 

आत्मा मन और वाणी आदि से दृष्टिगोचर नहीं होता है -तो उसे ग्रहण मत करो; क्योंकि 

उसका ग्रहण न होना ही अभीष्ट है । ग्रच्छा तो, आत्मस्वरूप का ग्रहण न होने में 'विचारेण. 

विनष्टायां मायायां शिष्यते स्वयम्‌ । इस पूर्वोक्त कथन में परमात्मा ही भ्रवशेषरूप से रह 

काता है। यह सिद्ध नहीं होगा ? अपने स्वरूप से भिन्न समस्त द्वेत-वस्तु में मिथ्यात्व के 

निश्चय से उस .विषयक प्रतीति उपशम हो जाने पर अपना स्वरूपभूत आत्मा ही सद्रूप से 
प्रवशिष्ट रह जाता है ॥ २४ ॥ 


है. जोकि उक्त न्याय से ्रपना आत्मा ही भ्रवशिष्ट रह जाता है तो भी उसके अपरोक्ष 
[ - ज्ञान के लिए किसी प्रमाण की अ्रपेक्षा रहती है । इस पर कहते हैं-- 
1 आत्मा तो स्वयमेव प्रक्राशघन होने से उसके प्रत्यक्षज्ञान के लिए अन्य किसी प्रमाण 
की अपेक्षा नहीं होती | यदि व्युत्पत्ति भ्रर्थात्‌ ज्ञान की सिद्धि को अपेक्षा समझते हो तो 
सदगुरु के मुख से उपनिषदों का श्रवण करो ॥ २५॥ 

साक्षिरूप आत्मा के ग्रपरोक्षज्ञान के लिए किसी भी प्रत्यक्षादि प्रमाण को अपेक्षा नहीं 
पडती है। इस विषय में हेतु दिखलाते हुए कहते हैं कि यह कूटस्थरूप साक्षी आत्मा स्वयं 
प्रकाशात्मक है । अच्छा तो, आत्मा स्वयं प्रकाशरूपतया स्वतः स्फुतिरूप माना जाता है भौर 











४६६ पञ्चदशी 
मानं नापेक्ष्यते इति व्युत्पत्तिसिद्धये मानमपेक्षितमित्याशंडुः्य, श्रुतिरेवात्र प्रमाणमित्याह 


'तादुगिति' ॥ २५ ॥ पन 
एवमुत्तमाधिकारिण आत्मानुभवोपायमभिधाय, मन्दाधिकारिणस्त दशयतिं-- . 


यदि सवंग्रहत्यागोऽदाक्यस्ताह धियं ब्रज ॥ . 
शरणं तदधीनोऽन्तरब हिर्वेषोऽनुभयतास्‌ ॥ २६ ॥ 
इति शरीमत्परमहंसपरिब्राजकाचारयंश्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनिवर्थकृतप-चदश्यां 
नाटकदीपाख्यं प्रकरणं समाप्तस्‌। १० ॥ 
थ्रो । बुद्धिशरणत्वे कि फलमित्यत आाह--'तदधीन इति । _ बुद्धया, यद्य- 


|. हि. 


त्परिकल्प्यते बाह्ममान्तरं वा तस्य तस्य साक्षित्वेन तदधीनः पपमात्मा तथवानुभुयता- 
मित्यथः ॥ २६ ॥ 


इति. श्रीमत्मरमहंसपंरिव्राजकाचार्यश्रीभारतीतीथविद्या रण्प- 
मुनिवयंकिद्धूरेण श्री रामक्कष्णाख्यविदुषा विरचिता 
नाटकदीपव्याख्या समाप्ता ॥ १० ॥ 


इसके ज्ञान के लिये अन्य प्रमाण की भ्रपेक्षा नहीं समझी जाती है । यद्यपि ज्ञान को सिद्धि के 
लिये अपेक्षा होती है तो भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पुरुष के मुखारविद से उपनिषदों का भलो-प्रकार 
श्रवण करो ॥ २५॥ 


इस प्रकार उत्तम ग्रधिकारी के प्रति ग्रात्मानुभव का उपाय दिखलाकर, भ्रब मन्दः 


' अधिकारी, के लिये आत्मानुभव का उपाय बताते हैं-- | 
. यदि समस्त द्वेतप्रपच्च को नहीं छोड सकते हो तो बुद्धि कों ग्रपना लक्ष्य बनाझो; 


क्योंकि बुद्धि के ग्रधीन बाहर भर भीतर की सभी वस्तुएँ कल्पित मानी जाती हैं और उस 


बुद्धि का यह आत्मा साक्षी है ऐसा अनुभव करो ॥ २६ ॥ 


इति स्वंदशनाचायश्रीकृष्णानन्दसाग रविरचिता 
दशमनाटकदीपप्रकरणहिन्दीव्याख्या 


अस्य ॒ है 














एकादा ब्रह्मानन्दे योगानन्दप्रकरणम्‌ 


नत्वा श्रोभारतोतीथविद्यारण्यमुनोश्वरौ । 
ब्रह्मोनन्दाभिधं ग्रन्थं व्याकुर्वं बोधसिद्धये ॥ १॥ 


. चिकोर्षितग्रन्थस्य निष्प्रत्यहपरिपुरणाय परिपन्थिकल्मषनिवृत्तये श्रभिमतदेवता- 

तत््वानुसधानलक्षणमङ्गलमाचरन्‌ शरतूप्रवृत्तिसिद्धये सप्रयोजनमभिघेयमाविष्कुवन्‌ ग्रन्या- 

रस्भं प्रतिंजानीते-- प्र 
ब्रह्मानन्दं प्रवक्ष्यामि ज्ञाते तस्मिन्नशेषतः । 
ऐहिकामुष्मिकानर्थत्रातं हित्वा सुखायते ॥ १॥ 


'्रह्वानन्दसिति' । “निविशेष परं ब्रह्म साक्षात्कतृमनोश्वराः। ये मन्दास्तेऽनुकम्प्यन्ते 
सविशेषनिरूपणेः' इति सविशेषन्नह्मरूपाणां देवतानां तत्वस्य निर्विशञेषग्रह्मरूपत्वाभिधानाद्‌- 
ब्रह्मणश्च 'आनन्दो ब्रह्म’ ( ते० २६ ) इत्यादिश्रतिभिरानन्दरूपताभिधानाद्‌ब्रह्मानन्दमित्या- 
नन्दरूपस्य ब्रह्मणो वाचकरब्दप्रयोगेण 'यद्धि मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति’ इति श्ृति- 
प्रोक्तन्यायेन ब्रह्मातुसंधानलक्षणं मङ्गलाचरणं सिद्ध, ब्रह्मणश्च सववेदान्तप्रतिपाद्यत्वात्‌ 
तत्प्रकरणरूपस्य अस्य ग्रन्थस्यापि तदेव विषय इति 'ब्रह्म'शब्दप्रयोगेण विषयश्चापि सूचितः 


श्री भारतीतीर्थ और विद्यारण्यमुनि को नमस्कार करके, मैं ज्ञान को सिद्धि के हेतु 
ब्रह्मानन्द नामक ग्रन्थ का विवेचन करता हूँ ॥ १॥ | क: 

. चिकीषित ग्रन्थ की विध्ननाशपूर्वक परिसमाप्ति के लिये दोषकलंक दूरी करणाथ तत्त्व 
फरे अनुसंघानरूप इष्टदेवतात्मक मंगलाचरण करते हुए, श्रोतृगण को प्रवृत्ति के लिये सप्रयो- 
जन प्रतिपाद्य विषय को अविष्कार करते हुए ग्रन्थ के प्रारम्भ को प्रतिज्ञा करते हैं-- 


ब्रह्मस्वरूप के आनन्द का मैं विवेचन करता हूँ, उस प्रतिपाद्य भ्रोर प्रतिपादकरूप 


a ब्रह्मानन्द का. बोध होने पर लोक एवं परलोक के अनथ समूह को निःशेष छोडकर सुखरूप 


ब्रह्म ही बन जाता है॥ १॥ 

` . . 'निविशेषं परं ब्रह्म साक्षात्‌ कतुंमनीश्वरा: । ये मन्दास्तेऽनुकम्प्यन्ते सविशेषनिरूपणेः॥।' 
्र्थात्‌.निरुपाधिक परमन्रह्म के साक्षात्कार करने में जो असमथ मन्द अधिकारी हैं; उन पर 
निरुपाधिक परमन्नह्म के निरूपण द्वारा अनुग्रह करते हैं । इस प्रकार सविशेष ब्रह्मरूप देव- 
ताझों के तत्त्व के निर्विशेष परमन्रह्म के रूप से अभिधान किया और श्रुतियों में 'आचन्दो ब्रह्म 
ग्र्थात्‌ ब्रह्म को ग्रानन्दस्वरूप बताया है । इसलिए आनन्दरूप ब्रह्म के वाचक शब्द के प्रयोग 


'से 'यद्धि मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति' इति श्रुति कथित च्याय से ब्रह्मानुसंघानरूप मंगला- 


चरण, सिद्ध हुँ है। ब्रह्म सम्पूर्ण वेदान्तशास्त्र के प्रतिपाद्य होने के कारण उसके प्रकरंणरूप 


, इस ग्रन्थ का'भो वही विषय है इसलिये 'ब॒ह्म' शब्द के प्रयोग से विषय भी सूचित होता है। 


६३ 


४ पञ्चदशो 


'ऐहिकेति' उत्तराधन भ्रनिष्टनिवत्तोष्टप्राप्तिरूपं प्रयोजनद्वय॑ मुखत एवोक्तम्‌ । ब्रह्मानन्दं 
पालि ब्रह्मानन्दः; चाच्यवाचकयोरभेदोपचारात्तत्प्रतिपादको ग्रन्थोऽपि 
_ ब्रह्मानन्दः तं प्रवक्ष्यामीति तस्मि्प्रतिपादमप्रतिपादकरूपे ब्रह्मानन्दे ज्ञातेऽवगते सति एहिका- 
मष्मिकानथंत्रातं ऐहिकानामिह लोके भवानां देहपुत्रादष्वहंममाभिमाचप्रयुक्तानासाध्यात्मि- 
कादितापानामामव्मिकाणाभमुष्मिन्‌ परलोके भवानां च तेषामनर्थानां त्रातः समहः तमशेषतः 
निःल्ञेषं यथा भवति तथा हित्वा परित्यज्य सुखायते सुखरूप ब्रह्मेव भवति ॥ १॥ 
` ब्रह्मज्ञानस्य गनिष्टनिवृत्तोष्टप्राप्तिेतुत्वे बहूनि भुतिस्मृतिवाक्यानि प्रमाणानि ` 
सन्तीति प्रदर्शयितुकामः तावत्‌ ब्रह्मविदाप्नोति पर’ ( ते० २।१.), “भुतं ह्यव मे भगव- 
दृदुशेम्यस्तरति शोकमात्मवित्‌ इति सोऽहं भगवः शोचामि तं मा भगवान्‌ शोकस्य पारं तारयतु' 
( छा० ७।१।३ ) इति वाक्यद्यमथतः पठति 
ब्रह्मवित्‌ परमाप्नोति शोकं तरति चात्मवित्‌ । 
रसो ब्रह्म रसं लब्ध्वाऽऽनन्दी. भवति नान्यथा २॥ 
ब्रह्मविदिति’ । ब्रह्म वेत्तीति ब्रह्मवित्‌, परमुत्कृष्टमानन्दरूपं ब्रह्म प्राप्नोति ग्रात्मविद्‌, 
“मुम'शब्दवाच्यं देशकालवस्तुपरिच्छेदशून्यम्‌, श्ात्मानं वेत्तीत्यात्मवित्‌ शोकं स्वसंसुष्ठं 
पुरुषं शोचयतीति शोकस्तमोमूलः संसारस्तं तरति भ्रतिक्रामति। ननूदाहृततेत्तिरीयक- 
श्रुतिवाक्ये ब्रह्मज्ञानस्य परप्राप्तिहेतुतेवावभासते, नानन्दप्राप्तिहेतुतेत्याशङ्कच, आ्नन्दप्राप्तिः 


इलीक के उत्तराद्धे भाग से अनिष्ट की निवृत्तिरूप और इष्ट की प्राप्तिरूप मुख्य दो प्रयोजन 

कहे गये हैं । प्रस्तुत वर्णन में ब्रह्मानन्द का तात्पर्यं ब्रह्म ही आनन्द है, वाच्य ग्रौर वाचक के 

झभेद के उपचार से उसका प्रतिपादक यह ग्रन्थ भी ब्रह्मानन्द है, प्रतिपाद्य-प्रतिपादकरूप 

ब्रह्मानन्द के स्वरूप का ज्ञान कर लेने पर देह, पुत्र, कलत्र आदिकों में अहन्ता एवं मंमता 

के  श्रभिमान से उत्पन्न होनेवाले इस लोक के श्राध्यात्मिक .तापों का तथा परलोक में 

क क रा का जो समूह है उस सबको जिस किस प्रकार छोडकर, सुखरूप ब्रह्म ही हो 

ब्रह्मज्ञान ग्रनिष्ट को निवृत्ति एवं इष्ट की प्राप्ति में कारण है। इसमें भ्रनेक श्रृति एवं 

Sh वोक्यों के प्रमाण हैं, उसको दिखाने की इच्छा से 'ब्रह्मविदाप्नोति पर तथा ‘तरति 
त्मवितु' इन दोनों श्रुति वाक्यों का भ्रर्थतः पाठ करते हैं-- _ इ 

ब्रह्मवेत्ता परमब्रह्म को प्राप्त कर लेता है और भ्रात्मा को जाननेवाला संसार से 


स्मृति 
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हर ॥ hd है । इस स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त करके आनन्दरूप हो जाता है, अन्य प्रकार 







"यनी ब्रह्म को जाननेवाला परम उत्कृष्ट ग्रानन्दरूप. ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, 'भूम' शब्द 
se हक वाच्य देश-कालादि वस्तु से परिच्छेदशून्य आत्मा है। ऐसे भ्रात्मा को जाननेवाला पुरुष 
ग्रीक का अतिक्रमण कर जाता है अर्थात्‌ भ्रज्ञानपूर्वक संसार-सागर से तर जाता है । अब 
“हे, करते हैं कि उदाहरण”““““'तैत्तिरीयक श्रुतिवाक्य में ब्रह्मज्ञान को परमन्नहम की 
SE में हेतु है यही भ्रवभासरूप हे, भ्रानन्द में कारण नहीं ? उत्तर--'रसौ वे सः', “रसं 
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हेतुत्वप्रतिपादनपरं 'रसो वै सः? ( ते० २६ ) 'रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति’ ( ते० २६) 
इति तदीयमेव वाक्यमर्थतः पठति--'रस इत? । 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः ( ते० २।१।१ ), 


'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः’ ( ते० २१ ) इति प्रकरणादो ब्रह्मात्मशब्दाम्यास- 
भिहितो य शात्माऽसो रसः सारः, ग्रानन्दरूप इत्यथः। रसमानन्दरूपं ब्रह्म. लब्ध्वा 'ब्रह्याह- 
सस्मी'ति ज्ञानेन प्राप्य गानन्दी भवति ग्रपरिच्छिन्ननिरतिञयसुखवान्भवति। उतक्तमथं 
व्यतिरेकप्रदञनेन प्रढयति--'नान्यथेति? | 


। अन्यथा ब्रह्मात्मेकत्वज्ञानं विहाय साघनान्तरा- 
नुष्ठानेन नानन्दी भवतीत्यर्थ: ॥ २॥ | 


एवसन्वयमुखनेष्टप्राप्त्यनिष्टनिवृत्तिप्रतिपादनपराणि वाक्यानि प्रदइयं, ग्रन्वयव्यति- 
रेकाम्यामनर्येनिवृत्तिप्रदर्शनपरम्‌ 'यदा ह्येवेष एतस्मिन्नदुरयेनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं 
प्रतिष्ठां विन्दतेऽथ सोऽभयं गतो अवति' ( तै० २७ ), 'थदा ह्योवेष एतस्मिन्नुदरमन्तरं 
कुरुतेऽथ तस्य भयं भवति’ ( ते० २।७।१ ) इति वाक्यद्वयसर्थतोञ्नक्रासति-- 
प्रतिष्ठा विन्दते स्वस्सिन्‌ यदा स्यादथ सोऽभयः । 
कुरुतेऽस्मिन्नन्तरं चेदथ तस्य भयं भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रतिष्ठामिति’ । अ्रस्यायसर्थः--यदा - यस्मिन्काले । हीति बिद्वत्प्रसिद्धिप्रदर्शनपरो 
निपातः, एवेत्ययमेवानर्थनिवृत्त्युपायो नान्य इति नियमनारथः। एष मुमक्षः एतस्मिन्विदृद- 
नभवगस्ये भ्रदृद्ये इन्द्रियागोचरे भ्रनात्म्ये श्रनात्मीये स्वरूपतया स्वकोयत्वरहिते निरुक्ते 
निरुक्तं निर्वचनं शब्देनासिधान यत्र नास्ति तदनिरक्तं तस्मिन्ननिलयने निलोयतेऽस्मिन्नितिं 
निलयनमाधारः, स न विद्यते यस्य तस्मिन्‌ स्वमहिम्नि स्थित इत्ययः । ्रभयमद्वितोयं 
'द्वितीयाद्दे भयं सवति’ ( बु० १।४।२ ) इति थुतेभंयशब्देनात्र भयहेतुभेदो लक्ष्यते । न विद्यते 


ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति’ उसी तेत्तिरीयक श्रृतिवाक्य का अर्थतः करते हैं कि वह आत्मा 
रसस्वरूप है। रसस्वरूप आत्मा को प्राप्त करके निरतिशय श्रानन्दरूप बन जाता है। 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ,'एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः' इस प्रकरण आदि में. ब्रह्म एवं आत्मा 
इन दोनों शब्दों से भ्रभिहित जो ग्रात्मा है, वह सार है भ्रर्थात्‌ ग्रानन्दरूप हे । रस भ्रानन्दरूप्‌ 
ब्रह्म को प्राप्त करके 'में ब्रह्म हुँ इस ज्ञान से अपरिच्छिन्न निरतिशय सुखवाला होता है। 
उक्त अर्थे को व्यतिरेकरूप से हृढ करते हैं--आत्मा और ब्रहम के. प्रमेदात्मक ज्ञान को छोडकर 
दुसरे साधन के अनुष्ठान से निरतिशय आनन्दी नहीं हो सकता है ॥ २॥ 

इस प्रकार अन्वयमुख से अनिष्ट निवृत्ति एवं इष्टप्राप्ति में प्रतिपादनपरक वाक्यों 
को दिखा करके, भ्रब ग्रन्वय एवं व्यतिरेकरूप से अनर्थ निवृत्ति प्रदर्शक 'यदा ह्येवैष एतस्मि- 
न्नुदरमन्तरं कुरुतेऽथ तस्य भयं भवति तथा 'यदा ह्येवेष भयं भवति’ इन दोनों श्रुति वाक्यों 
का अर्थतः अनुक्रमण करतेहे--  . म 

जब उपासक अपने स्वरूप में मैं ब्रह्म हूँ ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, उस दशा में वह 
अभय हो जाता है ।.यदि वह उपास्य में भेदभाव रखता है तो उसे भय प्राप्त होगा ॥ ३ ॥ 

जिस काल में यह मुमुक्षुजन श्रभय ता 'द्वितीयाद्वे भयं भवति' अर्थात्‌ अद्वितीयरूप हो 
जाता है; क्योंकि द्वितीय वस्तु से भय होता है तथा अपने स्वरूप में अच्छी तरह संशयः 





'पञ्चदशी 


भयं भेदो यथा भवति तथा प्रतिष्ठां प्रकषण संहायविपर्ययराहित्येन स्थितिः ब्र ह्याहसस्मीत्य- 
वस्थानं प्रतिष्ठा तां विन्दते गुरूपसत्त्यादिना श्रवणादिकं कुत्वा लभते । ग्रथ तदानीमेव स 
एवं विद्वानभयं भयर हितं मोक्षरूपमद्रितीयं ब्रह्म गतः प्राप्तो भवति; ब्रह्मा वेद ब्रह्मच भवति' 
( मुण्ड० २२1९ ) इति श्रुतेः । यदा यस्मिन्नेव काले एष पूर्वोक्तः एतस्मिन्तदुश्यत्वादिगणके 
प्रत्यगभिन्ने ब्रह्मणि । उदिति निपातः 'ग्रपि' शब्दाथः । अरमुदल्पमपि श्रन्तर भद उपास्यो- 
पासकादिलक्षणं कुरते पश्यति घातूनामनेकार्थत्वादथ तदानीमेव! तस्य भेददशिनो भय संसार- 


प्रयुक्तं दुःखं भवति ॥ ३ ॥ | नाबाद 
भेददशिनां भयं भवतीत्येतद्दृढीकतुं ब्रह्मात्मेकत वाय्वादीनां भय- 
प्रदर्शनपरं “भीषाऽस्माद्वातः पवते’ ( ते० २।८ ) इत्यादिमन्त्रमर्थतः पठति-- 
चायुः सुर्यो वह्निरिन्द्रो सुत्युजन्मान्तरे$न्तरस्‌ । 
कृत्वा धर्म बिजानन्तोऽप्यस्मादभीत्या चरन्ति हि॥ ४ ॥ 
“वायुरिति'। वाय्वादयो जगन्नियामकत्वेन प्रसिद्धाः पत्चापि देवताः, अतीते जन्मनि 


५७० 


घर्ममिष्टापुर्तादिलक्षण विजानन्तोऽपि ज्ञानपुर्वकमनुष्ठितवन्तोऽपि अन्तर प्रत्यरब्रह्मणो भेदं ` 


कुत्वाऽस्मादब्रह्मणो भीत्याऽस्मिन्वास्वादिजन्मनि चरन्ति स्वव्यापारेषु सदा प्रवतंन्ते । “हि- 
शब्देन 'भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्थः। भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पःचसः 
(कठ० २।६।३ ) इति 'कठशुतो' यमेनोक्तां प्रसिद्धि दशयति ॥ ४॥ 


विपर्ययरहित होकर मैं ब्रह्मरूप हूँ, इस प्रतिष्ठा अर्थात्‌ ब्रह्मावस्थानरूप स्थिति को प्राप्त 
करता है ग्रर्थात्‌ सद्गुरु के मुख से श्रवणादिक साधन द्वारा ब्रह्मात्मैकभाव प्राप्त कर लेता है, 


उस काल में यह विद्वान्‌ पुरुष भयरहित हो जाता है भ्रर्थात्‌ मोक्षरूपं अद्वितीय ब्रह्म को प्राप्त . 


कर लेता है; क्योंकि ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' भ्रर्थात्‌ ब्रह्म को जाननेवाला ब्रह्मरूप ही होता 
दै । 'यदा ह्येवेष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते, इस वाक्य का आशय है कि जब कभी व्यक्ति 


उसी ्रतयग्‌ अभिन्न ब्रह्म में थोडा-सा भी भेद देखता है । श्रुति में उद्धृत 'उत्‌' इस निपात . 
'ग्रपि' शब्द के अ्रथ में प्रयुक्त है, उपास्य एवं उपासक भ्रादिरूप थोडा-सा भी प्रन्तर-मेद ` 


देखता है, तब उस भेददर्शी को भय अर्थात्‌ संसार प्रयुक्त दुःख होता है ॥ ३॥ 
` सेददशियों को भय होता है, इस बात को हृढ करने के लिये प्रत्यग्‌ श्रभिन्न ब्रह्म के 
30 वायु आदिकों के भयप्रदशंक “भीषास्माद्वातः पवते' इत्यादि मन्त्र का ग्र्थतः पाठ 


हक दिये हँ A र > 
वायु, सूय, श्रग्नि, इन्द्र औौर मृत्युदेव पूर्वं जन्म में धमं को जानते हुए भी ब्रह्म के साथ ` 


` अपना भेदभाव मान करके ब्रह्म के भय से ग्रपना-ग्रपना व्यापार करते हैं ॥ ४॥ 

जगत्‌ के नियामकरूप से प्रसिद्ध वायु, सुर्य, अग्नि, इन्द्र रौर मुत्युदेव ये पाचों देवता 
प्रतीत जन्म में इष्ट-पूर्वादिर्प धमं का ज्ञानपूर्वक अनुष्ठान किये हुए भी प्रत्यगात्मा और 
ब्रह्म का भेद करके, इस ब्रह्म से भयभीत होकर इस वायु भ्रादि जन्म में अपने-प्रपने व्यापारों 


में सदा प्रवृत्त होते हैं । श्लोक में उद्धृत 'हि'.शब्द से भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपत्ति सूर्यः! 









. भयादिल्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ।' कठोपनिषद में 
ह तो पति पश्चम; षद्‌ में नचिकेता के प्रति यम द्वारा कही 
। इईयक्तिकी प्रसिद्धि दिखाते हैं | ४॥ क 32303 858 
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ननु 'तरति शोकमात्मवित्‌' ( छा० ७।१।३ ) इत्यादिषदाहतवाक्येषु ब्रह्मानन्दज्ञान- 
स्यानथ निवृत्तिहेतुत्व स्पष्टं नावभासत इत्याशङ्कच, तथाप्रतिपादनपरं वाक्यमुदाहरति-- 


आनन्द ब्रह्मणो विद्वान बिभेति कुतश्चन । 
एतमेव तपेच्षेषा चिन्ता कर्सास्निसंभुता ॥ ५७ 


“भरानन्दर्मिति' । “राहोः शिर? इत्यादिवद्‌ भेदव्यपदेश ग्रोपचारिक: । ब्रह्मणः स्वरूप- 
मुतमानन्दे विद्वानपरोक्षतया जानन्‌ पुरुषः कुतश्चन कस्मादपि एऐहिकभयहेतोर्व्या च्रादेः 
पांरलोकिकभयहेतोः पापादेर्वा न बिभेति भयं न प्राप्नोति। ननु तत्त्वविदः पापादेभंयं 
नास्तोत्येतत्कुतोऽवगम्यत इत्याशङ्कय, तत्प्रतिपादकम्‌ 'एत्‌ ह वाव न तपति किमह साथ 
नाकरवं किमहं पापमकरवम्‌' इति वाक्यमर्थतः पठति--'एतमिति'। कर्माग्निउभुता 
पुण्यपापरूपक कर्मवारिनः अ्रकरणकरणाभ्यामग्निवत्संतापहेतुत्वात्‌ तेन संभूता संपादिता एषा 
“पुण्यं नाऽकरवं कस्मात्‌, पापं तु कृतवान्‌ कुतः ?' इत्येवंरूपा चिन्ता एतमेव तत्वविदमेव न 
तपेत्‌.न संतापयेत्‌, नान्यमविद्वांसम्‌ । स तु तया चिन्तया सदा संतप्यत इत्यर्थः ॥ ५॥ . 
` -.` पुण्यपापयोरतापकत्वे हेतुप्रदशंनपरं 'स य एवं बिद्वानेते आत्मान्‌ स्पुणुते', “उभे 
ह्येवेष एते आत्मान्‌ स्पुणते' ( ते० २।९।१ ) इति वाक्यद्वयम्थंतः पठति-- 


'तरति शोकमात्मवित्‌’ इत्यादि उदाहृत वाक्यों ब्रह्मानन्दज्ञान अनर्थ की निवृत्ति का 
कारण स्पष्टरूप से भ्रवगत नहीं होता है। ऐसी आशङ्का कर वैसा ही प्रतिपादनपरक वाक्य 
का उदाहरण देते हैं-- | 

ब्रह्म के स्वरूपभूत आनन्द को जानकर विद्वान्‌ पुरुष किसी से भी नहीं डरता है। कर्म- 
रूप अग्नि से उत्पन्न यह चिन्ता इस तत्वदर्शी को ही नहीं व्यथित करती अपितु अज्ञानी 


. को भी दुःख देती है॥ ५ ॥ 


“राहोः शिरः इसके समान भेद का कथन उपचारमात्र है । ब्रह्म के स्वरूपभूत आनन्द 


` को विद्वान्‌ पुरुष अपरोक्षरूप से जानता हुआ किसी भी ऐहिक व्याधादि भय हेतु से अपना 


पारलौकिक भय हेतुं पापादि से नहीं डरता है । तत्ववेत्ता को पापादि से भय नहीं होता है, 
यह कैसे ज्ञात होता हैं? उसके प्रतिपादक श्रुति वाक्य का अर्थेतः पाठ करते हैं--'एत्‌ह वाव 


न तपति किमहँ. साघु नाकरवे किमहं पापमकरवम्‌' अर्थात्‌ पुण्य का अनुष्ठान नं करके और 


पाप का अनुष्ठान करने के कारण अग्नि के समान वह पुण्य-पापरूप कमें मनुष्य को सन्ताप ` 
देता है, प्रतः पुण्य-पाप को अग्नि कहा जाता है । पुप्यपाप कर्मरूप पा से उत्पन्न हुई 'पुण्यं 
नाऽकरवं कस्मात्‌ पापं तु कृतवान्‌ कुतः' ? यह चिन्ता, मैंने पुण्य क्यों नहीं किया ? पाप क्यों 
किया ? तत्त्वदर्शी को भी सन्ताप नहीं देतो है; किन्तु उससे भिन्न प्ज्ञानो को भो सन्ताप 
देती है, वह तो उस चिन्ता प सदा सन्ताप रहता है ॥ ५॥ छ ु 

`` . पुण्य भौर पाप ये दोनों तत्त्ववेत्ता के लिये सन्तापरूप न होने में हेतुप्रदशक “स य एवं 
विद्वानेति भ्रात्मान' स्पुणुते उभे ह्येवैष एते भ्रात्मान्‌ स्पूणुते इन श्रुति वाक्यों का अर्थतः पाठ 
करते है- . र 





पञ्चदशो 


एवं विद्वान्कमंणी द्वे हित्वाऽऽत्मानं स्मरेत्सदा । 
कृते च कमंणी . स्वात्मरूपेणैवेष पश्यति ॥ ६॥ 


'एवमिति' । स यः कञ्चित्पुमानेवमुक्तेन प्रकारेण “स यश्चायं पुरुष यश्चासावादित्ये स 
एकः! ( ते० २।८ ) इत्यनेन प्रकारेण विद्वाञ्जानन्‌ प्रवतते, स एते पुण्यपापे हित्वेत्यध्याहारः। 
रात्मानं ब्रह्माभिन्न प्रत्यञ्चं स्पृणृते प्रीणयति, सदा स्मरेदरित्य्थः । यतः पुण्यपापयो भिथ्यात्वा- 
नुसंधानेन हानं कृतं अतस्तद्विषया चिन्तैव नास्ति, कुतस्तन्निमित्तकस्ताप इत्यभिप्रायः । किच 
एष विद्वानेते पूर्वोक्ते उभे पुण्यपापरूपे कमंणी देहेर्ब्रियादिप्रवृत्त्या जनिते स्वात्मानुरूपेणेव “इद 
सर्वे यदयमात्मा’ ( ब० २४६ ) इत्यादिवाक्योक्तप्रकारेण पश्यति । जानातीत्यर्थः । ग्रतः 

स्वात्मासित्तत्वादप्यतापकत्वमिति भावः॥ ६ ॥। 


_- ननु 'ताभुक्तं क्षोयते कमं कल्पकोटिशतेरपि' इत्यादिशास्त्रसऱद्भावादनादो संसारे 
बहुजन्मोपार्जितेषु- पुण्यापुण्यलक्षणेषु कमंस्वसंख्यातेषु॒ग्रप्रसिद्धत्वेनात्मतयानुसंधानायोग्येषु 
सत्सु कथं तद्विषया चिन्ता न भवेदित्याशङ्कघ, सनिदानानां तेषां तत्त्वज्ञानेन विनाशित्वान्न 
चिन्ताजनकत्वसित्यसिप्रायेण .हृदयग्रन्थ्यादिनिवृत्तिपरं “मुण्डका दिश्वुतिष स्थितं वाक्यं 
पठति— | 


. इस प्रकार विद्वान्‌ पुण्य एवं पापरूप दोनों कर्मों को छोडकर कूटस्थ आत्मा का 
निरन्तर चिन्तन करता है, यह विद्वान्‌ पुरुष देहादिकों के द्वारा किये गये पाप-पुण्यरूप कर्मों 
को अपने स्वरूप से ही देखता है॥ ६॥ . 

जो कोई पुरुष उक्त प्रकार से 'स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एंक:” अर्थात्‌ वही 
परमात्मा व्याप्ति अध्यात्मरूप पुरुष में और जो समष्टि आदिदेव आदित्य में है वह एक ही 
हैं। इस प्रकार विद्वान्‌ जानता हुम्मा प्रवृत्त होता है । वह इन पाप एवं पुण्य को छोडकर ब्रह्म 
से अ्रभिन्न प्रत्यगात्मा का सदा स्मरण करता है; क्योंकि पुण्य और पाप दोनों मिथ्यात्व के 
अनुसंधान से त्याज्य हैं, इसलिये उसके विषयों की चिन्ता ही नहीं होती है, फिर क्‍यों उस 
निमित्तक ताप होगा ? और भी यह विद्वान्‌ पुण्य एवं पापरूप ये दोनों कर्मो को देहेन्द्रियों से 
Sk द अपने हटी देखता है; क्योंकि इद सवं यदयमात्मा' अर्थात्‌ यह 
सब ग्रात्मरूप ही हृ । वे पाप-पुण्य श्रादि कर्म ग्रात्मा से ग्रभिन्न रण लिये 
CN हह र च्ञ होने के कारण विद्वान्‌ के लिये 
व नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतेरपि' श्र्थात्‌ किये हुए शुभा-शभ कर्मो का नाश 
शतकोटि में भी नहीं होता है, इस शास्त्रोक्त कथन के बल से भ्रनादि सार में अनेक जन्मो- 
पाजित पुण्यपापरूप अपरिमेय कर्मं जो भ्रप्रसिद्ध होने के कारण प्रात्मभाव से अनुसन्धान करने 
. योग्य नहीं है, ऐसी स्थिति में तद्विषयक चिन्ता क्यों नहीं होती ? उत्तर यह है कि उन कमों 


५०२ 


SR ह हित अज्ञान तत्त्वज्ञान से विनष्ट हो गया है, इसलिये चिन्ता का विषय नहीं है, 
८“ इस भागय से हृदयग्रन्थ आदि के निवृत्तिपरक मुण्डकादि श्रृतियों में उद्धृत वाक्य का पाठ 


क बला 
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ब्रह्मानन्दे योगानन्दप्रकरणम्‌ ११ ५०३ 
भिद्यते हूदयग्रन्थिठिछद्यन्ते सर्वसंशयाः । | 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्हष्टे परावरे ॥ ७ ॥ 


'भिद्यत इति' । परावरे परमपि. हिरण्यगर्भादिकं पदमवरं निकृष्टं यस्मात्तस्मात्‌ 
परात्मनि दुष्टे साक्षात्कृते शरस्य साक्षात्कारवतो हृदयस्य बुद्धेश्चिदात्मनश्च ग्रन्थिवद्‌ दुढ- 
संइलेषरूपत्वाद्‌ ग्रन्थिरन्योन्याध्यासो भिद्यते विदोयंते, विनश्यतीत्यर्थः । सर्वसंशयाः “आत्मा 
देहादिव्यतिरिक्तो न वा? व्यतिरिक्तोऽपि कतुंत्वादिधमंयोगी. न वा? श्रकतुत्वेषपि तस्य 
ब्रह्मणो भेदोऽस्ति न वा ? ग्रभेदेऽपि तज्ज्ञानं कर्मादिसहितं मुक्तिसाधनं केवलं वा ?' इत्यादयः 
छिद्यन्ते हैधीकियन्ते । तत्त्वतः साक्षात्कृतस्य वस्तुनः संशयविपर्यंयविषयत्वाद्ञनादिति भावः। 
कर्माणि संचितानि पुण्यापुण्यलक्षणानि क्षीयन्ते स्वनिदानाज्ञानविनाशेन विनश्यन्तीति ॥७॥ 

. ननु 'कुवघेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत्‌समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं 
लिप्यते नरे ॥', विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय सह । अविद्यया मृत्यं तीर्त्वा विद्ययाऽ- 
` मुतमश्नुते' ( ई० २।११ ) इत्यादिशृतेः 'कमंणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। यथाज्नं 
मधुसंयुक्तं मध्‌ चाञ्नेन संयृतम्‌। एवं तपश्च विद्या च संयुक्तं सेषजं महत्‌’ इत्यादिस्मृतेश्च 
केवलस्य वा ज्ञानसमुच्चितस्थ वा कमणो मुत्तिहेतुत्वं स्यादित्याशङ्कय, उदाहूतवाक्यस्थलेऽपि 
“तपः शब्दस्य पापनिवृत्तिपरत्वादाङ्शब्दस्य च पापेऽनिवृत्तिपरत्वात्‌ “संसिद्धि शाब्देन च 
ज्ञानसाघनचित्तशुद्धयभिधानात्‌ “विद्या'शब्देन चोपासनाया विवक्षितत्वान्न कमणां मुक्ति- 


उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर तत्त्वदर्शी को हृदय ग्रन्थि विनष्ट हो 


` जाती है भ्रौर सभी संशय विपयंय छिन्न हो जाते हैं तथा शुभाशुभ संचित कमं क्षीण हो 


जाते हैं ।। ७ ॥ । े 
जिस परमात्मा से हिरंण्यगर्भ है अवर अर्थात्‌ निकट, ऐसे परमब्रह्म परमात्मा के 
साक्षात्कार कर लेने पर, इस साक्षात्कार करनेवाले ब्रह्मवेत्ता को बुद्धि और चिदात्मा का 
परस्पर ग्रन्थि के समान सुहृढ संश्लेष भ्रध्यास भ्रर्थात्‌ अमेद भ्रम विनष्ट हो जाता है। आत्मा 
देहादिकों से भिन्न है भ्रथवा नहीं है? देहादि से व्यतिरिक्त होकर भो श्रात्मा कतृत्वादि घर्मे- 
वाला है भ्रथवा नहीं है? ब्रह्म से भ्रमेद रहने पर भी आत्मा का ज्ञान कर्मादिसहित मुक्ति का 
साधन है म्रथवा केवल भ्रात्मा ही मुक्ति का साधन है, इस प्रकार के सन्देह मिट जाते है । 
वस्तुतः साक्षात्कार किये हुए वस्तु-पदाथं में संशय विपयेय नहीं दिखाई देते हैं । पाप-पुण्यरूप 
संचित कर्म कारण सज्ञान के विनाश से विनष्ट हो जाते हैं ॥७॥ 
'कुव॑नैव कर्माणि तथा “विद्यां विद्यां च' एवं 'कर्मणेव संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
“यथान्नं मधुसंयुक्तं मधु चान्नेन संयुतस्‌'। एवं “तपश्च विद्या च भेषजं महत इन श्रुति एवं | 
स्मृति वाक्यां से केवल कर्म से मुक्ति बतायी है भोर ज्ञान तथा कमं दोनों ही मुक्ति में कारण 
है अथवा जनकादि लोगों ने केवल कमें से गात्मंसंसिद्धि प्राप्त की है तथा तप और विद्या को 
भी मुक्ति का साधन बताया है, ऐसी ग्राशङ्का कर कहते हैं--उदाहत वाक्यस्थल में “तपः' 
शब्द पाप की निवृत्तिपरक है भौर ग्राङ शब्द पाप में अनिवृत्तिपरक है तथा 'संसिद्धि' शब्द 


सें ज्ञान का साधन चितशुद्धि कहा है एवं 'विद्या' शब्द से उपासना को विवक्षा की गयी है 


५०४ . पञ्चदशो 


साधनत्वमित्यभिप्रायेण साधनान्तरनिषेधपरं 'तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते- 
ऽयनायः ( इवे० ६।१५ ) इति इवेताश्वर'वाक्यम्थंतः पठति-- . 

तमेव विद्वानत्येति सृत्यु पन्था न चेतरः । 

ज्ञात्वा देवं पाहहानिः क्षीणेः क्लेशेन जन्मभाक्‌ ॥ ८ ॥ 

'तमेवेति? । तं पूर्वोक्तं परमात्मानं विद्वानेव मृत्युं संसारमत्येति अतिक्रामति, इतरः 
समच्चयरूपः केवलः कसंरूपो वा पन्था मार्गो मोक्षोपायो नच नव विद्यते । ननूदाहृतासु 
श्रतिष्वन्वयव्यतिरेकाम्यामैहिकानिष्टनिवृत्तिरेव प्राधान्येनावभासते नामुष्मिको त्याशङ्कुच, 
्रामुष्मिकस्यानिष्टस्य भाविजन्सपुर्वकत्वात्तस्य सनिदानस्याभावप्रतिपादकं 'ज्ञात्वा देवं सवं- 
पाशापहानिः क्षीणेः क्लेञ्ञेजन्ममृत्युप्रहाणिः' ( इवे० १।११ ) इति “इवेताश्वतर'वावयमयतः 
पठति--'ज्ञात्वेति! । देवं स्वप्रकाश्च प्रत्यगभिन्न ब्रह्म ज्ञात्वाऽपरोक्षतयाऽनुभूय स्थितस्य कास- 
क्रोधादीनां सबेषां पाज्ञानां हानिभंवति। तेः 'पाश'दाब्दाभिधेयेः रागादिभिः क्लेशेः क्षोणेनं- 
ष्टे्भावि जन्महेतुकर्मारम्भायोगाच्च तत्र प्राप्नोतीत्यर्थः॥। ८ ॥। म 
ननु शोकतरणादिफलं भयत एव, नानुभूयते; ज्ञानिनामपीष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारार्थं 
प्रवृत्तिदशनादित्याशङ्कय, दुढापरोक्षज्ञानिनां तदभावप्रतिपादनपरम्‌ 'अ्रध्यात्मयोगाधिगमेन 


इसलिये कर्मो को मुक्ति का साधन नहीं दिखाया है । इस ग्राशय से ज्ञान अतिरिक्त साधत्ता- 
न्तर के निषेध प्रतिपादक 'तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ इस श्वेता- 
इवतर उपनिषद्‌ वाक्य का अर्थतः पाठ करते हैँ-' | | 
____ उस परमात्मा को जाननेवाला हो मृत्यु को ग्रतिक्रान्त कर जाता है, दूसरा कोई मागे 
नहीं है । उस देव को जानकर काम, क्रोध ग्रादि पाशों से मुक्त हो जाता है । ग्रविद्या, राग, 
आदि क्लेशो के क्षीण हो जाने से जन्म लेना नहीं पडता है ॥ ८ ॥ 
उस पुर्वोक्त परमात्मा को जाननेवाला तत्वदर्शी ही मृत्यु अर्थात्‌ संसार का अतिक्रमण 
कर जाता है, ज्ञान से भिन्न कम अ्रथवा कर्मज्ञान का समुच्चयरूप दूसरा कोई भो मागे मोक्ष 
के लिये नहीं है। अरब शङ्का करते हैं कि उदाहृत श्रृतिवाक्यो में ग्रन्वय एवं व्यतिरेक से 
ऐहिक भ्रनिष्ट निवृत्ति ही मुख्यरूप से ज्ञात होती है, भ्रामुष्मिक कोई दुःख निवृत्ति नहीं 
Ee होती ? आमुष्मिक अनिष्ट भावी जन्म के अनुसार होता है और भावी जन्म नहीं होता है 
ओर न होने में श्रुति प्रमाण है कि 'ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि: क्षीणेः क्लेशैजेन्ममृत्युप्रहाणिः 
अर्थात्‌ स्वय प्रकाश देव जो प्रत्यग्‌ अभिन्न परमब्रह्म है उसे भ्रपरोक्षरूप से जानकर सभी काम, 
क्रोध भ्रादिकों के बन्धनों पत का विनाश हो जाता है। उन 'पाश' अर्थात्‌ शब्दादि विषयों में हुए 
१6. य रागा एव ग्रविद्या-ग्रस्मिता-राग-द्रेष और अभिनिवेशरूप क्लेशो के विनष्ट हो जाने से 
Bo भावी जन्म के हेतु कर्मों का प्रारम्भ नहीं हुआ है, इसलिये भावी जन्म प्राप्त नहीं 
ओ होता है॥ ८५॥ बट 2 
` ` ज्ञान का शोक तरणादिरूप फलमात्र सुनाई देता है; किन्तु भ्रनुभव में नहीं आता है; 
Di लोगों को भी इष्ट की प्राप्ति एवं निष्ट की निवृत्तिरूप प्रवृत्ति देखो 
FR रै? सुहढतया भ्रपरोक्षज्ञानवालों में उसके ग्रभाव प्रतिपादक 'ग्रध्यात्मयोगाधिगमेन 
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देवं सत्वा घोरो हषशोको जहाति’ ( कठ० १।२।१२ ) इति 'कठशुति'वाक्यमरथंतः पेठति-- _ 
देवं सत्वा हषंशोको जहात्यत्रेव धैर्यवान्‌ । 
चनं कृताकृते पुण्यपापे तापयतः क्वचित्‌ ॥ ९ ॥ 
जक क 'देवसिति' । घेयंवान्‌ ब्रह्मचर्यादिसाधनसंपन्नो देवं चिदानन्दादिलक्षणं सत्वा$वगम्य 
अनवास्मञ्चव जन्मनि हषंशोको जहाति । 'एतमेव तपेन्नैषा चिन्ता कर्मारिनसंभृता' ( प्र० 
११५ ) इत्युक्तार्थं विशेषप्रदर्शनपरं 'नेनं कृताकृते तपतः ( बु०-४।४।२२ ) इति. 'याजञवल्वय-. 
त्राह्मण'वाक्यमथतः पठति--“नैनसिति' । पुवमङ्गतं पुण्यं कृतं च पापं तत्त्वविदस्तापहेतुनं 
भवतोत्युक्तम्‌ । इह तु कृतमकृतं वा पुण्यं पापं वा तथाविधं तापकं न भवतीत्युच्यत इति 
विशेषः । तथा हि--तापो नास चित्तविकारविशेषः। पुण्यं कृतं सत्‌ हषलक्षणं विकारमत्पा- 
दयति, अकृतं विषादं, पापं पुनस्तद्वेपरोत्येनाकुतं हषंमुत्पादयति ङतं विषादं, तत्त्वविदस्तु 
उभे भ्रप्युभयविकारहेत्‌ न कदाचिःडूवतः ग्रविक्रियन्रह्मरूपत्वज्ञानादित्यभिप्रायः ॥ & ॥। 
नन्वियन्त्येव वाक्यानि प्रमाणानि ? नेत्याह 
' इत्यादिश्चतयो बह्वयः पुराणैः स्मृतिभिः सह । 
॒ ब्र्मज्ञानेऽनरथंहानिमानन्दं चाप्यघोषयत्त ॥. १० ॥ 
'इत्यादिश्रुतय इति । 'ग्रादि'शब्देन 'इह चेदवेदीदथ -सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महतो 
विनष्टिः (कठ० २।५), 'य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखंमेवा पियन्ति’ (इवे० ३।१०)) 


देवं मत्वा धीरो हषंशोकौ जहाति’ इस कठ श्रुतिवाक्य का अर्थतः पाठ करते हैं-- हट 
धीर पुरुष स्वयं प्रकाशरूप देव को ज्ञानकर इसी जन्म में हषं एवं शोक को छोड देता 
है। किये हुए ग्रथवा न किये हुए पाप एवं पुण्य ज्ञानी के लिये कभी भी दुखःरूप नहों 
॥ ६ ॥ 
ह जहान ब्रत धारण किये हुए धेयेवान्‌ साधक चिदानन्दादिलक्षणवाले देव का साक्षा- 
त्कार करके, इसी जन्म में हषं एवं शोक को त्याग देता है। 'एतमेव तपेन्नेषा चिन्ता कर्मा- 
र्निसंभता' भ्र्थात्‌ पहले किये हुए पाप एवं पुण्य तत्त्वदर्शी को कष्टप्रद नहीं होते हैं। यही 
उक्त भ्रथ में विशेषता है तथा याज्ञवल्क्य ब्राह्मण > का आशय है कि पूर्व में न किये हुए 
पुण्य भौर किये हुए पाप तत्त्ववेत्ता के ताप का हेतु नहीं होता है, यहाँ चित्तविकार का नाम 
है । किया हुआ पुण्य ह्षरूप विकार को उत्पन्न करता है और न किया हुआ पुण्य विषाद को 
उत्पन्न करता है और नहीं किया हुआ पाप हपरूप विकार को उत्पन्न करता हैं; किन्तु अवि- 
क्रिय ब्रह्मरूप के ज्ञान के कारण, तत्त्ववेत्ता दोनों ही विकार के हेतु नहीं बनते हैं ॥ ६ ॥ 
न अच्छा तो, इतने ही वाक्य प्रमाणरूप हैं ? नहीं और, भी हैं, इस प्रकार उत्तर देते हे 
इस प्रकार ब्रह्मज्ञान से ग्रनथं की हानि एवं आनन्द को प्राप्ति होती हे । इस विषय में 
स्मृति, पुराणों सहित अनेक स्मृतियाँ घोषणा करती हैं ॥ १०॥ wm 
` (झह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टि: । 'य एतह्विदुरमृतास्ते भव- 
न्त्यथेतरे दुःखमेवा पियन्ति । 'तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्‌ । "निचाय्य तं 


६४ 


त... 
हे द 
| 








Ei 
। टु । इस आाशय' को लेकर भृगुवल्ली के श्रथं को संक्षेप में दिखाते छे 
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तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्‌’ ( बृ० १४१० ), “निचाय्य तं मृत्युमुखात्पर- 
मच्यते' ( कठ० १।३।१५ ) इत्याद्याः श्रुतयो गृह्यन्ते । 'सबसूतस्थमात्मान सवभुतानि 
चात्मनि । संपष्यच्चात्मयाजी वे स्वाराज्यमधिगच्छति ॥ क्षेत्रज्ञस्थात्मविज्ञानादिशुद्धिः परमा 
मता? ( गो० ९।२९ ) इत्यादिपुराणस्मृतिवचनेः सह प्रमाणानीत्यथः । उदाहृताना श्रतिस्मृति- 
पुराणवाक्यानां सवषां तात्पयंमाह--ब्रह्मज्ञान इति'॥ १० ॥ ॒ 
` ननु ब्रह्मानन्द इति 'धानन्द'पदस्य '्रह्म'पदेन बिशेषणादानन्दान्तरमस्तीत्यवगम्यते । 
स कतिविधः कोदश्चानन्द इत्याकाङ्क्षायां तःदेददशनपुवक ब्रह्मानन्दविवेचनं प्रतिजानीते-- 
आनन्द्रिविधो ब्रह्मानन्दो विद्यासुखं तथा । 
. , विषयानन्द इत्यादौ ब्रह्मानन्दो . विविच्यते ॥ ११॥ 
आनन्द इति? । ब्रह्मानन्दो विद्यानन्दो विषयानन्द इत्यनेन प्रकारेणाभन्दस्य त्रविध्य- 
सवगन्तव्यम्‌; तत्रेतरयोरानन्दयोः ब्रह्मानन्दमूलत्वादादावध्यायत्रयेण ब्रह्मानन्दो विभज्य 


प्रददयंत इत्यरथः ॥ ११ ॥ म टा म 
तत्रादो ताव'ततत्तिरीयश्रुति पर्यालोचनायामानन्दरूपं ब्रह्म अवगम्यते इत्यभिप्रायेण . 


'भूगुवल्लया' अर्थ संक्षेपेण दशयति | | 
मृत्युमुखात्रमुच्यतेः अर्थात्‌ इस मनुष्य जन्म में जिसने सत्यरूप आत्मा को जान लिया है उसके 

लिये बहुत अच्छा है और जिसने नहीं जाना है उसके लिये महान्‌ दुःख है, जो लोग इस परम - 
तत्त्व को जानते हैं वे अमृतमय हो जाते हैं, दूसरे लोग दुःख को ही पाते हें । उस परम ब्रह्म 


को जानकर प्राणी मृत्यु के मुख से छूट जाता है। इस प्रकार श्लोक में उदधृत 'आादि' शब्द से 


उक्त श्रुतियों को संग्रह किया गया है । 'सवभूतस्थमात्माने सर्वभूतानि चात्मनि । संपश्यन्नात्म- 
याजी वे स्वाराज्यमधिगच्छति ।!' क्षेतरज्ञस्यात्मविज्ञानाद्विशुद्धिः परमा मता’ अर्थात्‌ सभी भूत 
प्राणियों में भ्रपने आपको र अपने में सभी जीवों को देखता है वही समदर्शी है। आत्म- 
परायण रहनेवाले स्वस्वरूपभूत स्वराज्य को प्राप्त हो जाता है । क्षेत्र क्षेत्रज्ञ भी आत्मविज्ञान 
से विशुद्ध माना गया है इत्यादि पुराण एवं स्मृति के वचनों से प्रमाणित है । उदाहृत श्रुति, 
स्मृति और पुराण के वाक्यों का तात्पर्यं है कि परमन्रह्म के साक्षात्कार निरतिशय आनन्द 


` स्वभाव को प्राप्ति होने में है ॥ १०॥। 


` ` प्रथम इलोक में उद्धृत भ्रह्मानन्द' यहाँ पर आनन्दपद के साथ ब्रह्म! पद का विशेषण 
लगाने में कोई भ्रन्तर दिखायी देता है । वह कितने प्रकार का और उसका कैसे स्वभाव हैँ? 
ऐसी आकांक्षा होने पर उसके भेद प्रदर्शनपुर्वक ब्रह्मानन्द के विवेचन की प्रतिज्ञा करते हैं - 
' ब्रह्मानन्द, (2 विद्यानन्द और विषयानन्द ये तीन प्रकार के ग्रानन्द हैं । इनमें से सर्वप्रथम 
ब्रह्मानन्द का विवेचन किया जाता है ॥ ११ ॥ जा बी 
` ब्रह्मानन्द, विद्यानन्द एवं विषयानन्द इस भेद से आनन्द तीन प्रकार का है । सर्वप्रथम 


कर तन भ्रध्यायों में ब्रह्मानन्द का विभागकर विवेचन करते हैं; क्योंकि विद्यानन्द और विषया- 
चन्दका मूल ब्रह्मानन्द है ॥ ११ ॥ क म कः 
` सवग्रथम तेत्तिरीय उपनिषद के पर्यालोचन करने पर ब्रह्म आनन्दरूप ही अवगत होता 


५37, ८: 
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भृगु: पुत्रः पितुः श्रुत्वा वरुणादृब्रह्मलक्षणस्‌ ।: 
 अन्नप्राणमनोबुद्धीस्त्यक्त्वा5नन्दं विजज्ञिवान्‌ ॥ १२ ॥ 
भूगुरिति । भुगुनामकः पुत्रः पितुवरुणास्यादबरह्मलक्षणं “यतो वा इसानि भूतानि 


` जायन्ते। येन जातानि जीवन्ति। यत्ययन्त्यभिसंविशन्ति ।. तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति’ 


( ते० ३1१ ) इत्येवंरूपं भुत्वा श्रज्तमयादिकोशेष्‌ तल्लक्षणासंभवेन तेषामब्नह्मत्वं निञ्चित्यानन्दं 
अआनन्दमयकोशे पञ्चमावयवत्वेन “ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा’ ( तै० २५ ) इति भुतं बिम्बमुत- 
सानन्द ब्रह्मलक्षणयोजनया ब्रह्मत्वेन ज्ञातवानित्यथः ॥ १२॥ | ५5 2. 

कथमानन्दे तल्लक्षणं योजितवानित्याशञङ्कच, तद्योजनाप्रकारदर्शनपरम्‌ 'आनन्दाद्धचेव 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते। । आनन्देन जातानि जीवन्ति। थानन्द भ्रयन्त्यभिसंविद्वन्ति' 
( ते० ३६ ) इति वाक्यमर्थतः पठति-- oR 

आनन्दादेव भुतानि जायन्ते तेन जीवनम्‌ । 
. तेषां लयश्च तत्रातो ब्रह्मानन्दो न संशयः ॥ १३ ॥ 
'ग्रानन्दादिति' । ग्राम्यधमनिमित्तकानन्दादेव भूतानि प्राणिनो जायन्ते उत्पद्यन्ते, तेन 


_ विषयभोगादिनिमित्तकेनानन्देन जातानि जीवनं प्राप्नुवन्ति, तेषां प्राणिनां लयश्च तत्र तस्मि- 


न्सुषप्तिकालिके स्वस्वरूपभूते आनन्दे एव भवति, सुषप्तावानन्दातिरेकेण कस्याप्यनुभवा- 
भावादत श्रानन्दो ब्रह्मंव सर्वानुभवसिद्धत्वान्नात्र संशयः कतव्य इति भावः ॥ १३॥ . 


पुत्र भृगु ने अपने पिता वरुण से ब्रह्म का लक्षण सुनकर भ्रन्नमय, प्राणमय, मनोमय 
श्र विज्ञानमय इन कोशो को विचारपूर्वक छोडकर आनन्द को ब्रह्मरूप जाना ॥ १२॥ 

भुगुनामक पुत्रं अपने पिता वरुण ऋषि से ब्रह्म के लक्षण को सुना कि 'यतों वा इमानि- 
भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्य भिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति ।' 
अर्थात्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति भ्रौर प्रलय का कारण ब्रह्म है। इस प्रकार भ्रन्नमय आदि 
कोशों में. ब्रह्म के लक्षण न घटने से उन कोशों में ब्रह्म नहीं है, ऐसा निश्चय कर आनन्दमय के 
भीतर बिम्बछूप श्रानन्द को ब्रह्मरूप अवगत किया ॥ १२॥ | ी 

आनन्दमय में ब्रह्म का लक्षण केसे घटाया ? इसका प्रकार दिखाते हैं-- 

'ग्रानन्दाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । आानन्देन जातानि जीवन्ति । आनन्दं 
प्रयन्त्यभिसंविशन्ति ।' इति श्रुति. वाक्य का अ्रथतः पाठ करते हैं-- है 

आनन्द से ही प्राणी मात्र उत्पन्न होते हें ग्रोर उससे जीवन चलता है तथा उन सबका 
सुषुप्तिकालीन लय भी आनन्द में ही होता है । अतः आनन्द ब्रह्मरूप है, इसमें कोई संशय 


` नहों है ॥ १३॥ 


ग्राम्य धर्म निमित्तक मैथुनरूप ग्रानन्द से ही सभी प्राणो उत्पन्न होते हैं तथा उस 
विषय-भोगादि निमित्तक' आनन्द के कारण जीते हैं और उन सबका लय भी स्वरूपभूत 
सुषुप्तिकालिक आनन्द मैं ही होता है । सुषुप्ति अवस्था में आनन्द से व्यतिरिक्त अन्य किसी 
का' भी अनुभव नहीं होता है, इसलिए भ्रानन्द ब्रह्मरूप ही है; क्योंकि यह सर्वानुभव सिद्ध है, 
इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए ॥ १३॥ ङ 
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एवं तेत्तिरीयकश्रुतिपर्यालोचनया ब्रह्मण ग्रानन्दरूपतां प्रददर्य, 'छान्दोग्यश्रृति' पर्यालो- 
चनयापि तां दिदक्षयिषुः सनत्कुमार-नारदसंवादरूपे सप्तमाध्याये स्थितस्य भूमरूपब्रह्म- 
प्रतिपादकस्य 'नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स मुमा' ( छा० ७२४१ ) 
इत्यादिवाक्यस्यार्थ संक्षेपणाह-- “क 
भुतोत्पत्तेः पुरा भ्रमा त्रिपुटीद्वतवजनातु । 
ज्ञातृज्ञानज्ञेयरूपा त्रिपुटो . प्रलये . हि नो ॥ १४ ॥ 
“मतोत्पत्तेरिति? । मुतानामाकाशादोनां तत्कार्याणां जरायुजाण्डजादोनां चोत्पत्तः पुवं ` 
त्रिपुटीद्वैतवर्जनात्‌ त्रय़ाणां ज्ञातू-ज्ञान-ज्ञेयरूपाणां पुटानामाकाराणा समाहारस्त्रिपुटी, सेव हैतं 
तस्य वर्जनमभावस्तस्माद्सूमा देशतः कालतो वस्तुतो वा परिच्छदशून्यः परमात्मा 'भावा- 
नयने द्रव्यानयनम्‌' इति न्यायाद्‌भुमेवासीदित्यध्याहारः। तदेव हेतवजनमुपपादयति-- 
ज्ञातज्ञानेति' । वक्ष्यमाणज्ञात्रांदरूपा त्रिपुटी प्रलयकाले नास्तीत्येतत्सववेदान्तसंमतमिति 
*हि'शब्द प्रयुज्जानस्यायसभिप्रायः ॥ १४ ॥ 
इदानों ज्ञात्रादिस्वरूपं दशंयति-- ` 
विज्ञानमय उत्पन्नो ज्ञाता ज्ञानं मनोमयः । 


ज्ञेयाः शब्दादयो नंतन्त्रयमुत्पत्तितः पुरा ॥ १५ ॥ 
।वज्ञानमय इति? । परमात्मन उत्पन्नो बुद्धयपाधिको जीवो विज्ञानमयो ज्ञाता, सनो- 
सयः सनसि प्रतिबिम्बितं 'सनोमय'दाब्दवाच्यं चेतन्यं ज्ञानं, शब्दस्पर्शादयो ज्ञेयाः प्रसिद्धाः, ` 


“ इस प्रकार तेत्तिरीय उपनिषद्‌ की पर्यालोचना से ब्रह्म की भ्रानन्दरूपता दिखाकर, 
अब छान्दोग्य भ्रति के विचार से भी उस ग्ानन्दरूपता को. दिखाने की इच्छावाले ग्रन्थकार 
सनत्कुमार एवं नारद संवादरूप सप्तमाध्याय में स्थित 'नान्यत्परयति नान्यच्छुणोति नान्य- 
इ्जानाति स भूमा इस भूमा प्रतिपादक श्रुति के वाक्यार्थ को संक्षेप में दिखाते हैं-- - 

` पञ्चभूत एवं उस कार्यों को उत्पत्ति से पुवं ज्ञातृ, ज्ञान और ज्ञेयरूपी त्रिपुटी न होने से 
भूमा ब्रह्म ही था; क्योंकि प्रलय काले त्रिपुटी नहीं रहती है ॥ १४ ॥ 

हे ग्राकाशादि पंचमहाभूतों की ओर उनके कार्य जरायुज, ग्रण्डज, स्वेदज एवं उड्धिजादि 
शरीरों को उत्पत्ति से पूव ज्ञातृ, ज्ञान, ज्ञेय की त्रिपटीरूप हैत का ग्रभाव होने के कारण 
“भावानयने रव्यानयनम्‌ इससे देश, काल ग्रौर वस्तु से परिच्छेद शून्य भूमा परमात्मा ही 
था । द्वत वजन का प्रतिपादन करते हैं कि ज्ञाता, ज्ञान एवं ज्ञेयरूप त्रिपुटी प्रलय काल में नहीं 
रहती है, यह वेदान्तशास्त्र का सिद्धान्त हे ॥ १४ ॥ | 

` अरव ज्ञाता के स्वरूप को दिखाते हैं-- 

परमात्मा से उत्पन्न होनेवाला विज्ञानमय जीव ही ज्ञाता है और मनोमय ज्ञान है तथा 


४“ 


मु ह शब्दादि विषय ज्ञेय है, ये तीनों उत्पत्ति से पूर्व नहीं थे ॥- १५ ॥ 





परम ब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न हुम्ला, बुद्धि से युक्त जीव विज्ञानमय ज्ञाता है, मनोमय 


छन्द के वाक्य मन में प्रतिबिम्बित चैतन्य ज्ञान है, शब्दादि विषय वेद्य पदार्थ ज्ञेय हैं, कार्यरूप 
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इद त्रय कायत्वादुत्पत्तः पुरा कारणव्यतिरेकेण नास्तीत्यर्थः ॥ १५॥ 


फलितमाह-- 
याभावे तु नितः. पूर्ण एवानुभूयते । 


समाधिसुसिमूर्च्छासु पुर्ण: सृष्टेः पुरा तथा ॥ १६॥ 

“ऋयेति। ज्ञात्रादित्रयाभावे निद्ेंतः द्वैतरहितः पूर्ण एवात्मानुभूयते। कुत्रानुभूयत इत्यत 
ग्राह-'समाघोति' । विद्ददनुभवप्रदर्शनाय 'समाधि'ग्रहणं सर्वानुभवद्योतनाय सुषप्तिम्‌च्छ- 
योरुदाहरणं सुषुप्त्याद्युत्थितस्य इतादशनस्मरणान्यथान्‌पपत्त्या निद्वेतस्य तदनुभवितुः सिद्धि 
रिति भावः। भवतु सुषप्त्यादावद्वेतसिद्धिः, प्रकृते किमायातमित्यत भ्राह--'पणं इति’ । यथा 
सुषप्त्यादौ परिच्छदकाभावातपू्णः तथा सृष्टेः पुरापि तदभावात्पुणं इत्यर्थः ॥ १६ ॥ 

अस्तु ब्रह्मणः पुणत्वम्‌, श्रानन्दरूपत्वे किमायातमित्याशङ्कच, अन्वयव्यतिरेकाम्यां 


. भूम्नः सुखरूपत्बप्रदर्शनपरं “यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति’ ( छा० ७।२३।१ ) इति 


वाक्यमर्थतोऽनुक्रामति-- | 
यो सुमा सुमुखं नाहपे सुखं त्रेधा विभेदिनि । 
सनत्कुमारः प्राहैवं नारदायातिशोकिने ॥ १७:॥ 


ध्यो भूमेति'। यः पूर्वोक्तो भूमा स सुखरूप एव श्रहितीये दुःखहेतोरभावात्‌ ग्रल्पे 


से यह त्रिपुटी उत्पत्ति से पूर्वं कारण से भिन्न नहीं रहता है ॥ १५॥ ` 

गव फलिताथ कहते हैं-- ; | 

जैसे समाधि, सुषुप्ति भ्रौर मूर्च्छा में ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेयरूप त्रिपुटी के न रहने पर द्वैत- 
रहित पूर्ण परमात्मा ही अनुभव में भ्राता है, बैसे सृष्टि से पूर्व भेदक तीनों के अभाव में आत्मा 
पूर्ण ही रहता है ॥ १६ ॥ ; Rs 

ज्ञाता, ज्ञान एवं ज्ञेयादि के भ्रभाव में निद्वंत अर्थात्‌ त पृण आत्मा ही अनुभव 
का विषय बनता है, यह कहाँ अनुभूत होता है ? तत्ववेत्ताश्नों के लिए समाधि में आत्मा 
अनुभव का विषय होता है, इसलिए इलोक में समाधि शब्द को उद्धृत के लिए सुषुप्ति 
और मूर्च्छा का उदाहरण. लिया गया हे । ठीक है, तब तो सुषुप्ति भ्रादि में टत सिद्धि हो. 
जायेगी; किन्तु प्रकृत में क्या सिद्ध हुआ ? जैसे सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में परिच्छेदक के 
अभाव होने से आत्मा में पूर्णता आ जाती है, उसी प्रकार सृष्टि से पूर्वे उन तीनों के अमाव 


में भी आत्मा परिपूर्ण रहता हैं ॥ १६॥ - . 


ठीक है, परम ब्रह्म पूर्ण है; परन्तु श्रानन्दरू होने में क्या प्रमाण है ? ऐसी अ्राशङ्का 
कर, अन्वय एवं व्यतिरेक भूमा की सुखरूपता का प्रदर्शक 'यो वे भूमा तत्सुखं नाल्पे सुख- 
मस्ति’ इस श्रुति वाक्य कां अर्थतः पाठ. करते हैँ अ ग 

जो भूमा है वह सुखरूप हे । देश, काल और वस्तु से परिच्छिन्न मे सुख नहीं हे । इस 


प्रकार सनत्कुमार ने ग्रत्यन्त शोक में तपे हुए नारदजी के प्रति कहा ॥ १७ ॥ 


` जो पूर्वोक्त है वही सुखरूप अद्वितीय है, उसमें दुःख का हेतु ही नहीं होता है । देश, 
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पेव विवरणं--त्रेघा विभेदिनीति'। इदं हेतुगभं विशेषणम्‌ । सुखं तत्र न 
लत a करत केनाभिहितमित्यत श्राहइ---सनत्कुमार इति? । नारदस्य 
दिष्यत्वे कारणमाह--'अतिशोकिन इति! । अतिशयितः ग्रधिकः शोको$स्यास्तोत्यतिज्लोकी, 
तस्मे १७॥ 

तस्यातिशोकित्वे हेतुमाह-- | 

सपुराणान्पञ्च वेदान्‌ शास्राणि विविधानि च । 

ज्ञात्वाप्यनात्मवित्त्वेन नारदोऽतिशुशोच ह ॥ १८ ॥ 


“सपुराणानिति? । नारदः पुराणेः सह वर्तन्त इति सपुराणाः, पच्च वेदास्तान्विविधानि 

च झास्त्राणि विदित्वाऽप्याऽऽत्मज्ञानरहितत्वेनातिशयेन शोक प्राप्तः ॥ १० ॥ | 

ननु वेदशास्त्रविषयकज्ञानस्थ शोकनिवतंकत्वेन प्रसिद्धस्य कथसतिशोकहेतुत्वमित्यत . 
गाह ` | 

वेदाभ्यासात्पुरा . तापत्रयमात्रेण झोकिता । 


पइचात्त्वभ्यासविस्मारभद्भगर्वहच शोकिता ॥ १९ ॥। 


| विदाम्यासादिति'। तापत्रयेण श्राध्यात्मिकादिलक्षणनेव शोकिता शोकोऽस्यास्तीति 
शोको, तस्य भावः तत्ता। 'भ्रासीत्‌' इत्यध्याहारः। 'पश्चात्त्विति!। 'तु'शब्दो विज्ञेषद्योतनार्थः । 
भ्रम्यासः पाठाद्यावतंनं, विस्मारः पठितस्य विस्मरणं, सङ्गः स्वतोऽधिकेन तिरस्कारः गर्वो 


 -क्ालएवं वस्तु से परिच्छिन्न पदार्थं में दुःख रहता है, यह हेतुगर्भ विशेषण है । सुख उसमें 
 नहींरहताहै। इस प्रकार उक्त वचन किसके लिए किसने कहा है? सनत्कुमार ने अत्यन्त 
 घशोकसन्तप्त नारदजी के प्रति उपदेश दिया है ॥ १७ ॥ म 
_ ` नारदजी के भ्रतिशय शोकातुर होने में हेतु देते हैं- . 

पुराणों सहित चारों वेद 'इतिहासं पुराणं पच्चमं वेदानां वेदः7 इस न्याय से पाचों वेदों 
को ओर अनेक दशन शास्त्रों को जानकर भी आत्मज्ञान शून्य होने से नारदजी ग्रत्यन्त शोक 
 मेंड्बेहुएथे॥१८॥ | 

उ टो __ अष्टादश पुराणसहित क्रग्वेदादि एवं दर्शनशास्त्रानिकों के ज्ञान रखते हुए भी 
ल पेने को स्व-स्वरूपभूत श्रात्मा का ज्ञान न होने के कारण शोकसन्तप्त रहता था ॥१८॥ 
त ह. वेद शास्त्र का ज्ञान तो शोकप्रसिद्ध है; फिर नारदजी के लिए भ्रति शोक का कारण 
. या हुआ ? इस पर कहते हैं-- | 223 क 
आः “वदर वके अभ्यास से . पुव आध्यात्मिकादि तीन ताप से शोक होता था; पश्चात 
 उसग्रध्यय मयीन विस्मरण पराजय और गवे से अधिक शोक प्राप्त हुआ था ॥ १९.॥ 
क जड चेद द्यास्त्रो के प्रध्ययन से पहले नारदजी आध्यात्मिक, भ्राधिदेविक भर आधिभौतिक- 
ओ स्प तापो से सन्त्रस्त थे, भ्रनन्तर वेद-शास्त्रों के ग्रभ्यास की. पुनरावृत्ति करना तथा पुनरा- 
TE EH “करने पर भी विस्मृत हो जाना, भ्रपने से श्रधिक विद्वान्‌ से किये गये तिरस्कार की 
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न्यूनदशनेन स्वाधिक्यबुद्धिः, एतेः कारणैः शोकित्वम्‌ ॥ १९ ॥ 
नन्वेवं सवज्ञस्यापि नारदस्यातिशोकित्वं जातमिति कुतोऽवगम्यत इत्याशङ्कध, 'सोऽहं 
भगवः शोचामि’ ( छा० ७।२।३) इति तदीयादेव वाक्यादवगतमित्यमिप्रेत्य 'त॑ मा 
भगवाञ्शोकस्य पार तारयतु! ( छा० ७।१।३ ) इति तन्निवृत्त्युपाये तेन पुष्टे सति सनत्कुमारो 
“भूम शब्दवाच्यं सुखरूपं श्रह्मेव ज्ञायमानं शोकनिवृत्त्युपाय इति “सुखं त्वेव जिज्ञासितव्यम्‌’ 
( छा० ७२२१ ) इत्यारभ्योत्तरग्रन्थसंदर्भेणोक्तवानित्याह-- ` 
सोऽहं विठ्प्रशोचामि शोकपारं नयात्र सास्‌ 
इत्युक्तः ` सुखमेवास्य पारमित्यभ्यधाहषिः ॥ २० ॥ 
सोऽहमिति’ ॥ २०॥ | 
ननु लगादिजन्येषु सुखेषु बहुषु सत्सु नाल्पे सुखमस्तीत्युक्तिरनुपपन्ना,--इति चेन्न; 
तेषां ख्रगादोनां दुःखानषङ्गेण विषसंपृक्तान्नवद्बहुदुःखरूपत्वस्य मुनिना$भिप्रेतत्वादित्याह-- 
सुखं वेषयिक शोकसहस्रेणावृतत्वत: । 
दुःखमेवेति मत्वाह नाल्पेऽस्ति सुखमित्यसौ ॥ २१ ॥ 
‘सुखमिति’ ॥ २१॥ | 
देते सुखाभावमङ्गी कृत्य, ्रहवतेऽपि तमादाडुःते-- 


सदेव आशङ्का भर अपने से अल्प विद्यावान्‌ के साथ गर्व करनारूप अनेक कारणों से 


'सन्तप्त हुए ॥ १९॥ 


इस प्रकार सब कुछ जाननेवाले नारदजी को अत्यन्त शोक हुआ था । यह कैसे जाना ? 
“सोऽहं भगवः शोचार्मि' यह उन्हीं के वचन से ज्ञात हुआ, इस भ्राशय से तथा शोकनिवृत्ति 
का उपाय पूछने पर सनत्कुमार ने भूमा शब्द का वाच्य सुखरूप ब्रह्म ही शोक दुर करने 
का उपाय ज्ञात हुआ “सुख त्वेव जिज्ञासितव्यस' इससे आरम्भ कर उत्तरग्रन्य संदर्भ से 
कहा गया है | | 

हे विद्वन्‌ ! मैं शोक करता हूं, मुझे, शोक से पार करिये । इस प्रकार नारदजी के द्वारा 
पूछे हुए ऋषि अर्थात्‌  सनत्कुमार ने सुखरूप ब्रह्म को ही इस शोकनिवृत्ति का उपाय 
बताया है ॥ २० ॥ ५5:०5 ३ 

ल से अनेक प्रकार के सुख उपलब्ध होते हैं तो भी सनत्कुमार ने परिच्छिन्न वस्तु 
में सुख न होने का बताया है; क्योंकि उन स्रगादि पदार्थ दु:ख से मिले हुए होने से विषसंपृक्त 
अन्न की भाँति दुःखरूप ही है, ऐसा सनत्कुमार का आशय है, इस पर कहते है- -- 

. . विषयसम्बन्धी सुख सहन दुःखों से युक्त होने के कारण दुःखदायी ही है, ऐसा समझकर 


कहा है कि परिच्छिन्न अल्प वस्तु में सुख नहीं है ॥ २१ ॥ | ० ले 
. . .द्वैत वस्तु में सुख न होने का स्वीकार कर श्रद्वेत में भी सुख न होने की शङ ` 


करते हैं-- 


५१ २ पञ्चदशो 


ननु हेते सुखं मा ुद्वतऽप्यस्ति नो सुखम्‌ । 
अस्ति, चेदुपलभ्येत तथा च त्रिपुटी भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 


. *नन्वितिर । तन्नानुपर्लाब्ध प्रमाणयति--'ग्रस्ति चेदिति’ । श्रते यदि सुखं विदयते ताह . 
विषयसुखादिवदुपलस्येत, यतो नोपलभ्यतेऽतो नास्तीत्यथः । ननूपलम्यत इत्याशङ्कमान 
प्रत्याह- -'तथेति' । भ्रनुभवस्य अनभवित्रन॒भाव्यसापेक्षत्वादद्वेतहानिरिति भावः ॥ २२॥ 


अद्वेतस्य सुखाधिकरणत्वनिषेधमङ्गीकरोति सिद्धान्ती-- 
माझ्स्त्वद्वेते सुखं किंतु सुखमद्ंतसेव हि। 
कि सानमिति चेन्नास्ति सानाकांक्षा स्वयंप्रभे ॥ २३ ॥ 


“माऽस्त्विति' । तत्र हेतुमाह--*कित्विति’। हि यस्मात्कारणादद्वेतमेव सुखम्‌, 
सुखाधिकरणं न भवतीत्यर्थः । अ्वेतं सुखमित्यत्र कि प्रमाणमित्याशङ्कानुवादपुव॒क तम्य 
स्वप्रकाशत्वात्प्रमाणप्रहन एवानुपपन्न इत्याह--"कि भानमिति’ ॥ २३ ॥ 

ननु स्वप्रकाशत्वेऽपि कि प्रमाणमित्याशङ्कय, त्वदीयमेव वचनं प्रमाणमित्याह 


स्वप्रभत्वे भवद्वाक्यं मानं यस्सादृभवानिदस्‌ । 
अद्वेतमभ्यरुपेत्यास्मिन्सुखं नास्तीति भाषते ॥ २४ ॥ 


° अच्छा तो, द्वत वस्तु में सुख मत हो; किन्तु श्रद्वत में भी सुख नहीं है। ग्रद्वेत में सुख 

मानने में त्रिपुटी हो जायेगी, फिर श्रद्वत नहीं रहेगा.)। २२॥ 

2. इसमें अनुपंलब्धि प्रमाण देते है--यदि अद्वत वस्तु में सुख होता तो विषयजन्य सुख 

ओ। कीभाँति निश्चित उपलब्ध होता; क्योंकि उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए ग्रह्ेत वस्तु में 

मुख नहीं हे । उपलब्ध होता है, ऐसी आशङ्का करनेवाले के प्रति कहते हैं 'कि भ्रनुभव करने 

वाला, 'अनुभव और अनुभाव्य मानने पडेंगे श्रौर इस प्रकार त्रिपुटी हो जायेगो, जिससे अद्वैत 

की हानि होगी; क्योंकि त्रिपुटीरहित ही ग्रद्वैत कहलाता है ॥ २२॥ 

९ सिद्धान्ती ग्रद्वत को सुखाधिकरणता का निषेध ञ्रङ्गीकार करते हैं-- 

ओ।  '' अदृत वस्तु में सुख मत मानो; किन्तु अ्रद्देत ही सुखरूप है, इसमें यदि प्रमाण ढुँढते हो 

। ति स्वयं प्रकाश में प्रमाण की अपेक्षा नहीं होतो है॥ २३॥ | पु 

क , परत सुख का ग्रधिकरण है, यह मत मानो; किन्तु ग्रद्वैत सुखरूप है, यह तो श्रुतिसिद्ध 

दे यदि कहो कि इसमें क्या प्रमाण ? उत्तर देते हैं कि स्वयं प्रकाशरूप भ्रद्वेत में प्रमाण का 

क: ___ प्रदन ही नहीं उत्पन्न होता है॥ २३॥ ` 

६ अच्छा तो ग्रद्वेत को स्वयंप्रकाशता में क्या प्रमाण है ? पुवपक्षो का. वचत हो प्रमाण" 

ओ हे। इसप्रकार कहते हैं-- 

1.7 अढेत को. स्वप्रकाशता में श्रापका वाक्य हो प्रमाण है; क्योंकि आप इस अ्रदैतस्व को 
. स्वीकार करके ही ग्रद्ैत में सुख नहीं है, ऐसा बोलते हैं ॥ २४॥ ` | 
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स्वप्रभत्वे इति? । तढुपपादयति---' ! ते 
ळर ति--“यस्मादिति' । यतः कारणाळूवता प्रमाणनेर- 
पेक्षयेण अद्वतमम्युपेत्य सुखमेवाक्षिप्यते, प्रतः स्वप्रभत्वमित्ययः ॥ २४ ॥ 

च मया इतमम्युपगम्यते, कितु त्वढुक्तमद्वेतमन्‌द्य 'दृष्यते; ग्रतो नोक्तसिद्धिरिति 


९ `  ताम्योस्पहमत 
(>> > ्युपस्यहमइतं तदचो$वुद्य दूषणस्‌ । 


करट घ f. सोईतत “ 
^ शे ( ` वच्मोति चेत्तदा बूहि किमासोद्वैततः पुरा ॥ २५ ॥ | 
'नाभ्युपेमीति' । विकल्पासहत्वादद्वेतानस्युपगमोऽनुपपन्न इति मन्वातः : पृच्छति 
'तदेति'॥ २५॥ 
'कि'शब्दसूचितं विकल्पं दर्शयति-- 


किमहेतसुत द्वैतसन्यो वा कोटिरन्तिमः । 
अप्रसिद्धो न द्वितोयोच्नुत्पत्ते; शिष्यतेऽग्रिमः ॥ २६ ॥ 


“किसद्देतसिति' । तृतीय पक्षं निराकरोति--श्रन्तिम इति' । हेताहेतविलक्षणस्य 
रूपस्य लोकेऽदशंनादिति भावः। द्वितीयं पक्ष निराकरोति--“न द्वितीय इति’ । तत्र हेतुमाह- 


अद्दैत की स्वयंप्रकाशता में जबकि आपका वाक्य ही प्रमाणरूप है, इसलिए अद्वितीय 
ब्रह्म की सुखरूप सत्ता को किसी प्रमाण को अपेक्षा रखे बिना ही अङ्गीकार करके कहते हो 
कि अद्वेत ब्रह्म में सुख नहीं है । इस प्रकार प्रद्वैत को प्रमाण की भ्रपेक्षा नहीं है । वह तो स्वयं 
प्रकाशरूप हे ॥ २४ ॥ न के 
मैंने अद्वैत को भ्रज्भीकार नहीं किया है, अपितु सिद्धान्त द्वारा कहे हुए अद्वेत का अनु- 
. वाद कर दोष ही दिया है, इसलिए उक्त प्रकार से अद्गैत्त की सिद्धि नहीं होती.है। उस प्रकार | 
` शङ्का करते हैं-- | प 
झैँ अद्वैत को स्वीकार नहीं करता हूँ; किन्तु तुम्हारे वचन का अनुवाद करके अद्वत में 
दोष देता हूँ । यदि यह बात है तो द्वेत से पहले कौन-सी वस्तु थी, यह कहो ॥ २५॥ . 
` विकल्पको सहन करने में भ्रसमर्थ होने से अद्देत की स्वयंप्रकाशता अ्रनञ्जीकार प्रति- 
पक्षी की सिद्धि नहीं होती है--इस प्रकार माननेवाले सिद्धान्ती प्रतिपक्षी से प्रश्न करते हैं 
कि द्वैत से पूर्व क्या वस्तु थी, यह-बताग्रो ॥ २५॥ दनक: 
“किः शब्द से सूचित विकल्प को दिखाते हैं-- . ५ 
क्या भ्रद्वेत था अथवा हेत था या द्वैत एवं अद्वैत से भिन्न कोई विलक्षण ही पदाथं या, 
अन्तिम तृतीय पक्ष भ्रप्रसिद्ध होने से बन नहीं सकता है और दवितीय भी सिद्ध नहीं हो सकता; 
क्योंकि सृष्टि से पूवं द्वैत अनुत्पन्न था, इसलिए प्रथम पक्ष अत ही अवशिष्ट रहता है ॥२६॥ 
`= दत से पूवं क्या अद्वैत था भ्रथवा द्वैत ही था व द्वैत और रत से विलक्षण कोई पदार्थ 
भा? तुतोय पक्ष कोई प्रसिद्ध नहीं है । इत से पूवे हेत था, यह भी ठीक नहीं है; सास | 
fo | क 
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“अनुत्पत्तेरिति' । दवेतस्य तदानीमनुप्पच्चत्वादिति भावः। ग्रतः प्रथमः पक्षः परिशिष्यत 
इत्याह- 'शिष्यत इति? ॥ २६॥ 2 | - 
ननृक्तेन प्रकारेणाद्वेत युक्त्यैव सिध्यति, नानभवेनेति, चोदयति-- 
. - __ अद्वेतसिद्धियुकत्येव नानुमूत्येति चेद्दद।. 
निहंशान्ता सदृष्टान्ता वा कोट्यन्तरमत्र नो ॥ २७ ॥ 
“झद्वतेति । . अद्वैतसिद्ियुक्त्यैवेत्युक्त विकल्पासहत्वादनुपपन्नमिति मन्वानो युक्तिः 
विकल्पयति सिद्धान्ती- “वदेति' । विकल्पस्य न्यूनतां निराकरोति-'कोटयन्तरमिति! ॥२७ ` 
प्रथम पक्ष सोपहासंनिराकरोति-- ` : 20” 
नानुभृतिन दृष्टान्त इति युक्तिस्तु शोभते । 
सहृष्टान्तत्वपक्षे तु दृष्टान्त वद मे मतम्‌ ॥ २८॥। 
` नानभूतिरिति' ।' 'अद्वेतंसिद्धियुकत्येव' इति वदता अनुभूतिस्तावन्नाभ्युपेयते, युक्तिस्तु 
` दृष्टान्तप्रदशनसन्तरेण न किचित्साधयति, ग्रतो न दृष्टान्त इत्युक्तिरयक्तेति भावः । द्वितीये 
__ विकल्पे उभयवादिसंप्रतिपन्नो दृष्टान्तो वक्तव्य इत्याह--'सदृष्टान्तेति? ॥ २८ ॥ 


दशा में त पैदा ही नहीं हुआ था, इसलिए प्रथम पक्ष ही शेष बच जाता है, हेत से पूव अद्वत 
था, यही सिद्ध होता है ॥ २६॥ ` | ः 
उक्त प्रकार अद्वैत युक्ति से ही सिद्ध होता है, श्रनुभवपूर्वक नहीं, इस प्रकार ग्राक्षेप 


| _ अद्ेत तत्त्व को सिद्धि युक्तिपृवंक सिद्ध है, अनुभव से नहीं हे । यदि यह बात है तो. 
हट 5 हेष्टान्तरहित है भ्रथवा. दृष्टान्त सहित है, इसमें कोई तृतीय कोटि होती ही 
टस आह, येडी हो में | 

` विकल्पको सहने में ग्रसमथं ग्रह्ँत की सिद्धि को न मांननेवाले पूर्वंपक्षी के प्रति 
प्र सिद्धान्ती विकल्प करता है कि ग्रद्वंत प की सिद्धि तो युक्तिपुवंक ही सिद्ध है, अनुभव के 
द्वारा नहीं हे यदि युक्ति ग्रद्धेत की सिद्धि में कारण है तो वह सहष्टान्त है भ्रथवा निहदेष्टान्त 
ओ। है? इसमें तृतीय पक्ष बन नहीं सकता है ॥ २७ ॥ | | 
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|| भ्रथम पक्ष का उपहासपूवक निराकरण करते हैँ 
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5 2. हे ___ ग्रहंत की सिद्धि अनुभूति से सिद्ध नहीं है. और युक्ति पक्ष में व्या का अभाव है, 
६१5. हस पे भी ग्रसिद्धि होती है; क्योंकि दृष्टान्त दिखाये बिना युक्ति कुळ सिद्ध नहीं कर सकती है, 
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यात यून युक्ति शोभा देती है। सहप्टान्तरूप पक्ष में तो मेरे मत सें दृष्टान्त 
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छ क सिन क पल रयत अद्देत की सिद्धि युक्ति के बल से सिद्ध होती है । इस प्रकार 

2 a ही रा रहे त नही हुआ तथा युक्ति पक्ष में दृष्टान्त नहीं है ।. ऐसा कथन 
_ खांत उ ता इष्टतरं के बिना कुछ भी तो सावती नहीं है. 

न्त शून्य है । द्वितीय विकल्प में उभय सम्मत दृष्टान्त देना चाहिए॥२५। 
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` तहि दृष्टान्तेनैवाद्वैत साधयामीति शङ्कते पु्ववादी--- ... . 
अहतः प्रलयो हेताचुपलस्भेन सुसिवत्‌ । 
इति चेत्सुसिरद्दतेत्यत्र ` दृष्टान्तमीरय ॥ २९ ॥ 
अद्देत इति’ । प्रलयो द्वेतरहितो भवितुमर्हति; द्वेतानुपलब्धिमत्तवादू, यो यो इैतानुप- 
लब्धिमान्‌ स स द्वैतरहितः, यथा स्वाप इति । ' नन्वेवं साधयतस्तव : स्वसुप्तिदृष्टान्तः परि- 
` सुप्तिर्वा? श्राद्धे तस्याः परं प्रत्यसिद्धस्वेन तत्सिद्धये दुष्टान्तान्तरं वक्तव्यमित्याह-- 
सुप्तिरितिं' ॥ २९ ॥ | 
ननु तस्याः परसुप्तिरेव दृष्टान्त इति द्वितीयं विकल्पमाशङ्कते---' 
दृष्टान्तः परसुसिश्चेदहो ते कौशले सहत्‌ । 


यः स्वसु्ति न वेत्त्यस्य वरसुप्ती तु का कथा ॥ ३०॥ 
; ` '*दुष्टान्त इतिः । परसुप्तेस्तवाप्रसिद्धत्वेन त्वया दुष्टान्तीकरणमतुपपच्नमिति.सोपहास- 
साह सिद्धाऱ्तो-'ग्रहो इति! । यो भवान्‌ सुप्तेरनुभवगम्यत्वानङ्गोकारेण स्वसुष्तिमपि न वेत्ति, 
तस्य तव परसुप्तो का कथा ? परसुप्तज्ञानं न भवतीति किमु वक्तव्यमिति. भावः ॥ ३० ॥ 
नन्वनुमानात्‌ परसुप्तिसिद्धिरिति शङ्कुते-- 


/ तबतो मैं दृष्टान्त से ही अरद्देत को सिद्धि करता हूँ। इस प्रकार. पूर्वपक्षो आशङ्का 
करते हूँ 

प्रलय अवस्था श्रद्वेतरूप है; क्योंकि उसमें द्वत का अनुभव नहीं होता है, सुषुप्ति को 
भाँति । यदि ऐसी बात है तो सुषुप्ति श्रद्दतरूप ही है, उसमें दृष्टान्त कहो ॥ २६ ॥ 

. प्रलय द्वेतरहित हो सकता है, हेत की उपलब्धि नहीं होती है । जो-जो इत की उप- 
लब्धिवाला है, वह-वह द्वेतरहित है, जेसा कि सुषुप्ति। इस प्रकार इसमें पनी सुषुप्ति 
दृष्टान्त है अथवा दूसरे की सुषुप्ति दृष्टान्त है ? भ्रपनी सुषुप्ति तो दूसरे लोगों के प्रति 

'ग्रसिद्ध है, उसकी सिद्धि के लिए दूसरे दृष्टान्त की ावश्यकता होगी भ्रर्थात्‌ ग्रद्वेत को सिद्धि 


में स्वसुषुप्ति को हष्टान्तरूप प्रमाण मानते हो तो उस स्वसुषुप्ति की सिद्धि के लिए दृष्टान्त 
बंताओं ॥ २९ ॥ 
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अच्छा तो, स्वसुषुप्ति में परसुषुप्ति ही दृष्टान्त है । इस प्रकार. द्वितीय विकल्प की ` 


आशङ्का करते हें-- 
, „ य॒दि दूसरे की सुषुप्ति को प्रमाणरूप दृष्टान्त मानने पर तो आपको बडी कुशलता है, 
जो अपनी सुषुप्ति नहीं जानता है वह दूसरे को सुषुप्ति को केसे जानेगा ? ॥ ३० ॥ ... 
पर सुषुप्ति तुम्हारे लिए श्रप्रसिद्ध होने से उसका हष्टान्ती कारण बन नहीं सकता है 
इसलिए सिद्धान्ती उपहासपुर्वक कहते हैं कि परसुषुप्ति को दृष्टान्त मानने में बडी मखंता है 
जो भ्राप सुषुप्ति को भ्रनुभवगम्यरूप स्वीकार न .करने पर अपनी सुषुप्ति भी. नहीं जानेंगे. 
दसरे को सुषुप्ति,में कहना ही क्या है ? ॥ ३० ॥ 
अनुमान ज्ञान से परसुषुप्ति को सिद्धि हो जायेगी । इस प्रकार आशङ्का करते. है. 
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निञ्चेष्टत्वात्परः सुप्तो यथाऽहमिति चेत्तदा । 
उदाहतुंः सुषुप्तेस्ते स्वप्रभत्वं बलादभवेत्‌ ॥ ३१ ॥ । 
` 'निइचेष्टत्वादिति'। विमतः परः सुप्तो भवितुमहंति, प्राणादिमत्त्वे सति निश्चेष्टस्वात्‌, 
सहृदित्यनुमानादित्यथः । एवं तहि तव सुप्तेः स्वप्रकाशत्वं परिशिष्यत इत्याह सिद्धान्तो 
“तदेति'। तदा तहि मां प्रति सुषुप्तिमुदाहतुदष्टान्तीकतुस्ते तव सुप्तेः स्वप्रभत्वं स्वप्रकाशत्वं 
बलात्सुप्त्युदाहरणसाम््यादेव भवेत्‌ ॥ ३१॥ . | 
कथं बलाद्धवतोत्याशङ्कयाह-- 
नेन्द्रियाणि न हृष्टान्तस्तथाप्यङ्गोकरोषि तास्‌ । 
इदमेव स्वप्रभत्वं  यद्‌भानं साधर्नोवना ॥ ३२ ।। 
नेन्द्रियाणीति' । .सुप्तिग्राहकाणीस्द्रियाण न सन्ति, तेषां स्वकारणे विलोनत्वाद्‌ 
दृष्टान्तश्व संप्रतिपन्नो नास्ति; परसुप्तेरप्रसिद्धत्वस्योक्तत्वात्‌ तथापि तां सुप्तिमङ्गीकरोषि। 
एवं च सति साघनेविना ज्ञानसाघनमन्तरेणापि भानं प्रकाशनमिति यदिदमेव स्वप्रभत्वं 
सुप्त्या इत्यर्थः। प्रन्नायं प्रयोगः--विमता सुप्तिः स्वप्रकाश्ञा, सत्स्वपि ज्ञानसाधनेषु 
प्रकाशमानत्वात्‌, सांस्याभिमतात्मवत्‌, प्राभाकराभिमतसंवेदनवत्‌, शञाक्याभिमतस्वात्मव- 


दित्यथः ॥ ३२॥ » 


-  “ दुसरा व्यक्ति सुप्त दक्षा में पडा हुआ है; क्योंकि प्राणादि के रहने पर भी निश्चेष्ट है । 
जैसा कि मैं हें, यदि यह बात है तो उदाहरण देनेवाले तुम्हारी सुषुप्ति स्वप्रकाशरूप बलात्‌ 
' हो जायेगी ॥ ३१॥ ` | - | | 
विवाद का विषय परसुषुप्ति है; क्योंकि प्राणादि के रहने पर भी निरचेष्ट है। जेसे 
में हू, इस अनुमान प्रमाण से परसुषुप्ति सिद्ध हो जायेगी ? ऐसे तो मुझको स्वसुषुप्ति का 
___हृष्टान्तरूप उदाहरण देने से ही ग्रापकी सुषुप्ति की स्वप्रकाशता उदाहरण के रूप में कथन के 
 'सामथ्य से सिद्ध हो जायेगी ॥ ३१ ॥ | 
` सुषुप्ति की स्वप्रकाशता बलात्‌ कैसे सिद्ध होती है ?-- | 
क क “यि “ ` सुषुप्ति काल में सुषुप्ति की ग्राहक इन्द्रियां भी नहीं रहती हैं, वे अ्रज्ञान में लीन हो 
ओ ` जाती हैं Foes भी नहीं है फिर भी उस सुषुप्ति को स्वीकार करते हो, सांधन के बिना 
ओ जो बो है, यही स्वप्रकाश है॥ ३२ ॥ 
2: कक सुषुप्ति की स इन्द्रियाँ भी सुषुप्ति दशा में नहीं हैं; क्योंकि वे अपने कारण में 
ओ वलीन रहती हैं आर कोई संप्रतिपन्न दृष्टान्त भी नहीं है; पर सुषुप्ति असिद्ध होना कहा है, 


। फिर भी सुपुप्तिको स्वीकार करते हो । इस प्रकार ज्ञान के साधनों बिना ही प्रकाशित होना 
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“ही सुपुप्ति का स्वप्रकाशत्व है। इसकी सिद्धि के लिए अनुमान देते हे-विवाद का विषय ' 
८ काशरूप है । ज्ञान के के न रहते हुए भी प्रकाशित रहने के कारण सांख्य, प्राभाकंर . 
क बौद्ध अभिमत क त्मा को भाँति क्रमशः ग्रात्मावृत्ति ज्ञान: और भ्रन्य किसी ज्ञानें-सोधन 
i Ee ८ रहता है तथा इसमें भी.सुषुप्ति से उपलक्षित आत्मा ' स्वप्रकाश- 
ह TAR... .::: ही 





{गम्य भी हे ॥ ३४॥ 
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इत्थं प्रलयस्य दृष्टान्तत्वेनोदाहृतायाः सुषुप्तेरद्वैतत्व स्वप्रभत्वं 'च प्रसाध्य, तत्र सुख- 
प्रसाधनाय पुवपक्षिण भ्राकाडक्षासुत्यापयति-- 


` स्तामद्वेतस्वप्रभत्वे . वद सुपतो सुखं कथस्‌। ` 
श्युणु दुःखं तदा नास्ति ततस्ते शिष्यते सुखस्‌ ॥ ३३ ॥ 
स्तामिति' । सुखप्रतियोगिनो दुःखस्य तदानीमसत्त्वात्सुखमेव परिशिष्यत इत्याह 


भ्युण्विति'। सुखदुःखयोः प्रकाशतमसोरिव परस्परविरोधित्वाद्‌ दुःखाभावे सुखमेवाम्यपेय- 
मिति भावः ॥ ३३॥ | 


सुप्तो दुःखाभावे कि मानमित्याकाडक्षायां श्रृत्यनुभवावित्याह-- 
अन्धः सन्नप्यनन्धः स्याहिद्धोऽविद्धोऽथ रोग्यपि । 
. अरोगीति धृतिः प्राह तच्च सर्वे जना विदुः ॥ ३४॥ 
'अन्ध इति’ । 'तस्माद्वा एतं सेतुं तीर्त्वाऽन्धः . सन्ननन्धो भवति बिद्धः सन्नविद्धो भवति : 
उपतापी नश्ननपतापो भवति तद्यद्मपीदं भगवः शरीरमन्धं भवत्यनन्धः स भवति’ (छा० ०३२) 
इत्यादिभ्षुतिदहाभिमानभ्रयुक्तानन्धत्वादोन्दोषान्सुप्तो ;निवारयति । व्याध्यादिना पोड्यसान 
स्यापि सुप्तौ तद्दुःखानुभवो नास्तोत्येतत्सवंजनप्रसिद्धं चेत्यर्थः ३४॥ 


इस प्रकार प्रलय दृष्टान्त से उदाहृत सुषुप्ति की अद्वैतरूपता एवं ' स्वप्रकाशता साध 
कर ग्रब प्रलय में सूख-साधन के लिए पूर्वपक्षी को आकांक्षा उठाते हैं-- 
` सुषुप्ति में अद्वैत एवं स्वप्रकाश दोनों का रहना तो ठीक है; परन्तु सुख को कैसे मानें ? 
उत्तर सुनो-सुषुप्ति दशा में दुःख नहीं है, इसलिए सुख ही भ्रवशेष रह जाता है ॥ ३३ ॥ 
अंद्वैतरूपता एवं स्वप्रकाशता को सुषुप्ति में मान लेते हैं, किन्तु सुख का उसमें रहना 
कैसे सिद्ध हो सकेगा ? सुख का प्रतियोगी दुःख उस सुषुप्ति दशा में नहीं रहता है, इसलिए 
सुख ही एकमात्र उस दशा में भ्रवशिष्ट रहता है । अन्धकार और प्रकाश की भांति सुख और 
' दुःख परस्पर विरोधी होने के कारण दुःख के श्रभाव में सुख को मान लेना चाहिए ३३॥ 
सुषुप्ति दशा में दुःख का अभाव रहता है इसमें क्या प्रमाण है ? श्रुति एवं अनुभव ही 
प्रमाण है, इस प्रकार कहते हैं-- | ss Fre 
` सुषुप्ति में अन्धा व्यक्ति भी श्रन्धत्वरहित हो जाता है, घायल भी पीडारहित होता है 
और रोगी भी निरोगी-सा हो जाता है। ऐसा श्रुति का कथन है भ्रौर यह सबेजने भनुभेवँ- 


"तस्माद्वा एवं सेतुं तीत्वाऽन्धः सन्ननन्धो भवति विद्धः सन्नविद्धो भवति उपतापौ 


` सन्ननुपतापी भवति तद्द्यपीदं भगवः शरीरमन्धं भवत्यनन्धः स भवति’ इस प्रकार छान्दोग्य 


श्रुति देहाभिमान के कारण प्राप्त ग्रन्धत्व आदि दोषों का सुषुप्ति में निषेध करती है; क्योंकि 
व्याधि आदि से पीडित व्यक्ति भी सुपुप्ति दशा में उस दुःख का अनुभव नहीं करता है। यह 
बात सर्वजन विदित है ॥ ३४ ॥ | कक 





श्प १४ )7 ० जरशवशी« : 


नन्‌ 'यत्र इुःखाभावस्तत्र सुखम्‌’ इत्यस्या व्याप्ते्लोष्टादौ व्यभिचार इति शङ्कते 
न दुःखाभावमात्रेण सुखं लोष्टशिलादिषु। . 
हयाभावस्य . दृष्टत्वादिति चेद्विषमं वचः॥ ३५॥ 

. «न दुःखेति! । ढुःखाभावमात्रेण सुखं कल्पयितुं न शक्यते, लोष्टशिलादिषु द्वयाभावस्य 
सुखढुःखयोरभावस्य दशनादित्यथंः । ुष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोवषम्यान्मेवमिति परिहरति-- 
'विषसमिति.। वचो दुष्टान्तवचनं विषमम्‌, दार्ष्टान्तिकाननुसारीत्यर्थः । ३५॥। 

दृष्टान्तस्याननकूलत्वमेवोपपादयति-- | 
मुखदेन्यविकासाम्यां | परदुःखसुखोहनम्‌ । 
। देन्याद्यमावतो लोष्टे दुःवाद्यहो न संभवेत ॥ ३६ ॥ 

: 'ुखेति'। श्रन्यनिष्ठयोः सुखदुःखयोरूहन॑ यथाक्रमं मुखदेन्यविकासाम्यां लिङ्गाभ्यां 
कतंव्यम्‌ । गयं दुःखो, विषण्णवदनत्वात्‌, संप्रतिपन्नवत्‌; ग्रयं सुखो, प्रसन्तवदनतबात्‌ संप्रति- 
पन्नवदित्यथः ।. भवत्वेवं लोके, प्रकृते किमायातमित्यत ग्राह--देन्येतिः। लोष्डादौ भुख- 
दन्यादिलिङ्गाभावात्सुखदुःखयोरूहुनमेवः न संभवति, अतस्तत्र दुः्खाभावोऽपि न निइचेतु 
रा इप ॥२६॥ ;. ` | “RoR 
__ इदानों परकीयसुखदुःखाम्यां स्वकीयसुखदुःखयोवंषम्य दर्शयति-- ` 


`, .. अच्छा तो, जहाँ दुःख का भ्रभाव है वहाँ सुख है, इस प्रकार भी व्याप्ति लोष्टादि में 
व्यभिचार दिखाती है-- | ब 2 

`, दुःख के अभावमात्र से सुख की कल्पना नहीं कर ली जाती है; क्योंकि लोष्ट एवं 
सनक शिलादि लादि ली में सुख एवं दु:ख दोनों के प्रभाव विद्यमान हैं। आपका यह वचन-विषम् हे ॥ ३५॥ 
का. केवल दुःख के नहीं रहने से सुख को सिद्धि नहीं हो सकती है, लोष्ट-शिला आदि में 
 सुखाभाव एवं दुःखाभाव दोनों ही देखे जाते हे । इससे दृष्टान्त वचन विषम्र श्र्थात्‌ दार्शन्तिक 
के अनुरूप नहीं सिद्ध होता है ॥ ३५॥ ` : | 

| „ - अब दार्ष्टान्तिक में दृष्टान्त ग्रनुकल न होने का. दिखाते हैं-- | 
क ड I ' रहनेवाले सुख एवं दुःख की कल्पना क्रमशः मुख की दीनता से एवं प्रसन्नता 
४३. ` ये दोनो हो नी हैं। प्रत एव दुःखादि की कल्पना..ग्रसम्भव है ॥ ३६॥ छ 

















40. हसरा में होनेवाले सुख, और दुःख की कल्पना यथाक्रम मुख. के देन्यभाव एवं प्रसन्न- 
i से करना चाहिए । यह व्यक्ति दुःखो है, विषादयुक्त मुख-मण्डल होने से, 
55 रः ठीक दद रसा भाति। यह व्यक्ति सुखो है, प्रसन्न मुखमण्डल होने से संप्रतिपन्न की भाँति । 
ना दीनता क है ऐसा व्यबहार में होता रहे, किन्तु प्रकृत में क्या सिद्ध हुआ ? लोष्ट ग्रादि में मुख की 
मतः 2 सत असञ्चता के लक्षण न. मिलने से फिर क्यों सुख रौर दुःख की कल्पना को जाये ? 
| 5 रका मो स्ह सक्ता है 1451 ˆ 120 क ला 
(ग लाते त लोगो के. सुख एव दु:ख के द्वारा: स्वकीय सुख एवं दुःखको 'विषमता 





ब्रह्मानन्दे योगानन्दप्रकरणम्‌ ११ | ५१९ 


स्वकोये सुखदुःखे तु नोहनीये ततस्तयोः । 
भावो वेद्योऽनुभूत्यैव तदभावोऽपि नान्यतः ॥ ३७ ॥। 

'स्वकोये इति' । स्वनिष्ठ्योस्तु सुखदुःखयोरनुभवसिंदधत्वात्तानुमेयंत्वं यतस्ततस्तयोः 
सुखदुःखयोर्भावः सद्भावो यथानुभूत्येव वेद्यः प्रत्यक्षेणावगम्यते, तया तदभावोऽपि तयोः सुख- 
बुःखयोरभावोऽपि । भ्रन्यतः ्रन्यस्मादनुमानादेर्नावगम्यते, [कितु प्रत्यक्षेणैवेत्यथः ॥ ३७॥ 

फलितमाह . | | | 
तथा सति स्वसुप्तौ च .दुःलाभावोऽनुसूतितः । 
विरोधिदुःखराहित्यात्सुलं निविध्नसिष्यतास्‌ ॥ ३८॥ ` 

'तथेति' । तथा सति स्वकीयस्य सुखादेरन्‌ भवगम्यत्वे सति स्वसुप्तो स्वकोयसुषुप्तावपि 
विद्यमानो डःखाभावोऽन्‌भवेनंव सिद्धः । ततोऽपि कि तत्राह--'विरोधीति’ । सुप्तो सुखविरो- 
घिनो दुःखस्याभावान्निविध्नं बाधरहितं सुख मिष्यतामभ्युपेयताम्‌॥ ३८॥ ` ` | 

' शय्यादिसुखसाधनसंपादनान्यथानुपपत्त्यापि सुप्तो सुखमस्तीत्यवगम्यत इत्याह-- 
` महत्तरप्रयासेन ` ` ` मुदुशय्यादिसाधनस्‌। ` - | 
कुतः संपाद्यते सुप्तौ सुखं चेत्तत्र नो भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


. _ स्वकीय सुख एवं दुःख तो भ्रनुभव सिद्ध है वह अनुमान से जानने योग्य नहीं दै । 
. इसलिए सुख एवं दुःख की विद्यमानता एवं उन दोनों का अभाव भी अनुभूति से ही वेद्य है, 
किसी अन्य प्रमाण से नहीं है ॥ ३७॥ or 
. किन्तु अपने में रहनेवाले सुख एवं दुःख तो अनुभव सिद्ध होने से भ्रनुभान का विषय 
नहीं है । इसलिए सुख भ्रोर दुःख की सत्ता जैसे अनुभूति से वेद्य प्रर्थात्‌ प्रत्यक्ष से ज्ञात होता 
है, वेसे उनका अभाव भी जानने के लिए प्रत्यक्ष से अतिरिक्त किसी दुसरे भ्रनुमानादि से 
ज्ञान नहीं होता है; किन्तु प्रत्यक्ष प्रमाण से ही अवगत होता है ॥ ३७ ॥ | द 
` अब फलितारथं कहते हैं-- | Re 2 CED MI 
स्वकीय सुख ग्रादि भ्रनुभवगम्य मान लेने पर भ्रपनी सुषुप्ति दशा में भी दुःख के 
प्रभाव प्रत्यक्ष अनुभव में ज्ञात हो जाता है, विरोधी दुःख के प्रभाव हो जाने से.निविध्न,सुख 
सुषुप्ति में मान लेना होगा ॥| ३८ ॥ Oo da TR 
अपने सुख एवं दुःखादि के प्रत्यक्ष ्रनुभव से ज्ञान होता है। यह मान लेने पर. स्वकीय 
सुषुप्ति दशा में भी विद्यमान दुःख का अभाव अनुभव सिद्ध ही है । इससे क्या होतेवाला है? 
.सुषुप्ति दशा में सुख के विरोधी दुःख के ग्रभाव होने के कारण. बाधरहित सुख मान लेना 
चाहिए ॥ ३८॥ [ RTE, 
ह शय्यादि सुख साधन के सम्पादन करने में भी अन्यथा अनुपपत्ति से भी सुघुप्ति में सुख 
है, यह्‌ भ्रवगत होता है । इस प्रकार कहते हैं-- हड न 
` . यदिसुषुप्ति दशा में सुख नही होता तो बडे परिश्रम से मूदु-स्तिग्ध शंय्यादि साधन 
क्यों एकत्रित किये जाते है? ॥ ३६ ॥ क पक अत 


५२० पञ्चदशो 


'महदिति' । तत्र तस्यां सुप्तो सुखं न भवेच्चेत्‌ महत्तरप्रयासेन बहुविधवित्तव्यय- 
शरीरपीडनादिना मुदुल शय्यादि कशिपुम चादि साधन सुखसाधनं कुतः कस्मात्कारणात्‌ 
संपाद्यते ? न कुतोष्पोत्यर्थ: ॥ ३६ ॥ ः 

अर्थापत्तरन्यथोपपत्ति शद्धूती-- 
ढुःखनाशाथमेवेतदिति चेद्रोगिणस्तथा । 


भवत्वरोगिणस्त्वेतत्सुखायेवेत निश्चिनु ॥ ४० ॥ 
'ःखेति' । एतच्छय्यादिसाधनसंपादनं दुःखनिवृत्तिफलक न तियतमिति परिहरति-- 
“रोगिण इति? । रोगादिदुःखे सति तन्निवत्तये तद्भूवतुः तदभावे तु निवत्यंदुःखाभावात्तत्संपादनं 
` सुलागेवेत्यवगम्यत इत्यर्थः ॥ ४० ॥ 
तन्‌ सौषुप्तसुखस्य शय्यादिसाधनजन्यत्वे श्रात्मस्वरूपत्वं व्याहन्येतेति शङ्कुते-- 
तहि साधनजन्यत्वात्सुलं वेषयिक भवेत्‌ । 


भवत्वेवात्र निद्रायाः पर्वं शय्यासनादिजस्‌ ॥ ४१ ॥ 
'तहाँति' । कि निद्रागमनात्पुरवकालीनस्य वि षयजन्यत्वमुच्यते, उत निद्राकालोनस्येति 
विकल्प्याद्यमङ्गीकरोति--'भवत्विति' ॥ ४१॥ 


| , , उस सुषुप्ति दशा में यदि सुख न होता तो महत्‌ प्रयास से बहुविध वित्त व्यय करके 
“शरीर की पीडा को दूर करनेवाले कोमल शय्यादि अर्थात्‌ कशिपुमः्चादि सुख के साधन क्यों 
संग्रह करते ? इस प्रकार ग्रन्यथा अनुपपत्ति से ही सुषुप्ति में सुख सिद्ध होता है यह प्रतिपादन 
क्रिया गया हे ॥ ३६॥ 

 म्र्थापत्ति प्रमाण से अन्यथा उपपत्ति की शङ्का करते हैँ-- | 
' . , यह कोमल शय्यादि सुख के उपकरण दुःख को दूर करने के लिए ही है तो वह रोगी 
व्यक्ति के लिए भले ही समीचीन समझा जाय; परन्तु निरोगी में दुःख तो है ही नहीं, इसलिए 

शय्यादि साधन सुख निमित्तक ही होते हैँ॥ ४०॥ . 
-  .. :  शय्यादि साधन दुःख की निवृत्ति के लिए ही है, यह बात व्याधि दुःख से पीडित 
_ ग्यक्तिके लिए तो ठीक है, किन्तु जो निरोगी व्यक्ति है वहाँ तो सर्वेथा दुःख का अभाव है । 
ग्रतः निरोगी व्यक्ति के लिए शय्यादि उपकरण सुख निमित्तक ही सिद्ध होते हैं ॥ ४० ॥ 


पडि 


_  . ` सुषुप्तिकालीन सुख शय्यादि साधनजन्य होने पर श्रात्मस्वरूप नहीं हो सकेगा । इस 






._ जक्रारशङ्धा करते हैं-- | 
OT तब तो वह सुख दाय्मादि साधनजन्य होने से वैषयिक कहलायेगा ? [ठीक है निद्रा से 
पूवं मूद, स्निग्धः शय्या, ्रासनादि उपकरणों से उत्पन्न होनेवाला सुख अवध्य ॥वेषयिक माना 


आ रि > ४ जायेगा १ 

A. ० च्य र 

हक पक क्या 
2-२ IE «००७ र, 
fe) र नको कु वं “विषग्रजत्प bie वळ हले 
+ ४४३ ह प्र 






निद्रा आने से पूवेकालीन सुख विषयजन्य मानते हो ्रथवा सुषुप्तिकालीन सुख 
आते हो; ? दछ मकार विशाल कर मोद पिढया याचो सुल को ङ्गी" 
। ४१ ॥ छ FE A | 
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द्वितीय निराकरोति-- | 

NC निद्रायां तु सुखं यत्तञ्जन्यते केन हेतुना । 

“> 


सखाभिसुखधोरादो पश्चान्सञ्जेत्परे सखे ॥ ४२ ॥ 
'निद्रायामिति' । सुषुप्तौ शय्याद्यनुसंघानाभावात्तञ्जन्यत्वं तस्य न संभवतीति भावः । 
नन्‌ निद्रायामजन्यं सुखं यद्यस्ति तहिं तद्विषयसुखवत्कुतो नानुभूयत इत्यादङ्क्घाऽनुभवितुस्तदा 
तस्मिन्‌ निमग्नत्वान्न विषयसुखवत्तदनुभव इत्यभिप्रायेणाह--'सुखेति' ॥.. आदो निद्रायाः पुव 
स्मिन्काले जीवः सुखाभिमुखधीः शय्यादिजन्यसुखाभिमुखा घीर्बुद्धियस्य स तथाविधो भवति, 
पश्चान्निद्राकाले परे उत्कृष्ट मुखे स्वरूपसुखे मज्जेद्विलीनो भवेत्‌ ॥ ४२॥ 
संक्षपेणोक्तमथं इलोकत्रयेण प्रपःच्चयति-- 


जाप्रह्द्यावृत्तिभि: भ्रान्तो विश्रम्याथ विरोधिनि । 


अपनीते . स्वस्थाचत्तोऽनुभवेहिषये सखस्‌ ॥ ४३॥ 
“जाग्नद्व्यावृत्तिभिरित्यादिना' । जीवो जाग्रद्व्यावृत्तिभिर्जागरणावस्थायां क्रियसाण- 
वर्यापारविशेषेः थान्तो विश्रम्य मुदुशय्यादौ शयनं कुत्वा, अथानन्तरं विरोविनि व्यापारजनिते ` 


दुःखेऽपनीते निवारिते सति स्वस्थचित्तोऽव्याकुलमना भूत्वा शय्यादो विषये जायमानं सुख- 
सनुभवेत्‌ साक्षात्कुर्यात्‌ ॥ ४३ ॥ 


ग्ब द्वितीय पक्ष का निराकरण करते हैं-- 

किन्तु सुषुप्ति दशा में जो सुख होता है वह किस हेतु अर्थात्‌ साधन से उत्पन्न होता 
है ? निद्रा से पूवं जीव सुख के अभिमुख बुद्धिवाला होता है, पश्चात्‌ परम सुख में निमग्न हो 
जाता है ॥ ४२ ॥ 

सुषुप्ति दशा में शय्यादि साधन के अनुसन्धान न "होने से विषयजस्य सुख नहीं हो 
सकता है । अरब प्रश्न करते हैं कि निद्रा में यदि नित्य सुख है तो वह विषयसुंख को भाँति 
अनुभूत क्यों नहीं होता है ? अनुभवकर्ता जीवात्मा सुषुप्ति दशा में निमग्न हो जाता है। 
इसलिए विषय सुख को भाँति निद्राकालीन सुख का अनुभव नहीं हो पाता है। निद्रा से पुव | 
काल में जीव को बुद्धि शय्यादि साधनजन्य सुख के अभिमुख रहती है । अतः जीव को विषय 


सुख का भ्रनुभव रहता है । पश्चात्‌ भ्र्थात्‌ निद्राकाल में, उत्कृष्ट स्वस्वरूप सुख में विलीन हो 
जाता है ॥ ४२॥ 


संक्षेप में उक्त अर्थ को तीन श्लोकों से विस्तारपुवंक वणन करते हैं-- | 
जीवात्मा जाग्रतकालीन व्यापारों से श्रान्त हो जाने के कारण, मुदु शय्यादि परे 


' विश्राम करने के भ्रनन्तर विरोधी दुःख को दूर कर देने पर स्वस्थ चित्तवाला होकर विषय में 7 
सुख का अनुभव करता है .॥ ४३ ॥ 


जागरण अवस्था में क्रियमाण व्यापार विशेष से थका हुआ यह जीव विश्राम लेकर. 
कोमल शय्यादि में शयन करके, अनन्तर परिश्रमजनित दुःख के निवृत्त हो जाने पर । 
अर्थात्‌ प्रव्याकुल चित्तवाला होकर शय्यादि विषयों से उत्पन्न सुख का अनुभव करता है >) 

३१ . C5 शः ४ र 


५२२ पञ्चदशी 


विषयसुखं च को दृश्ञमित्याक!ङक्षायां तत्स्वरूपं दशंयन्‌ परे सुखे निमज्जननिसित्तत्वेन 
तदनुभवेऽपि श्रमं दशंयति-- न हु 
आत्माभिमुखघीवृत्तो स्वानन्दः प्रतिबिस्बति । 


'अनुभूयनसत्रापि त्रिपुस्था श्रान्तिसाप्ठुयात ॥ ४४ ॥ 
श्रात्सेति' । ग्रनागतविषयसंपादनादिना दुःखमनुभूय तन्निवृत्तये मढुशय्यादी शयानस्य 
बुद्धिरन्तमुंखा भवति; तस्यां च बुद्धिवृत्तो स्वरूपभूत झानन्दः स्वाभिमुखे दपंणे मुखमिव 
प्रतिबिम्बति, एष हि विषयानन्दः । अत्राप्यस्यामपि वेलायासेनं विषयानन्दसनभूयानुभविन्न- 
नभवानुभाव्यलक्षणया त्रिपुट्या मं प्राप्नुयात्‌ ॥ ४४ ॥ 
ततः कि तत्राह 
तच्छुमस्यापनुत्त्यर्थं जीवो धावेत्‌ परात्मनि । 
तेनेक्यं प्राप्य तन्नत्यो ब्रह्मानन्दः स्वयं भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
'तच्छरमस्येति' । तस्य त्रिपुटी दञ्चनजनितस्य श्रसस्यापनोदाय स एव जीवः परमात्म- 
न्यानन्दरूपे ब्रह्मणि धावेत्‌ ज्ञीघं गच्छेत्‌ । गत्वा च तेन ब्रह्मणेक्यं तादात्म्यं गत्वा 'सता सोस्य 
तदा संपन्नो भवति’ ( छा० ६।८।१ ) इति श्रृतेः. स्वयमपि तत्रत्यस्तस्यां सुष॒प्तो स्थितो 


विषय सुख केसा होता है ? ऐसी जिज्ञासा होने पर विषय सम्बन्धी सुख का स्वरूप 
दिखाते हुए परमसुख में निमग्न होने के निमित्त उस अनुभव में भी परिश्रम दिखाते हैं-- 
ग्रात्माभिमुख वुद्धवृत्ति में ग्रपना ही आनन्द प्रतिबिम्बित होता है । इस समय भी 
जीव विषथानन्द का ग्रनुभव करके त्रिपुटी से-श्रान्ति ग्रर्थात्‌ श्रम को प्राप्त करता है ॥ ४४॥ 
अनागत विषय सम्पादन से उत्पन्न हुए दुःख का अनुभव करके उसकी निवृत्ति के लिए 
शय्यादि में सोया हुआ व्यक्ति अन्तर्मुख बुद्धिवृत्ति युक्त हो जाता है। ग्रनागत विषय की 
_ आप्ति निमित्त किये हुए श्रमजनित दु:ख का अनुभव करके उसकी निवृत्ति के लिए शय्यादि में 
सोया हुआ व्यक्ति ग्रन्तर्मुखः बुद्धिवृत्तियुक्त हो जाता है और उसी अन्तर्मुख हुई बुद्धिवृत्ति में 
_ «स्वरूपभूत आनन्द सन्मुख स्थित दर्पण में मुख मण्डल की भाँति प्रतिबिम्बित होता है, यही 
 _ विषयानन्द है ।. इस बेला में जीव विषयानन्द का अनुभव करता हुआ भी ग्रनुभविता, ग्रनु- 
 , भव और भ्ननुभाव्यरूप त्रिपुटी से थका-सा ही रहता है ॥ ४४॥ . 
'  ईससे क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ? इसका समाधान करते हैं-- 
डु. प 5 निपुटीजन्य श्रम की निवृत्ति के लिए जीव भ्रानन्दरूप परम ब्रह्म में दौडकर जाता है 
र ह परण ब्रह्म के साथ तादात्म्य प्राप्त कर स्वयं सुषुप्ति में ब्रह्मानन्दस्वरूप हो 
झा स तिपुटी दर्शन जनित परिश्रम को निवृत्ति के लिए वही जीव परमानन्दूप ब्रह्म में 
ह गमन करता है और वहाँ जाकर उस परम ब्रह्म के साथ एकता सम्पादन कर 'सता 
ज तदा संपन्नो भवति’ अर्थात्‌ हे सोम्य ! सद्रूप परमात्मा के साथ उस दशा में अभिन्न 
007”. त कर चेता हे । इस छान्दोग्य श्रुति के श्रनुसार स्वयं भी उस सुषुप्ति में अवस्थित 
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ब्रह्मानन्दो भवेत्‌ ॥ ४५॥ 


अस्मि्युपपादिते सोषुव्ते ्रानन्दे शकुन्यादयों बहवो दृष्टान्ताः श्रुत्यक्ता विद्यन्त 
इत्याह-- 


हशान्ताः शकुनिः इथेनः कुसाररच महानृपः। | 
महरन्राह्मण इत्येते सुप्त्यानन्दे शतीरिताः ॥ ४६॥ . 


'दुष्टान्ता इति'। शकुन्यादिभिः पःचभिदृंष्टान्तेः सुप्तावानन्दोपपादनेन तत्र सुखं 
नास्तीति मतं निराकृतम्‌ ॥ ४६॥ र 
तत्र तावत्‌ 'स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धो दिक दिशं पतित्वाऽन्यत्रायतनमलब्ध्वा 
बन्धनमेवोपाअयते एवसेच खलु सोस्य तन्मनो दिशं दिशं पतित्वाऽन्यत्रायतनमलब्ध्वा प्राण- 
मेवोपाश्चयते” “प्राणबन्धनं हि सोस्य सनः’ ( छा० ६८1२ ) इत्यस्य दृष्टान्तदार्ष्टान्तिक- 
त्रतिपादनपरस्य 'छान्दोग्य'भुतिवाक्यस्यार्थ संक्षेपेण दर्शयति इलोकद्दयेन--- | 


शकुनिः सूत्रबद्ध: सन्दिक्षु व्यापत्य विश्वसस । 
अलब्ध्वा बन्धनस्थानं हस्तस्तस्भाद्यपाथयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


शाकुनिरिसि' । हस्तादौ ववचिदाधारसुत्रेण बद्धः शकुनिः पक्षी आहारादिग्रहणाय दिक्षु 
घ्राच्यादिषु व्यापारं कृत्वा तत्र विमं वि्रम्यतेऽस्मिन्तिति विश्वम अधा रस्तमलब्ध्वा बन्धन 
स्थानं हस्तादिकमेव यथाश्येत्‌ ॥ ४७॥ 


ब्रह्मानन्दरूप हो जाता है ॥ ४५॥ ` 

इस उपपादित सोषुप्त भ्रानन्द में शकुनि श्रादि अनेक दृष्टान्त श्रुति कथित मिलते हुँ । 
इस प्रकार कहते हैं-- | 

पक्षी, बाज, कुमार, महाराजा और महाब्राह्मण ये सभी दृष्टान्त सुषुप्ति के ब्रह्म 
आनन्द को सिद्धि के लिए श्रुति में कहे हैं ॥ ४६॥ | 

शकुनि अर्थात्‌ पक्षी, श्येन पक्षी, कुमार, चक्रवर्ती राजा और महाब्राह्मण इन पाँच 
दृष्टान्तों से सुषुप्ति में ब्रह्म आनन्द का उपपादन द्वारा 'सुषुप्ति दशा में सुख नहीं है ।” इस 
बात का निराकरण “कर दिया गया है ॥ ४६ ॥। 


सु यथा शकुनि ०००००००००००० हि सोम्य मनः: ? इस प्रकार छान्दोग्य श्रुति वाक्य दृष्टान्त 
दार्ष्टान्तिक के प्रतिपादक अथे को संक्षेप में दो इलोकों में दिखाते हैं-- 


सुत्र द्वारा बंधा हुआ शकुनि पक्षी भ्रनेक दिशाओं में व्यापाररूप चेष्टा करके कहीं 


अन्यत्र विश्राम न पाकर जिसमें बंधा है उस हस्त, खम्मे आदि का प्राश्रय लेता है ॥ ४७॥ ९९ 


हस्त, खम्भे आदि पर कहीं योग से बँधा हुआ पक्षी भ्राहार आदि ग्रहण के लिए प्राची 


_ आदि दिश्लाओरों में व्यापार करके वहाँ विश्राम लेने का स्थान न पाकर पुनः अपने बन्धन स्थान 


हस्त, खम्मे आदि पर श्राश्रय ग्रहण करता है ॥ ४७ ॥ 


i 


~ 


पञ्चदशी 
जीवोपाधिसनस्तद्रद्धर्साधमंफलापये | | 
स्वप्ने जाग्नति च भ्रात्त्वा क्षीणे कर्मणि लीयते।। ४८ ॥ 
तथा जीवोपाधिभूतं मनोऽपि . पुण्यापुण्यफलयोः सुखढुःखयोरनुभवाय स्वप्तजाग्रदवस्थ- 
योस्तत्र तत्र श्रान्त्वा भोगप्रदे कर्मणि क्षीणे सति स्वोपादानेऽज्ञाने विलीयते, तल्लये च तदु- 
पहितो.जीवः पर'मात्मेव भवतीत्ययंः ॥ ४८ ॥ 
इदानीं श्येनदृष्टान्तप्रपश्चनपरस्य 'तद्यथाऽस्मिन्ताकाश्चे इयेनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य 
श्रान्तः संहत्य पक्षो स्वालयायेव ध्रियत एवमेवायं पुरुष एतस्मा आनन्दाय धावति यत्र सुप्तो 
न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति’ ( बु० ४।३।१९ ) इत्यस्य बृहदारण्यक'- 
चाक्यस्याथं संक्षिप्याह-- | | | 
इयेनो वेगेन नीडेकलूस्पट: शयितुं ब्रजेत्‌ । 
जीवः सुप्त्य तथा धावेदृब्रह्मानन्दंकलस्पटः ॥ ४९ ॥ | 
शयेन इति? । यथा आकाशे स्तः प्रचरन्‌ श्येन एतन्नामा पक्षी गगने संचारनिमित्त- 
अमपरिहाराय शयितुं शयन कतु नौडेकलम्पटः कुलायेकाभिलाषवान्‌ ब्रजेत्‌ शीघं गच्छेत्‌ 
तद्वदेव जोवो मनउपाधिकश्चिदाभासोऽपि ब्रह्मानन्देकाभिलाषवान्‌ स्वापाय शीघं क; | 


दृदयाकाशमिति शेषः ॥ ४९॥ ` glad वाद A र | 
2६ 


१२४ 


उक्त प्रकार से जीवात्मा की उपाधि मन भी धर्म-ग्रधर्म के फल सुख-दु:ख को भोगने के 
लिए स्वप्न और जागरण में भ्रमण करके कर्म के क्षीण होने पर अपने कारण में लीन हो 
जाता है ॥ ४८-॥। foo PE न्क 
शकुनि पक्षी को भाँति जीव उपाधिरूप मन भी घर्माधमे के सुख-दुःख स्वरूप फलों 
कै अनुभव करने के लिए स्वप्न एवं जाग्रत भ्रवस्थाओं में इधर-उधर भ्रमण करके भोगप्रद 
कमों के. क्षीण हो. ले पर, अपने उपादान कारण में लीन हों जाता है भ्र्थात्‌ सौषुप्त 
अज्ञान अवच्छिन्न ब्रह्म में लीन होता है ग्रोर उसके लीन होने.पर उससे उपहित जीव पर- 
 मात्माहीहोजातांहै॥ ४८॥ , 29 | | 
. "ण अब श्येनके दृष्टान्त को विस्तारपूर्वक प्रतिपादन करनेवाले 'तद्यथाऽस्मिन्नाकारे 
जू ` इ्येनो वा न कञ्चन स्वप्नं पश्यति' इस बृहदारण्यक श्रुति के वाक्य का अर्थ संक्षेप से कहते हैं- 













3 न जिस प्रकार श्येन पक्षी प्राप्त श्रम को दुर करने के. लिए घोंसले की ओर वेगपूर्वक 
____ “प्रस्थान करता है, उसी प्रकार जीव भी त्र्मानन्द को इच्छा करता हुआ विश्राम कें लिए 


.. सृघृप्ति की झोर.दोडता है ॥ ४९ ॥ | | 

_______ जैसे भाकाश में सर्वत्र विचरण करता हुआ स्येन नामक पक्षी गगन में सञ्चार निमित्त 

न स को करो करने के लिए घोंसले की ओर गमन करने की इच्छावाला होकर दोडता 

FS हीम उपाधिक चिदाभासरूप जीव भी केवल ब्रह्मानन्दं की . अभिलाषावाला होकर 
. ` दोडकर शीघ्र ही हुदयाकाश में पहुंचता है।। ४९॥ -.. 
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'स यथा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो चाऽतिघ्नीमानन्दस्य गत्वा शयीतेव 
मेवेष एतच्छेते’ ( बु० २।१।१९ ) इति कुमारादिदृष्टान्तत्रयप्रदर्शनपरं 'वालाकिब्राह्मणः 
गतवाक्यं इलोकत्रयेण व्याचष्ट-- 

अतिबालः स्तनं पीत्वा सुदुदाय्यागतो हसन्‌ । 
रागह्वेषाद्यनुत्पत्तेरानन्दकस्वभावभाक ॥५०॥ 


` 'भतिबाल इत्यादिना' । यथा स्तनंधयः शिशुः ग्रागलं स्तनं पाययित्वा मुदुत्वादिगण- 
योगिनि तल्पे शायितः स्वकोयादिज्ञानशन्यत्वेन रागादिरहितः सन्‌ सुखर्मातरेवावतिष्ठते ॥५०॥ 


महाराजः सावंभोमः संतृप्तः सर्वभोगतः । 
सानुषानन्दसीसानं प्राप्यानस्देकर्मातिभाक ॥ ५१ ॥ 


यथा वा सावंभोसो राजाऽविशदबद्धित्वेऽपि सवर्भानुषानन्दयंक्तत्वात्प्राथंनोयाभांवेन 
रागादिरहित ग्रानन्दम्‌तिरेवावतिष्ठते ॥ ५१ ॥ 


महाविप्रो ब्रह्मवेदी कृतकृत्यत्वलक्षणास्‌ । 


विद्यानन्दस्य परमां काष्ठां प्राप्यावतिष्ठते ॥.५२ ॥ 
यथा वा महाविप्रो महाब्राह्मणः प्रत्यगभिन्नश्नह्मसाक्षात्कारवान्‌ “ग्रह कृतकृत्यः' इत्येवं- 


स यथा कुमारो वा''''''एतच्छेते! इस प्रकार कुमारादि तीन दृष्टान्तो के प्रदर्शक 
वाला भी ब्राह्मणगत वाक्य को तीन इलोकों से व्याख्या करते हैं-- ~ 
अत्यन्त छोटा बच्चा स्तनपान कर मुदु शय्या में सुलाया हुम्ला, हसता है; क्योंकि वह 
रांग एवं द्वेष से शून्य होने के कारण आनन्द में निमग्न हो जाता हे ॥ ५०॥ 
जब स्तनंघय शिशु को पेट नर सग त कोमल शय्या पर लिटा दिया जाता 
जाता है तब वह अपने एवं पराये से अपरिचित कारण राग-हषादि धी 
आनन्दमूति से स्थित हो जाता हे ॥ ५० पतति ८) «2 (6, 977 घए 
सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट सभी भोग्य पदार्थों से. सन्तुष्ट होकर, मृत्युलोक के सुख को 
सीमा को प्राप्त हुआ, रागादि शून्य सुख स्वरूप से स्थित हो जाता है॥ ५१॥ 
जेसे सावभौम महाराजा अशुद्ध बुद्धि होने पर भी मानुष सम्बन्धी सम्पुर्ण भोगों के सख 
' होने से वव्वित कुछ भी नहीं रह जाता है, इसलिए रागादिरहित होकर चुपचाप सुख में पंडा 
रहता है ॥ ५१ ॥ | 
महान्‌ ज्ञानी प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार करनेवाला है. ओर जिसने सब कुछकरने 
योग्य प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार विद्यानन्द कौ परम अवधि पर पहुंचकर आनन्दरूप ही 
बन जाता है ॥ ५२ ॥ 
जैसे प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्म का साक्षात्कार करनेवाला महा विप्र 'अहं कृतकृत्य: मैं धन्य 
हो गया हूँ; क्योंकि मैंने प्राप्त करने योग्य वस्तु को प्राप्त कर ली हे । इस प्रकार विद्यानन्द 


५२६ पञ्चदशो 


रूपां विद्यानन्दस्य परमां सोमा जीवन्मुक्तता प्राप्तः 
ऽप्यानन्दरूपरि गषः॥ ५२॥ 
हा नन्वेते हा हर किमिति [दष्टान्तोकृताः, नान्य इत्याशङ्कुच, दृष्ठान्तत्रयो- 
दाहरणतात्पयमाह-- 
मुगघबुद्धातिबुद्धानां लोके सिद्धा सुखात्मता । 
उदाहृतानामन्ये तु दुःखिनो न सुखात्मकाः ॥ ५३ ॥ 
'परधेति' । विवेकशन्यानां मध्ये अति बालः सुखी विवेकिषु सावंभोमः अतिविवेकिष्दा- 
ननदात्मसाक्षात्कारवानेव । इतरे तु संदा राग्रादिमत्त्वादसुखिन इति न दुष्टाम्तोकृता 


इत्यर्थः ॥ ५३ ॥ 
भवन्त्वेते सुखिनः, प्रकृते किमायातमित्याशङ्कय, दार्ष्टान्तिकश्ुतिवाक्यस्य तात्पय- 


साह 


परमानन्दस्वलू्प एवावतिष्ठते तथा २ 


` कुमारादिवदेवायं ब्रह्मानन्दकतत्परः । 

स्रीपरिष्वक्तवद्वेर न बाह्यं नापि चान्तरस्‌ ॥ ५४ ॥. 
'कुसारादीति' । कुमारादिवत्‌ कुमारादयो यथाऽऽनन्दभाजः एवमयमपि सुषुप्तः ब्रह्मा- 

नन्दैकतत्परः, ब्रह्मानन्दैकभागित्यथः । ब्रह्मानन्दकपरत्वे युक्तिप्रदर्शनपर तद्यथा प्रियया 


की परम सीमारूप अर्थात्‌ जीवन्मुक्ति को प्राप्त होकर ब्रह्मानन्द स्वरूप में स्थित हो जाता है, 
बैसे हो सुषुप्ति में पहुंचा हुआ व्यक्ति आनन्दघन बन जाता है ॥ १२ ॥ 

र कुमार भ्रादिं तीन व्यक्तियों के ही दृष्ठान्तरूप से कथन किया हैं। अन्य शकुनि एवं 
` छयेन का क्यों नहीं किया है ? इस पर तीनों दृष्टान्तो के उदाहरणरूप से तात्पर्य कहते हैं-- 
हे मुग्ध बालक, विवेकी राजा और अति बुद्धि सम्पन्न ब्रह्मदर्शी लोगों में भो लोक में 
- सुखात्मता प्रसिद्ध है। उदाहरण में कहे हुए से भिन्न व्यक्तियों को तो सदा दुःख हो है सुख 

.. नहीं। अत एव उनका दृष्टान्त नहीं दिया गया है ॥ ५३॥ | 

ओ। विवेकरहित जनों के मध्य में शिशु, विवेक सम्पन्न लोगों में चक्रवर्ती राजा और 
अत्यन्त विवेक प्राप्त लोगों में भ्रात्मा को जानन्नेवाला ब्रह्मवेत्ता ही सुखी है । शेष तो सभी 
| हि पप होने से सवदा दुःखी ही रहते हैं, इसलिए उन्हीं लोगों का दृष्टान्त नहीं दिया 
हृ॥१३॥ यि | जु 
.. ठीक है, पडा आदि सुखी हैं, प्रकृत में क्या सिद्ध हुआ ? उत्तर में दार्ष्टान्तिक भरति 









वाक्य के तात्पर्यं कथन द्वारा कहते हैं-- 


| > ००३७ 
~ 
मक अ 


____ ___ जेसे कुमार भ्रादि सूखी हैं, वसे ही यह सुपुप्ति में रहनेवाला चिदाभासरूप जीव भो 
` ब्ह्मातन्द का एकमात्र भागी हो जाता है । जेसे कामिनी के ग्रालिङ्गन में निबद्ध पुरुष बा ह्य- 
i विषय से हाक सुखरूप बन जाता हे॥ ५४॥ : | 
_____ठुमारथभ्रादिकी भाँति यह सुषुप्त भो एकमात्र ब्रह्मानन्द का भागी बना रहता है । 
 बह्मानन्दरूप मात्र होने में युक्ति दिखाते हैं--'तद्यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्य. 
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स्त्रिया संपरिष्वक्तो न वाह्यं किचन वेद नान्तरमेवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न 

बाह्यं किचन वेद नान्तर' ( नु० ४।३।२१ ) इति ज्योतिर्ब्नाह्मणगतं चाक्यमथतोऽनक्रामति-- 

'स्त्रीपरिष्वक्तेति'। यथा लोके प्रियया स्त्रिया श्रालिङ्गितः . कामी बाह्याम्यन्तरविषयज्ञान- 

शून्यत्वात्सुखमूतिभवति तथा सुषुप्तौ प्राज्ञेन परमात्मनेक्यं गतो जीवो वाह्यादिविषयज्ञाना- 
भावादानन्दरूप एव भवति ॥ ५४॥ 

अन्न दृष्टान्तदा्ष्टान्तिकवाक्यस्थयोर्बाह्याम्यन्तरशब्दयोविवक्षितमर्थ क्रमेण दर्शयति--- 

बाह्य रथ्यादिजं वृत्तं गृहकृत्यं यथान्तरम्‌ । 


तथा जागरणं बाह्म नाडीस्थः स्वप्न आन्तरः ॥ ५५ ॥ 
'बाह्यसिति' । वृत्तं वृत्तान्तः । नाडीस्थः जाग्रद्वासनया नाडीमध्ये प्रतीयमानः प्रपन्चः 
स्वप्न इत्युच्यते ॥ ५५॥ 
जीवः सुप्तो ब्रह्मानन्दलूपेणैबावतिष्ठत इत्यत्र यृक्तिप्रदशनपरायाः “अन्न पिताऽपिता 
भवति' ( बृ० ४।३।२२ ) इत्यादिकायाः श्रतेस्तात्पयंमाहु-- 
पितापि सुप्तावपितेत्यादो जीवत्ववारणात्‌ । 


सो ब्रह्मन नो जीवः संसारित्वासमीक्षणात्‌ ॥ ५६ ॥ 
“पितेति' । अत्र सुप्तावाध्यासिकानां 'पितुत्वादिजोवघर्माणां श्रत्येव निवारितत्वा- 


किचन वेद नान्तरमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्य किञ्चन वेद नान्तरं’ जैसे 
संसार में प्रिय स्त्री के द्वारा भ्रालिद्धून प्राप्त हुआ कामी पुरुष न तो बाह्य और न ही भ्रान्वर 
के विषय को जानता है भ्रर्थात्‌ बाह्म-श्रान्तर विषय ज्ञानरहित हुआ व्यक्ति सुखरूप से ग्रवस्थित 
हो जाता है, उसी प्रकार सुषुप्तिकाल में प्राज्ञरूप परमात्मा एकता को प्राप्त. हुआ जीव बाह्य 
प्र एवं भ्रान्तर विषय ज्ञान के ग्रभाव से ब्रह्मानन्दस्वरूप ही होकर स्थित हो जाता है ॥ ५४॥ 
274 = दृष्टान्त औरः दार्ष्टान्तिक वाक्य में स्थित बाह्य एवं ह शब्दों के 109 रये 
को क्रमशः दिखाते हैँ. चुरीतातर धुद्लिय / ची“ 
जेसे गली-कूचा ग्रादि बाह्य दृष्टान्त हे एव गृह-कार्ये भ्रान्तर वृत्तान्त है, वेसे जागरण 

बाह्य है और जाग्रतकालीन वासना से नाडी में स्थित प्रतीयमान स्वप्न भ्रान्तर हे ॥ ५५ ॥ 

यहाँ पर बाह्य शब्द से देह की अपेक्षा से जानना चाहिए । जाग्रत बाह्य वस्तु है और 
जाग्रत श्रवस्था की वासना से नाडी के मध्य में प्रतीयमान प्रपच्च स्वप्न कहलाता है वही 
आन्तर है ॥ ५५॥। 


नो 


जीव सुषुप्ति दशा में ब्रह्मानन्दरूप से स्थित हो जाता है। इस विषय में युक्ति प्रदशक | 


“रत्र पिताऽपिता भवति' इस बृहदारण्यक श्रुति का तांत्पय कहते हैं-- 
सुप्त दशा में पिता भी पितृत्व घमंरहित हो जाता है, इसलिए जीवत्व का निषेध हो 
जाना है और उस दशा में संसारित्वभाव को प्रतीति न होने के कारण जीव भी नहीं रहत्ता 
है; किन्तु ब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है ॥ ५६॥ 


सुषुप्ति अवस्था में ग्राध्यासिक पितृत्वादि जीव धर्मों के श्रुति द्वारा ही निषेध कर देने 
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उ्जीवत्वाप्रतीतो ब्रह्मतैवावशिष्यत इत्ययः ॥ ५६ ॥ | 
ननु पितृत्वाद्यभिमानाभावे5पि सुखित्वादिसंसारः कि न स्यादित्याशङ्कघ, ससारस्य 
८ देहासिमानमूलत्वात्तदभावेऽभाव इति मन्वानस्तत्प्रतिपादकं "तीर्णो हि तदा सर्वाञशोकान्‌ 


हृदयस्य भवति! ( बु० ४३।२२ ) इति समनन्तरवाक्यं तात्पयंतो व्याचष्ट 
पितृत्वाद्चभिसानो यः सुखदुःखाकरः स हि। 
तस्मिन्नपगते तीणः सर्वाञ्छोकान्भवत्ययस्‌ ।। ५७ ॥। 


“पितृत्वादीति' ॥ ५७॥ 
नन्दाहताभिः श्रुतिभिन सुख्प्राप्तिम्‌ंलतोऽभिधीयमानोपलस्यत इत्याशङ्कच, तत्रा- 
भिधानपरं 'कंवल्यथुति'वाक्यमथतः पठति 5 
सुषुसिकाले सकले विलीने तमसावृतः । 
सुखरूपमुपैतीति ब्रते ह्याथर्वणी श्रतिः ॥ ५८॥ 


'सुषुप्तोति' । सकले जाग्रदादिलक्षणे प्रपञ्चे विलीने स्वोपादानभूतायां तमःप्रधानायां 
प्रकृतो बिलयं गते सति तमसा तया प्रकृत्या भ्रावृत आच्छादितो जीवः सुखरूपं ब्रह्मोपतोति 
तस्याः श्रृतेरयः। ५५ ॥ | र 


से सांसारिक जीव धर्म की भ्रप्रतीति होने पर ब्रह्मरूपता शेष रह जाती है ॥ ५६ ॥ 
अब शङ्का करते हैं कि पितृत्वादि का अभिमान न रहने पर भी सुख-दुःखरूप से संसार 

क्‍यों नहीं होगा ? सांसारिक सभी धर्म देहाभिमान को लेकर होते हैं श्रोर देहाभिमान ही 

इसमें मूल कारण है । इसलिए उसके न रहने से नहीं रहेगा, इसके प्रतिपादक समनन्तर _ 

यो “0 तदा सर्वाञ्शोकान्‌ हृदयस्य भवति' इस बृहदारण्यक श्रृति वाक्य की व्याख्या 
१ जो पितृत्व, मातृत्व ग्रादि का अभिमान जीव में है, वही सुख एवं दुःख का. भ्राकर 
ओ- अर्थातु मूल कारण है । उस मिथ्याभूत भ्रभिमान को दूर कर देने पर सम्पूर्ण शोको से यह 
. जीव त्तर जाता है॥ ५७ ॥ ` | 
1 उदाहृत-श्रृति वाक्यों से प्रधानतः सुख की प्राप्ति नहीं दिखाई देती है । ऐसी आशङ्का 
__ कर उत्तर क सुख प्राप्ति के प्रतिपादक केवल्य उपनिषद वाक्य को भ्रथंत: पाठ करतें हैं-- | 
~ 0 ८13 सुषुप्ति दशा में जाग्रलकालीन सस्पूर्ण प्रप्च तमःप्रधान प्रकृति में विलीन हो जाताः 
_ हैं और तमूसे ग्रावृत होकर यह जीव सुखरूपता को प्राप्त करता है। यह आर्थवेणी का ' 
क कश्चन है ॥५८॥ | मी न 
i सम्पूण जाग्रदादि लक्षण वाले प्रपञ्च को .भ्रपने उपादानभूत तमः प्रधान प्रकृतितत्त्व में - 
तान हो जाने पर, उस तम:प्रधान प्रकृति ग्राच्छादित हुआ यह जीव सुखरूपता को प्राप्त 
_ कर लेता है 1 इस प्रकार भ्रथववेद को केवल्य उपनिषद्रूप श्रृत्ति कहत्ती है-॥ ५८ ॥ 
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न केवलसेवं भूतिप्रसिद्धऽर्थः, कितु सर्वातुभवसिद्धोऽपोत्याह्‌-- 
सुखमस्वाप्समत्राहं न वे किचिदवेदिषस्‌ । . 


इति सुप्ते सुखाज्ञाने परामृशति चोत्थितः ॥ ५९ ॥ . 
` 'सुखमिति'। सुषुप्तादुत्थितः पुरुषः 'एतावन्तं कालं सुखमहमस्वाप्सं) न किचिदवेदिषम्‌' 
इत्येवं निद्राकालीने सुखाज्ञाने परामृशति स्मरति, अतोऽपि सुप्तो सुखमस्तीत्यवगस्यते ॥५९॥ 


ननु परामशस्याप्रमाणत्वात्कथं . तदूबलात्स्‌खसिद्धिरित्याशङ्कूच,  तस्याप्रामाण्येऽपि 
तन्मूलभूतानभवबलात्तत्सिद्विरित्यभिप्रायेणाह- 


परासर्शोऽनुभुतेऽस्तोत्यासीदनुभवस्तदा १ 
चिदात्सत्वात्स्वतो भाति सुखसज्ञानधीस्ततः ॥ ६० ॥ 


पपरामर्श इति! । परामर्शः स्सरणज्ञानमनुभत एव विषये भवति, नाननुभूतविषय 
इत्यस्माद्धेतोस्तदा सुप्तावनुभव रासी दित्यवगस्यते । नन्‌ सुप्तो मनःसहिताचां ज्ञानकरणानां 
विलीनत्वात्कथमनुभवसिद्धिरित्याशङ्कय, कि सुखानुभवसाधनं नास्तीत्युच्यते, अज्ञानानुभव- 
साधनं दा ? नाद्यः; स्वप्रकाशचिद्रपत्वेन सुखस्य करणानपेक्षत्वात्‌ न द्वितीयः; स्वप्रकाशः 


यह केवल श्रुति सिद्ध ही अर्थ नहीं है, अपितु सर्वानुभव सिद्ध भी है। इस प्रकार 
कहते हैं-- | 

सुप्तकाल से उठा हुआ व्यक्ति कहता है कि मैंने सुप्तदशा में कुछ भी नहीं जाना ओर 

`. मैं सुरूपूवेक सोया था । इस प्रकार : सुषुप्तिकालीन सुख एवं अज्ञान इन दोनों का. परामश 

करता हे ॥ ५९॥. चोट 

सुप्त दशा से उठा व्यक्ति ( पुरुष ) इतने समय तक मैं सुखपूर्वक सोया था और मैंने 

कुछ भी नहीं. जाना। इस प्रकार निद्राकालीन सुख और अज्ञान दोनों का परामशंपूर्वेक 

स्मरण करता है, इसलिए भी सुषुप्ति अ्रवस्था. में सुख है यह अनुभव से अवगत होता हे (५९) 

पराम ग्रप्रमाण होने से कैसे उसके बल से सुख की सिद्धि होगी ? स्मरण से 

` प्रमाण न होने पर भी तन्मूलक अनुभव बलात्‌ सुख को सिद्धि होती है। . इस अभिप्राय से 

कहते हैं-- . | स्‌ र 

परामशे अर्थात्‌ स्मरण ज्ञान अनुभूत वस्तु का ही होता है, इस सुषुप्ति दशा में 

अनुभव था । सुख तो निरूप होने से स्वतः प्रतीत होता है र उस स्वयंप्रकाश से अज्ञान भी 

' भासता है ॥ ६० ॥ [ [ 


स्मरण ज्ञानरूप परामश अनुभूत विषय में ही होता.है, भ्रननुभूत विषय में नहों होता । . 


इस कारण सुप्त दशा में अनुभव था; यह अवगत होता है । प्रश्न उठता है कि सुप्त दशा में 
तो ज्ञान के सभी साधन इन्द्रियाँ संहित सन में विलीन. हो जाते हैं, तब फिर अनुभव कसे 
होगा ? क्योंकि सुख अनुभव काः सांधे नहीं हैं. यह कहा जाता है अ्रथवा अज्ञात अनुभव का 
साधन नहीं है । पहला सुख तो स्वयं प्रकाश चिद्रूप है, वह किसो भी साधन की अपेक्षा नहीं 
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सखबलादेव तदावरकाज्ञानप्रतीतिसिद्धेरित्यभिप्रायेणाह--“चिदात्मेति । ततः स्वप्रकाश- 
सुखादज्ञानधीरज्ञानस्य प्रती तिभंवतीति ॥ ६० ॥ र 
ननु सौषप्तसुखस्य स्वप्रकाशसु खत्वे5पि “ब्रह्मानन्दः स्वय भवेत इत्यत्रोक्तं न्रह्मरूपत्वं 
न संभवति; मानाभावादित्याशङ्कघ, विज्ञानसानन्दम्‌' (बु० ३।९।२८) इत्यादि “बृहदारण्णक'- 
वाक्यस्य सद्भावान्मवमित्याह-- 
ब्र हा विज्ञानसानन्दसिति वाजसतेयितः । 
पठन्त्यतः स्वप्रकाशं सुखं ब्रह्मेव नेतरत्‌ ॥ ६१ ॥। 
ब्रह्म विज्ञानसिति' ॥ ६१ ॥ 
नन्‌ भ्रनुभव-स्मरणयोरेकाधिकरणत्वनियमात्‌ 'सुखमहस्वाप्सं, न किचिदवेदिषण इति 


च सोषप्तसुखाज्ञानयो विज्ञानसयशब्दवाच्येन जीवेन स्मर्यमाणत्वात्‌ तस्येव सुखाचनुअबितृत्व 
i पाहः 


'वक्तव्यमित्याशङ्कच, तदृपाधेविज्ञानस्याज्ञानकार्यस्याज्ञाने विलीनत्वान्मेवसित्यभिश्रायेणाह--- 
यदज्ञानं तत्र लीनो तो विज्ञानसतोसयी । 
तयोहि विलयावस्था निद्राऽज्ञानं च सेव हि ॥ ६२ १ ह 
'यदज्ञानसिति । “न किचिदवेदिषम्‌’ इति स्मरणान्ययान्‌पपत्या पस्थ य 


रखता है न द्वितीय, भ्रज्ञान ग्रनुभव साधन का अभाव भी नहीं है; क्योंकि सुख स्वयं प्रकाशरूप 
है इसलिए उसका आवरण भ्रज्ञान भी प्रतीत हो जायेगा ग्रर्थात्‌ सुख चिद्रूप है इसलिए. विना 
किसी उपकरण के ही ज्ञात हो जाता है और स्वप्रकाश सुख से ग्रज्ञान की प्रतीति भी हो 
जाती है॥ ६० ॥ | - 
सुषुप्तिकालीन सुख स्वप्रकाशरूप होने पर भी 'ब्रह्मामन्दं स्वयं भवेत्‌’ इस प्रकार 
पुर्वोक्त ब्रह्मरूप सुख नहीं हो सकता है; क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है । ऐसी आशङ्का कर 
उत्तर देते हैं कि “विज्ञानमानन्द इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति वाक्य का प्रमाण है । - भ्रतः सुख 
रूप नहीं है, यह बात नहीं इस प्रकार, कहते हैँ-- ँ . 
“क ब्रह्म विज्ञान एवं आनन्दरूप है इसलिए वह स्वयं प्रकाशस्वरूप है । यह वाज- ` 
' सनेयी शाखा वाले का कथन है, सुषुप्ति ग्रवस्था का सुख ब्रह्मरूप ही है, इससे श्रतिरिक्त 
` नहांहै॥६१॥ ॒ 
त. .* न जव अनुभव भोर स्मरण का अधिकरण एक हो जाता है, तब फिर 'सुखमहमस्वाप्सं, 
so जद किचिदवेदिषुस्‌' इस्‌ प्रकार सोषुप्त सुख श्रौर भ्रज्ञान का स्मरण विज्ञानमय शब्द का वाच्य 
जीव करता है, इसलिए जीव को ही सुखादि का अनुभविता कहना होगा। ऐसी श्राशङ्का कर . 
-// कहत हैं है किपाचि उपाघि तो अज्ञान में विलीन हो जाती है, इस राशय से कहते हैं-- 
NN ४९ ठा दो र क अनु भव Se है । उसी अज्ञान में विज्ञानमय एवं . 
` >वज्ञन्िमय का लय हो जाता है; क्योंकि उनकी भ्रव हलाती है 
इ र ही निद्रा ही अज्ञान है ॥। ६९॥ हम UR ह र 


= किच्चिदवेदिषस्‌' भ्रर्थात्‌ उस सुषुप्त दशा/मे मैंने कुछ भी नहीं जाना । इसे स्मरण 
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सस्ति, तन्न तस्मिचज्ञाने तो प्रमातुप्रमाणत्वेन प्रसिद्धौ विज्ञानमनोमयौ विलीनो विज्ञानत्वा- 
याकार परित्यज्य कारणरूपेणावस्थितो, अतस्तदुपाधिकस्य नानुभवितृत्वमिति भावः । तत्रो- 
पपत्तिसाह--'तयोरिति'। हि यस्मात्तयोविज्ञानसनोमययोविलयावस्था निद्रेत्यूच्यते । 'विज्ञान- 
विरतिः सुप्तिः’ इत्यभिधानात्‌ तहि निद्रायामेव बिलोनाविति . वक्तव्यसित्याशङ्कचाह--- 
अज्ञानमिति’ । सेव निद्रा विद्वद्धिरज्ञानसिति व्यवक्ियत इत्यर्थः ॥ ६२ 


ननु तहि सोषुप्तसखाद्चनुभवकालेऽसतो विज्ञानमयस्य प्रबोधे कथं तत्स्मतृत्वमित्या- 


र्य, विलयावस्थायार्माप तत्स्वरूपनाशाभायाद्विलयावस्थोपाधिमदानन्दमयरूपेणानुभवितृत्वं 
(विज्ञान शा 


दवाच्यधनीभावोपाधिमत्वेन स्मृतत्वं चैकस्य घटत इत्यभिप्रायेणाह-- 
विलीनघृतवत्‌ पश्चात स्याहिज्ञानमयों धनः । 
विलोनावस्थ आनन्दसयशब्देन कथ्यते ॥ ६३ ॥। 


“बिलीनेति! । यथाऽर्निसंयोगादिना विलीनं घृतं पश्चाद्वाय्वादिसंबन्धवशाद्घनो भवति 
एव जाग्रदादिषु भोगप्रदस्य कर्मणः क्षयवद्यातिद्रारूपेण विलोनमन्तःकरणं पुनर्भोगप्रदक मंबञ्ञा- 
सप्रबोधे विज्ञानाकारेण घनीभवति, अ्रतस्तट्पाधिक आत्मापि विज्ञानमयो घनः स्यात्‌, स एव 


की भ्रन्यथा अनुपपत्ति से जो गम्यमान ज्ञान है, उसी में प्रमाता एवं प्रमाणरूप से प्रसिद्ध 
विज्ञानमय श्रौर मनोमय दोनों विलीन हो जाते हैं अर्थात्‌ विज्ञानत्व आ्रादि-आकार को छोड 
कर कारणरूप से अवस्थित हो जाते हैं, इसलिए सुषुप्ति अवस्था में ' बुद्धि उपाधि से युक्त 
विज्ञानमय चिदाभासरूप जोव अज्ञान का श्रनुभविता नहीं बन सकता है। इसमें उपपत्ति 
दिखाते हे--उन विज्ञानमय और मनोमय दोनों को विलय स्थिति ही निद्रा कहलाती है । 
'विज्ञानविरतिः सुप्ति इस अभिधान से त्तो निद्रा में ही वे विज्ञानमय एवं मनोमय दोनों | 
विलीन हो जाते हैं यह कहना चाहिए। ऐसी ग्राशङ्का कर कहते दन किव का अमाप ग्रथ छेक 
सुषुप्ति ही अज्ञान है, ऐसा विद्वान्‌ लोगों का कथन है॥ ६२॥ घ्र कराल AAD 
सोषुप्त सुखादि के अनुभव काल में लीन होने पर भ्रसत्‌ विज्ञानमयं जीव को प्रबोध” 
दशा में सुखादि का स्मरण केस होगा ? ऐसी आशङ्का कर उत्तर देते हैं कि विलयावस्था में 
भी विज्ञानमय के स्वरूप से नाश नहीं होने से, विलयावस्थारूप उपाधिवाले आनन्दमय के 
रूप भें विज्ञानमय का ही अनुभव कतुत्व एवं विज्ञानमय शब्द का वाच्य घनीभावरूप उपाधि 
वाले का स्मरण कुरूप एक ही स्वरूप में घट सकता है-- 
जसे पिघला हुआ घी बाद में शीत से पुनः घनीभूत हो जाता है अर्थात्‌ जम जाता है, . 
वैसे विज्ञानमय जीव घन हो जाता है और वही विज्ञानमय विलयावस्थारूप उपाधि से युक्त 
आनन्दमय शब्द से कहा जाता है ॥ ६३॥ 
जिस प्रकार अग्नि संयोग से विलीन हुआ घृत, अनन्तर शोतल वायु आदि के स्पश से . 
जम जाता है एवं जाग्रदादि भ्रवस्थाश्रों में भोग देनेवाले कर्मवशात्‌ निद्रारूप से विलीन झन्त:= 
करण पुनः भोगप्रदायी कर्मवशात्‌ प्रबोधकाल में विज्ञानाकार से घनीभूत हो जाता है, इसलिए . हि 
घनोभूत विज्ञानमय उपाधि से युक्त श्रात्मा भी विज्ञानमय घन होता है, वही पुवे विलय _ पु क 
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पूर्व विलयावस्थोपाधिकः सञ्चानन्दसय इत्युच्यते ॥ ६३ ॥ 
४बिलीनावस्थ ग्रातन्दमयः इत्युक्तमेवार्थ स्पष्टीकरोति-- 
सुप्तिपूर्वक्षणे बुद्धिवृत्तिर्या सुखबिस्बिता । 
सेब तद्बिम्बसहिता लीनानन्दमयस्ततः ॥ ९४ ॥ 
'सप्तीति' । सप्तेः पर्वस्मिन्नव्यवहिते क्षणे याउन्तमुखा बुद्धिवृत्तिः स्वरूपभूतसुखप्रति- 
बिस्बयुक्ता भवति) ततः नन्तरं तत्रातिविम्बसहिता सेव वृत्तिनिद्रारूपेण विलोना 'श्रानन्द- 
मय! इत्यभिधीयते ॥ ६४॥। | 
एवमानन्दमयस्दरूपं प्रदशयं, तस्येव प्रबोधकाले विज्ञा्रमयरूपेण स्पतत्वसिद्धये तदानों 
सुखानुभवमुपपादयति-- टि 
| अन्तमुंखो य आनन्दमयो ब्रह्मसखं तदा । 
भुङक्ते चिदिबस्बयुक्ताभिरज्ञानोत्पत्नवृत्तिभिः ॥ ६५ ॥ 
“रन्तमुख इति? । सखप्रतिबिस्बसहितान्तमुंखधीवृत्तिजनितसंस्कारसहिताज्ञानोपाधिको 
य श्रातन्दमयस्तदा सुषप्तो ब्रह्मसुखं स्वरूपभूतं सुखं चिदाथाससहिताभिरज्ञानाइुत्पच्चाभिः 
सुखादिगोचराभिवत्तिभिः सत्त्वपरिणामविशे षैभुङक्तेऽनुभवति ॥ ६५ ॥ 
ननु तहि,जागरण इव 'इदानीं सुखमनुभवासि' इत्यभिमानः कुतो न स्यादित्याशङ्कच) 


अवस्था उपाधिवाला होकर आनन्दमय कहलाता है ॥ ६३॥ र 
विलीन अवस्था आनन्दमय है। इस पूर्वोक्त ग्रथ का स्पष्टीकरण करते हैं-- 
सुषुप्ति से पुवं क्षण में जो बुद्धिवृत्ति सुख के प्रतिबिम्ब से युक्त होती है, इसके बाद वही 
` बुद्धिवृत्ति प्रतिबिम्ब के सहित निद्रारूप से विलीन ग्रायन्दमय कहलाती हे ॥ ६४॥। 
सुषुप्ति अवस्था से अव्यवहित पूर्वं क्षण में जो अन्तमुंखीन बुद्धिवृत्ति स्वरूपभूत सुख के 
प्रतिबिम्ब सेः युक्त होती है । भ्रनन्तर उस प्रतिबिम्ब के सहित वंही बुद्धिवृत्ति निद्रारूप से 
होकर '्रानन्दमय' कहलाती है ॥ ६४ ॥ | 
ु इस प्रकार आनन्दमय का स्वरूप दिखाकर उसी भ्रानन्दमय का प्रबोधकाल में 
5 से स्मरण कतृंत्व सिद्ध करते के लिए सुषुप्ति में सुखानुभव का उपपादन 
पि न अन्तर्मुख जो अज्ञान उपाधि से युक्त ग्रानन्दमय है वह सुप क लमेंचि 
79 होकर अज्ञान जनित वृत्तियो से सुख का भोग करता है ॥ ६५ ॥. हर सक ॥ ने. 
€| स्वरूप सुख के प्रतिबिम्ब सहित्‌ अन्तम्‌ंख बुद्धिवृत्ति से उत्पन्न संस्कारॉसहित जो अज्ञान म 
दया उपाधिवाला आनन्दमय है वह सुष्‌ प्ति दशा में स्वरूपभूत ब्रह्मसुख को चिदाभास सहित x A 
अ्रज्ञान से उत्पन्न हुई सुखादि विषयक सत्त्व गुण की परिणाम विशेष. वृत्तियों से! अनुभव/ 






ओ- करता है॥ ६५॥ 
TS 3 BHR Ye, 


अच्छा तो, जागरण के समान “इस समय मैं सुख का ग्रनुभव करता हूँ' वैसा ्रभिमात | 


` ` सुप्त दशा में क्यों नहीं होता है ? उत्तर यह किं सुषुप्ति दशा में भ्रविद्या.की वृत्तियाँ जाग्रतः : 


) LL 
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हल | | 
शविः वृत्तीनां वुद्धिवृत्तिवत्स्पष्टत्वाभावादित्यभिप्रायेणाहू-- 
अज्ञानवृत्तयः सुक्ष्या विस्पष्टा बुद्धिवृत्तयः । 


इति वेदान्तसिद्ान्तपारगाः प्रवदन्ति हि.॥ ६६॥। | 
अज्ञानवुत्तय इति’ । इदं कुतोऽवगतमित्यत ग्राह--'इतोति' ॥ ६६ ॥ 
नन्वानन्दमयो ब्रह्मानन्दं सुक्ष्माभिरदिद्यावृत्तिभिर्भुङ्क्त इत्यत्र कि प्रमाणमिश्यत ग्राहू- 
माण्डुक्यतापनीयादिश्षतष्वेतदतिस्फुटस्‌ । 


आनन्दमयभोक्तुतवं ब्रह्मानन्दे च भोग्यता ॥ ६७ ॥ 
“झाण्डब्येति? । एतच्छब्दाथमेवाह--“ग्रानन्देति' ॥ ६७ ॥ 
इदानीं 'सुषप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभक्‌ चेतोमुखः’ (मण्ड्‌० 
५) इति 'माण्ड्वयादि'श्रुतिगतं वाक्यमर्थतः पठति-- | 
एकीभूतः सुषुप्तस्थ: प्रज्ञानघनतां गतः।. 
आनन्दसय आनन्दभुक्चेतोसयवृत्तिभिः ॥ ६८ ॥ 


'एकीनुत इति! । सुषुप्त सुषुप्तिः, तत्र तिष्ठतीति सुषुप्तस्थः, -सुषुप्त्यभिमानीत्यर्थः । 


आानन्दसय ग्रानन्दप्रचरः, आनन्दभुक्‌ स्वरूप मुतमानन्द भुङ्क्त इत्यानन्दभुक्‌, चेतोमयवति- 


भिरिति चेतरचेतन्यं तन्मय्यस्तत्प्रचुराः, चित्प्रतिबिस्बसहिता इत्यर्थः; ताश्च ता वृत्तयश्च चेतो- 
सयवृत्तयः, ताभिरानम्दभुगिति योजना ॥ ६८॥ 


कालीन बुद्िवृत्ति को भाँति स्पष्ट नहीं होती हैं, इसलिए अभिमान नहीं होता है । इस आशय 
से कहते दे « र न - र 
म सुप्त दशा में अज्ञान जनित वृत्तियाँ सुक्ष्म होती हैं और जाग्रत में बुद्धि को वृत्तियाँ 
अत्यन्त स्पष्ट प्रतीत होती हैं, इसलिए सुख का अनुभव हो जाता है; क्योकि यह वेदान्त 
सिद्धान्त पारङ्गत लोगों का कथन है ॥ ६६ ॥ क 
, . आनन्दमय सुक्ष्म अविद्या वृत्तियो के द्वारा ब्रह्म सुख का अनुभव करता है, इसमें क्या 
प्रमाण है? इस पर कहते हैं-- डू | | 
| एवं तापनीय उपनिष में यह वात स्पष्ट कही हुई है कि आनन्दमय भोक्ता 
और ब्रह्मानन्द भोग्य है ॥ ६७ ॥ | | न 
न 'सुषुप्तस्थान एकीभूतः भ्रज्ञाव्रधन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक्‌ चेतोमुखः इस 
माण्डक्यादि श्रूति के वाक्य का ग्र्थृतः पाठ करते हैं-- 
`` सुषुप्ति में स्थित आनन्दमय एकीभाव को प्राप्त हुआ, प्रशञानघन होकर चिदाभासरूप 
| जीव से युक्त भ्रज्ञानवत्तियो हारा आनन्द का भोग करनेवाला हो जाता है ॥ ६८ ॥ 
जो सुषुप्ति अवस्था में स्थित रहनेवाला अर्थात्‌ सुषुप्ति का अभिमानी है, वह आनन्द 


| 


मय अर्थात्‌ आनन्द मचुर अपने स्वरूप के ग्रानन्द,का चिदाभास सहित ब्रज्ञानङ्कत वृत्तियों से. 
भोग करनेवाला बन जाता है॥ ६८ ॥ . | | 


“ह BET, 


५३४ पञ्चदशो 


तद्वाक्यगतस्य ‘एकीभूत’ इति पदस्यार्थभाह-- 
विज्ञानमयसुख्य्यो  रूपेयुक्तः पुराधुना । 
स॒ लयेनेकतां प्रापो बहुतण्डुर्लापष्टवत्‌ ॥ ६९ ॥ 


*चिज्ञानेति'। यः आत्मा पुरा जागरणावस्थायां विज्ञानमयमुख्यः 'स वा अयसात्सा 
ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्चक्षुम॑यः ्ोत्रमयः पृथिवीमय ग्रापोसयो वायुमय आकाश- 
मयस्तेजोमयोऽतेजोमयः काममयोऽकाममयः क्रोधमयो$क्रोधमयः ( बु० ४४५ ) इत्यादि- 
त्युक्ते रूपेराकारविशेर्थृक्तोऽसृत्‌, स एवाधुना लयेन विज्ञानमनग्नाद्युपाथिविलथेनैकता- 
सेकाकारतां प्राप्तो गतो भवति। तत्र दृष्टान्तमाह--“बह्लिति' । बहुतण्डुलजनितपिष्टव- 
दित्यर्थः ॥ ६९ ॥ का 

अथ 'प्रज्ञानघन शब्दाथमाह-- . 

प्रज्ञानानि पुरा बुद्धिवृत्तयोऽथ. घनोऽभवत्‌ । 


घनत्वं हिसबिन्द्नामुदग्देश यथा तथा ॥ ७० ॥ 

भ्रज्ञानानीति' । पुरा पुर्वं जाग्रदादो 'प्रज्ञान'शब्दवाच्या घटादियोचरा या बुद्धि- ` 

वृत्तयोध्भवन्‌, अथ सुषप्तिकाले घटादिविषयाभावे सति घनोऽभवत्‌ चिद्रूपेणंकलूपोऽभूत्‌ । तत्र 
दृष्टान्तमाह--'घनत्वमिति' ॥ ७०॥ 


माण्डूक्य श्रुतिगत 'एकीभूत' पद का अर्थ बताते हैं-- 
जो चिदात्मा पहले विज्ञानमय एवं मनोमय भ्रादि ग्राकारों से विशिष्ट था, वही सम्प्रति 
“असुषुप्ति काल में विज्ञानमय, मनोमय आदि उपाधि के विलय हो जाने के कारण एकरूप बन 
जाता हे । जेसे बहुत से तण्डुलों को पीस कर पिट्टी बनायी गई है॥ ६९ ॥ 
सवा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्चक्षुमय: पृथिवीमय श्रापोमयो 
वायुमय आकाशमयस्तेजोमयोऽतेजोमयः काममयोऽकाममयः क्रोधमयोऽक्रोधमथः ” इस प्रकार 
___ बृहदारण्यक श्रुत कहती है कि जो यह आत्मा पहले जाग्रत्‌ भ्रवस्था में विज्ञानमय, मनोमय, 
_ > प्राणमय च भाकार विशेषों से युक्त था, वही श्रमी विज्ञानमय, मनोमय आदि उपाधियों के . 
____ विलयहो जाने के कारण एकाकारता अर्थात्‌ एकीभाव को प्राप्त हो जाता है । इसमें दृष्टान्त 
देते हे--जेसे. बहुत से तण्डुलों को पीस कर एक पिट्टी बना दी गयी हो ॥ ६९ ॥ 
भ्रव ना 58 के अर्थ का प्रतिपादन करते हैं-- ॒ 
' जागरण दशा में जो प्रज्ञानरूप बुद्धिवृत्तियाँ थीं, वे सुषुप्ति में एकघन हो गयो हैं । जेसे 
. जल परदेश में हिम की बहुत-सी बूंदें परस्पर मिलकर पिण्डाकाररूप में हो शा हों ॥ ७० ॥ 
शरण अवस्था में प्रज्ञान शब्द के वाच्य घटादि विषयक जो बुद्धिवृत्तियाँ 
या वे सबकी सब सुषुप्तिःमें घटादि ह 
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इदानीं 'प्रज्ञानघन' शब्दार्थनिरूपणप्रसङ्भादागतं किचिदाह-- 
तद्घनत्वं साक्षिभावं दुःखाभावं प्रचक्षते । 


_  सखकिकास्ताकका यावद्टुःखबृत्तिविलोपनात्‌ ॥ ७१ ॥ 

| तद्घनत्वसिति! । यदिदं वेदान्तेषु साक्षित्वेनाभिधीयमानं प्रज्ञानघनत्वमस्ति, तदेव ` 

लोकिकाः शास्त्रसंस्काररहिताः ताकिका वैशेषिकादयः शास्त्रिणश्च दुःखभावं प्रचक्षते दुःखाभाव 

इत्याहुः । कुत इत्यत ग्राह--यावदिति'। यावत्यो दुःखवृत्तयस्तासां सर्वासां विलया- 
दित्यर्थः ॥ ७१॥ | 

~~ पूर्वोदाहृतश्षुतिवाक्यगतचेतोमुख'शब्दार्थमाह-- 


अज्ञार्ताबस्बिता चित्स्यान्सुखमानन्दभोजने । 


भुकंतं ब्नह्मसुखं त्यवत्वा बहिर्यात्यथ _कसंणा ॥ ७२ ॥ 
अज्ञानेति । भ्रानन्दभोजने सोषप्तब्नह्मानन्दास्वादने सुख साधनसञज्ञानबिस्बिता चित्‌ 
स्याद्‌ अज्ञानवृत्तो प्रतिबिस्बितं चैतन्यमेव भवेत्‌ । ननु सुषप्तावानन्दमयरूपेण जोवेन ब्रह्म- 
सुखं चेद्भज्यते ताह तत्परित्यज्याथ बहिः कुतो जागरण दुःखालयमागच्छेदित्यत आाह--- 
..' 'भक्तसिति'। पुण्यापुण्यकर्मपांदाबद्धत्वात्तेन प्रेरितो जोबः साक्षात्कृतमपि ब्रह्मानन्दं परित्य- 
ज्याथ बहिर्याति, जागरणादिक गच्छतीत्यर्थः ॥ ७२ ॥ 


त 
क्क 


प्रव 'प्रशानघन” शब्द के ग्रथ निरूपण के प्रसङ्ग से आया हुआ किञ्चित्‌ अधिक अर्थ 
कहते हैं-- ; 
जो वेदान्त शास्त्र में साक्षिभाव प्रज्ञानघन कहा गया है, उसी को लौकिक भ्रोर 
ताकिकजन दुःखाभाव कहते हैं; क्योंकि जितनी भी दुःखवृत्तियाँ हैं वे सभो (विलीन हो 
जाती हैं ॥ ७१॥ 
यह जो वेदान्त शास्त्रों में साक्षिरूप से अभिधीयमान प्रज्ञान घनत्व है, उसी को 
लौकिक भ्रर्थात्‌ शास्त्र संस्कार रहित साधारणजन' और ताकिक श्र्थात्‌ वेशेषिक आदि 
शास्त्रज्ञ लोग दुःखाभाव कहते हें । क्‍यों कहते हैं ? उत्तर यह है कि जितनी भी दुःखवृत्तियाँ 
' हैं वे सो प न सव सुषुप्ति अबस्था में विलीन हो जाती हैं अर्थात्‌ दुःखरूप वृत्तियों का विलय ps ~ 
हो जाता कक्कड ट्री खरा दब्बे 


ॐ सुप्त दशा में ब्रह्मसुख का आस्वादन करने में साधन अज्ञान वृत्ति में प्रतिबिम्बित 


चिद्रूप हो है, आ द्वारा प्रेरित जीव अनुभव किये हुए ब्रह्मसुख को त्याग कर बाहर में झा नही र 
जावा है॥ ७२ काल श लक २८00000600 
सौषृप्त” ब्रह्मानन्द फरे भ्रास | ग्र्थात्‌ साधन भ्रज्ञानवृत्ति में | 
प्रतिबिम्बित चैतन्य ही है । भ्रव शङ्का करन हैके यदि भा तो वह उस सुख को छोड : 
कर क्यों बाहर जागरणकालीन दुःखालय में आ जाता है? उत्तर में कहते हैं कि पुण्य-पापरूप 

पाहा से बेधा हुआ होने के कारण उस कमं द्वारा प्रेरित होकर जीव भुज्यमान ब्रह्मसुख को 

छोडकर बाहर भ्रा जाता है अर्थात्‌ जाग्रत अवस्था में चला जाता है ॥ ७२॥ 


पञ्चदशो 


इत्याशङ्कथ, “पुनश्च जन्मान्तरकर्मयोगात्स एव जोवः स्वपिति ` 
दिति मन्वानस्तद्वावयमथंतः पठस्तदलि- 


५३६९ 
एतत्कुतोऽवगस्यत | 
प्रबद्ध? ( के० १४) इति कंवल्य भुतिवाक्या 


0 कर्मी जन्सात्तरेःभयत्तद्योगादबुध्यते पुन; । 
इति कैवल्यशाखायां कमंजो बोध ईरितः ॥ ७३ ॥ 
कर्मति' ॥.७३ ॥ ! | 

सप्तो ब्रह्मानन्दोऽनुभूत इत्यत्र लिङ्गं चाह 

कंचित्कालं प्रबुद्धस्य ब्रह्मानन्दस्य वासना । 
अनुगच्छेद्यतस्तुष्णीमास्ते निविषयः सुखी ॥ ७४ ॥ 

'कंचिदिति' । प्रबुद्धस्य जागरणं प्राप्तस्यापि कंचित्कालं स्वल्पकालपरय्तं सुप्तावनु- 
सतस्य ब्रह्मानन्दस्य वासना संस्कारोऽनुगच्छदनुगच्छति । कुत एतदवगस्यत इत्यत ग्राह-- 
"यत इति? । यतः कारणात्‌ प्रबोधादौ निविषयो विषयानुभवरहितोऽपि सुखी सन्‌ तृष्णीमास्ते- 
ऽतोऽवगम्यत इत्यथः ॥ ७४ ॥ 

तहि तृष्णीं कुतो नावतिष्ठत इत्यत श्राह-- 

कर्मभिः प्रेरितः पदचान्नानादु:खानि भावयन्‌ । 


शनचिस्सरति ब्रह्मानन्दमेषोऽखिलो जनः ॥ ७५॥। 


यह कैसे भ्रवगत होता है? 'पुनश्च जन्मान्तरकमंयोगात्स एंव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः 
इस केवल्य श्रुति से निश्चय होता है । ऐसा मानकर उस श्रुति का ग्रर्थंतः पाठ करते हुए 
सारांश कहते हैं-- 
जो जन्मान्तर में सम्पादित किये हुए पुण्य-पापरूप कर्म थे, .वे सभी जीव के भोग के 
लिए पुनः जागृत हो जाते हैं। यह केवल्य उपनिषद्‌ में जागरण को कर्म से उत्पन्न हुआ 
कहा है॥ ७३॥ . | 
अरब सुषुप्ति दशा में ब्रह्मानन्द का ग्रनुभव होता है, इस विषय में हेतु कहते हैं-- 
स व्यक्ति को 'किच्चित्‌ कान्नपयन्त ब्रह्मानन्द का. संस्कार अंनुगत रहता है; क्योंकि 


' विषय के अनुभवरहित हुआ भी सुखी होकर चुपच्चांप तूषणीभाव'में पडा रहता है॥ ७४॥।.. 


. ` सुप्त दशा से उठे हुए पुरुष को कुछ अवित उतै सुर्षीप्तकालीन अनुभूत बरह्मनह 

. की वासा अनुगत होती रहती है। यह केसे ज्ञात होता है.? सुप्त अबस्थाँ से उठने पर हम 
> अनुभव करते हम कि चिदाभाष जागरण के प्रारम्भ में किसी भी विषय का अनुभव न करता 
. हुआ भी, सुखी होकर तूष्णी भावपुवेक बैठा-बैठा रहता है। इसलिए सुषुप्ति में इसको सुख 














ओ- था आर अ्रमी भी बिना किसी विषयजनित के आनन्द में निमग्न हुआ अवगत होता है ॥७४॥ 





Ei) 


` दो फिरउीतृष्गीमाव यो हीं वेठ रहता है ? इसका उततर देत ह 
RN पस से प्रेरित हुआ यह सम्पुण जन पश्चात्‌ अनेक प्रकार के दुःखों का चिन्तन करता 
इया ब्रह्मसुख को घीरे-घीरे विस्मृत कर वेठता है ॥ ७५ ॥ | 
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कर्मभिरिति’ । कमंभिः पुर्वोक्तैर्नोदितः सर्वोऽपि प्राणी पश्चान्तानाविधानि दुःखान्य- ` 
चुसदधानः शनब्रह्मानन्दं विस्मरति ॥ ७५।॥ ` | | 

इतोऽपि ब्रह्मानन्दे न विप्रतिपत्तिः कार्यत्याह-- 

प्राणध्वंमपि निद्रायाः पक्षपातो दिने दिने । 
ब्रह्मानन्दे नुणां तेन प्राज्ञोऽस्मिन्विवदेत कः ।। ७६ ॥ 

'प्रागिति? । प्रत्यहं मनुष्याणां निद्रायाः प्रागृध्नमपि निद्रारम्भे निद्रावसाने च ब्रह्मानन्दे 
स्नेहोऽस्ति, यतो निद्रादौ मुदुशय्यादि संपादयन्ति, तदवसाने च तं परित्यक्तुमशक्तास्तृष्णो- 
मासते, 0201 कारणेन ग्रस्मिज्ञानन्दे को बुद्धिमान्विवदेत्‌ ? न कोऽपीत्यथः। ७६ ॥ 

दयति-- | 
ननु तुष्णींस्थितो ब्रह्मानन्दशचेद्भाति लौकिक्णः। ` ` 
अलसाइचरितार्थाः स्युः शास्त्रेण गुङणात्र किस्‌ ॥ ७७॥ 

“नन्विति'। ग्रुशुभूषादिलभ्यस्य ज्रह्मानन्दानुभवस्य तृष्णीस्थितिमात्रलम्यत्वे गुरु 
शु्षादिपूवंकं भवणादिक वृथा स्यादित्यर्थः ॥७७॥ . 

“्रयं ब्रह्मानन्दः इति ज्ञाते सति कृतार्थता भवत्येव, तदेव गुरुशुभूषादिकमन्तरेण न 
संभवतीत्याह-- | | 


` पूर्वोक्त कर्मों से प्रेरित हुआ सब प्राणी बाद में नाना दुःखों का अनुसन्धान करता हुआ 
धीरे-धीरे ब्रह्मसुख को भूल जाता है॥ ७५॥ । 
सुत नो में विवाद नहीं करना चाहिए । इस प्रकार कहते हैं -- 
प्रतिदिन मानवों का निद्रा से पूर्व भौर निद्रा. से पश्चात्‌ भी ब्रह्मानन्द में झुकाव सदा 
~ बना रहता है, इसलिए इस ब्रह्मानन्द| के विषय में कौन बुद्धिवान्‌ विवाद करेगा ? ॥ ७६ ॥ 
मैं नित्यप्रति मनुष्यों का निद्रा से पूर्वं भी और निद्रा के प्रारम्भ से लेकर भ्रवसान 
पर्यन्त ब्रह्मानन्द में स्नेह रहता है, इसलिए निद्रादि में मुदु शय्यादि का सम्पादन करते हैं 
और उस निद्रा के अन्त में उस सुख को छोडना नहीं चाहता है और चुपचाप बेठा हुआ 
उसका स्मरण करता रहता है। इसी कारणू से इस ब्रह्म आनन्द के विषय में कौन बुद्धिमान 
विवाद करेगा ? भ्र्थात्‌ कोई भी व्यक्ति विवाद में नहीं पडेगा ॥ ७६ ॥ 
इस पर ग्राक्षेप करते हैं-- ॒ 
यदि चुपचाप स्थिर हो जाने में ब्रह्मानन्द मिलता है, तब फिर साधारण लोग, प्रमादी 
मनुष्य बिना कुछ किये कृतकृत्य हो जायेंगे । इस सुख को प्राप्ति में शास्त्र से और गुरु से क्या 
. प्रयोजन है? ॥ ७७ ॥. | 
गुरुजनो की सेवा-सुश्रूषा आदि से प्राप्त होनेवाला ब्रह्मानन्द का अनुभव तूष्णीभाव 
स्थिति मात्र प्राप्त होने पर गुरुशुश्रषादिपूर्वेक किये हुए अवणादि साधन निरथंक हो. 
जायेगा ॥ ७७ ॥ क | 
“यं ब्रह्मानन्दः' यह ब्रह्मानन्द है, इस प्रकार ज्ञात हो जाने पर कृताथेता हो जाती है; 
किन्तु वह ब्रह्मानन्द का ज्ञान, गुरुसुश्रूषादि के बिना असम्भव है, इस पर कहते हैं-- | 
६० | 


पञ्चदशो 
बाढं ब्रह्मेति विद्य॒शचेत्कृतार्थास्तावतेव ते। 
गुरुशास्त्रे विनाऽत्यन्तं गम्भीरं ब्रह्म वेत्ति क; ॥ ७८ ॥। 
“ब्वाढमिति' । भ्रत्यन्तं गम्भीर दुरवगाहमवाङ्मनसगम्यं सेज सर्वान्तरं सर्वात्मरूपं 
ब्रह्म गुरुशास्त्रे विहायान्येन केनात्युपायेन को जानीयात्‌ ? न कोऽपीत्यथः ॥ ७८ ॥ | 
ननु त्वद्वाक्यादेव ब्रह्मानन्दं जानतो समन कुतार्यंता लम्यत इत्याशङ्कानुवादपुवक 
सोपहासमुत्तरमाह- _ | | 
जानाम्यहं त्वढुक्त्याञद्य कुतो से न कुताथंता 
ऽजुण्वत्र त्वाहशो वृत्तं प्राज्ेमन्यस्य कस्यचित्‌ ॥ ७९ ॥ 
'जानासीति' ॥७९॥ ˆ = .. 
तमेव वृत्तान्तं दशयति-- 
चतुर्वेदविदे देयमिति ऽ्ृण्वन्तवोचत । 
वेदाइचत्वार इत्येवं वेचि मे दीयतां . धनस्‌ ॥ ८० ॥। 
“चतुरे देत? । कश्चिच्चतुर्वेदविदे कस्मेचिदिदं बहुधनं दातव्यमिति एवविधं वाक्यं 
श्रत्वा वेदाश्चत्वार इत्यस्मादेव वाकयादहं वेदि, अतो मे दोयतामिति वक्ति तद्दद्‌- 
सवान पोत्यर्थः ॥ ८० ॥ ि | 


ठीक है, यह ब्रह्मसुख है यदि ऐसा समझ लिया तब तो जानने मात्र से ही वे कृतार्थ 


५३5 


हो जायेगे । भ्रत्यन्त गम्भीर तत्त्व को गुरु एवं शास्त्र के बिना किसी भी उपाय से कौन जान 


सकता हैं? ॥ ७८॥ | ' 
अत्यन्त गम्भीर मन एवं वाणी का अ्रविषय दुज्ञेय, सर्वज्ञ, सर्वात्मरूप और सबके 
आन्तर अवस्थित रहनेवाले ब्रह्म को गुरु और शास्त्र के ग्रतिरिक्त ग्रन्य किसी भी उपाय से 


अवेद्य कोन जान सकेगा ? श्रर्थात्‌ गुरु एवं शास्त्र को छोडकर उस को हो को कोई ' 
शार 


भी किसी भी उपाय से हो अहमद त्यानी रती का 
क. आपके वाक्य से ही श्रह्मांनन्द को 'कृताथता नहीं मिली है, इस ग्राशंका 


का अनुवाद करके उपहास सहित उत्तर देते हैँ--. 
ओ। आज मैने ग्रापकी युक्ति द्वारा ब्रह्मसुख को पा लिया है, फिर भी मेरी कृतार्थता क्यों 
* नहीं हुई ? इसमें अपने जेसे किसी अपने को बुद्धिमान माननेवाले का 
रसी ृततान्त को दिखाते हैं चरु | वृत्तान्त सुना ॥ ७६ ॥ 








हती डर SEE वेद चार ही हैं, ऐसा मैं जानता हूँ। भतः मुझे धन दिया जाये ॥ ८० | 

ळे ळू के जाननेवाले विद्वान्‌ को सब धन देना चाहिए, इस प्रकार वाक्य 

ले धन दे हो या यह तो आपके कथन से मैं भी जानता हूँ कि वेद चार ही हैं, इसलि 
मुझ घन दे दो, यही पका भी कथन ह ॥८०॥ छर छै 





डू 


। 0 दादि के ज्ञाता के लिए यह देना चाहिए, इस प्रकार वचन श्रवण करता हुआ 


= 





r) ७ जक काक 





ब्रह्मानन्दे योगानन्दप्रकरणमू ११ ५३९ 


ननु वेदाश्चत्वार, इति यो वेद स॒ वेदगतां. संख्यामेव वेत्ति, नतु. वेदानां स्वरूपमिति 
चोदयति-- 
संख्यामेवेष : जानाति न तु वेदानशेषतः । 
यदि तहि त्वमप्येवं नाशेषं ब्रह्म वेत्सि हि ॥ ८१ ॥ 
संख्यासिति' । साम्येन समाधत्ते--'तहोति'। एवं चतुवेदाभिज्ञेमन्य इव त्वमप्यशेषं 
संपूर्ण यथा भवति तथा ब्रह्म न वेत्सि नैव जानासि ॥ ८१ ॥ 
ननु संख्यातिरिक्तवेदस्वरूपसेद इव स्वगतादिसेदशून्ये ग्रानन्दरूपे ब्रह्मणि अज्ञायसान- 
स्यांशस्याभावादसंपुणज्ञानित्वोपालम्भो न घटत इति चोदयति-- 


अखण्डेकरसानन्दे सायातत्कारयर्वाजते । | 
अशेषत्वसशेषत्ववार्तावसर एव कः॥८२॥ 
'ग्रखण्डेकेति' ॥ ८२॥ 


रहमज्ञानेऽप्यशेषत्वादिकं दशयित “ब्रह्म जानामो'ति वदन्तं विकल्प्य, पुच्छति-- 
शब्दानेव पठस्याहो तेषामर्थं च ` पद्यसि। 
शब्दपाठेऽर्थंबोधस्ते संपाद्यत्वेत शिष्यते ८ ३ ॥ 
'शब्दानिति' । किमखण्डेकरसमद्वितीयसच्चिदानन्दरूपमित्यादिशब्दानेव पठसि, ग्राहो 


वेद चार हैं, ऐसा जाननेवाला वेद की संख्या को ही जानता है; किन्तु वेदों के स्वरूप 
को नहीं जानता है, इस प्रकार आक्षेप करते हैं-- | | 

यह केवल संख्या को ही जानता है; किन्तु सम्पूर्णतया वेदों के तत्त्व को. नहीं जानता 
. है, तुमं ब्रह्म को अशेष ग्रर्थात्‌ पूर्णतया नहीं जानते हो इसलिए कृतार्थता नहीं मिलती है ॥८१॥ 

यह तो वेदों की चार संख्या अर्थात्‌ गिनती को ही जानता है; किन्तु वेदों के स्वरूप 
को नहीं जानता है। समानता समाधान करते हैं । जैसे उसी प्रकारं अपने ग्रापको चार वेदों 
के ज्ञाता माननेवाले तुम भी ब्रह्म को अच्छी प्रकार नहीं जानते हो ॥ ८१॥ 

जेसे संख्या से. अतिरिक्त वेद के स्वरूप का भेद है, वैसे स्वगतादि भेदशून्य आनन्दरूप 
निरंश ब्रह्म में ग्रज्ञानमय अंश का अभाव न होने के कारण मैं अपूण ज्ञानी हुँ, यह बात मेरे 
लिए नहीं हो सकती है । इस प्रकार आक्षेप करते हैं 


माया और उसके कार्य-प्रपत्च से शून्य अखण्ड एकरस आनन्द में पूर्णत्व और अपुणत्व 


८० 


कहने का स्थान ही कहाँ है ? अतः ब्रह्म के पूर्णज्ञान न होने से कृतार्थता का निषेध झुस- 
ङ्गत हे ॥ ८५२ ॥ 


ब्रह्म ज्ञान में प्रशेषत्वादिक दिखाने के लिए “मैं ब्रह्म] को जानता ूँ' ऐसा बोलनेवाले के | 


प्रति विकल्प कर पूछते हैं-- 


| Mer" 
शब्दों को ही केवलं पढते हो भ्रथवा उनकेःअर्थ को भी देखते हो। यदिशब्द पाठ में 


हो लगे हो तो तुम्हें अभी अर्थज्ञान प्राप्त करना रह-गया है ॥ ८३॥ 


क्या अखण्ड, एकरस ग्रद्वितीय सच्चिदाचन्दूप इत्यादि शब्दों को ही.रटते होअथवा. | 
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त्य So पकै 


पञ्चदशो 


अथवा तेषां शन्दानामर्थं स्वगतादिभेदशून्यत्वादिक च पश्यसि जानासि ? इति विकल्पाथः । 


ग्राह्ये पक्षे सावशेषत्वं दशंयति--'शब्दपाठ इति? ॥ ८३ ४ 


हरितीयेऽपि तद्दशयति-- | 
' अर्थ व्याकरणाद्बुद्धेः साक्षात्कारोऽवशिष्यते । 


सयात्कृतार्थत्वधीर्यावत्तावद्गुरुमुपास्व . भोः ।। ८४ ॥ 


आर्थ इतिः । व्याकरणादित्युपलक्षण निगमादेः। व्याकरणादिना परोक्षज्ञाने सपादि- 


तेऽपि संज्ञयादिनिरासेनापरोक्षीकरणमयशिष्यते तहि कदा .सपुणत्व ज्ञानस्येत्याशङ्कय, 
तदर्वाध दर्शयति--स्यादिति! । यदा कृतार्थत्वबुद्धिरुत्पद्वते तदा ज्ञानस्य सपूणताऽवगन्तः 


व्येत्ययः ॥ ८४ ॥ 
एवं प्रासङ्गिकं परिसमाप्य, प्रकृतमेवानुसरति-- 
आस्तामेतद्यत्र यत्र सखं स्याहिषर्यावना । 


तत्र सवंत्र विद्ध्येतां ब्रह्मातन्दस्य वासनास्‌ ॥ ८५ ॥ 
'ग्रास्तामितिः । यत्र तत्र यस्मिन्यस्मिन्काले तृष्णोंभावादी विषयानुभवमन्तरेण सुख 
भवति, तत्र तत्र सखस्य विषयजन्यत्वाभावात्सामान्याहंकारावृतत्वाच्च वासनातन्दत्वसवग- 


न्तव्यसित्यथः ॥ ८५ ॥ 


उन शब्दों के स्वगतादि भेद शन्य ग्रथ को जानते हो? प्रथम पक्ष में सारांशत्व दिखाते हैं-- 
यदि शब्दों का रटना है तो तुम्हारे लिए श्रभी अर्थबोध अर्थात साक्षात्कार का सम्पा- 
दन करना भ्रवशिष्ट रह गया है ॥ ८३ ॥ ु 
अथंबोधरूप द्वितीय पक्ष में भी सावयवत्व दिखाते हैं -- 
' व्याकरण से भ्रथबोध कर लेने पर भी साक्षात्कार करना भ्रवशिष्ट रह गया है, जबं 
तक कृताथंता का ज्ञान न हो, तब तक, हे प्रतिपक्षिन्‌ ! सद्गुरु की उपासना करो ॥ ८४ ॥ 
` व्याकरण यह उपलक्षण है निगमादि शास्त्रों से परोक्षज्ञान सम्पादन कर लेने पर भी 
 संश्षय-विप्यय भ्रादि ज्ञान को दूर करने.के लिए अपरोक्षज्ञान वशिष्ट है तब वह ज्ञान की 
` सम्पूर्णता को कब प्राप्त करेगा ? ज्ञान को पुर्णता की अवधि यह है कि जब मैं कृतकृत्य हूँ, 
` ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है, तभी ज्ञान को पूर्णता होतो है, यह जानना ॥ ८४ ॥ 
इस प्रकार प्रसङ्ग से प्राप्त विषय को समाप्त करके, गब प्रकृत विषय का ही भ्रनुसरण 


७४७ 





द जु | | यह सब बातें छोड दो और प्रकृत ब्रह्मानन्द विषय को ही कहते हैं--जिस-जिस 
अवर अवस्था 1 से न के बिना ब्रह्मसुख होता है, उस-उस काल में ब्रह्मानन्द की इस वासना को 
'. जिस तृष्णीभाववाली दशा में शब्दादि/विषयो से उत्पन्न हुए सूख के बिना ब्रह्म का ही 










सख प्राप्त होता है, उस काल में सुख विषयजन्य न होने से तथा सामान्य ग्रहद्धार से भ्रावृत्त 


हाये कै कारण वासनानन्द जानना चाहिए ॥ ८५ ॥ 
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ब्रह्मानन्दे योगानन्दप्रकरणम्‌ ११ ५.४१ 


- एवं ब्रह्मानन्दवासनानन्दौ दशंयित्वा इदानीमानन्दत्रेविध्यनियमनायात्माभिमुखधी- 
_ वृत्तावित्यत्रोक्तमेब विषयानन्दं पुनरनुवदति-- 


. विषयेष्वपि लब्धेषु तदिच्छोपरमे सति । 
न्तमुंखमनोवृत्तावानन्दः प्रतिबिस्बति ॥ ८६ ॥ 


भ्त्रषयेष्वपीति'। यदा यदा ख्रगादिविषयलाभात्त्तदिच्छोपरमो भवति तदा तदा 
सनस्यन्तर्मखे सति तस्मिन यः स्वात्मानन्दः प्रतिबिस्बितो भवत्ययं विषयानन्द इत्यथः ॥८६॥ 


' फलितमाह-- 
ब्रह्मानन्दो वासना च प्रतिबिस्ब इति त्रयस्‌ । 
तरेण, जगरत्यस्मञ्ानन्दो नास्ति कश्चन ॥ ८७॥ 


(ब्रह्मानन्द इति’ । उक्तप्रकारेण स्वप्रकाशतया सुषुप्तो प्रतिभासमानो यो ब्रह्मानन्दः, 

यश्च तष्णोस्थितो विषयानभवसन्तरेण प्रतीयमानो वासनानन्दः, योऽप्यभीष्टविषयलाभा- 
४ दन्तसंखे सनसि प्रतिबिस्बितो विषयानन्दः, एतन्त्रितयातिरेकेणास्मिन्‌ जगति न कश्चिदा- 
नन्दोऽस्ति { नन्‌ 'आानन्दर्त्रविधो ब्रह्मानन्दो विद्या सुखं तथा । विषयानन्दः (प्र ११।११) 
इत्यनेन प्रकारेणानन्दत्रेविध्यमुक्तम्‌, इदानों तु “ब्रह्मानन्दो वासना च प्रतिबिम्ब इति त्रयम्‌ 
( प्र १११८७ ) इति तह्विलक्षणमानन्दस्य त्रैविध्यमुच्यते, अतः पूर्वोत्तरविरोधः । किच 


` इस प्रकार ब्रह्मानन्द और वासनानन्द को दिखा करके, अब त्रिविध आनन्द के नियम 
करने के लिए. 'आत्माभिमुखधीवृत्तौ' इस पूर्वोक्त विषयानन्द का पुनः अनुवाद किया जाता है- 
विषयों के मिल जाने पर भी उसकी जब इच्छा निवृत्ति हो जाती है, तब अन्तम्‌ख हुए 
मन में आत्मानन्द का प्रतिबिम्ब पडता है, इसी का नाम विषयानन्द है ॥ ८६॥ 
जब कभी अभीष्ट खगादि विषय प्राप्त हो जाता है और उसको च्ल राजसवृत्ति 
- निवृत्त होती है, तब मन के अन्तर्मुख होने पर उसमें जो अपने स्वरूप का आनन्द प्रतिबिस्बित 
होता है वही विषयानन्द कहलाता है ॥ ८६॥ पा 
अब फलिताथ कहते हैं-- | । 
इस प्रकार जगत्‌ में ब्रह्मानन्द, वासनानन्द और विषयानन्द इन तीनों से अतिरिक्त 
दूसरा कोई भी आनन्द नहीं हे ॥ ८७ ॥ 
सुषुप्ति दशा में स्वप्रकाशरूप से प्रतिभासमान जो ब्रह्मानन्द है और जो तुष्णोमाव 
दशा में विषयानुभव कि बिना प्रतीयमान वोसनानन्द है तथा अभिलषित विषय वस्तु को हट पै 
` प्राप्ति से अन्तर्मुख हुए मन में प्रतिबिम्बित विषयानन्द है, इन तीनों अतिरिक्त 
इस संसार में कोई भी आनन्द नहीं है ॥ अब शङ्का करते हैं कि आनन्दो स्त्रिविधो ब्रह्मा- 
नन्दो विद्या सखं तथा । विषयानन्द' ( प्र० ११-११ ) इस प्रकरण में ब्रह्मानन्द, विद्यानन्द ड ` 
और विषयानन्द के नाम से तीन प्रकार का आनन्द दिखाया गया है, अब ब्रह्मानन्द, वासना ___ 
नन्द एवं विषयानन्द से तीन प्रकार का आनन्द कहा जाता है, क्या यह पूर्वोत्तर विरे | 





५४२ पंञ्चदरी 


~ तर दो ? 
“यावद्यावदहंकारो विस्मुतो$म्यासयोगतः । तावत्तावत्‌ बुसावष्ट निशा रद रे ( २० 
_ ११९० ) इति 'तादक पुमानुदासीनकालेडप्यानन्दवासनाम्‌ । उपेक्ष्य म तले ला 
` तत्परः’ ( प्र १११२१ ) इति चोक्तप्रकारद्वयातिरिक्तो निजानन्दमुख्यानन्दाव भिधीयते, र 
द्वितीयाध्याये 'मन्दप्रज्ञे तु जिज्ञासुमात्मानन्देन बोधयेत्‌’ ( प्र १२।४ ) इति आत्मानन्दस्त कक 
इन्यो$भिधीयते, ‘योगान न्दः पुरोक्तो यः ( प्र० १३।१ ) इत्यत्र योगानन्दो$पि कश्चिदवभा ’ 
“ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे तृतीयाध्याय ईरितः। अद्ेतानन्द एव स्यात्‌’ ( प्र १३१०४ ) इत्य- 
त्राहैतावन्दं चान्यमवगच्छामः। ग्रतः 'भ्न्तरेण जगत्यस्मि्नानन्दो नास्ति कश्चन’ ( प्र० 
११।८७ ) इत्यृक्तिविरुध्येतेति चेत,--मेवम्‌; विद्यानन्दस्य विषयानन्दवदन्तःकरणवृत्ति- 
विशेषत्वेन विषयानन्देऽन्तर्भावस्य 'विषयानन्दवद्विद्यानन्दो धीवृत्तिङूपकः' ( प्र० १४।२ ) 
इत्युत्तरत्र धोवृत्तिर्पत्वाभिधानेन विवक्षितत्वाक्तिजानन्दमुख्यानन्दात्मानन्दयोगानन्दाद्वंता- 
नन्दानां तु ब्रह्मातन्दादनतिरिक्तत्वाच्च। तथा हि--'यावद्यावदहंकारः' ( प्र १३८१ ) 
इत्युदाहतरलोके योगलक्षणोपायगम्यतया योगानन्दत्वेन विवक्षितस्य निजानन्दस्येव “न दृतं 
भासते नापि निद्रा तत्रास्ति यत्सुखम्‌। स ब्रह्मानन्द इत्याह भगवानजुन प्रति’ (प्र ११॥१००) 
इत्यस्मिधुत्तरलोक एव ब्रह्मानन्दत्वाभिधानान्निजानन्दो इह्मानन्दान्न भिद्यते, तथा सुख्या- 


' नहीं हे? ग्रौर भी सुनो--'यावद्यावदहंकारो विस्मृतोऽम्यासयोगतः । तावत्तावत्सुक्ष्मदष्टे- 
निजानन्दोऽनुमीयते' ॥ ( प्र० ११-९८ ) अर्थात्‌ जैसे-जैसे योगाभ्यास द्वारा उक्त भ्रहङ्कार का 
विस्मरण हो जाता है वेसे-वेसे बुद्धि की" दृष्टि सुक्ष्म होती जाती है ओर उत्तरोत्तर सूक्ष्म 

इष्टि के होने पर निजानन्द का ग्राविर्भाव होता है, यह अनुमान किया जा सकता है। 

उक्त प्रकार से दोनों से भिन्न निजानन्द और मुख्यानन्द का कथन किया जाता है तथा 
द्वितीय अध्याय में 'मन्दप्रज्ञे तु जिज्ञासुमात्मानन्देन बोधयेत्‌’ ( प्र १२-४) इस प्रकार 

._ आस्मानन्द ग्रतिरिक्त ही बताया है । 'योगानन्दः पुरोक्तो यः ( प्र १३-१ ) इसमें योगानन्द 
 काभोी कही वर्णन है। भ्रह्मानन्दाभिषे ग्रन्थे तृतीयाष्याय ईरितः। अ्रद्वैतानन्द एव स्यात्‌’ 
(० १३-१०५) इसमें अ्रद्देत आनन्द का उल्लेख किया गया है। इसलिए 'ग्रन्तरेण जगत्य- 
 स्मिन्चानन्दो नास्ति कश्चन' ( प्र० ११-८७ ) ब्रह्मानन्द, वासनानन्द झौर विषयानन्द ये तीन 
प्रकार के आनन्द जगत्‌ में हैं इससे ग्रतिरिक्त दुसरा कोई भी आनन्द नहीं है। इस प्रकार 
. क्या परस्पर विरोध नहीं दीखता है । यह बात नहीं है; क्योंकि विद्यानन्द भी विषयानन्द 
की वृत्ति विशेष होने से विषयानन्द के अन्तर्गत गिना जाता है । 
धातत बीवुततिहुपकः' (र १४-२ ) बुद्वृत्तिख्प से कथन किया गया है, 
=. > "क पुख्यानन्द, आत्मानन्द, योगानन्द भ्रोर अद्रैतानन्द ये सभी ब्रह्मानन्द से 
| नहीं हैं [क सभी का विवेचन आगे किया जायेगा । देखिए--'यावद्यावदहंकारः' 
` (7 १875३) इस उदाहृत श्लोक में योगरूप उपाय से प्राप्त होने के कारण निजानन्द 


हो. 


यो पल चन्द के रूप,विवक्षित-है । न न दतं. भासते चापि निद्रा तत्रास्ति यत्सुखम्‌’ ( प्र, ११- 
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> हु र ९९ / अर्थात्‌ वह द्वतरूप से नहीं भासता है और न तो निद्रारूप से ही उसमें जो सुख है 







“यक: ह ह होता अनके प्रति श्री कृष्ण भगवान ने कहा है । इस उत्तर 
ह. ® हाट का. कथन है इसलिए निजानन्द भी ब्रह्मानन्द से भिन्न नहीं है तथा . 






ब्रह्मानन्दे योगानन्दप्रकरणम्‌ ११ ५४३ 


नन्दो$पि ब्रह्मानन्द एव । 'तथा च विषयानन्दो वासनानन्द इत्यम्‌ । भ्रानन्दो जनयन्नास्ते 
ब्रह्मानन्दः स्वयंप्रभः” ( प्र० ११।८८ ) इत्यत्र जन्यत्वेनामुख्यभूतयोविषयानन्दचासनानन्दयो्जं- 
नकत्वेनाभिहितस्य ब्रह्मानन्दस्येव 'तादृकपुमानुदासीनकालेऽपि' ( प्र० ११।१२१ ) इत्यदाहृत 
एव इलोके आनन्दवासनास्‌ । उपेक्ष्य मुख्यमानन्दं भावयत्येव तत्परः? ( प्र ११। १२१ ) इति 
मुख्यानन्दत्वाभिधानादात्मान'्दाइँतानन्दयोस्तु ब्रह्मानन्दत्वम्‌, “योगानन्दः पुरोक्तो यः स 
आत्मानन्द इष्यताम्‌’ ( प्र १३३१ ) इति तृतोयाध्यादो प्रथमाध्याये योगानन्दतया विवक्षि- 
तस्य ब्रह्मानन्दस्य 'योगानन्द' शब्देनानुवादप्वंकमात्मानन्दतामभिघाय, 'कथं ब्रह्मत्वमेतस्य 
सद्वयस्येति चेत्‌' ( प्र १३।१ ) इति प्रश्नपुर्वेक 'आकाशादिस्वदेहान्तम्‌ ( प्र० १३२ ) 
इत्यादिन(ऽद्विती यस्य ब्रह्मत्वप्रतिपादचादवगन्तव्यम्‌ । तस्मात्‌ श्रह्मानन्दो वासना च प्रति- 
बिस्ब' ( प्र ११।८७ ) इत्युक्तं त्रेविध्यं सुस्थम्‌ । ननु तहि “नन्वेवं वासनानन्दाद्‌ ब्रह्मा- 
नन्दादपीतरम्‌ । | वेत्तु योगी निजानन्दम्‌' ( प्र १२।१ ) इत्यत्र निजानन्दस्य ब्र ह्यानन्द- 
वासनानन्दाभ्यां भेदेन निदेशो न युज्यत इति न शङ्कनोयम्‌ । एकस्येव ब्रह्मानन्दस्य जग- 
त्कारणत्बोपाधिसाहित्यराहित्यभे देन भेदव्यपदेशोपपत्तः । तथा हि—-ब्रह्मानन्दनिरूपणावसरे 
'आनन्दाद्धयेवेसानि सूतानि जायन्ते’ ( ते० ३।६ ) इत्यादिना जगत्कारणत्वाभिधानेन ब्रह्म - 
चन्दस्य समायत्वसदगस्यते, निर्मायस्य जगत्कारणत्वानुपपत्तः, निजानन्दनिरूपणकालेऽपि 


'यावदझ्यावदहंकारः' ( प्र० ११।९८ ) इत्यादिना सकारणस्याहंकारस्य विलयप्रतिपादनाक्षि- 
जानन्दस्य निर्मायत्वमिति सवंसनवद्यम्‌ ॥ ८७॥ 


चन्वस्मिन्नध्याये ब्रह्मानन्दविवेचनस्येव प्रस्तुतत्वादितरानन्दद्दयप्रतिपादनं प्रकृता- 


मुख्यानन्द भी ब्रह्मानन्दरूप ही है । 'तथा च विषयानन्दो वासनानन्द इत्यमू । ग्रानन्दौ 
जनयचास्तै ब्रह्मानन्दः स्वयंप्रभः’ ( प्र० ११-८८ ) अर्थात्‌ वेसे तो आनन्द तीन प्रकार का है, 
भेद के बन से उनमें स्वयंप्रकाश ब्रह्माननंद, विषयानन्द और वासनानन्द इस प्रकार इन दोनों 
आनन्दों को पैदा करता हुभ्रा स्थिर ब्रह्मानन्द ही होता हे । इसलिए ब्रह्मानन्द, वासनानन्द 
ओर विषयानन्द ये तीन प्रकार के आनन्द हैं। अच्छा तो, त्रह्माचन्द एवं वासनानन्द से भिन्न 
रूप से विवेचित निजानन्द को किया है कि 'वेत्तु योगी निजानन्दस्‌' अर्थात्‌ योगी निजानन्द 
को जाने ? यह बात नहीं है । समाधान--ब्रह्मानन्द तो एक ही है; किन्तु जगत्‌ के कारणरूप 
बुद्धि उपाधिरहित या उपाधि से युक्त होने के कारण भेद का कथन प्रतीत होता है। देखो 
ब्रह्मानन्द के निरूपण काल में 'भ्रानन्दाद्धथेवेमानि भूतानि जायन्ते’ आनन्द से ही ये प्राणी 
उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर जगत्‌ के कारण का कथन करते हुए ब्रह्मानन्द को ही माया सहित 
दिखाया है; क्योंकि माया उपाधि से रहित जगत्‌ का कारण नहीं हो सकता हे । इस प्रकार 
निजानन्द स्वरूप के निरूपण काल में भी यावद्यावदहङ्कारः' जितना-जितना 
जाता है इत्यादि, वचन से सकारण ग्रहङ्कार के विलय का प्रतिपादित होने से 
स्वरूप तो माया से शून्य ही है, भ्रतः इसमें दोष नहीं है ॥ ८७ ॥ 


इस अध्याय में ब्रह्मानन्द की ही व्याख्या करना उचित है, अन्य दोनों आनन्दो. 
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५४४ 
संगतसित्याशङ्कच, तयोब्रह्मानन्दजन्यतवेन तदबोधोपयोगित्वान्न प्रकृतासंगतमित्यभिप्राये- 
णाह-- 

| तथा च विषयानन्दो वासनानन्द इत्यमू । 


आनन्दौ जनयन्नास्ते ब्रह्मानन्दः स्वयंप्रभः ८८ ॥ 
“वयेति'। तया च एवमानन्दत्रेविध्ये सति यः स्वयंप्रकाश आनन्दो विषयानन्द-वासना- 
नन्दौ जनयति, स ब्रह्मानन्दो वेदितव्य इत्यर्थः ॥ ८८ ॥ 
बृत्तानुसंकीतंनपुवकमुत्तरग्रन्यसवतारयति-- | 
श्रतियुक्त्यतुभतिम्यः स्वप्रकाशचिदात्सके । 
ब्रह्मानन्दे ससिकाले सिद्धे सत्यन्यदा उणु ॥ ८० ॥ 


ुततोतिः । भुतिभिः “सुषुप्तिकाले सकले विलोने तमोभिभुतः सुखरूपमेति' (क० १३) 
इत्यादिभिरुदाहताभिर्थुक्तिभिः 'सुखमहमस्वाप्सम्‌ . इत्यादिपरामर्शान्यथान्‌पपतत्यादिभिरन्‌- 
अत्या च भ्रर्थापत्तिकल्पितेन सुषप्त्यनुभवेन च सुषुप्तिकाले स्वप्रकाझो ब्रह्मानन्दः साधितः; 
इतः परमत्यदा जागरणावस्थायामपि यो ब्रह्मानन्दावगमोपायो वक्ष्यते त श्पुण्वित्यथः ॥८९७ 

. प्रतिज्ञातमेव ब्रह्मानन्दावगमोपायं दशंयित तदुपोद्धातत्वेन सनिमित्तां जोवस्यावस्था” 
दयप्राति दर्शयति | 
ग्रौर विषयानन्द ये दोनों ब्रह्मानन्दजन्य हैं, अतः ब्रह्मानन्द में उपयोगी होने के कारण प्रकृत 
प्रसङ्ग में कुछ प्रसज्भधत नहों हे-- ` 
इ उक्त प्रकार से वासनानन्द ग्रौर विषयानन्द इन दोनों को ही उत्पन्न करता हुआ स्थित 
होता है, वही ब्रह्मानन्द का स्वरूप है॥ ८८ ॥ | | 
क ५. पुर्वोक्त प्रकार से आनन्द का तीन रूप सिद्ध होने पर जो स्वयंप्रकाश ब्रहवा-ग्रानन्द है 
ओ वह वासनानन्द और विषयानन्द इन दोनों को उत्पन्न करता है यह जानना चाहिए ॥ ८८॥ 
, _ , पुं वृत्तान्त के ग्रनुसङ्कीतेनपुवेक उत्तर ग्रन्थ का श्रवतारण करते हैं-- 
Fe द श्ुतियुक्त ओर अनुभवरूप प्रमाण से सुषुप्तिकाल में स्वप्रकाश चिद्रूप ब्रह्मानन्द के 
` सिद्ध है a जाने पर जाग्रत में भी ब्रह्मानन्द प्राप्ति का उपाय सुनो ॥ ८९ ॥ 
15155 सिपुप्तिकाले सकले विलीने तमोभिभूतः सुखरूपमेति’ भ्र्थात्‌ सुप्तदशा में सम्पूर्ण 
` __ प्रपच्च के विलय हो जाने पर तम से आवृत्त होकर ब्रह्मानन्द को प्राप्त कर लेता है। इस 


कठश्रति क 


____ कॅठर्थात से 'सूखमहमस्वाप्सम्‌ मैं सूखपूर्वक सोया था, इत्यादि उदाहृत युक्तियो द्वारा परा- 















क र्‍या! 
4 कै क बह्मानन्द सिद्ध हो जाता है। इससे अतिरिक्त दूसरा जागरण काल में भी जो ब्रह्मा- 

a न्द प्राप्ति का उपाय कहा जायेगा, उसे सुनो ॥ ८९ ॥ 
| अह्यानन्द की प्राप्ति के उपाय की प्रतिज्ञा को थो, उसे दिखाने के लिए उसके उपो-. 


> _ ; वाल्य से कारण सहित जीवात्मा की अवस्याद्वय प्राप्ति को दिखाते हैं-- . 





tS सि 


मशे की सिद्धि से एवं भ्रर्थापत्ति से कल्पित सुषुप्तिकालीन भ्रनुभव से ग्रौर सुषुप्ति भ्रवस्था में ' ` ` 


ब्रह्मानन्दे योगानन्दप्रकरणम्‌ ११ ५४५ 


य आनन्दमयः सुप्तो स॒ विज्ञानसयात्मतास्‌ । 
गत्वा स्वप्नं प्रबोधं वा प्राप्नोति स्थानभेदतः ।। ९० ॥ 

'य इति? । सुप्तो सुषुप्तिकाले विलीनावस्थ आनन्दमय शाब्देन कथ्यत इत्युक्तो य 
आनन्दमय: स 'विज्ञान'शाब्दाभिधेयब्‌द्धयपाधिसत्वेन विज्ञानमयतां प्राप्य स्थानभेदतो वक्ष्य 
साणस्थानविशेषयोगेन स्वप्नं जागरणं वा कर्मानसारेण गच्छति ॥ ६०॥ 

इदानीं जाग्नदाद्यवस्थोपयोगिनि दशयति-- 

नेत्रे जागरणं कण्ठे स्वप्नः . सुप्तिहँदस्बुजे । . 
आापादसस्तकं देहं व्याप्य जार्गात च्नेतनः ॥ ९१ ॥ 

नेत्र इति'। नेत्र'शब्दस्य कृत्स्नदेहोपलक्षणपरतामभिप्रेत्य, नेत्र जागरणम्‌ 
इ त्यशस्याथसाह- -आपादेति' । चेतनो जीवः ॥ ६१ ॥ 

DY \\ देह याष्य इत्यनेन विवक्षितसर्थ दुष्टान्तप्रदर्शनेन स्पष्टयति-- 
(नि \ 2५0 देहतादात्ल्पमापञ्चस्तायःपिण्डवत्ततः 15 

` अहं सचुष्य इत्येवं निश्चित्यैवावतिछ॒ते ॥ ९२॥ 
दिहतादात्म्यसिति' । तत्र प्रमाणमाह--'तत इति'। यतो मनष्यत्वादिजातिमता 


सुषुप्ति दशा में जो भ्रानन्दमय है वह विज्ञानमयरूपता को प्राप्त होकरं स्थान के 
सम्बन्ध से स्वप्न ग्रथवा जाग्रत ग्रवस्था में कर्मानुसार चला जाता है ॥ ६०॥ 
सुषुप्तिकालीन विलय अवस्था में अवस्थित 'ग्रानन्दमय' शब्द का वाच्य जो पूर्वोक्त 
प्रानन्दमय हे, वह 'विज्ञान' शब्द का वाच्य बुद्धिरूप उपाधिवाला होने से विज्ञानमय भाव 
को होकर स्थान भेद श्रर्थात्‌ वक्ष्यमाण नेत्र-कण्ठादि स्थान के सम्बन्ध से स्वप्न दशा प्रथवा 
जाग्रत दशा में अपने कर्मानुसार पहुंच जाता है ॥ ९० ॥ 
अंब जागरण आदि अवस्था में उपयोगी होनेवाले स्थान को दिखाते हैं-- 
नेत्र में जागरण, कण्ठभाग में स्वप्न, हृदयकमल में सुषुप्ति ग्रवस्था होती है । चेतन 
पेर से मस्तक पर्यन्त स्थूल शरीर को व्याप्त कर जागता है ॥ ११ ॥ 
नेत्र' शब्द से सम्पूण देह का ग्रहण किया जाता है अर्थात्‌ नेत्र शब्द के उपलक्षण से 
कं र 
सारे शरीर में जागरण अवस्था रहती है। इसलिए श्लोक में .उद्धृत किया गया है कि नेत्रे 
जागरणस्‌' भ्रर्थात्‌ नेत्रदेश में जाग्रत अवस्था रहती है तथा कण्ठ प्रदेश में स्वप्नावस्था भ्रोर 
हृदय कमल में सुषुप्ति अवस्था रहती हे । इस प्रकार यह चिद्रूप जीव पेर से सिर तक शरीर 
व्याप्त होकर जागता रहता है ॥ ९१॥ . | 
| देह व्याप्य' इस शब्द पद से विवक्षित अर्थ का दृष्टान्त प्रदर्शन द्वारा स्पष्टीकरण 
करते हैं-- 
तपाये हुए ग्रयोःपिण्ड की भाँति स्थूल शरीर के साथ मिथ्या श्रभेद भाव को प्राप्त 
हुआ | बाद में यह जीवात्मा में मन्‌ष्य हूँ, इस प्रकार निश्चय करके ही बैठ जाता है ॥ ६२ ॥ 


६७ 


जैसे तपे. हुए लौह पिण्ड के साथ ग्नि का तादात्म्य हो जाता है उसी प्रकार यह _ | 2 जॅ 





पञ्चदशो 


५४६ । 
देहेन तादात्म्यं प्राप्तस्ततः 'ग्रहं सनुष्यः इत्येवं निश्चित्य संशयादिरहितज्ञानेन गुहीत्वेवाव- 
तिष्ठते ॥ ९२॥ 


देहतादात्म्याभिमानहेतुकान्येवावस्थान्तराणि दशंयति-- 
उदासीनः सुखी दुःखीत्यवस्थात्रयमेत्यसो । 


सुखदुःखे कर्मकार्ये त्वौदासीन्यं स्वभावतः ॥ ९२ ॥ 
(उदासीन इति?। तत्र सखित्वढुःखित्वयोः कमंजन्यत्वज्ञानाय विशेषणमूतयोः सुखः ` 
दुःखयोस्तद्धेतुकत्वं दर्शयति-- “सुखेति ॥ ९३ ॥ ' 
` तयोश्च सुखदुःखयोनिमित्तभेदाद्द्वविध्यमाह-- 
बाह्मभोगान्सनोराज्यात्सुखदु:खे द्विथा सते । 
८७ सुखदुःखान्तरालेषु भवेत्तष्णीसवस्थितिः ॥ ९४ ॥ 
(0) ९५ = ह छ IN 0 = रि 3 ब्र ऐप 
> 'बाह्योति'। त्योदासीन्थं कदा स्यादित्यत आह--“सुखेति.। व्यक्तिभेदविवक्षय 
बहुवचनम्‌ ॥ ९४ ॥ | 


यदर्थ जाग्रदाद्यपन्यस्तं तदिदानीं दशयति-- 


मनृष्यत्वादि जातिवाले देह के साथ तादात्म्य को प्राप्त होकर 'ग्रहं मनुष्य: मैं मनुष्य हूँ, 
इस प्रकार से निश्चय कर संशयादि रहित ज्ञान से स्थूल शरीर को आत्मभाव से ग्रहण करके 
- ही स्थित होता हे 1 ९२ ॥ | 
देह में तादात्म्य ग्रभिमान से होने वाली श्रन्य अवस्थाग्रों का भी विवेचन करते हैं-- 
उदासीन, सूखी और दुःखी इन तीन ग्रवस्थाश्नो को. यह देह के साथ तादात्म्यभाव 
 रखनेवाला भ्रभिमानी जीव प्राप्त होता है । सुख एवं दुःख कर्म से उत्पन्न होते हैं; किन्तु 
£ ` उदासीनभाव तो स्वाभाविक होता है । ६३॥ ` FR ॒ 
Ef देह से सम्बन्ध रखनेवाला यह देहाभिमानी जीवात्मा, मैं उदासीन, सखी और दुःखी 
उ हूं, इस प्रकार की अवस्थाग्रों को प्राप्त होता रहता है । सुख और दु:ख होने में हेतु तो कर्मे 
हो है और उदासीनभाव तो स्वतः सिद्ध है॥ ६३॥ दर 
 प्रोरउनसुखश्नौर दुःख के निमित्त भेद से दो प्रकार दिखाते हैं-- । 
बाह्य भोग और भनोराज्य इन दो भिन्न-भिन्न निमित्तो से सूख और दुःख मिलते हैं । 
















 सुबग्रोर दुःख के अन्तरालो में तृष्णी भ्र्थात्‌ उदासीन अवस्थिति रहती है ॥ ९४ ॥ 


उदासीन स्थिति कब प्राप्त होती है? उत्तर यह हे कि सूख एवं दुःख को मध्यमवर्त्तों 
 प्रवकाशमें उदासीन अवस्था रहती है ग्रर्थात्‌ बाह्य भोगरूप निमित्त श्र मनोराज्यरूप 
___ निमित्त से सूख एवं दुःख प्राप्त होते हैं । इन दोनों अ्रवस्थाओं के बीच में जब कि न-सख 
होता है भोर न दुःख ही होता है, वही ग्रवस्था उदासीन कहलाती है ॥ &४॥ | डू 
5 क स अर्थ को लेकर जाग्रदादि शभ्रवस्थाओ्रों को उपन्यस्त किया गया है, उसे श्रब 


~ २०२ 

बह ~ ५ 
क्क. > ५ > 2 
4 “0 4१ को यो % Fe ६2 hy) 


ब्रह्मानन्दे योगानन्दप्रकरणम्‌ ११ पछ 


_ न कापि चिन्ता मेऽस्त्यद्य सुखसास इति ब्रुवन्‌ । 


औदासीन्ये निजानन्दभान वक्त्यखिलो जनः ॥ ९५॥ 


“न कापोति' । सर्वोऽपि जन इदानीं सम कापि चिन्ता गृहादिविषया नास्ति ग्रतः सुखं 
यथा भवति तथा तिष्ठासीति वदन्‌ ोदासीन्यकाले स्वरूपानन्दर्स्फात ब्रते, ग्रतो जागरणा- 
वस्थायासपि निजानन्दभानसस्तीत्यवगन्तव्यसित्यभिप्रायः ॥ ९५ ॥ 

नन्वोद्रासीन्येऽवभाससानस्य निजानन्दत्वे तस्य ब्रह्मानन्दत्वा्पूर्वोक्ता वासनानन्दता 
न स्यादित्याशङ्कयाहंकारसामान्यावृतत्वाच्त ब्रह्मानन्दतेति परिहरति-- | 

अहसस्सीत्यहंकारसासान्याच्छादितत्वतः | 


निजानन्दो स सुख्थोऽयं कित्वसो तस्य वासना ॥ ९६ ॥ 
अहमस्मीति' । 'देवदत्तोऽहम्‌’ इत्यादिविशेषशून्येन 'अहमस्मि' इत्येवंरूपेणाहंकार- 
सामान्येनावृतत्वाञ्ञायं मुख्य इत्यथः । तहि तस्य किरूपतेत्यत श्राह--'कत्वसाविति' ॥९६॥ 
सुख्यानन्दा तिरिक्तवासनानन्दस-ड्भाबे दृष्टान्त:--- 
_सीरपूरितभाण्डस्थ बाह्य शेत्यं. न तज्जलस्‌ । 


किंतु नीरगुणस्तेव नीरसत्ताऽनुमीयते ॥ ९७ ॥ 


“जब यह सभी प्राणी आज मुझे गेहादि-विषयक कोई भी चिन्ता नहीं है, मैं सुखपुवेक 
वेठा हूँ ।' इस प्रकार कहते हुए उदासीन अवस्था में निजानन्द को स्फुरणा को अभिव्यक्त 
करते हैं ॥ ६५॥। | 

सब लोग इस समय मेरी कोई भी देह-गेहादिविषयक चिन्ता नहों है, अत एव मैं स्‌ख 
से बेठा हूँ, इस प्रकार कहते हुए उदासीन भाव में स्वरूप आनन्द की. स्फूति ग्रभिव्यक्त करते 
हैं। इसलिए जागरण दशा में भी निजानन्द का बोध रहता ही है, ऐसा जानना चाहिए (६४) 

४ | उदासीनता में भ्रवभासमान आनन्द यदि निजानन्दरूप है तो वह ब्रह्मानन्द होने के 
JANN ड 


>< 7 गठन 
हटी 


“~ कारण वासनानन्दरूप नहीं हो सकता है । ऐसी ब सामान्य अहङ्कार से आवृत्त है, EYE 
१, इसलिए वह ब्रह्मामन्दरूप होने पर भी वासनामयरूप है- रद्रा  : अ ह 
जारी ^ “> भैँह इस प्रकार सामान्य अहङ्कार से श्रावृत्त रहने के कारण यह निजानन्द मुख्य 
र ० आनन्द नहीं है; किन्तु वह ब्रह्मानन्द को वासना है, अत एव इसे वासनानन्द कहते हैं । 
“7. मै देवदत्त हुँ इस प्रकार के विशेष ग्रहङ्कार से रहित,' केवल "मैं हैँ” इस रूप में 


सामान्य भ्रहृङ्कार से ग्रावृत्त होने के कारण यह निजानन्द मुख्य आनन्द नहीं है । तब उसका 
क्या. स्वरूप है ? वह निजानन्द उस ब्रह्मानन्द की वासना है अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द के द्वारा 
उत्पन्न हुए संस्कार लेशरूप वासना है ॥ ९६॥ | | 
मुख्यानन्द से भिन्न वासनानन्द होने में दृष्टान्त देते हैं-- | 
जल से पूणं घंट के बाहर दीखनेवाली शीतलता जल नहीं हो सकती हैः किन्तु बह | 
तो जल का गुणमात्र है । इससे केवल जल की विद्यमानता का अनुमान होता है॥ ६७॥ जॅ 





५४८ पञ्चदशी 

“नीरेति' । जलपूर्णकुम्भस्य बहिर्भागस्परानेनोपलम्यमानं (यच्छैत्यमस्ति तत्तावज्जलं 
न भवति; द्रवत्वानुपलम्भात्‌ । कि तहि तदित्यत श्राह--कित्विति । नीरगुणत्वं कथमव- 
गस्यत इत्यत झाह--'तेनेति' । विमतं घटे उपलम्यमानं शेत्यं जलजन्यं भवितुमहेंति, शैत्य- 
त्वात्‌, जले उपलब्यमानदौत्यवदिति ॥ &७.॥ डर 

भवत्वेवं नीरानमापकत्वं शैत्यस्य प्रकृते किसायातमित्याशङ्कच, तढढासनानन्दस्यापि 


मुख्यातन्दानुसापकत्वमायातमित्याह-- | | 
यावद्यावदहंकारो विस्सृतोऽभ्यासयोगतः । 


म. । १? तावत्तावत्सुक्ष्महर्शेनिजानन्दो 5चुमी यते ॥ ९८ ॥ 

नः १६८ 'यावदिति'। अस्यासयोगतः “ज्ञानमात्मनि महति नियच्छत्तद्यच्छच्छान्त आत्मनि’ 
। त्री Ke १।३।१३ ) इति श्रु्यभिहितनिरोधसमाध्यस्यासयोगेन। यावद्यावदहमादिवृत्तिविलय- 
“ घ4श्याच्चित्तस्य सूक्ष्मता जायते तावत्तावन्निजानन्दाभिव्यक्तिभवतोत्यतुमीयते। भ्रयमत्र 
प्रयोगः-ञ्रहंकारसङ्गोचविशेषविरिष्टक्षणेष्‌ . द्वितीयादिक्षणः- पक्षः सः पर्वस्मातक्षणादधिक- 
निजानन्दाविर्भाववान्‌, अहेकारसङ्गोचविशेषय्‌क्तकालत्वात्‌, ग्रहकारसङ्कोचयक्ताद्यक्षण- 
वदिति ॥ ९८॥ | | 

बुद्धिसोक्ष्म्यस्य कोध्वधिरित्याकाइक्षायां साक्षात्कारोऽवधिरित्याह-- 


जल से भरे घडे के बाह्य प्रदेश में “स्पश से प्रतीत होनेवाली जो शीतलता है, वह 
शीतलता जलःनहीं होती है; क्योंकि उसमें द्रवत्व नहीं है और शीतलता तो जल रै एक 
he है । इससे जल के होने का अनुमान हो जाता हे । भ्रनुमान का प्रकार यह है कि घट. 
में प्रतीयमान, विवाद का विषय शैत्य जल से उत्पन्न होता है; क्योंकि.शीतलता है। जैसे जल 
में उपलब्ध होनेवाली शीतलता जलजन्य होती है ॥ ६७ ॥ “ 
क. ठीक है, परन्तु प्रवतत प्रसङ्ग भें क्या सिद्ध हुग्रा ? इसका समाधान करते हैं-- iA 
आ जसे-जेसे योगाभ्यास द्वारीएक्त ग्रहङ्कार विस्मृत हो जाता है, वैसे-वैसे बुद्धि की दृष्टि 9) 
20 सुक्ष्म होती जाती है ग्रोर निजानन्द का आविर्भाव श्रनुमित होता है ॥ हवा FN नहर ih ९7 
क 2. करो ` ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त श्रात्मनि’ इस छान्दोग्य तके प्रनुसार i 
हे _ निरोध समाधि भ्रम्यासक्रम के योग से जितना-जितना ग्रहम्‌ आदि वृत्तियों का विलय ग्रर्थात A 
क विस्मरण होता है, उतनी-उतनी चित्त की सूक्ष्मता होती जाती है ग्रौर निजानन्द का प्रादुर्भाव हु 


छू > रौँ 


= होता जाता है। इस प्रकार भ्रन्‌मान का प्रकार दिखाते हैं-अहद्भार के संकोच से युक्त 


न मा क्षण, पुवे-पूव क्षणों से अधिक निजानन्दवाले हैं। अ्रहङ्कार के संकोच विशेष से 
FF ह So so ss प्रथम क्षण के सहश ॥ ९८ ॥ 
1 बुद्धि & चक्म हाच म क्या श्रव ? उत्तर में आत्मा का सं 
को क्मता की अवि हे । इस प्रकार कहते हु २ साक्षात्कार होना ही बुद्धि 
क ; जक 4453 












ब्रह्मानन्दे योगानन्दप्रकरणम्‌ ११ ५९९. | 


. सर्वात्मना विस्सुतः सन्सूक्ष्मतां परसां ब्रजेत्‌ । . --- हॅक्द्रद्र7ल्ट | 


र 
अलीनत्वान्न निद्वेषा ततो देहोऽपि नो पतेत्‌ ॥ ९९ ॥ {74-7 9 / ग्ज 
“सर्वे ति! । तहि सा निब्रैव स्यादित्यत आह--अलोनेति' । स्ंवृत्तिबिलयेऽप्यन्तः- ५/८7 867 


करणस्वरूपबिलयाभावाच्लेयं निद्रा; बुद्धेः कारणात्मनाऽवस्थानं सुषुप्तिः' इत्याचार्येरक्तत्वा- 
दित्यर्थः । ग्रन्तःकरणस्वरूपविलर्यभावे लिङ्गसाह--'तत इति’ । यत्र सुषुप्त्यादावहंकार- 
विलयस्तत्र देहपातो दृष्टः, इह तु तदभावादविलीन इति गम्यते ॥ ६९ ॥ 

फलितसाह-- 
न देतं भासते नापि निद्रा तत्रास्ति यत्सुखम्‌ । 

स ब्रह्मानन्द इत्याह भगवानर्जुनं प्रति ॥ १०० ॥ 

“न हतमिति! ।. यस्मिन्काले द्वेतभानं- नास्ति, निंद्रापि नागच्छति, तस्मिन्काले उप- 
लभ्यमानं यत्सुखसस्ति, स ब्रह्मानन्द इत्यर्थः । 'ञयं ब्रह्मानन्द’ इति कुतोश्वगतमित्याशङ्कय, 
कुषणवाक्यादित्याह--'इतोति' गीतायां षष्ठाध्याय इति शेषः ॥. १०० ॥ 

तत्र कैः इलोकेरुक्तवानित्याशङ्कय, तान्‌ लोकान्‌ पठत्यथक्रमानुसारेण-- 


शने:हानेरुपरसेद्बुद्धया धृतिगुहीतया । 
Pi सनः कृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
[९2 सम्पूर्ण वृत्तियों के विलय होने पर चित्त. की अत्यन्त सूक्ष्मता हो जाती है; किन्तु 


ग्रन्तःकरण लीन नहीं होता है और येह सूषुप्ति दशा भी नहीं है, इसलिए देह भी नहीं 
गिरता है ॥ ६६ ॥ 

सम्पूर्ण वृत्तियों के विलय होते पर भी ग्रन्तःकरण का स्वरूप विलय नहीं होता है, 
इसलिए यह निद्रा-सूषप्ति ग्रवस्था नहीं है । इस विषय में ग्राचायंजनों का आशय यह है कि 
बुद्धेः कारणात्मनाऽवस्थानं सूषुप्तिः' अर्थात्‌ वह निद्रा है जव बुद्धि कारणरूप में पहुंच जाय । 
भ्रन्तःकरण के स्वरूप का विलय न होने में हेतु देते हैं-जहाँ सुषुप्ति आदि . अवस्था में 
अहङ्कार का विलय होता है, वहाँ पर तो देह गिर जाता है; किन्तु समाधि दशा में योगी का 


' देह निद्रा की भाँति गिर नहीं जाता है ॥ 8९ ॥ 


अब फलिताथ कहते हैं-- ै त | 


जिस ग्रवस्था में इत नहीं भासता है और न निद्रा भी आती है, उसी में जो सुख 


है वही ब्रह्मानन्द है । इस प्रकार अर्जुन के प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी ने कहा है ॥१००॥ 
जिस काल में द्वैत की प्रतीति नहों होती है भ्रोर निद्रा का भी ज्ञान नहीं होता, उस 


काल में प्रतीयमान जो: सूख है, वही ब्रह्मानन्द है । यह ब्रह्मानन्द कहाँ ज्ञात हुआ ? यह बात 


गीता के षष्ठाध्याय में अर्जुन के प्रति भगवान्‌ ने कही है ॥ १०० ॥ | | 
वहाँ पर गीता में किसने इलोको से विवेचन किया है । ऐसी आशङ्का कर उत्तर में, 


. उन इलोकों के अ्रर्थो का क्रमशः पाठ करते हैँ--' उक 
' धीरे-धीरे अभ्यास करतां हुआ उपरामता को प्राप्त करे तथा धैयंयुक्त बुधि द्वारा . 


मन को परम ब्रह्म में जोड करके आत्मस्वरूप से भिन्न अन्य कुछ भी चिन्तन न करे ॥१०१॥ | 


8 
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“ 'शनैःानेरिति'। भ्रयमर्थः--धुंतिगृहीतया घैयंयक्तया बुद्धया साधनभूतया शनन सहसा 

_____ उपरसेन्मतउपर्रात कुर्यात्‌ । कियत्पयन्तसित्यत आह--आत्मेति' । मन आत्ससस्थ आत्मनि 
" > संस्था सम्यक्‌ स्थितिः 'आत्मैवेदं सर्वे न ततोःन्यात्किचिदस्ति' (छा० ७२५२ ) इत्येवंरूपा यस्य 


तदात्मसंस्थं तथाविधं कृत्वा किचिदपि न चिन्तयेत्‌ एष योगस्य परमोऽवधिः ॥ १०१ ॥ 
| एतत्संपादने प्रवृत्तो योगो प्रथमं कि कुर्यादित्यत आह | 
` यतो यतो निइचरति सनश्चश्वलसस्थिरस्‌ । 
ततस्ततो नियस्येतदात्सन्येव वशां नयेत्‌ ॥ १५२ ॥ 
ध्यत इ ति? । चञ्चलं स्वसावदोषादत एवास्थिरमेकत्र विषयेऽनियतमेवंविधं मनो यदा 
यदा यतो यतो यस्माद्यस्माच्छब्दादेनिमित्ता्तिश्ररति निर्गच्छति ततस्ततस्तस्मात्तस्माच्छन्दादेः 
सकाशाश्ियम्य तेषां शब्दादीनां भिथ्यात्वादिदोषदशनेनाभासीकृत्य वेराग्यभावनापुवक 
निरद्धचंतन्मन आत्मन्येव वशं नयेत्‌ ग्रात्मवइयतामापादयेत्‌, एवं योगमस्यासतोऽम्यासबला- 
दात्मन्येव मनः प्रशाम्यति ॥ १०२॥ . | 
मनःप्रशान्तो कि भवतीत्यत ग्राह-- FP 
प्रशान्तमनसं ह्यन योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । शक दो | 
FN, 


५०००”  ] 


इसका आशय यह है कि मुमुक्षुजन धृति ग्रहणपूर्वक अर्थात्‌ धेयंयुक्त बुद्धि के साधनरूप ` : 
से घीरे-घीरे उपरति प्राप्त करे, सहसा नहीं । यह कब तक करता रहे ? उत्तर में कहते हैं 
कि जब मन ग्रात्मा के विषय में भलीभाँति स्थिति प्राप्त कर ले आत्मैवेद सवं न ततोऽन्यत 
_ किञ्चिदस्ति’ इस छान्दोग्य श्रुति के अंनु सार यह सब आत्मा का ही विलास-ऐश्वय है, इससे : 
' अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस प्रकार जिसका मन उस ग्रात्मा में अच्छी प्रकार स्थिर हो 
गया है, वहवेसे ही स्थिर कर कुछ भी अनात्मविषयक चिन्तन करे । यही योग की परम 
अवधि है ॥ १०१ ॥ | | 


ह यह सम्पादन करने में सवेअथम योगी को क्या करना होगा? इस पर कहते हैं-- 
2 . यह स्थिर न रहनेवाला और स्वभावतः चंचल मन जिस-जिस हेतु से सांसारिक वस्तु- 


पदाथा में विचरण करता है, उस-उस से निरोध कर आत्मा में ही वश करे ॥ १०२ | 

___* स्वभाव-दोष के कारण अत्यन्त चच्चल, इसलिए किसी एकत्र, स्थिर न रहनेवाला यह 
। मन जिस-जिस शब्दादि विषयों को निमित्त बनाकर बाहर विचरण करता है, उस-उस 
. शब्दादि विषयों में मिथ्यात्व आदि दोष द्वारा श्राभासमांत्र दिखाकर या वैराग्यभावनापूर्वक | 
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मन को आत्मा में ही स्थिर करे अर्थात्‌ आत्मा में ही वश्चीभूत किया करे । इस प्रकार 
` गोगाभ्यास के बल से आत्मा में ही मन शान्त हो जातां हे ॥.१०२॥ 
' मन के प्रशान्त होने पर क्या होता है? इस पर कहते हैँ . | 
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ब्रह्मानन्दे | ' ११ ५५१ 


“प्रशान्तेति’ । शान्तरजसं प्रक्षीणमोहादिक्लेशरजससत/एव प्रशान्तमनस प्रकषण भर्म (लित 
शान्तं विक्षेपशन्यं सनो यस्य तं ब्रह्मभूतं 'ब्रहोवेदं सवं’ सुण्ड० २२११ ) इति निश्चयवत्तया। 

जी चन्म्क्तमकल्मषसधर्सादिर्वाजतमेनं योगिनं उत्तमं क्षयित्वसातिशयित्वादिदोषरहितं सुख- HA 
सपेति उपगच्छति ॥ १०३ ॥ 


_ संगृहोतायप्रपः्चनपरात्‌ तदीयानेव इलोकान्पठति-- 
यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 


यत्र चैवात्मनात्मानं पइ्यज्ञात्मनि तुष्यति ॥ १०४॥ 


“यत्रेति? । चित्तं यत्र यस्मिन्काले योगसेवया योगानुष्ठानेन सर्वात्माद्विषयात्‌ निवारितं 
सदुपरसते उपरति गच्छति। किच यत्र यस्मिन्काले आत्मना समाधिपरिशुद्धनान्तःकरणे- 
नात्मानं परं चेतन्यं ज्योतिःस्वरूपं पश्यच्चपलम्यमानः स्वस्मिन्नेव तुष्यति तुष्ट भजते, 
विषयेष्वित्ययः ॥ १०४॥ 


सुखमात्यन्तिकं ^ यत्त दबु डिग्ाह्मती न्व्रियस्‌ । 


| वेत्ति .यत्र त चेवायं स्थितइचलति तत्त्वतः ॥ १०५ ॥ 
{कच यत्र यस्मिन्काले आत्मनि स्थितोऽयं योगो श्रात्यस्तिकमत्यन्तसेव भवतोत्यात्य- 
न्तिकसनन्तं बुदधिगराह्य मिर्द्रियनिरपेक्षया बुद्धा गृह्ममाणमती न्द्रियसिन्द्रियगोचरातीतसविषय- 


मोहादि क्लेशरूप रजोगुण अच्छी प्रकार प्रक्षीण हो चुका है, इसलिए म्त्यघिक 
प्रशान्त विंक्षेपरहित जिसका मन हो गया है, ऐसे ब्रह्मरूप, “ब्रह्मवेद सवंस्‌, इस मुण्डकश्रति 
के अनुसार यह सब ब्रह्म का ही स्वरूप हे । इस निश्चय से जो जीवन्मुक्त है श्रोर निष्पाप 
अर्थात्‌ अधर्मादि दोषों से रहित, इस योगी को क्षय एवं सातिशयादि दोषरहित ब्रह्मसु 
प्राप्त होता है ॥ १०३ ॥ 

संग्रह किये हुए उन्हीं गीता के इलोकों का पाठ करते हे 

जिस अवस्था में योगाभ्यास से उपशम हो जाता है तथा जिस काल में शुद्ध अ्रन्तः- 
' करण में अपने स्वरूप को देखता हुआ यह मुमुक्षु आपमें ही संतुष्ट हो जाता है । इ 

योगानुष्ठान से निरोध किया गया, सब तरह से चच्चलता शून्य किया हु जिस 
काल में उपशम हो जाता है भ्रर्थात्‌ उपरति को प्राप्त कर लेता है तथा जिस काल में समाधि 
द्वारा परिशद्ध प्रन्तःकरण से परम चिद्रूप ज्योतिःस्वरूप आत्मतत्त्व का अनुभव करता हु 
यह अपने आपमें ही सन्तुष्टि प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ विषयों में सन्तुष्ट नहों होता है ॥2०४) 

जो अन्तरहित अनन्त सुख है, इन्द्रियों के भ्रविषय केवल विशुद्ध बुद्धि से ग्रहण करने 
योग्य है, उसे जानता है और स्थिर होता हुआ यह योगी उस तत्त्व से विचलित नहीं 
होता है ॥ १०५ ॥ 

जिस काल में भ्रपने स्वरूप में स्थिर हुआ यह योगी भ्रात्यन्तिक अर्थात्‌ अनन्त निर- 
पेक्ष, इन्द्रियजनित नहीं, केवल बुद्धिग्राह्म जो कि इन्द्रियों की पहुँच न होने से तीत है, ऐसे 





प्र पञ्चदशी 


| जनितं यत्तदीदृशं सुखं वेत्ति अनुभंवति । किच झात्मनि स्थितोऽयं तस्वतस्तस्मादात्मस्वरूपाच् 


चलति न प्रच्यवते ॥ १०५ ॥ ० 
यं लब्ध्वा चापरं लाभं सन्यते नाधिक.ततः । ... 
यस्मिस्थितो न दःखेन ग्रुरुणापि विचाल्यते ॥ १०६ ॥ 


भान्तरं ततोऽधिकं न सन्यते: 'आत्मलाभात्न 


किच यमात्मानं लब्ध्वा प्राप्यापर लाभ ला 
रणा महतापि ढुःखन दास्त्राभिघातादि- 


परं विद्यते’ इतिस्मृतेः। किच यस्मिन्नात्मतत्त्वेस्थितो गुर 
लक्षणेन प्रह्माद इव न विचाल्यते ॥ १०६॥ 
इदानीमुपपादितं योगं निगसयति-- 

तं विद्याददःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितस्‌ । 


स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिविण्णचेतसा ॥ १०७॥। 


“तं विद्यादिति’ । शनेः शनेरित्यादिता यावद्धि विशेषणैविशिष्ट आत्मावस्थाविशेषो यो 
योग उक्तस्तं दुःखसंयोगवियोगं दुःखैः संयोगो दुःखसंयोगः, तेन वियोगस्तं विपरीतलक्षण॑या 
योगसंत्ञितं 'योग? इत्येवं संज्ञां यस्येति तं योगसंज्ञितं विद्याज्जानीयात्‌ । एवंबिधयोगानुष्ठाने 

` फकचित्कतंव्यताविश्ञेषमाह--'स निश्चयेनेति'। स पूर्वोक्तो योगो निश्चयेनाध्यवसायेनानि- 


` विण्णचेतसा निवंदरहितेन चित्तेन योक्तव्योऽनुष्ठयः ॥ १०७॥ i द्भ 


' सुख को योगी अनुभव करता हैं भ्ौर आत्मा में स्थिर हुआ यह योगी तत्त्वत: अर्थात्‌ वास्त- 
विक स्वरूप से विचलित नहीं होता, च्युत नहीं होता है॥ १०५॥ 
| दर की त प को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी नहीं 
| ' चाहता है श्र भगवत्‌ प्राप्तिरूप जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी बडे 
| डा नहीं होता है ॥ १०६॥ कु ३ 
आ - जिस ग्रात्मप्राप्तिरूप लाभ को प्राप्त होकर उससे ग्रधिक कोई दसरा लाभ है, ऐसा 
3 F नहीं मानता है। आत्मलाभान्नपरं विद्यते' इस स्मृति के नहाहे मता > 
र ह ह दूसरा कोई/नहीं है एवं जिस आत्मतत्त्व में ग्रंवस्थित हुआ यह योगी शस्त्र के आघात आदि 
“बड़े भारी दुःखों से भी प्रह्नांद को भाँति विचलित नहीं किया जा सकता है।। १०६ ॥ 
अब उपपादित योग का उपसंहार करते हैं-- 
ह उस दुःखरूप संयोग अर्थात्‌ सम्बन्ध के वियोग ग्रर्थात्‌ दुःखाभाव को योग 
बु 1 संज्ञावाला 
0 “जानो ब वह योग से तत्पर हुए चित्त से निश्चयपूर्वक करना चाहिए ॥ १०७ ॥ हक 
आउ द त जितने भी विशेषंणों से युक्त ग्रात्मावस्थारूप योग कहा गया है ।' 
ली क गवयो, ह से संयोग होना ही दुःख संयोग है, उससे वियोग हो जाना दुःखों के : 
a अब a न्य Ss नाम से अ हुआ जानना. चाहिए । इस प्रकार योग के 
ल टा ति | वत कतव्यता बताते हँ-वह पूर्वोक्त फलवाला 
Fp Cee rr 

















ब्रह्मानन्दे योगानन्दप्रकरणम्‌ ११ .. ५५३ 
इदानीमुक्तमर्थमुपसंहरति-- 
युञ्जनेवे सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सखेन. ब्रह्मासंस्पञ्षमत्यन्तं  सुखमदतुते ॥ १०८॥ 
'युञ्जच्चिति' । विगतकल्मषो विगतपापो योगान्तरायर्वाजतो योगो सदात्मानमेव 
यथोक्तेन प्रकारेण युंजन्ननुसंदधानः सुखेनानासेन ब्रह्मसंस्पशँ ब्रह्मणा संस्पर्शो यस्य सुखस्य 
तद्‌ब्रह्मसंस्पशंम्‌ । ब्रह्मस्वरूपभूतमिति यावत्‌ । अत्यन्तमविनश्वर निरतिशयं सुखमइतते 
घ्राप्नोतीत्यर्थः ॥ १०८॥ ॒ | 


अनिर्वे देन क्रियमाणो योगास्यांसः फलपयंन्तो भवतोत्येतत्सदृष्टान्तमाह-- ` 


उत्सेक उदधेयद्वत्कुशाग्रेणेकबिन्दुना । 
सनसो . निग्रहस्तद्ददइभवेदपरिखेदतः ।॥। १०९ ॥ 


` 'उत्सेक इति? । कुदाग्रेणोद्ध तेनकेन बिन्दुना क्रियमाण उदधेरुत्सेकः उद्धृत्य बहिः- 
सेचनं परिखेदाभावे सति यद्ठत्कालान्तरे भवेदेव तद्वन्मनसो निग्रहोऽपि श्रसराहित्येन क्रियमाणः 
कालान्तरे सिध्येत्‌ । इदं च टिहिभोपाख्यानं मनसि. निधाथोक्तम्‌ ॥ १०६ ॥ 


न केवलमयमर्था गीतायामभिहितः, कितु 'सत्रायणीय'शाखायामपीत्याह-- | 


अब उक्त भ्रथं का उपसंहार करते हैं-- लेड» 
` पाप से विमुक्त योगी निरन्तर ग्रात्मा को परमात्मा में स्थिर करता हुआ सुखपुवक 
परम ब्रंह् परमात्मा को प्राप्तिरूप अनन्त भ्रानन्द को प्राप्त करता है ॥ १०८ ॥ 
योगविषयक अन्तराय से वजित विगत कल्मष ग्रर्थात्‌ पापरहित योगी पूर्वोक्त क्रम से 
निरन्तर अनुसन्धान करता हुआ, भ्रनायास ब्रह्मस्वरूप जो अत्यन्त भ्रनश्चर निरतिशयरूप 
सुख है, उसे प्राप्त करता है ॥ १०८॥ 
क्लेशरहित क्रियमाण योग का अभ्यास फलपर्यन्त होता है, इसको दृष्टान्तसहित 
कुश के ग्रग्र भाग से उठायो हुई . एक-एक बूँद सागर को सुखाने के लिए जैसे सम्भव '/ 
है, वैसे ही क्लेशरहित मन का निरोध भी कालान्तर में सिद्ध हो सकता है ॥ १०६ ॥ . ५ 
, कुश के ग्र भाग द्वारा उठाये हुए एक-एक जल के बिन्दु से सागर का जल बाहर 
फेंककर जैसे सुखाया जा सकता है,| उसी प्रकार मन का निरोध भी. क्लेशरहित सम्पादन 
कालान्तर में सिद्ध हो सकता है। यह टिट्टिभ का लोकप्रसिद्ध उपाख्यान ग्रत्य कार ने मन में 
स्खकर कहा है ॥ १०९॥ ः कक या पा की 
यह अर्थ केवल गीता में ही नहीं कहा गया है, अपितु मैत्रायणीय शाखा में भी कहा 
', गया है । इस प्रकार कहते हैं-- | 
७० 





५५४ पञ्चदशो 
बृहद्रथस्य राजर्षः शाकायन्यो सुतिः सुखस्‌। 
प्राह मैत्राल्यशाखायां समाध्युक्तिपुरःसरम्‌ ॥ ११० ॥। 
“बृहद्रयस्येति’ । सैत्रायणीयनासके यजुःशाखाभेदे शाकायन्यनासा कश्चिदूषिः स्व- 
जिष्यत्वेनोपपन्तस्य बृहद्वथाख्यस्य राजपें: ब्रह्मसुखं समाध्यभिधानपूर्वक यथा भवति तथोक्तः 
वान ॥ ११०॥ 
` केन प्रकारेणोक्तवानित्याशङ्ःध, ततप्रतिपादकांस्तदीयान्मन्त्रान्पठति-- 
यथा निरिन्धनो वह्मिः स्वयोनावुपश्चास्यति । 
'तथा वृत्तिक्षयाच्चित्तं स्वयोनावुपशास्यति ॥ १११ ॥। 
व्यथेति?। निरिन्यनो दग्धकाष्ठो वह्निः स्वयोनो स्वकारणे तेजोमात्रे उपशाम्यति 
ज्वालादिरूपं विशञेषाकारं परित्यज्य तेजोमात्ररूपे यथाऽवतिष्ठते तथा तेनेव प्रकारेण चित्त- 
मन्तःकरणसपि वृत्तिक्षयाज्षिरोधसमाध्यम्यासेन राजसादिसकलवृत्तिनाशात्स्वकारण सत्त्वमात्र 
उपशाम्यति, सत्त्वमात्रावशेषं भवतीत्यथः ॥ १११ ॥ 
ततः किमत ग्राह-- | ह 
स्वयोनाद्रपशान्तस्य मनसः सत्यकामिनः । 
इन्द्रियाथंविमुढस्यानृताः कर्संवशानुगाः ॥ ११२ ॥। 


मैत्रायणीय नाम की शाखा में शाकायन्य नाम के मुनि ने श्रपने शिष्य बृहद्रथ रार्जाष के 
प्रति समाधि के कथनपूर्वक ब्रह्म सुख का उपदेश दिया है ॥ ११०॥ ` 
मैत्रायणीय नामक यजुर्वेद की शाखा मेद में शाकायन्य नाम वाले किसी ऋषि ने अपने 
शिष्यरूप से प्राप्त बृहद्रथ नामक राजषि के प्रति ब्रह्मसुख का समाधि कथनपूर्वक उपदेश 
दिया था ॥ ११० ॥ . | 
ह किस प्रकार से दिया था ? ऐसी ग्राशड्का कर, उसके प्रतिपादक उसो शाखा के मन्त्रों 
 . का पाठ करते हैं-- 
|  ©©जेसेईन्धनरहित वहन अपने कारण में शान्त हो जाता है। वेसे ग्रन्तःकरण भी वृत्ति के 
ओ। ८ सोय हो जाने से श्रपने कारण में शान्त हो जाता है ॥ १११॥ “4 
दी) - काष्ठ को जलाकर. ईन्धन, सहित अग्नि ग्रपने -कारणरूप तेज में समाहित हां जाती है 
> 4 / अर्थात्‌ ज्वालादिरूप विशेषाकार को छोडकर तेजोमात्ररूप में जेसे लीन हो जाती है । उसी 
__ ४ प्रकार से चित्त ग्रर्थात्‌ ग्रन्तःकरण भी वृत्ति के क्षय हो जाने के कारण निरोध समाधिरूप 
_  अम्यासबल से भ्रर्थात राजसादि सम्पूर्ण वृत्तियो के विनाश हो जाने पर अपने कारण सत्त्वमात्र 
` मेंउपशान्त वी; जाता है; सत्त्वमात्र ग्रवशिष्ट रह जाता है ॥.१११॥ | 
© इससे क्या होता है? इस पर कहते हैं- ` | 
` __केवलसत्यकी कामनावाले अपने कारण सत्त्वमात्र में उपशान्त झौर विषयों से 
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ब्रह्मानन्दे योगानन्दप्रकरणस्‌ ११ . शशश 


“स्वयोनाविति? । सत्ये श्रात्मनि विषये कामोऽस्यास्तोति सत्यकामो तस्य, अत एव 
स्वयोनावपशान्तस्य उपशान्तत्वादेव इन्द्रियाथंविमूढस्येन्द्रियाथेष्‌ विषयेषु शब्दादिषु विमूढस्य 
विमुखस्य ज्ञानशून्यस्य सनसः कमंवशमनुगच्छन्तोति कमंवशानुगाः समाधानसुखादयः अनूता 
मायिकत्वज्ञानेन सिथ्यामुताः स्युरित्यर्थः ॥ ११२ ॥ ` 

ननु चित्तोपञ्ञान्तो जगन्मिथ्या भवतीत्येतदनुपपन्नम्‌; ` तदुपादानकत्वाभावात्तस्येत्या- 
रङ्कयाह-- 

चित्तमेव हि संसारस्तत्प्रयत्तेन शोधयेत्‌ । 

` यच्चित्तस्तन्मयो मर्त्यां गुझ्सेतत्सनातनस्‌ ॥ ११३ ॥ 

“चित्तमेवेति' । यद्यपि स्वरूपेण चित्तोपादानकं जगन्न भवति तथापि तस्य भोग्यत्वं 
_ चित्तकारणमेव । 'हि'शब्देनात्र सर्वानुभवं प्रमाणयति । सुषुप्त्यादौ चित्तविलये सोगादशंनादिति 
भावः। यतश्चित्तात्मकः संसारः भ्रतस्तच्चित्तमेव प्रयत्नेनाम्यासवराग्यादिलक्षणेन शोधयेत्‌ 
रजस्तमोराहित्येनैकाग्नं कुर्यात्‌ । नन्वात्मनो विमुक्तये ग्रात्मेंव शोधनोयो न चित्तमित्या- 
शड़्'घाह--यच्चित्त इति’ । “सत्य” इत्युपलक्षणं देहिमात्रस्य । यो देहो यच्चित्तो यस्मिन्‌ 
पुत्रादौ चिषये चित्तवान्‌ भवति स तन्मयः तदात्मक एव; तत्साकल्यवेकल्ययोरात्मन्पेव 
समारोपणात्‌ । एतत्सनातनमिदमनादिसिद्धं गृह्यं रहस्यम्‌ । एतदुक्तं भवति--स्वभावतः 


सत्यरूप आत्मा के विषय में जिसकी कामना है, ऐसे सत्यकामी ग्रत एवं अपने कारण 
में उपशान्त हुए, उपशान्त हो जाने के कारण इन्द्रियजन्य विषयों के प्रति विमुख अर्थात्‌ 
विषय ज्ञान शून्य मन के लिए कर्मवश प्राप्त होनेवाले साधनों सहित सुखादि, ग्रनृत मायिक 
ज्ञान से मिथ्याभूत हो जाते हैं ॥ ११२॥ `. fT 

चित्त के उपशान्त हो जाने पर जगत्‌ मिथ्या हो जाता है। यह युक्तियुक्त सिद्ध नहीं 
हो रहा है; क्योंकि जगत्‌ का उपादान चित्त नहीं है, ऐसी आशङ्का कर कहते. हैँ . 

जगत्‌ के भोग्य पदार्थ का कारण चित्त होने से चित्त ही संसार है इसलिए चित्त को 
शुद्ध करना चाहिए । जो जोव पुत्रादि के विषय में चित्तवाला होता है वह उसो में तन्मय हों 
जाता है । यह सनातन सिद्ध रहस्य है ॥ ११३। WE ह ° 

यद्यपि स्वरूप से जगत्‌ का उपादान कारण नहीं है तो भी जगत्‌ के भोगत्व के प्रति 
चित्त ही कारण है । श्लोक में उद्धृत 'ही' शब्द से यह द्योतित होता है कि सबका कारण 
. चित्त ही है और यह सर्वातुभव सिद्ध है; क्योंकि सुषुप्ति में चित्त का विलय होने पर भोग 


देखा नहीं जाता है। जब कि चित्तात्मक संसार है इसलिए चित्त को ही अस्यास वेराग्यादि- 
रूप प्रत्यत्न से शोधना चाहिए अर्थात्‌ रजोगुण एवं तमोगुण. से रहित करना चाहिए । अब 


` . शङ्का करते हैं कि आत्मा को मुक्ति के लिए आत्मा का ही शोधन उचित है, चित्त का नहों ? 
` समाधान--जो मनुष्य यह देही-जीवात्मा का उपलक्षण है। जो देही, जिस Rr 
` . विषय में चित्तवाला होता है, वह उसमें तादात्म्य हो जाता है, उन पुत्रादि की पूणता और 


अपूर्णता को अपने आप में अच्छी प्रकार कल्पित कर लेता हैं, यह एक सनातन ee सिव १ 
रहस्य है । यह कहा जाता है कि स्वभावतः शुद्ध आत्मा में चित्त के सम्पर्क से होसंसारी बन | 
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५५६ पञ्चदशी 
चद्धस्यात्सनो यतश्चिततसंपर्कादेव .संसारित्वं; . “ध्यायतीव लेलायतीव’ ( बु० ४३७ ) इति 
श्रतेः । ग्रतश्चित्तत्य शोधनेनात्मनः संसारनिवृत्तिरितिः॥ ११३॥ 

__ नन्वनादिभवपरम्परोपाजितसुखदुःखप्रदपुण्यपापक्रमंणोः सतोश्रित्तशोधनेनापि _कृथ- 
मात्मनः संसारनिवृत्तिमं विष्यतोत्याशडूच, चित्तप्रसादोपलक्षितब्रह्मानसंधानेन सकलकमक्षयो- 
पपत्तेमंबमिति परिहरति- | | - 

चित्तस्य हि. प्रसादेन हन्ति कसं शुभाशुभस्‌ ।. 
प्रसन्नात्माउत्सनि स्थित्वा सुखसक्षय्यसव्चुते ॥ ११४ ॥ 
“चित्तस्येति' । 'हि'शब्देन 'तथ्ययेषीकात्‌लमग्नो प्रोतं .प्रदयेतेवं हास्य सर्व पाप्मानः 
प्रदूयन्ते’ ( छा० ५।२४।३:), 'उपपातकेष सवेषु पातकेषु महत्सु च । प्रविदय रजनीपाद ब्रह्वा- 
च्यानं समाचरेत्‌’ इत्यादिथुति-स्मृतिप्र्सिद्धि योतयति। ततः किमित्यत आह-- प्रसन्नेति' । 
प्रसन्न झात्मा चेतो यस्य स तथोक्तः ग्रात्मनि स्वस्वरूपमुते श्रद्धितीयानन्दलक्षणे ब्रह्मणि 
स्थित्वा तदेवाहमिति निश्चयेन दृश्यजातं परिहृत्य चिन्मात्ररूपेणावस्थायाक्षय्यम विनाशि 
यत्सुखं स्वरूपभूतं तददनुते ॥ ११४ ॥ T 
प त्ात्माऽऽत्मनि स्थित्वा’ इत्युक्तमेवाथं दृष्टान्तोक्तिपुरःसरं प्रढयति--- 
शी रत समासक्तं यथा चित्तं जन्तोविषयगोचरे । 5 
gf  यग॒येवं ब्रह्मणि स्यात्तत्को न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ ११५ ॥ 


क; जाता है; 'ध्यायतीव लेलायतीव' इस बृहदारण्यक श्रुति के ग्रनुसार । श्रत एव चित्त के शोधन 
के द्वारा ही जगत्‌ ग्रात्मा की निवृत्ति हो जाती है ॥ ११३॥ | 
` प्रनादि भवसंसार परम्परा से उपार्जित सुख-दुःख देनेवाले पुण्य-पापरूप कर्म विद्यमान 
ई, चित्त के शोधन से भी केसे आत्मा की संसार निवृत्ति होगी ? उत्तर में कहते हैं कि चित्त 


र की शुद्धि के द्वारा उपलक्षित ब्रह्मानुसन्धान से सम्पूर्ण कर्मो के विनष्ट हो जाने पर संसार 
निवृत्त हो जाता है-- कट | ु 
` ` चित्त की परिशुद्धता से. शुभ-अशुभ कर्म विनष्ट.हो जाता है, प्रसन्न चित्तवाला भ्रपने 


स्वरूप में स्थिर होकर भ्रक्षय सुख को 'प्रोष्त, करता है ॥ ११४ ॥ 

अ ( द्यथेषीकातूलम ० > प्रढुयेतैवं 0 = ~ र 

Er तद्यथेषीकातूलमग्नो श्रोतं प्रढुयेतैवं हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते, ` उपपातकेषु सर्वेषु 
 _ पातकेष महत्सु च। प्रविश्य“रजनीपाद ब्रह्मध्यानं समाचरेत्‌’ इत्यादि श्लोक में उदधृत 'हि’ 


Ch 23117. उदयले) से | यो दै इससे 
शब्द से चोतित होता है । इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ? समाधान करते हैं-- 


क जा जिसका 4 ग्रात्मा भ्रर्थात्‌ चित्त प्रसन्न हो गया है, वह परमब्रह्म में स्थित होकर विताय 

> i हू को मैं वही हं, ऐसा निश्चय हो जाने से दृश्यसमूह को छोडकर चिन्मात्ररूप में स्थिर 

i. होकर क्षय अविनाश जो स्वरूपभूत सुख है वह प्राप्त कर लेता है ॥ ११४ ॥ 

५4 ,/ ` असच्चात्मा5्त्मनि स्थित्वा' इस पूर्वोक्त अर्थं को दृष्टान्त कथनपूर्वक हढ करते हैं-- 

RE ह जिस प्रकार इन्द्रियों के विषय में प्राणी का मन स्वाभाविक सक्त है यदि वैसे ही 
कक jh प स्पात्मा में भ्रनुरागवाला हो जाय तो कौन जीव बन्धन से मुक्त नहीं हो सकता | 


















ब्रह्मानन्दे योगानन्दप्रकरणम्‌ ११ ५४७ 


. समासक्तमिति! 1. प्राणिनश्चित्ते विषय एव गोचरः इन्द्रियप्रचारभमिस्तस्मिन्यथा 
स्वभावतः सम्यगासक्त भवति, तदेव चित्तं ब्रह्मणि प्रत्यगभिन्ने परमात्मनि यद्येवमासक्त 
स्यात्तहि कः संसारान्न सच्येत ? सर्वोऽपि मच्येतवेत्यथः ॥ ११५ ॥ 

उक्ताथदाढर्याय मनसो$वान्तरभेदमाह-- 
सनो हि हिविधं प्रोक्‍त शुद्धं चाशुद्धभेव च । 
अशुद्धं कामसंपर्काच्छुद्ध कासविर्वाजतस्‌ ॥ ११६ ॥ 
"मन इति? । तत्र कारणमाह--अशुद्धमिति' । 'कास' इत्युपलक्षण क्रोधादेरपि ॥११६॥ 
द्विविधस्य तस्येव क्रमेण संसारसोक्षयोहुतुतां दशयति-- ` 
सन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्यं निविषयं स्सृतम्‌ ॥ ११७॥ 
सन एवेति' ॥ ११७॥ 
“घ्रसत्तात्माऽऽत्मनि स्थित्वा सुखमक्षव्यमइनृते’ ( प्र० ११।११४ ) . इत्य॒क्तमेवार्थं शतिः 
स्वयमेव प्रपश्चयति-- 
समाधिनिधेतमलस्य चेतसो डी धि 
निवेशितस्यात्सनि यत्सखं भवेत्‌ । 
न शाक्यते वर्णयितुं गिरा तदा 
स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥। ११८ ॥ 


प्राणो का चित्त, इन्द्रियों की प्रवृत्ति की भूमिर्भवषय, ही है, उसमें अच्छी तरह अनुरक्ते 
हो जाता है, वह चित्त प्रत्यग्‌ प्रभिन्न परमात्मा में यदि उसी प्रकार ्रासक्त हो जाय तो कौन 
संसार से मुक्त न होगा ? अर्थात्‌ सभी मुक्त हो सकते हैं ॥ ११५॥ 

उक्त ग्रर्थ को हढतापू्वेक सिद्ध करने के लिए मन के भ्रवान्तर भेद दिखाते हैं-- 

दद्ध प्रौर अशद्ध के भेद से मन दो प्रकार के कहे गये हें । काम, क्रोध भ्रादि दोष के 
कारण भ्रशद्ध और काम आदि दोषों से रहित होनेवाला मन शुद्ध हो जाता है ।(११६) 

दो प्रकार के मन ही क्रमशः संसार और उसकी निवृत्ति में हेतुं हैं, यह दिखाते हैं 

मनुष्यों के बन्धन और मुक्ति दोनों का कारण मन ही है, शब्दादि विषयों में अनुरक्त 

हे मन बन्धन का हेतु बन जाता है गौर निविषयक मन मुक्ति का हेतु बन जाता है, यह 


कहा गया है॥ ११७॥ = 


“प्रसन्नात्माऽऽत्मत्ति स्थित्वा सुखमक्षय्यमश्नुते' यह पूर्वोक्त श्लोकाथे को श्रुति स्वयं 
विचारपूर्वक कहती है- ` 
हू जिस चित्त का रजोगुणात्मक एवं तमोगुणात्मक मल प्रक्षालित हो चुका है, वह जब 
स्वरूप में स्थिर हो जाता है तब थ्रपूव आनन्द प्राप्त करता है। इसलिए आत्मानन्द का 
वर्णन करना ग्रशक्य है; क्योंकि वंह स्वरूपभूत आनन्द अ्रन्तःकरण से ग्रहण किया जाता 


है ॥ ११० ॥ 
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'समाधीति'। आत्मनि प्रत्यक्स्वरूपे निवेशितस्य समाधिनिघतमलस्य समाधिना प्रत्यग्‌ 
ब्रह्मणो रैक्यगोचरप्रत्ययावृत्या निघतमलस्य निःशेषेण निवारितरजस्तमो मलस्य चेतसस्ति- 


स्मित समाघौ यत्सुखमत्पद्यते तदा समाधावुत्पन्न तत्पुखं गिरा वाचा व गंधित न शक्यते । 
अलोकिकसुखत्वादित्यथः । कितु स्वयं तत्स्वरूपभूत सुखमन्तःकरणंनेव गुह्यते ॥ ११८॥ 
नन्वस्येव समाथेडुलभत्वात्कथमनेन ब्रह्मानन्दनिश्चयसभव इत्याशङ्कघाह -- 
-यञ्चप्यसौ चिरं कालं समाधिदुंलेभो नृणास्‌ । 
तथापि क्षणिको ब्रह्मानन्दं निशचाययत्यसो ।। ११९ ॥ 
प्यद्यपीति' । अस्य समाघेः संततस्यास भवेऽपि क्षणिकस्य तस्य संभवात्तेनेवायमानन्दो 
निइचेतं शक्यत इत्ययः ॥ ११९ ॥ ह. 
"नन्वात्मदर्ांनाय अवणादो प्रवृत्ता ग्रपि केचिदानन्दनिश्वयशून्या बहिमुंखा एव वतन्त 
इत्याशङ्कघ, थद्धादिरहितानां तथात्वेऽपि भ्रद्धादिमतां तन्निश्चयो भवत्येवेत्याहृ-- 
अद्धालुव्यंसनी योऽत्र निश्चिनोत्येव सवथा । 


निश्चिते तु सकृत्त स्मिन्वश्वसित्यन्यदाप्ययस्‌ ॥ १२० ॥ 
“्वद्धालुरिति'। व्यसनं सवंथा संपादयिष्यासोत्याग्रहः तद्वान्‌ व्यसनी । अत्र समाधो । 


सवंथा प्रवश्यम्‌ । ततः किमित्यत आह--निश्चिते त्विति'। अस्मिन्‌ ब्रह्मानम्दे सकुदेकदा 
क्षणिकसमाघौ निश्चिते सति भ्रयं सकृच्रिश्रयवानन्यदापि इतरस्मिन्नपि काले विश्वसिति 


५० 


प्रत्यग्रप चिदात्मा में भ्रावेशित, प्रत्यग्‌ श्रभिन्न ब्रह्म के एक अभिन्न ज्ञान से जिसका 
रज एवं तमरूप मल प्रक्षालित हो चुका है, ऐसे शुद्ध चित्त को जो ग्रानन्द प्राप्त होता है; 
समाधिकालीन वह आनन्द वाणी से अवर्णनीय है; क्योंकि वह्‌ अलौकिक भ्रानन्द है; किन्तु 
वह सुख तो स्वयं अन्तःकरण से ग्रहण किया जाता है॥ ११८॥। ` 
 झच्छातो, समाधि दुर्लभ होने के कारण, इससे ब्रह्मानन्द का निश्चय केसे सम्भव 
होगा ? इसका समाधान करते हैं-- | 
' यद्यपि वह समाधि मनुष्यों को चिरकाल तक दुर्लभ है . तथापि क्षणिक बह समाधि 
 । ब्रह्मानन्द का निश्चय करा देती हे ॥ ११९.॥. 
आत्मा के दर्शन के लिए श्रवणादि में प्रवृत्त होते हुए भी कुछ लोग ग्रानन्द से वच्चित 
. होकर बहिमुखी बन जाते हैं। ऐसी झ्राशद्भा कर उत्तर में कहते हैं कि श्रद्धा से रहित लोगों 
आ को वंसो स्थिति रहती है; परन्तु श्रद्धालु जन को तो अवश्य ब्रह्मानन्द का निश्चय होता है-- 
2: बे समाधि में श्रद्धा ता ही भी प्रकार प्राप्त कर हो लेगा, ऐसा हृढ निश्चय 
कर लेता है । उस ब्रह्मानन्द में एक बार निश्चय हो जाने पर तो य शं 
में भी विश्वास कर लेता है॥ १२०॥ के [ बा TT 
 । जो व्यक्ति इस समाधि का श्रद्धालु श्र व्यसनी होता है कि इसको ग्रवश्य सम्पादन 
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`` केल्गा। इस प्रकार समाधि को प्राप्त करने के आग्रह रखने से क्या होता है ? उत्तर--इस 
ल्द का एक बार मी, क्षणिक समाघि में निश्चय कर लेने पर, यह एक बार निश्चय करने 
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श्रानन्दोऽस्तोति विश्वासं करोति ॥ १२० ॥; 
ततोऽपि कि तत्राह-- 


ताइक पुमाचुदासीनकालेऽप्यानन्दवासनास्‌ । 


उपेक्ष्य मुख्यमानन्दं भावयत्येव तत्परः ॥ १२१ ॥ 


तादृगिति’ । तादृक्‌ पुमान्‌ अ्द्धादिपुरःसरं सकुखिश्चयवान्‌ पुरुष श्रोदासीन्‍्यदशायासपि 
उपलभ्यमानां पूर्वोक्तामानन्दवासनामपेक्ष्य तत्परो मुख्यानन्दे तात्पर्यवान्‌ भूत्वा तसेव 
भावयति ॥ १२१ ॥ 
एवं व्यवहारकालेऽपि निजानन्दं भावयतीत्यत्र दृष्टान्तमाह-- 
परव्यसमित्ती चारी व्यग्राप गुहकर्सेणि । 


. तदेवास्वादयत्यन्तः परसद्करसायनस्‌ ॥ १२२ ॥। 
'परेति! ॥ १२२ ॥ | 
दार्ष्टान्तिके योजयति-- 
एवं तत्त्वे परे शुद्धे धोरो विश्रान्तिमागतः 
तदेवास्वादयत्यन्तबं हिव्यंवहरञ्नपि ॥ १२३ ॥ 
एवसिति' ॥ १२३ ॥ Rae 
“धोर शब्दाथमाह-- . 


वाला श्रद्धालु जन भ्रन्य काल में भी आनन्द है, ऐसा विश्वास करता है ॥ १२० ॥ 

इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ? इस पर कहते हैं-- 

श्रद्धा-सम्पन्न पुरुष उदासोनकाल में भी पूर्वोक्त वासनानन्द की उपेक्षा कर, वह तत्प- 
रता के साथ मुख्यानन्द की ही भावना करने लगता है ॥ १२१ ॥ 

श्रद्धादिपूर्वक एक बार निश्चय करने वाला व्यक्ति उदासीनता को दशा में भो उप- 
लभ्यमान पूर्वोक्त आनन्द वासना की उपेक्षा करके, निश्चय वाला होकर उस भु्यानुन्द की 
ही भावना करने लगता है ॥ १२१॥ 

इस प्रकार व्यवहार दशा में भी निजानन्द की भावना करता रहता है, इस-विषय" 
में दृष्टान्त देते है-- 

स्त्रो गृह-कार्य में संलग्न है तो भी दूसरे पुरुष में अनुराग रखती है झौर परपुरुष के 
संस्पर्शजन्य सुख को भीतर ही भीतर ग्रास्वादन करती रहती है ॥ १२२ ॥ 

दृष्टान्त को दार्ष्टान्तिक में घटाते हैं-- 

इस प्रकार शुद्ध विमल. परम तत्त्व में आत्मविश्वान्ति प्राप्त करता हुआ यह घेयंवान 
बाहरी व्यवहार करता हुआ भी ग्रपने भीतर उस ब्रह्मानन्द का ग्रास्वादन करता रहता 


` है॥ १२३॥ ` र | 
अब 'घीर' शब्द-के अ्रथ का प्रतिपादन करते हैं-- 
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धीरत्वसक्षप्राबल्येऽप्यानन्दास्वादवाञ्छ्या । . 
तिरस्क्ृत्याखिलाक्षाणि तच्चिन्तायां प्रवतंनस्‌ ॥ १२४ ।। 
“धीरत्वमिति' । इन्द्रियाणां विषयाभिमुख्येन पुरुषाकषंणसामर्थ्येऽपि स्वरूपसुखानुसंघा- 
नेच्छया सर्वाणीर्ब्रियाणि तिरस्कृत्यानन्दानुसंघान एव प्रवतंमानत्वं धोरत्वमित्यथः ॥ १२४ ॥ 
“विशान्ति'शब्दस्य विवक्षितमर्थं सदृष्टान्तमाह | | 
भारवाही शिरोभारं मुक्त्वाऽऽस्ते विश्रमं गतः । 
संसारव्यापृतित्यांगे ताहखुद्धिस्तु विभ्रमः ॥ १२५॥ | 
“भारवाहीति'। यथा लोके भार बहन्‌ पुरुषः श्रमहेतु शिरसि स्थितं भार परित्यज्य 
अमरहितो वतते, तथा संसारव्यापारत्यागे सति 'भ्रमरहित ग्रासम्‌’ इति जायमाना या बुद्धिः 
सा 'वि्म' शब्देनोच्यत इत्ययः ॥ १२५ ॥ 
इदानों फलितमर्थमाह-- 
विश्रान्ति परमां प्रासस्त्वोदासीन्ये यथा तथा । 


स॒खदुःखदशायां च - तदानन्दकतत्परः॥ १२६॥। 
'विशान्तिमिति' । परमां निरतिशयां विध्ान्तिमक्तलक्षणां प्राप्तः पुरुषः स्वस्य ग्रोदा- 


नेत्र आदि इन्द्रियों में सामथ्ये होने पर भी स्वरूपानन्द के ग्रास्वादन.की इच्छा से 
सम्पूर्ण इन्द्रियों के विषय को तिरस्कार कर, उस म्रात्मचिन्तन में लगे रहना ही धीर का 
लक्षण है ॥ १२४॥ र 

अक्ष ग्रादि इन्द्रियाँ पुरुष को विषय के ग्रभिमुख श्राकर्षण करती हैं तो भी स्वरूप सुख 
के अनुसन्धान की इच्छा से सभी इन्द्रियों का तिरस्कार कर, श्रानन्द अनुसन्धान में ही प्रवृत्त 
होना ही धीरता है ्रर्थात्‌ विकार के हेतु प्राप्त होने पर भी जिनका चित्त शान्त निर्विकार 
i पूर्वक रहता है 2 धीर हे ॥ १२४॥ . 
अब विश्रान्ति शब्द के विवक्षित श्रर्थं को संहष्टान्त कहते हैँ | 
EE xls भार'को वहन करने वाला व्यक्ति भ्रपने सिर पर रखा हुआ बोझ नीचे रख देता है 
के भि ग्रोर विश्राम कर लेता है । इस प्रकार संसार के व्यापार को छोड देने पर श्रमरहित होकर 
> सुख हो ना ब विश्रान्ति है ॥ १२५॥ ४. कः 
1  जँसेलीक में भार को वहन करता हुआ पुरुष श्रम के हेत सिर पर 
छोड़कर श्रमरहित र जाता है, उसी प्रकार संसार के व्यापार Si क्र मालो 
रहित हो गया हूं ऐसी उत्पन्न होनेवाली बुद्धि का नाम विश्राम: हे ॥ १२५॥ 
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परम विश्वान्ति को प्राप्त हुआ यह साधक उदासीनता में जैसे तत्पर होकर आनन्द 
लेता है वैसे सुख-दुःख के हेतु व्यवहार काल में भी व्यवहारगत विचारों को छोडकर आत्मा 
के आनन्द में तत्पर हो जाता है ॥ १२६॥ 2 >, 


र निरतिद्ययरूप विश्रान्ति को प्राप्त करनेवाला उदासीन दशा में जैसे परमा- 
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सोन्यदशायां यथा परमानन्दास्वादने तात्पयंवान भवति, एवं सुखदुःखहेतुप्राप्तिकालेर्शप 
तदनुसंधानं परित्यज्य निजानन्दास्वादन एव-तात्पर्यवान्भवतोत्यर्थः ॥ १२६ ॥ 

ननु दुःखस्य प्रतिकलत्वेन तदनुसंधानेच्छाभावेऽपि वेषयिकसुखस्यानुकूलत्वेन पुरुषे- 
रथ्यंमानत्वात्तदनुसंघानेच्छा. कुतो न भवेदित्याशङ्कच, तस्य विषयसंपादनादिद्वाराऽतोब बहि 
मुखत्वापादनेन निजानन्दानुसंघानविरोधित्वात्तदिच्छापि विवेकिनो न जायत इति दृष्टान्तः 
_ प्रदर्शनपुवकमाह-- र | किक ला 
| अग्निप्रवेशहेतों धीः श्शुङ्भारे याहशी तथा । 

- धीरस्योदेति विषये$वुसंधानविरोधिनि ॥ १२७ ॥ 

“अग्नोति? । शोघं देहविसोचनेच्छायां दृढतरायां सत्यां तहिलम्बकारणे अलंकारादो 
यथा श्रस्तिप्रवेष्ट्वरस्य बुद्धिरत्पद्यते, एवं वैराग्यादिसाधनसंपन्नस्य विवेकिनो ब्रह्मानुसंघान- 
विरोधिनि विषयमुखेऽपीत्यर्थः ॥ १२७ ॥ 


सा भुद्विरोधिविषये सुखेच्छा भ्प्रयस्नसौ लम्येनाबहिर्मुखत्वहेतो विषये कि न भव- 
तोत्यत्त श्राह--- 


अविरोधिसुखे बुद्धि; स्वानन्दे च गसागसौ। ` 
कुर्वन्त्यास्ते क्रसादेषा काकाक्षिवदितस्ततः ॥ १२८ ॥ 
अधिरोधीति' ॥ १२८ ॥ 


नन्द के शरास्वादन में संलग्न रहता है, वेसे ही सुख-दुःख को स्थिति में भी निजानन्द आस्वादन 
में लगा रहता है ॥ १२६ ॥। | ॒ | 
दुःख प्रतिकूल होने के कारण दुःखानुसन्धान की इच्छा न होने पर भी विषय सम्बन्धी 
सुख भ्रनुकूल है इसलिए सभी लोग चाहते हैं ्रौर वेषयिक अनुसन्धान की. इच्छा क्यो नहीं 
होती है? उत्तर यह है कि विषय का सुख निजानन्द का विरोधी है और अत्यन्त बहिर्मुखता 
' से प्राप्त होता है इसलिए विवेको लोग को विषय सम्बन्धी सुख की इच्छा नहीं होती है । 
इस बात को दृष्टान्त प्रदर्शनपूर्वक दिखाते हैं-- . | 
'  ज॒बकिसोस्त्री के लिए भ्रग्नि में प्रवेश का हेतु खडा हो जाता है, तब श्शुङ्गार के 
. विषय में वेर बुद्धि उत्पन्न हो जाती है । इसी प्रकार विवेकी को निजानन्द अनुसन्धान' के 
, विरोधी विषय जन्य सुख में 'वेर बुद्धि उत्पन्न होती हे ॥॥ १२७ ॥ उ 
झतिशीघत्र हृढतरा देह विमोचन करने को इच्छा जागृत होने पर उसमें विलम्ब के 
कारण अलङ्कार ग्रादि सें अग्नि प्रवेशः करनेवाले की जेसी वेर बुद्धि उत्पन्न होती है । इस 
प्रकार वेराग्यादि साधन-सम्पन्न विवेकी की ब्रह्मानन्द अनुसन्धान के विरोधी विषयाजन्य 
सुख में वेर बुद्धि उत्पन्न होती हे ॥ १२७॥ सक 
. . विरोधी शब्दादि विषय में सुख की इच्छा भले ही न हो; किन्तु बिना यत्त किये मिलने 
` बाले मौर बहिमुखता का जो कारण नहीं है ऐसे विषय में क्यों नहीं सुखेच्छा होगी ? इस पर “>: 
कहते ह बुद्धि अविरोधी सुख में और आत्मानन्द में कौवे की म वाम | 
दक्षिण इधर-उधर फिरती हुई स्थिर हो जाती हे ॥ १२८॥ ~= fete: . 
७१. | 52224 अर र 
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दृष्टान्तं विवृणोति सनयो 
` ` एकैव हृष्टिः काकस्य वासदक्षिणनेत्रयोः । | 

| 'यात्यायात्येवसांनन्ददये तत्त्वविदो मतिः ॥ १२ रा कद 

“एकव दृष्टिरिति' । यथा काकस्य दृष्टिवृंदयतेब्नयेति दशनसाधन चक्ष र इः 
वामदक्षिणनेश्रयोगोंलकयोः पर्यायेण गमनागमने करोति, एवं विवेकिनो बुद्धिरप्यानन्दददय 
इत्ययः ॥ १२९ ॥ | 

दार्ष्टान्तिक प्रप्चयति-- ह | 

यु | भुञ्जानो विषयानन्दं ब्रह्मानन्द च तत्त्ववित्‌ । 
दिसाषाभिज्ञवदिद्यादुञी लौकिकवेदिकों ॥ १३० ॥ 

“भुज्जान इति? । तत्त्वविद्धि विषयान्‌ भुञ्जानस्तज्जन्य विषयानन्दमुपनिषद्वाक्या- 
दवगतं ब्रह्मानन्दं च लोकिकवेदिकाबुभौ विषयानन्द-ब्रह्मानन्दो भाषाद्वयवेदिवज्जानोया- 
दित्यथः ॥ १३० ॥ 


छ नन्‌ दुःखानभवदशायामुद्वेगे सति कथं निजानन्दानुभव इत्याशङ्कयाह-- 


र दुःखप्राप्तौ न चोद्वेगो यथापूर्व ,यतो द्विहक्‌ । 
A गड्भामग्नाधंकायस्य पसः शीतोष्णधीयंथा ॥ १३१ ॥ 


८ र 
७४४" _. .ब दृष्टान्त का विवरण करते हैं-- 

जेसे कोवे की दृष्टि एक ही है श्रोर वह वाम एवं दक्षिण नेत्रगोलको में क्रम से गमन- 
आग्मन करती है, इस प्रकार तत्त्वदर्शी की बुद्धि भी विषयानन्द ओर ग्रात्मानन्द में गमन- 

ह आगमन करती है ॥ १२९ ॥ ॒ 
८ -_ . .. जिस प्रकार कोवे की दृष्टि अर्थात्‌ दर्शन साधन चक्षु-इन्द्रियमात्र एक ही रहती है, वह 
ओ। वाम-दक्षिण नेत्रगोलको में क्रमशः गमन एवं आगमन करती-है, इस प्रकार विवेकसम्पन्न 
| ओ व्यक्तिको बुद्धि भी विषयानन्द और ब्रह्मानन्द दोनों भ्रानन्दो में क्रमशः आती-जाती 

Er रहती है ॥ १२९ ॥ ; 


दार्ष्टान्तिक का विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं- - 











पा विषयों को भोगता हुआ यह तत्त्वदर्शी दो भाषाश्रों को जाननेवाले की भाँति लौकिक 
विषयानन्द तथा वेदिक ब्रह्मानन्द इन दोनों को जानते हैं ॥ १३० ॥ र 
EE. क कि क्योंकि तत्त्ववेत्ता विषयों. का उपभोग करता हुआ, विषयानुभवजनित विषयानन्द को 
प्रर उपनिषद वाक्य से श्रवत ब्रह्मानन्द को, लौकिक एवं वैदिक अर्थात्‌ विषयानन्द ग्रौर 
ब्रह्मानन्द दोनों को दो भाषाओं के ज्ञाता के समान जाना करता है ॥ १३० | 

| र : डु के भ्रनुभवकाल में उद्वेग होने पर निजानन्द का. ग्रनुभव केसे फरेगा.? इस पर 









०.22: As 2. 
बा. 


५. जव कतवा लौकिक एवं वेदिक दोनों व्यवहारों को जानता है, इसीलिए दुःख 
' को प्राप्ति में भी अज्ञान दशा की भाँति उद्वेग नहीं होता है, जैसा कि गङ्गा में निमग्न ग्रर्धाङ्ग 


रु 
॥ 0 
+ 
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बाले व्यक्ति को युगपत्‌ शीत एवं उष्ण का बोध होता 
वाले व्यक्ति को युगपत्‌ शीत एवं उष्ण का बोध होता है । 
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“दुःखेति! । यतो यस्मात्कारणद्विवेकी द्विदुक्‌ लौकिक-वेदिकव्यवहारयोरुभयोरवि वेत्ता, 
_ झतो दुःखप्राप्तावपि पुवंवदज्ञानदशायासिव न तस्योद्वेगः; विवेकेन तदा तदा बोध्यमानत्वात, 


भ्रतो दुःखानुभवकाले5पि निजानन्दानसंधानं न विरुध्यत इत्यथः । युगपदुभयानुसंधाने दृष्टान्त- 
साह--गड्भोति” ॥ १३१ ॥ 


फलितमाह-- FY | 
इत्थं जागरणे तत्त्वविदो ब्रह्मसुखं सदा ।_ 
भाति तद्वासनाजन्ये स्वप्ने तद्भासते तथा ॥ १३२ ॥ 

इत्थमिति’ । सदा सुखदुःखानुभवदद्यायां तृष्णींस्थितो चेत्यर्थः । न केवलं जागरण एव 
तःडानं कितु स्वप्नावस्थायामपीत्याह--'तद्वासनेति' । हेतुगर्भं विशेषणम्‌ । जाग्रद्वासनाजन्य- 
` त्वात्स्वप्नस्य तत्रापि तद्‌ब्रह्मसुखं तथा जाग्रदवस्थायामिव भासत इत्यथः ॥ १३२॥ 

_ ननु स्वप्नस्यानन्दानुभववासनाजन्यत्वे सति आनन्द एव भासत इत्याशङ्कयाह-- 
अविद्याबासनाप्यस्तीत्यतस्तद्वासनो त्थिते | 


स्वप्ने सुखंवदेवेष सुखं दुःखं. च वीक्षते ॥.१३३ ॥ | 
अविद्येति' । न केवलमानन्दवासनाबलादेव स्वप्नो जायते कितु ग्रविद्यावासनाबला- 


. जिस कारण से विवेकी लौकिक एवं वेदिक दोनों व्यवहारों का ज्ञाता है, इसलिए 


` दुःख की प्राप्ति में भी कालीन सला अवस्था को मामि उसे श्रज्ञान अवस्था को | उसे उद्वेग नहीं होता है; क्योंकि 

विवेक ज्ञान से उस-उस दशा में भी ब का स्मर रहता हे । इसलिए दुःख के 
अनुभव काल में भी निजानन्द का अनुसन्धान विरोधजनक नहों है । युगपत्‌ दोनों क अनु- 
सन्धान में दृष्टान्त देते हैं--जेसे गङ्गा में डूबे हुए आधे शरीरवाले व्यक्ति को एक साथ शीत 
एवं उष्ण का ज्ञान हो जाता हे ॥ १३१ ॥ | | 


अब फलितार्थ को कहते हैं-- | | fees 
. इसप्रकार जागरण काल में तत्वदर्शी को निरन्तर ब्रह्म सुख भासता रहता है 
आर जाग्रतकालीन वासनाजन्य 'स्वप्नदशा में भी वह ब्रह्मासुख जाग्रत को भाँति भासता 
॥ १३२॥ 
हु तत्त्ववेत्ता को सदा-सवंदा सुख एवं दुःख अनुभव काल में भ्रर्थात्‌ तृष्णीस्थिति में ब्रह्म 
सुख की प्रतीति होती रहती हे । न केवल जागरण में ही उस ब्रह्मानन्द का बोध होता रहता 
है, अपितु स्वप्न अवस्था में भी होता है; क्योंकि जाग्रतकालीन वासनाजनित होनेवाले स्वप्न 
दशा में भी ब्रह्मसुख जाग्रत की भाँति प्रतीत होता है ॥ १३२ ॥ 
स्वप्न यदि आनन्द अनुभव की वासना से उत्पन्न होता है तो आनन्द भासना चाहिए । 
ऐसी आशङ्का कर कहते हैं-- ` उह 3 ~ 
श्रविद्या की वासना विद्यमान है, इसीलिए उस भ्रविद्या के संस्कार से उत्पन्न स्वप्न 
अवस्था में यह तत्त्वदर्शो मूखे की भाँति सुख एवं दुःख को देखता दै ॥ १३३॥ | 
यह स्वप्न केवल झानन्दानुभव की वासना से ही नही उत्पन्न होता दै, इसलिए उस 
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दपि, ग्रतस्तद्वासनाजन्यत्वात्त्राज्ञस्येव सुखाद्यनुभवो भवतीत्यर्थः ॥ १३३ ॥ 
एतावता प्रन्यसंदर्भेणोक्तमथं निगमयति 
ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे ब्रह्मानन्दप्रकाशकस्‌ । 
योगिप्रत्यक्षमध्याये प्रथमेऽस्मित्तदीरितस्‌ ॥ १३४ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचायंश्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनिवर्यक्ृतपश्चद्यां 
ब्रह्मानन्दे योगानन्दो नाम एकादश प्रकरणं समाप्तम्‌ ११॥। 
ब्रह्मानन्दे योगानन्दो नाम प्रथमोऽध्यायः संपूर्णः ॥ १॥ 

'इह्यानन्देति? । ब्रह्मानन्दनामके भ्रध्यायपश्चात्मके ग्रन्थेऽस्मिन्प्रथमेऽध्याये सुषुप्त्य- 
वस्थायामोदासीन्यकालेऽपि समाध्यवस्थायां सुखदुःखदशायां च स्वप्रकाशचिद्रपत्रह्मानन्दस्य 
प्रकाशक योग्यनभवरूपं . प्रत्यक्षमुक्तमित्यर्थः। इदं चोपलक्षणमागमादीचां, तेषामप्यत्र 
दशितत्वात ॥ १३४ ॥ कु 

इति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचार्यश्रीभारतीतीर्थंविद्यारण्यमुनिवर्य- 
किङ्करेण श्रीरामकृष्णाख्यविदुषा विरचिते ब्रह्मानन्दे 
योगानन्दो नाम एकादशं प्रकरणम्‌ ॥ ११ ॥ 


करता है ॥ १३३ ॥ 
एतावता ग्रन्यसन्दभ से कहे हुए ग्रथं का उपसंहार करते हैं-- | 
ब्रह्मानन्द नामक ग्रन्थ के इस योगानन्द प्रकरणरूप प्रथम ग्रध्याय में ब्रह्मानन्द के 
प्रकाशक योगियों के ग्रपरोक्षरूप से अनुभव वणित है ॥ १३४ ॥। 2 
ब्रह्मानन्द नामक अ्रध्यायपश्चात्मक ग्रन्थ के इस योगानन्द प्रकरणरूप प्रथम अध्याय में 
सुषुप्ति, उदासीनता ग्रौर समाधि श्रादिं ग्रवस्थाग्रो में स्वयं प्रकाश चिद्रूप ब्रह्मानन्द का कू 
ब योगी के अनुभवरूप प्रत्यक्ष कहा गया है। श्लोक में उद्धृत प्रत्यक्ष शब्द से शास्त्र 
अनुमानादि प्रमाण भी संगृहीत है; क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में इन सभी को भी दिखाया 


ग्रविद्या को वासना से उत्पन्न स्वप्न में ज्ञानी मूखें को भाँति सुख-दुःखादि को भी ग्रनुभव 





गया है ॥ १३४॥ 


इति सवेदर्शनाचायंश्रीकृष्णानन्दसागरविरचिता 
ब्रह्मानन्दे योगानन्दप्रकरणहिन्दीव्याख्या 


तत्त्वरञ्जनो 





ब्रह्मानन्दे आत्सानन्दो नाम द्वितीयोध्ध्याय 
ढ्वादरं ब्रह्मानन्दे आत्मानन्दप्रकरणम्‌ 


ग्रथ ब्रह्मानन्दान्तगंतमात्मानन्दनामकद्वितीयाध्यायमारभते । .तदेव प्रथमाध्याये विवे- 
किनो योगेन. निजानन्दानुभवप्रकारं प्रददयं मूढस्य जिज्ञासोरात्मानन्दशब्दवाच्यत्वंपदार्थ- 
विवेचनमुखेन ब्रह्मानन्दान्‌भवप्रकारदशनाय शिष्यप्रश्‍नमवतारयति-- 
॒ नन्वेवं वासंनानन्दाद्ब्रह्मानन्दादपीतरम्‌ । 


वेत्त योगी निजानन्दं, सुढस्यात्रास्ति का गति? ॥ १ ॥ 
'नन्वेवसिति’ ॥ १॥ 
. शिष्येणेवं पृष्टो गुरुरतिमूढस्य विद्याधिकार एव नास्तीत्याह-- 
धर्माधर्मवशादेष जायतां ख्रियतासपि । 
पुनः पुनदहलक्षः कि नो दाक्षिण्यतो वद ॥ २ ॥ 
'धर्मेति'र । एषोऽतिमूढोऽनादो -संसारेऽतीतेषु जन्मतु भ्रनष्ठितपुकृतदुष्कृतवशाच्नाना- 
विघदेहस्वीकारेण पुनः पुनर्जायतां ्रियतां चेत्यथः ॥ २ ॥ 
| सर्वानग्राहकत्वादाचायॅण तस्यापि काचन गतिवक्तत्र्येति शिष्य श्राह-- 


ब्रह्मानन्द के भ्रन्तगेत आत्मानन्द संज्ञक द्वितीय भ्रध्यांय का प्रारम्भ किया जा रहा है । 
वही इसे प्रथम अध्याय में योगरूप उपाय से विवेको को निजानन्द के अनुभव का प्रकार 
दिखाकर ग्रब यहाँ मूढ जिज्ञासु के लिए आत्मानन्द शब्द के वाच्य 'त्वं' पदार्थ के विवेचन . 
द्वारा ब्रह्मानन्द अनुभव का प्रकार दिखाने के लिए शिष्य के प्रश्न का उपस्थापन करते हैं-- 

शङ्का यह है कि विवेकी पुरुष वासनानन्द से और ब्रह्मानन्द से भी भिन्न निजानन्द 
को भले ही जानें । मूढ जिज्ञासु की इस विषय में क्या गति है अर्थात्‌ वह केसे ब्रह्मानन्द का 
साक्षात्कार कर सकता है ? ॥ १॥ 

शिष्य से किये हुए प्रश्न के उत्तर में सद्गुरु कहते हैं कि भ्रतिमूढ प्राणी को विद्या प्राप्ति 
का अधिकार नहीं है, इस प्रकार कहते हैं-- 

यह अतिमूढ प्राणी पुण्य-पापरूप कर्मेवशात्‌ लाखों बार देहों में जन्मता और मरता 
भी रहे; किन्तु हमारी दया से क्या होनेवांला है ? कहो ॥ २॥ 

. यह अतिमूढ व्यक्ति भ्रनादि संसार में अतीत जन्मों सें झनुष्ठित सकृत झर .दुष्कृत 

कमेवशात्‌ भ्रनेक प्रकार के देहों को धारण कर पुनः-पुनः जन्मता ग्रोर मरता रहता हे ॥ २।। 

आ्राचाय तो बड़े हो कृपालु और सब के ऊपर अनुग्रह करनेवाले होते हैं, इसलिए उस 
मूढ को भी कुछ माग बतान, इस प्रकार शिष्य कहता है-- 
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अस्ति वोः्चुजिवृत्वाद्दाक्षिण्येन ५ प्रयोजनस्‌ । 

£ तहि ब्रहि स मूढः कि जिज्ञासुर्वा पराङ्मुख: । ३ ॥ 

“झस्तीति? । वो युष्माकमनुजिघुक्षुत्वादनुग्रहीतुमिच्छनोऽनुजिघुक्षवस्तेषां भावस्तत्त्वं 
तस्माच्छिष्योद्धरणेच्छायुक्तत्वाद्वाक्षिण्यतस्तदुद्धरणलक्षण प्रयोजनमस्तीत्यथः । एवं शिष्य- 
बचनमाकण्य गुरुस्त॑ विकल्प्य पृच्छति--'तर्होति? । यदि मूढस्य काचन गतिवेक्तव्या तहि 
मूढः कि रागो विरक्तो वा वदेति ॥ ३ ॥ 

रागी चेत्तद्रागानुसारेण कमं थोपासनं वा वक्तव्यमिति प्रथमे परिहारमाह . 
उर्पासंत कमं वा ब्रयाहिसुखाय यथोचितम्‌ । - 
मन्दप्रज्ञं तु जिज्ञासुमात्सानन्देन . बोधयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
“उपास्तिमिति' । विमुखाय तत्त्वज्ञानविमुखाय, बहिमुंखायेत्यर्थः । यथोचितं यथायोग्यं 
ब्रह्मलोकादिकामहचेडुपास्ति ब्रूयात्‌, स्वर्गादिकामरचेत्कमं ब्रूयादित्य्थः । जित्ञासुत्वेऽपि सोऽति- 

' विवेकी मन्दप्रज्ञो वेति विकल्प्य, श्रतिविवेकिनः पूर्वाध्यायोक्तप्रकारेण योगेन ब्रह्मसाक्षा- 
त्कारमभिप्रेत्य, मन्दप्रज्ञस्य तहृ्नोपायमाह--'मन्देति'। यो मन्दप्रज्ञः सन्दा जडा प्रज्ञा 
बुद्धियस्य स मन्दप्रज्ञः, तं मन्दप्रज्ञं ज्ञातुमिच्छः जिज्ञासुः तमात्मानन्देन भ्रात्मानन्दविवेचन- 


मुखेन बोधयेत्‌ ॥ ४ ॥ र 
एवं केन को बोधित इत्यत ग्राह-- 


आप सद्गुरु शिष्यों के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा वाले होने के कारण उदारता ही 

एक मात्र प्रयोजन है, तब कहो iB वह मूढ जिज्ञासु है ग्रथक बहिर्मुख विषयानुरागी है ? ॥३॥ 

| 6 आचाये हम शिष्यों के ऊपर अनुग्रह करनेवाले है प्रर्थात्‌ शिष्यों को सन्ताप-ताप 
'से उद्धार की इच्छा से युक्त हैं । इसलिए उदारता के रूप में शिष्यों का उद्धाररूप प्रयोजन 
bs | मोडी | अ र अ वाक्य सुनकर सद्गुरु उसे विकल्प कर पुछते.हे-कि 
` यदि अतिमूढ म्ाणी के लिए कोई भागे बताना अनिवायं है तो फिर वह मूढ क्या रागी है 
 विरक्तहवै? यह कहो ॥ ३॥ > जल का 
.. _ अतुरागी व्यक्ति यदि भ्रात्मविमुख है तो उसे राग के अनुसार कमं प्रः 

ते के लिए | हे | | अथवा उपासना 
ह करने के लिए कहना होगा । इस प्रकार प्रथम पक्ष में परिहार कहते हैं-- सु 
ह रज हा र, वा है. तो उसके प्रति यथोचित उपासना या कर्म करने का उपदेश 
९ बा | पपा ; किन्तु [सु एवं मन्द प्रज्ञः वाला है तब ऐसे व्यक्ति को तो. झाट 
-_ बांध दिया जायेगा ॥ ४॥ ... | लभा तो आ पर का 
 तत्तज्ञान से विमुख अर्थात्‌ बहिमुंख ग्रनात्मे विषयक वत्तिवाले को- „+ 
` कामना है तो यथा योग्य उपासना का उपदेश करे विषयक वृत्तिवाले को यदि ब्रह्मलोक की 
ora का उपदेश करें और स्वर्गादि विषयक प 
। का उपदेश कर; किन्तु वह मन्द प्रज्ञ है एवं साथ में तत्त्वज्ञान को जिज्ञासा लल भे को 
.. आत्मानन्द.का विवेचन द्वारा बोध दें ॥ अ: IE 
ति प्रकार किसने किसको को बोध दिया है? इस पर कहते हैं-- टत | ह 


५६६ 
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ब्रह्मानन्दे श्रात्मानन्दप्रकरणम्‌ १२ ५६७ 


बोधयामास संत्रेयों याज्ञवल्क्यो निजप्रियास्‌ । 
नवा अरे पत्युरथ॑ पतिः प्रिय इतीरयन ॥ ५॥ 


` 'बोधयासासेति'। याज्ञवल्क्य एतन्नामको यजुःशाखाविशेषप्रवतकः कश्चिदृषिः मेत्रेयी- 
सेतन्नामिकां निजप्रियां स्वभार्यां “न वा श्वरे पत्युरर्थे पतिः प्रियः’ ( बु० ४५६ ) इति “न 
वा झरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति? ( बु० ४।५।६ ) इत्यादिप्रकारेण,, ईरयन्त्रवन्‌ 
बोधयामास, बोधितवानित्यर्थः ॥ ५ ॥ | | | 
उत्तरत्र 'परप्रेमास्पदत्वेन परमानन्द इष्यतास्‌' ( प्र० १२॥७२:) इति वाक्येन पर- 
' प्रेमास्पदत्वेन हेतुनात्मनः परमानन्दरूपतां सिसाधयिषुः भ्रादो परप्रेमास्पदत्वहेतुसमर्थनाय 
तावदुदाहूतवाक्यस्योपलक्षणपरतासभिप्रेत्य, तत्प्रकरणस्थसकलपर्या यवाक्यतात्पर्यमाह-- 


` पतिर्जाया पुत्रवित्ते पशुब्नाह्मणबाहुजा: । 
लोका देवा वेदभूते सर्व चात्मार्थतः प्रियम्‌ ॥ ६ ॥ 
'पतिरिति' । पतिजायादिकं भोग्यजातं भोक्तुः शेषत्वाःद्रोक्तुः संबन्धेनेव प्रियं, न 
स्वरूपेणेत्यभिप्रायः ॥ ६॥ 


इदार्नी पूर्वोदाहृतस्य 'न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय 
पतिः प्रियो भवति’ ( बु० ४।५।६ ) इत्यस्य वाक्यस्य तात्पर्यां विभज्य दर्शयति-- 


याज्ञवल्क्य मुनि ने अपनी पत्ती मैत्रेयी के प्रति रे ! पति के लिए पति प्रिय नहीं है। | 
ऐसा उपदेश दिया है ॥ ५॥ | ु 
शुक्लयजुर्वेद की. काण्वादि शाखाश्रों का नाम वाजसनेयी शाखा है, उस शाखा के 
प्रवतेक याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपनी प्रिय पत्ती मैत्रेयी के प्रति “न वाऽरे पत्युर्थै पतिः 
प्रियः। तथा न वाऽरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति’ इस छान्दोग्यश्रत के अनुसार उपदेश 92 (४ 1% 
दिया है कि हे मैत्रेयी ! पति के लिए पति प्रिथ नहीं लगता है; किन्तु पनी कामना के लिएही २ 
पति प्रिय होता है ॥ ५॥ | >: 
उत्तर ग्रन्थ में 'परमप्रेमास्पदत्वेन परमानन्द इष्यतास' इस वचन द्वारा आत्मा परम 
प्रमास्पद का कारण होने से परमानन्दरूपता को सिद्ध करने की इच्छावाले ग्रन्थकार सर्वप्रथम 
परमप्रेमास्पदरूप हेतु के समर्थन करने के लिए उदाहृत श्रुति वाक्य से उपलक्षित प्रकरण में 
सम्पूर्ण पर्याय वाक्यों का तात्पर्यं कहते हैँ- ` ` | 
पति, पत्नी, पुत्र, घन, पशु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, भुवन, देव तथा पृथिवी आदि पःचभूत ये 
सब. के सब आत्मा के लिए भोग्य होने से प्रिय लगते हें ॥ ६॥ | 
. पति, जायादिक समस्त भोग्य पदार्थ भोक्ता अर्थात्‌ आत्मा के सम्बन्ध से ही प्रिय लगते 
हैं, स्वरूप से नहीं ॥६॥ | की 
- अब पूर्व उदाहृत “न वा भरे पत्युः-कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति: 
प्रियो भवति इस बृहदारण्यक श्रुति के वाक्य का तात्पर्यार्थ विभक्त कर दिखाते हैं-- 


पञ्चदशी 


पत्यानिच्छा यदा पत्त्यास्तदा प्रीत करोति सा । 


क्ुदनुष्ठानरोगाद्यस्तदा नेच्छति तत्पतिः ॥ ७॥ - 

“पत्याविति? । यथा यस्मिन्काले पत्न्याः जायायाः पत्यो भर्तरि विषये इच्छा कामो 
भवति तदा सा पत्नी पत्यौ प्रीति स्नेहं करोति, यदातत्पतिः क्षुधदिना इच्छाभावहेतुवा युक्तो 

` भ्वति चेत्तदा तां नेच्छति न कामयते ॥ ७ ॥ | 

एवं च सति कि फलितसित्यत ग्राह-- न 

न पत्युरथे सा प्रीतिः स्वाथं एव करोति तास्‌ | 
पतिइचात्मन एवाथं न जायार्थ कदाचन ॥ ८ ॥ 

'न पत्युरिति' । जायया क्रियमाणा या प्रीतिः सा पत्युरथें पत्युः प्रयोजनाय न, किंतु 
जाया तां पत्यो प्रीति स्वार्थ एव स्वप्रयोजनाय करोति। 'न वा झरे जायायें कामाय जाया 
प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति? ( बृ० ४।५।६ ) इत्यादि 'न वा अरे सवस्य 
कासाय सर्व प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति’ (बु० ४।५।६) इन्त्यतानां तात्पर्य 
कमेण विभज्य दर्शयति--'पतिइचेत्यादिनाः । पतिश्च भर्तापि स्वप्रयोजनायंव जायायां प्रोत 
करोति, न जायाप्रीतय इत्ययः ८॥ 

नन्वेकैककासनया प्रवृत्तो प्रीतिः स्वार्था भवतु, य॒गपदुभयेच्छया प्रवृत्तो तु प्रोतेरु- 
भयाथंता स्यादित्याशङ्गचाह-- द्‌ 


जब पत्नी की पति के विषय में इच्छा होती है तभी वह पति से प्रीति करती है, 
उसका क्षुधा, अनुष्ठान एवं रोगादि से आक्रान्त रहता है तो पत्नी की इच्छा नहीं 
करता है ॥ ७॥ 
पटा ` जिस काल में पत्नी की पति-भर्त्ता के विषय में इच्छारूप कामना होती है तभी वह पत्नी 
1५० पति में प्रीति अर्थात्‌ स्नेह करती है, जब कभी उसका पति इच्छाभाव के कारण क्षुधा, पान 
| अथवा रोगादि से ग्रस्त होता हे तो वह नहीं चाहतो ग्रर्थात्‌ कामना नहों करतो है॥ ७॥ 
Er ऐसी स्थिति खाले र क्या फलित ग्रथ निकला ? इस पर कहते हैं-- 
“44 इस प्रकार पत वह प्रीति पति के लिए नहीं है प्रपितु उस प्रीति को अपने स्वार्थ 
न्य | “4 हा है क. साप के लिए ही प्रीति करता है !। ८॥ कक 
जा पत्नी द्वारा को जानेवांलो प्रीति है वह प्रीति पति के प्रयोजन सि नहों 
हैः किन्तु पत्नी उस प्रीति को भ्रपने प्रयोजन की सिद्ध करने के लिए ही स हा 
क श र काहि हि चा वक ७0 भवति' यहाँ तक तात्पर्य क्रम से विभक्त कर दिखाते 
। हैं कि पति ्र्थात्‌ भर्ता भी अपने प्रयोजन के लिए ही पत्नी में पत्नी ति 
क के लिए नहीं करता हैँ॥ ८॥ ह ने श्रतिकरतादे पली हो मोति 
. _ग्रबचद्धा करते हैं कि अकेले के लिए की हुई प्रोति स्वार्थयुक्त मले ही हो; £ 
ओ। ग्रापतु दोनों की इच्छा से की जानेवाली प्रीति तो उभय ग्रथेता को युक्त भले ही हो; किन्तु 
व. ह तो उभय अर्थता को देनेवाली होगी ? इसका 


५६८ 
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अन्योन्यप्रेरणेऽप्येवं स्वेच्छयेव प्रवतंनस ॥ ९ ॥ 
“थ्रन्योन्येति? । एवमुक्तेन प्रकारेण स्वेच्छयैव स्वकामनापुरणेच्छयैव प्रवर्ततमुभयोर- 
पोति शेषः ॥ ९ 0 | 
स्वेच्छया प्रवतंनमेव दर्शयति-- | 
३मश्चकण्टकवेधेन बाले रुदति . तत्पिता । 
चुस्बत्येव न सा प्रीतिर्बालार्थे स्वाथं एव सा ॥। १० ॥ 
` “मधुकण्टकेति? । पित्रा क्रियमाणं पुत्रमुखादिचुस्बनं न पुत्रप्रोत्यथं, तस्य इमध्रकण्टक- 
वेधेन रोदनकतुंत्वात्‌, अ्रतस्तत्पितुः स्वतुष्टयथमेवेत्यवगन्तव्यमित्यंथः ॥ १० ॥ 
चेतनेषु पति-जाया-पुत्रेषु क्रियमाणायाः प्रीतेः स्वाथत्वपराथत्वसंदेहसंभवादचेतनत्वे- 
नेच्छामात्ररहितस्य वित्तविषयस्य तच्छड्कव नास्तीत्यभिप्रेत्य, “न वा शरे वित्तस्य कामाय 
वित्त प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति. ( बु० ४।५।६ ) इत्यस्य वाक्यस्य 
तात्प्यंमाह-- ॒ 
निरिच्छसपि रत्नादिवित्तं यत्नेन पालयन्‌ । 
प्रीति करोति स स्वार्थे वित्ताथंत्वं नरशङ्कतस्‌ ॥ ११ ॥ ` 
'निरिच्छमपीति' ॥ ११ 0 


इस प्रकार पति और पत्नी परस्पर एक दूसरे की प्रेरणा से एक साथ प्रेम करने के 
लिए प्रवृत्त होते हे ॥ ६ ॥ | ' 

एवं उक्त प्रकार से भ्रपनी-भ्रपनी इच्छा से ही अपनी-अपनी कामना की पूर्ति को इच्छा 
से पतिःएवं पत्नी दोनों की प्रवृत्ति होती है ॥ ९ ॥ 

अपनी इच्छा से प्रवर्तन दिखाते हैं-- 

काँटेदार दाढी एवं मूछों के बाल से चुम्बन करने पर बालक रोता है, फिर भी उसका 
पिता चुम्बन करता ही रहता है, वह प्रीति बालक के लिए नहीं है ग्रपितु अपने प्रयोजन के 
लिए ही होती है ॥ १० ॥ 

पिता द्वारा किया जानेवाला पुत्र के मुखादि का चुम्बन वह पुत्र को प्रोति के लिए नहीं 
है; क्योंकि उसके दाढी एवं मूँछ के काँटेदार बाल के लगने से रोदन देखा जाता हे । इसलिए 
बालक के पिता श्रपनी संन्तुष्टि के लिए ही मुखादि का चुम्बन करता है, ऐसा जानना 

॥ १० ॥ 
नी सा जीवों में पति, जाया, पुत्र आदिको में की जानेवाली प्रीति स्वार्थ या पराथ के 
लिए हो सकती है; किन्तु अचेतन वित्त आदि जड-वस्तु में तो वेसी इच्छा विशेष का अभाव 
रहता है, यह मानकर “न वा भरे वित्तस्य "7" वित्तं प्रियं भवति' इस बृहदारण्यक श्रुति के 
वाक्य का तात्पर्यं कहतेहे- . न 

_ इच्छारहित भी रत्नादि धन की बड़े यत्नपुवेक रक्षा करता हुआ वह व्यक्ति अपने 

प्रयोजन सिद्ध करने के लिए प्रीति करता है । प्रीति वित्त के लिए नहीं करता और ऐसो 
आशङ्का भी नहीं हो सकती है ॥ ११॥ 

७२ | 


पञ्चदशी 


चेतनत्वेऽपि वहनादीच्छारहितपशुविषयस्य न वा अरे पशनां'( बु० ४५१६ ) इत्यस्य 
कि ता अनिच्छति बलीवर्दे विवाहयिषते बलात्‌ । 
प्रीतिः सा वणिगर्थेव बलीवर्दार्थता कुतः ॥. १२ ॥। 

_ निच्छतीति! । बलीवर्दे भ्नडहि ्निच्छति .भारं वोढुमिच्छामकुवंत्यपि हा 
यिषते वाहयितुं कामयते, तत्र वहनादिविषयायाः प्रीतेः वणिगर्थतेव, न बलावदाय 
तेत्ययः ॥ १२ ॥ | Se 

“शन वा भरे ब्रह्मणः कामाय' ( बु० ४।५।६ ) इति वाक्यस्य तात्पथमाह्‌ 

_ब्राह्मण्यं मेऽस्ति पुज्योऽहमिति तुष्यति पुजया । 
अचेतनाया जातेर्नो संतुष्टिः पंस एव सा ॥ १२॥ 
, ब्राह्मण्यमिति’ । ब्राह्मण्यनिमित्तया पूजया 'ब्वाह्मणोऽहमस्मी'त्यसिसानवानेव तुष्यति; 
न जडा जातिरित्यर्थः ॥ १३॥। 
म्न वा ग्रे क्षत्रस्य' ( बु० ४।५।६ ) इत्यादिवाक्यस्य तात्पयसाह्‌-- 
क्षत्रियोऽहं तेन राज्यं करोमीत्यत्र राजता । 
न जातेवेइयजात्यादौ योजनायेदमीरितम्‌ ॥ १४ ॥ 


४१७० 


“ `. ` चेतन होने पर भी भार वहन करने की इच्छा पशु को नहीं होती है “न वा अरे पशूनां 
इस बृहदारण्यक श्रुति के वाक्य का तात्पयं कहते है- क 
` `“ बेल की भार वहन करने की इच्छा न रहने पर भी बलात्‌ उससे भार वहन करवाया 
जाता है, वह व्यापारी की स्वार्थ बुद्धि है। इसमें बेल को स्वार्थ सिद्धि को इच्छा कहाँ | 
हे?॥१२॥ | | 
` बेल भार ढोने के लिए थोडी-सी भी इच्छा नहीं करता हुआ भी बलात्‌ उससे भार 
 ढोवायाजाताहै,यह भार ढोवाने की कामना व्यापारी भ्रपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करता 
आ ` है, इसमें बेल का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है॥ १२॥ Fo 
`` न वा भरे ब्रह्मण: कामाय’ इस बृहदारण्यक श्रुति के वाक्य का तात्पय बताते हैं-- 
 . _ मुझमे ब्राह्मणत्व है, इसलिए मैं पूजनीय हूँ । इस प्रकार क्राह्मणत्व जाति के गोरव से 
/ गृक्तव्यक्तिपृजाको प्राप्ति से प्रसन्न होता है, वह सन्तुष्टि ग्रचेतन जाति को नहो हो स +तो 
- 712 है; किन्तु पुरुष की ही वह सन्तुष्टि है॥ १३॥ | 


TN 0 


` ब्राह्मणत्व जाति-विशेष के ग्रभिमान से मानता है कि मैं पूजन करने योग्य ह आर इस 













FE आह मिथ्यात्व यत्व श्रभिमात से युक्त यह व्यक्ति सन्तोष का ग्रनुभव करता है, यह प्रसन्नता जड जाति 
` का नहीं है॥ १३॥ । | | | क पाउछ 









0... नवा हक इस बृहदारण्यक श्रुति के वाक्य का तात्पर्य कहते हैं-- 
कट 30 2. `` मैं श्नि हूँ ' कारण रण से राज्य करता ह । यः 58 ०६:१५ जाति ~ 
~; SE वे से राज्य करता हूँ । यहाँ पर राजसुखल्व जातिं का नहीं है; . ` 
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क्षत्रिय इति? । राज्योपभोगनिसित्तं सुखं क्षत्रियत्वजातिमत एव न क्षत्रियत्वजाते- 
रित्यर्थः । इदं क्षत्रियोदाहरणं बैश्याद्यपलक्षणार्थसित्याह--“वेश्यजात्यादाविति' ॥ १४॥ 
'न वा परे लोकानां कामाय' ( बु० ४।५।६ ) इत्यादिवाक्यस्य तात्पयमाह-- 
| स्वर्गलोकब्रह्मलोको स्तां ससेत्यभिवाळ्छनस्‌ । 
. लोकयोर्नोपकाराय स्वभोगायेव केवलम्‌ ॥ १५ ॥ 
“स्वर्गलोक इति? । लोकद्योपादानं कर्मोपासनालक्षणसाधनद्दयसंपाद्यसकललोकोप- 
लक्षणार्थस्‌ ॥ १५ ॥ प्ली 


ईशविष्ण्वादयों देवाः पुज्यन्ते पापनष्ट्ये ।. 
न तशिष्पापदेवार्थ तत्त॒ स्वार्थ प्रयुज्यते ॥ १६ 0 
'इशविष्ण्वादय इति? । पापनष्टये पापनिवृत्तय , इत्यर्थः । तत्यूजन न निष्पापदेवाथं 
स्वतः पापरहितानां देवानां प्रयोजनाय, कितु स्वार्थ पूजाकतुं: प्रयोजनाय ॥ १६ ॥ 
किचा-- 
ऋगादयो ह्यधीयन्ते दुर््राह्मण्यानवापये ।. 
' न तत्प्रसक्तं वेदेषु सनुष्येषु प्रसज्जते ॥ १७ ॥ 


राज्य उपभोग निमित्त सुख क्षत्रियत्व जातिवाले व्यक्ति विशेष का हे । मैं क्षत्रिय हें, 
इस कारण से राज्य .सम्बन्धी सुख भोगता हं । इसमें क्षत्रियत्व जाति का राजपन नहों है । 
इस क्षत्रिय जाति का दृष्टान्त वैश्य आदिकों में भी समझना चाहिए ॥ १४ ॥ 
पन चा भरे लोकानां कामाय' इस बृहदारण्यक श्रृति के वाक्य का तात्पये कहते हैं-- 
स्वर्गलोक गौर ब्रह्मलोक मुझे प्राप्त हो, यह इच्छा उन दोनों लोकों के ऊपर उपकार 
करने के लिए नहीं है अपितु केवल ग्रपने भोग के लिए ही होती हे ॥ १५॥ | 
यहाँ पर कमे एवं उपासनारूप दो साधनों के द्वारा संपाद्य सभी लोकों के.विषय में भी 
यह समझना होगा ॥ १५ ॥ 
ईश्वर, विष्णु भ्रादि देवों की पुजा पाप के प्रक्षालन के लिए की जाती है । वह पूजन- 
अर्चन पापरहित देवों के लिए नहीं होता है । उन देवों की अ्रचेता अचेक अपनी स्वाथ सिद्धि 
के लिए करता है ॥ १६ ॥ नीज | 
विष्णु भ्रादि देवों की अचेना पाप विनष्ट करने के लिए अर्थात्‌ पाप की निवृत्ति के 
लिए की जाती है । वह पुजन स्वतः निष्पाप देव के प्रयोजन सिद्ध करने के लिए नहीं किया 
जाता है; किन्तु पूजा करनेवाला व्यक्ति देवताओं का पूजन अपने प्रयोजन सिद्ध करने के लिए 


कु हे र [प्रागे भी कहते हैं-- 
ऋगू, यजु, साम, अथवें वेदादि का व्रात्य दोष न लगे, इसी कारण अध्ययन किया 

-जाता है, वह व्रात्य दोष वेदों को तो नहीं लगता है; किन्तु मनुष्यों में अध्ययन न कने से 

व्रात्य दोष लगता है ॥ १७ ॥ ट NS ३ 


५७२ पञ्चदशी | 
 क्रगादय इति? । दुर्ब्ह्यण्यं व्रात्यत्वं तच्च दुर्बाह्यण्यं भनुष्येषु भनुष्यत्वावान्तरजाति- 
रूपं तद्रहितेषु वेदेषु न प्रसज्जत इत्यर्थः ॥ १७ ॥ ॒ 


जज्ज भुस्यादिपश्चमुतानि स्थानतृटपाकश्ोषणेः 
हेतुभिरचावकाशेन वाञ्छन्त्येषा न हेतवः ।। १८ ॥ | 
“मुम्यादीति' । सवे प्राणिनः स्थानप्रदानतट्निवारणपाककरणाद्रशोषणावकाशप्रदाना- 
ख्येहेतुभिनिमित्तः पृथिव्यादीनि पश्चमुतानि वाञ्छन्ति ग्रपेक्षन्ते । एषां पृथिव्यादीना तु हेतवः 
स्थानवाञ्छनादीनि निमित्तानि न सन्ति, ग्रतो न स्वयमाकाडक्षन्त इत्यथः ॥ १८ ॥ 
इदानीं 'न वा झरे सर्वस्य कामाय' ( बु० ४५।६ ) इत्यस्य वाक्यस्य तात्पयंमाह-- 
स्वामिभृत्यादिकं सर्वं स्वोपकाराय वाञ्छति । 
तत्तत्कृतोपकारस्तु तस्य तस्य न विद्यते॥ १९ ॥ 


| 'स्वामीति'। भुत्यादिः सर्वो जनः स्वास्यादिक सवं स्वोपकाराय स्वप्रयोजनाय 
घाञ्छति, एवं स्वाम्यादिरपि ॥१९॥ . Er 
ननु श्रुतावेवं बहुदाहरणदशंन किमर्थं कुतसित्याशङ्कयाह-- 
सवंव्यवह तिष्वेवमनुसंधातुमोहास्‌ । 
उदाहरणबाहुल्यं तेन स्वाँ वासयेन्मतिस्‌ ॥ २० ॥ 


सभी लोग स्थान प्रदान, तृष्णा निवारण अन्न पकाना, ग्राद्रे वस्तु सुखाचा ग्रौर हलन- 
चलन को अवकाश देने के लिए क्रमश: भूमि आदि पाँच पदार्थों की भ्रपेक्षा रखते हैं, पृथिवी 
झादि स्वयं स्थान भ्रादि को अपेक्षा नहीं रखते हैं ॥ १८ ॥ 
सभी प्राणी, स्थान प्रदान करने, तुषा बुझाने, अन्न पकाने, गीले वस्त्रादि को सुखाने 
 _ अर इन कारणों से श्रवकाश प्रदानरूप हेतु से भी पृथिवी झ्रादि पश्चभूत की अपेक्षा करते हैं। 
ओ। इन पृथिवी श्रादि में तो स्थान की इच्छादि निमित्त नहीं है, इसलिए स्वयं पृथिवी भ्रादि भूत 
_________ स्थान भ्रादि की ग्राकांक्षा नहीं रखते हैं ॥ १८॥ | 
/ `” अरब नवा भरे सवस्य कामाय' इस बृहदारण्यक श्रृति के वाक्य का तात्पर्य कहते हैँ- 
HD 5 स्वामी एवं भृत्यादिक सब पने उपकार के लिए ही एक दूसरे को चाहते हैं। उस 
रक होतक उसके द्वारा किया जानेवाला उपकार उस-उस के लिए नहीं किया जाता हे ॥ १९॥ 
0 दद ` भृत्यादि सभी लोग स्वामी ग्रादि को अपने प्रयोजन के लिए चाहते हैं और स्वामी भी 
 ृत्यादिक को ग्रपने प्रयोजन के लिए चाहते हैं॥ १९॥ 
ee > र डा इस अकार श्रुति में अनेक उदाहरण किस निमित्त से दिये गये हैं? इसका समाधान 

















© सभीव्यवहारोंमें इस प्रकार अनुसन्धान करने के लिए पति-पत्नी ्रादि में 
 ©परद्वनिूप बहुत से उदाहरण दिये गये है ए पति-पत्नी आदि में प्रीति 
2. निरूप बहुत से उदाहरण दिये गये हैं। अतः पनी बुद्धि को बना ले कि ये सभी पदार्थ 
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'सवंव्यवहृतिष्विति'। इच्छापुवंकेषु सर्वेष्वपि भोजनादिव्यवहारेषु एवं 'आत्मनस्तु 
कामाय सवे प्रियं भवति’ ( बु० २।४।५ ) इत्य॒क्तेन प्रकारेणानुसंघातुमनुसंघानाय ईदुश 
पतिजायादिषु प्रीतिदश्नरूपमुदाहरणबाहुल्यम्‌क्तमिति शेषः । तेन कारणेन स्वां स्वसंबन्धिनां 
श्ल बुद्धि वासयेत्‌ । सवंस्यापि स्वशेषत्वावगमेन स्वात्मनः प्रियतमत्वानुसंघानबतीं कुर्या- 

यथः ॥ २० ॥ 


नन्वात्मशेषत्वेन स्वस्य प्रियत्वोक्लेल्सत्मतः प्रियतमत्वमुक्तमनुपपच्नम्‌; | प्रीतिविकल्पे 
कियमाणे प्रीतेरेव दुनिरूपत्वादित्यभिप्रायेंण प्रीतिस्वरूपं पृष्छति-- ` 


अथ केयं भवेत्प्रीतिः श्यते या निजात्सनि । 
रागो वध्वादविषये श्रद्धा यागादिकर्सोण । 


भक्तिः स्याद्गुरुदेवादाविच्छा त्वप्राप्ततस्तुनि ॥ २१॥ 

'ग्रथेति'.। 'अथ' शब्दः प्रश्‍नाथः । या निजात्मनि प्रीतिः शूयते इयं का ? कि रागरूपा, 
कि वा अद्धारूपा, उत भक्तिरूपा, यद्देच्छारूपा ? इति “कि'शब्दाथश्चतुष्वंपि पक्षेष । प्रीतेः 
_ सरवंबिषयत्वं न संभवतोत्याह--“राग इति’ । रागइचेद्रध्वादिष्वेव स्यात्त यागादिषु, श्रद्धा 

चेद्यागादिष्वेब स्यात्न चध्वादिषु, De १७0 स्याश्नेतरेषु, बा 2000. - 
Pr HIN 


रन Fp 4 | 
इच्छापूर्वक किये हुए सम्पूर्ण व्यवहार होते हैं, उनमें ग्रात्मा की कामना के लिए सब 
प्रिय लगते हैं। इस प्रकार से अनुसन्धान के लिए पति, जायादिकों में ररि त दिखाने के लिए 
बहुत से उदाहरणं कहे गये हैं। इसलिए अपने सम्बन्धी बुद्धि का विचार करें। सभी वस्तुएं | 
अपने ही प्रयोजन के लिए हैं, आत्मा ग्रत्यन्त प्रीति का विषय है ऐसी निश्चयवाली बुद्धि 
क्रें॥ २०॥ ` न्दर | | fhe 
आत्मा के लिए ही ये सब उपभोग हैं इसलिए प्रियता के कथन आत्मा प्रियतम है; शी. 
किन्तु सिद्ध नहीं हो सकता है; क्योंकि प्रीति के विषय में विकल्प करने पर प्रीति का स्वरूप 
` ही निर्णय नहीं हो पाता है, इस श्रभिप्राय को लेकर प्रीति का स्वरूप पूछते हैं-- a 
जो अपने ग्रात्मा के विषय में प्रीति सुनी जाती है, उसका क्या स्वरूप है ? यह प्रीति " 
रागरूप है भ्रथवा श्रद्धारूप है, किवा भक्तिरूप है वा इच्छारूप हे । यदि प्रीति को रागरूप 
माना जाये तो वह स्त्री ग्रादि में हो होगी । यदि श्रद्धारूप है तो यागादि कम में ही होगी । 
यदि भक्तिख्प है तो गुरु में ही होगी । यदि प्रीति इच्छारूप है तो भ्रप्राप्य पदार्थ में ही 
होगी ॥ २१॥ £ 4 
र लोक में उद्धृत 'अथ' शब्द प्रश्न के रूप में दिया गया है । जो अपने आत्मा को प्रीति 
सुनी जाती है, वह केसी है ? क्या रागरूप है किवा श्रद्धारूप है अथवा भक्तिरूप है या इच्छा- 
रूप है? इस प्रकार 'किस्‌' शब्दार्थं को चारों पक्षों में लगाया गया है। प्रीति का स्वरूप सब 
विषयक नहीं हो सकता है ? उत्तर--यह प्रीति राग-विषयक है तो वधू आदि में हो सकती 
है। यदि प्रीति श्रद्धारूप है तो यज्ञादि में ही हो सकती है। यदि प्रीति भक्तिरूप है तो >. 
. सदगुर में हो सकती है । यदि प्रीति इच्छारूप है तो अप्राप्त वस्तु में ही हो सकती । इसलिए . - 
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बिदत्व स्यान्नेतरविषया, ग्रतो न सव विषयत्व प्रीतेरित्यथः ॥ २१ ॥ 
उक्तप्रकारचतुष्टयातिरिक्तं पक्षमादायोत्तरमाह-_ 
तह्येस्तु सात्त्विकी दृत्तिः सुखसात्रातुर्वातनी । 
`` ` `प्राप्ते नष्टेऽपि सद्भावादिच्छातो व्यतिरिच्यते ॥ २२ ॥ 
“तह्मस्त्विति'। तहि प्रीतेः रागादिरूपत्वासभवे सति सुखमात्रानुवतिनी सुखमेव 
सुलमात्रमनुसूत्य वतत इति सुखमात्रनुवतिनी, सुलैकयोचरेत्यथः । सात्विको सत्त्वगुणपरि- 
णामरूपा वत्तिरन्तःकरणवृत्तिः प्रीतिरस्तु । ननु ताह सा प्रीतिरिच्छेवेत्याशङ्कय परिहरति-- ` 
आप्ता इति' । इच्छा तावदप्राप्तसुखादिमात्रविषया; इयं तु सवंविषया, प्राप्ते लब्धे सुखादो 
नष्टेऽपि तस्मिन्विषये विद्यमानत्वात्‌, ग्रत इच्छातः इच्छाया व्यतिरिच्यते भिद्यते ॥ २२ ॥ 
इदानीं सुखसाधनमूतेष्वन्नादिष्विवात्मन्यपि प्रोतिदशेनादात्मनोऽप्यन्नादिवत्सुख- 
साधनत्वं स्यादिति शङ्कते 
सुखसाधनतोपाधेरन्नपानादयः प्रियाः ॥ २३ ॥ 
 “सुखेति' । अन्नपानादयः सुखसाधनत्वोपाधिना यथा प्रिया दृष्टाः प्रात्माप्यानुकूल्यात्‌- 
प्रियत्वादह्मादिसमो5च्नापानादिवत्सुखसाधन स्यादित्यर्थः ॥ २३ ॥ | 


प्रीति का विषये सभी पदार्थों में भिन्न-भिन्न होने से उसका स्वरूप सिद्ध नहीं होता है ॥२१॥ 
. उक्त रीति से प्रीति के चार स्वरूप से: अतिरिक्त पश्चम पक्ष को ग्रहण करके उत्तर 


है र । | 
ड यदि प्रीति रागरूप नहीं है तो उसे केवल सुखरूप सात्त्विक वृत्ति ही मान लिया जाय। 
` पदार्थ में एवं विनष्ट हुए सुख में भी प्राप्त है.। सदा काल स्थिति होने के कारण यह प्रीति 
ओ। *इच्छासेसर्वेथा भिन्न ही है। २२॥ . ` | 
क a दरीत रागादिरूप न सम्भव होने पर भी केवल सुख को अनुवतेन अर्थात्‌ विषय करने 
. ८ बाली स्तवुण( परिणाम वाली अंत:करण की वृत्ति प्रीति का स्वरूप भले ही बने । अब 
EO शुद्धा करते हैं कि वृह प्रीति इच्छापुर्वक ही i हुआ करती है ? इसका उत्तर देते हैँ-इच्छा 
हिका RT क 24 यह तो सब विषय में होती है, प्राप्त सुखादि 
Et की ष्ट हुए उस विषय मे भी विः ने के कारण रहती है । ग्रतः 
 दल्तिहीहै॥२॥ ˆ ˆ | हती हे । श्रतः यह प्रीति इच्छा 
ह यी य 3० ्रन् आदिको में प्रीति होती है "वैसे ब्रात्मा में भी प्रीति देखी : 
EE 44 RCH अन्न आदि को भाँति सुख का साघनत्व बनेगी, इस प्रकार आ्श्वङ्का 






















[ या हल पानाद सब के सब पुल के साधनरूप होने से प्रीति का विषय होता है ॥२३॥ 
i सुख के हेतुरूप उपाधि के कारण जैसे भ्रत्यन्त प्रिय लगते हैं, उसी 
रकार भ्रात्मा भी अनुकूल ग्रर्थात्‌ प्रियरूप होने के | RH 
अकार आएमा मा अनुकूल भ्र्यात्‌ प्रियरूप होने के कारण अन्तादि के समान सुख का साधन ही 
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आत्मानुकूल्यादन्न दिसमरचेदसुनाच कः. 


अनुकूलयितव्यः .  स्यान्चनकस्मिन्कसंकतृता ॥ २४ ॥ 

_ अन्रेदमनुमानं सुचितम्‌--बिमत आत्मा सुखसाधनं भवितुमहंति; ,प्रियत्वात्‌, भ्रन्नादि- 
वदिति । श्रन्नपानादिषु भोग्यत्वमुपाधिरित्यभिप्रायेण परिहरति--'श्रमुनेति'। अत्र लोके 
झम॒ना सुखसाधनतयानुकूलेनानुकूलयितव्यः कः स्यात्‌ ? न कोऽपि स्यात्‌ । आत्मातिरिक्तस्य 
भोक्तुरभावादित्यथंः । नन्‌ स्वयमेवानुकलयितदयः . स्यादित्यत ग्राह--'नेकस्मिक्षिति? ! 
एकस्येवात्मनो युगपदुपकार्यत्वमुपकारकत्वं चेति घमंद्वयं विरुध्यत इत्यर्थः ॥ २४ ॥ 

नस्वन्नादिवत्सुखसाधनत्वाभावेऽपि सुखबद्धोक्तृशेषता स्यादित्याशङ्कघ, आत्सनो 
निरतिशयप्रेमास्पदत्वान्सेवमिति परिहरति-- | | 


खे वैषयिके प्रीतिमात्रसात्सा त्वतिप्रियः । 


` ` सुखे व्यभिच्चरत्येषा नात्मनि व्यभिचारिणी ॥ २५ ॥ 
“सुख इति? । वेषयिके विषयजन्ये सुखे प्रोतिमात्रं प्रीतिरेव, न निरतिशया। झात्मा 
त्वतिप्रियो निरतिशयप्रेमविषयः, भ्रतो न विषयजन्यसुखतुल्य इत्यर्थः । तत्रोभयत्रोपपत्तिमाह- 


यदि आत्मा अनुकूल एवं प्रिय होने से भ्रस्त पानादि की भाँति सुख का साधन मानोगे 
तो यह किसके सुख के भ्रनुकूल है । .प्रसन्न करने योग्य इस आत्मा से अतिरिक्त कोन होगा ? 
: कोई नहीं हो सकता; क्योंकि आत्मा से भिन्न कोई भोक्ता नहीं है, एक काल में एक ही आत्मा 
कर्ता और कर्म भर्थात्‌ भोक्ता और भोग्य नहीं हो सकता है ॥ २४ ॥ 
विवादास्पद आत्मा सुख का साधन छि हो सकता है; क्योंकि प्रिय होता है । अन्नादि 
. की भाँति आत्मा को सुख का साधनरूप मॉनोगे तो इस सुख साधनरूप से अनुकूल करने 
` योग्य भोक्ता इस लोक में कौन होगा? आत्मा से भ्रतिरिक्त ग्रच्य कोई भोक्ता नहीं है जिसको 
अनुकूल बनाया जाय । अन्न पानादि में भोग को साधनता उपाधि है । अत एव उनमें सुख 
की साधनता है, भात्मा में भोग्य किच्चित्‌ भी नहीं है, इसलिए सुख की साधनता भी नहीं 
. है। यदि कहो कि स्वयं ग्रपने आप को अनुकूल हो जायेगा ? उत्तर-एक ही आत्मा में युगपत्‌ 
'कृ्मेत्व अर्थात्‌ उपकारत्व की विषयता और कतुंत्व अर्थात्‌ उपकार का कर्तृत्व नहीं रह सकते 
हैं, ये दोनों विरुद्ध धर्म एकत्र एक साथ केसे रह सकते हैं ! ॥ २४॥ { 


. . अ्न्नादि की भाँति आत्मा सुख का साधन न होने पर भी वेषयिक सुख की भाँति 


. भोक्ताके लिए ही है। ऐसी आशङ्का कर आत्मा निरतिशय प्रेमास्पदरूप है, इस प्रकार 
कहते हँ आ। क्रश क्रीट! | | के ह. 
_ ; विषय से उत्पन्न होनेवाला सुख प्रीतिमात्र है; किन्तु आत्मा तो निरतिश्षय प्रेमास्पद 
है। विषयजन्य सुख में यह व्यभिचार हो सकता है, आत्मा में तो व्यभिचार नहीं होता 
है॥.२५॥ `` सर ह वुवा AC | -+ 
वैषयिक अर्थात्‌ विषयजन्य सुख में ही मात्र प्रीति है, भतिशय प्रीति नहीं है। आत्मा 


तो रतिप्रियः निरतिशय प्रेम का विषय है, इसलिए विषयजन्य सुख के समान नहीं है, इस - 
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«सुखे व्यभिचरतीति’ । सुखे वेषयिके सुखे जायमाना एषा 
गच्छति, न तस्मिन्नेव नियतावतिष्ठते, आत्मनि तु विद्यमाना 
न्तरगामिनो न भवति, गतो निरतिशया सेत्यर्थः ॥ २५ ॥ 
| सुखगोचरायाः प्रीतेव्यंभिचारं दशयति 
: एकं त्यक्त्वाऽन्यदादत्ते सुखं वेषयिक सदा । 
नात्सा त्याज्यो न चादेयस्तस्मिन्व्यभिचरेत्कथं ॥ २६ ॥ 
'एकमिति'। भ्रात्मनि तु तदभावं दशंयति-“नात्मेति' । ग्रयोग्यत्वादित्यथः । फेलित- 
साह--'तस्मिन्निति' ॥ २६ ॥ 
हानादिविषयत्वाभावेऽप्यात्मनस्तृणादिवदुपेक्षाविषयत्वं कि न स्यादिति शङ्कते-- 
हानादानविहीनेऽस्मिन्नपेक्षा चेत्तुणादिवत्‌ । 


- उपेक्षितुः स्वरूपत्वाच्नोपेक्ष्यत्वं निजात्मनः ॥ २७॥ 
“हानेति' । हानं परित्यागः, आदान स्वीकारः, उपेक्षा ग्रोदासीन्यम्‌, ग्रात्मनो हानाद्य- 
विषयत्ववदरपेक्षाविषयत्वमपि न संभवति, भ्रयोग्यत्वादित्यभिप्रायेण परिहरति-'उपेक्षितुरिति' । 


1 प्रोतिव्यंभिचरति कदाचित्सुखान्तर 
प्रोतिनं व्यभिचारिणी विषया- 


० IE 


विषय में उपपत्ति दिखाते हैं-वेषयिक सुख में विषय से उत्पन्न होनेवाली यह प्रीति व्यभिचार 
' कर जाती है, कदाचित्‌ भ्रन्य सुख में चली जाती है, एक सुख में नियमतः स्थिर होकर नहीं 
* बेठती है; किन्तु आत्मा में विद्यमान प्रीति व्यभिचार युक्त नहीं होती अर्थात्‌ विषयान्तर में 
जानेवाली नहीं होती है, इसलिए आत्मा विषयक प्रीति निरतिशय है॥ २५॥ . 
विषयजन्य सुख विषयक प्रीति में व्यभिचार दिखाते हैं-- ॒ 
क व्यक्ति. विषय सम्बन्धी एक सुख को त्याग कर सदा दूसरे सुख की इच्छा करता है; 
ह किन्तु भ्रात्मा तो हेय एवं उपादेय से रहित है, अतः उस आत्मा.में यह निरतिशय प्रेमास्पद- 
 छख्पप्रीति केसे व्यभिचारी होगी ? अर्थात्‌ नहीं हो सकती है ॥ २६॥ 
0272. या विषय सुख में प्रीति सदा एक वेषयिक सुख का परित्याग करके दूसरे विषय से उत्पन्न 
_______ होनेवाले सुखको ग्रहण करती है; किन्तु ग्रात्मा में तो उसका ग्रभाव रहता है; क्योंकि ग्रात्मा 
 _तोत्याज्यएवंभ्रादेय ही नहीं हे अर्थात्‌ ग्रपना स्वरूप हानोपादान के ग्रयोग्य है । सारांश यह 
 - हवकि न वह वी नहीं होती हे 2 । २ ( 
$ टा यद्यपि गात्मा हानोपादान का विषय नहीं है, वॉ भी णादि की भाँति 
विषय क्यों नहीं होता का अकार प्रश्‍न करते छो ll १०% पे य 
क र “i एव अ्रहुण से वहान इस आत्मतत्त्व मे तृणादि की भाँति यदि उपेक्षा होती है तो 
ह ह हो हे अमन शि क भार्चिभाला की 
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रह 3 कक ३६ "प्या ८: | परित्याग लन $ 
ओ। हन अर्थात्‌ परित्याग करना एवं आदन अर्थात्‌ स्वीकार करना तथा उपेक्षा अर्थात 


जाली यका मं रहना, भाता में हानादि विषयत्व को भांति उपेक्षा भी सम्भव नहीं हो 
यादे क्योंकि कि पाला ता. हेय एवं उपादेय से रहित है अर्थात्‌ उपेक्षा करनेवाले पुरुष का 
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उपेक्षितुरुपेक्षाकतंः यो निजात्मा अविनाशिस्वरूपसस्ति, तस्य स्वस्वरूपत्वादेव स्वव्यतिरिक्त- 
तृणादिवदुपेक्ष्यत्वमुपेक्षाविषयत्वं न विद्यत इति शेषः॥ २७॥ 
ननु हानविषयत्वमात्मनो नास्तीत्युक्तमनुपपन्नस्‌; हेषात्त्याज्यत्ववशंनादिति शङ्कृते-- 
रोगक्रोधाभिभ्रुतानां सुसूर्षा वीक्ष्यते क्वचित्‌ । 
ततो द्वेषादभवेत्त्याज्या आत्मेति यदि तन्न हि॥ २८॥ | 
“रोगेति' । यतो मुमूर्षा दृश्यते तत आत्मनि द्वेषसंभवात्‌ वुश्चिकादिवदात्मापि त्याज्य ` 
इति यद्युच्येतेति शेषः । तत््यागस्यात्मव्यतिरिक्तदेहविषयत्वान्मंवमिति परिहरति--'तन्न 
होति? ॥ २८॥ 
त्यक्‍्तुमुत्त्रष्ट्‌ योग्यस्योचितस्य देहस्यात्मता नास्ति, कस्य तहि सेत्यत श्राह 
त्यक्तुं योग्यस्य देहस्थ नात्मता त्यक्तुरेव सा । 
न त्यक्तर्यस्ति स द्वेषस्त्याज्ये रेषे तु का क्षति; ॥ २९ ॥ 


'त्यक्तुमिति’ । त्यक्तुर्देहत्यागकारिणो देहातिरिक्तस्य जोवस्य सा, ग्रात्मतेत्यथः । 
भवतु त्यक्तुरात्मत्वं, प्रकृते किमायातमित्यत थ्राह- “न त्यक्तरोति । ग्रतो नात्सनस्त्याज्य- 


जो निजात्मा भ्रविनाशी स्वरूप है वह भ्रपने स्वरूपभूत होने से ही अपने से व्यतिरिक्त तृणादि 
की भाँति उपेक्षा का विषय नहीं होता है. ॥ २७ ॥ | 
3 तू त्याग का विषयत्व आत्मा नहीं है यह पूर्वोक्त युक्ति भ्रयुक्त सिद्ध होती है; क्योंकि रेष 
271 र भी त््याज्यत्व देखा जाता है, इस प्रकार आशङ्का करते हैं-- 
"7 व्याधि अथवा क्रोध से भ्रभिभूत प्राणियों में कहीं-कहीं मर जाने को इच्छा पायी जाती र 
है । इस कारण द्वेष की सम्भावना सपं आदि की भाँति आत्मा भी तो परित्याज्य हो सकता 
है? यह कथन ठीक नहों है! ॥ २८ ॥ 
रोग, क्रोध आदि से घेरे हुए प्राणियों में मरने को इच्छा कभी-कभी देखने में आती 
है इसलिए आत्मा में द्वेष सम्भव होने के कारण वृश्चिक आदि की भाँति आत्मा को भी तो 
छोडने की स्थिति उपस्थित हो जाती है । यह कथन आपका युक्तियुक्त नहीं है; क्योंकि इस 
आत्मा से व्यतिरिक्त शरीरादिकों का मृतक व्यक्ति त्याग करना चाहता है, न कि देहस्थ 
यात्मा का ॥ २८॥ . | 


त्याग एवं ग्रहण करने के योग्य देह को यह आत्मता नहीं है तो वह किसको है? इस 


१० 


नच | 
छोडने योग्य तो यह देह है, वह भात्मा नहीं है; देह को छोडने वाला जीव ही आत्मा 
है । जीवात्मा में द्वेष नहीं है; किन्तु छोडने योग्य देह में द्वेष होने पर क्या क्षति है? 1 (& 
त्याग करने योग्य आत्मा नहीं है, देह को छोडनेवाले देह से भिन्न जीव की ही वह 
ग्रात्मता है, ठीक है, छोडनेवाले की झात्मता हैः परन्तु प्रकृत प्रसङ्ग में क्या प्रयोजन सिद्ध 
हुआ ? देह छोडनेवाले जीवात्मा में हैष नहीं है इसलिए भात्मा त्याज्य नहीं है अपितु त्याज्य 
७३ | 
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देहे त्‌पलम्यत एवेत्या्ञङ्कघाह-- त्याज्य इति. । 
रात्मनस्त्यागाभाववादिनो समेति शेषः ॥ २९॥ ` 
'ग्रात्मतस्तु कामाय सव 
आत्मनः प्रियतमत्वं 


त्वमित्यभिप्रायः । मा सदात्मनि विद्वेषः, 

त्याज्ये देहगोचरे द्वेषे सत्यपि का क्षति 

तदेवं 'न वा ग्रे पत्युः कामाय’ ( बु० ४।५।६ onli इत्यारम्य 

प्रियं भवति’ ( बु० ४५॥६ ) इत्यन्तायाः श्रुतेस्तात् 
प्रदव्यं, युक्तितोऽपि तहृद्दयति-- 

आत्मार्थत्वेन स्वस्य प्रीतेश्चात्मा ह्यतिप्रियः । 

सिद्धो यथा पुत्रमित्रात्पुत्रः प्रियतरस्तथा ॥ ३० ॥ 


“आत्मेति' । सवस्य सुखसहितस्य तत्साघनजातस्य पतिजायादेरात्माथत्वेन स्त्रस्योप- 
कारकत्वेन प्रोतेश्च प्रियत्वादप्यात्मा उपकायः स्वयमतिशयेन प्रियः सिद्धो हि। एतदेव दृष्टान्त 
प्रदर्शनेन स्पष्टयति--'यथेति' । लोके यथा पुत्रमित्रात्पुत्रस्य मित्रसुतात्‌ पुत्रद्धारा प्रो तिविष- 
या्ज्ञदत्तादेः सकाशात्पुत्रो देवदत्तादिरव्यवधानेन प्रोतिविषयत्वात्तस्मादतिशयेन प्रियो भवति, 
पितुविष्णुदत्तादेस्तथा तदवत्स्वसंबन्धित्वेन प्री तिविषयात्सवंस्मात्‌ स्वयमतिशयेन प्रियो भव- 
तोत्यथः ॥ ३०॥ | 

वसी एवमात्मनि धुति-युक्तिम्यामुपपादितां निरतिशयां प्रीति स्वानुभवप्रदर्शनेन 
द्रढयात-- 


देह के प्रति द्वेष होता है और त्याज्य देह के प्रति द्वेष ही तो भ्रात्मा का त्याग न माननें.वाले : 
सिद्धान्ती की इसमें कौन-सी हानि हो जायेगी ? कोई नहीं क्षति होगी ॥ २६॥ | | 
इस प्रकार 'न वा अरे पत्युः कामाय' यहाँ से लेकर 'भ्रात्मनस्तु कामाय स्वं प्रियं 
भवति' पर्यन्त श्रुति के तात्पर्यं की पर्यालोचना से भ्रात्मा में त्यन्त प्रीति होती है; यह दिखा 
कर, युक्ति से भी दिखाते हैं-- 
si सब वस्तु की प्रीति आत्मा के लिए है श्रोर आत्मा की ही उपकार करनेवाली है, 
[लिए आत्मा ही भ्रतिप्रिय सिद्ध होता. है । जैसे लोक में पिता को पुत्र के मित्र से पुत्र अधिक 
प्रिय लगता है तथा आत्मा निरतिशय प्रेमास्पद है ॥ ३०.॥ . | 
> सुख सहित सुख के साधन सब के सब पुत्र जयादिक आत्मा के उपकार करनेवाले होने 
हः . से, प्रिय होने पर भी भ्रपना स्वरूप आत्मा अत्यन्त प्रिय लगता हे । इसलिए आत्मा ही ग्रति- 
५ | __ शय प्रिय सिद्ध होता है। इसी को दृष्टान्त प्रदरशनपूवक स्पष्ट करते हैं “जैसे लोक में पिता 
को पुत्र के मित्र से अर्थात्‌ पुत्र द्वारा प्रिय होने से यज्ञदत्तादि के सम्बन्ध से पुत्र देवदतादि 
ओ अट्यवघातनतया प्रीति का विषय होने से ग्रत्यन्त प्रिय लगता है, उसी प्रकार आत्म सम्बन्धी 















 सगयताहै॥३०॥ | न ॒ 

De ड Da में क्‍ | 

२७ कार आत्मा में श्रुति और युक्ति से उपपादित निरतिशय़ | 

| सेषढकरतेहे-.. | कत तर तशय्र प्रीति को अपने अनुभव 
$ Re कि हँ $ 4 " ० 
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मा न भूवमहं कि तु भृयासं सवंदेत्यसौ । ८ 
आशीः सवेस्य हृष्टेति प्रत्यक्षा प्रीतिरात्सनि ॥ ३१ ४. ॥ 
“मा न भूवसिति । 'अहं मा भूवम्‌? इति न न क्वापि मम ग्रात्मसत्त्वसस्तु कितु 'सबंदा [ 
भूयासं, सदा सम सत्ताऽस्तु' इत्येवंरूपा झाशोः प्रार्थना सवस्य प्राणिजातस्य सं बन्धिनी दृष्टा, 
सर्वोऽप्येवमेव प्राथयत इत्यथः । फलितमाह--'प्रत्यक्षेति'। यत एवं सवः प्राथ्यते प्रत 
आत्सनि निरतिशया प्रीतिः प्रत्यक्षसिद्धेत्यथः ॥ ३१ ॥ 
वृत्तान्कोतनपुरःसरं मतान्तरं दृषयितुमनुभाषते-- | 
इत्यादिभि्रिभिः प्रीतो सिद्धायामेवमात्मनि । 
पत्रभार्यादिशेषत्वमात्मनः केश्चिदीरितस्‌ ॥ ३२ ॥ 
इत्यादिभिरिति’ । 'इति'शब्देनानुभवः परामुद्यते । 'ग्रादि'शब्देन यक्तिभ्रुतोत्यादि- 
भिरनुभवुक्तिश्ुतिलक्षणेः त्रिभिः प्रमाणैरेवमुक्तेन प्रकारेणात्मनि प्रीतो सिद्धायामपि कैश्चित्‌ 
श्ृत्यादितात्पर्यानभिज्ञरात्मनः पुत्रभार्यादिशेषत्वं पुत्रादीन्प्रति स्वस्योपस्जनत्बमोरितम- 
भिहितम्‌ ॥ ३२॥ 
इद कुतोऽवगतमित्यत भ्राह-- ` र 
एतद्विवक्षया पुत्रे मुख्यात्मत्वं श्वतीरितस्‌ । . 
आत्मा वे पुत्रनामेति तच्चोपनिर्षाद स्फुटस्‌ ॥ ३३ ॥ 


मेरी अस्तिता कभी मत हो । मैं सदा बना रहुँ। सब भोग के द्वारा प्रार्थना करते हुए 
देखी गयी है, इसी कारण आत्मा में निरतिशय प्रीति प्रत्यक्ष सिद्ध है ॥ ३१ ॥ ॒ [ 
. 'अहं मा भूवस्‌' अर्थात्‌ मैं कभी मत होऊं, ऐसा मेरी असत्ता कभी न हो; किन्तु मेरी 577/277 
सत्त्व सदा ही बना रहे, ऐसी प्रार्थना सभी प्राणियों की , देखी गयी है अर्थात्‌ सब लोग यही 
प्रार्थना करते रहते हैं। अब फलितार्थ कहते हें जब कि सभी के द्वारा यह प्रार्थना होती है 
` इसलिए गात्मा में निरतिशय प्रीति प्रत्यक्ष सिद्ध है॥ ३१॥ 
पूवं में कहे हुए के भ्रनुकोत्तंन सहित दूसरों के मत को दोषित ठहराने के लिए अनुवाद 
य बाता अनुभव, युक्ति एवं श्रुति इन तीनों प्रमाणों से ही ग्रात्मा में निरतिशय 
प्रीति सिद्ध हो जाने पर भी कुछ लोगों ने आत्मा को पुत्र, भार्यादि का उपकारक कहा है ॥३२॥ 
इलोक में उद्घृत 'इति' शब्द से भ्रनुभव का परामर्श होता है एवं 'गआदि' शब्द से 
युक्ति तथा श्रुति का संकेत होता है। इस प्रकार अनुभव, युक्ति भ्रोर श्रुतिरूप तीनों प्रमाणों 
क द्वारा उक्त प्रकार से अपने स्वरूप hi आत्मा में निरतिशय प्रीति सिद्ध होने पर भी श्रुति 
` ग्रादि के भ्रर्थ को नहीं जाननेवाले कुछ अनभिज्ञ लोगों ने भ्रात्मा को पुन्न-पत्नी,आदिकों का 
उपसर्जन अर्थात्‌ उपकारक कहो है ॥ ३२ ॥। प्र म क 
यह केसे ्रवगत होता है? इस पर कहते हैं-- 
गात्मा पुत्र, भार्या आदि के सुख का साधन है, यह कहने की अभिलाषा से 'ग्रात्मा वे 
पुत्रनामासि इत्यादि वाक्यों से पुन्न को मुख्य परात्मा उपनिषद्‌ में कहा है ॥ ३३ ॥ 





&7/77/ 37/”//- 54 FF fr st (5००७ 
र ७०७ 2; व पञ्चदशी FS 
'वक्षया एवं केश्चिदीर्य क्तोकरणाभिप्रायेण “गात्मा 
'एतदिति'। एतद्विवक्षया एव यंत इयता Dor सि 
डर वे पुत्रनामासि', ( कोषी० २।७ ) इत्यादिकया भुत्या पुत्रस्य र रोवली | 
र क्ति किच तत्पुत्रस्य सुख्यात्मत्वमुपनिषदि एतरेयोपनिषदादो स्फुट व्यक्तमभिहितमिति शेषः ॥३३॥ 
RI द्र केत वाक्येनेत्याकाइक्षायां तद्ाक्यमर्यतः पठति = = ; 
Rl | सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्य; प्रतिधीयते । % स 
अथास्येतर आत्माऽ्यं कृतकृत्यः प्रमीयते ॥ ३४ ॥ 
“सोऽस्येति' । ग्रस्य पितुः स “पुरुषे ह वा भ्रयमादितो गर्भो भवति’ ( ऐ० ) इति 
प्रकरणादो पुरुषे देहे गभत्वेनोक्तः। भ्रयं सोऽग्र एव कुमारं जन्मनोऽग्नेऽधिभावयतीत्यत्रातिशयेन 
पालनीयतयोक्तः पुत्ररूप भ्रात्मा पुण्येभ्यः कमंभ्यः पुण्यकर्मानुष्ठानाय प्रतिधोयते प्रतिनिधि- 
त्वेनावस्थाप्यते, पित्रेति शेषः। ग्रथानन्तरमस्य पितुरयं प्रत्यक्षेण परिदुश्यमान इतरः पुत्रादन्यो 
जरसा ग्रस्तः पितृरूप गात्मा स्वयं कृतकृत्योऽनुष्ठितकृत्यजातः स॒न्‌ प्रमीयते, शरियत 
इत्यथः ॥ ३४॥ | | 
` उक्ताथस्य दृढीकरणाय पुत्ररहितस्य परलोकाभावप्रदर्शनपरस्य “नापुत्रस्य लोकोऽस्ति) 
इत वापयत्यापंमाहे >) 7. | दद दी सिनिरि7 ETS 
सत्यप्यात्मनि लोकोऽस्ति नापुत्रस्यात एव हि। | Co | 


अचुशिष्टं पुत्रमेव . लोक्यमाहुर्मनीषिणः ॥. ३५ ॥। 


~ >: ` यह कहने की इच्छा से इस प्रकार कुछ लोग कहते हैं कि 'भ्रात्मा वै पुत्रनामासि’ 


र इत्यादि श्रृति द्वारा पुत्र ही मुख्य त्मा है तथा पुत्र का मुख्य ग्रात्मत्व ऐतरेय उपनिषद्‌ श्रादि 
 सेंग्रत्यन्त स्पष्टतया व्यक्त किया गया है॥ ३३॥ . ` 144 | 
र उपनिषद्‌ में किस वाक्य से वणित है ? ऐसी आकांक्षा होने पर उसके वाक्य को र्थतः 


` इस पिता का यह पुत्ररूप आत्मा पुण्य कर्मों के दिप 'लिए उत्तराधिकारी बना देता 
नन्तर मको यह पितारूप से भिन्न भ्रात्मा कृतकृत्य होकर मरता है ॥ ३४॥ ॥ 
जक जक “इस पिता के वह पुत्रख्प आत्मा पुण्य कर्मो के अनुष्ठान करने के लिए प्रतिनिचिरूप 
क से पिता द्वारा व्यवस्थापित्त किया जाता हे । इसके अनन्तर इस गात्मा के पिता यह प्रत्यक्ष- 
 झख्पसेपरिहञ्यमान पुत्र से भिन्न जरावस्था युक्त पितारूप ग्रात्मा स्वयं सम्पूर्णं करने योग्य 
To J अनुभव करता हुआ मरता है॥ ३४॥ TE BE 
ल जाल, र क्त अथ को हृढ करने के लिए पुत्ररहित पुरुष को ही गं 
९ oa »परलोक की प्राप्ति नहीं 
है दासो दिखाने कै लिए न लोको इस वाक्य के भरो दिहा दौती 
इसलिए मी स्य आत्मरूप से विद्यमान रहने पौर भी पुत्र के बिना परलोक की 
______ नहीं होती है । यह पुराण-प्रसिद्ध है । मनीषियो रथात्‌ † मय 
। एकमात्र परलोक को साधन वटा. है 26 अर्थात्‌ शिक्षा-सम्पन्न पुत्र को 
ओ एकमात्र परलोक का साधन कहा है ॥ ३५ ॥ र 13, दी 
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“सत्यपोति? । यत्न पुत्रस्य मुर्यमात्मत्वमस्ति, त एंवात्मनि स्वस्मिन्सत्यपि स्थिते- रः श्र 
ऽप्यपुत्रस्य पुत्ररहितस्य पितुलोकः परलोको नास्ति हि। इदं पुराणादिषु प्रसिद्धमित्यथः । 
व्यतिरेकमुखेनोक्तस्यान्वयमुखेन प्रतिपादकस्य “श्रनुकिष्टं पत्रं लोक्यमाहुः, इति वाक्यस्यार्थ- 
माह--'अनुशिष्टसिति' । मनोषिणः शार्त्रार्थाभिज्ञाः भ्रन्‌शिष्टं वक्ष्यमाणेः “तवं ब्रह्म’ ( बु० 
१।५।१७ ) इत्यादिभिमंन्त्रे: शिक्षितसेव पुत्रं लोक्यं लोकाय हितं परलोकसाधनमाहु- 
रित्यर्थः ॥ ३५ ॥ | क 

इदानोमेहिकसुखस्यापि पुत्रहेतुकत्वप्रतिपादनपरं 'सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेणेव जय्यो 
नान्येन कर्मणा' ( बु० १।५।१६ )-इति थुतिवाक्यसर्थतः पठति-- न उर्फ दर 

| । दर 
मनुष्यलोको जय्यः स्यात्‌ पुत्रेणैवेतरेण नो । “रै 
. मुमुर्षुसंन्त्रयेत्पुत्रे त्व॑ बह्योत्यादिसन्त्रक; ॥ ३६ ॥ 

“मनुष्यलोक इति? । मनुष्यलोकसुखं पुत्रेणैव जय्यं स्यात्‌ संपाद्य स्यात्‌, इतरेण कर्मा- 
दिना साधनान्तरेण नो नेव भवति; पुत्रशून्यस्य सुखसाधनमपि धनादिक निर्वेदजनक भवतोति 
भावः । 'ग्रनुिष्टं पुत्रं लोक्यम्‌’ इत्यत्र.पुत्रानुशासनमुक्तम्‌, इदानों तस्यावसरं तन्मन्त्राश्च 

` ~ दशयति--मुमूर्षुरिति’। 'दि'शब्देन "तवं यज्ञस्त्वं लोक” ( बु० १।५।१७ ) इति मन्त्र 
गृह्येते । एभिः “त्वं ब्रह्म’ ( बु० १५१७ ) इत्यादिभिः त्रिमिमन्त्रेः ममूषः पिता मरणावसरे 
पुत्र सन्त्रयेत्‌, पुत्रस्यानुशासनं कुर्यादित्यर्थः ॥ ३६ ॥ एनः 


` उक्तमर्थं निगसयति-- fe CE यी वीमे फर 
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. जब कि पुत्र की ही मुख्य ग्रात्मरूपता है इसलिए अपने. स्वयं ग्रात्मरूप से विद्यमान रङ 
| रहने पर भी पुत्ररहित व्यक्ति के लिए पितृलोक अर्थात्‌ परलोक को प्राप्ति नहीं होती है । “ 
& यह बात पुराणों में प्रसिद्ध है ।८ बुद्धिमान शास्त्रज्ञ लोगों ने 'त्वं ब्रह्म” इत्यादि मन्त्रों द्वारा ०२८ 
शिक्षित पुत्र को ही परलोक का साधन बनाया हे॥ ३५ ॥। रु 7 
` अब ऐहिक सुख का कारण भी पुत्र है, इसका प्रतिपादक “सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेणेव ॐ „ ८ 
जय्यो नान्येन कमंणा ' इस श्रुति वाक्य का श्रथेंतः पाठ करते हे-- - VR 
`. मृत्युलोक का सुख केवल पुत्र से ही होता है, अन्य किसी साधन से नहीं । मृतक पुरुष > 
. मरण काल में अपने पुत्र को 'त्वं ब्रह्म तू ब्रह्म हो इत्यादि मन्त्रों से पुत्र को शिक्षा करे ॥३६॥ ४27 
` इस मनुष्य लोक का सुख पुत्र से ही सम्पादन करने योग्य है, अन्य किसी भी कमें ४ 
अथवा साधन से सम्भव नहीं है; क्योंकि पुत्ररहित सुख के साधन घनादिक भी दुःखजनक हीः 
' लगता है । 'भनुशिष्ट पुत्रं लोक्यम्‌' इस प्रसङ्ग में शिक्षित पुत्र का विधान होना कहा गया 
है। अब मृतक के मरण के अवसर पर पुत्र के प्रति कहे हुए उपदेशात्मके मन्त्रों को दिखाते 
हैं- इलोक में उद्धृत 'ादि' पद से 'त्व यज्ञस्त्वं लोक: ये दोनों मन्त्र संग्रहीत हैं तथा 'त्वं 
ब्रह्मः इस प्रकार मरनेवाला पिता 'मरणकाल में पुत्र के प्रति उक्त तीचों मन्त्रों का उपदेश 
देताहै॥३६॥ के 
उक्त अर्थ का उपसंहार करते हूँ- 





ष्र्द्२ १ .  प्ञ्यदशो `: `: ` 


इत्यादिश्ुतयः प्राहुः पुत्रभार्यादिशेषतास्‌ । द 
लौकिका अपि पुत्रस्य प्राधान्यमनुमन्वते ॥ ३७॥ . 
“इत्यादीति? । न केवलमयं श्रुतिसिद्धोड्यं: किंतु लोकप्रसिद्धोऽपोत्याह--'लोकिका 


इति? ॥ ३७॥ 
तदेवोपपादयति-- 
स्वस्मिन्सुतेऽपि पुत्रादिजीविद्वित्तादिना यथा । 
च, तथव यत्नं कुरुते मुख्याः पुत्रादयस्ततः ।। ३८॥ 


स्वस्मिन्रिति!। स्वस्मिन्पित्रादो एकेन आदि'शब्देन भार्यादयो गृह्यन्ते, द्वितीयेन 
क्षेत्रादयः । फलितमाह--मुख्या इति’ । यस्मात्स्वप्रयासं सोद्वापि पुत्रादिजीवनोपायं संपा- 
दयति ततस्तस्मात्पुत्रादयो मुख्याः प्रधानभूता इत्यर्थः ॥ ३८॥ 
एवं वेद-लोकप्रसिद्धिस्यां प्रदतं पुत्रादिप्राधान्यमङ्गोकरोति-- 
बाढमेतावता नात्मा शेषो भवति कस्यचित्‌ । 


गोणमिथ्यामुख्यभेदेरात्मायं भवति त्रिधा ॥ ३९ ॥ । 
'बाढमिति' । तह्मत्मिनः शेषित्वोपपादन व्याकुप्येदित्याशङ्कयाह--'एतावतेति' । 


. पुर्वाक्त त्वं ब्रह्म' इत्यादि श्रृतियों ने पुत्र, भार्या भ्रादि को शेष अर्थात्‌ उपकारक कहा 

हैं। लौकिक जन भी पुत्र को-ही प्रधानता देते.हे ॥३७॥ . . : १ द ह 

% लीक प्रसिद्ध भी है जो कि`सामान्य जन पुत्र, भार्या आदि की प्रधान अर्थात उपकारण 
४” सह ही 


| मानते चले ग्रा रहे हैं ॥ ३७ ॥ 

उक्त विषय का ही उपपादन करते हैँ 

र स्वयं भ्रपने मरने पर भी पुत्र, भार्याद्रि वित्त आदि से जेसे जीवन धारण करते र 
6  _ उसी प्रकार मृतक व्यक्ति यत्न करके भी पुत्रादिको के जोवन का उपाय करता है । क 


` पपुत्रादिक मुख्य माने जाते हैं ॥ ३८॥ 

= स्लोकमें उदधृत प्रथम 'भ्रादि' शब्द से भार्यादि एवं द्वितोय 'प्रादि' शब्द से क्षेत्रादि 
ओ भार्यादिको के लिए ही जीवन निर्वाह का विचार करता है एवं वैसे लोगों 
‘oR एवं वसे ही उन लोगों के 

निए घन, क्षेत्रादि की व्यवस्था भी करता है, इसलिए पत्रादि प्रधान हैं ॥ ३८ ॥ की 
FS मळ इस प्रकार वेद एवं लोक प्रसिद्ध वचना द्वारा प्रदर्शित पुत्रादिकों का प्राधान्य स्वीकार 
ह र. क ठोक है, इस प्रकार वेद एवं लोक में पपुत्रादिकों की प्रधानता क॑ शक चः 


eid °° क चड किसी हू भे ६ - . 
 शात्माकिसीका भी उपकारक नहीं सिद्ध होता है। गौण क ति (तु 
32," (९ कद ५ आत्मा ही ९ हं 8 तीन ey | NE | द h 1 मिथ्या $ 

आ भ  श्ात्भा ताच प्रकार का है ।। ३ & ॥। १ आर मुख्य १ 











पट 


म - आत्मा को प्रधानता सिद्धान्ती के प्रसार विरोषजनक नहीं है । एतावता पुत्रादिरूप | 


KC 


' (संग्रहीत है। इस प्रकार पिता अपने मरण काल भ्राने पर जैसे भी ही सके यथा प्रयास पुत्र 
र 


(9) | 
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एतावता पुत्रादेः क्वचित्प्राधान्यमस्तीत्येतावता नहि प्रतिज्ञामात्रेणार्थसिद्धिरित्याशङ्कय, यत्र 
यत्र व्यवहारे यस्य यस्य ग्ात्मत्वं विवक्ष्यते तस्य तस्यात्मनः तत्र तत्र प्राधान्यदशनायोपो- 
दुघातत्वेनात्मत्रेविध्यमाह--'गोणेति । गौणात्मा मिथ्यात्मा मुख्यात्मा चेत्ययमात्मत्िया 
भवति ॥ ३९॥ 
तत्र पुत्रादेर्गोणात्मत्वप्रदशनाय लोके गोणप्रयोगमुदाहरति- . 
देवदत्तस्तु "सिहोऽयमित्येक्यं गोणमेतयोः । 
भेदस्य भासमसानत्वात्पुत्रादेरात्मता तथा ॥ ४०॥ 
देवदत्त इति! । “भ्रयं देवदत्तः सिंह’ इति यहेवदर्त्तासहयोरक्यं तद्गोणमौपचारिकम्‌ । 
तत्र हेतुमाह--'एतयोरिति' । दार्ष्टास्तिके योजयति--'पु त्रादेरिति? ॥ ४० ॥ 
अनन्तर सिथ्यात्मानं दशयति-- . 
भेदो$स्ति पश्चकोशेषु साक्षिणो न तु भात्यसो । 
सिथ्यात्सता5तः कोशानां स्थाणोइचो रात्मता यथा ॥४१॥ 
“भेद इति? । पश्चकोशेष्वानन्दसयाद्यन्ञमयान्तेषु प्सु कोशेषु साक्षिणः सकाशाहिद्य- 
सानोऽपि सेदो नावभासते, श्रतस्तेषां मिथ्यात्सत्वसित्यथः । मिथ्यात्मत्वे दृष्टान्तमाह-- 


से कहीं प्रधानता रहती है, इसलिए इतनी मात्र प्रतिज्ञा करने से अ्र्थेसिद्धि सम्भव नहीं हो 
सकती है, ऐसी ग्राशङ्का कर, जहाँ पर जिस व्यवहार में जिस प्रकार के आत्मा के विषय में 
कहने की इच्छा होती, वहाँ पर वैसी ही आत्मा को प्रधानता रहती है; क्योंकि उपोद्घातरूप 
से आत्मा गौण, मिथ्या और मुख्य के भेद से तीन प्रकार का होता है ॥ ३९ ॥ 
` उनमें से पुत्रादि का गौण गात्मा है इस बात को दिखाने के लिए लोक में गौण प्रयोग 
का उदाहरण देते हँ | ड [ 
| यह देवदत्त सिंह है, इस व्यवहार में देवदत्त ओर सिह की जो एकरूपता हे वह गौण 
अर्थात भ्रौपचारिक है; क्योंकि उन दोनों में भेदे प्रतीत होता है । उसी प्रकार पुत्रादि में भो 
ग्रात्मता गौण हे ॥ ४० ॥ र 
'ग्रयं देवदत्त सिहः' भ्रर्थात्‌ यह देवदत्त सिह है, इस प्रकार देवदत्त और सिह इत दोनों 
की जो एकता है वह गौण औपचारिक है । इस विषय में हेतु दिखाते हँ--ठीक उक्त प्रकार 
के भ्रनुसार पुत्रादि की श्रात्मता भी एक उपचारमात्र है भ्रर्थात्‌ पिता और पुत्र का भेद प्रत्यक्ष 
रूप से प्रतीति होने पर भी दोनों की औपचारिक अअभिन्नता को लेकर ही एकरूपता का 
व्यवहार होता है । इसलिए पुत्रादिकों को पिता के साथ गोणरूप से झात्मता हे ॥ ४० ॥ 
मिथ्या'झात्मा का स्वरूप दिखाते हैं-- ' 
हिन्द *त्यक्ष्यादि पञ्चकोषो में साक्षी का भेद है; किन्तु वह विद्यमान भेद दीखता 
नहीं है इसलिए कोशों की भात्मता मिथ्यात्मक है। जेसे चोर से पृथक्‌ स्थाणु की अ मक 
मिथ्या हे ॥ ४१ ॥ | | 
पश्चकोश अर्थात्‌ आनन्दमय से लेकर भ्रन्नमयपयंत्त पांच कोशो में साक्षी सेशवचमान _ 
भेद भ्रवभासित नहीं होता है, इसलिए उन कोशों की मिथ्यात्व आत्मता नहीं होती है। ७ 






५८४ पञ्चदशो 
'स्याणोरिति? । वस्तुतश्चोराङ्भि्तस्य स्थाणोश्रोररूपत्वं यथा मिथ्या तद्वदित्यर्थः ॥ ४ 
एवं गोणमिथ्यात्मानावुपपाद्य, इदानों साक्षिणो मुर्यात्मत्वमुपपादयति- 


न भाति भेदो नाप्यस्ति साक्षिणोऽप्रतियोगिनः । 


सर्वान्तरत्वात्तस्यैव मुख्यमात्मत्वसिष्यते ॥ ४२ ॥ 


“न भातीति! । साक्षिणः साक्षिरूपस्यात्मनो गौणात्मनः पुत्रादेरिव कस्मादपि भेदो न 
भाति । मिथ्यात्मनो देहादेरिव भेदो नास्त्यपि । तत्रोभयत्र हेतुः-अप्रतियोगिन इति हेतुगभित 
'विशेषणम्‌, अप्रतियोगित्वात्‌, यथा पुत्रादेदेहादेरपि स्वयं प्रतियोगी विद्यते, नेवं स्वस्य वस्तु- 
भूतः कश्चतप्रतियोग्यस्ति; देहादेः सवंस्यारोपितत्वादिति भावः । नन्‌ भेदाभावेन साक्षिणो 
गोणमिध्यात्वे सा भूताम्‌, मुख्यात्मत्वं तु कुत इत्यत ग्राह--'सर्वे ति! । संवंस्माहहपुत्रादेरान्त- 
रत्वात्सबंसाक्षिण: प्रतीचः सर्वान्तरत्वेन प्रतीयमानत्वात्तस्येव साक्षिण एवं आत्सत्वं मुख्य- 
सनौपचा रिकमिष्यते, ग्रभ्युपगम्यत इत्यथः । भ्रत्रेदमनुमानं सुचितम्‌-बिमतः साक्षी मुख्यात्मा 
भवितुमहंति; सर्वान्तरत्वात्‌, यो मुख्यात्मा न भवति स सर्वान्तरोऽपि न भवतिः यथा$हंकारा- 
दिरिति केवलव्यतिरेको ॥ ४२ ॥ | 


मिथ्यात्व होने में दृष्टान्त देते हैं-- वस्तुतः चौर से पृथक्‌ स्थाणु की चौररूपता जेसे मिथ्या 
होती है ॥ ४१॥ 
इस प्रकार गोणात्मा और मिथ्यात्मा का उपपादन करके, भ्रब साक्षिरूप मुख्यात्मा का 

प्रतिपादन करते हैं-- | 
`  अप्रतियोगी ग्रात्मा का कोई भी प्रतियोगी न होने से भेद नहीं भासता है' और साक्षि- 
रूप आत्मा का किसी से भेद भी नहीं है; क्योंकि वह सर्वान्तर प्रतीयमान होता है अर उस 
साक्षी का ही आत्मत्व मुख्य है भ्रर्थात्‌ स्वीकार किया गया है॥ ४२ ॥ 

+  साक्षिरूप श्रात्मा अर्थात्‌ गोण आत्मा पुत्रादि की भाँति क्यों भेद से भासतां है, मिथ्या-. 
 भूतग्रात्मा के देहादि की भांति मेद नहीं है; क्योंकि अपने स्वरूप से कुछ भी पारमाथिक : 
वस्तुनां है इसलिए ब्रप्रतियोगी होने के कारण साक्षिरूप आत्मा का किसी से भी मेद नहीं 
ह जैसे पत्रादि से देहादि का भी स्वयं प्रतियोगी होता है; किन्तु इस प्रकार स्वरूपभूत रातमा | 
. का कोई प्रतियोगी नहीं है; क्योंकि सम्पूर्ण देह पुत्रादिको से श्रान्तरभाव रखता है। अब 
इह हाव न होने से किम शाता गोण एव पाल मत हो; किन 
[ क 1 हा ? समस्त देह पुत्रादि वस्तुओं से ग्रभिन्न भाव होने के कारण उस साक्षि- 

हक हरे 1 का हा आत्मभाव मुख्य माना जाता है भ्रर्थात्‌ प्रत्यग्‌ भ्रात्मरूप साक्षो ही सर्वान्तर 
| उप होने से 4७ प्रतीयमान है, यी उस साक्षी का ही ग्रात्मभाव मुख्य अर्थात्‌ श्रोपचारिक „` 
॥ 0 ती? स्वीकार किया जाता. है। इसमें मची अनुमान का प्रकार यह है कि विवाद का विषय ” 
720 नहीं होता हद रमी ह 11. तीय ताला 
(ह म मही होता हे। जेठे भटड्ारादि गह केवल परेली 


१॥। 
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भवत्वात्मत्रेविध्यं पुत्रादेः शेषित्वाभिधाने किमायातमित्यत आह--. 
सत्येवं व्यवहारेषु येषु यस्यात्मतोचिता । 
१७” तेषु तस्येव शेषित्व / सर्वस्यान्यस्य शेषता ॥ ४३ ॥ * 


'सत्येवसिति? । एवमात्मत्रैविध्ये सत्यपि येष्‌ लौकिक-वैदिकलक्षणेष पालन-पोषण 
अह्यात्सत्वानुसंघानादिष व्यवहारविशेषेबु यस्य पुत्रादेदेहादेः साक्षिणो वा ग्रात्मत्वमुचितं 
भवति, तेषु तस्य पुत्रोदेदेहादेः साक्षिणो वा शेषित्वं प्रधानत्वम्‌ अन्यस्य तद्ृ्चतिरिक्तस्य 
सवस्य शषता उपसजनत्वं, भवतीति शेबः ॥ ४३ ॥ 


एतदेव प्रप-्चयति-- | | टया 

मुसुर्षोगृंहरक्षादो गोणात्सेवोपयुज्यते । 

न सुख्यात्सा न सिथ्यात्मापुत्रः शेषी भवत्यतः ।। ४४ ॥ 
मुमुर्षारित्यादिना' इलोकपःचकेन । गृहरक्षादौ पम विज्षेषे. गौणात्मव पुत्र भार्यादिरूप 


एवोपयज्यते उपयक्तो भवति, उत्तरत्र जिजोविषत्वादित्यथः। सख्यात्मा साक्षी नोपयज्यते 


अ्विका रित्वान्नापि मिथ्यात्मा; तस्य सरणोन्म॒खत्वादिति भावः । फलितमाह--'पुत्र इति? । 
स्पष्टम्‌ ॥ ४४ ॥ 


नन प्रकार को आत्मा भले ही रहे; किन्तु पुत्रादि को मुख्यता पर क्या आता है ? इस 
पर कहते हैं-- 

श्रात्मा तीन प्रकार की सिद्ध होने पर भी जिन व्यवहारों में जिसकी आत्मा मानना 
समुचित हो, उनमें पुत्रादिको की आत्मा मुख्य रहे, उससे भिन्न सभी शेष अर्थात्‌ गौण 
हैं ॥ ४३ ॥ 

गौण मुख्यादि भेद को लेकर आत्मा तीन प्रकार से सिद्ध होने पर भी जिन पालन- 
पोषण आदि एवं सामाजिक तथा ब्रह्मात्मानुसन्धानादिरूप वेदिक व्यवहारो में जिस पुत्र 
देह ग्रथवा साक्षी का ग्रात्मत्व समुचित होता है, उन व्यवहारों में वही पुत्र भार्यादिरूप तथा 
देहादिरूप भ्रथवा साक्षिरूप आत्मा ही रोष ग्रर्थात्‌ मुख्य बनता है, उससे अतिरिक्त सबकी 
शेषता रहती है भ्रर्थात्‌ उपकारक बनते हैं ॥ ४३॥ 

उक्त भ्रर्थ का विस्तारपूर्वक प्रतिपादन करते हैँ-- 

मृतक व्यक्ति गृह की सुरक्षा आदि कायो में पुत्रादि गोण आत्मा ही उपयुक्त होता है । 
मुख्यात्मा का ्रविकारी होने से उपयोग नहीं होता है और मिथ्यात्मा का भी उपयोग नहीं 
होता है । भ्रतः पुत्र ही शेष अर्थात्‌ गृहादि व्यवहार के लिए प्रधान होता है ॥ ४४ ॥ 
 _ गृहके रक्षा भ्रादि कम विशेष में पुन्र भार्यादिरूप से गोण आत्मा ही उपयुक्त होता है; 
क्योंकि नि में भी वे लोग जीने की इच्छावाले हैं । मुख्यात्मा साक्षि उपयुक्त नहो होता 


है; देह मिथ्यात्मा उपयुक्त नहीं है; क्योंकि वह मरते के लिए तैयार बेठा हुय्रा है.। _ 


. इसलिए गृह रक्षादि व्यवहार में पुत्र प्रधान होता हे ॥ ४४॥ 
. ७४ 
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उक्ते गृहरक्षादिव्यवहारे सत्यपि स्वस्सिन्पुत्रादिस्वीकारे र दृष्टान्तमाह 
अध्येता वह्निरित्यत्र सच्नप्यग्निनं गुह्यते । 
अयोग्यत्वेन  योग्यत्वादबुरेवात्र गृह्यते।। ४५ ॥। दु 
अध्येतेति!। 'अयमध्येता वह्निः इत्यस्मिन्प्रयोगे स्वरूपेण विद्यमानोऽप्यरिनर्नारिनिशब्दा- 
थंत्वेन गृह्यते; तस्य अध्येतत्वायोगात्‌, कितु थध्येतृत्वे योग्यो बदुर्माणवक एव परत्रास्मिन्प्रयोगे 
झग्निशब्दार्थत्वेन गृह्यते, योग्यत्वादित्यथः । ४५ ॥ | 
` एवं गौणात्मप्राधान्यस्थलमुदाहत्य, मिथ्यात्वप्राधान्यस्थलमुदाहुरति-- 
कृशोऽहं पुष्टिसाप्स्यासीत्यादौ देहात्सतो चिता । 
न पुत्रै विनियुडक्ते5त्र पुष्टिहेत्वञ्चभक्षणे ॥ ४६ ॥। 
'कुश इति? । 'अहं कुशो जातः, अतोऽन्तभक्षणादिना पुष्टि संपादयिष्यासि' इत्यादो 
लोकव्यवहारे5च्नभक्षणयोग्यस्य देहस्येवात्मत्वं ग्रहीतुमुचितम्‌ । उक्तमथं लोकव्यवहारप्रदशनेन 
द्रहयति--'न पुत्रमिति’ ॥ ४६॥ ` - 


कहे हुए गृह-रक्षा आदि व्यवहार के रहने पर भी अपने पुत्रादिको के स्वीकार करने में 
हृष्टान्त देते हैं-- न 
यह अध्येता वह्िि है, इस वाक्य में ग्रग्नि शब्द का प्रयोग होने पर भी साक्षात्‌ ग्रग्नि 
को ग्रहण नहीं किया. जाता है; क्योंकि भ्रध्येता होने में अग्नि की योग्यता नहीं है; किन्तु 
योग्यता रखनेवाले ब्रह्मचारी बटुक को ही ग्रग्नि शब्द से सम्बोधित किया जाता है कि यह 
अध्येता साक्षात्‌ भ्ररिन के सामान तेजस्वी हे ॥ ४५ ॥ | 3 
टु - ,श्रयमध्येता बह्निः यह वेदशास्त्र का भ्रध्ययन करनेवाला बालक साक्षात्‌ वह्नि है। 
हक इस वाक्य के प्रयोग में विद्यमान होता हुआ भी वेह्लि के स्वरूप वल्चि शब्द के ्र्थलूप से ग्रहण 
ओ। नहीं किया जाता है; क्योकि वह्ति में भ्रध्ययन करने की शक्ति नहीं होती है; किन्तु भ्रध्ययन 
ओ- . करने में योग्य बटुक तो माणवक ही है, इसलिए यह भ्रध्येता वल्लि है। इस प्र ॥ग में अग्नि 


न्द का ग्रहण किया जाता है ॥ ४५॥ ` | 

` इसप्रकार गोणात्मा का प्राधान्य जिसमें कहना था वह कह दिया गया । ग्रब मिथ्या- 
. त्माके प्राधान्य स्थल का उदाहरण देते हैं-- कका 150: 5 मका 
मै कुश हू, भन्नादि द्वारा पुष्टि प्राप्त कर लूँगा इत्यादि व्यवहार में देह को ही ग्रात्मा 
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| माच है; क्योंकि इस पुष्टि के हेतुरूप अन्न भक्षण में पुत्र को कोई भी नहीं लगाता 
| 2 ee "कशो ? मैं शरीर निर्बल > के कि १ ८3 
(२ अता का सादि अटो गया हँ, इसलिए पौष्टिक भादि के मक्षण 
दारा पुष्टिको प्राप्त करूँगा-इत्यादि लोक-व्यवहार में अन्न भक्षण के योग्य देह का ही 
ओ- आत्तत्व ग्रहण करना समुचित माना जाता है। उक्त ग्रथं को 'लोक-व्यवहार के. प्रदशन द्वारा | 
` भक्त नहीं करता है सत एव यहाँ पर देहुरूप मिथ्यात्मा का प्राघान्य है॥ ४६॥ - | 
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ब्रह्मानन्दे ग्रात्मानन्दप्रकरणम्‌ १२ पूछ 
किच,-- | ८ > 

तपसा स्वगंसेष्यासोत्यादो कर्त्रात्मतोचिता । ` 

अनपेक्ष्य वपुर्भोगं चरेत्कृच्छादिकं ततः ।। ४७॥ 

_ तिपसेति'। यदा तु 'तपः कृत्वा स्वगं संपादयिष्यामि' इत्यादिव्यवहारं करोति तदा 
कत्‌ शब्दवाच्यविज्ञानमयस्येवात्मत्वमुचितं, न देहादेरित्यर्थः। - तदेवोपपादयंति--'ग्रनपे- 
कष्येति' । यतो न देहस्यात्मत्वमुचितं ततो देहभोगपरित्यागपूर्वकं कतृरुपकारक कृच्छचान्दरा- 
यणादिक चरतीत्यथः ॥ ४७॥ हिट अत. 

किच,-- १ 
` मोक्ष्पेऽह मित्यत्र युक्तं चिदात्मत्वं तदा पुसान्‌ । ` 
तद्वेत्ति गुरुशास्राथ्या न तु कचिच्चिकीर्षत ॥ ४८ ॥ 
'मोक्ष्येऽहमिति'। यदा पुमान्‌ 'शमादीन्सपाद्य मुक्ति प्राप्स्यामी'ति मति करोति तदा 
ग्रुशास्त्रास्यामाचार्यापदेशवाक्याथविचारजन्यापरोक्षज्ञानेन “नाहं कर्त्राद्यात्मा सच्चिदानन्द- 
ब्रह्माहसस्मी'ति चिदात्मानमवगच्छति तस्य चिदात्मत्वमेबोचितं, नतु तत्र कर्त्राद्यात्मत्व- 
मित्यर्थः । 'सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ ( ते० २।१।१ ), 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ( बु० ३।६।२८ ), 
'्रनन्तरो बाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एवं ( बु०-४।५।१३ ) इत्यादिश्रुतेः ॥ ४८ ॥ 


तथा-- ॒ 

मैं तप के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त करूँगा इत्यादि व्यवहार में कतुं शब्द से आत्मा माना 
जाता है, इसलिए शरीर के भोग की अपेक्षा न करके चान्द्रायंण ब्रतादि किये जाते हैं ॥४७॥ 

जब मैं तपश्चर्या करके स्वर्ग को सम्पादन कङँगा- इत्यादि व्यवहार को केरंता है तब 
'कतूं' शब्द के वाच्यं विज्ञानमय आत्मा को ही मानना उपयुक्त होता है, देह पुत्रादि को 
ही मानना उचित नहीं है, इस विषय में प्रतिपादन करते हैं--क्योंकि मैं तप से स्वग प्राप्तं 
करूंगा इस्‌ प्रयोग में ( कर्त्ता ) अर्थात्‌ विज्ञानमय कोश को ही आत्मा मानना उचित है, 
इसलिए कि शरीर के भोग को इच्छा को छोडकर विज्ञानमय कोशरूप कर्ता के उपकार करने - 


वाले कृच्छू-चान्ट्रायणादिक ब्रंत किया करता है ॥ ४७॥ 
| तथा. ten 
जब पुरुष हृढतापूर्वेक यह कहता है कि. में मुक्ति को प्राप्त करूँगा तो. वह गुरु एवं 
शास्त्र के उपदेश द्वारा आत्म तत्त्व को जान लेता है, अन्य कुछ भी करने की इच्छा नहीं 
रखता है ॥ ४८॥ 
जिस काल में पुरुष शमं, दम, तितिक्षा आदि साधन को सम्पादन कर मैं मोक्ष प्राप्त 
करूँगा ऐसी बुद्धि करता है, उस काल में सद्गुरु और वेदान्त शास्त्र के प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मरूप 
उपदेश अर्थात्‌ ' श्रुतिगत वाक्य के विचारजनित अपरोक्ष ज्ञान द्वारा मैं कत्ता भोक्ता नहों हूँ, 
अपितु सच्चिदानन्द स्वरूप प्रम ब्रह्म हँ, इस प्रकार चिदात्मा को जानने लगता है वही 
चिदात्मा ही मुख्यात्मा है न तो वहाँ पर कर्ता आदि आत्मत्वभाव है । इस विषय में भगवती ८ 
श्रूति का प्रमाण है--'सत्यं ज्ञानमैनन्त ब्रह्म तथा 'विज्ञानमानन्द ब्रह्म' एवं 'अनन्त्रो बाह्यः | (` 
कत्स्नः प्रज्ञानघन एवं ॥ ४८ ॥ | हः 
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उदाहतानां त्रिविधानामात्मनाँ व्यवहारविदषेषु व्यवस्थया प्राधान्ये दृष्टान्तमाह--- 
विप्रक्षत्रादयो यद्दद्बृहस्पतिसवादिषु । 
व्यवस्थितास्तथा गौणमिथ्यामुख्या यथोचितम्‌ ॥ ४९ ॥। 
।दिप्रेति' । यथा “ब्राह्मणो. बृहस्पतिसवेन यजेत’ इत्यत्र ब्राह्मणस्यवाधिकारः न क्षत्रिय- 
वैश्ययोः, 'राजा राजसुयेन यजेत' इत्यत्र राज्ञ एवाधिकारो न ब्राह्मणवेश्ययोः 'बैदयों वेश्य- 
स्तोमेन यजेत'. इत्यत्र वेव्यस्येवाधिकारो नेतरयोः, एवं गोण-मिथ्या-मुख्यभदानासात्मना 
यथायोग्यं स्वोचितव्यवहारेष प्राधान्यमिति भावः ॥ ४९ ॥ 


५४८ 


फलितमाह | चेचातिदायिनं 
' तत्र तत्रोचिते प्रोतिरात्मन्येवातिशायिनी । 


अनात्मनि तु तच्छेषे प्रीतिरच्यत्र नोभयस्‌ ॥ ५० ॥ 
“तत्र तत्रेति!। यस्मिन्व्यवहारे यो य आत्मा उचितो भवति तत्र तत्र तास्मिस्तस्मिन्व्यव- 
हारे उचिते उपयोगितया प्रधानमुते झात्मन्येव प्रोतिरतिशायिनी भ्रतिशयवती, तच्छेषे 
तस्यात्मनः शेषे शेषमृतेऽनात्मनि आत्मव्यतिरिक्ते वस्तुनि प्रीतिमात्रं न निरतिशयं प्रमेत्यथः । 


उदाहृत तीन प्रकार के ग्रात्माभ्नों की विभिन्न व्यवहारों में व्यवस्था द्वारा प्रधानता 
होती है, इस बात को दृष्टान्त देकर दिखाते हैं- 
, , जेसे बृहस्पति सर्वादि योगों में ब्राह्मण-क्षत्रियादिकों का ही अधिकार होता है, उसी 
. प्रकार गोणात्मा, मिथ्यात्मा एवं मुख्यात्मा का यथायोग्य प्राधान्य विभिन्न व्यवहारों में 
होता है ॥ ४९ ॥ 


नु . जिस प्रकार ब्राह्मणो बृहस्पतिसवेन' यजेत्‌' गर्थात्‌ ब्राह्मण बृहस्पति सव से यजन 

नड | हण ग्‌ह्स्प जन करे, 
इससे सिद्ध होता है कि वृहस्पति सव यज्ञ करने का अधिकार ब्राह्मण का हो होता है क्षत्रिय 
एवं वश्य का अधिकार नहीं है। “राजा रागसूयेन यजेत्‌' अर्थात्‌ राजा राजसुयमात्र से यजन' 


करे, इस यज्ञ हा केवल राजा का ही श्रधिकार है । ब्राह्मण, वेश्य का नहीं है । 'वेश्यो वैश्य- 
स्तोमेन यजेत्‌ अर्थात्‌ वर्य वेश्यस्तोम याग से यजन करे । इस यज्ञ में वेश्य का ही ग्रधिकार 













. है अन्य किसी भी ब्राह्मण एवं क्षत्रिय का नहीं है। इस प्राः 
| WS, अपने न > व्यवहारों मन प्रकार ग्रा मा य अपने 
| पने उचित व्यवहारों में. प्राधान्य है ॥ ४६ ॥ र पः 
' अव फलिताथ कहते हैं-- 
- ककी जिस जगह जिस आत्मा को उपयोगिता उचित समझी जाती है वहाँ पर हो आत्मा में 
ति Fi भीति होती हे । शेष अर्थात्‌ श्रनातम वस्तु में तो केवल भोगसुख मिलता है त्मा 
वे अतिशय प्रीति एवं भोगसुख दोनों ही नहीं होते हैं ॥ ५० ॥ मसल 
८६. जिस व्यवहार में जो-जो ग्रात्मा योग्य है, उस-उस में उति; E | 
यायाम होतय १ ' व्यवहार में उचित उप 
परवान भूत आत्मा में ही अतिशय प्रीति सम्पादित होती है । छ ता 
५ "लील ५1 रन) नहीं 181 में ग्र 4 | हि 
हो | आनन्दात्मक क आत्मा से व्यतिरिक्त वस्तु में केवल 
के भीति नहीं होती है । अन्यत्र जो भात्मा मो नहीं 


वी 


ढ़ 
क ` ८८% ; छ ४ 
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अन्यत्र आात्मतच्छेषाम्यामन्यस्मिन्वस्तुनि नोभयम्‌, उभयंविधमपि प्रेम नास्तीत्यर्थः ॥ ५० ॥ 
न्यत्र नोभयम्‌' इत्यत्राभिहितस्यान्यशब्दार्थस्यावान्तरभेदमाह-- 
उपेक्ष्यं हेष्यसित्यन्यदद्देधा सागंतृणादिकस्‌ । 
उपेक्ष्यं व्याघ्रसर्पादि द्वेष्यमेवं चर्तुवधस्‌ ॥ ५१ ॥ 
“उपेक्ष्यमिति’ । न्यदन्यदित्युच्यमानं वस्तु उपेक्ष्यमपेक्षाविषयः द्वेष्यं देष्यविषयदचेति 
हिधा द्विप्रकारं भवति। तदुभयमुदाहरति--'मार्गति' । मार्गंगत तृणलोष्टादिकमपेक्ष्यं 
मवस्योपद्रवहेतु्व्याप्रादिकं दवेष्यमित्यर्थः । फलितमाह्‌--'एबमिति ॥ ५१ 0 
चातुविध्यमेव दशयति-- | 
आत्मा शेष उपेक्ष्यं च द्वेष्यं चेति चतुष्वंपि । 


न व्यक्तिनियमः कि तु तत्तत्कार्यात्तया तथा ॥ ५२॥ 
आत्मेति' । नन्वात्सादीनां चतुर्णामपि प्रियतमत्वादिकं कि नियतम्‌ ? नेत्याह 
“चतुष्वेपीति' । यमेव प्रियतमोऽयमेव प्रिय इदमेवोपेक्ष्यम्‌, इदमेव द्वेष्यं नान्यदिति नियमो 


और उसका उपकारक भी नहीं. होता है । ऐसी वस्तु में अतिशय प्रीति एवं केवल भोगरूप 
प्रेम भी नहीं प्राप्त होता है ॥ ५० ॥ 


भ्र्थ को ग्रवान्तर भेदपूर्वक कहते हैं-- र म र आ 

ग्रात्मा और उससे भिन्न कही जानेवाली वस्तु उपेक्षा करने योग्य है और द्वेष करने 
योग्य है । इस प्रकार भेद से ये दो प्रकार को हे । मागे में पडा हुआ तृणादिक ग्रौर व्याघादि 
देष का विषय है, इस प्रकार वस्तुएँ चार प्रकार को हें ॥ ५१ ॥ 

आत्मा से भिन्न कही जानेवाली वस्तु उपेक्षा का विषय है और द्वेष का विषय है । इस 
प्रकार ये वस्तुएँ दो प्रकार की है। इन दोनों को उदाहरण देकर कहते हँ--मागंगत तृण,. 
कडुड भ्रादि तो उपेक्षा का विषय है और व्याघ्र, सर्पादि अपने दुःख का जनक होने के कारण 
देष का विषय है। इस प्रकार ये चार वस्तुएँ अतिशय्‌ प्रीति का विषय आत्मा, केवल प्रीति 
का विषय सुख का साधन, उपेक्षा का विषय मागे तुणादि एवं द्वेष का विषय व्याघ्रादि 

॥५१॥ ` 

a न चार प्रकार की वस्तु में भेद दिखाते हैं-- 5 

आत्मा, शेष, उपेक्षा भौर द्वैष इन चारों में व्यक्तिगत कोई नियम भेद नहीं हैः. परन्तु 
उसके विशेष काये को लेकर उनकी प्रियादिरूपता देखी जाती है॥ ५२॥ | 

. झात्मादिक चारों वस्तुओं में प्रियतमत्वादिक किसी व्यक्ति विशेष में क्या निश्चित 

रहता है? यह बात तो नहीं है--इन चारों पदार्थों में भी व्यक्ति का नियम नहीं है अर्थात 


` आन्यत्त नोभयस' अर्थात्‌ अन्यत्र वे दोनों नहीं होते हैं। इस वाक्य-मे अन्य शब्द क नट स 
>> स्व 


यही प्रियतम है और यही प्रिय नहीं है तथा यही वस्तु द्वेष है अथवा यही वस्तु उपेक्ष्य है 


झन्य वस्तु नहीं है। इस प्रकार का , नियम नहीं हो सकता हैं; परन्तु उस-उस काये विशेष 


EN 
हण 


> 


तु 


(कि 


न 


५९० | पञ्चदशी 
नास्तीत्यर्थः । कि तर्होत्यत ग्राह--“कि' त्विति’ । तस्मात्तस्मात्कायं विशेषादुपका रादिरूपात्तथा 
तथा प्रियादिरूपतेत्यथः ॥ ५२ ॥ 


सर्वत्राप्यनियमयोजनाय प्रसिद्धे द्वेष्यव्याघे तदभावं दशेयति-- 
स्याद्व्याघ्रः संसुखो द्वेष्यो हयुपेक्ष्यस्तु पराङमुखः । 


लालनादनुकूलदचेद्विनोदायेति शेषतास्‌ ॥ ५३ ।। 
“स्यादिति? । यदा व्याघ्रः स्वभक्षणाय संगख श्रागच्छति तदा द्वेष्यो भवति, स एव 
पराङ्मखो गच्छति चेदुपेक्यो भवति, स एव यदि लालनात्‌ स्वानुकूलो भवति तदा विनोदा- 
` येति विनोदसाधनं भवतीति शेषतां स्वस्योपकारकत्वेन प्रियत्वं भजत इत्यभिप्रायः ॥ ५३ ॥ 
 नन्वेकस्यंव वस्तुनः प्रियत्वादिधमंत्रयाङ्गीकारे. व्यवहारव्यवस्था न स्यादित्या- 
शडूघचाह-- 
व्यक्तोनां नियमो मा भूल्लक्षणात्त व्यवस्थितिः । 
आनुकूल्यं प्रातिकूल्यं द्वयाभावश्च लक्षणस्‌ ॥ ५४॥। 
“व्यक्तीनामिति’'। व्यक्तिनियमाभावेऽपि लक्षणवशाद्वयवस्था भविष्यतीत्यर्थः । कि 
लक्षणमित्याकाङक्षायां EF FA नुकल्यमिति’ । ग्रनुकलत्वं प्रियस्य लक्षणं व्यावतंको 
`; मै भ्रर्थात्‌ भिन्न-भिन्न आकार अथवा न कायवथात्‌ उसके अनुसार प्रियादिरूपता 
“० ` "होती है॥ १२॥ 
नक सांसारिक प्रत्येक वस्तुओं में व्यक्तिगत प्रियतमत्वादि को अनियमता दिखाने के लिए 
प्रसिद्ध द्वेष्य व्याघ्र में उस प्रियतमत्व ग्रादि के नियम का ग्रभाव दिखाते 
व्यान्न सम्मुख स्थित हो तो द्वेष होता है और पराङमुख हो तो उपेक्षा का विषय हो 
` जाता है, यदि वह लालन-पालन से अपने भ्रनुकूल हो जाता है तो मनोरञ्जन का एक साधन 
ठा हो जाता हैं इसलिए व्याघ्न अपने उपकारक होने से प्रिय बन टी 1 ५३१22 
र __ जब व्याप्त अपने को खाने के लिए सन्मुख आता है तो व्यि है, यदि वही व्याघ्र 
र i र मुख ह जाता है तो 318 होता है, वही यदि लालन-पालन से अपने ग्रनुकूल 
8. टी नाता ह तो एक?साधन वन जाता हे । यही शेष है अर्थात्‌ 
(0) ४ रूप बन जाता है॥ ५३॥ ` रा पपते उपकारक होने से प्रिय- 
एक ही वस्तु कभी-कभी प्रिय, |भ्रप्रिय तथां उपेक्षा के विषय के यवर 
समुचित व्यवस्था नहीं हो पायेगी, ऐसी ग्राहका कर कहते हूँ त हाउ को 
E च के नियम मत के तो भी भ्रसाधारण धर्मरूप लक्षण से व्यवस्था सिद्ध हो 
अ र गृ. अचु कूलरूप 
र 38 1 षम एव भ्रतिकूलखूप धर्म और इन दोनों धमों से रहित उपेक्ष्य भाव से 
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बन जायेगी ॥ ५४॥। 


क करण 
वस्तु के व्यावतन करनेवाला घर्म अनुकूल परः र य को बताते है प्रिय 
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धमः, प्रतिकूलत्वं द्वेष्यस्य लक्षणमपेक्ष्यस्य ` ग्रातुकूल्य-प्रातिकूल्यरूपह्दयाभावश्च लक्षण- 
सिंत्यथः ॥ ५४॥ | | द 


एतावता ग्रन्यसंदर्भणोपपादितमर्थ बुद्धिसौकर्याय संक्षिप्य कथयति--. 
आतमा प्रेयान्प्रियः शेषो द्वेषोपेक्षे तदन्ययोः । 
इति व्यवस्थितो लोको याज्ञवल्क्यमतं च तत्‌ ॥ ५५ ॥ 


'ग्रात्मेति'। आत्मा प्रत्यगानन्दः प्रेयानतिशयेन प्रियः शेषः स्वोपसजंनभूतः पदाथः 
प्रियः तदन्ययोस्ताम्यामात्मनस्तच्छेषाच्चान्ययोः व्याघ्रपथिगततृणादिरूपयोद्वषोपेक्षे यथाकमं 
भवत इति । एवं चातुविध्येन लोको व्यवस्थितो व्यवस्थां प्राप्तः । उक्तप्रकारचतुष्टयातिरिक्तं 
न किचिद्विद्यत इत्यभिप्रायः। भ्रयमथः--श्रुत्यभिमतोऽपोरंयाह--'याज्ञवल्क्येति' । ग्रात्मादोनां 
प्रियतमत्वादिकं यत्तत्‌ याज्ञवल्क्यमतं च याज्ञवल्क्यस्यापि संमत मित्यर्थः ॥ ५५॥। 

. न केवलं मत्रयोब्नाह्मण एवात्मनः प्रियतमत्वमुक्तं, कितु पुरुषविधद्नाह्मणेऽपीत्यभि- 
प्रायेण तद्वाक्याथँ संगृह्हाति-- क | 
. अन्यत्रापि श्रृतिः प्राह॒ पुत्राद्वित्तात्तथान्यत: । 


सर्वस्मादान्तरं तत्त्वं तदेतत्प्रेय इष्यतास्‌ ॥ ५६॥ 


अप्रिय भ्रर्थात्‌ दुःख का साधन है और उन अनुकूल्य एवं प्रतिकूल्यरूप दोनों धर्मों से रहित 
होना उपेक्ष्य लक्षण है ॥ ५४ ELE | 
` एतावता, ग्रन्थ सन्दर्भ से उपपादित ,अ्रथ को बुद्धि की सुगमता के लिए संक्षेप में 


आत्मा अतिशय प्रिय है और शेष अर्थात्‌ प्रिय है, इनमें से व्याध, तृणादिक वस्तु क्रम 
से द्वेष और उपेक्षणीय है । इस प्रकार लोक में व्यवस्था बनी हुई है .तथा याज्ञवल्क्य को भो 
यही सम्मति है॥ ५५ ॥ * ह 

प्रत्यग्‌ श्वानन्द चिदात्मा अतिशय प्रिय होता है और शेष अर्थात्‌ आत्मा के उपकारक 
पदार्थ केवल प्रिय हँ । आत्मा और शेष इन दोनों से भिन्न व्याघ, तृणादि वस्तुओं में द्वेष एवं 
उपेक्षा दोनों क्रमश: होती हैं। इस प्रकार चार प्रकार से यह लोक व्यवस्थित है । ग्राशय 
यह है कि इन चारों प्रकारों से अतिरिक्त इस लोक में कुछ भी तो नहीं हे । यह अर्थ 
श्रृति सिद्ध है; क्योंकि ग्रात्मादिकों का जो प्रियतमत्वादिक है वह याज्ञवल्क्य के मत से भो 
सिद्ध है ॥ ५५॥ ` 
बु न मैत्रीय. बाह्मण द्वारा ही .ग्रात्मा का रतजत्यदििः भ है, अपितु पुरुष 
विध ब्राह्मण द्वारा भी कहा गया है, इस आशय से उसके वाक्याथ को दिखाते हैं--  .. 

पुरुषविध ब्राह्मण में भी श्रुति ने कहा हे कि वह परात्मा पुत्र, घन और अन्य सभी 


वस्तुओं से आन्तर तत्त्व है वही प्रियतम है इसलिए झात्मा को अतिशय . प्रियतम स्वीकार 


करंना होगा ॥ ४६ ॥ । 








| ५९२ पञ्चदशी 
प्रयो$न्यस्मात्सवंस्मादन्तरतर यदय- 


'ग्रन्यत्रापीतिः । 'तदेतत्प्रेयः पुत्रात्प्रेयो वित्तात 
प्रियतस- 


मात्मा' ( बु० १।४।८ ) इत्यनेन वाक्येन पुत्रवित्तादेः स्वस्भादान्तरस्यात्मतत्वस्य 
त्वमीरितमित्ययः ॥ ५६ ॥ 
भवत्वेवं श्रतावभिधानं, प्रकृते किमायातमित्यत ग्राह ` 
श्रौत्या विचारदृष्टचाऽयं साक्ष्येवात्मा न चेतरः 
कोदात्पञ्च विविच्यान्तर्वस्तुहृष्टिवचारणा ॥ ५७ ॥ 
| “औत्येति' । थंत्यथंपर्यालोचनरूपया विचारदष्ट्या साक्षिण एव मुख्यमात्मत्व/ नेतरस्य 
' पुत्रादेरित्यर्थः। “विचारदृष्ट्या' इत्यभिहितस्य स्वरूपमाह 'कोशानिति' । भ्रन्नमया- 
दीन्पश्वकोशांस्तैत्तिरीयथुत्युक्तप्रकारेणात्मनः प॒थककृत्यान्तःस्थितस्यात्मनोऽनुभवो विचारण- 


त्ययः ॥ ५ 
स्थितस्य वस्तुनो दशनप्रकारमेवाह-- 


जागरस्वप्नसुसीनामागसापायभासनस्‌ ।. 
यतो भवत्यसावात्मा स्वप्रकाशचिदात्मकः ॥ ५८ ॥ 
'जागरेत्यादिना' । जाप्रदाद्यवस्थानां मध्ये उत्तरोत्तरावस्थागमस्य पुर्वपुर्वावस्थानिवु- 
तेश्रावभासनं यतो नित्यचेतन्यरूपात्साक्षिणो भवति स स्वप्रकाशचिद्रूप ग्रात्मेत्यथः ॥ ५८ ॥ 


“तदेतत्प्रेयः `` `` ग्रयमात्मा' इस बृहदारण्यक श्रुति वाक्य के अनुसार वह ग्रात्मा पुत्र. , 
से प्रिय दे, धन से प्रिय है भर भ्रन्य सबसे भी ग्रान्तर तत्त्व है इसलिए इसको अतिशय प्रिय- 


तम कहा गया है॥ ५६ ॥ 
ठीक है, ऐसा श्रुति का कथन भले ही हो; किन्तु प्रकृत में क्या सिद्ध हो रहा है ? इस व 
पर कहते हैं-- 
को श्रूति के पर्यालोचनरूप विचार दृष्टि से भी यह सांक्षी कूटस्थ ही मुख्यात्मा है, दूसरा 
9 वीची को नहीं है । भ्रन्नमयादि पञ्चकोशों के आत्मा से पृथक्‌ करके भ्रन्तर दृष्टि का रा हो 
` विचारणा है।॥। ५७॥ 
म 22 .. यदि श्रृत्तिगत ग्रथ के. पर्यालोचनरूप विचार दृष्टि से देखा जाय तोय 
बक. साक्षी 
क मुख्य ग्रात्मा है अन्न, पुत्रादि नहीं । 'विचारहृष्ट्या' यह इलोक में उद्धृतं पद का स्प "4 | 
` हुँ तैत्तिरोय श्रुति में कहे हुए प्रकार से ग्रन्नमयादि पश्चकोशो को आत्मा से भिन्न करके 
य अन्तददष्टि करना एवं ग्रान्तर वस्तु का विचार-विमश करना ही विचारणा है ॥ ५७ ॥ 





















ल. जाग्रत, जाग्रत, न और सुषुप्ति इन ग्रवस्थाग्रों के मध्य में उत्तरोत्तर अवस्था की प्राप्ति 
हि वे अवस्था की निः निवृत्तिरूप भ्रवभासन जिस नित्य चेतन्यरूप साक्षी से होता है 
स चिद मुख्य आत्मा है॥ ५८॥ [ 
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संग्रहेणोक्तं भृत्यर्थं प्रपश्चयति-- 
शेषाः प्राणादिवित्तान्ता आसञ्नास्तारतस्यतः । 


प्रीतिस्तथा तारतम्यात्तेषु सर्वषु वीक्ष्यते ॥ ५९ ॥ 

'शेषा इति? । साक्षिव्यतिरिक्ताः प्राणादिवित्तान्ता वक्ष्यमाणाः पदार्थास्तारतम्येनात्मन 
ग्रासन्ताः समीपवतिनो भवन्ति। तत्रोपपत्तिमाह--“प्रीतिरिति'। यथा तारतम्येनान्तरत्वं 
तद्वदेव तेषु प्राणादिषु तारतम्यात्प्रीतिर्वोक्ष्यते सर्वेरपीति शेषः ॥ ५९ ॥ 

घ्रीतेस्तारतम्येनानु भवमेव विशदयति-- | 


वित्तात्पुत्रः प्रिय: पुत्रात्पिण्डः पिण्डातथेन्द्रियस त्रः प्रिय; पुत्रात्पिण्डः पिण्डात्थेन्द्रियस । 
इन्द्रियाच्च प्रियः प्राण: प्रा प्राण; प्राणादात्मा प्रियः पर: ॥॥ ६० ॥॥ 
“वित्तादिति' । पिण्डोञ्चमयो देहः । अये भावः---सर्व: प्राणिभिः पुत्रादिविपत्परिहाराय 
वित्तव्ययः क्रियते; स्वदेहरक्षणाय कदाचितपुत्रादिरपि दीयते; इन्द्रियनाशपरिहाराय ताडना- 
दिना देहपोडाप्यङ्गी क्रियते; . सरणप्रसक्तो तत्परिहारायेन्द्रियवकल्यमप्यञ्गोक्रियते; अत एवो- 


संग्रह के रूप में कहे हुए श्रृतिगत अ्रथ का विस्तारपूर्वक प्रतिपादन करते हैं-- 

घ्राणादि से लेकर वित्त पर्यन्त जितने भी सुख के साधन पदार्थ हैं वे तारतम्य से आत्मा 
के निकटवर्ती हैं। उसी प्रकार उन सभी पदार्थों में न्‍्यूनाधिक-भाव से प्रीति भो देखो 
जाती है ॥ ५९॥ . | 2 म 
`. साक्षी आत्मा से व्यतिरिक्त प्राणादि से लेकर वित्त पर्यन्त सुख के साधन पदाथे हैं, 
वे सभी न्यूनाधिक भाव से आत्मा के समीपवर्ती हें । इसमें उपपत्ति दिखाते हैँ-श्रातमा से 
प्रति निकट प्राण है, प्राण से इन्द्रियाँ निकट हैं, इन्द्रियों से देह निकट है तथा देह से पुत्र 
और पुत्र से वित्त निकटवर्ती है, इन सभी में जेसे आन्तरता का तारतम्य ग्रर्थात्‌ न्यून अधिक 
भाव है, वैसे ही उन प्राणादि सब वस्तु पदार्थों में भी न्यून अधिक भाव होने से प्रोति देखते में 
ग्राती है ॥ ५९ ॥ | | अवाज 

न्यून प्रधिक भाव से प्रीति के अनुभव को बेक दिखाते हैं-- पक. 

धन से अधिक प्रिय पुत्र है, पुत्र से प्रधिक अपना शरीर प्रिय है, शरीर से अधिक 
प्रिय इन्द्रियाँ हैं, इन्द्रियों से अधिक प्रिय प्राण है और प्राण से भो अधिक आत्मा परम 

11 ६० ॥। 
पर ऱ्य श्रर्थात्‌ ग्रञ्चमय यह स्थूल देह है । आशय यह हे कि सभी लोग पुत्रादि के ऊपर 
पडी हुई विपदा को दूर करने के लिए वित्त का व्यय करके उस विपदा को दूर करने का 
प्रयास करते हैं । अपनी देह की रक्षा के लिए लोग कभी-कभी पुत्र को भी दे देते हैं, स्थूल 
` देह से इन्द्रियाँ अधिक प्रिय हैं; क्योंकि इन्द्रियो को रक्षा के लिए ताडनादि से देह को पीडा 
भी स्वीकार करते हैं। प्राणनाश का प्रसङ्ग उपस्थित होने पर भी उसको हटाने के लिए 
इन्द्रिय की विकलता भी स्वीकार कर लेता है। अत एव उत्तरोत्तर एक दूसरे से अतिशय 

७५ 
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तरोत्तरमतिश्ञयेन प्रियत्वं सर्वानुभवसिद्धम्‌। ग्रात्मनस्तु निरतिजञयप्रेमास्पंदत्वं विदृदनु भव- 


सिद्धसिति ॥ ६० ॥ ड 
एवात्मनः प्रियतमत्वे प्रमाणसिद्धेऽपि जञात्यज्ञानिनोविप्रतिपत्तिनिरसंनाय भुत्या . 


तहिप्रतिपत्तिदेशितेत्याह-- 
एवं स्थिते विवादोऽत्र प्रतिबुद्धविमुढयो; । 
श्रत्योदाहारि तत्रातना प्रेयानित्येव निर्णयः ॥ ६१ ॥ 
“एवं स्थित इति? । तत्र निणंयमाह--'तन्रात्मेति'। आत्मतः प्रियतमत्वस्योपपादित- 
त्वादित्यथंः ॥ ६१ ॥ ॒ 
. तामेव विप्रतिपत्तिमाह-- 
साक्ष्येव हश्यादन्यस्मात्‌ प्रेयानित्याह्‌ तत्त्ववित्‌ .। 
प्रेयास्पुत्रादिरेवेमं भोक्तुं साक्षीति मूढधीः ॥ ६२ ॥ 
'साक्षीति'॥ ६२॥ 


ओ- झात्मातिरिक्तस्य प्रियत्ववादिनो विभज्योत्तराभिधानाय - तमेव वादिनं विभज्य 
कथयति-- | SF 














प्रियत्व सर्वजन विदित है; किन्तु आत्मा तो निरतिशय प्रेम ग्रह विद्वज्जन 
ड : 4 की किन्तु प्रमास्पद है, यह वि अनुभव 
ओ।  ईसप्रकार श्रात्माका प्रियतमत्व प्रमाण. सिद्ध होने पर भी ज्ञानी और अज्ञानों 
की विप्रतिपत्ति को निवृत्त करने के लिए श्रति द्वार 
विकार कहते हैं. ए श्रुति द्वारा उनकी विप्रतिपत्ति दिखायी गयी है। 
सा सट . इसप्रकार आत्मा की प्रियरूपता प्रमाण से सिद्ध हो जाने पर भी इस विषय में 
टू र 877 एवं अज्ञानी के परस्पर विवाद श्रति द्वारा दिखाया गया a 
रूपता ह हुई ॥ ६१॥ त परे तिये आङ हो मिय- 
द्वान और मूढ प्राणी के परस्पर विवाद के निर्ण 
| सित [मत्व निरतिशयरूप है ॥ ६१ ॥ त त प्यान लिक 
टु ओ। अब उसी विप्रतिपत्ति को कहते हैं - | 
ओ- साक्षिरूप आत्मा ही अन्य दृश्य वस्तुग्रों से अत्यधिक प्रिय 


है म्रौर है, यह तत्त्वदर्शी 
कथन क भार पुत्रादि प्रिय हें । इन सबके भोग क्रे लिए का 
कथन है ॥ ६२ ॥ ४ यह श्रात्मा है, यह मूढ प्राणी का 
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आत्मनोऽन्थं प्रियं ब्रूते शिष्यशच प्रतिवाद्यपि । 
तस्योत्तरं वचो बोधशापौ कुर्यात्तयोः क्रमात्‌ ॥ ६३ ॥ 
आत्मन इति! । उत्तराभिधानप्रकारमाह--'तस्योत्तरमिति'। तयोः हिष्यप्रतिवादिनोः 
संबन्धिनस्तस्य वचनस्योत्तर वचः प्रत्युत्तररूपं वाक्यं क्रमेण बोधशापौ बोधरूपं दापरूपं च 
कुर्यादित्यर्थः ॥ ६३ ॥ 
प्रतिवचनप्रदानरूपं 'स योऽन्यमात्मनः प्रियं बरुवाणं ब्रूयात्प्रियं रोत्स्यति’ (बु० १।४।८) 
इति समनन्तरभ्रुतिवाक्यमर्थंतः पठति-- 
प्रिय त्वां रोत्स्यतोत्येबमुत्तरं वक्ति तत्त्वाचत्‌ । 
स्वोक्तप्रियस्य दुष्टत्वं शिष्यो वेत्ति विवेकतः ॥ ६४ ॥ 
“प्रियं त्वामिति’ । तत्त्ववित्‌ झिष्यप्रतिवादिनावुभावपि प्रति हे शिष्य हे प्रतिवादिन्‌ ! 
प्रियं त्वदभिप्रेतं पुत्रादिरूपं स्वनाशेन त्वां शिष्यं प्रतिवादिनं वा रोत्स्यति रोदयिष्यति 
इत्येवमुक्तप्रकारेणोत्तरं प्रतिवचनं वक्ति ब्रवीति। इदमेकमेव वचनं शिष्यप्रतिवादिनोरुभयोः 
' कथमुत्तरं जातमित्याशङ्कय, शिष्यं प्रत्युत्तरं तावत्‌ द्योतयति स्वोक्तप्रियस्येत्यादिना 'वोक्षते 
तमहनिञ्ञ मित्यन्तेन सार्घशलोकचतुष्टयेन--'स्वोक्तप्रियस्येति' । शिष्यः स्वोक्तप्रियस्य स्वेना- 


भिहितस्य पुत्रादिरूपस्य प्रीतिविषयस्य विवेकतः वक्ष्णमाणदोषविचारेण दुष्टत्वं वेत्ति ग्रव- 
गच्छति ॥ ६४ ॥ 


शिष्य आत्मा से अन्य किसी को प्रिय कहता है और प्रतिपक्षी भी यही कहता है, उन 
दोनों के प्रत्युत्तररूपः वचन का अर्थ क्रमश: बोध और शाप समझें ॥ ६३ ॥ 
शिष्य आत्मा सें व्यतिरिक्त पुत्र, भार्यादि को प्रिय मानता है और पूर्वपक्षी भी अनात्म 
पदार्थों को ही प्रिय मानता है। शिष्य एवं पूर्वपक्षी इन दोनों के 'पुत्रादि प्रिय है' इस प्रकार 
के वचन का प्रत्युत्तर यह है कि शिष्य को तो आत्मज्ञान का उपदेश दिया जाय और पुर्वेपक्षो 
को भ्रभिशाप दिया जाय ॥ ६३ ॥ 
` प्रतिवचन अ्रदानरूप “स योज्न्यमांत्मनः प्रियं बरुवाणं ब्रूयात्प्रियं रोत्स्यति’ इस बृह्दा- 
रण्यक श्रुति वाक्यों का अर्थतः पाठ करते हैं-- | 
-... ' तुम्हें ग्रपनी अभीष्ट पुत्रादिरूप प्रिय वस्तु रोदन करायेगी, यही तत्त्वदर्शो द्वारा 
प्रत्युत्तर के रूप में कहा गया है । शिष्य अपने कहे हुए पुत्रादिरूप प्रिय वस्तु में रहनेवाले दोष 
को विवेक से जान लेता है ॥ ६४॥ | 
तत्त्ववेत्ता ने शिष्य शोर पूर्वपक्षी इन दोनों के प्रति प्रत्युत्तर के खूप में कहा है कि हे शिष्य 
और हे प्रतिपक्षिन्‌ ! तुम्हें अभिप्रेत पुत्रादिरूप प्रिय पदार्थे अपने विनाश से रोदन करायेंगे । 
तत्त्ववेत्ता शिष्य भौर पूर्वपक्षी इन दोनों को प्रत्युत्तर के रूप में कहते हैं कि तुम लोगों को 
पुत्रादिरूप प्रिय पदार्थ अपने विनाश से रोदन करायेंगे। यही एक ही वचन शिष्य और प्रति- 
' पक्षी इन दोनों के प्रति उत्तर के रूप में केसे हो सकता है ? 'स्वोक्तप्रियस्य' इत्यादि से लेकर 
1 'बीक्षते तमह॒निश' यहाँ तक साधे चतुष्टय इलोकों से प्रत्युत्तर जायेगा । शिष्य अपने से कहे हुए 
 पुत्रादिरूप जो प्रीति का विषय है उसे वक्ष्यमाण दोष विचार-विवेक द्वारा जान लेता है ॥६४॥ 


५९६ पञ्चदशो 


दोषविचारप्रकारमेव दशयति 
अलस्यमातस्तनयः पितरौ क्लेशयेच्चिरम्‌ । 
लब्धोऽपि गर्भपातेन प्रसवेन च बाधते ॥ ६५ ॥ 
ज्ञातस्य प्रहरोगादिः कुमारस्य च मुखंता । 
उपनीतेऽप्यविद्यत्वमनुद्वाहरुच पण्डिते ॥ ६६ ॥ 
यूनश्च परदारादि दारिद्र्यं च कुटुस्बिनः । 
पित्रोर्ढु;ःखस्य नास्त्यन्तो धनी चेन्स्रियते तदा ॥ ६७ ॥ 


'गलस्यमान इति’ इलोकत्रयेण ॥ ६५-६७॥ 
एवं पुत्रगतदोषकोतंनं दारादिसवं विषयदोषोपलक्षणाथंम्‌-- 
एवं विविच्य पुत्रादौ प्रीति त्यकत्वा निजात्मनि । 


निर्चित्य परमां प्रीति वीक्षते तमहरनिशस्‌ ॥ ६८॥ 


“एवं विविच्येति'। एवमुक्तेन प्रकारेण पुत्रादौ विषयजाते विविच्य विद्यमानान्‌ दोषा- 
न्विभज्य ज्ञात्वा तस्मिन्प्रीति परित्यज्य निजात्मनि प्रत्यग्रूपे साक्षिणि परमां निरतिश्ञयां प्रोत 
निञ्चित्य तं प्रत्यगात्मानमहनिञ्चं सव॑दा वीक्षते, ग्रनुसंघत्त इत्यर्थः ॥ ६८ ॥ 


र 6 दोष विचार के प्रकार को दिखाते हैं-- 

^` जब तक पुत्र प्राप्त नहीं होता है तब तक माता-पिता को -क्लेश होता रहता है। 

र कदाचिंत्‌ गर्भ में प्राप्त हो भी गया तो प्रसव से पीडा भी ग्रसह्य होती है । पैदा हुए पुत्र को 

८9, ग्रह-पीडा एवं रोग आदि लग जाते हैं, कुमार अवस्था में मूढ हो जाना, उपवीत ग्रर्थात्‌ यज्ञो- 
पवीत संस्कार से सम्पन्न होकर गुरु-गृह प्राप्त होने पर भी. विद्या न प्राप्त कर सका एवं . 

विद्वान्‌ हो भी गया तो विवाहित न हो सका, विवाहित ह त हो भी गया तथा परस्त्री गमनादि 
दुश्चरित्रता एवं सच्चरित्रता से परिवार वाले पुत्र का दरिद्र हो जाना ग्रथवा धनवान होकर 

_ मर जाना है तो माता-पिता के दुःख का ग्रन्त नहीं हो सकता है ॥ ६५-६७॥ | 

FE: ह इस प्रकार पुत्रगत दोष का कथन स्त्री आदि सवे विषय दोष केवल उपलक्षणरूप 

















` पूर्वाक्त रीति से पुत्रादिपदार्थोमें रहनेवाले दोषों को भली भांति जानकर झौर 
 सिथ्याप्रमको छोडकर साक्षिरूप चिदात्मा में परम आनन्द का निश्चय कर अहनिश दशन 

 __उक्तप्रकारसे पुत्रादि विषय पदार्थों में विद्यमान दोषों को विवेकपूर्वेक जानकर, उन ' 
। पदार्थ म बनी मिथ्याभूत प्रीति को छोडकर अपने प्रत्यगुरूप साक्षो में निरतिशय परम प्रीति 
का विश्चय कर अहरोत्र दर्शन करता है अर्थात्‌ अनुसन्धान करता रहता है ॥ ६८॥ _ 
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ब्रह्मानन्दे श्रात्मानन्दप्रकरणम्‌ १२ ५९७ 


“प्रियं त्वां रोत्स्यती'त्यस्यैव वाक्यस्य प्रतिवादनं प्रति शापरूपत्वं प्रकटयति-- 
आणग्नहादब्रह्मविद्वेषादपि पक्षमसुश्चतः । 
वादिनो नरकः प्रोक्तो दोषच ` बहुयोनिषु ॥ ६९ ॥ 
'गराग्रहादिति’ । ग्राग्रहादुक्तं 'पुत्रादिप्रियस्वं सवंथा न त्यजामि’ इत्येवंरूपात्‌ ब्रह्म- ` 
विद्वेषात्‌ 'अनेनोक्तं विधटयिष्यामि’ इत्येवंरूपाच्च पक्षं पुत्रादीनामेव प्रियत्वाभिधानरूपस- 
परित्यजतः प्रतिवादिनो नरकप्राप्तिस्तथा बहुयोनिषु तियंगादिष्वनेकेषु जन्मसु दोषः पुत्र- 
भार्यादीष्टवियोगानिष्टप्राप्तिहपः प्रोक्तः 'प्रियं त्वां रोत्स्यति’ इति वदता ज्ञानिनेति 
शेषः॥ ६९ ॥ । 
ननु ज्ञानिनोक्तस्येकवाक्यस्य शिष्य प्रत्यपदेशरूपत्वं वादिन प्रति ज्ञापरूपत्वं चेति 
विरुद्धं रूपद्वयं कथं घटत इत्याशङ्कय, उत्तरप्रदातुरोश्वररूपत्वात्तस्याभिप्रायानुसारेणोभयं 
भविष्यतीति सत्वा तदुपपादकस्य ‘ईश्वरो ह तथैव स्यात्‌’ ( ब० १।४।८ ) इति समनन्तर- 
वाक्यस्य तात्पयंमाह-- 
ब्रह्मविद्‌ब्रह्मरूपत्वादीश्वरस्तेन र्वाणतस्‌ । 
यद्यत्तत्त्तयंव भ्यात्तच्छिष्यघ्रतिवादिनोः ।।. ७० ॥ 


ब्रह्मविदिति’ । यतो ब्रह्मविदः स्वस्य ब्रह्मत्वानुभवादीश्वरत्वमस्ति, अतस्तेन यं 
शिष्यादिक प्रति यद्यदिष्टमनिष्ट वाऽभिधोयते तत्तत्‌ तच्छिष्यप्रतिवादिनोस्तस्य ज्ञातिनो यः 


“प्रयं त्वां रोत्स्य ता इति, श्रुति गत वाक्य का प्रतिवादी के प्रति शापरूपत्व प्रकट 
करतेहैँ- २ | | 
मिथ्या ग्रह और ब्रह्म के साथ द्वेषवशात्‌ भ्रपने पक्ष को वादी नहीं छोडता है इसलिए 
नरक एवं तियंग्‌ ग्रादि योनियों में ग्रस्थिरतारूप दोष 'होते हैं, यही अभिशाप है ॥ ६६ ॥ 
'पुत्रादि प्रिय वस्तु को मैं किसी भी प्रकार छोड नहीं सकता हूँ इस पूर्वोक्त दुराग्रह से 
एवं ब्रह्मवेत्ता के वचन को खण्डन करूँगा । यह ब्रह्म क्रे साथ विद्वेष होने के कारण पुत्रादि ही 
प्रिय होते हैं, ऐसा कथनरूप अपने पक्ष को न छोडनेवाले प्रतिवादी को नरक को प्राप्ति तथा 


, तिंयंग्‌.श्रादि अनेक जन्मों में पुत्र, भार्यादि इष्ट पदार्थों का वियोग अनिष्ट प्राप्तरूपी दोष 
` होता है । प्रिय तुझे रुलायेगी, यह ब्रह्मवेत्ता ने कहा है ॥ ६९ ॥ 


~ ब्रह्मवेत्ता द्वारा कहा हुआ एक ही वाक्य शिष्य के लिए बोधरूप और प्रतिवादी के 
लिए भ्रभिद्यापरूप, यह परस्पर विरुद्ध-सा ही लगता हे । ऐसी आशङ्का कर कहते हैं कि 


उत्तर प्रदाता ईश्वररूप होने के कारण सम्भव हो सकता है, ऐसा मान करके उसके उपपादक 


वाक्य को दिखाते हैं-- रोते 
ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मरूप होने से ईश्वर स्वरूप माना जाता है, इसलिए उस ब्रह्मवेत्ता द्वारा 
शिष्य और प्रतिवादी के प्रति जो कुछ कहा हे ठीक वेसा ही होकर रहता है ॥ ७० ॥ 
` जब कि ब्रह्मवेत्ता ने अपने स्वरूप का अनुभव किया हुआ रहने से इश्वररूप ही हो 


“जाता है इसलिए ब्रह्मवेत्ता लोग दिष्यादि के प्रति जो-जा इष्ट अथवा निष्ट कहते है वह्‌- ` इ र | 
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५३ पञ्चददी 


शिष्यो यश्च प्रतिवादी तयोस्तथंव स्यात्‌, इ ष्टमनिष्ट चाऽवइ्यं भवेदित्यर्थः ॥ ७० ॥ ` 
` व्यतिरेकमखेनोक्तस्यार्थस्यान्वयमुखेन प्रतिपादक “श्रात्मानमेव प्रियमुपासोत स य 
ग्रात्मानमेव प्रियमुपास्ते नेहास्य प्रियं प्रमायुकं भवति’ ( बृ० १।४।८ ) इति समनन्तरवाक्य- 
मर्थतः पठति 
यस्तु साक्षिणमात्मानं सेवते प्रियमुत्तसस्‌ । 
तस्य प्रेयानसावात्मा न नइयति कदाचन ॥ ७१ ॥ 
[ “्यस्त्विति' । 'तु'शब्द उक्तबैलक्षण्यद्योतनार्थः। भ्रनात्मप्रियत्ववादिनोऽन्यो यः शिष्यः 
ग्रात्मानमेवोत्तमं प्रियं निरतिशयं प्रेमगोचरं सेवते सदात्मानं स्मरति तस्य शिष्यादेः प्रेयान्‌ 
म्रियतसत्वेनाभिमतोऽसावात्मा प्रतिवाद्यभिमतं प्रियमिव न कदाचिद्विनइयति कितु सदानन्द- 
रूपः सन्‌ ग्रवभासत इत्ययः ॥ ७१ ॥ 
इत्यमात्मनः परप्रमास्पदत्वहेत्‌ प्रसाध्येदानीं फलितमाह-- 
परप्रेमास्पदत्वेत परमानन्दरूपता । 


सुखबृद्धिः प्रीतिवृद्धौ सार्वभौमादिषु शता ॥ ७२॥ 
'परप्रमेति'। अत्रायं प्रयोगः आत्मा परमानन्दरूपः, निरतिश्ञयप्रेमविषयस्वात, यः 


वह इष्ट अथवा भ्रनिष्ट ज्ञानी के शिष्य श्रौर प्रतिवादी दोनों को वैसा ही होता है। इष्ट 

र अथवा अनिष्ट प्रवद्य प्राप्त होगा ॥ ७० ॥ | 

ह ह व्यतिरेक द्वारा कहे हुए श्रर्थ का अन्वयमुख से प्रतिपादक 'प्रोत्मानमेव"***** प्रमायुत्तकं 
भर्वात इस बृहदारण्यक श्रुति का श्रथेतः पाठ करते हैं-- 

` जो शिष्य साक्षिरूप श्रात्मा को ही सर्वोत्तम प्रेमास्पद मानकर भजता है, उसका प्रिय 

र भाना ण ग यह आत्मा कभी भी विनष्ट नहीं होता है ॥ ७१॥। - 

र | क में उद्धृत 'तु' शब्द ग्रत्यन्त विलक्षणता द्योतित कर 

EE | ता है अर्थात्‌ भ्रन 

. का अत्यन्त प्रिय समझने वाला प्रतिवादी से अन्य जो शिष्य साक्षीरूप आत्मा को की लग 

| निरतिशय प्रेम का विषय मानकर भजता है अर्थात्‌ निरन्तर आत्मा का ही स्मरण र 

८. उस शिष्यादि का ग्रतिप्रियरूप वह श्रात्मा. प्रतिवादी के द्वारा प्रिय जाता हुआ नि ह 

छ भाता की भाँति कभी भी विनष्ट नहीं होता है; किन्तु सदा नित्य आनन्दरूप होकर भासित 


व ह इसप्रकार आत्मा के निरतिशय प्रेम के विषय हेतुपव 
1 दिातेहे को हेतुपुर्वेक साधकर प्रब फलितार्थ 
आत्मा परम प्रेम का विषय होने से परमानन्दरूप रि है 
3-५ | __ वळ में न जहाँ ति प: SRR SNP | ५ | । सुद्ध. पेता ७ क्यो सावे 
अह म जह पर भी प्रीति की अभिवृद्धि देखी जाती है वहाँ पर सा मोप 
क पह उपनिषदो में सुना गया है ॥ ७२॥ ह 5 ता होती 


"क  .. `` रप हू. निरतिशय प्रेम का 
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ब्रह्मानन्दे आत्मानन्दप्रकरणम १२ ५९९ 


परमानन्दरूपो न भवति स निरतिशयप्रेमविषयो न भवति, यथा घटादिरिति केवलव्यतिरेकी 
परप्रमास्पदत्वहेतोरात्मनः परमानन्दरूपतासाधने सामर्थ्यद्योतनाय प्रीतिवृद्धौ सुखवृद्धिमुदा- 
ह्रति--'सुखवृद्धिरिति! । यतः सावंभो सादिहैरण्यगर्भान्तेषु पदविशेषेषु यत्र यत्र प्रीतिवंघते 
तत्र तत्र सुखाभिवृद्धिरस्तीति 'तेत्तिरीय-बुहदारण्यक'भ्रत्योरभिहितम्‌ । श्रतः प्रीतेनिरतिशयत्वे 
सत्याचन्दस्यापि निरतिशयत्वमवगन्तुं शक्यत इति भावः ॥ ७२ ॥ 


नन्वात्मनः परमानन्दरूपत्वसनुपप्न, तथात्वे चेतन्यस्येव तत्स्वरूपसुतस्यानन्दस्यापि 
सर्वासु धीवृत्तिष्वनुवृत्तिः प्रसज्येतेति शङ्कृते--- 


चतन्यवत्सुखं चास्य स्वभावश्चेच्चिदात्सनः । 


घोवृत्तिष्वनुवर्तत सर्वास्वपि चितियंथा ॥ ७३ ॥ 
“चतन्यवदिति' ॥ ७३ ॥ 


चिदानन्दयोरुमयोरप्यात्मस्वरूपत्वेऽपि वृत्तिषु चित एवानुवत्तिः नानन्दस्येति दुष्टा- 
न्तावष्टस्भेन परिहरति-- | | 


सेवसुष्णप्रकाश्यात्सा दीपस्तस्य प्रभा गृहे । 
व्याप्नोति नोष्णता तढहृच्चितेरेवानुवतनस ॥ ७४ ॥ 


विषय होने के कारण जो वस्तु परमानन्द स्वरूप नहीं होती है वह निरतिशय प्रेम का विषय ' 


भी नहीं हो सकती है । जेसे--घटादि पदार्थ । उस परम प्रेमास्पदत्वरूप हेतु में आत्मा की 
परमानन्दरूपता सिद्ध करने का जो सामथ्य है उसे द्योतित करने के लिए प्रीति को अभिवृद्धि 
में सुख की भी अधिकता होती है, इसे दृष्टान्त देकर दिखाते है--जब कि सावंभौमादि से 
लेकर हिरण्यगर्भ पर्यन्त पदों में जहाँ-जहाँ पर प्रीति बढती है, वहाँ-वहाँ पर सुख की अभि- 
वृद्धि होती है, यह तैत्तिरीय एवं बृहदारण्यक श्रृति में भ्रभिहित है । इसलिए प्रीति निरतिशय 
होने से भ्रात्मा का आनन्द भो निरतिशय है, यह जानना चाहिए ॥ ७२ ॥ 
 श्रब शङ्का करते हैं कि भ्रात्मा की परमानन्दरूपता नहीं हो सकती है । उक्त रीति से 
अङ्गीकार करने पर तो चेतन्य की भाँति उसके स्वरूपभूत ग्रानन्द की भी समस्त बुद्धि वृत्तियों 
में भ्रनुवृत्ति का प्रसङ्ग उपस्थित हो जायेगा । इस प्रकार शङ्का करते हैं-- 

` ` चेतन्य की भाँति इस चिदात्मा का यदि सुखरूप स्वभाव है तो उस सुख को भी चित्ति 


अर्थात्‌ चित्त की भाँति सम्पूर्ण बुद्धिगत वृत्तियों में ग्रनुभूत होना चाहिए ॥ ७३॥ “डु 


चैतन्य और आनन्द इन दोनों में आत्मस्वरूपत्व होने पर भी बुद्धिगत वृत्तियो में 
चित्त की ही अनुवृत्ति होती है, भ्रानन्द को नहीं । इस प्रकार दृष्टान्त के आधार से परिहार 
हैं जुट छ 


ऐसी ग्राशङ्का मत करो; क्योंकि ऊष्ण और प्रकाशयुक्त दीपक गृह में सम्पूर्णेतया 


व्याप्त हो जाता है; परन्तु ऊष्णता व्याप्त नहीं होती हे । बेसी हो बुद्धिगत वृत्तियों में चेतन्य 
की हो अनुवृत्ति होती है, ग्रानन्द की नहीं ॥ ७४॥ ९३ | ॥ 
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पञ्च ददो 


. व्मेवमिति? । यथोष्णप्रकाशात्मकस्य दीपस्य प्रकाश एव गुहादावनुगच्छति, नोष्णता; 


एवं चैतन्यस्येवानुव्‌ततर्नानन्दस्येत्यथः 1। ७४ ॥ 
ननु चिदानन्दयोरभेदे चिदभिव्यञ्जकधी 
तथा नियमाभावे दुष्टात्तमाह-_ . 
गन्धरूपरसस्पर्शेष्वपि सत्सु यथा पृथक्‌ । 
एकाक्षेणेक एवार्थो गृह्यते नेतरस्तथा ॥ ७५ |! 
बान्धेति' । यथेकद्रव्यवतिनां गन्धादीनां चतुर्णा मध्ये त्राणादिना एकेनेन्द्रियेण गन्धा- 
दिरेक एव गुणो गृह्यते, नेतरस्तथा चिदानन्दयोमध्ये चित एवावभासनमित्यथः ॥ ७५ ॥ 
. दृष्टान्त-दार्ष्टान्तिकयोवेषम्यं शङ्कते व्वा 
चिदानन्दौ नेव भिन्नो गन्धाद्यास्तु विलक्षणाः । 
इति चेत्तदभेदोऽपि साक्षिप्यन्यत्न वा वद ॥ ७६ ॥ 


(चिदानन्दाविति' । विलक्षणाः भिन्ना इत्यर्थः। उक्तवेषम्यं . परिहत दार्ष्टान्तिके 
चिदानन्दयोरभेदः कि स्वाभाविक उत झपाधिकः ? इति विकल्पयति--तदभेद इति? । - 


६०० 


वृत्तावेवानन्दाभिव्यक्तिरपि स्यादित्याशङ्कय, 


जैसे ऊष्ण प्रकाशरूप दीपक का प्रकाश गृहादि में बाहर एवं भीतर व्याप्त होकर 
रहता है । ऊष्णता नहीं व्याप्त रहती है, उसी प्रकार बुद्धि की वृत्तियों में चेतन्य को ही अनु- 
वृत्ति रहती है, आनन्द नहीं रहता है ॥ ७४॥ | 
` अ्रच्छा तो, चैतन्य श्रोर आनन्द में अमेद मानने पर चिद्रूप की ग्रभिग्यळजक बुद्धिगत 
+ वृत्ति में आनन्द की अभिव्यक्ति अवश्य रहेगी । ऐसी आशङ्का करके वेसा नियम न होने में 
Er दृष्टान्त देते हैं -- | 
हिल 4 जिस प्रकार एक ही द्रव्य में गन्ध, रूप, रस ग्रौर स्पर्श आदि के रहने पर भो भिन्न 
खूपसे एक विषय का ही ग्रहण होता है किसी अन्य का. नहीं होता, उसी प्रकार चेतन्य एवं 
` आनन्द में से चैतन्य का ही बोध होता है, आनन्द का नहीं होता ॥ ७५ ॥ | 


पे R + Es 
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न | _ जेसे किसी द्रव्यं में गन्ध, रूप, रस और स्पशं रहते हुए भो इन चारों में से घ्राणादि 
_ किसी एक क द्वारा एक गन्धादि गुण का ही ग्रहण होता है, ग्रन्य किसी भी द्रव्य का नही 
= होता । वैसे ही चैतन्य और आनन्द के मध्य में से चिद्रूप का हो ग्रवंभासन होता है, श्रानन्द 
` कानहींहोताहै॥७५॥ ` र | | 
हि. राष्र 
सें तो परस्पर विलक्षणता को बात है तो उन दोनों की अभिन्नता साक्षी में है या ग्रन्यत्र है, 
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दार मा 1 और आनन्द इन दोनों में वेलक्षण्य है। उक्त विषमता को.दूर करने के लिए 


नास्ता द (> र °. | FR रौ । र्‌ at Mec et AF स्वाभाविकः है 
नि. “पदाल र का आर आनन्द का ग्रभेद स्वामावक. हँ अथवा ग्रोपाधिक हे ? इस 


¢ 


भ्रह्मानन्दे श्रात्मानन्दप्रकरणम्‌ १२ ` ६०१ 
तदभेदस्तयोश्चिदानन्दयोरभेद ऐक्यं - साक्षिण्यात्मस्वरूपे वाऽन्यत्र तदुपाधिमुतासु' वृत्तिष्‌ 
वेत्यथं;,॥ ७६॥ 


प्रथमे पक्षे दृष्टान्त-दाषर्टान्तिकयोः साम्यमाह-- ` 
आद्ये गन्धादयोच्प्येवमभिन्ना; _ पुष्पर्वातनः । 
अक्षभेदेन तद्भेदे बृत्तिभेदात्तयोभिदा ।। ७७ ॥ | 
“आद्य: इति? । आद्ये चिदानन्दयोः साक्षिण भेदाभावपक्षे पुष्पर्वातनो गन्धादयोऽपि 
एवं चिदानन्दवदेवाभिन्नाः परस्परं भेदरहिता इतरपरिहारेणेकस्यानेतुमशक्यत्वादिति भावः । 
द्वितीये पक्षेपि साम्यमाह--“अ्क्षेति' । रक्षाणां गन्धादिग्राहकाणां घाणादीर्द्रियाणां भेदेन 
तड्धूदे तेषां . गन्धादीनां भेदाम्युपगमे तद्वदेव वृत्तिभेदाच्चिदानन्दाभिव्यक्तिहेत्नां राजस- 
सात्त्विकवृत्तीनां .भेदात्तयोश्चिदानन्दयोभिदा भेदो भविष्यतीत्यथः ॥ ७७॥ 
चनु तहि चिदानन्दयोरेक्यं कुत्रोपलस्यत इत्याशङ्क्याह 


सत्त्ववृत्तो चित्सुखेक्यं तदवृत्तेनिसंलत्वतः । 
_ रजोवृत्तेस्तु सालि्यात्सुखांशोऽत्र तिरस्कृतः ॥ ७८ ॥ 


प्रकार विकल्प करते हैं-चिदात्मा और भ्रानन्द की अभिन्नता साक्षिरूप ग्रात्मा में है अथवा 
साक्षिरूप भ्रात्मा की उपाधिभूत बुद्धिगत वृद्धियों में है ॥ ७६ ॥ 
__ झ्रात्मा में अभेद मानने. पर तो दृष्टान्त और दाष्टान्तिक में समानता हो जायेगी, इस 
प्रकार कहते हें-  । 
प्रथम पक्ष मानते हो तो गन्धादि भी पुष्प में अभिन्न है । जिस प्रकार गन्धादि का भेद 
इन्द्रियों के भेद से ज्ञात होता है, उसी प्रकोर चिदात्मा और आनन्द का भेद भी वृत्तियो के भेद 
द्वारा जाना जा सकता है॥ ७७॥ >» 
चैतन्य और आनन्द दोनों के साक्षी में प्रभेद भाव है । इस प्रथम पक्ष में पुष्पगत 
` ` जन्घादि भी चैतन्य रौर झानन्द को भांति परस्पर भेदरहित है; क्योंकि एक को छोडकर दूसरे 
का ग्रहण करना सम्भव नहीं हो सकता है । द्वितीय पक्ष में भी समानता देते हैँ--गन्ध भ्रादि 
` को ग्रहण करनेवाली घाण. आदि इन्द्रियों के भेद को. लेकर गन्धादिकों के भेद प्रङ्गीकार कर 
लेने पर वैसे ही बु्धिगत वृत्तियों के भेद से अर्थात्‌ चिदानन्द के अभिव्यञ्जक राजस, सात्त्विक 
वृत्तियों के भेद से-चेतन्य भ्रोर नन्द दोनों का भेद सिद्ध हो जायेगा ॥ ७७ ॥ 
अच्छा तो, चिद्रूपः्रोर आनन्द की एकरूपता कहाँ देखो गयी है? इसका उत्तर 


सतोगुण की वृत्तियों में चैतन्य ग्रौर' भ्रानन्द को एकरूपता भासित होती है; क्योंकि 


बहू सतोगुण की वृत्ति निर्मल होती है भोर रजोगुण की वृत्ति मलिन है, इसलिए इसमें विद्य 


मान सुखांच-तिरोहित हो जाता है ॥ ७८.॥ 
७६ 


Er ~ 


बद्धिवत्तो 
वत्त्ववत्तार्विति? । सत्त्ववत्तो शभकर्मोपस्थापितायाँ सत्त्वगणपरिणामरूपाया बु | 
चित्सुखैक्यं चिदानन्दयोरंक्यं भासत इति शेषः । तत्रोपपत्तिमाह--तदृत्तेरिति' । कुतस्तहि 

_ भेदोऽवभांसत इत्यत झ्लाह--“रजोवृत्तेरिति!॥ ७८॥ ` ड 


विद्यमानस्यापि सुखांशस्य तिरस्कारे दृष्टान्तमाह 
तिन्तिणीफलमत्यम्लं. , लवणेन . युत॑ यदा.। 
तदाम्लस्य तिरंस्कारादीषदम्लं यथा तथा ॥ ७९ 0 


१तिन्तिणीति' । यथा तिन्तिणोफले लवणयोगावत्यम्लस्वं तिरोहित तदृद्रजोवृत्तावा- 
नन्दस्य तिरोभाव इत्यथः ॥ ७९ ॥ 


गुढासिर्साध शङ्कते ` " 
ननु प्रियतमत्वेन परमानन्दतात्मति ।. 


विवेक्तुं शक्यतामेवं, विना योगेन कि भवेत्‌ ? ॥ ८० ॥ 


- “नन्विति! । ननक्तेन प्रकारेणात्मनः परमानन्दरूपत्वं परप्रेमास्पदत्वहेतुना गोणमिथ्या- 
त्मरूपेम्यः प्रियोपेक्ष्यद्रेष्येम्यो विवेक्त विविच्य ज्ञातं शक्यतां नाम, तथापि नायं विवेको 


सत्ववृत्ति ग्रर्थात्‌ शुभ कर्मों से उदित सत्त्वगुण की परिणामरूंप बुद्धिवृत्ति में चिदात्मा 
झौर श्रानन्द की एकता भासित होती है-। इस विषय में उपपत्ति दिखाते हैँ-सतोगुण की 
वृत्ति निमंल है इसलिए चिदात्मा शोर भ्रानन्द में अभिन्नता प्रतीत होती है। क्यों फिर भेद 
अवभासित होता हैं ? उत्तर-रजोगुण की वृत्ति मलिन प्रधान होने के कारण ग्रानन्द का 
- सुखांश तिरस्कृत हो जाता है इसलिए केवल चेतन्य का भान होता है, आनन्द का नहीं हो 
पाता है ॥ ७८॥ 
विद्यमान सुखांश के तिरोहित हो जाने में दृष्टान्त देते हैं-- 
जसे ग्रत्यन्त खट्टा इमली का फल जब. नमक से संपृक्त होता है तब खट्टापन का तिरो- 
घान हो जाता है ओर उसमें सामात्य-सा खट्टापन रह जाता है, वेसे ही रजोगुण की वृत्ति से 
भ्रानन्द अंश का तिरोधान हो जाता है ॥ ७९ ॥ 
`. जसे इमली के फल में लवण मिलाने से उसकी अत्यन्त भ्रम्लता कुछ मात्रा में कम हो 
' जाती है वसे ही रजोगुणवृत्ति के कारण ग्रानन्द भ्रंश का तिरोभाव हो जाता है ॥,७६ ॥ 
















४ I; 
 पूरवपक्षीके गूढ विचार को लेकर श्राशङ्का करते है-- . | 
र क | न शङ्का यह है कि ग्रात्मा की परमानन्दरूपता परम प्रीति का विषयरूप होने से 
ओ- गोणात्मा भोर मिथ्यात्मा के विवेक द्वारा जानने के लिए समर्थ हो तो भी योग के बिना क्या 
__ हो सक | १ ॥ ८० ॥ _ 
` शद्धा करते हैं i कि ग्रात्मा निरतिशय परम प्रीति का विषयत्वरूप हेतु से गोणात्मा 
झौर से विवेकज्ञोन् -. | जाना जा सकता हे, तथापि यह विवेक मुक्ति का साधन 
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| मुक्तिसाधनमपरोक्षज्ञानद्वारा मुक्तिहेतोर्योगस्याभिधानादिति गूढोइभिसंधिः ॥ ८० ॥ 
_गृढाभिसंघिरेवोत्तरमाह--- A कप कछ | 
यद्योगेन तदेवेति वदामो ` ज्ञानसिद्धये । 
. योगः प्रोक्तो विवेकेन, ज्ञानं कि नोपजायते? ॥ ८१ ॥ 


'योगेनेति'। यथा योगस्यापरोक्षज्ञानहेतुस्वमस्ति, एवं विवेकस्यापीत्यन्रापि गृढोऽ- 
सिसंधिः। इदानीं चोद्यपरिहारयोरुभयोरभिसंचि प्रकटयति--ज्ञानेतिः। यथा परोक्षज्ञान- 
साधनत्वेन योगोऽभिहितः पुव स्मिन्नध्याये, एवमस्मिन्नध्यायेऽभिहितेन गोणाद्यात्मत्वविवेक- 
द्वारा कोशपश्चकविवेकेनापि ज्ञानमुत्पद्यत एवेत्यर्थः ॥ ८१ ॥ 


तत्र कि प्रमाणमित्याशङ्कयाह--- CR 

यत्सांख्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगरपि गस्यते। . 

इति स्सृतं फलैकत्वं योगिनां च विवेकिनास्‌ ॥ ८२ ॥ 
'यत्सांख्येरिति' । सांख्ये रात्मानात्सविवेकिभियंत्स्यानं मोक्षरूपं प्राप्यते गम्यते तद्यो- 


गर्योगिभिरपि गम्यते प्राप्यत इत्यनेन योगिनां दिवेकितां च फलैकत्वं ज्ञानद्वारा मोक्षलक्षण- | 
' फलस्येकत्वमुक्तमित्ययः -८२॥ ` .. 


नहीं है; किन्तु भ्रपरोक्ष ज्ञान द्वारा योगमुक्ति में हेतु कहा गया है । यही गूढ भ्राशय है ॥८०॥ 
श्रब गूढ विचार को लेकर उत्तर देते हैं-- | 
| . जो योग द्वारा मुक्ति मिलती है वही मुक्ति विवेक ज्ञान से भी तो प्राप्त हो सकतो है। 
इस प्रकार हम कहते हैं कि ज्ञान की सिद्धि के जेसे योग को साधन बताया है, उसी प्रकार 
विवेक ज्ञान से भ्रपरोक्षरूप ज्ञान क्यों नहीं उत्पन्न हो सषा १ ॥ ५१॥ .474/ FHT: 
` जैसे योग श्रपरोक्ष ज्ञान में हेतुरूप है, इस प्रकार (विवेक ज्ञान द्वारा भी प्रपरोक्ष ज्ञान त्र 
हो सकता है । यह हमारा गूढ विचार है 1 दोनों भ्राक्षेपों कि विचार को दिखाते हैं-योगानन्द 
प्रकरण में ग्रपरोक्ष ज्ञान की सिद्धि के लिए योगरूप साधन को मुक्ति का हेतुरूप दिखाया है। 
डी इसी प्रकार प्रस्तुत अध्याय में ,गौणादि ग्रात्माझो के विवेक ज्ञान द्वारा पश्चकोशो के विवेक 
दा न से क्या अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है? भ्रर्थात्‌ प्राप्त हो सकता है ॥ ८१॥ 
BAR इस विषय में क्या प्रमाण है ? इसका उत्तर देते हुँ-- ` | 
५८ ˆ _ तत्त्व के ऊपर विवेक करनेवाले जो पद प्राप्त करते हैं वही पद योगास्यास करनेवाले 
भी प्राप्त करते हँ । इस प्रकार योगियों और ज्ञानियों के लिए मुक्तिरूप को एकता बतायी 
गयी है ॥ ८२ ॥ . छः ८ 
जक... ॥ परात्मा एवं भ्रनात्मा के विवेक करनेवाले पुरुषों के द्वारा जो मोक्षरूप परम पद प्राप्त 
... होता है । वही मोक्षरूप परम पद योगियों को योग द्वारा प्राप्त होता है । इससे योगियों ग्रोर 
- ज्ञानियो के लिए ज्ञान द्वारा प्राप्त मोक्षरूप फल को एकता कही गयी,है ॥ ८२ ॥ 





३०४ वञ्चवशी . 


नतु विवेक-योगयोरेकमेव चेत्फलं तह्मंनयोरन्यतरस्यैव ` युक्तं शास्त्रेषु प्रतिपादने 
नोअयोरित्याशङ्कय, अधिकारिवचित्र्याढुक्तमुभयो प्रतिपादनमित्यभिप्रायेणाह-- 
असाध्यः कस्यचिंद्योग: कस्यचिज्ज्ञाननिशचयः । 
इत्थं विचायं सागों द्वौ जगाद परमेश्वर: ॥ ८३ ॥ 
“ग्रसाध्य इति ॥ ८३ ॥ 
नन्वत्यन्तायाससाध्यस्य योगस्य निरायाससुलभाद्विवेकादतिशयो वक्तव्य इत्यांशङ्कय, 


सो.तिशयः किमपरोक्षज्ञानजनकत्वादुच्यते, उत रागद्वेषादिनिवृत्तिहेतुत्वात्‌, श्रथवा हतातुप- 
लब्धिकारणत्वात ? इति विकल्प्य, प्रथमपक्षे फलसाम्यमित्याह- 


योगे कोऽतिशयस्तेऽत्र ज्ञानमुक्तं समं दयोः । 


रागद्वेषाद्यभावच तुल्यो योगिविवेकिनोः ॥ ८४ ॥ 
योग इति? । दयोविवेक-पोगयोरुभयोरपि ज्ञानलक्षणं फलं सममुक्त यत्साख्यः इत्या- 
दिना, ग्रतस्तव योगे कोऽतिशयः ? न कोऽपीत्यथः । द्वितीयं प्रत्याह--'रागद्देषेति' ॥ ८४॥ . 
विवेकिनो रागा्भावमुपपादयति-- 


यदि विवेक एवं योग का मुक्तिरूप फल एक ही है तो दोनों में से किंसी'एक'का'ही 
विवेचन शास्त्रों में करना ठीक था, दोनों का नहाँ । ऐसी आशङ्का कर कहते हैं कि ग्रधिकारी 
के भेद से दोनों का विवेचन युक्तियुक्त ही सिद्ध होता है- | 


किसी अ्रधिकारी के लिए योग ग्रसाध्य है तो किसी के लिएं ज्ञान प्राप्त करना कठिन 


ओ- है। इस प्रकार विचार करके परमेश्वर ने भिन्न-भिन्न मांगों का उपदेश दिया है ॥ ८३ ॥ 


अब शङ्का करते हैं कि अ्रत्यन्त परिश्रम से प्राप्त करने योग्य योग में ग्रनायास सुलभ 
विवेक की अपेक्षा अतिशय कहना चाहिए। ऐसी आशङ्का कर क्या वह भ्रतिशय अंपरोक्ष 
ज्ञानका जनक है अथवा राग-द्वेषादि का निवृत्तिरूप हेतु है ग्रथवा ईत की अनुपलब्धि का 


स्‌ ग ओ। कारण है? यह विकल्प कर प्रथम पक्ष में फल की समानता कहते हैं-- 


विवेक भ्रौर योग दोनों का ग्रपरोक्ष ज्ञानरूप फल समान कहा गया है, इसलिए इन 


र र ह” दोनों में से योग में कोन-सा ग्रतिशय है? क्योंकि राग-हेषादि के 'श्रेभोवरूप फल तो 
शोर ज्ञानी के समान ही है ॥ ८४॥ | मागी 


न सुळ डर जा र, विवेक भ्रोर योग दोनों का भ्रपरोक्ष ज्ञानरूप फल तो 'यत्सांख्ये: प्राप्यते स्थानं तद्यो- 
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न प्रीतिविषयेष्वरित प्रेयानात्मेति जानतः । : ` 


कुतो . रागः कुतो द्वेषः प्रातिकूल्यमपह्यतः ॥ ८५ ॥ 
“न प्रोतिरिति”। ग्रात्मा प्रेयानिति आत्मा प्रियतम इति जानतः पुरुषस्य न तावद्विषयेष 
प्रीतिरस्ति, ग्रतो न तेष्‌ रागो' जायते रागहेतोरानुकल्यज्ञानस्याभावात्‌, नापि द्वेषः; तद्धेतो 
घ्रांतिकल्यज्ञानस्याभावांदित्यथः ॥ ८५ ॥ 


ननु विवेकिनो व्यवहारदशायां देहाद्युपद्रवकारिषु द्वेषो. दृद्यत इत्याशङ्कध, तदा योग- 
विवेकिनोः स तुल्य इति परिहरंति-- 
देहादेः प्रतिकूलेषु द्वेषस्तुल्यो इयोरंपि । 
. द्वेषं कुर्व्न योगी चेदविवेक्याप ताहशः ॥ ८६॥ 
देहादेरिति'। प्रतिक्लेषु वृश्चिकादिषु देषकर्तुस्तंदा योंगित्वमेव नाभ्युपगम्यते चेद्ध बता, 


तहि तादृशस्य विवेकित्वमंपि -नांस्यपगच्छाम 'इत्याह--'द्रेषमिति’। तादृशो देषकता चेद- 
_ विवेकयपि विवेकवानपि न अवतीत्यथः ॥ ८६ ॥ 


ननु विवेकिनो द्वेतदशनसस्ति, योगिनस्तु तन्नास्तीति : तृतीये विकल्पे योगिनोऽतिशयो 
अविष्यतीत्याशङ्कघ, विवेकिनस्तद्द्वतदशेनं कि व्यवहारदशायामच्यते, उतान्यदा ? इति 
. विकल्प्य, थाद्ये तद्योगिनोऽपि पिसमा मा 


` ग्रात्मा शि का विषय है, ऐसा जातनेवाले विवेकिजन को विषयों में प्रेम नहीं 
होता है, इसलिए राग कहाँ से होगा ? किसी में प्रतिकूल न देखनेवाले को द्वेष कहाँ से 
होगा ? ॥ ८५॥ 
आत्मा प्रियतम है, ऐसा जाननेवाले पुरुष की विषयों में प्रीति नहीं होती है, 
इसलिए विषय पदार्थों में राग उत्पन्न नहीं होता है; क्योंकि राग के हेतु तो अनुकूलता का 
ज्ञानं किसी भी वस्तु में नहीं है भ्रोर न तो द्वेष ही होता है; क्योंकि द्वेष के हेतु .प्रतिकूलच्चाःका 
ज्ञान किसी भी वस्तु में नहीं होता है ॥.८५ ॥ 


विवेकी पुरुष से व्यवहार काल में उपद्रव करनेवाले देहांदिकों में द्वेष देखा जाताः:हैः। ` 


ऐसी भ्राशङ्का कर, तब तो व्यवहार दशा में विवेकी और योगी का द्वेष समान.हीःहै । इस 
प्रकार परिहार करते हँ- 
देहादि के प्रतिकूल वृश्चिकादि में द्वेष ज्ञानी और योगी के लिए समात ही है, द्वेष 
करनेवाले यंदि योगी नहीं हैं तो वसे ही द्वेष करनेवाले विवेको भी नहीं हैं ॥ ८६॥ :; 
शरीरादि के प्रतिकूल वृश्चिकादिकों में द्वेष करनेवाले पुरुष को यंदि योगी तहीं मानते 
हो तो उसी प्रकार द्वेष करनेवाले विवेको को भी हम नहीं मानते हे ॥ ८६॥ 


विवेकी का द्वैत ज्ञान है; किन्तु वह योगी में नहीं है। इस प्रकार तुतीय विकल्प में. 


योगी का श्रतिशय रहेगा, ऐसी आशङ्का कंर विवेकी का द्वेत दर्शेन क्या व्यवहार काल में 


कहते हो ? इस प्रकार विकल्पं करेके प्रथम पक्ष में द्वेत दशन योगी के लिए भी समान है। | 


इस पर कहते दै 


देतस्थ प्रतिभानं तु व्यवहारे द्वयोः समस्‌ । 
समाधौ नेति चेत्तहृत्नाद्ंतत्वविवेकिनः ॥ ८७ ।' 
शवेतस्येति' ते--'समाधाविति' । योगिनः समाधिकाले हतदश्ं नास्तो- 
म = य विवेकिनो$पि विवेकदशायाँ देतादशन तुल्यमिति परि- 
हरति-“तद्दृदिति' । योगिनः समाधिदशायामिवाद्वैतत्वविवेकितः रत तत्वमिति श्रुतियुक्तिम्यां 
विवेचनं कुवंतोऽपि तस्मिन्काले द्वेतदशंनं नास्तोत्यथः ॥ ५७॥ 
कथं तदभाव इत्याशङ्क्य, उपरितनेऽध्याये तदुपपादयिष्यत इत्याह 
विवक्ष्यते तदस्माभिरद्वेतानन्दनासके । | 
अध्याये हि तृतीये$तः सर्वसप्यतिसङ्गलस्‌ ॥ ८८ ॥ 
'विवक्ष्यत इति? । उक्तमर्थ निगमयति--सबंसपीति' ॥ ८८ ॥ 
ननु दैतादशंनसहितात्मदशंनवतो योगित्वमेव भविष्यतीति शङ्कते-- 
सदा पइ्यन्निजानन्दमपश्यन्निललं जगत्‌ । 
अर्थाद्योगीति चेत्तहि संतुष्टो वर्धतां भवान ॥ ८९ ॥ 
“सदा पश्यञ्चिति' । इष्टापत्या परिहरति--“तर्हीति' ॥ ८६ ॥ 


. व्यवहार काल में हत की प्रतीति तो विवेकी और योगी को समान ही होती है, यदि . 
समाधि दशा में योगी को द्वत नहीं होता है तो उसी प्रकार अद्वेत दशा में विवेकी को भी द्वैत 
नहीं होता है ॥ ८७॥। र 
व्यवहार दक्षा में विवेकी और योगी दोनों को प्रतिभान तो एक-सा ही होता है । 
शद्धा यह हे कि समाधिकाल में योगी को द्वैत दर्शन नहीं होता है। यदि ऐसी बात है तो 
उसी प्रकार विवेकी को विवेक दशा में इत दर्शन नहीं होता है अर्थात्‌ समाधि दशा में योगी 
के लिए दत दर्शन के अभाव की भाँति दवेत ही एकमात्र है। यह श्रुति और युक्ति के द्वारा . 


६०६ 


विवेचन करनेवाले विवेकी पुरुष को उस काल में दैत दर्शन नहीं होता है इसलिए हत का 
ओ। दशन अथवा प्रदर्शन से प्रयुक्त ग्रतिशय योग में असम्भव ही है ॥ ८७॥ | 
यामा विवेकी पुरुष को द्वैत दर्शन का अभाव केसे रहता है? इसका समाधान भ्रग्रिम अध्याय 
सें किया जायेगा । इस प्रकार कहते है- | 

210 जे _* हम लोग दत दर्शन के अभाव को अद्वैतानन्द नामक तृतीय अध्याय में कहेंगे, इसलिए 


. पूर्वोक्त श्रयं सब मङ्गलप्रद ही है ॥ ८८॥ ` दा पानी 
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ब्रह्म नन्दे श्रात्मानन्दप्रकरणम्‌ १२ ॒ ६०७ 


श्रण्यायतात्पयं सक्षिप्य दशयति--- 
ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे मन्दानुग्रहसिद्धये । 
हितोयाध्याय एतस्मिन्ात्मानन्दो विवेचितः ।। ९० ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीभारतीतीर्थविद्या रण्यमुनिवर्यकृतपःचचदश्यां 
ब्रह्मानन्दे ग्रात्मानन्दो नाम द्वादशं प्रकरणं समाप्तस्‌॥ १२॥ 
ब्रह्मानन्दे आत्मानन्दो नाम द्वितीयोऽध्यायः संपूर्ण: ॥ २॥ 


ब्रह्मानन्देति' ॥ ६० ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिश्राजकाचायंश्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनिवर्यं- 
किङ्कुरेण श्रीरामक्ृुष्णाख्यविदुषा विरचिते ब्रह्मानन्दे 
` ग्रात्माचन्दो नाम द्वादशं प्रकरणस्‌ ॥ १२ ॥ 


प्रस्तुत अध्याय का तात्पर्यार्थ संक्षेप में दिखाते हैं-- 


ब्रह्मानन्द नामक पञ्च भ्रघ्यायी प्रकरण के दूसरे ग्रघ्याय में मतिमन्दजनों के ऊपर 
अनुग्रह करने के लिए आत्मानन्द का-विवेचन किया गया है ॥ ६०॥ 


इति -सवेदशंनाचार्यश्रीकृष्णानन्दसागरविरतिता 
ब्रह्मानन्दे ग्ात्मानन्दप्रकरणहिन्दीव्याख्या 


तत्वरञ्जनो 


ब्रह्मानन्देउद्वैतानन्दो नाम तृतीयोऽध्यायः 
त्रयोदं ब्रह्मानन्दे अद्वैतानन्दप्रकरणम़्‌ 


नन झानन्दस्त्रिविधो ब्रह्मानन्दो विद्यासुखं तथा विषयानन्द इति प्रथमाध्याये ग्रानन्दः 
ब्रयमेव प्रतिज्ञाय, द्वितीयाध्याये तदतिरिक्तात्मानन्दनिरूपणात्तद्विरोधो जायत इत्याशद्कथाह्‌ 
योगानन्दः पुरोक्तो यः स आत्मानन्द इष्यतास्‌-। 
कथं ब्रह्मत्वमेतस्य सद्वयस्येति चेच्छुण ।। १. ॥ 

व्योगानन्द इति! । यथा प्रतिज्ञातस्येवः ब्रह्मानन्दस्य योगजन्यसाक्षात्कारविषयत्वेन 
योगानन्दत्वं निरुपाधिकत्वेन निजानन्दत्वं च. व्यवहृतं तथा तस्येव गोण-मिथ्या-मुख्यात्म- 
विवेचनेनावगम्यत्वविवक्षयाऽऽत्मानन्दत्वमभिहितमिति भावः । नन्‌ सजातोयाद्गोणात्मनः 
' पुत्रभार्यादेः मिथ्यात्मनो देहादेविजातोयादाक्राशादेश्च विभिन्नस्य सद्वयस्यात्मानन्दस्य प्रथमा- 
धयायोक्ताऽह्ितीययोगानन्दरूपता न संभवतीति शङ्कते-“कथमिति’ । सजातीयत्वेनामिमतस्य 
गोणात्मनः पुत्रादेमिथ्यात्मनो देहादेश्च तेत्तिरीयश्रृत्यभिहितजगदन्तःपातित्वादाकाशादेश्च 
जगत गात्मानन्दातिरेकेणासत्त्वाच्चाहवितीयब्रह्मरूपता तस्य घटत इति सबहुमानमुत्तरमाह-- 


“ुण्विति'॥ १॥ ` | 


ब्रह्मानन्द, विद्यानन्द ग्रोर विषयानन्द के भेद से भ्रानन्द तीन प्रकार का है, इस प्रकार 
प्रथम ( योगानन्द प्रकरण ) भ्रध्याय में तीन प्रकार के आनन्द की प्रतिज्ञा करके, द्वितोय 
अध्याय में उन सबसे अतिरिक्त ग्रात्मानन्द का. निरूपण करने के कारण उक्त प्रतिज्ञा से 
विरोध होता है । ऐसी आशङ्का कर उत्तर देते हैं-- उन्न 
न जो योगानन्द पूवं में कहा गया है वह ग्रात्मानन्द है, ऐसा जानो; किन्तु बह्‌ सय 
हुआ भ्रद्गत ब्रह्मरूप केसे हो सकता है? यदि यह बात है तो सुनो ॥ १॥ 
जिस प्रकार प्रतिज्ञा किये हुए ब्रह्मानन्द के योगजन्य साक्षात्कार विषय होने से योगा- 
नन्दरूप है और निरूपाधिक होने के कारण निजानन्दरूप से व्यवहारः किया गया है। उसी 
रकार गोणात्मा, मिथ्यात्मा श्रोर मुख्यात्मा के विवेकरूप उपाय द्वारा जानने योग्य होने के 
कारण ब्रह्मानन्द ही आत्मानन्द कहा गया है। जो सजातीय गोणात्मा पुत्रादिरूप है. और 
| सिथ्यात्मा देहादिख्प है एवं विजातीय भ्राकाशादिरूप है, वह सब भेदयुक्त होने के कारण 
अद्वय आत्मानन्द को प्रथम अ्रध्याय में कही हुई अद्वितीय योगानन्दरूपता नहीं. बन सकती 
७७ शस यवा की आशङ्का करते है--सजातीयरूप से भ्रभिमत पुत्रादि की गोणात्मा भोर 
हवि को ES तथा तैत्तिरीय ह में कथित ग्राकाशादि जगत्‌ के अन्तगेत होने के 
= कारण जगत स भ्ात्मानन्द अतिरिक्त नहीं है इसलिए प्रात्मानन्द की ब्रह्मानन्दरूपता धद 
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ब्रह्मानन्दे अद्वेतानन्दप्रकरणम्‌ १३ ६०९ 


आकाशादिस्वदेहान्तं . तैत्तिरीयधुतीरितस्‌ । 
po पारत उत्यवानत्वाबद तहता _ ततः ॥ २॥ 
2. आकाशादीति' । 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन क्राः संमुतः' ( ते० २७ ) इत्यादिकया 
तत्तिरीय'शुत्याभिहितं जगत्स्वकारणमूतादात्मानन्दाद्यतः भ्रन्यत्पृथक्‌ नास्ति, ग्रतः कारणा- 
तस्यात्मानन्दस्याद्वितीयत्वसित्यभिप्रायः॥ २॥ 77 
ननूदाहृतथुतिवाक्ये श्रात्मनः कारणत्वं भूयते नानन्दस्येत्याशङ्कय, तत्प्रतिपादकं तदीय- 
मेव '्रानन्दाद्धयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते’ ( ते० ३।६ ) इत्यादिवाक्यमर्थतः पठति-- 
आनन्दादेच तज्जातं तिष्ठत्यानन्द एव तत्‌ । 
आनन्द एव लीनं चेत्युक्तानन्दात्कथं पृथक ? ॥.३ ॥ 
. आनन्दादेवेति' । व्याख्यातम्‌ । फलितमाह--'इत्युक्तेति' । ग्रत्रेदमनुमानं सूचितम्‌ 
विमतं जगदानन्दाच भिद्यते; तत्कार्यत्वात्‌, यद्यत्कार्यं तत्ततो न भिद्यते, यथा मृत्कार्ये घटादि 
सुदो म भिद्यत इति ॥ ३॥ 


. कुलालाइुत्पन्तस्य घटस्य ततो भेददर्शनादनेकान्तिकता हेतोरित्याशङ्कय, कुलालस्य 


निमित्तकारणत्वादिह चानन्दस्योपादानत्वसम्थनान्मेव मित्याह-- 


तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में उक्त भ्राकाशादि से लेकर स्वदेह पर्यन्त जगत्‌ आनन्द से अति- 
रिक्त नहीं है, इसी से आत्मानन्द भ्रद्ेत ब्रह्मरूप है ॥२॥ . 

___ 'तस्माद्दा एतस्मादात्मन श्राकाशः संभूतः’ इत्यादि तैत्तिरीय श्रुति में कहे हुए भ्राका- 
शादि पश्चमहाभूतो से लेकर अपने शरीर पर्यन्त सम्पूर्ण जगत्‌ ग्रपने कारणभूत ग्रात्मानन्द 
से जब कि भिन्न नहीं है, इसलिए उस आत्मानन्द की अद्वितीय ब्रह्मरूपता बन सकती है॥२। 

उक्त श्रुति वाक्य में आत्मा की ही कारणता सुनाई पडती है, आनन्द को. नही । ऐसी 
आशङ्का कर उस आनन्द के प्रतिपादन करनेवाले उसी तैत्तिरीय श्रुति वाक्य का अर्थतः पाठ 


करते हैं-- भ वर्ग के 
ननन आत्मा से ही यह सारा का सारा भूत-भोतिक कार्य वर्ग उत्पन्न हुआ है । 


आनन्द में ही वह उपस्थित रहता है और आनन्द में ही प्रलीन हो जाता हैं । इस प्रकार श्रुति 


` में कथित आनन्द से पृथक्‌ यह जगत्‌ केसे हो सकता है ? ॥ ३॥ 


यह सारा का सारा जगद्रूप प्रपश्च आनन्द से ही उत्पन्न होता है भर ग्रानन्दरूप ब्रह्म 
में ही स्थित रहता है तथा आनन्दस्वरूप में ही प्रलीन भी हो जाता है । “श्रानन्दाद्धयैव खल्वि- 
मानि भूतानि जायन्ते' इस तैत्तिरीय श्रुति के वाक्य से उक्त जगत्‌ के कारण आत्मानन्द से वह 
कार्यरूप जगत्‌ भिन्न नहीं है। इस विषय में अनुमान प्रमाण देते हैं--विवाद का विषय जगत्‌ 


झानन्द से भिन्न नहीं है । वह आनन्द का कार्य है, 'जो जिसका काये होता है वह उससे भिन्न , | 


नहीं होता है। जैसे मृत्तिका कार्य घटादि मृत्तिका से भिन्न नहीं होता है ॥ ३ । EC 


कुलाल से उत्पन्न हुआ घट कुलाल से भिन्त देखा जाता है इसलिए हेतु से काये 


ग्रव्यतिरिक्त है । ऐसी आशङ्का कर कहते हैं कि घट के प्रति कुम्भकार निमित्त कारण है 
इसलिए कुम्भकार से घटख्प कार्य अभिन्न है भौर यहाँ श्रानन्दरूप ब्रह्म उपादान कारण है-- 


७७ न 


C 


17 


कर 


क 





पञ्चदशी 


कुलालादूघट उत्पन्नो भिन्तशचेति न शङ्कथतास्‌ । 


(५ मुद्देषः उपादानं निमित्तं न कुलालवत्‌ sa ई 
कै ८ कु 
'कुलालादिति'। एष श्रात्मानन्द, नुत्‌ मुद्घटस्येव उपादान कारणम्‌, 


हि [नभवति॥४॥ ` ४3८ 
केट भन ल कुलालस्यापीत्याशङ्कय: स्थितिलयाधारत्वरूपोपावानत्वलक्षणा- 


1 र स्थितिलंयश्‍च कुम्भस्य कुलाले स्तो न हि क्वचित्‌ । 


TN हृष्टौ तो सृदि तहत्स्यादुपादानं तयोः श्तेः ॥ ५ ।। पडी 
पा “स्थितिरिति'। हि यस्मात्कारणाद्घटस्य स्थिति-लयो कुलालाधारो न भवतः, 

नोपादानत्वमिति शेषः । कुत्र तहि तावित्यत श्राह “दृष्टाबिति' । तौ घःस्य स्थिति-लयो 

तढुपादानमुतायाँ मुद्येव ष्टौ प्रत्यक्षेणोपलब्घौ । भवत्वेवं तत्र, प्रकृते किमायातमित्यत आह- 

क्षद्ददिति' । यद्ृदूघटस्य मुडुपादानं तद्वञ्जगतोऽप्यानन्द उपादान स्यात्‌ । तत्र हेतुः--'तयो- 

रिति! । तयोजंगत्स्थिति-लययोः थुतेः “ग्रानन्दाद्चचेव' ( ते० ३३६ ) इत्यादिवाक्ये श्रानन्द- 


हेतुकत्वभवणादित्यर्थः ॥ ५ ॥ 


कुम्भकार से घटरूप कार्य उत्पन्न होकर भी उससे भिन्न ही है। ऐसी शङ्का न करों; 
क्योंकि यह ग्रात्मानन्द भी घटरूप कार्य के प्रति मृत्तिका की भाँति जगत्‌ का अभिन्न निमित्तो- 
पादान कारण है, कुम्भकार की भाँति जगत्‌ के प्रति निमित्त कारण पागा नहींहै॥४॥ . 
। यह भ्रात्मानन्द घटरूप कार्य के प्रति मृत्तिका की भाँति भ्रभिन्न निमित्तोपादान कारण 
_ है। घट का कुम्भकार जगत का निमित्त कारण नहीं है, अतः ग्रात्मानन्दरूप अभिन्न निमित्तो- 
. पादान कारण से जगद्रूप कायें भिन्न नहीं है ॥ ४ ह | | | 
ट व्र १ अच्छा तो, कुम्भकार, निमित्त कारण क्यों नहीं हो सकता है ? स्थिति-लय-प्राधाररूप 
1 A उपादान कारण कुम्भकार में नहीं रहता है । इस प्रकार कहते हैं-- 
9८ जबकि घट की स्थिति और घट का लय कभी भी कुम्भकार में ग्राश्रित होकर नहीं 
 रहतेहैं। उक्त दोनों मृत्तिकारूप आधार में देखे गये हैं। उसी प्रकार स्थिति और लय का 
_ |, उपादान कारण आनन्दरूप ब्रह्म है, यह श्रुति सिद्ध है॥ ५॥ 
` (८) . जिस कारण से घट की स्थिति और लय ये दोनों कुम्भकार के आश्रित कभी भो नहीं 
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de, ¦ होते हैं, इसलिए कुम्भकार घट का उपादान कारण है किन्तु घट की स्थिति सौर लय ये 

४१ द्योतोंमृत्तिकारूप ग्राश्रय में प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हे] इसी कारण मिट्टी घट का उपादान 

कारण है, ठीक है; किन्तु प्रकृत में कौन-सा प्रयोजन सिद्ध हुआ ? उत्तर देते हैं--जेसे घट का. 

_ उपादान कारण मिट्टी है, उसी प्रकार भ्रानन्दरूप ब्रह्म भी इस नामरूपात्मक जगत्‌ का उपा- 

_ दात कारण है । इस विषय में हेतु देते हं- जगत्‌ की स्थिति और लय दोनों का उपादान 

_ दान कारण आत्मानन्द ही है; क्योकि 'तन्दादध्येव' इत्यादि श्रुति वाक्य से झानल्दरूप ब्रह्म ` 
उपादान कारण सुना जाता है॥। ५॥ | ` 
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ब्रह्मानन्दे भ्रद्दतानन्दप्रकरणम्‌ ११ -. ` ६११ 


श्रानन्दस्य स्वाभिमतं जगदुपादानत्वं वक्तुं तदवान्तरभेदमाह-- 
उपादानं त्रिथा भिन्नं विर्वात परिणामि च । 


8२ आरम्भकं च तत्रान्त्यो न निरदोड्वकाशिनों ॥ ६ ॥ 
/उपादानसिति'। तत्र विवर्त परिशेषयितुमितरो पक्षी दृषयति--“तत्रेति' । ग्रन्त्यो 
आरस्भपरिणामपक्षो निरंशे निरवयवे वस्तुनि नावकाशिनो श्रवकाशवन्तो-न भवतः ।। ६॥ 
तयोरनवकाशत्वमेव दशंयितु तावदारम्भवादिनो मतमनुवदति-- 
आरस्भवादिनो$न्यस्तादन्यस्योत्पत्तिसूचिरे । 
तन्तोः पटस्य निष्पर्ताभन्नौ तन्तुपटो खलु ॥ ७१ 
'ग्ारम्भेति' । भ्रारम्भवादिनो वेशेषिकादयः अ्नन्यस्मात्कार्यापिक्षयाऽन्यस्मात्कारणा- 
दन्यस्य कारणापेक्षयाऽन्यस्य कायंस्योत्पत्तिमूचिरे उक्तवन्तः । कुत एवं वदस्तोत्यत ग्राहू-- 
'तन्तोरिति' । निष्पत्तेरुत्पत्तेदेशनाबिति शेषः। एतावता कथं कायकारणमेदसिद्धिरित्यत 
द्राह--'भिन्नाविति' । विरुद्धपरिणामत्वाहि रुद्धा क्रियावत्वाच्चेति भावः ॥ ७॥ 
इदानीं परिणामस्वरूपमाह-- 


अपने अभिमत भ्रानन्द को जगत्‌ का उपादान कहने के लिए उसके अवान्तर भेद 
उपादान कारण तीन प्रकार का है-विवर्ती, परिणामी और म्रारम्मक । इनमें से जो 
ग्न्त के परिणाम श्रारम्भक हैं वे दोनों निरवयव में नहीं घट सकते हें ॥६॥ | 
` विवर्ती, परिणामी ग्रौर आरम्भक के भेद से उपादान कारण तीन प्रकार का है। 
इनमें से विबते उपादानं कारण को छोडकर बाद के परिणामी और भ्रारम्भक इन दोनों | 
उपादान कारणों में दोष यह है कि इन दोनों का निरंश भ्र्थात्‌ निरवयव वस्तु पदार्थे में अव- 
काश नहीं होता है ॥ ६॥ | 
उन दोनों का अद्वेत में अवकाश नहीं है, यह दिखाने के लिए सर्वप्रथम ग्रारम्भवादी के 
भन का ग्रनुवाद करते हैं-- | 
झरम्भवादी ने कार्य से सवेथा भिन्न, कारण से भिन्न कार्य को उत्पत्ति बतायी है । 
जैसे तन्तुओों से पट की निष्पत्ति होती है, जो कि तन्तु और पट दोनों निश्चय भिन्न-भिन्न 
॥७॥ | 
। ग्रारम्भवादी नैयायिक एवं वेशेषिकादि लोग कार्य की भ्रपेक्षा भिन्न कारण से, कारये 
की अपेक्षा से भिन्न काये का उत्पन्न होना माना है, क्यों ? ऐसा कहते हैं--तंत्तुओं से वस्त्र को 
उत्पत्ति देखी जाती है । कार्य कारण के भेद की सिद्धि में कारण दिखाते हे--तन्तुरू्प कारण 
झर वस्त्ररूप कार्य ये दोनों परस्पर एक दूसरे से भिन्न-भिद्य हैं; क्योंकि विरुद्ध परिणाम या 
भोर विरुद्ध अर्थ क्रियाकारी होने के कारण वे तन्तु और पट परस्पर एक दूसरे से भिर, 7० 
मिज्नहेश७॥ : ` क 
झब परिणामवाद का स्वरूप कहते हैं-- | 
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अवस्थान्तरतापत्तिरेकस्य ` परिणामिता | 


. स्यात्क्षीरं दधि मृतु कुम्भः सुवणं कुण्डलं यथा ॥ ८ ॥ 
'ग्वस्थेतिः। एकस्येव वस्तुनः पुर्वावस्थात्यागपुरःसरमवस्थान्तरप्राप्तिः परिणाम 
दाहरति-=“स्यादिति'। यथा क्षीर-मृत्‌-सुवर्णादोनाँ क्षोरादिव्यवहारयोग्यतां 


६१२ 


इत्यथः। तमु 
-परित्यज्य दध्यादिव्यवहारयोग्यतापत्तिः ॥ ८ ॥ 
. इदानों विवतलक्षणमाह-- , क) 
अवस्थान्तरभानं तु विवर्तो रज्जुसपवत्‌ । 
निरंशे$्प्यस्त्यसो व्योम्नि तलमालित्यकल्पतात्‌ ॥ ९ ॥ 
“झवस्थान्तरेति? ।, 'तुःशब्दोऽस्य. पुषस्मात्पक्षद्वयाद्वैलक्षण्य्योतनाथंः। पूर्वावस्थास- 
परित्यज्येवावस्थान्तरभानं विवतः । तमुदाहरति--'रज्ज्विति'। यथा रञ्ज्वात्मनाञ्वस्थित- 
स्येव द्रव्यस्य सर्पात्मनाऽवभासनं विवतः । ननु विवतंमानस्य रज्ज्वादेः सांगत्वदशनानिर शे 
सोऽपि न घटत इत्याशङ्कच, निरवयवे गगनादावपि तद्ृ्नान्मंवमित्याह-'निरंशेऽपीति' । 
'झसौ विवतः व्योम्नि तलत्वमघोमुखेन्द्रनीलकटाहतुल्यत्वं मालिन्यं नीलवणंता तयोः कल्पनादा- 
काहस्वरूपानभिज्ञरारोप्यमाणत्वादित्यथंः ॥ ९ ॥ 
फलितसाह- 


एक वस्तु की भ्रन्य भ्रवस्था बदल जाना ही .परिणाम कहलाता है। जेसे-दुग्ध से दही, . 
मृत्तिका से घट ओर स्वर्ण से कुण्डलरूप हो जाता है ॥ ८ ॥ | 
____- एक ही वस्तु को पहली अवस्था त्यागपूवेक दुसरी भ्रवस्था की प्राप्ति परिणाम है । ` 
इस विषय में उदाहरण दिया जाता है-जेसे दुग्ध, मृत्तिका और सुवर्णादि पदार्थ अपने पूर्व- 
रूप को छोडकर दधि, घट एवं कुण्डलादिरूप में विनिमय हो जाते हैं ॥ ८॥ 

अब विवत का लक्षण दिखाते हैं-- हलक 

पूर्व की अवस्था के - त्याग किये बिना ही अन्य अवस्था की प्रतीति होना ही विवर्त 
कहलाता है। जसे रज्जु में सर्प को प्रतीति होती है । वह निरंश अर्थात्‌ ग्रवयवशून्य है भर 
लोग झाकाश में भी अधोमुखता एवं नोलवणंता की कल्पना कर लेते हैं ॥ & ॥ 
` श्लोके उदधृत 'तु' शब्द से पूर्व के आरम्भवाद तथा परिणामवाद से विवतंवाद में 
वेलक्षण्य द्योतित होता है; पूर्वावस्था को छोडे बिना दुसरी अवस्था का भान होने लगना ही 


कहलाता दै। इस विषय में उदाहरण देते हैं--जैसे रज्जुरूप से अवस्थित वस्तु का 





` सपरूप में अवभासन होता है आर इसमें रज्जुत्व भी विद्यमान रहता है। विवतंमान रज्जु 






= झादिका a होने के कारणं वह निरवयव में भी क्या घट सकता है? यह बात नहीं 


| है क्योंकि निरवयव आकाश में भी होता है; क्योंकि वह विवे भ्राकाश में भी तल और 
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का कल्पना को जाती हे । आकाश की यथार्थता से ग्रनभिज्ञ लोग म्र भ्रधो 
~ त तिल कक? नियति तभिज्ञ लोग ग्राकाश को ग्रघो- 
ग कराह के समान आर नीलवर्णता से युक्त देखते हैं ॥ & ॥ ती 
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ब्रह्मानन्दे भ्रद्वेतानन्दप्रकरणम्‌ १३ ६१३ 


ततो . निरंश आनन्दे विवर्तो ' जगंदिष्यतास । 


मायाशक्तिः कल्पिका स्यादेन्द्रजालिकशक्तिवत्‌ ॥ १० ॥ 

'तत इति' । ततो निरंशेऽपि विवर्तसंभवाज्जगनिरंशे ग्रानन्दे विवः कल्पित इत्यङ्गो- 
कार्य सित्यर्थ:। नन्वद्वितीये आनन्दे जगत्कल्पनमनुपपन्चम्‌; कल्पताहेतोरभावादित्याशङ्कृयाह- 
. सायेति' । शक्तेः कल्पकत्वं क्व दृष्टमित्यत ग्राह--'ऐन्द्रजालिकेति? । यथन्द्रजालिकनिष्ठाया 

मणिसन्त्रादिरूपाया मायायाः शक्तेगन्धर्वनगरादिकल्पकत्वं तयेत्यर्थः ॥ १०॥ 
नन्वानन्दात्मातिरिक्ताया मायाया ग्रभ्युपमे हेतापत्तिरित्याशद्कच, तस्या अनिर्वचनोय- 
त्वेनानृतत्वं वक्तुमुत्तरत्र वक्ष्यमाणाया लोकिक्या अग्न्यादिशक्तेस्ताव्रदेनाभेदेन वा निद- 
- क्तुमशक्यत्वं दक्षयति-- दर टि. 


प्रतिबन्धस्य दृष्टत्वाच्छक्त्यभावे तु.कस्य सः ॥ ११॥ 
'शक्तिरिति' । शक्तिरग्न्यादिनिष्ठा स्फोटादिजनिका शक्तादरन्यादिस्वभेदेनासत्त्वस्य 
दृष्टेदशंनादरन्यादिस्वरूपातिरेकेणानुपलम्यमानत्वादित्यथः । नाप्यर्न्यादिस्वरूपसेव शक्ति- 
रित्याह--'न चेति’ । भिदा अभेदोऽपि नच नेव । तत्रापि हेतुमाह--'प्रतिबन्धस्येति' । 


इसलिए गगन की भाँति निरवयव श्रानन्दरूप ब्रह्म होने पर भी -यह जगत्‌ उससे 

विवतंल्प है, ऐसा जानो । ऐन्द्रजालिक के समान जगत्‌ की कल्पना करने वाली माया 
शक्ति है ॥. १० ॥ | RE 

अतः यह जगत्‌ निरवयव वस्तु में भी कल्पित मान लेना चाहिए 1 अद्वितीय अनन्द में 
जगत्‌ की कल्पना कर लेना युक्तियुक्त नहीं बैठता है; क्योंकि कल्पना का हेतु इसमें कोई नह 


र ह; 4242 
शक्तिः शक्तात्पृथङ नास्ति तद्ृददृ्टेने चाभिदा । र | 
` 1 


० < 


' बनता. है आर यदि है भी तो कहाँ देखा गया है? उत्तर यह है कि जैसे ऐन्द्रजालिक को क्ति ळे (म 


मणिमन्त्रादिरूप माया शक्ति के द्वारा कल्पना के रूप में गन्धवं नगरादि का निर्माण कर लेती 
है, वैसे ही अद्वितीय ब्रह्म को ग्निवंचनीय माया शक्ति से इस जगत्‌ का भी निर्माण हो 
जाता है ॥ १०॥ | | | | | 
` झानन्दरूप से भिन्न माया को (नु)मानने पर द्वेतापत्ति ग्रा जायेगी, ऐसी आशङ्का करः 
उस माया को भ्रनिवंचनीयत्वरूप होने से अनृतत्वरूप कहने के लिए आगे कही. जाने वाली 
लौकिक अर्नि आदिको शक्ति से भेद अथवा. अभेदपूर्वक निर्वेचन करने की शक्यता 
ना शक्तिमान से भिन्न नहीं होती है, वेसी देखने में नहीं आती है और भ्रभिन्नभाव 
भी नहीं है; क्योंकि प्रतिबन्धक के रूप में शक्ति भिन्नतया देखो जाती हे । शक्ति के न रहने 
पर तो फिर वह प्रतिबन्धक किसका हुआ ? ॥ ११ ॥ oc री 
` अग्नि आदि में रहनेवाली स्फोटादिजनिका शक्ति शक्तिमान अग्नि आदि के स्वरूप से 


` भिन्न नहीं है। इसी प्रकार अग्नि आदि स्वरूप से व्यतिरिक्त शक्ति का असत्त्व देखा जाता है, _ 
इसलिए शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं है और शक्तिमान से शक्ति की भभिन्नतः भी नहीं है। हि कु 





पञ्चदशो 


६१४ | 
मणिसन्त्रादिभिः शक्तिकार्यस्य स्फोटादेः प्रतिबन्धदर्शनात्स्वरूपातिरिक्ता बह के 
भिप्रायः । भवतु प्रतिबन्धदश्चनं, शक्तेभदो5पि मा भूत्‌? को दोषस्तत्राह--शक इति? । 


प्रत्यक्षसिद्धस्याग्न्यादिस्वरूपस्य प्रतिबन्धासंभवात्तद्वधतिरिक्तशक्त्यनभ्युपगमे सति प्रतिबन्धो* 
ऽपि निविषयः स्यादित्यभिप्रायः ॥ ११॥ ` 823 
नन्वतीन्द्ियाया: शक्तेः कयं प्रतिबन्धोश्वगन्तु शक्यत्‌ इत्यागङ्कयाह 


शक्तेः कार्यानुमेयत्वादकार्यं प्रतिबन्धनस्‌ । 


ज्वलतोऽग्नेरदाहे स्यान्मन्त्रादिप्रतिबन्धता ॥ १२ ॥ 


E+ श्षक्तेरिति' । भ्रतीन्द्रयापि शाक्तिर्यतः कार्यलिङ्गगम्या अतः भ्रकार्ये सत्यपि कार्या" 
' = “नुत्पत्तो सत्यां प्रतिबन्धनं प्रतिबन्ध, अवगम्यत इति शेषः । उक्तमर्थं ृष्टान्तप्रदशनेन स्पष्ट- 
'य॑तिं--'ज्वलत इति? । लोके स्वरूपेण ज्वलतोऽनेः सकाशाद्दाहादिलक्षणं काय ग्रनुतपद्यमाने 
सति मन्त्रादिप्रतिबन्यता मन्त्रादीनां शक्तिप्रतिबन्धकत्वं स्यादित्ययंः ॥ १२ ॥ 
इत्यं लोकिकर्शाक्त स्वरूपतः प्रमाणतश्रोपत्यस्य, इदानीं मायाशक्तिसःद्वावे “ते ध्यान- 
योगानुगता प्रपश्यन्‌ देवात्मशक्ति स्वगुणेनिगूढाम्‌' ( शवे० १।३ ) इति वेताश्वतरो'पनिष- 
ढवाक्यमर्थतः पठति-- | 
इसमें कारण दिखाते हैं-शक्ति के स्फोटादि के मणि मन्त्रादियों से प्रतिबन्ध का दर्शन भी 
होता है, इसलिए रिन भ्रादि के स्वरूप से पृथक्‌ की शक्ति देखनी चाहिए । प्रतिबन्ध के रूप 
में भले देखी जाय; किन्तु शक्ति का भेद मत हो, इसमें क्या दोष है ? उत्तर देते हैं--भ्रग्नि 
ओ। झादि स्वरूप का प्रत्यक्ष सिद्ध होने से उसका प्रतिबन्ध मणि-मन्त्रादिकों से असम्भव है, शक्ति- 
. मानसे भिन्न शक्ति को स्वीकार न करने पर प्रतिबन्ध भी निविषय हो जायेगा, इसलिए प्रति- 

ओ- बन्धक शक्ति मानना चाहिए ॥ ११ ॥ 

र  म्तीन्द्रिय शक्ति का प्रतिबन्ध केसे जाना जा सकता है? इसका उत्तर देते हैँ- 

- शक्ति अतीन्द्रिय होते से उसके कायं से अनुमेय है, इसलिए कारण के होते हुए भी कायं 
की उत्पत्ति न होने पर प्रतिबन्ध श्रवगत हो जाता है । जैसे प्रज्ज्वलित ग्रिन से दाह न होने 
OA हा गदि शक्ति का प्रतिबन्ध मानना होगा ॥ १२ ॥ ६ | 

ह जब कि शक्ति अतीन्द्रिय है; किन्तु वह उसके कार्यरूप लिङ्ग से अनुमान द्वारा जानने 

^ योग्य है, इसलिए अकाये श्रर्थातू कारण के होते हुए भी कार्य की उत्पत्ति न होने पर प्रतिबन्ध 

 काज्ञानहोजाताह। उक्त ग्रथ को दृष्टान्त प्रदर्शन द्वारा स्पष्ट करते हैं-लोक में स्वरूप 

Ee क अज्ज्वलित हुई अग्नि से दाहादि लक्षण कार्य उत्पन्न न करने पर मन्त्रादिको को दाहिका 
| शक्ति का प्रतिबन्ध मानना पडता है ॥ १२ ॥ 24 कन 


इस प्रकार लौकिक शक्ति का. स्वरूपतः और प्रमाणतः उपस्थापित कर, भ्रब माया 
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ब्रह्मानन्दे श्रद्वेतानन्दप्रकरणम्‌ १३ र ६१५ 


देवात्सर्शाक्त स्वगुर्णीनगुढां मुनयोऽविदन्‌ । 
पराऽस्य शक्तिविविधा ळ्रियाज्ञानबलात्सिका ॥ १३ ॥ 

'देवात्मेति' । मुनयः कालस्वभावादिकारणवादेषु दोषदशंनवन्तः जगत्कारणजिज्ञासया 
ध्यानयोगमास्थिता अधिकारिणः देवात्मर्शाक्त देवस्य द्योतमानस्य स्वकाशचिदात्मनः प्रत्यग- 
भिन्नस्य ब्रह्मणः शाक्त सायारूपां स्वगुणैः स्वकार्यसुतेः स्थूलसुकष्मशरीरेनिगुढां नितरां गृढासा- 
` बृतामविन्दन्‌, साक्षात्कृतवन्त इत्यर्थः ! तस्यामेवोपनिषदि स्थितं 'पराऽस्य शक्तिविविघेव 
श्यते स्वाभाविको ज्ञानबलक्रिया च' ( इवे० ६८ ) इति वाक्यान्तरमर्थंतः पठति--“परा- 
ऽस्येति’ । श्रस्यं ब्रह्मणः परा उत्कृष्टा जगत्कारणसुता शक्तिविविधा, भयत इति वाक्यशेषः । 
विविधत्वमेवाह--“क्रियेति? । क्ियाज्ञाने प्रसिद्ध, बलमिच्छाशक्तिः, ज्ञानक्रियाशक्तिसाहचर्यात्‌ 
क्रियादिशक्तयः ग्रात्मा स्वरूपं यस्याः सा क्रियाज्ञानबलात्मिका ॥ १३॥ ` र 

इदं वाक्यद्वयं कुत्रत्यमित्यत आह-- 

इति वेदवचः प्राह वसिष्ठश्च तथाऽब्रवीत्‌ । 


सवंशक्ति परं ब्रह्म नित्यमापुर्णमद्ठयम्‌ ॥ १४ ॥ 
'इतीति'। न केवलं मायाशक्तिः श्रुतिप्रसिद्धा, कितु स्म्‌ तिप्रसिद्धाऽपोत्याह--'वसिष्ठ 
इत । यथा भूतिविचित्रां मायाशक्तिम्‌क्तवती, वसिष्ठोऽपि तां तथोक्तवान्‌ । वासिष्ठाभिधे 


मुनियो ने परमात्मा की माया-शक्ति को अपने गुणों के द्वारा आवृत्त हुई जाना । इस 
प्रकार परमोत्कृष्ट माया-शक्ति को क्रिया, ज्ञान और इच्छा के रूप में श्रुतियों ने ग्रनेक प्रकार 
से कही है॥ १३॥ | क 
| काल, स्वभाव आदि कारणवादों में दोष दृष्टि करनेवाले मुनिजनो ने जगत्‌ के कारण 
को जानने की इच्छा से ध्यान योग में स्थित अधिकारी लोग देव की द्योतमान शक्ति 
स्वप्रकाश. चैतन्यस्वरूप प्रत्यग्‌ अभिन्न परम ब्रह्म की माया शक्ति को ही अपने कार्य स्थूल 
सूक्ष्म शरीरों के द्वारा अत्यन्त छिपी हुई जानी अर्थात्‌ साक्षात्कार किया । “पराऽस्य शक्तिः ` 
विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च' र्थात्‌ इस श्रुति के अनुसार परम ब्रह्म को 
उत्कृष्ट भ्रर्थात जगत्‌ कारण भूत माया-शक्ति अनेक प्रकार की है। वह क्रिया ज्ञान ओर बल 
अर्थात्‌ इच्छा शक्तिरूप है । कही वह शक्ति क्रियारूप में, कहीं वह ज्ञानरूप में तो कहीं वह 
इच्छारूप में रहती है ॥ १३ ॥ ड 

उक्त दोनों वाक्य कहाँ से उद्धुत किये गये हैँ ? इस पर कहते हैं-- क 

इस प्रकार वेद के वचन ने भी कहा है तथा वशिष्ठ मुनि ने स्वनिमित 'योगवाशिष्ठ' 
में भी उस माया-शक्ति का विवेचन किया है । वह परम ब्रह्म माया-शक्ति से युक्त नित्य परि- 

 अझरद्वितीयरूप है॥ १४॥ : | 

क वेद ने ही केवल माया-शक्ति का प्रतिपादन नहीं किया है, अपितु स्मृति ने भी माया- 
शक्ति का विवेचन किया है। जैसे श्रुति ने विचित्र माया-शक्ति के विषय में कहा है न वैसे ही 
भोगवाशिष्ठ नामक ग्रन्थ में भी माया-शक्ति.का प्रतिपादन किया गया है ।'परं बह्म नित्यमा- 





SR 
००१ 
॥ 
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याप्रतिपादकान्‌ 'वासिष्ठ'इलोकातेव पठति--'सर्वेति’ । 'नित्यमापुणम- 
ल पारक ङपसक्तं, 'सवंशक्ति' इति तस्येव सोपाधिक रूपम्‌ ॥ १४॥ 
ययोल्लसति शक्त्याऽसो प्रकाशमधिगच्छति । 
चिच्छक्तिन्नह्मणो राम ! शरीरेषपलभ्यते ।। १५ ॥। 
तत्परं ब्रह्म यदा यया भायाशक्त्योल्लसति चिकसति, विवर्तत इत्यथः, तदा तदाऽसावसौ 
शक्तिः प्रकाशमधिगच्छति अभिव्यक्ति प्राप्नोति । इदानों तामेवाभिव्यक्त प्रपश्चयति-- 
चिच्छक्तिरितिः द्वाम्याम्‌ । शरीरेषु देवतियंङ्मनुष्यादिलक्षणेषु चिच्छक्तिइचेतनत्वव्यवहार- 


स सत च वातेषु दाढयंशक्तिस्तथोपले । 


द्रवशक्तिस्तथास्भस्सु दाहराक्तिस्तथाऽनले ॥ १६ ॥ 
स्पन्दशक्तिश्चलनहेतु भुता प्रकाइमधिगच्छतीत्यक्स्याऽनभिव्यक्तदशञायामपि ब्रह्मणि 


जगत्सत्ता दशिता ॥ १६ ॥ 
श्रनभिव्यक्तस्यापि सत्त्वे दृष्टान्तमाह 
शून्यशक्तिस्तथाकाशे नाशशक्तिविनाशिनि । 
यथाण्डेष्न्तमंहासर्पा जगदस्ति तथात्सनि ॥ १७ ॥ 


, यथाण्ड इति’ ॥ १७॥ 





पणमद्वयं सवं शक्ति: ग्रर्थात्‌ जो परम ब्रह्म नित्य परिपूर्ण भ्रोर अद्वितीय स्वरूप है वह ब्रह्म 
का पारमाथिकरूप है और सवंशक्तियुक्त ब्रह्म का सोपाधिक स्वरूप हे ॥ १४॥ 
हे राम ! जिस माया-शक्ति के द्वारा वह परम ब्रह्म उल्लसित होता है और ग्रभि- 
व्यक्तरूप को प्राप्त होता है । देव, मनुष्य तथा तियंगादि शरीरों में ब्रह्म की चिति-शक्ति ही 
` दृष्टिगोचर होती है ॥ १५ ॥ 
- . वह परम ब्रह्म जब माया-शक्ति के द्वारा उल्लसित ग्रर्थात्‌ विकासरूप से विवतंदशा 
' को प्राप्त होता है तब वह माया-शक्ति अभिव्यक्त को प्राप्त होता है अर्थात्‌ प्रकाश को प्राप्त 
होती है । अब उसी माया-शक्ति की अभिव्यक्ति का विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं--देव तियंग 
भोर मनुष्यादि शरीरो में परम ब्रह्म की चिति-शक्ति भर्थात्‌ चेतनत्व व्यवहार का हेतु वह 
शक्ति ज्ञान, इच्छा और क्रियारूप में सवंत्र देखी जाती है ॥ १५॥ 
वायुग्नो में स्पन्दन-शक्ति) पत्थरों में दाढये-शक्ति, जलो में द्रव-शक्ति ग्रोर भ्रग्नि में 
 दाह-्शक्ति रहती है ॥ १६॥ 
`  स्पन्दशक्ति अर्थात्‌ वायु में हलन-चलन को हेतु भूत शक्ति अ्रभिव्यक्त होती है; इस 
._: कथन से अनभिव्यक्तदशा रहने प्र भी ब्रह्म में जगत्‌ की 2 
ह लाया हैं॥ १६ । ह्य म॑ जगत्‌ को सत्ता विद्यमान रहती है, यह 
sr: घ्न भिव्यक्त रूप से भी सत्ता रहती है । इस विषय में दृष्टान्त देते हैं-- 
आकाश GE शूत्य शक्ति श्रीर विनाशशील वस्तु में नाशशक्ति रहती हैं । जेसे भ्रण्डे के 
त्र २ र ५01 हा व्यक्त रहता है तथा ग्रात्मा में यह नाम रूपात्मक जगत्‌ रहता है ॥१७॥। 














~ 
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` विचित्रस्थापि तस्य सत्त्वे दृष्टान्तमाह-- Rs, 
फलपत्रलतापुष्पशाखाविटपसूलवात्‌  । 
ननु बीजे यथा वृक्षस्तथेदं ब्रह्मणि स्थितस्‌.। १८।। 
'फलेति' ॥ १८॥ | 
चनु सर्वासासपि शक्तीनां युगपदेवाभिव्यक्तिः कुतो न स्यादित्याशङ्कयाह-- 
क्वचित्‌ काश्चित्‌ कदाचिच्च तस्मादुद्यन्ति शक्तयः 1 
देशकालविचित्रत्वात्‌ क्ष्मातलादिव झाल्य: ॥ १९ ॥ 


क्वचिदिति’ । क्वचिद्वेशविशेषे कदाचित्‌ कालविशेषे . काञ्चिच्छकत्यादयस्तासामयुग- 
पदभिव्यक्तो . दृष्टान्तमाह--'क्ष्मातलादिति? । यथा सूमिगतानां सर्वेषां बोजानां मध्ये देशः 
विशेषे कालविशेषे च केषांचिदेव बीजानासङकुरोत्पत्तिः, न सर्वेषां तद्वदित्यर्थः ॥ १९ ॥ 


इदानीं जगतः कल्पनासात्रलूपतां दशयित तत्कल्पकस्य मनसो रूपं तावहरॉयति-- ` ` 
स आत्मा सर्वगो रास.! नित्योदितमहावपुः । 
यन्मनाङसननीं शाक्त : धत्ते तन्सत उच्यते ॥ २० ॥ 

“स इति? । नित्योदितमहावपुः नित्यं सदा उदितं प्रकाशमानं महदेशकालादिपरिच्छेद- 


क्या (पिन चक्ति भी उम र है | इस विषय में इहान्त देते हैं- 


जिस प्रकार फल,. पत्र, लता, 'पुष्प,' शाखा सहित मूल से युक्त वृक्ष बीज में स्थित. 
रहता है, उसी प्रकार ग्रह चित्र-विचित्र जगत्‌ भो परम ब्रह्म में ग्रनभिव्यक्त रूप से अवस्थित 
रहता है ॥ १८ ॥ 

सम्पूर्ण शक्तियों की युगपत्‌ भ्रभिव्यक्ति क्यों नहीं होती है ? इस पर कहते हैं-- 

देश और काल की विचित्रता के कारण किसी  देशविशेष में ओर कालविशेष में 
शक्तियाँ उस परमात्मा से उत्पन्न दह होती हैं ॥ : जेसे-भूमितल से बीजादि भ्रवुकूल जलवायु 
को प्राप्त होकर;घान्यादिः के रूप में उत्पन्न होते रहते हैं ॥:१९॥ «द्र 

किसी देशविशेष में, तथा कालविशेष में शक्तियां एक साथ उत्पन्न, होने में दृष्टान्त देते 
हैं-जैसे देश एवं काल की विचित्रता के, कारण किसी देशविशेष में तर्थाकिसी कालविशेष 
में कुछ ,शक्तियाँ ऐसे ही ग्रभिव्यक्त हो जाया करती हैं। जसे भूमिगत बीजों को कहीं पर 
किसी कालविशेष में ही धान्यादिक के रूप में अंकुरोत्पत्ति हो जाती है, एक साथ सभी को 
नहीं होती है । वेसे ही सभी शक्तियाँ युगपत्‌ नहीं होती हें ॥ १६॥ . 

अब जगत्‌ को कल्पना मात्र रूपता.को.. दिखाने के लिए, उसको कल्पना करनेः वाले 
मन का स्वरूप सर्वप्रथम दिखाते हैं-- 


हे राम ! सवंत्र गतिशील एवं नित्य प्रकाशवत्‌ वह आत्मा है जो थोड़ी-सी भी स्वप 


ग्रवबोधनरूप मायाशक्ति को धारण करता है । वह मन कहा जाता है॥ २० ७ ' ; 
सद उदित महावपु भर्थात्‌ सदा-सवंदा प्रकाशवान्‌ देश-कालादिकों से परिच्छेद 


७४% 
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रहितं वपुः स्वरूपं यस्य स तथा यद्यस्मिन्काले मनाक्‌ ईषन्मननीं स्वपरावबोधनरूपां शक्ति 
सायापरिणामख्पां घत्ते घारयति तत्तदा मन इत्युच्यते ॥ २० ॥ 
इदानों कल्पनाप्रकारमाह . | 
आदो मनस्तदतुबन्धविमोक्षदृष्टी 
पश्चात्‌ प्रपश्वरचना भुवनाभिधाना । 
इत्यादिका स्थितिरियं हि गतां प्रतिष्ठा- 
माख्यायिका सुभग ! बालजनोदितेव ॥ २१-।। 
'ग्रादांबिति' । आदौ प्रथमं सननशक्त्युल्लासेन मनो भवति, तदनु तदनन्तर बन्ध- 
चिमोक्षदृष्टी बन्धविमोक्षकल्पने भवतः, पश्चादनन्तरं बन्धद्ष्टावेवं भुवनाभिधाना भुवनमित्य- 
भिधानं यस्याः सा भुवनाभिधाना प्रपश्चरचना प्रपः्चस्य गिरिनगरीसरित्समुद्रादे रचना कल्पन 
भवति, इत्यादिका एवंप्रकारा इयं जगतः स्थितिः प्रतिष्ठां स्थेयं गता प्राप्ता । ` कल्पितस्यापि 
बास्तवत्बप्रतीतो दृष्टान्तमाह--'आसख्यायिकेति'। बालजनायोदिता उक्ता ग्राख्यायिका कथा 
यथा वास्तवत्वबुद्धि गता. तथेदं जगदित्यथः॥ २१ ॥ | 
य तामेव 'वासिष्ठस्या' कंथां कथयति | " 
बालस्य हि विनोदाय धात्री वक्ति शुभां कथास्‌। | 
क्वचित्सन्ति महाबाहो ! राजपुत्रा्रयः शुभाः ॥ २२ ॥ 





स्वरूप जिसका है, ऐसा वह-स्वेव्यापक भ्रात्मा जिस काल में किच्चित मात्र में भी श्रपना एवं 
दुसरो का अ्ववबोधनरूप माया परिणामरूप शक्ति को घारण करता हैं, उस काल में वह मेन 
के नाम से पुकारा. जाता है ॥ २० ॥ | 


अब कल्पना के प्रकार को दिखाते हैं टि 
`. ,हे सुभग! प्रारम्भ में मनंन-शक्ति को मन उत्पन्न होता है, बाद में बन्ध रौर 


Es मोक्ष को कल्पना की इष्टि बनती है, इसके पश्चात्‌ भुवन नाम होती 
` मोक्षकोव ) इ र आदि की रचना होती 
' ऐसी.यह स्थिति प्रतिष्ठित होती है जेसे बालकों के प्रति कही हुई आख्यायिका हो ॥ २१ ॥ 
` सर्वप्रथम मनन शक्ति के उल्लास से मन होतां है, इसके पश्चात्‌ बन्ध ग्रोर मोक्ष की 
वि: कल्पना होती है, अनन्तर बन्ध दृष्टि में ही भुवन नाम की कल्पना कर ली ज्ञाती हैं अर्थात्‌ 
ग्य “गिरि, गुहा, सरिता, सागर, नगर की विविध प्रपच्च से युक्त कल्पना कर ली जांती हैं। इस 
अकारसेयह जगत्‌ की स्थिति प्राप्त हुई । कल्पित वस्तुओं में वास्तविकता की प्रतीति होने 
की लगती 7 ० दस द हा न क जेसे बालको के प्रति कही हुंयी कंथों-कहानी 
oo बुद्ध मे आय त वकता को आप्त हो जाती है उसी प्रकार यह जगत्‌ भी श्रज्ञजनों 
ओ बुद्धि मे सत्यरूप से बेठ गया है. ॥ २१॥ सम के का | टॅ य 
NA :.. है ee की कथा को कहते हँ १ 49 as पम 
2. है महाबाहो ! कोई घाय बालक के मनोरञ्जन के लिए कथा कहंती "है, किर सी देलं में 
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_ "हौ न जातो तथेकस्तु गर्भ एव न च स्थितः। | 
वसन्ति ते धर्मयुक्ता अत्यन्तासति पत्तने ॥ २३ ॥ 
स्वकीयाच्छुन्यनगराच्नि्गेत्य विसलाशयाः-। 
गच्छन्तो गगने वृक्षान्द॒शुः फंलशालिनः ॥ २४ ॥ 
भविष्यन्नगरे तत्र राजपुत्राखयो्डप ते। 
सुखमद्य स्थिताः पुत्र ! सृगयाव्यब्रहारिण: ॥ २५ ॥ 
धात्र्येति कथिता रास! बालकाख्यायिका शुभा । 
निश्चय स ययो बालो निर्विचारणया घिया ॥। २६ ॥ 

'बालस्येत्यादिना' ॥ २२-२६ ॥ 

दृष्टान्तसिद्धमर्थ दार्ष्टान्तिके योजयति-- 
इयं संसाररचना विचारोज्झितचेतसास्‌ । ॒ 
बालकाख्यायिकेवेत्यमर्वास्थतिसुपागता ॥ २७ ॥ 

'इयसिति' ॥ २७ ॥ 

वसिष्ठोक्तमुपसहरति-- 

° इत्यादिभिरुपाख्यातेर्मायाशक्तेशच विस्तरस । 

वसिष्ठः कथयामास .सेव शर्क्तिनरूप्यते ॥ २८ ॥ ` 


इनमें से दो राजकुमारों का तो जन्म भी नहीं हुआ है और एक गर्भ में भी अभी 
तक नहीं भ्राया है, वे तीनों राजकुमार तीनों कालो में भी नहीं हैं, ऐसे राजकुमार नगर में 


घमं युक्त होकर रहने लगे ॥ २३ ॥ 


उन -विमल चित्त वाले राजकुमारों ने श्रपने उस मिथ्या नगर में से निकलकर मागे में 
चलते हुए भ्राकाश में फलों से लदे.हुए वृक्षों को देखा ॥ २४ ॥ 


लगे ॥ २५ ॥ 


हे पुत्र ! - वे तीनों राजकुमार उस भविष्य नगर में ग्राखेट करते हुए सुखपुवेक रहने 


हे राम ! इस प्रकार घाय ने बालकों के लिए बडी अच्छी कथा कही । वह बालक | 


बुद्धि से सच मान बेठा ॥ २६॥ 
पक सा के श्रथ को दार्ष्टान्तिक में घटाते दै-- 
यह संसार की सृष्टि प्रक्रिया भी विचार शून्य चित्तवालो के प्रति बालको की कथा 
भाँति स्थिति को प्राप्त हुई ॥ २७॥ . 
वशिष्ठ मुनि ने इस प्रकार के आख्यानो द्वारा माया-शक्ति का विस्तारपूर्वक विवेचन 


.- किया दै, वही माया-शक्ति का निरूपण किया जाता है ॥ २८ ॥ 


पंञ्चदशो 
'त्यादिभिरिति' । एवं मायासद्धवे प्रमाणमुपन्यस्य, तस्या भनिन चना परत gl 
प्रतिजानीते--सैव शक्तिरिति ॥ २८ ॥ 
कार्यादाश्रयतरचेषा . भवेच्छक्तिविलक्षणा । 
स्फोटाद्कारौ हश्यसानो शक्तिस्तत्रानुमीयते ॥ २९ ॥ 

'कार्यादिति' । एषा मायाशक्तिः कार्यात्स्वकार्यमुताज्जगत ग्राश्रयतः स्वाथयाद्नह्म गश्च 
विलक्षणा विपरीतस्वभावा भवेत्‌ । मागाशक्तेः कार्याश्रयतो वैलक्षण्यं दृष्टान्तेन स्पष्टयति-- 
+स्फोटाङ्खाराविति'। वह्विगतक्तेः कार्यरूपः स्फोटः ग्रा्यरूपोऽङ्गारश्च प्रत्यक्षगस्यो, 
शक्तिस्तु कार्यानुमेया, भ्रतस्ताम्यां सा विलक्षणत्यथः ॥ २९ ॥ 

'उक्तन्यायं मृच्छक्तावपि योजयति--- 

' पृथुबुध्तोदराकारो घटः कार्याऽत्र मृत्तिका । 
शब्दादिभिः पश्चगुणंयुक्ता शक्तिस्त्वतद्विधा.॥ ३०.॥ 
“पृथुबुध्नेति' । यः पृथुबुध्नोदराकारः पृथु स्थूलं बुध्नं वर्तलमुदर यस्य स पृथुबुध्नोदरः, 
तथाविध ग्राकारो यस्य स पृथुब॒ध्नोदराकारः, तादक्‌ घटः कायः शब्दस्पशरूपरसगन्धार्यप-च- 
गुणोपेतो मृत्तिका श्राश्वयः शक्तिस्त्वतद्दिघा उभयविलक्ष णेत्यर्थः ॥ ३०॥ 


६२० 





इस प्रकार माया-शक्ति के सद्भाव होने में प्रमाण कह करके, श्रब उस, माया-शक्ति 
के भ्रनिर्वचनीयत्व की प्रतिज्ञा करते हैं कि वही भाया-शक्ति है जिसका भ्रागे निरूपण किया 
जायेगा ॥ २८॥ े 
वकत यह माया-शक्ति अपने कार्य और अपने श्राश्रय से विलक्षण है । जैसे स्फोट ग्रौर 
>> ऱ्य में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है इत्तमें विद्यमान शक्ति का अनुमान से ही ज्ञान होता 
3 ह॥२९॥ | गी 
यह माया-शक्ति अपने कार्यरूप जगत्‌ से और ग्रपने- श्राश्रय परम. ब्रह्म से विलक्षण 
ओ। अर्थात्‌ विपरीत स्वभाव वाली है । माया-शक्ति के अ्पने कार्य से तथा अपने ग्राश्नय से 


क हर पा दृष्टान्त प्रदशनपुवक दिखाते हैं-जेसे वह्विगत शक्तिका कार्य स्फोट आर 
आश्रयं रूप अंगारे ये . दोनों प्रत्यक्ष रूप से अवगत हो जाते हैं, शक्ति तो कार्य से ग्रनुमित 
. हो जाती है, इसलिए वह कार्य श्रोर ग्राश्रय से विलक्षण शक्ति है॥ २६॥ 
। ` ` उक्त शक्ति को मृत्तिका शक्ति में भी घटाते हैं-- 
` छ स्थूल आकार-अकार लिए हुए बीचे में से. मोटा घट कार्य है रौर इसमें शब्दादि 


। पिन्चगुणो से युक्त मृत्तिका ग्राश्रय है, किन्तु घटगत शक्ति तो इन दोनों से भिन्न ही है ॥ ३० ॥ 


“1 क er १५ | | 










ps जो 'स्थूल वतुल ग्राकार-प्रकार लिया हुआ कुछ बड़ा सा पेट -जिसका हे ऐसा वह 
डे घट कायं है और शब्द, स्पश, रूप, रस श्रौर गन्ध नामक पांच गुणों. से युक्त मृत्तिका आश्रय 
५ छ किन्तु घुट शक्ति तो कार्य घट से और ग्राश्रय मृत्तिका इन' दोनों से. विलक्षण स्वभाव 
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ब्रह्मानन्दे ग्रह्तानंन्दप्रकरणम॑ १३ ६२१ 
वेलक्षण्यमेवाह-- | | 
न पृथ्वादिन शब्दादिः शक्तावस्तु यथा तथा । 


अत एव ह्यचिन्त्येषा न निर्वेचनमहँति ॥ ३१ ॥ 

“न पृथ्वादिरिति'। शक्तो पुथुत्वादिकायंधर्मो नास्ति, शब्दादिकः भ्राश्रयधर्मो$पि न 
विद्यते, भ्रतो विलक्षणेत्यथः । तहि सा कोदुशीत्यत श्राह--अ्रस्त्विति' । यथा तथेत्यृक्तमेवार्थं 
स्यष्टयति--“श्रत एवेति’ । यतः कार्यादा्रयतश्च विलक्षणा अत एवेषा अचिन्त्या चिन्तितुम- 
शक्या। ननु तहि भ्रचिन्त्यमेच तस्याः स्वरूप स्यादित्याशङ्कयाह--'न निवंचनमिति' । 
भेदेनाभेदेनाचिन्त्यत्वादिना वा येन केनापि रूपेण निवचनं नाहंतीत्यथः ॥ ३१ ॥ 

_ ननु कारणस्वरूपातिरिक्ता शक्तियद्यस्ति तहि कारणस्वरूपमिव सा कुतो नावभासत 
इत्याशङ्कयाह-- द 
| कार्योत्पत्तेः पुरा शर्क्तिनणुढा सुद्यवस्थिता । 
कुलालादिसहायेन विकाराकारतां' ब्रजेत्‌ ॥ ३२ ॥ 


'कार्योत्पत्तेरिति! । मच्छक्तिघंटादिकार्योत्पत्तः पूर्व मुदि निगृढाऽवतिष्ठते, ग्रतो नाव- 
,भासत इत्ययः । निगृढत्वे उपरिष्टादपि न तस्या अभिव्यक्तिः स्यादित्याशङ्कय,, ग्रनभिव्यक्त- 
स्यापि नवनीतादेमंथनादिनेव कुलालादिव्यापारेण तस्या अभिव्यक्तिः स्यादित्याह--'कुलाला- 


प्रब विलक्षणता को दिखाते हैं-- | 
शक्ति में पुथुत्वादिक काये घमं नहीं है तथा शब्दादिक आश्रय घम की नहीं है, इसलिए 
यह शक्ति भ्रचिन्त्य और श्रनिवंचनीय हे ॥ ३१ ॥ | 
` शक्ति में पुथुत्वांदिक कार्य धर्म नहीं रहता है तथा शब्दादिक आश्रय घमं भी नहीं है 
इसी कारण शक्ति विलक्षण है तो फिर वह शक्ति केसी है ? जेसी है वेसी ही स्पष्ट करते 
हैं-जबकि कार्य एवं आश्रय से विलक्षण है, मन से भी चिन्तन करने योग्य नहीं है ग्रच्छा 
तो, वह शक्ति का स्वरूप अचिन्त्य ही सिद्ध हुआ ? उत्तर यह है कि भेद एवं ग्रभेद से भी 
अचिन्त्य है ग्रथवा अरन्य किसी भी उपाय से निर्वचन नहीं हो सकता है ॥ ३१॥ | 
यदि कारण स्वरूप से भिन्न शक्ति है तो कारण स्वरूप के समान वह क्‍यों नहीं 
'ग्रवभासित होती है? इस पर कहते हैँ- प्रि | 
शक्ति घटादि काये उत्पत्ति से पूर्व वे मका, छिपी हुई रही है अुम्भकार एवं कर 
'के निर्माण आदि में सहायक दण्ड, चक्रा उपकरण कासा ना ठी मास 
करती है ॥ ३२॥ विक्रा. एः २४/97८: ४” 
मत्तिका में अवस्थित घटोत्पत्ति की अनुकूल शक्ति घटादिरूप कार्य के उत्पन्न होने से 
पवे मत्तिका में अवस्थित रही है, इसलिए वह शक्ति इष्टिगोचर नहीं होती है यदि छिपी... 
रहती है तब. तो बाद में भी उसकी अभिव्यक्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसी गआ्राशङ्का कर कह्तो 
' हु“ वह शक्ति मन्यन द्वारा नवनीत आदि की भाँति बुम्मकारादि के व्यापार से अभिव्यक्त 
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६२२ पञ्चदशो 


दीति' । 'झादिदाब्देन दण्डचक्रादयो गृह्यन्ते ॥ ३२ ॥ नवच: 
ननु कारणातिरिक्तस्य शक्तिकायंस्य सत्त्व कायं न कुतोऽवभासत इत्या- 


शङ, भेदप्रती तिहेतोविचारस्याभावादित्याह-- 
प्थुत्वादिविकारान्तं स्पर्शीद चापि सुत्तिकास्‌ । 
एकीकृत्य घटं प्राहुवचारविकलाः जनाः. २२ ॥ | 

*पृथत्वादीति? । अविवेकिनो जनाः पृथुबुध्तत्वादिरूपं कार्य दाब्दस्पर्शादिगणरूपां 
कारणमृतां मृत्तिकां चाविचारत एको कृत्य घट इत्याचक्षते ॥ ३३ ॥ 

उत्तस्य घटव्यवहारस्याविचारमूलंत्वं कुत इत्याशङ्कथाह्‌- 

कुलालव्यापृतेः पुर्वा यावानंशः स नो घटः । 
पद्चात्तु प्रथुबुध्नादिमत्त्वे युक्ता हि कुम्भता ॥ ३४ ॥ 

“कुलालेति' । कुलालव्यापारात्पू्वंभाविनो मुदंशस्याघटस्य घटत्वेन व्यवहारादविचार- 
मूलत्वं तस्येति भावः । कस्य तहि घटत्वमित्यत ग्राह--'पश्चात्तिविति' । कुलालव्यापारानन्तर 
भाविनः पृथबुध्नोदराकारस्येव घटराब्दवाच्यत्वमचित; तदुत्पत्त्यनन्तरमेव 'घट' शब्दप्रयोग- 
दर्शानादिति भावः ॥ ३४॥ 


हो जाती है । शलोक में उद्धृत 'ग्रादि शब्द से दण्ड, चक्र, चीवरादि संग्रहीत है भ्रर्थात्‌ 
कुम्भकार, दण्ड, चक्र और चीवर ग्रादि उपकरणों के द्वारा घटरूप कार्य के आकार को 
वह शक्ति प्राप्त कर लेती है ॥ ३९ ॥ च्य he का चले 
- | शक्ति के काग्रे कारणसे रहने पर्‌ कार्य-कारण का भेद क्यों नहीं प्रतीत होता 
... है? ऐसी ग्राशद्छा कर कहते हैं कि भेद प्रतीति के हेतु विचार के अ्रभाव होने से ही भेद नहीं 
न भासता है-- 
| 3 विचार शून्य व्यक्ति स्थूलत्वादिरूप कार्य को और स्पर्शादि गुणवाली कारणभूत मृत्तिका ` 
` को एक पिण्डाकार कर घट समझ लेते हैं ॥ ३३॥ 
"जी अविवेकी लोग पृथुत्व अर्थात्‌ स्थूलत्व आकार-प्रकार वाले कार्य को और शब्द 
हः स्पशव गुणवाली कारणभूत मृत्तिका को ग्रविचार से एक जान करके यह घट है-ऐसा 
. उक्त घट सम्बन्धी व्यवहार अविचार का जनक है यह केसे हो सकता है ? इसका 
7 नी ` ` कुम्भकार के! व्यापार से पहले जितना अंश मिट्टी का है, वह घट नहीं है; किन्तु 
' कुम्भकार के व्यापार के भ्रनन्तर स्थूल वतुल उदर के आकार की घटरूपता कहना ठीक 
| | 2 | 
ह कार र कार के व्यापार से पहले होने वाले मृत्तिका के अंश ्रघट के घटरूप व्यवहार 
011 मुक द. तव कर घट किसका नाम है? अलाल के व्यापार के भन्छर 
स्थूल वतुल उदराकार वाली वस्तु को ही घट शब्द से कहना उचित है; क्योंकि उस आकार-. 
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रकार की उ उत्पत्ति के पश्चात्‌ ही घट शब्द का प्रयोग करता हुआ देखा जाता है ॥ ३४ ॥ 


क्य क... 


~ 


ब्रह्मानन्दे अ्रद्देतानन्दप्रकरणम्‌ १३ ६२३ 


चनु पारमार्थकस्य घटस्यानिवंचनोयशक्तिकायंत्वसयक्तसित्याशङ्कय, घटस्यापि 
पारमाथिकत्वमसिद्धमित्याह--: 1 “रे 


स घटो न.सुदो भिन्नो वियोगे सत्यनीक्षणात्‌ । | 
नाप्यभिन्नः पुरा पिण्डदशायामनवेक्षणात्‌ ।। ३५ ॥ 


_ स घट इति'। घटो मुदः पृथक्कृत्य द्रष्ट्मशक्यत्वाच्त मुदो भिद्यते, नापि मुदेव; पिण्डा- 
वस्थायामनुपलम्यमानत्वात्‌॥ ३५ ४ पा 


ग्रतः शक्तिवदनिवंचनीय एव .घटः । फलितमाह-- . | 
अतोऽनिर्वंचनीयोऽयं . शक्तिवत्तेन शक्तिजः । 


अव्यक्तत्वे ` शक्तिरुक्ता व्यक्तत्वे घटनासभृत्‌ ॥ ३६ ॥ 
'तेनेति'। ननु शक्तिकार्ययोरुभयोरप्यनिवंचनीयत्वे शक्ति: . कार्य चेति भेदव्यवहारः - 
कुत इत्यत आह---अ्रव्यक्तत्व इति ॥ ३६॥ ` 
पर्वमनभिव्यक्ता सायाशक्ति:ः पश्चादभिव्यज्यत इत्येतज्ञ प्रसिद्धं मायास्वरूपं लभ्यत 
इत्याराङ्कयाह्‌- धट | 


पारमाथिकतया, घट त. शक्तिका कायंत्व है, यह कथन अयुक्त है ऐसी 
आशंका करके घट की भी पारमाथिकता अनुपपन्न है, इस प्रकार कहते हैं-- 

वह घट मिट्टी से भिन्न नहीं है; क्योंकि उसको मृत्तिका से भिन्न करके कभी भी नहीं 
देखा जाता है और वह घट मृत्तिका से अभिन्न रूप भी नहीं है; क्योंकि पिण्डाकार रूप में 
पहले वह नहीं देखा जाता हैं ॥ ३५ ॥ 

घट मृत्तिका से पृथक्‌ करके देखना सवेथा श्रशक्य है, इसलिए वह घट मृत्तिका से 
भिन्न भी नहीं है; क्योंकि वह मृत्तिकारूप भी नहीं है भ्रर्थात्‌ मृत्तिका से अभिन्न भी नहीं है, 
क्योंकि वह घट पिण्डाकार भ्रवस्था में दीखता भो नहीं हे ॥ ३५॥ | 

अतः यह घट शक्ति की भाँति अनिवंचनीय रूप है, इस प्रकार फलितार्थ को कहते हैं-- 

शक्ति की भाँति ग्रनिवचनीय यह घट है, .इसलिए घट शक्ति से उत्पन्न हुआ कार्य 
है । जब घट अव्यक्त रूप में रहता है तब वह शक्तिरूप कहाँ सम्क्क है ओर व्यक्तरूप सें 
घट संज्ञा से पुकारा जाता है ॥ ३६ ॥ : ९ 
शक्ति के समान यह घट झनिवंचनीय है, पारमार्थिक नहीं है इसी कारण शक्ति का 
कार्य घट हो सकता है । ग्रतः भ्रनिवेचनीय होने से अनिर्वेचनीय शक्ति से पेदा हुझा यह काये 
माना जाता है, शक्ति और काये भ्र्थात्‌ घट इन दोनों के. अनिवेचनीय होने पर यह शक्ति 


है झर यह कार्य हे, इस प्रकारका भेद व्यवहार क्यों होता है? उत्तर यह है कि अव्यक्त 


रूप में शक्तिं कहलाता है और व्यक्तरूप में घटरूप कार्ये कहलाता है यही इन दोनों में 
भेद है ॥ ३६ ॥ 


पूर्व काल में अनभिव्यक्त माया-शक्ति भ्रतन्तर अभिव्यक्त हो जाती है, इस कथन से . 2 कद 
प्रकट नहीं होता है । ऐसी आशङ्का कर उत्तर देते हँ . 


मठी 


लीके प्रसिद्ध माया का स्वरूप 
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६२४ पञ्चदशो 
ऐन्द्रजालिकनिष्ठापि साया न व्यज्यते पुरा । ` | 
पद्चादगन्धवंसेनादिरूपेण व्यक्तिसाप्नुयात्‌ ॥ ३७ ॥ 
'ऐखजालिकेति' । पुरा मणिमस्त्रादिप्रयोगात्‌ पूवम्‌ ॥: २७ ॥ 
शक्तिकार्यस्य घटादेरनतत्वं शक्त्याधारस्य मृदादेः सत्यत्वसित्येत'च्छान्दोग्य श्रुतावप्य- 
भिहितसित्याह-- । 
एवं सायासयत्वेन विकारस्यानृतात्मतास्‌ । 
विकाराधारसुद्वस्तुसत्यत्व चात्रवीच्छु तिः ॥ २८ ॥ "नी 
“एवमिति' । मायामयत्वेन मायाकार्यत्वेन विकारस्य कार्यरूपस्य घटादरनुतात्मता 
मिथ्यात्वं विकाराणां घटादीनामाधारमृताया त लत्यत सत्यत्वं. 'वाचारम्भणं विकारो नामधेय 
मत्तिकेत्येव सत्यम्‌? ( छा० ६।१।४ ) इत्यादिशुतिरक्तवतीत्यथः ॥ ३८ ॥ 
इदानों 'वाचारम्भणम्‌? ( छा» ६।१।४ ) इत्याद्युदाहृतं बाक्यमथतः पठति-- 
वाङ्निष्पाद्यं नाममात्रं विकारो नास्य सत्यता । 


स्पर्शादिगुणयुक्ता तु सत्या केवलमृत्तिका ॥ ३९ ॥ 
“वाङ्निष्पाद्यमिति'। वागिन्द्रियेणोच्चार्यं नाममात्रं नामेवास्य घटादेने सत्यता न 





' ऐन्द्रजालिक में रहनेवाली माया मणिमन्त्रादि के प्रयोग के पूर्व तो अभिव्यक्त ही 

विक > रहती है अर्थात्‌ कार्य से पूर्वे ग्रप्रकट रहती हैं, बाद में गन्धवे नगर सेना आदि कार्य के रूप में 

ओ। व्यक्त हो जाती हे ॥ ३७॥ ह्य |. 

उ . शक्ति का घटरूप कार्य अनित्य है और शक्ति का श्राधार मृत्तिकादि सत्य है, इस . 

डर _ विषय में छान्दोग्य श्रुति प्रमाणित है-- ् सू | 

इस प्रकार माया-शक्ति का कार्य होने से घटादि कायों को मिथ्या ग्रौर घटादि कार्यों 
की आधारभूत मृत्तिका को सत्य श्रुति ने कहा है ॥ ३८ ॥ 
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1  मायामय यह सम्पूर्ण कार्य होने से घटादि कार्य विकारयुक्त है इसलिए मिथ्या है 
।| तथा विकार वाले घठादि कार्यो की आधारभूत मृत्तिका कारण होने से सत्य है। 'वाचारम्भणं 


कि र्‌ 
क es a 
क ० है क. 


। विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌’ अर्थात्‌ छान्दोग्य श्रुति ने कहा है कि वाणो से कहे 
ह... जाने योग्य विकार युक्त ही सब घटादि कायं है। इसलिए उसका कारण मिट्टी ही केवल. 

.. सत्यहे॥३८॥ “अपर 

म्ब “वाचारम्भणम्‌ इत्यादि उदाहृत श्रुति वाक्य का ग्रथेतः पाठ करते है-- 


वाणी से उच्चारण करने योग्य शब्द मात्र ही घटादि कार्य का स्वरूप माना जाता है, 


च 3 |: पारमाथिक नहीं , गुणों 
` इसका सत्यता पारमाथिक सत्य नहीं है; किन्तु स्पर्शादि गुणों से युक्त मात्र घटादि कार्य की 
` आधाररूप मृत्तिका ही सत्य पारमाथिक मानी जाती हे ॥ ३९ ॥ | 
' वागिद्धिय से बोले जाने योग्य घटरूप विकार मात्र शब्दंरूप हो है, इसका घटादि 


नाम ही न 


2 बही ~ ७ है पटी DF परमार्थत EN © हों क्योंकि जळ भिन्न 
ही नाम है। परमार्थतः ये घटादि कार्य सत्य नही है; क्योंकि नाम से भिन्न इसका 
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ब्रह्मानन्दे अ्रद्वतानन्दप्रकरणम्‌ १३ ६२५ 


` नामातिरेकेण पारमार्थिक रूपमस्ति, कि तु तदाघारभूता मुदेव सत्येत्यथः ॥ ३९॥ 
शक्ति-तत्कायंयोरनृतत्वे तदांधारस्य सत्यत्वे च कारणमाह-- 


हे व्यक्ताव्यक्ते तदाधार इति. त्रिष्वाद्ययोदरंयो: । 
er पर्यायः 


कालभेदेन _तृतीयस्त्वनुगच्छति ॥ ४० ॥ 

८ 1 A => - - 

व्यक्तेति’ । व्यक्तो घटादिलक्षणः कार्य, अव्यक्ता तत्कारणभूता शक्तिः, ते व्यक्ता- ` 
व्यक्ते, तदाधारस्तयोराधारभुता मृत्तिका, इत्येतेषु त्रिषु मध्ये आद्ययोः प्रथमोहिष्टयोहयोः 
कार्य-शक्त्योः संबन्धिनौ यौ कालौ तथोभे देन भेदस्य विद्यमानत्वात्पर्यायः ऋमेण भवनम्‌, 
तृतोयस्तदुभयाधारस्तु मृदादिरनुगच्छति, उभयत्रानुवतते.। अयं भावः--शक्तिकायंयोः 
कादाचित्कत्वादनृतत्वम्‌, आधारस्य तु कालत्रयानुगासित्वात्सत्यत्वसिति ॥ ४०. ॥ 

इदानों विकारस्येवासत्यत्वे हेतुत्रयमाह-- 


निस्तत्त्वं भासमानं च व्यक्तघुत्पत्तिनाशभाक्‌ । 


तदुत्पत्तौ तस्य नास वाचा निष्पाद्यते नृभिः ॥ ४१ ॥ 


'निस्तत्वसिति’ । व्यक्तं 'व्यक्त'शब्दवाच्य घटादिकार्यं स्वरूपेणासदेवावभासते, तथो- 
त्पत्तिविनाशवदुपलभ्यते, उत्पत््यनन्तर वागिर्द्रियजन्यनासात्मकत्वेन व्यवह्रियते च ॥ ४१॥ 


कोई पारमाथिकरूप नहीं है; किन्तु उस घटादि का ग्राधारभूत मृत्तिका ही सत्य है ॥ ३९ ॥ 
दाक्ति और उसके कार्ये मिथ्यात्व होने में भ्रोर उसके ग्राधार के सत्यत्व में हेतु 
देते हैँ । 
. व्यक्त, ग्रव्यक्त ग्रोर इन दोनों का आधार इन तीनों के मध्य में भ्राद्य दो काल के 
भेद से पर्याय अर्थात्‌ क्रमिक हैं, तृतीय मृत्तिका तीनों काल में अनुगत रहने से सत्य कह- 
लाती हैं ॥ ४० ॥ 
व्यक्त घटादि लक्षण काये है, अव्यक्त उसको कारणभूत शक्ति है। व्यक्त और 
अव्यक्त इन दोनों का आधारभूत मृत्तिका हे । इस प्रकार इन तीनों के बीच में प्रथम दोनों 
का भ्रर्थात्‌ कार्ये ग्रौर शक्ति का सम्बन्धी जो अतीत काल एवं वतमान काल हे, उन कालों के 
भेद से शक्ति और कार्य के भेद उपस्थित होने के कारण क्रम रहता हैँ। शक्ति और कार्य के 
आधारभूत तृतीय पदार्थ मृत्तिका शक्ति भ्रोर कार्य इन दोनों में अनुस्यूत रहती है इसलिए 
मत्तिका ही सत्य है । श्राश्यय यह है कि शक्ति रा कायं sl कादाचित्क होने के कारण 
अनित्य है और उन दोनों का भ्राधाररूप मृत्तिका तीनों कालों मै अनुगत रहने से सत्य है ॥४०॥ | 
अब विकार के मिथ्या होने में तीन हेतु देते हैं-- a 
व्यक्त वस्तु निस्तत्व होने पर भी भासती है, उत्पत्ति एवं विनाशशोल देखने में 
आती है । उसको उत्पत्ति के पश्चात्‌ मनुष्यों द्वारा वाणी से व्यवहार किया जाता है ॥ ४१॥ - 
` यक्त शब्द का वाच्य घटादि कार्य स्वरूप से मिथ्या होता हुआ भी. प्रतीत होता है 


दथा उत्पत्ति और विन्ाशशील आसता है । उत्पत्ति के नन्तर लोग वागिन्द्रियजन्य घर | 


इत्यादि नाम से पुकारते हैं ॥ ४१_॥ 
७९. । a 





पञ्चदशी 


किच | ९ वब । ˆ 
` च्यक्ते नष्टेपि मामैतञ्चववत्रष्वदु FE 
तेन ताना. निरूप्यत्वादृव्यक्तं तद्रूपमुच्यते ॥ ४२॥॥. _.. 
«ब्यक्त इति? । व्यक्ति कार्यस्वरूपे नष्टेऽपि एतत्कार्यादभिन्न नास ब ग र 
प्रयोक्तृणां सनुष्याणां वदनेष्वनुवतते । ततः कि तत्राह--तिनेति 6 लो खा कर 
व्यवह्लियमाणेन नाम्ना शाब्देन निरूप्यत्वाद्वयवहि यंमाणत्वात्तद्रूप तस्य ताहि; 
थस्य तत्तया नामात्मकम्‌च्यत इत्यर्थः । अयं भावः--विमतो घटः घटशब्दात्मका भ 9 
'घट'शस्देन व्यवह्वियमाणत्वात्‌ घटशब्दवदिति ॥ ४२ ॥ | 


एव हेतुत्रय प्रसाध्यं, इदानीमनुमानरचनाप्रकारं सूचयति 
१ निस्तत्वत्वादिनाशित्वाद्वाचारस्भणनासतः । 
- ` व्यक्तस्य न तु तद्रपं सत्यं किचिन्सुदादिवत्‌ ॥ ४३ ॥ 


(निस्तत्वत्वादिति' । व्यक्तस्य घटादिरूपस्य कार्यस्य यत्पृथुबुध्नोदराकार रूपमस्ति’ 
तत्किचित्किमपि संत्य न भवति, निस्तत्त्वत्वान्निगंतं तत्त्वं वास्तवरूपं यस्मात्तच्चिस्तत्त्व, तस्य 


| sf ७ बुक > नी | 
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| ' तथा गों 
ह ` च्यक्तं वस्तु के विनष्ट हो जाने पर उसका.यह कार्य से भिन्न नाम अर्थात्‌ शब्द लो 
_केमुखमें रह जाता है। वह व्यक्त वस्तु उसी नाम से निरूप्यमाण होने के कारण नामात्मक 
ड कहलाती है ॥ ४२॥ | 

` कार्यरूप व्यक्तं पदार्थ के विनष्ट हो जाने पर भी यह कार्य से अभिन्न नाम शब्दों के 
प्रयोग करनेवाले मनुष्यों के मुख में पश्चात्‌ भी रह जाते हैं, इससे क्या होनेवाला है? उत्तर 
यह है कि व्यक्त कायं उसी नाम से श्रर्थात्‌ वाणी द्वारा व्यवहार करने योग्य नाम से ग्रर्थात्‌ 
शब्द से निरूपण करने योग्य होने के कारण नाम के ही रूपवाला अर्थात्‌ नामात्मक कहा 
 जाताहे। आाशय यह है कि विवाद का विषय घट पद घट शब्दात्मक हो सकता है। घट 
 'श्न्द व्यवहृयमाण होने के कारण, घट शब्द की भांति॥ ४२॥  .. 

>> इस प्रकार तीनों हेतु्रों को दिखाकर भ्रब अनुमान रचना के प्रकार से सूचित 













7 न्ती ` 'व्यक्तरूप कार्य घट के पृथुत्वादि श्रकाररूप है, वह मृत्तिका की भाँति सत्य नही है; 
an वह निस्तत्त्व श्रौर विनाशशील है तथा कथन मात्र है ॥ ४३ ॥ 
. 5 ~ व्यक्त घटादिखू कार्य का जो प्रथुबुष्नोदर श्राकाररूप है, वह थोडा-सा भी सत्य नहीं 
- . होत हि हे। जिस तत्त्व का' पारमाथिकरूप निकल गया है इसलिए निस्तत्त्वरूप है। यदि वह 

_ कप“मिथ्या न होता तो जैसे मृत्तिका यदि निस्तत्त्व नहीं है, विनाशशील नहीं है और केवल 
` शब्द मात्र नहीं है, ठीक इसी प्रकार यह भी होता । भ्रनुमान का प्रकार यह है कि घटादि. 
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भावो निस्तत्त्वत्व, तस्मात्तथा विनाशित्वान्मुदि सत्यामेव विनाशप्रतियोगित्वात्‌ वाचारस्भण- 
नासतः वागिन्द्रियजन्यशब्दमात्रात्मकत्वान्त्रिष्वपि हेतुषु मुद्ददिति वेधस्यंदृष्टान्तः । त्रे 
प्रयोग:--घरादिरूपः कायः असत्यो भवितुमहंति; निस्तत्त्वत्वात्‌, यदसत्यं न भवति न तक्ति 
स्त्व, यथा घराद्यु पादानं मृदिति केवलव्यतिरेकी; एवसितरहेतुद्वयेऽपि योजनीयम्‌ ॥ ४३॥ 
एवं विकारस्यासत्यत्वमुपपाद्य, इदानीं तदधिष्ठानूपाया मूदः सत्यत्वमुपपादयति 
व्यक्तकाले - ततः - पुर्वमुध्वंसप्पेककपभाक्‌ ) ` ` 
सतत्त्वतविनाशं च सत्यं सुद्दस्तु कथ्यते ॥ ४४॥ 

'व्यक्तेति'। व्यक्तकाले स्थितिकाले, ततः पूवं व्यक्तोत्पत्तेः पुर्वस्मिन्काले, ऊध्वंमपि 
व्यक्तविनाझोत्तरकालेऽपि एकरूपभाक्‌ एकाकारं सतत्वं तत्त्वेन वांस्तवरूपेण सह वतत इति 
सतत्त्वम्‌, अविनाशं विकारेण ` सह नाशरहितं यन्मुदरस्तु तत्सत्यमिति कथ्यते । अत्रेदसतु- 
सानम्‌--विमतं मृद्वस्तु सत्यं भवितुमहंतिः सतत्त्वत्वात्‌, आत्मवदित्यादि योज्यम्‌ ॥ ४४ ॥ 


ननु घटादेः कार्यजातस्यासत्यत्वे तस्यारोपितरजतादेरिवाधिष्ठानज्ञानेत.. निवत्यंता 
स्यादिति शङ्कते 


कायें मिथ्या हो सकता है; क्योंकि निस्तत्त्व है, जो असत्य नहीं होता है वह निस्तत्त्व भो नहीं 
` होता है, जैसे घटादि कार्य की उपादान कारण मृत्तिका, यह केवल व्यतिरेकी अनुमान है, 
घटादि कार्य मिथ्या हो सकता है। विनाशशील होने के कारण'जो मिथ्या नहीं होता वह 


विनाशी भी नहीं होता है। जैसा कि मृत्तिका । घटादि कार्ये मिथ्या हो सकता है, वाणी से | 
उत्पन्न हुए शब्द मात्र स्वभाव से युक्त होने के कारण वह मिथ्या नहीं. होता, वह वाणी से 


उत्पन्न हुए शब्द मात्र स्वभाव वाला भी नहीं होता है.॥ जेसे आकाश ॥ ४३ ॥ : 
इस प्रकार. विकार के . मिथ्यात्व का उपपादन करके अब अधिष्ठानरूप मृत्तिका को 
सत्यता का प्रतिपादन करते हँ | १ ै 
घटरूप.कार्य के व्यक्तकाल में और कार्य उत्पत्ति को पूर्व प्रवस्था में तथा कार्य के 
विनष्ट हो जाने पर भी एक सी, पारमाथिक तथा. सत्यरूप से मृत्तिका का ही रहती है, यह 
कहा जाता है:॥ ४४ ॥ | द | 
व्यक्त काल में ्रर्थात्‌ घटरूप कार्य के स्थिति काल में और कार्यात्पत्ति की पूर्वावस्था 
में व्यक्त पदार्थ के विनाश के पश्चात्‌ उत्तर काल में भी एकाकार. वास्तविकःस्वभाव से युक्त 


तथा अविनाश अर्थात्‌ विकार के साथ नष्ट न होनेवाली विनाशरहित जो “सृत्तिका वस वस्तु बह वह 


सत्य है,यह कहा जाता है । इस विषय में भ्रनुमान प्रकार यह है कि विवांद का विषय मू 
पदार्थ सत्य है; क्योंकि वह सतत्त्वरूप है, आत्मवस्तु को भाँति ॥ ४४॥ [a 


निवृत्ति होगी, इस कराध करते हैं-- जाणि | 
Solem MND 


घटादि कार्यवगे षदप होने पर उसके आरोपित रजतादि को भांति अधिष्ठा को क 
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का । को पप, 
७७ जत ५: ६ ) 


पञ्चदशी 


व्यक्तं घटो चिकारञ्चेतयेतैर्नामभिरीरितः । 


अर्थस्चेदनृतः कस्सान्न सुद्बोधे निवतंते ॥ ४५॥ = 

«व्यक्तसिति' । व्यक्तमित्यादिभिस्त्रिभिः दाब्दैरमिधीयमानो स र ह 
कारणातिरेकेणासत्त्वेऽङ्ी क्रियमाणे मुल्लक्षणकारणस्य ज्ञाने कि न तघिवृत्िः 
त्यथः ॥ ४५ ॥ | 


इष्टापत्तिरिति परिहरति-- 2 
निवृत्त एव यस्मात्ते तत्सत्यत्वमतिगंता । 


ईहङनिवृत्तिरेवात्र बोधजा न त्वभासनस्‌ ।। ४९ ॥ 
“निवत्त इति’ । तत्रोपपत्तिमाह--'यस्मादिति' । यस्मात्कारणात्तव घटादिविषयसत्य- 
त्वबद्धिनेष्टा, ग्रतः स निवृत्त एवेत्यथेः । नन्वारोपितरजतादिरूपस्यंबाप्रती तिरुपलम्यते, न 
| सत्यत्वबुद्धयपगम इत्याशङ्कय, तस्य निरुपाधिकश्न मत्वादस्तु तथात्वम्‌, इह तु सोपाधिकश्रमे 
१ सत्यत्वबद्धघपगम एव निवृत्तिः स्यादित्यभिप्रायेणाह--'ईदृगिति । अत्र सोपाधिकश्रमस्थके 
ईद्गेव सत्यत्वबुद्धधपगमरूपैव बोधजा अधिष्ठानयाथात्म्यज्ञानजन्या निवृत्तिरम्युपेया, न 
त्वभासन न स्वरूपाप्रतीतिरूपेत्यथः ॥ ४६ ॥ 
` एवं क्व दृष्टमित्यत आह-- 


व्यक्त, घट भ्रोर विकार इन तीनों शब्दों द्वारा कहा हुआ यदि कार्यरूप अर्थ मिथ्या 
है तो मृत्तिकारूपी कारण के ज्ञान हो जाने पर उसकी निवृत्ति क्यों नहीं होती है? ॥ ४ ॥ 
. व्यक्त इत्यादि शब्दों से कहा जानेवाला जो कार्यरूप ग्रर्थ है वह यदि कारण से भिन्न 
मिथ्यारूप ग्रङ्जीकार किया जाये तो मृत्तिकारूप कारण के ज्ञान हो जाने पर वह गर्थे क्यों 
नहीं निवृत्त हो जाता है? ॥ ४५॥। 
` इष्टापत्ति से परिहार करते हैँ- ` Ce 
जवकि तुम्हारी घटादि कार्ये के प्रति उदित हुई सत्यत्व बुद्धि विनष्ट हो चुकी है। यहाँ 
. पर ऐसी अर्थात्‌ श्रधिष्ठानरूप मृत्तिका के यथार्थं ज्ञान से उत्पन्न हुई सत्यत्त्व बुद्धि की निवृत्ति 
| 2 |. रूप निवृत्ति ही समझना, घट की ग्रप्रतीति होना यह नहीं ॥ ४६ ॥ अज 
| इस विषयःमें उपपत्ति देकर कहते हैं-जिस कारण से आपकी घटादि विषयक सत्यत्त्व 
 उुद्धिविनष्टहो गयी है श्रर्थात्‌ घटादि पदार्थ मिथ्या है और ग्रधिष्ठानरूप कारण मत्तिका ही 
सत्य, यह निश्चय होना ही एक प्रकार से निवृत्ति कही जाती है। अब शङ्का करते हैं कि 
७७ या रोपित रजतादि की ग्रप्रतीतिरूप निवृत्ति भी तो उपलब्ध होती है, सत्यत्त्व बुद्धि की निवृत्ति 
नहीं होती हे । रजतादि भ्रम निरूपाधिक भ्रम है, प्रकृत में तो सोपाधिक भ्रम है । सत्यत्व | 
बुद्धि का नाश ही निवृत्ति है, उत्तर देते हैं कि यहाँ पर सोपाधिक भ्रम स्थल में सत्यबुद्धि का 
` ताश हो ग्रविष्ठान के सत्यत्व ज्ञान से उत्पन्न विनाश को स्वीकार करना होगा । वास्तविकता 
os बोध होने से केवल स्वरूप की श्रप्रतीति निवृत्ति नहीं हो जाती है ॥ ४६॥ 
. „0 „५ संस प्रकार का कहाँ पूरै देखा गया है? इस प्रर कहते हैं--. 
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पुमानधोमुखो नोरे भातोऽप्यस्ति न वस्तुतः । 


तटस्थमत्यंवत्तस्मिन्नेवास्था कस्यचित्क्वचित्‌ ४७ ४ 


पुमानिति’ । जलेऽघोमुखत्वेन प्रतिभासमांनोऽपि पुमान्‌ परमार्थतो नास्ति । तत्रो- 


पपत्तिमाह--'तटस्थेति' । कस्यचिद्विवेकिनोऽविवेकिनो वा तस्मिन्नधोमुखे पुरुष तोरस्थपुरुष 
इव सत्यत्वाभिमानः क्वचिद्देशे काले वा नैवास्तीति ॥ ४७ ॥ 


नन्वारो पितस्यासत्यत्वज्ञानमाश्रान्न पुरुषार्थ सिद्धि रित्यावाङ्कघाह-- 
ईदृग्बोधे पुमर्थत्वं सतसद्वेतवादिनास्‌ । 
मृट्रपस्यार्पारित्यागाहिवतंत्वं घटे स्थितस्‌ ॥ ४८ ॥ 


“ईदुगिति' । श्रद्देतवादे ग्रात्मानन्दातिरिक्तस्य सवस्य सिथ्यात्वनिश्चये सत्यद्वितीया- . 


नन्दाभिव्यक्तिलक्षणः पुरुषार्थः सिंध्यतीत्यमिप्रायः। नन्‌ घटस्य मृद्विवतंत्वे सिद्धे तज्ज्ञाना- 
द्घटसत्यत्वबु्धिनिवतते, न चेतदिदानीं सिद्धमित्याशङ्गघाह--'मुद्पस्येति' ॥ ४८ ॥ 


वस्तुतः जल में अधोमुख दिखायी देनेवाला व्यक्तिं होता नहीं है। किसी भी व्यक्ति. 


को उस ग्रधोमुख पुरुष में तटस्थ मनुष्य की सी सत्य होने की ग्रास्था किसी भी देश काल में 
नहीं होती है॥ ४७॥ | 

परमार्थतः जल में ग्रघोमुखरूप से प्रतीयमान भी पुरुष नहीं है। इस विषय में उपपत्ति 
दिखाते हें- किसी भी विवेकी अथवा भ्रविवेकी व्यक्ति को उस नीचे मुख किया हुआ पुरुष में 


किनारे पर खड़े पुरुष में सत्यस्व के अभिमान की भाँति सत्यत्त्व का अभिमान किसी भी देश 


में प्रथवा किसी भी काल में नहीं होता है ॥ ४७ ॥ = | 
आरोपित वस्तु है, इस प्रकार असत्यत्त्व के ज्ञान करने मात्र से ग्रद्वेतवादी की पुरुषार्थ 


बो 
सिद्धि नहीं हो जाती है, ऐसी ग्राशङ्का कर कहते हैं-- 


अद्वैतवादियों को भ्रात्मा से भिन्न सबको मिथ्या जान लेने पर ही पुरुषार्थ सिद्धि अभि- 
मत है। घट का निर्माण हो जाने पर भी प अपने मूदूप का परित्याग नहीं करती है । 
ग्रतः घट मिट्टी का विवतें है॥ ४८।। ७ रि खर 

भ्रद्वेतवाद सिद्धान्त में आत्मानन्द से अतिरिक्त सबका मिथ्यात्त्व भाव निश्चय होने 


पर भ्रद्वितीय परमानन्द की ग्रभिव्यक्तिरूप पुरुषार्थ सिद्ध होता है । शङ्का'यह हे कि घट «० 


मत्तिका का विवत कार्य है, यह सिद्ध होने पर भी मृत्तिका के ज्ञान से घट के विषय में उत्पन्न 
सत्यत्व बुद्धि निवृत्त हो जाती है; परन्तु भ्रभी भी घट विवत है यह सिद्ध नहीं हों रहा है। 


उत्तर-घटरूप कार्य का कारण मृत्तिका अपने स्वरूप का त्याग किये बिना ही अतत्त्वतोऽन्यथा. : 


भावरूप विवते कार्यरूप घट में अवस्थित रहता है । इसलिए मृत्तिका के ज्ञान हो जाने पर 
घट को सत्य माननेवाली बुद्धि निवृत्त हो जाती हे । इस प्रकार घट विषयक बनी हुई सत्यत्व 
। बुद्धि को दूर कर देना ही पुरुषार्थ है भ्रप्रतीति नहीं, आशय यह है कि जब तक भौतिक 
. पदार्थों की सत्य होने की वासना नहीं मिटती है तब तक अद्वितीय ब्रह्मानन्द की अभिव्यक्ति 
नहीं होती हे ॥ ४८ ॥ पा 


पञ्चदशी 


घटे मुदूपपरित्यागाभावेऽपि मूत्परिणामता घटस्य किन स्यादित्याशद्धयाह 
परिणामे . पुर्वेरुपे त्यजेत्तत्कीररूपवत्‌ । 
त्मुवर्णे निवतते घटकुण्डल्योनं हि ॥ ४९ ॥ 
“परिणाम इति? । यत्र क्षीरादौ परिणासोऽम्युपगम्यते तत्र क्षीरादिभावस्य क 
त्याग उपलस्यत इत्यर्थः । नतु विवते पुर्वरूपापरित्यागः वव दृष्ट र 
योर्देश्यत इत्याह--'मृत्सुवणं इति । मृत्‌-सुवणं-विवतंयोघट-कुण्डलयो त 
भृतमृत्‌-सुवर्णरूपे न निवतते इ ति हि प्रसिद्धमित्ययः॥ ४९ ॥ र 
नन घटस्य मुद्दिवतत्वमनुपपन्नं, घटनाश पुनर्मुड्धावादर्शनादिति शङ्कत 
घटे भर्ने न सृदभावः कपालानासवेक्षणात्‌ । 
सैवं चर्णेडस्ति मृद्रपं स्वर्णरूपं. त्वतिस्फुटस्‌ ॥ ५० ॥ 
“घट इति? । म्‌-द्भावाभावे कारणमाह--कपालातामिति । कपालानामपि नाश सदा" 
वोपलब्धिः स्यादिति परिहरति--“मैवमिति' । सुवण त्वेतच्चोद्यममेवानवकारामित्याह-_. 


[तिः ॥ ५० ॥ 


घट में मत्तिका का परित्याग न रहने पर भी घट मृत्तिका का परिणाम क्यों नहीं 
£. होता है ? इस पर कहते है-- 

% म परिणामवाद में दधि को दुग्ध परिणाम माना जाता है, पूवेरुप छोडकर दुसरारूप . 
धारण करता है; किन्तु घट भ्रौर कुण्डलगत मृत्तिका और सुवर्ण दोनों ही ग्रविकुत रहते हैं । 
। हुन दोनों की पूर्व अवस्था निवृत्त नहीं होती है ॥ ४९ ॥ 

ओ। जहाँ क्षीरादि में परिणाम माना जाता है, वहाँ क्षीरादि भाव अपने पूर्वलूप का परि- | 
4 किया हुआ पाया जाता है, अ्रच्छा तो, विवतेवाद में पूर्वरूप का ग्रपरित्याग कहाँ पर 
 देखागयाहै? उत्तर मृत्तिका तथा सुवण में देखा गया है। जेसा कि मृत्तिका का विवर्त 
ओ। काय घट भोर सुवणं का विवतं कायं कुण्डल इन दोनों के कार्यरूप में ढल जाने पर भी उन 

|  देतोंके कारण मृत्तिका और सुवर्ण अपने स्वरूप को छोडे बिना ही बने रहते हैं; क्योंकि यह 
= बात स॒वंजन विदित है, इसलिए मृत्तिका ग्रौर सुवर्ण विवतं कार्य के कारण का दृष्टान्त सिद्ध 
कक | र ६,५ हो कक सकता हैं 11 ४६ ॥ 

४ घट मृत्तिका का विवतं है, यह युक्तियुक्त नहीं बैठता है; क्योंकि घट के ध्वस्त होने पर 
| नय लि पुनः २ [नः मृद्धाव नहीं देखा जाता है । इस प्रकार आशङ्का करते हैं-- 


६३० 
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०४ घट के ध्वस्त हो जाने पर भी तो वह मृद्धाव नहीं होता है; क्योंकि घटनाश हो जाने 
# पर भी कपालों को दिखाते हैं। ऐसी शङ्का मत करो; क्योंकि कपालों को. चण॑ कर देने पर . 
| मृत्तिका ही पायी जाती है भ्रौर कुण्डलादि को गला देने पर तो सुवणं ही शुद्ध झलकता है ॥५०॥ . 
जा “a होने में कारण कहते हैं--घट के ध्वस्त हो जाने पर भी कपालों को हो देखा 
' जाता है, मृत्तिका को नहीं । यह बात नहीं है; किन्तु कपालों को अच्छी तरह ध्वस्त करं 
देने पर शुद्धरूप से मृत्तिका को ही पाया जाता है अर्थात्‌ कपालों के चूर्ण में मृत्तिका का ही 
स्वरूप रहता है । इसलिए उक्त ग्राक्षेप का सुवणं दृष्टान्त में भ्रवकांश नहीं है ॥। ५० ॥ 


>» 


छर 


_ ब्रह्मानन्दे. श्र्वेतानन्दप्रकरणम्‌ १३ ६३१ 
` _ ननु परिणामे दुष्टान्तत्वेनाभिहितानां क्षीर-मृत्‌-सुवर्णादोनां मध्ये यदि मुत्‌-सुवणं- 
योविवतदृष्टान्तत्वमङ्गोक्रियते तहि तद्वदेव क्षीरस्यापि तथास्वं स्पादित्याशङ्कचाह-- 

क्षीरादौ परिणासोऽस्तु पुनस्तदभाववर्जनात्‌ । | 
एतावता सुदादोनां हृष्टान्तत्व॑ न हीयते ॥ ५१ ॥ 
'क्षीरादाविति' । ताह क्षीरवदेवावस्थान्तरसापद्यमानयोस्तयोबिवतंदुष्टान्तता न 


. भवेदित्याशडूःयाह--'एतावतेति? । एतावता क्षोरादेः परिणामित्देन मुदादीनां सुवर्णादीनां 


दृष्टान्तत्वं विवतंदुष्टान्तभावो न हीयते न नश्यति । अयसभिप्रायः--क्षीरस्य पुर्वेरपपरि- 
त्यागपुरःसरमवस्थान्तरप्राप्तिस्भावात्परिणामित्वमेव, मृत्सुवणयोस्तु अवस्थान्तरोत्पत्ति- 
सऱद्भावेऽपि पुवरूपपरित्यागाभावाद्विवतंतापीति ॥ ५१ ॥ 


नतु मृत्सुवर्णयोः परिणासविवर्ताविवारस्भकत्वमपि कि नाङ्गीक्रियत इत्याशङ्क्याह 
आरम्भवादिनः. कार्य सुदो हेगुण्यसापतेत्‌ । 


रूपस्पर्शादयः प्रोक्ताः कार्यकारणयोः प्रथक्‌ ॥ ५२ ॥ 
'ग्रारस्भवादिन इति!। आरस्भवादिनो मते च कार्ये घटादिरूपे मृत्तिकादेद्रव्यस्य 


परिणाम में दृष्टान्तरूप से कथित दुग्ध मृत्तिका ग्रौर सुवणं आदि के बीच में यदि 
मृत्तिका और सुवणं इन दोनों को विवते का दृष्टान्त स्वीकार करते हो तो दुग्ध को भी वैसे 
ही विवतं का दृष्टान्त मान लो, ऐसी आशङ्का कर कहते हैं-- 

क्षीरादि में परिणाम ही मान लो; क्योंकि दधि को विचष्ट कर देने पर भी पुनः दुग्घरूप 
से नहीं रह जाता है । एतावता मृदादिको का विवतेरूप दृष्टान्त विनष्ट नहीं होता है ॥ ५१॥ 

दुग्ध रादि दृष्टान्त में परिणामवाद ही है यह मान लेना होगा; क्योंकि दधि का विनाश 
होने पर फिर उसमें दुग्धता नहीं रह जाती है इसलिए दुग्धादि को परिणामवाद माना 
जाता है और दुग्धादि विवते का दृष्टान्त नहीं हो सकता हे । तब तो दुग्धादि को भाँति 
मत्तिकादि भी विवत का दृष्टान्त नहीं बन सकेगा । ऐसी भ्राशङ्का कर कहते हैं कि मृत्तिका 
एवं सुवण भादि विवतं का दृष्टान्त बन सकता है भौर होने में कोई बाधा नहीं हे । आशय यह 


. है कि दुग्ध तो पूर्वरूप. को परित्याग कर दूसरी भ्रवस्था की प्राप्ति कर लेता है इसलिए दुग्ध - 


को परिणामी कारण माना जाता है और मृत्तिका एवं सुवणं आदि ग्रवस्थान्तर से उत्पन्न हो 


जाने पर भी पूर्वरूप के ग्रपरित्यागपूर्वंक विवतंरूप से बने रहते हैं ॥ ५१॥ के 
` अच्छा तो, मृत्तिका और सुवर्णं इन दोनों को परिणाम एवं विवते की भाँति आरम्भ... 
का कारण क्यों नहीं अज्धीकार कर लेते हैं? इस पर कहते हैं-- | ; 


= 


`. आरम्भवादी वैशेषिक एवं नैयायिक के मत में घटादिरूप कार्य में मृत्तिकादि व्य 


'का हिंगुणरूप प्राप्त होगा; क्योंकि रूप-स्पर्शादि गुणों को कार्ये और कारण दोनों से पृथक्‌ हो 


माना है ॥५२॥ ` 


ग्रारम्भवादी के सिद्धान्त में, घटादिरूप काये में मृत्तिकादि उपादान द्रव्य कार्याकार | 








| ६३२ | पञ्चदशो 


हृँगण्यं कार्याकारेण कारणाकारेण च द्विगुणत्वमापद्येत मुद 
मप्यापद्येतेति भावः। कुत एतदित्याशङ्कयाह- रूपेति । रूपादी 
योभेदस्य तैरेवाङ्गीकृतत्वादिति भावः ॥ ५२ ।। 

ननु मुत्सुवर्णयोः कि योरेव विवर्ते दृष्टान्तत्वम्‌ ? नेत्याह 

| सुत्सुवणंसयश्चेति हृशल्तन्नरयमारुणि एरुणिः । . 

| व न प्राहातो वासयेत्कार्यानृतत्वं सर्ववस्तुषु ॥ ५२ ॥ 


ट 'मुदिति' । अरुणस्य पुत्र उद्दालकाख्यः कञ्चिदृषिः । यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन' ( छा० 
| 
| 


तथा च सति गरुत्वादिद्वेगुण्य- 
नां गुणानां कायकारण- 


६१४४ ) इत्यारस्य 'कार्ष्णायसमित्येव संत्यम्‌' ( छा० ६1१६ ) इत्यन्तेन वाक्यसंदभण 
कार्यस्यानृतत्वे मृत्‌-सुवर्णयो रूपं ृष्टान्तत्रयमृक्तवानित्यथः । किमर्थमेवं दुष्टान्तत्रयमुक्त- 
वानित्या्ञङ्कचाह--'ग्रत इति । यत एवं बहुषु मुदादिषु कार्यानृतत्वमुपलब्धम्‌। ग्रतो मुत- 
सोतिकरूपेषु वस्तुष्‌ कार्यान्‌तत्वं वासितं कुर्यादित्यथः ॥ ५३ ॥ जयी 

ननु कार्यानुतत्वासंघानमपि किमथंमक्‍्तमित्यादाडूऱ्य, का रणज्ञानात्का इत्य- 


भिप्रायेणाह-- - CR 
कारणज्ञाततः कार्यविज्ञानं चापि सोऽवदत्‌ । 


सत्यज्ञानेऽनृतज्ञान कथमत्रोपपद्यते ? ॥ ५४ ॥: 


से और कारणाकार से द्विगुणभाव प्राप्त करता हैं तथा गुरुत्वादि में भी द्विगुणभाव आ पड़ेगा 
ऐसा क्यों होगा ? उत्तर- आरम्भवादी ने कार्य एवं कारण के स्वरूप को पृथक्‌-पृथक्‌ माना 
हे, इसलिए घट उत्पन्न होने पर द्विगुणभाव को प्राप्त करता है ग्रर्थात्‌ एक तो कारण मृत्तिका 
 कास्वरूपग्रोर दूसरा कार्य घट का स्वरूप मानना पडता है और उन दोनों के गुरुत्व अर्थात्‌ 
|... मारीपन भी भिन्न-भिन्न होने से द्विगुण है अर्थात्‌ रूप आदि गुणों को कार्य एवं कारण इन 
हः: Er दोनों से भिन्न ही भारम्भवादी ने अङ्गीकार किया है ॥ ५२ ॥ 
है? कहते इ मिट्टी म्रौर सुवणं दोनों ही विवते का दृष्टान्त है-यह बात नहीं हे । इस प्रकार 
05 त -प्ापणिके प्रति कार्य के मिथ्या होने में मिट्टी, सुवर्ण ग्रौर लोहुघातु का दृष्टान्त दिया 
Eo, इसलिए सम्पूर्ण पदार्थों में कार्य के अनृतत्व का विचार करे ॥ ५३॥ 
+ हि का छान्दोग्य उपनिषद्‌ में अरुण पुत्र उद्दालक नामक किसी ऋषि ने “यथा सौम्येकेन 
 मृत्पिण्डेन' यहाँ से लेकर “काषर्णायसमित्येव सत्यम्‌' पर्यन्त मृत्तिका, सुवणं एवं लोहा इस 




















बु ह गीत दृष्टान्त Ls है । इस प्रकार उक्त तीन दृष्टान्त क्यों दिया गया है ? मृदादि भ्रनेक 
ह र js Fi i हा है, इसलिए भूत-भोतिकरूप सभी वस्तुओं में 
८ ee त क बे i nfs 
ल ह कारण मृत्तिकादि के ज्ञान से घटादि कार्य का ज्ञान हो जाता है, यह श्रारुणि ने 
है हाहा चल करत के सरह मू कार्यका मान बसे सिङ हो 
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ब्रह्मानन्दे अद्देतानन्दप्रकरणम्‌ १३ ६३३ 


'कारणेति'। कारणस्य मुदादेर्जञानात्कार्यजातस्य घटादेज्ञानसपि “यथा सोम्येकेन 

भृत्पिण्डेन सवं मृन्मयं विज्ञातं स्यात' ( छा० ६।१।४ ) इत्यादिवाक्यजातेनोक्तवानित्यर्थः । 

` नतुःमृत्सुवर्णादिरूपस्य पारमाथिकस्य कारणस्य विज्ञानात्तद्विलक्षणस्य घटरूपकार्यादेविज्ञान- 
सनुपपन्नमिति शङ्कते--“सत्येति' ॥ ५४॥ EN 

प्रि कार्यस्य सत्यानतांशद्वयरूपत्वात्कारणज्ञानात्‌ कार्यगतसत्यांशज्ञानं भवतोत्यभि- 

आयेणाह-- 

समृत्कस्य विकारस्य कार्यता लोकदृष्टितः । 
वास्तवोऽत्र सृदंशोऽस्य बोधः कारणबोधतः ॥ ५५॥ 


'समुत्कस्येति'। समृत्कस्याधिष्ठानभूतमृत्सहितस्य विकारस्य श्रारोपितस्य घटादि- 
झूपस्य कार्यता कार्यशब्दार्थत्वं लोकप्रसिद्धमित्यर्थः। भवत्वेवम्‌, एतावता कारणज्ञानात्कायज्ञान 
न संभवतीति चोद्यस्य कः परिहारो जात इत्याशङ्कय, कायंगतानूतांशज्ञानाभावेऽपि तद्गत- 
सत्यांशज्ञानं भवत्येवेति परिहरति--'वास्तव इति! । अत्र कार्ये यो वास्तवमुदंशो$स्ति ग्रस्य 
वास्तवाशस्य बोधो ज्ञानं कारणज्ञानाद्वतीत्य्थः ॥ ५५ ४ | 


नन्‌ कायंगतसत्यांशवदनूतांशोषपि बोधव्य इत्याशङ्कच, प्रयोजनाभावान्मेवमित्याह-- 


“यथा साम्येकेन मृत्पिण्डेन संवं मृन्मयं विज्ञातं स्यात्‌' इत्यादि श्रुति वाक्य से कहा गया 
है कि कारण मुदादि के ज्ञान मात्र से घटादि कार्य समूह का ज्ञान हो जाता है । अब शङ्का 
करते हैं कि मृत्तिका एवं सुवणं ग्रादि पारमाथिक कारण का ज्ञान हो जाने पर, उनसे 
सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले मिथ्याभूत घटादिरूप कार्यादिकों का ज्ञान केसे सम्भव हो 
: सकता है ? ॥ ५४ ॥ | | | मु 

कार्य सत्य एवं मिथ्या ग्रंशद्दयरूप होने से कारण के ज्ञान से कायंगत सत्यांश का भी 
ज्ञान हो जाता है, इस आशय से कहते हैं-- 

मृत्तिका सहित विकार को लोक दृष्टि से कायें कहा जाता है । वस्तुतः कार्य में जो 
मुंदंश है उस अंश का बोध कारण के ज्ञान से ही हो जाता है ॥ ५५ ॥ 


अधिष्ठानमूत मृत्तिका सहित विकार अर्थात्‌ आरोपित घटादिरूप वस्तु की कार्यता 


अर्थात्‌ कार्यशन्दार्थता ही लोकदृष्टि से प्रसिद्ध है । ठीक है यह मानना; किन्तु कारण के ज्ञान 
से.कार्य का ज्ञान नहीं हो सकता है। इस आक्षेप का क्या उत्तर है ? ऐसी आशङ्का कर 
परिहार करते हैं-यद्यपि कार्यगत अनुज्ञांश का ज्ञान नहीं होता तो भी कायंगत सत्यांश का 
तो ज्ञान हो ही जाता हे । कार्य में जो वास्तविक मुदंश है उस अंश का बोध, कारण. के ज्ञान. 
जाता है ॥ ५५ ॥ काश | | 
सेहो कार्यगत सत्यांश् की भाँति मिथ्यांश को भी जानना चाहिए। ऐसी म्राशङ्का कर, 
मिंथ्यांण का कोई प्रयोजन नहीं है। अतः मिथ्यांश जानने योग्य नहीं है। इस प्रकार 
कहते हैं | क 1 
८ > 
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अनृतांशो. न बोद्धव्यस्तद्बोधानुपयोगतः दळ 
तत्त्वज्ञानं पुमर्थं स्याज्नानृतांशावबोधनस्‌ । । ५ दता 
 अनतांश इति? । प्रयोजनाभावमेव दर्शयति--तत्त्वज्ञानमिति । लय 
वस्तुनो ज्ञानं पुसथं पुसो ज्ञातुः पुरुषस्याथंः प्रयोजनं यस्मिन्‌ तत्पुसर्थमिति बहुत्रीहिः । अनृतां 
हास्य विकारस्यावबोघनं प्रयोजनवन्न भवतीत्यथः ॥ ५६ 1! 
नन कारणज्ञानात्कायंज्ञानं भवतोत्येतच्छोतुबुद्धी चमः 
तदेतन्न संभवतीति शङ्कते-- 
तह कारणविज्ञानात्‌ कार्यज्ञानमितीरिते । 
भृद्बोधान्मृत्तिका बुद्धेत्युक्तं स्यात्कोऽत्र विस्मयः ? ॥ ५७ ॥ 
'तहीति' । कारणस्य मृदादेज्ञानात्कायंगत मुदादिसत्यांशज्ञानं भवतीत्युक्ते मुज्ज्ञानात्‌ 
सदो ज्ञानमित्यक्तं भवति; एवं च सति शब्दत एव चमत्कारो नाथत इत्यथः ॥ ५७ ॥ 
र ईदृग्विवेकवतां विस्मयाभावेऽपि तद्रहितानां विस्मय: स्यादेवेति परिहरति-- 
सत्यं कार्येषु वस्त्वंशः कारणात्मेति जानतः । 


विस्मयो माऽस्त्विहाज्ञस्य विस्मयः केन वारयते ? ॥ ५८ ॥ 





कारहेतुभ बिष्यतीत्यमिप्रायेणोक्तं 

















काये में जो अनृतांश है, वह जानने योग्य नहीं है, उसकी कुछ भी उपयोगिता नहीं 
है; क्योंकि पुरुषार्थ तो तत्त्वज्ञान से ही प्राप्त होता है, ग्रनृतांश के बोध से नहीं होता ॥५६॥ 
जो कार्यगत मिथ्यांश है उसको न जानने में प्रयोजन का श्रभाव दिखाते हैं--तत्त्व का 
अर्थात्‌ बाघ शून्य पदार्थ का बोध ही पुरुषार्थरूप प्रयोजन वाला है । ्रनृतांश कार्येरूप विकार . 
का म्रवनोधन पुरुषार्थरूप प्रयोजन से युक्त नहीं होता है ॥ ५६॥ | 
| कट अच्छा तो, कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान हो जाता है, यह श्रोतजनों के बुद्धि में 
1 चमत्कार का हेतु हो जायेगा, इस भ्राशय से कहा गया है; परन्तु ऐसा होना ग्रसम्भव है, इस 
. प्रकार ग्राहद्धा करते हैं-- 2 | 
५ तब तो कारण के ज्ञान से कायंगत सत्यांश अर्थात्‌ कार्यगत विज्ञान का ज्ञान होता है, 
ग्रहृ कहने पर मृत्तिका के ज्ञान से मिट्टी ही ज्ञात हुई । ऐसा कहा गया है, घट जाना यहं नहीं 
ओ। कहा जाता, इसमें कौन-सा आश्रय है? ॥ ५७ ॥ | 
न | र कारण, मृदादि के ज्ञान से कायंगत मृदादि सत्यांश का ज्ञान हो जाता है, ऐसा कहने - 
पर मिट्टी के ज्ञान से मिट्टी का-ही बोध होता है, यही कहा गया है । इस प्रकार शब्द में ही 
न चमत्कार हुआ अर्थ में कुछ भी तो नया उपलब्ध नहीं हुआ ॥ ५७॥ . 
आ लिक उक्त प्रकार से विवेक सम्पन्न पुरुषों में विस्मय का ग्रभाव होते पर भी विवेकशून्य ` 
. लोगों को तो ग्राश्रयं बना ही रहता है । इस प्रकार परिहार करते हैं | 


3 







< 
हन 


_ यह कथन उचित मान लिया जाता है; क्योंकि घटादिरूप कार्यों में वास्तविक अंश 
८ कार्प से स्थित है, ऐसा जाननेवाले पुरुषों को आश्रय है हो; परन्तु प को तो 
0 सहस हुए विना नहीं. रहता है.॥ ५० ॥ 
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र सत्यमिति' । कार्येषु घटादिषु विद्यमानो वास्तवोंऽशः  कारणस्वरूपसेवेति ये जानन्ति ` 
पानाश्चय सा भूत्‌, इतरेषां तत्त्वज्ञानशन्यानां जायमानो विस्मयो न निवारयितुं शक्यत 
इत्यथः ॥ ५८ ॥ 
अज्ञस्य विस्मयो भवेदित्युक्तमेवार्थं प्रपच्चय॒ति-- 
_आरस्भी परिणामी च लोकिकशचेककारणे । 


ज्ञाते सवंर्मात श्रत्वा प्राप्नुवन्त्येव विस्मयस्‌ ।। ५९ ॥ 


“आरम्भीति' । भ्रारभो नाम समवाय्यससबायिनिमित्तास्यकारणेस्यो भिन्नस्य कार्य- 
स्योत्पत्तिः, तां यो वक्ति सोऽयं 'भ्रारम्भी' इत्युच्यते, पर्व॑ूपपरित्यागेन -र्पान्तरप्राप्तिलक्षणं 
परिणामं यो वक्ति स 'परिणासी' इत्यच्यते, प्रक्रियाद्वयमजानानो लोकव्यवहारमात्रपरो 
'लोकिक' इत्युच्यते, एषां त्रयाणामपि कारणस्येकस्य ज्ञानादेवेषां कार्याणां विज्ञानं भवतोति 
वाक्यश्रवणाह्विस्मयो भवेदेवेत्यथः ॥ ५९ ॥ 


ननु यथाश्रतमर्थं परित्यज्येत्थं व्याख्याने कि कारणमित्याशङ्कय, भुतेस्तत्र तात्पर्या- 
भावादित्याह 7 ॒ 


A पि 7). अद्वेतेइभिसुखीकतुमेवाजेकस्य बोधतः । _ 
हे ० | I ८ ह ह. ० 
सवंबोध; श्रुतो नेव नानात्वस्य विवक्षया ॥ ६० ॥॥ 


ठीक है, घटादि कार्यों में विद्यमान परमार्थ अंश कारण स्वरूप. है । ऐसा समझनेवाले 
पुरुषों को भले ही कुछ नया-सा प्रतीत न हो; परन्तु अ्रन्य तत्त्व बोधरहित अज्ञजनों को उत्पन्न 
होनेवाले विस्मय कौन निवारण करने के लिए समर्थ.है ? ॥ ५८ ॥ 
अज्ञानी को विस्मय होता है, इस उक्त विषय का विस्तारपूर्वक प्रतिपादन करते हैं-- 
आरम्भवादी, परिणामवादी और लौकिक सामान्यजन ये तीनो एक कारण के जान 
लेने पर सबका ज्ञान हो जाता है। यह सुनकर आश्चयचकित हो उठते हैँ ॥ ५६ ।! 
आरम्भ उसी वस्तु का नाम है जिसमें समवायी, प्रसमर्यैवायी और निमित्त कारणों 
से भिन्न घटादि कार्ये की उत्पत्ति होती है, उसे माननेवाला आरम्भवादी कहलाता है । पूर्वरूप 
को छोड करके रूपान्तर की प्राप्ति परिणाम है। उसे कहनेवांला व्यक्ति परिणामवादी कह- 
लाता है और कथित दोनों प्रक्रियाग्रों से अनभिज्ञ जन जो कि अर्थात्‌ लोकव्यवहार मात्र 
परायण सामान्यजनों को एक कारण के ज्ञान से सम्पूर्ण कार्यों का ज्ञान होता है। यह वचन 
सुनने से बड़ा भारी विस्मय होता है ॥ ५९ ॥ ` | 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ के वाक्यार्थ को छोडकर उक्त प्रकार से व्याख्यान करते में क्या 
हेतु है । ऐसी झाशद्भा कर श्रुति का भ्रक्षराथे में तात्पय नहीं है । इस प्रकार उत्तर देते हैं-- 
अडत तत्त्व में शिष्य को भ्रभिमुख कराने के लिए ही यहाँ पर श्रुति में एक के ज्ञानसे ४ ' 
सब का ज्ञान होता है, इस निमित्त को लेकर कहा है, न तु 'नानात्व को विवक्षा से उक्त \ 
वचन कहा गया हैँ ॥ ६० ॥ | 
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तावेकस्य कारणस्य 
देत इतिः । अ्रद्वैतविज्ञाने शिष्यमभिमुलीकतुमेव छान्दोग्य रिज 
ति कार्याणां . विज्ञानमुक्तं, न तु कार्याणामनेकेषां विज्ञानसिद्धघथ मित्य 


a एकसृत्पिण्डविज्ञानात्सवंमुन्मयधीयंथा 
तथैकब्रह्मबोधेन . जगदबुद्धिविभाव्यतास्‌ ॥ ६१ ॥ | 
इदानीमेकविज्ञानसवंविज्ञानदृष्टान्तप्रदशनपरस्य यथा सोस्यैकेन सृत्पिण्डन सर्व 
मन्सयं विज्ञातं स्यात? ( छा० ६।१।४ ) इति चाक्यस्यार्थनिरूपणपुरःसर दार्ष्टान्तिकप्रदशन- 
परस्य 'उत तमादेशमप्राक्षो येनाश्रतं भुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌’ ( छा० ६।१।३ ) 
इति वाक्यस्यार्थं प्रदर्शयन्‌ प्रकृत फलितमाह--एकमृत्पिण्डेति । यथा घटशरावादुपादान- 
स्येकस्य मतिपण्डस्यावबोधात्तद्विकाराणां सवेषां घटादीनां बोधो भवति; एवं सर्वोपादानस्यकस्य 

ब्रह्मणो बोधात्तत्कार्यस्य कृत्स्नस्य जगतो बोधो भवतीत्यवगन्तव्यमित्य्थः ॥ हश 

नतु ब्रह्म जगतोः स्वरूपापरिज्ञाने ब्रह्मज्ञानाज्जगतो ज्ञानं भवतोत्येवं नावगन्तु शक्यत 

इत्याशङ्कच, तदवगमाय तदु भयस्वरूपं दशयति | 

` सच्चित्सुखात्मकं ब्रह्म नासरूपात्सक जगत्‌ । 

तापनीये श्रुतं ब्रह्म. सच्चिदानन्दलक्षणस्‌ ॥ ६२ ॥ ` 


क अद्वितीय ब्रह्मज्ञान में शिष्य की बुद्धि को प्रवेश कराने के लिए ही छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
| में एक कारण के जान लेने से सम्पूर्ण कार्यों को जान लिया जाता है, यह कहा गया है न कि 
मनेक विध कार्यों की विज्ञानसिद्धि के निमित्त से कहा है॥ ६० ॥ 

जैसे एक मृत्पिण्ड के ज्ञान से सम्पूर्ण मृण्मय कार्यों का ज्ञान हो जाता है। वेसे ही 
एक परम ब्रह्म के ज्ञान से सम्पुर्ण कार्यरूप जगत्‌ का बोध हो जाता है, यह जान लेना 


& 


` चाहिए॥ ६१॥ 
६“ क गने 


' भ्रब एक विज्ञान से सम्पूर्ण विज्ञान का दृष्टान्त प्रदशेक “यथा साम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्व 
मृण्मय विज्ञातं स्यात्‌' इत्यादि श्रुति कथय, के अर्थं का प्रतिपादनपूर्वक दार्शन्तिक का प्रदर्शक 
ह > > {~ ० | (| 9 ` वज्ञार्त 3 © 
ह उत तमादेशमभ्राक्षो येनाथुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌’ इत्यादि श्रुति वाक्यार्थं 


को दिखाते हुए प्रकृत में फलिताथं निरूपण करते हैं-जेसे घट, शराबादि के उपादान्न भूत 
 एकमृतिण्डका ज्ञान प्राप्त कर लेने पर उस मृत्तिका के विकार भूत सम्पुणं घटादि कार्यों 
का बोध हो जाता है। इसी प्रकार सम्पूर्ण प्रपश्चरुप जगत्‌ के उपादान कारण एवं परभ 

ब्रह्म के ज्ञान से सम्पूर्ण कार्यगत जगत का ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है । ऐसा जानना 


इ Pe चाहिए हृए॥६१॥ 
की... अद्वितीय परमत्रह्म और जगत्‌ के परिज्ञान न होने पर ब्रह्मतत्त्व के ज्ञान से जगत्‌ का 
_ ॥४--_निणदोनो का स्वरूप दिखाते हैं-- 


55° संतू, चित्‌ भ्रोर ग्रानन्द लक्षणवाला ब्रह्म का स्वरूप हैं तथा नाम एवं रूपात्मक जगत्‌ 















॥ | >) ~ 
} > ३ + 


`. है | तापनीय उपनिषद में ब्रह्म सच्तिदानन्द 
 . € तापनाय उपनिषद में ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप माना गया हे ॥ ६२ ॥ 
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ब्रह्मानन्दे भ्रद्वेतानन्दप्रकरंणमं २३ ६३७ 
सच्चिदिति' । ब्रह्मणः सच्चिदानन्दरूपत्वे कि प्रमाणमित्याशङ्कया, तापनोयादि- 
श्रुतयः प्रमाणसित्यभिप्रायेणाह--'तापनीय इति’ । उत्तरस्मिन्‌ तापनीये आथवंणिकस्तावत्‌ 
ब्रह्मवेद सर्वे सच्चिदानन्दमात्रम' ( न्‌० ३० ता० ७ ) इत्यादिप्रदेशषु ब्रह्मणः सच्चिदानन्द 
रूपत्वमुक्तसित्यथः ॥ ६२ ॥ | 
आदि'शब्देन विवक्षितानि श्रुत्यन्तराणि दशंयति- 
_ सद्रपमारुणिः प्राह प्रज्ञानं ब्रह्म बह्ंचः । 
सनत्कुमार आनन्दमेवमन्यत्र गस्यतास्‌ ॥ ६३ ॥ 


'सद्रपसिति’ । श्ररुणपुत्रेणोहालकेन 'छान्दोग्यशुतौ' “सदेव सोस्येदमग्र आसोत्‌' ( छा० 
६।२।१ ) इत्यादिना सद्रपं ब्रह्म निरूपितं, तथा बहूच ऋवशाखाध्यायिनः 'ऐतरेयोपनिषदि' 
प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म! ( ऐ० ३।३ ) इति प्रज्ञानरूपत्वं ब्रह्मणो दशंयन्ति, एवं पूर्वोदाह- 
तायां छान्दोग्यथुतावेव सनत्कुमाराख्यो गुरुः नारदाख्यशिष्याय “मुमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः’ 
( छा० ७२1३ ) इत्युपक्रम्य 'यो वे मुमा तत्सुखम्‌’ इति “भुम'शब्दाभिधेयस्य ब्रह्मण झानन्द- 
रूपत्वमुक्तवानित्यथः । उक्तच्यायमन्यनत्राप्यतिदिशति--'एवमिति' । “अन्यत्र 'तेत्तिरोयका'- 
दिशृतिषु 'भ्रानन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌' ( ते० ३।६ ) इत्यादिवाक्येरानन्दरूपत्वादिकमुक्तमिति 
द्रष्टव्यमिति भावः ॥ ६३ ॥ | 

सञ्चिदानन्देष्विव नामरूपयोरपि श्रुति दर्शयति-- 


परम ब्रह्म सच्चिदानन्द स्वरूप है इसमें क्या प्रमाण है ? इस विषय में तापनीय उप- 
निषद्‌ का वाक्य प्रमाण है। 'ब्रह्मेवेदं सवं सच्चिदानन्दमात्रम्‌' अर्थात्‌ उत्तर तापनोय उपनिषद 
में भ्राथवेणिक के द्वारा ब्रह्म को सच्चिदानन्दरूप कहा गया है ॥ ६२॥ 

` आदि' शब्द से विवक्षित अन्य श्रृति वाक्यों को भी दिखाते हैं-- 

अरुण पुत्र ने ब्रह्म को सद्रूप कहा है तथा बह्वच शाखा के ग्रध्येताग्रों ने ब्रह्म को प्रज्ञान 
रूप दिखाया है और सनत्कुमार ने ब्रह्म को आनन्दस्वरूप कहा है एवं अन्यत्र भी श्रानन्दरूप 
जानना ॥ ६३ ॥! र | 

झरुणपुत्र उद्दालक ने छान्दोग्योपनिषद्‌ में “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌” भ्रर्थात सृष्टि से 


` पूर्व यह जगत्‌ सूप ब्रह्म ही था । इस प्रकार ब्रह्म को सद्रूप से ही दिखाया है तथा ऋक्‌ शाखा 


के अध्ययन करनेवालों ने ऐतरेय उपनिषद्‌ में “रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म' प्रज्ञानरूप ही ब्रह्म 
को दिखाया है । इस प्रकार पूर्वं उदाहृत छान्दोग्य श्रुति में ही सनत्कुमार नामक गुरु ने अपने 
शिष्य चारद के प्रति “भूया त्वेव विजिज्ञासितव्यः' यहाँ से लेकर यो वै भूया तत्सुखस' पर्यन्त 
भूया. शब्द के वाच्य ब्रह्म को झानन्दरूप कहा है। उक्त न्याय अन्यत्र भी लागू पडता है-- 
वैत्तिरीयकादि श्रुति में आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌' इत्यादि वाक्यों से ब्रह्म को आनन्दरूपत्व 
कहा गया है, यह जाना चाहिए ॥ ६३ ॥. 2 

. सच्चिदानन्द ब्रह्म की भाँति नाम-रूपात्मक जगत्‌ के विषय में भी श्रुति का प्रमाण 


देते हैं-- 


र ड 


६३४ पञ्चदशो 


विचित्य सर्वरूपाणि कृत्वा नामानि तिष्ठति । 
सहं व्याकरवाणीमे नामरूपे इति श्रुतेः ॥ ६४ ॥ 


` “विचित्येतिर । “सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कुत्वाभिवदन्‌ यदास्ते’ 
( ते० ३।१२।७ ) इति “अनेन जीवेनात्मनाऽतुप्रविशय नामरूपे व्याकरवाणि! ( छा० ६।३।२ ) 
इति च स्रष्टव्ये जगन्निष्ठे नामरूपे श्रुत्या दर्शिते इत्ययः ॥ ६४॥ . 


तत्रेव श्रुत्यन्तरमुदाहरति- | 
अव्याकुतं पुरा सृष्टेरूध्व॑व्याक्रियते द्विधा । 


अचिन्त्यशक्तिर्सायेषा ब्रह्मण्यव्याकृताभिधा ।। ६५॥ 


“अव्याकृतमिति । बहदारण्यक'श्रतो तद्धेदं तहांव्याकृतमासीत्तन्नामरूपाभ्यासेव 
व्याक्रियतासोनामायमिदंरूप' ( ब० १।४।७ ) इति सृष्टस्य जगतो नामरूपात्मकत्वं दशित- 
सित्यथः । सृष्टेः पु्वसिदं जगदव्याकृतमव्यक्तनामरूपात्मकमभूत्‌, ऊध्वं सृष्टयवसरे द्विधा 
चाच्यवाचकभावेन व्याक्रियते व्यक्तोकृतमित्यथः । ` इदानों 'तद्धेदं तह्य॑व्याकृतमासोत्‌' ( बु० 
१।४।७ ) इत्यत्र अव्याकृत' शब्दस्पाथंभाह--अ्रचिन्त्येति' । येयं ब्रह्मणि ग्रचिन्त्यशक्ति- 
मायाऽस्ति एषाऽव्याकृताभिघाऽस्मिन्वाक्ये 'ग्रव्याङत'शग्देनाभिधीयत इत्यथः ॥ ६५॥ 

` “ततन्नाम-रूपाम्यामेव व्याक्रियते’ इत्यस्याथसाह-- 
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ओ। जगत्‌ के सम्पूर्ण नाम एवं रूपों का विचार करके जो स्थित है, मैं इन नाम एवं रूपों 
_____ छो अभिव्यक्त करू । इस प्रकार श्रूति से स्रष्टव्य जगत्‌ के नामरूप को दिखाये गये हैं ॥ ६४॥ 
न्य जै “सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाभिवदन्‌ यदास्ते' तथा 'ग्रनेन जीवेनात्म- 
ओ। नाउनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि’ अर्थात्‌ जब ईश्वर इस जगत्‌ को सम्पूर्णरूप का विचार 
_ करके ओर रूपों के भिन्न-भिन्न नामों को कल्पना करके स्थित होता है तब जोवरूप से मैं इन 
` नाम एवं रूपों को व्यक्त करूं। इस प्रकार श्रुति द्वय के प्रमाण से इस स्रष्टव्य जगत्‌ के नाम- 
. रूप दिखाये गये हँ ॥ ६४॥ | | 
इन्हीं नाम एवं रूप के विषय में अन्य श्रुति का प्रमाण दिखाते हैं-- 
ह जी सृष्टि ते एव यह नाम-रूपात्मक जगत्‌ अव्यक्त दशा में था, भ्रनन्तर दो भागों में 
00 ममी ग्या । ब्रह्म में जो यह ग्रचिन्त्य शक्तिरूप माया है। वही ग्रव्याक्कत पद से यहाँ 
न च्य "1४% 6 | 11 ९५ ॥ हे ; 
`, बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में 'तदधेद "नामायमिदं रूप' भ्र्थात्‌ सृष्टि सँ पूर्व यह जगत्‌ 
` चामएव स्य से रहित अव्याकृत अर्थात्‌ अव्यक्त दशा में था, सृष्टि-रचना के पश्चात्‌ यह जगत्‌ 
` दा रूपा से अर्थात्‌ वाच्य और वाचक से अ्रभिव्यक्त हो गया। ग्रब 'तद्धेद तहाँव्याकृतमासीत्‌' 
। उस अप वाकय में अव्याकृत' शब्द से अर्थ को कहते हैं--जो यह परमन्रह्म में प्रंचिन्त्य 
| चिना शाक्‍तल्प माया है, वही इस वाक्य में श्रव्याक्कत' शब्द से कही गयी है ॥ ६५॥ 
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` _ तन्नामरूपाम्यामेव व्याक्रियते’ इस श्रुतिगत वाक्य के ग्रथ को हते हैं-- 
विक्र . ५.०. नपिय के यथ. कहते टे-- 
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ब्रह्मानन्दे श्रद्देतानन्दप्रकरणम्‌ १३ ६३९ 


अविक्रियब्रह्मनिष्ठा विकारं यात्यनेकधा । 
सार्या तु प्रकत विद्यान्मायिनं तु महेंथरस्‌ ॥ ६६ 0 


“ अविक्रियेति' । अविकारिणि ब्रह्मणि वर्तमाना सा अनेकघा भूतभौ तिकप्रपश्चरूपेण 
बहुधा विकारं परिणामं प्राप्नोति । माया ब्रह्मणि वर्तत इत्यत्र प्रसाणमाह--'मायां त्विति’ । 
मायां पूर्वोक्तां, प्रकृति प्रक्रियते श्रनयेति प्रकृतिः उपादानकारणं विद्याज्जानीयात्‌ । मायिनं 
तस्या ग्राभयत्वेन तदन्तं महेश्वरं सायानियामकं, “विद्यात्‌! इत्यनुवतंते उभयत्र। “तु'शब्दः 
परस्परवेलक्षण्यद्योतनार्थः ॥ ६६ ॥ | 

इदानीं मायोपहितस्य ब्रह्मणः प्रथमकार्यमाह-- 


आयो विकार आकाशः सोऽस्ति भात्यपि च प्रियः । 


DTT Np, 


अवकाइस्तस्थ रूपं तन्मिथ्या न तु तत्त्रयस्‌ ॥ ६७ ॥ 
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'ग्रा् इति'। तस्य कारणादागतं रूपत्रयमाह--'सोऽस्तीति'। सच्चिदानन्दरूप 
इत्यथः । तस्य प्रातिस्विकं रूपसाह--'श्रवकाश इति’ । तस्य पुवस्माद्रपत्रयाद्वेलक्ष्यमाह- 
“तन्मिथ्येति' । सदादिरूपत्रयं वास्तवसित्यर्थः ॥ ६७ ॥ 

तस्य चतुर्थरूपस्य मिथ्यात्वे हेतुमाह-- 


: अविकारी परम ब्रह्म में रहनेवाली यह माया-शक्ति अनेक रूपों में विकृत हो जाती है, 
माया को तो प्रकृति और मायाधीश को महेश्वर जानो ॥ ६६ ॥ 
विकार शुन्य परम ब्रह्म में अवस्थित वह माया-शक्ति विविघरूपों में भूत-भोतिक 
प्रपश्चरूप से परिणाम को प्राप्त होती है। माया-शक्ति ब्रह्म में रहती है । इस विषय में प्रमाण. 
देते हैं--'मायां तु प्रकृति विद्यात्‌' इत्यादि श्रुति में पूर्वोक्त माया ही प्रकृति है भ्रर्थात्‌ जिससे 
यह सब जगत्‌ विकार को प्राप्त करता है रौर यही माया सबका उपादान कारण जानना 


तथा उस माया के आश्रय होने से मायावी कहानेवाले को तो महेश्वर अर्थात्‌ माया का निया- : 


मक ईश्वर समझो । 'विद्यात्‌' यह क्रियापद उभयत्र श्रनुगत हे । इलोक में उद्धृत 'तु' शब्द 


` माया और मायाधीश इन दोनों में परस्पर वैलक्षण द्योतित करता है ॥ ६६ ॥ 


गब माया उपहित ब्रह्म के प्रथम कार्ये को दिखाते हैं-- 
ब्रह्म का आद्य विकार आकाश है, वह विद्यमान है ओर भासता भी है तथा प्रिय- 


रूप है। उस आकाश का स्वकोयरूप तो भ्रवकाश है अर वह मिथ्या है। पूर्वोक्त तीनों 


मिथ्या नहीं हैं ॥ ६७ ॥ (97 द > 
माया से उपहित परम ब्रह्म का प्रथम काय आकाश है अर्थात्‌ उस पूर्ण परम ब्रह्म से 


सर्वप्रथम आकाश की उत्पत्ति हुई हे, वह सत्ताद्धप से है, भासता भी है अर्थात्‌ चिद्रपत्व है ५.3 


और आनन्द स्वरूप है। ये तीनों मायोपहित ब्रह्म से. आये हुए हैं। आकाश का अपना निजी 


स्वरूप ग्रवकाशरूप कार्य भोग्य मिथ्या है; किन्तु यह सच्चिदानन्द स्वरूप पारमाथिक होते 


के कारण उससे विलक्षण है॥ ६७ ॥ 
चतुर्थ अवकाश रूप मिथ्या होने में हेतु कहते हैं 
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६४० पञ्चदंशो 
म न व्यक्तेः पुर्व॑मस्त्येव न पइचाच्चापि नाशतः । र 
तंमाने ॥ ६८ ॥ 
आदावन्ते च यच्चास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा । क 
“ल व्यक्तेरिति'। ननु उत्पत्ति-विनाशयोमंध्ये प्रतीयमानस्यावक कथमसत्व 
मित्याशङ्कचाह-- प्रादाविति ॥ ६८ ॥। 
उक्ताथं श्रीकृष्णवाक्य ( गो० २३२५ ) प्रमाणयति 
अव्यक्तादीनि भुतानि व्यक्तमध्यानि भारत * ।. | 
अव्यक्तनिधनाच्येवेत्याह कृष्णोऽर्जुनं प्रति ॥ ६९ ॥ 
“ग्रच्यक्तादीनीति'॥ ६६॥ ` 9 ह. 
सदादिङपत्रयस्यावकाशसत्तव कि प्रमाणमित्याशङ्कचानुभू तिरेव प्रमाणसित्याह 
मृद्दत्ते सच्चिदानन्दा अनुगच्छन्ति सवदा । 
निराकाशे सदादीनामनुभूतिनिजात्सनि ॥ ७० ॥ 
“मृदिति? । मृद्वदिति दृष्टान्तः प्रदशनाथंः । घटादिषुः यथा कालत्रयेऽपि मुदनुवतते; 
तथा सदादिरूपत्रयं सर्वदानुगत मित्यर्थः । नन्वाकाशं बिहाय सदादिरूपत्रयं कथमनुभूतमित्या- 
ङ्कचाह--'निराकाश इति? ॥ ७० ॥ 


आकाश के प्रभिव्यक्त होने से पूर्व आकाश का अवकाश नामवालाख्प नहीं था शरोर 
तिष्ट होने के भ्रनन्तर भी नहीं रहेगा, जो पदार्थ ग्रादि और अन्त में नहीं रहता है वह्‌ वत- 
मान में भी नहीं रहता है ॥ ६८॥ 
oR शङ्का करते हैं कि उत्पत्ति और विनाश के बीच में प्रतीत होनेवाला यह भ्रवकाश 
दु ही ओ- रूप पदार्थ ग्रसद्रप क्यों है? उत्तर यह है कि जो वस्तु प्रतीति से पूर्व और विनाश के पश्चात्‌ 
ओ। विद्यमान नहीं रहती है वह वस्तु वर्तमान काल में भी वस्तुतः नहीं रहती है ॥ ६५ ॥ 
उक्त अर्थ को श्रीकृष्ण का वचन भी प्रमाणित करताहैँ- ` ह 
1 हेभारत! ये सब उत्पत्ति से पहले अव्यक्त दशा में थे । बीच में प्रतीत हो रहे हैं 


शकि: > 
५ > "5५ fy, 


 य्ौर विनाश के पश्चात पुनः अव्यक्तरूप हो जायेंगे । इस प्रकार श्रीकृष्ण ने श्रजुन के प्रति 
fe SE का कहा है॥ EERE इसमें | 
 संच्चिदानन्दादिंख्पत्रय ग्राकाश में रहता. है, इसमें क्या प्रमाण है? ऐसी आशङ्का 


केर उत्तर मं अपनी अनुभूति ही प्रमाण में मानी जाती हैं- 




























जैसे घट में मिट्टी तीनों काल में अनुस्यूत रहती है, उसी प्रकार सच्चिदानन्द स्वरूप 
सवेदा भ्राकाश में रहते हैं। आकाशरहित स्वरूप आत्मा में सदादि का निरन्तर ग्रनुभव 
$ भी हक ' होता ॥। है भं ॥ ७० ॥॥ | { ह 
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।  घुटोदिकी में जैसे मृत्तिकां तीनों कालों में पा होंकर रहती है, वैसे ही यें सत्‌, चित्‌ 
और आनन्दरूप सवत्र ग्रतुगत रहते हैं। शङ्का उठती. है कि ग्रांकांश को. छोड्कर॑ सदादिरूपे 

| अनुभूत स्व॑रूपभूत $. 93...) 1.9. bu में संदादि '> ४«- तीनों 
सर्वदा : 2 


| अनुभूत होगे ? उत्तर आ्राकाश शून्य अपने स्वरूपभूत तंमा में सदादि तीनों कॉ 
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ब्रह्मानन्दे अद्वतानन्दप्रकरणम्‌ १३ | ६४१ 
तदेवोपपादयति . | च 
अवकाशे विस्मृतेश्य तत्र कि .भाति ते वद । ` 
..  शनन्‍्यमेबेति चेदस्तु नाम ताहग्विभाति हि ॥ ७१॥ 


कार श्ववकाश इति! । पुर्ववादिनश्वोच्चमनुवदति--“गूच्यसिति' । अङ्घोकनत्य परिहारमाहं+ ` 
स्त्विति' । शब्दतः श्न्यमस्तु, भ्रथंतस्त्ववकाशाभावविशेषणस्य विशेष्पत्वेन प्रतोयमानं 


किचिदस्तीत्यस्युपगन्तव्यमित्याह--तादुगिति! । “हि'शब्दो लोकप्रसिद्धिद्योतनाथः ॥ ७११४ 
क. भवत्वेवम्‌, प्रकृते किसायातमित्याशङ्कय, विशेष्यत्वेन प्रतोयमानस्य स्वरूपसस्यपेय- 
त १ १३३ दु केरे) 
ताइक्त्वादेव तत्सत्वसौदासीन्येन तत्सुखंस्‌। `. .. 
आनुकूल्यप्रातिकूल्यहीनं यत्तचिजं सुखस्‌ ॥ ७२॥ . 

'तादुक्त्वादिति' । तस्य सुखस्वरूपत्वमाह--“शौदासोन्येनेति' । ओदासीन्यविषय- 
त्वात्तस्य सुखस्वरूपत्वमित्यर्थः । नन्वनुकूलत्वरहितस्य कथं सुखस्वरूपत्वसित्याशङ्कघाह-- 
'आनुक्ल्येति' ॥ ७२ ॥ RRB जन ओळ 

... तदेवोपपादयति-- 


. `: -, उसी अथ का प्रतिपादन करते हैं-- उख़ा 


अरवकाशरूप श्राकाश के स्मरण नहीं रहने पर, वहाँ तुम्हें : क्या भासता है ? यह 
कहो, यदि शून्य ही भासता है .तो ठीक ही है; क्योंकि आकाशरहित कुछ न कुछ तो 
भासता ही है ॥ ७१॥ | 512) 


` अवकाश को भूल जाने पर तुम्हें क्या बोध होता है? इस प्रकार पवेपक्षी के प्रश्‍न का. 


अनुवाद करते हैँ-यदि शून्यरूप से ही आकाश का भान होता है, तब तो यही अच्छा है, 
उसका नाम तुम कुछ भी रख सकते हो । शब्द मात्र से शून्य भले ही होवे और शून्य. मानो; 
परन्तु प्रवकाशाभावरूप से विशेषण का नते :-सदरपःब्रह्म को तो 


[ विशेष्य के ख्य मती प्रतीत न 
. मानना ही पडेगा ॥ ७१ 1:18 १८४ TI AE तट क 


. . ठीक हैः.परन्तु प्रकृत में क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ?. बिशेष्यरूप से प्रतीयमान स्वरूप 
को तो मानना हो होगा । इस प्रकार कहते हैँ . . ` भय की 

नामस्य के.विस्मृत होने से उसको सत्ता है भर उदासीन दशा में प्रत्येक व्यक्ति को 
उस सुख का अनुभव होता है, इसलिए सुख आनन्दस्वखूप है. जो कि प्रतिकूलता और भनुः 


कूलतारहित है । वही स्वस्वरूप का सुल है॥ ७२॥ ० ना i आओ 
उक्त प्रकार से प्रतीयमान होने के कारण ही. सबका अस्तित्व सिद्ध होता है । उदासीन 
 ग्वस्था में सभी को उस सदूप को सुखरूपता का अनुभव होता है; क्योंकि भ्रोदासीन्य का. 


विषय, होने से वह सुखख्प दै. । अच्छा तो अनुकूलतारहित वह सुख केसे हो सकता. है? जो 


. बस्तु भ्रनुकूल भो न हो और प्रतिकूल मो न हो, वहो तो निज सुख अर्थात्‌ स्वस्वख्प के ग्रानत्द 
का हेतु होता दै॥ ७२॥. . क या न की 
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खधीः । 

आनुकूल्ये हषंधीः स्यात्‌ प्रातिकूल्ये तु दुःख 

दाभा तिजा निजदुःखं न तु क्वचित्‌ ॥ ७३ ॥ द 
“ग्रानकल्य इति! । नन निजानन्दवन्निजदु खमपि कि न स्यादित्याशङ्कय, डुःख (नज- 
झूपसिद्धघभावान्मेवमित्याह-- खमिति’ ॥ ७३ ॥ 

नन्‌ र सदा हषं एव स्यात्‌ न ठु शोक इत्याशङ्कय, तस्य 
नित्यत्वेऽपि तद्ग्राहिणो मनसः क्षणिकत्वेन मानसयोरपि क्षणिकत्वमित्याह-- 9 


Cc 


निजानन्दे स्थिरे हषंशोकयोव्यत्ययः क्षणात्‌ । री 
मनसः. क्षणिकत्वेन तयोर्मानसुतेष्यतास्‌ ॥ ७४ ॥ 
“निजानन्द इति' ॥ ७४ ॥ 
दृष्टान्ते सिद्धमर्थ दार्ष्टान्तिके योजयति-- 
आकाशे$्प्येवमानन्दः सत्ताभाने तु संमते। | 
वाय्वादिदेहपर्यन्त॑ वस्तुष्वेवं विभाव्यतास्‌ ॥ ७५ ॥ 
(गराकाञ्ञेऽपीति' । एवं निजात्मन्यक्तप्रकारेणेत्यर्थः । सत्ताभाने तु भवताप्यम्युपगस्येते, 


अनुकूलता से हर्षवृत्ति और प्रतिकूलता से दुःखवृत्ति होतो है; किन्तु जिसमें हष ओर 
शोक नहीं है, उसमें ही निजानन्द है; क्योंकि स्वस्वरूप का दुःख कहीं भी.नही है । ग्रतः दुःख 
का प्रभाव ही सुख माना जाता है ॥ ७३ ॥ 
, अनुकूल वस्तु की उपलब्धि होने से सुख श्रौर प्रतिकूल को उपलब्धि होने पर दुःख 
होता है; किन्तु जिस ग्रवस्था में उन दोनों का. ग्रभाव है, वही अवस्था निजानन्द की है'। 
अब शङ्का उठती है कि निजानन्द की. भाँति निज दुःख क्‍यों नहीं होता है? उत्तर- दुःख में 
- स्वरूपता की सिद्धि नहीं देखी जाती है; क्योंकि निजानन्द कभी भी दुःखरूप नहीं होता और 
- स्वरुपका दुःख तो कहीं पर भी सिद्ध नहीं होता है; क्योंकि स्वरूप में किसी को भो प्रति 
ओ 'कूलता को बुद्धि नहीं होती है । इसलिए ऐसी शङ्का मत करो ॥ ७३॥ 
1 निजानन्द सदानन्द होने से निरन्तर बना रहना चाहिए, 'शोक नहीं ॥ ऐसी आशङ्का 
` 0 करके 'निजानन्द नित्य होने पर भी उसको ग्रहण. करनेवाले मन को क्षणिक वृत्ति. होने के 
fs ” कारण ग हष एवं शोक ये दोनों मानसजन्य होने पर.भी क्षणिक हैं । इस प्रकार कहते हैं - 
fs. न निज्रानन्द स्थिर होने पर भी हषं और शोक दोनों का व्यत्यय होता रहता है, वह उस 
गाम मान क ग्राहक मन क्षणिक होने से ऐसा होता है इसलिए उन.दोनो को मन का परि- 
गन. सानो ॥ ७४॥ 3022 ६ 
त्व दट्टान्त में सिद्ध हुए काये को दार्शन्तिक में घटाते हैं+-. कार त 
a , “३ | „इप भकार छ 224 हअ के समान आकाश में. भी भ्रानन्द है और सत्ता तथा भान दोनों को 
योनी बालि व्यव उस वायु भादि लेकर देहपयन्त वस्तुग्रो में उसके रहने को कल्पना 
4 Megs २४६ १ ०0 प” 2 11 
र प्र भाव भकार आत्मा में आनन्द रहता है वैसे ही ग्राकाश में: भी आनन्द 4 
र मान्‌ प्र्थात ग्रर्यात्‌ अस्ति और भाँति ये. दोनों तो आपके द्वारा भो अङ्गीकृत र 


६४२ 
















॥: | 49) 
अर 
छ. ल्य eet 
७», | 


` देहपयंन्त समी पदार्थों में भी भ्राकाश को भाँति सच्चिदा 
` चाहिए॥ ७५॥ | 


ब्रह्मानन्दे ग्रह्धेतानन्दप्नरकरणम्‌ १३ 


१५४३ 
अतो नोपपादनोये इत्ययंः। आकाशे प्रति वाग्वाविषरोरात्तेष्यस्युपगन्तव्य 
इत्याद--'वाय्वादीति' ॥ ७५॥ pc 2000000 

93 धर्मान्‌ दर्शयति-- 
गतिस्पर्शौ वायुरूपं वन्हेर्दाहप्रकाशने 


RN etna 
| जलस्य द्रवता भुमेः काठिन्यं चेति निर्णयः ॥ ७६ ॥ `` ` 
'गतिस्पर्धाविति' द्वाभ्याम्‌ ॥ ७६॥ ' ` "` 
असाधारण आकार . . ओषंध्यन्नवपुष्यपि ।. 
पन विभाव्यं मनसा तत्तद्रपं यथोचितस्‌ ॥ ७७ ॥ 
असाधारण इति? । ॥ ७७ ॥ ५5) मे 
फलितमाह-- | | 
अनेकधा ० विभिन्नेषु नासरूपेषु चेंकधा । 
__ तिष्ठन्ति सच्चिदानन्दा विसंवादो न कस्यचित्‌ ॥ ७८ ॥ ` 
अनेकधेति' ॥ ७८॥ न 
तह प्रतीयसानयोर्नामरूपयोः का गतिरित्याशङ्कय, कल्पितत्वमेव गतिरित्याह-- 
निस्तत्त्वे नासरूपे द्वे जन्मनाशयुते च ते । | 
बुद्या ब्रह्मण वीक्षस्व समुद्रे बुद्बुदादिवत्‌ ॥ ७९ ॥ 
'निस्तत्त्व इति' ॥ कल्पितत्वे हेतुः:--“जन्सेति” ॥ ७९ ॥ 1 


वास्ते उसका प्रतिपादन करना यहाँ पर अनावश्यक समझा जाता है। वायु आदि लेकर 


अब वायु भ्रादि के भ्रसाधारण धमो को दिखाते हैं-- | 
गति और स्पश ये दोनों वायु के घमं हैं। दाह एवं प्रकाश करना ये दोनों वह्नि के 
असाधारण धर्म हें । जल को द्रवता यह असाधारण घर्म है और पृथिवी का घर्म काठिन्य है, 
यह निश्चय है.॥ ७६ ॥ री ४ पनि Te 
षधि, अन्न और शरीरो का ग्रसाधारण श्राकाररूप घर्म समझना । इस प्रकार यथो- 
चित उस असाधारण धर्म को पदार्थों में मन से विभावना कर लेना होगी ॥ ७७॥ . 
प्रब फलितार्थ कहते हैं-- ङ | न 
अ्रनेक प्रकार से विभिन्न चाम ओर रूपों में सच्चिदानन्दस्वरूप सभी वस्तुझो में एक 
रूप में ही अवस्थित है । इस विषय में किसी का भी विवाद नहीं है ॥७८॥. . 
- . तब प्रतीयमान नाम भौर रूप की क्या स्थिति होगी? ऐसी आशङ्का कर कल्पित- 
रूपता ही उन दोनों की गति है । इस प्रकार कहते हैं-- उ द 
. ज्ञाम एवं रूप ये दोनों तत्त्वरहित हैं; क्योंकि उत्पत्ति और विनाशशील है । जेसे समुद्र 
में बुलबुले, फेन, तरङ्ग आदि कल्पित हैं, इसी प्रकार नाम एवं रूप का विचार करके ब्रह में 
मिथ्या समझो ॥ ७९ ॥ अ 





NN 


दानन्द धर्मं रहता है, यह समझना . 
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तत शिमित्यत भार सच्चिदानन्दरूपेषस्मिन्पूर्ण ब्रह्माण वीक्षिते । 


स्वयसेवावजानाति नामख्पे शन शनः ॥ ८० ॥ 
»९ = कफ yh 
4 “सञ्चिदानन्देति' ॥ ८० ॥ 


ब्रहज्ञानदाढयंस्य दे [त हेतावज्ञापि कतव्येत्याह-- 
3 इ्चस्य हतावज्ञापूवकत्वाच्छवणादिवत्‌ ईताव 
ल यावद्यावदवज्ञा स्यात्तावत्तावत्तदीक्षणस्‌ । 
यावद्यावद्वीक्यते तत्तावत्तावदुभे त्यजेत्‌ ॥ ८१ ४ 
ग्ावदिति'॥ ८१५ ` ३८ न Ms 
Pa उभयाम्यासस्य फलमाह 
व्य तदभ्यासेन विद्यायां सुस्थितायासय पुमाच्‌ । 
शै ' जीवन्नेव भवेन्सुक्तो वपुरस्तु यथा तथा॥ ८२१ 
. .तदम्यासेनेति ॥ ८२ ॥ 
इदानीं ब्रह्माम्यासस्वरूपमाह 
. तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोधनस्‌ । 


एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुबुधाः।॥ ८३॥ 


' शतच्चिन्तनमिति'॥ ८३ ॥ 
© न्न्वनादिकालमारम्य प्रतिभासमानस्य तस्य कादाचित्केन ज्ञानाभ्यासेन कथं निवृत्ति- 

















इसमे भी क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ? इसका उत्तर देते हैं-- 
 सच्निदानन्द पूर्ण परमात्मा के साक्षात्कार कर लेने पर साधक धीरे-धीरे स्वयं नाम 


1 NR 


| झौर रूप की अवज्ञा करने लगता है ॥ ८०॥ 


कको | 


क ' परमब्रह्म का हृढ ज्ञान करने के लिए हेत से ग्रवज्ञा करना ग्रावश्यक है, इसीलिए 
________ श्रवणादि साधक की भांति द्वैत की अवज्ञा भी अपेक्षित है-- | 
जितना-जितना द्वैत भाव का तिरस्कार होगा, उतना-उतना ही परम ब्रह्म विषयक 


[न सुहृढ होगा ओर जितना-जितना उसे परम ब्रह्म दीखने लगेगा, उतना-उतना उन नाम 


न म को त्यागने लगता है ॥ ८१ ॥ ट्र Ets 
४... ` पंरंमब्रह्म के साक्षात्कार और द्वेतभाव करने का फल कहते हैं-- 
¢ उन नामरूप दोनों के सतत्‌ अभ्यास बल से ज्ञान सुदृढं हो जाने पर यह तत्त्वदर्शी 


८2 | जी जीता हुआ मुक्त हो जाता है। शरीर प्रारब्ध कर्मानुसार चलता रहता है ॥ ८२ का | 

छै . भ्रब परम ब्रह्म के ग्रघ्यास का स्वरूप दिखाते हैं-- ` A 

3८ उसं परम ब्रह्म ih के र ड्‌ स्वप है हक चिन्तन उसी का कथन भौर परस्पर एक दूसरे 
I म मान र में स्थिर हो जाना ही विद्वान्‌ लोग अभ्यास कहते हँ ॥ ८३॥ 
शिः जातमासमान यह तनाव द, उसकी कदाचित्‌ होनेवाले ज्ञानाम्यास से 





.इत्याह-- 


| ब्रह्मानन्दे भ्रद्वेतान॑न्दप्रंकरणम १३ क ६8५ 
रित्याशङ्कच, दीघंकालनेरन्तर्येण सत्कारसेवितेनाम्यासेन निवतंत एवेत्याह-- 
' वासनानेककालीना. दीर्घकालं निरन्तरस्‌ । 
सादर चाभ्यस्यसाने सर्वथेव निवतंते ॥ ८४ ७ ` 
'वासनेति' ॥ ८४ ॥ 
नन्‌ ब्रह्मण एकस्यानेकाकारजगड्धेतुत्वमनुपपश्चसित्याशङ्क च, मायासहितस्योपपद्यत 


सृच्छक्तिवद्ब्रहवाशक्तिरनेकाननुतान्‌ सृजेत्‌। 
यहा जीवगता निद्रा स्वप्नश्चात्र निदशनस्‌ ॥॥ ८५ ॥ 
मुच्छक्तिवदिति' । ग्रनतान्‌, कार्याणोत्यथंः । नन्‌ मुच्छक्तेः सत्यत्वादनेकहेतुत्वाद्विषमो 
दृष्टान्त इत्याशङ्कघ, पक्षान्तरमाह--यदहेति' ॥ ८५ ॥ 
दृष्टान्त विशदयति--- 
निद्राशक्तियंथां. जीवे दुघंटस्वप्नकारिणी । 
ब्रह्मण्येषा स्थिता माया सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी ॥ ८६ ॥ 
'तिद्रेति? । दाषर्टान्तिकसाह--'ब्रह्मणीति’ ॥ ८६॥ 
दुघंटकारित्वमेव दशयति-- 


निवृत्ति केसे हो सकेगी ? ऐसी ाशङ्का कर कहते हैं. कि चिरकाल पर्यन्त सदा सत्कार सेवित 


bs 


by 
9. 


अभ्यास क्रम से निवृत्ति हो जाती हैं-- 

भ्रनादिकाल की वासनाएँ चिरकाल पन्त श्रद्धा-विश्वासपुवक ज्ञानाभ्यास करने पर 
सब तरह से हट जाती हें ॥ ८४॥ 
ब्रह्म तो एक है, फिर वह विविध प्रकार के जगत्‌ का कारण केसे हो सकता है !-- 
माया उपाधि से युक्त होने के कारण वह अनेकाकार वाले जगत्‌ का हेतु बन सकता 
हे ।; जेसे मिट्टी की शक्ति अनेकविध मात्रों को निर्माण-कर सकती है, वेसे ही ब्रह्म को रचना- 
त्मक शक्ति बहुत से पदार्थों को बना देती हुँ । अथवा जीवगत निद्रा भ्रोर स्वप्न इस विषय में 


योग्य.दृष्टान्व हे ॥ ८५.॥ 
मृत्तिका सें रहनेवाली शक्ति की भाँति परम ब्रह्म में स्थित माया-शक्ति के द्वारा अनेक- 


विध नाम-रूपात्मक अनृत पदार्थों का सजन होता है। अच्छा तो, मृत्तिका में भ्रवस्थित . 


शक्ति सत्य है भोर प्रनेक घट शरावादिरूप कार्यों के प्रतिका रण है, इसलिए यह दृष्टान्त विषय 


णा“ 


लगता,है । उत्तर देते हैं कि जीव में अवस्थित निद्रा ओर स्वप्न इस प्रसङ्ग में जगत्‌ के सर्जन | 


करने में समर्थ माया-शक्ति ज्वलन्त दृष्टान्त है ॥ ८५ ॥ व 
उक्त दृष्टान्त का विस्तारपूवक वणन करते हैं ओर दार्शन्तिक में घटाते हैँ-- 


जिस प्रकार जीवगत निद्रारूपी शक्ति परति दुर्घट स्वप्नों को बना देती है। उसो प्रकार. _ | 


निष्ठ यह रचनात्मक माया-शक्ति सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने में समथ हे ॥ ८६ ॥ 
5 अब निद्रागत स्वप्न को अतिदुर्घटकारिता दिखाते हैं-- प 





पॅवदशी 


वियदुर्गात र्वूर्धच्छेदतं यथा । 
स वत्सरोधं पा सुतपुन्नादिक पुनः ॥ ८७ ॥ 
“स्वप्त इति' ॥ ८७ ॥ भक 
स्वप्नस्य दुघंटत्वे हेतुमाह 
` इद्‌ युक्तमिदं नेति व्यवस्था तत्र दुलेभा। , 
यथा यथेक्ष्यते यद्यत्तत्तद्यक्तं तथा . तथा ॥ ८८ ॥ 
“इदमिति ८८॥ | 
उक्तमर्थं कॅमतिकन्यायेन स्पष्टयति 
महिमा हृष्टो निद्राशक्तेयंदा तदा । 
मायाइाक्तेरचिन्त्योऽयं महिमेति किमद्भुतस्‌ ॥ ८९ ॥ 
«इंदु इति? ॥ ८९॥ 


६४६ 


सायाया जगद्धेतुत्वे दृष्टान्तमाह 
शयाने पुरुषे निद्रा. स्वप्नं बहुविधं सृजेत्‌ । 
निविकारे विकारात कल्पयत्यसौ ।। ९० ॥ 
“यान इति. ॥ ९० ॥ ॒ ; 
मायया सष्टान्पदार्थान्‌ दहोयति-- | 
खानिलार्निजलोव्यण्डलोकप्राणशिलादिकाः । 
विकाराः प्राणिधोष्वन्तरिचिच्छाया प्रतिबिस्बिता॥ ९१ ॥ 


2 स्वप्न में ग्राकाद में गमन देखता है। अपने श्रापका शिरच्छेदन' देखता है! झौर एक 
1  मुहते में वर्षों के समूह को देखता है तथा पुन; पुंत्र-युत्नादिकों को भी देखता है॥ ८७॥ | 
स्वप्न यति दुर्घटकारी होने में हेतु दिखाते हैं-- 
स्वप्न में यह ठीक हैं भोर यह ठीक नहीं है, ऐसी व्यवस्था दुलंभ है । जो-जो हक्य 
५४७ जैसा-जैसा दिखायी देता है, वह-वह हृश्य वेसा हो, वेसा दिखायी दे, यही ठीक है ॥ ८८॥ 
a 4218 को oe (522 हा 
CE जब जोवगत निद्रा- इतनी महिमा देखी जाती है, तब फिर - 
. < धक्तिग्रचिन्त्य महिमा संयुक्त होने में कोन-सी श्राश्चये को बात ?॥ ८९ । रफी जाजू 

। /\ = परमत्रह्म में रहनेवाली अ्रक्रिय माया-शक्ति जगत्‌ का हेतु है । इस विषय में दृष्टान्त 


AEE > ' सोये हुए पुरुष में रहनेवाली निद्रा बहुत प्रकार के स्वप्नो को 
RE सृजन करती है। 
'परमब्रह्म में रहनेवाली वह माया' स्नेक विकारों को कल्पना कर बा गा हक | 
_भाया के द्वारा सृष्ट पदार्थों को दिखाते हैं-- ` 
` आकाश, वायु, भ्रग्नि) जल, पृथिवी, ब्रह्माण्ड, चतुर्दश भुवन; प्राणी और :ग्रिलादि 
सेब कि संक विकार - 2 लादि ये 
कस जड रमाया द्वारा सृष्ट हे और प्राणियों के ग्रत्तःकरणों में चेतन का प्रतिबिम्ब 
पडता है इसलिए जड एवं ग्रजड में मेद है ॥ ९१॥ | | 
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ब्रह्मानन्दे श्र्दतानन्दप्रकरणम्‌ १३ ६४७ 


'खानिलेति'। ननु पाच्चभौतिकत्वेन साम्येऽपि केषांचिच्चेतनत्वं केषांचिज्जडत्वं कुत 
इत्याशङ्कयाह--“प्राणीति’ । ` प्राणिञचरीरेष्वन्तःकरणेषु चेतन्यप्रतिबिम्बनाच्चेतनत्वम्‌, इतरत्र 
तदभावाज्जडत्वमित्ययः ॥ ९१ ॥ | | 

ननु चेतनाचेतनविभागश्चिदूपन्नह्मकृत एवं कि न स्यादित्याशङ्कघ, ब्रह्मणः सर्वोपादान- 
स्वेन सर्वत्र समत्वान्मेवसित्याह-- ` १३ जा क्टरी ; 

चेतनाचेतनेष्वेषु सच्चिदानन्दलक्षणस्‌ । 

समानं ब्रह्म भिद्येते नामरूपे पृथक पृथक ॥ ९२॥ 
चेतनेति! ॥ ९२॥. | | 
ब्रह्मणश्चिज्जडसाधारणत्वे हेतुमाह-- | 

ब्रह्मण्येते नामरूपे पटे चित्रमिव स्थिते। : 


उपेक्ष्य नामख्पे द्वे संच्चिदानन्दधीभंवेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
'बह्मणी ति? । ब्रह्मणः सवंकल्पनाधारत्वात्सवंगतत्वमित्य्ः । तत्कथसवगस्यंत इत्या- 
शङ्कया कल्पितनामरूपत्यागेऽथिष्ठानं ब्रह्मावगम्यत इत्याह--“उपेक्ष्येति'॥ ६३ ॥ 


ग्राकाश, वायु, भ्रग्नि, जल, पृथिवी, ब्रह्माण्ड, चतुदंश भुवन तथा पत्थरांदि अनेक 
विकारयुक्त कार्ये-प्रपश्च माया द्वारा उत्पन्न हुआ है। शङ्का उठती है कि सम्पूणं पश्चभूत के 


विकार होने पर भी कुछ तो चेतन एवं कुछ अचेतन, यह भेद क्यों है ? प्राणियों की बुद्धियो 


में तो चैतन्य को छाया प्रतिबिम्बित होतो है और जिन. वस्तुओं में चिद्रूप के प्रकाश का अभाव 
है, वे सभी तो जड कहलाते हैं ॥ ६१ ॥ 
चेतन भ्रौर जड के विभाग. चिद्रूप ब्रह्म द्वारा किया हुआ - क्यों. नहीं होता ? ऐसी | 


आशा कर कहते हैं कि ब्रह्म तो सबका अभिन्न 'निमित्तोपादान . कारण है इसलिए सर्वत्र 


समभाव रखता है-- (1.83 1 | 
इन जड एवं चेतन पदार्थों में स्च्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म समभाव से रहता है। केवल 

चाम एवं रूप.ही पृथक्‌-पृथक्‌ है, इसलिए जड और चेतन परम ब्रह्म इत नहीं हैं ॥ ३२॥ | 
परम ब्रह्म जड भौर चेतन में समान है, इस विषय में हेतु दिखाते हैं-- ग 
पटगत चित्र की भाँति परम ब्रह्म में ये नाम ओर रूप ग्रारोपित हे । नाम और रूपे 


दोनों की उपेक्षा कर देने पर सच्चिदानन्दस्वरूप का ज्ञान होता है॥ ९३॥ | | 


` - पट में चित्र के समान ब्रह्म में नाम एवं रूप से सवंत्र कल्पित हे । समस्त कल्पना का 
ब्वाय हते से परम ब्रह्म सवगत कहलाता है । उक्त परम ब्रह्म को केसे जाना जा सकता . 


` सकता है ? ऐसी आशङ्का होने पर कहते हैं-पदार्थों में आरोपित नाम एवं रूप को छोड़ देने , 
'.पर सबका भ्रधिष्ठानभूत परम ब्रह्म भ्रवगत हो जाता है॥ ७३॥ ` 17 9 प 
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दप 


उत्तार्थ दृष्टान्तमाह ह किक ऊन 
के जलस्ये$्धोमुखे. स्वस्य देहे हृष्टेडप्युपेक्ष्य तस्‌ । 

तीरस्थ एव देहे स्वे तात्पर्य स्याद्यथा तया ॥ ९४ ॥ 
(नलेत्य इति? । नोरेःघोमुखे देहे परिदृद्यमाने$पि तत्रादरं परित्यज्य तोरस्थे स्वदेहे 


तद्विपरीते समत्वबद्धियंथा तथेत्यथः ॥ ६४ ॥ 


इदानीं सवंजनप्रसिद्ध दृष्टान्तान्तरमाह--- 
सहस्रशो मनोराज्ये वतंमाने सदव तत्‌ । 


सर्वैरुपेक्ष्यते यद्वदुपेक्षा नामरूपयो ॥९५॥ , 


“सहस्तश इति? । उपेक्षा कतंव्येति शेषः ॥ ९५॥। | 
प्रप्चवेचित्र्ये दृष्टान्तमाह 
क्षणे क्षणे. मनोराज्यं भवत्येवान्यथा5त्यथा । 


गतं गरतं पुनर्नास्ति व्यवहारो बहिस्तथा ॥ ९६ ॥ 
. क्षण इति? । दार्ष्डन्तिकमाहू-- व्यवहार इति' ॥ ६६ ७ शह 
तदेव विवणोति-- हक Ei ld 83 “अती 


उक्त ग्रथ में दृष्टान्त देते हैं-- 

#7 व स्थ ग्रधोमुख अपनी शरीर को छाया को देखने पर भी .उसकी उपेक्षा कर किनारे 
पर ऊध्वेमुख देह में पुरुष .की ममता होतो है। उसी" प्रकार परिहृश्यमात्त 

__ नाम-रूपात्मक पदार्थों में भी उपेक्षा बुद्धि. करके सच्चिदानन्दरूप ब्रह्म में .बुद्धि स्थिर 

होतो है ॥ ६४ ॥ 
जल में दिखाई देनेवाली अपने शरीर की प्रतिबिम्बरूप से पडी हुई छाया. के प्रति पुरुष 
ह की को आदर बुद्धि नहीं जागती है; . किन्तु तीर में प्रवस्थित ग्रपने देह में ममत्व. बुद्धि. होती. हैंः। 
2 न सी प्रकार परम ब्रह्म में भी समझना चाहिए ॥ ९४॥ 

अब सवजन विदित लोक प्रसिद्ध दृष्टान्त से सिद्ध करते हैँ--. र 

जैसे सहस्न प्रकार के मनोराज्य निरन्तर उठने पर भी सभी लोग उन :सबका 

तिरस्कार कर देते हैं। . वसे ही नाम. और रूप दोनों की भी उपेक्षा बुद्धि कर देनी 

चाहिए॥९५॥ | 

प्रपश्च के विचित्र होने में दृष्टान्त कहते हैं रौर दार्टान्तिक में घटाते हैं- + . ; 

. ५., जिस प्रकार hs प्रत्येक क्षण में मन को विचार कल्पना विभिन्न प्रकार को होती. रहती है 

हि | ` तात ही प्रकार वह बाहर ज्ञाः 


४४०); 7४% 
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न बाल्यं यौवने लभ्यं. यौवन स्थाविरे तथा । 

शृतः पिता पुनर्नास्ति नायात्येव गतं दिनस्‌ ॥ ९७ ॥ 
“न बाल्यसिति! ॥ ९७ ॥ 
दतक्षणिकत्वमुपसंहरति-- 

सनोराज्याद्विशेष; कः क्षणध्वंसिनि लोकिके । 

अतोऽस्मिन्भासमानेऽपि तत्सत्यत्वाधयं त्यजेत्‌ ॥ ९८ ॥ 


“मनोराज्यादिति' । क्षणिकत्वसाधने प्रयोजनमाह--'भ्रत इति’ ॥ ९८ ॥ 
ननु लोकिकोपेक्षायां को लाभ इत्याशङ्कय, ब्रह्मणि घीः स्थिरा. सवतीत्याह- 
उपेक्षिते लौकिके धीर्निवध्ना ब्रह्मचिन्तने । 


नटवत्कत्रिभास्थायां निर्वहत्येव लौकिकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
“उपेक्षित इति । तहि ज्ञानिनो व्यवहारः कथसित्याशङ्कयाह-- नटवदिति' ॥ ९९ ॥ 
नन्‌ ज्ञानिनो व्यवहाराम्युपगमे विकारित्वं प्रसज्येतेत्याशङ्कच, बुद्धौ व्यवहारवत्यासपि 


तत्साक्ष्यात्मा निविकार-इति सदृष्टान्तमाह 


युवावस्था में बाल्यावस्था नहीं जुड़ती है भ्रोर वृद्धावस्था में गुवावस्था तही मिल 
सकती है । मरे हुए पिता पुनः लौटकर नहीं भ्राते और बीते हुए दिन भी पुनः प्राप्त नहीं हो 
सकते हैं ॥ ९७ ॥ 
द्ेतभाव की क्षणिकता का उपसंहार करते हैं और क्षणिकत्व साधन का प्रयोजन 
दिखाते -हैं-- ३ क: १ कन 
क्षणमात्र में विध्वंस होनेवाले लौकिक पदार्थ और मनोरथ में अन्तर है ? इसलिए यह 
क्षणिक द्वैतभाव प्रतीयमान होने पर भी इसे सद्रूप से ग्रहण करना छोड दीजिए ॥ ९८ ॥ 

. लौकिक पदार्थों की उपेक्षा कर देने में क्या लाभ है? ऐसी आशङ्का कर उत्तर देते हैं 

कि ब्रह्म में बुद्धि स्थिर होती है-- 

लौकिक वस्तुओं की उपेक्षा कर देने पर परमब्रह्म के विषय में चिन्तनको बुद्धि 
विष्नरहित हो जाती है । जैसे ज्ञानी नर को भाँति कृत्रिम आस्था से लोक-व्यवहार को करता 


रहता है ॥ ९९ ॥ 


सांसारिक वस्तु पदार्थों के विषय में लाने से ब्रह्म-चिन्तन में बुद्धि निविष्न बन जाती 


है और ब्रह्म-चिन्तन को गति सतत्‌ प्रवाहित रहती है, तब फिर ज्ञानो का व्यवहार केसे 

सम्पन्न होगा? नह को भाँति यह ज्ञानी विषय-पदार्थो को कृत्रिम मानता हुमा व्यवहार 

सम्पादन करता है ॥ ९९ ॥ | ER उ 
ज्ञानी का व्यवहार मान लेने पर तो उसमें विकार को प्राप्ति होगो। ऐसी आशङ्का 


कर बुद्धि व्यवहारथुक्त होने 1 उसका साक्षी आत्मा निविकार रहता है। इस प्रकार 
" ४८.2 


सदृष्टान्त कहते छै 
प्र 
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प्रवहत्यपि नीरेऽधः स्थिरा प्रोढशिला यथा । 


तासरूपान्यथात्वे$पि ब्रह्म नान्यथा ॥ १०० ॥ 
प्रवहतीति' । उदके उपरि प्रवहत्यपि ग्रघःस्थिता प्रौढा. शिला यथा न चलति, एव 


बद्धौ संसरन्स्यामपि न ज्ञानो संसरतीत्यथः ॥ १०० ॥। 
नन्वखण्डे ब्रह्मणि तद्विलक्षणस्य जगतः कथमवभासनमित्याशङ्कघ, निडिछठ्र दपणे 


सावकाशवस्तुनो यथा भानं तद्ददित्याह- 
दिछद्रे दर्पणे भाति वस्तुगभभ.. बृहद्वियत्‌ । 
सच्चिद्घने तथा नाना जगद्गर्भमिदं वियत्‌ ॥ १०१ ॥ 


“निहिछद्र इति? ॥ १०१ ॥ | 
नन्वदद्ये ब्रह्म णि कथं जगत्प्रतोतिरित्याशड्धूच, सच्चिदानन्दप्रतीतिपुरःसरमेव जगत्‌- 


प्रतीतिरिति सदृष्टान्तमाह-- 
अहष्टवा दर्पणं नेव तदन्तःस्थेक्षणं तथा । 


असत्वा सच्चिदानन्दं: नामरूपमतिः कुतः ? ॥ १०२ ॥ 


Es 'ग्रदुष्ट्वेति' ॥ १०२ ॥ 
२7 नन नामरूपयोरपि भासमानत्वात्क्थ निविषयन्नह्मप्रतीतिरित्याशङ्कथ, तदबुद्धचु 
६पायमाह-- 


६५० 


B= DS ded id तेक पहि चा तो 


हि ३52: जैसे जल प्रवाहित होने पर भी उसके नीचे बडी भारी शिला निस्तब्ध भ्रचलं होकर 
हक पडी रहती है -वेसे ही नामरूप में परिवर्तन होने पर भी कूटस्थ ब्रह्म कभी-भी विकारवाला 
ego मीच नहीं होता 11 १०० ॥ 
 .  'जलऊपर से बहते रहने पर भी नीचे स्थित भारी मजबूत. शिला जेसे चलायमान नहीं 
nT होती है, उसी प्रकार नाम और रूप से भ्रभिन्न बुद्धि विकारता को प्राप्त होने पर भी ज्ञानी 
का पारमाथिक स्वरूप साक्षी कूटस्थ चिद्रूप कभी भी विकारयुक्त नहीं होता.है.।। १०० ॥ 

| अखण्ड परम ब्रह्म में उससे विलक्षण जगत्‌ का ग्रवभासन केसे होता है? ऐसी झ्राशद्धा 
छिद्ररहित दर्पण में सावकाश वस्तु का जैसे बोध हो जाता है। इस प्रकार कहते. हैं-- 
2 ल नी oT unt हे तो भी उसके भीतर बडा भारी विस्तृत . 

र: म भ्रा गइ र्‌ 

| ु ps बता ता र ब्रह्म में ग्रनेक प्रकार के जगत्‌ के पदार्थ 
अद्वय ब्रह्म में जगत्‌ को प्रतीत गी? हर सच्चिदानन्दपूर्वक ही . 

/ जगत की प्रतीति होती है । इसे iN निने ऱ्य 
2 दर्षण में बिना देखे जेसे उसके भीतर की वस्तु.हृष्टिगोचर नहीं होती है, उसी प्रकार 
rl IS aa दोघ नही हो सकता है ॥१०२॥ 
५ ती वाः ) र्‌ उसको जानने का उपाय बताते हैं-- . 1 2 OR 






















ब्रह्मानन्दे ग्रद्तानन्दप्रकरणम्‌ १३ ६५१ 


प्रथमं सच्चिदानन्दे भासमानेऽय तावता । 
बुद्धि नियम्य नेवोध्वं घारयेच्चासरूपयोः ॥ १०३ ॥ 
प्रथससिति' । सच्चिदानन्दे अह्ाणि कल्पितनासरूपात्सके प्रपञ्चे सच्चिदानन्दमात्रे 


बुद्धया गृहीत्वा नासरूपयोर्बुद्ध न घारयेत्‌ ॥ १०३ ॥ 


फलितमाह-- 
एवं च निजंगद्न्रह्म सच्चिदानन्दलक्षणस्‌ । 
अहुँतानन्द एतस्मिन्वि्ास्यन्तु' जनाड्चिरस्‌ ॥ १०४ ॥ 
एवमिति' । एवं च सति निज॑गदब्रह्म सच्चिदानन्दलक्षणं भवतीत्यर्थः ॥ १०४॥ 
इदानोमध्यायाथमुपसंहरति-- 
ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे तृतीयोऽध्याय ईरितः । 
` अहतानन्द एव स्याज्जगन्मिथ्यात्वचिन्तया ॥॥ १०५ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचार्यश्रीभा रतीतीथंविद्या रण्यमुत्तिवयक्कतपःच्चदश्यां 
ब्रह्मानन्दे भ्रदवेतानन्दो नाम त्रयोदशं प्रकरणं समाप्तस्‌ ॥ १३॥ 
ब्रह्मानन्दे अद्वेतानन्दो नाम तुतीयोऽध्यायः संपुर्ण: ॥ ३॥ ` ` 
'ब्रह्मानन्देति' ॥ १०५॥ 
_ इति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचार्यंश्रीभारतीतीथविद्यारण्यमुत्तिवयं- 


किङ्कुरेण श्रीरामक्कष्णाख्यविदुषा विरचिता ब्रह्मानन्दे 
ग्रद्वेतानन्दव्याख्या समाप्ता १३ ॥ 


सर्वप्रथम सभी को सच्चिदानन्दस्वरूप का बोध होता है, इसके पश्चात्‌ स्वरूप प्रतीति 


ही बुद्धि को वश में करके फिर नाम और रूप दोनों को बुद्धि में धारण न करें ॥ १०३॥ 


प्रब फलिताथं को कहते हैं-- 
उक्त प्रकार से निविषयक ब्रह्म सच्चिदानन्दस्वरूप हो जाता है, ऐसे निविषयक ब्रह्म 


में मुमुक्षुजन दीघंकांल पर्यन्त विशाम करे॥ १०४॥। - 


ग्ब अध्याय के अर्थ का उपसंहार करते हैं-- | 


` ब्रह्मानन्द नामक ग्रन्थ में अढ्ैतानन्द नामवाला तृतीय अध्याय कह दिया । जगत्‌ के 
मिथ्यात्व के विचार से ग्रह्वेतानन्दस्वरूप परम ब्रह्म का बोध होता है ॥ १०५॥ 


इति सवेदशेनाचारयश्रीकृुष्णानन्दसागरविरतिता ' 
ब्रह्मानन्दे अद्तानत्दप्रकरणहिन्दीव्याख्या ` 


` तत्त्वरज्जनो 
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ब्रह्मानन्दे विद्यानन्दो नास चतुर्थोऽध्यायः 9 
चतुर्दश ब्रह्मानन्दे विद्यानन्दप्रकरणम्‌ 


इदानों वृत्तवतिष्यमाणयोग्रेन्ययोः संबन्धमाह-- 
योगेनात्मविवेकेन हेतसिथ्यात्वचिन्तया । 
ब्रह्मानन्दं पश्यतोऽथ विद्यानन्दो निरूप्यते ॥ १ ॥ 
म्योगेनेति' ॥ १॥ 
विद्यानन्दस्वरूपसाह-- 
विषयातन्दव विद्यानन्दो धोवृत्तिरूपकः । 

. दुःखाभावादिरूपेण प्रोक्त एष चतुविधः ॥ २॥ 
“बिषयेति' । तस्यावान्तरभदमाह--'दःखाभावेति/ ॥ २॥ 
चातुविघ्यमेव दशंयति ` 

दुःखाभावश्च कासापिः कृतकृत्योऽहसित्यसो 
 _ प्रापप्राप्योऽहमित्येव चातुतिध्यमुदाहृतस्‌॥ ३॥ 
 . _'दुश्खाभावरचेति!॥ ३ ॥ ए 
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ओ। भ्र अतीत ग्रोर अनागत ग्रन्थ के सम्बन्ध को कहते हैं-- 
योग, ग्रात्म-विवेक और इताभाव के मिथ्यात्व के विचार से ब्रह्मानन्द देखनेवाले 
व्यक्ति के प्रति विद्यानन्द प्रकरण का निरूपण किया जाता है ॥ १॥ | 

„` . अन विद्यानन्द के स्वरूप को दिखाते हैं-- 
4 अ विषयानन्द को भाँति विद्यानन्द | खाभावादिरूप ¢ 
___ विषयानन्द की भाँति विद्यानन्द भी बुद्धिवृत्तिवाला है । यह दुःखाभा से चार 

FS Dr कहा गया है॥२॥ | | 

___ दुःखाभाव आदि चार प्रकार के भेदों को दिखाते हैं-- . पा > 

का अभाव, कामना को प्राप्ति, मैं कृतकृत्य हूँ श्रौर मुझे जिसको प्राप्त 


दुःख 
उसको प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार विद्यानन्द के चार प्रकार के भेद सिद्ध हो 
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ब्रह्मानन्दे विद्यानन्दंप्रकरणम्‌ १४ ६५३ 
ऐहिक चामुष्मिकं . चेत्येवं दुःखं द्विधेरितम्‌ । । 
निवृत्तिमेहिकस्याह ब्रृहदारण्यकं वचः ॥ ४ ॥ 

'ऐहिकमिति'। ऐहिकस्य निवृत्ति'बुहदारण्यक'वाक्येनोच्यत इत्याह--“निवृत्ति- 
मिति'॥ ४॥ 
तच्छृतिवाक्यं ( बु० ४।४।१२ ) पठति-- 
आत्मानं चेद्विजानीयादहसस्मीति पूरुषः । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय ारीरसनुसंज्वरेत्‌ ॥ ५ ॥. 
आत्मानसिति' ॥ ५॥ 
ग्रात्मनि शोकसंबन्धं दशयितुं तःड्रेदमाह- - 
जीवात्मा परमात्मा चेत्यात्मा द्विविध ईरितः । 
चित्तादात्प्यान्त्रिभिदहैर्जीवः सन्भोक्तृतां ब्रजेत्‌॥ ६ ॥ 


'जीवात्मेति'। ग्रात्मनो जीवत्वे निमित्तमाह--'चित्तादात्म्यादिति' । चैतन्यस्य स्यूल- 
सुक्मकारणरूपेरित्रभिः शारीरंस्तादात्म्य्रमे सति चितो भोक्तृत्वं भवति, स भोक्ता 'जोव' 
इत्यच्यते ॥ ६॥ | | 

इदानीं परमात्मनः स्वरूपमाह-- 


ऐहिक भौर श्रामुष्मिक के भेद से दुःख दो प्रकार के कहे जाते हैं। इन दोनों में से 
ऐहिक दुःख को निवृत्ति बृहदारण्यक. श्रुति के वाक्य से कही गयी है॥ ४॥ 

अब बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के वाक्य का पाठ करते हैं-- - 

यदि कोई व्यक्ति अपने स्वरूपभूत श्रात्मा को समझ ले कि मैं यही हूँ, तब फिर वह 
व्यक्ति किसी भोग्य-पदार्थं की कामना से किस भोक्ता के भोग के लिए शरीर को कष्ट देगा 
अर्थात्‌ नहीं दे सकता दवै ॥ ५॥। 

भ्रात्मा में शोक संम्बन्ध दिखाने के लिए उसके मेद का विस्तार करते हैं-- 

जीवात्मा भर परमात्मा के भेद से ग्रात्मा को दो प्रकार का कहा गया है। स्थूस | 
शरीर, सुक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर के साथ चिदात्मा का तादात्म्यभाव हो जाने के कारण, े 
वह जीव बनकर भोक्तृत्वभाव को प्राप्त हो जाता है ॥ ६ ॥ 

जीव भोर ईश्वर के भेद से यह आत्मा दो प्रकार का माना जाता है । भ्नात्मा में जीव- 


भाव होने में कारण दिखाते हैं-- 


स्थूल, सूक्ष्म और कारणरूप इन तीन शरीरों से चिद्रूप आत्मा का अ्रभेदभम के कारण 
अर्थात्‌ उक्त तीनों शरीरो में चिद्रूपता का तादात्म्यश्रम हो जाने पर ही जीवभाव को प्राप्त | 
होकर, वहं आत्मा भोक्ता “जीव' कहलाने लगता है ॥ ६॥ रे 

अब परमात्मा के स्वरूप को दिखाते हैं-- 


पने 


६५४  _. _ पञ्चदशी 


परमात्मा सच्चिदानन्दस्तादात्म्यं नामरूपयोः । 
गत्वा ' भोग्यत्वमापन्नस्तद्विवेके तु नोभयस्‌ ॥ ७ ॥ 


` '्वरात्सेति'। तस्य भोग्यरूपत्वापत्तिप्रकारमाह--तादात्म्यमिति ॥ नामरूपकल्पना- 
घिष्ठानत्वेन तत्तादात्म्यं प्राप्य भोग्यत्वमइनुत इत्यथः । भोक्तृत्वाद्यभावे Se 
“तद्विवेक इति! । ताभ्यां शरोरत्रयजगङ्चां विवेके भेदज्ञाने जाते सति नोभयम्‌ । भाक्तु- 
भोग्यरूपं नास्तीत्यर्थः ॥ ७॥ 
उक्तमर्थं विवृणोति Eo ST 
भोग्यसिच्छत्‌ भोक्तुरथ {ज्वरेत्‌ । 
ज्वराख्रिषु शरीरेषु स्थिता न त्वात्मनो ज्वराः ॥ ८ ॥ 


भोग्यमिति ॥ ८ ॥ 
कस्मिन्‌ शरीरे को ज्वर इत्याशङ्कय, स्थूलदेहे विद्यमानाञ्ज्वरान्दशंयति 
व्याधयो धातुवँषम्ये स्थूलदेहे स्थिता ज्वरा: । 


कामक्रोधादयः सूक्ष्मे द्वयोर्बीजं तु कारण ॥ ९ ॥। 
“व्याधय इति? । लिङ्गदेहकारणदेहगताञ्ज्वरानाह--'कामेति' ॥ ९ ॥ 


क वह सच्चिदानन्दरूप परमात्मा नाम आौर रूप दोनों के साथ तादात्म्य को प्राप्त 
होकर भोग्यरूप हो जाता है; किन्तु उन सबसे भेदज्ञान उत्पन्न हो जाने पर भोक्ता और भोग्य 
दोनों विनष्टहो जाते हँ॥ ७ ॥ 

>> उस परमात्मा के साथ भोग्यत्व की प्राप्ति का प्रकार दिखाते हँ--यद्यपि परमात्मा 

न क” - सुच्चिदानन्दरूप है तो भी वह नाम एवं रूप की कल्पना के श्राधारभूत होने से अर्थात्‌ नाम- 

। ° रूपात्मक जगत्‌ के साथ तादात्म्यभाव प्राप्त कर लेने के कारण भोग्यरूप बन जाता है । . 

ओ। भोक्तृत्वादि होने में, हेतु दिखाते हें स्थूल, सुक्ष्म ओर कारण इन तीन शरीरों से तथा नाम 

ल्न ___ झोर रूप से आत्मा का मेदज्ञान हो जाने पर तो वह भोक्तुरूप भ्रोर भोग्यरूप ये दोनों ही नहीं 

दु पक  रहजतेहे॥७॥ 

१ - ` ` उक्तश्रधे का विवरण करते हैं-- 

| र ।| | भोक्तृरूप जीवात्मा भोग्य-वस्तु के लिए शरीर के पीछे भ्रपने. आपको दूं:खो बना 

. लेता हे। ज्वर तीनों शरीरों में रहता है; किन्तु यह दुःखादि श्रात्मा में किच्चित्‌ भी. नहीं 
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उ किस शरीर में कौन-सा ज्वर रहता हे । ऐसी श्राश ङा 
er है छू कर, स्थूल शरीर में रहनेंवाले 
स्थूल देह में घातुःदोष की विषमता के कारण अनेक प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न हो 


जा गत र p+ देह में,काम, क्रोधादि रहते हैं तथा इन दोनों शरीरो के बीज कारंणशंरोरं 
में रहे है ॥ ९॥ 


Ee | ता 
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इदानोमुदाहूतथ्र तितात्पयंकथनव्याजेन पूर्वोक्तमेवा्थं विशदयति--- 
अद्वतानन्दसार्गेण. परात्मनि .. -विवेचिते । 
अपद्यन्वास्तव भोग्यं कि नामेच्छेत्परात्मवित्‌ ॥ १० ॥ 


अद्वतेति' । तृतीयाध्यायोक्तप्रकारेण मायाकार्यंनासरूपाम्यां सच्चिदानन्दे परमात्मनि 
विवेचिते भेदेन ज्ञाते सति सर्वे प्रपञ्चं मिथ्येति जानन्‌ कि नाम भोग्यमिच्छति ? ॥ १० ॥ 


ततः पुर्वाध्यायोक्तरीत्या जोवात्मस्वरूपे असङ्गकूटस्थचेतन्यरूपे निश्चिते सति काम- 


यितुरभावाज्ज्वरादिसंबन्धो नास्तीत्याह-- 


आत्मानन्दोक्तरीत्यास्मिन्‌ जीवात्मन्यवधारिते । 

भोक्ता नेवास्ति कोऽप्यत्र शरीरे तु ज्वरः कुतः ॥ ११ ॥ 
“आत्मानन्देति? ॥ ११ ॥ सा 
इदानीमामुष्मिक ज्वर दर्शयति--- | 

पुण्यपापद्वये चिन्ता दुःखमामुष्मिकं भवेत्‌ 

प्रथमाध्याय एवोक्तं चिन्ता नैनं तपेदिति॥ १२॥ 


अब उदाहृत. श्ुतिवाक्य के कथन के ब्याज से पूर्वोक्त श्रथ का विस्तारपूर्वक वर्णन 
करते हैं-- स्ती | 
्रदवेतानन्द के मार्गे से कथित परमात्मा के स्वरूप को भली-भांति जान लेने पर, किसी 
पारमार्थिक भोग्य-वस्तु को न देखता हुआ, ` यह तत्त्वदर्शी किस भोग्य-वस्तु की इच्छा करता 
फिरेगा ? ॥ १०॥ ` ' | [ ८ 
ब्रह्मानन्द के अन्तरगत अद्वेतानन्द नामक 'तृतोय अध्याय में कहे हुए प्रकार से माया के 
कार्येरूप नाम और रूप से सच्चिदानन्द परमात्मा को भेदपूवक जान लेने पर, समस्त प्रपञ्च 


को मिथ्या जानता हुआ, यह तत्त्ववेत्ता पुरुष किस भोग्य-पदार्थ की कामना करेगा? ॥१०॥ | 


पूर्वाध्याय में कहे हुए मांगे से जीवात्मा का स्वरूप ग्रसङ्ग, कूटस्थ एवं चैतन्यरूप माना 
जाता है । इस प्रकार-जीवात्मा के स्वरूप को जान लेने पर कामना करनेवाले के लिए भोग्य- 


वस्तु के प्रति ्रनासक्तभाव ग्रा जाता है। ग्रतः ग्रात्मा में ज्वरादि का सम्बन्ध किव्विन्मात्र 


भी नहीं रह जाता है । इस विषय में कहते हैं-- | 
आत्मानन्द प्रकरण में प्रतिपादितश्रकार से जीवात्मा के विषय में असज्भ भाव निश्चित 
हो जाने पर इस शरीर में कोई भी भोक्ता नहीं रह जाता है, इससे फिर सन्ताप ज्वरादि केसे' 
पीडा दे सकेगा ? ॥ ११ ॥ त 
अब पारलोकिक ज्वर को दिखाते हैं-- र 
. . पुण्य और पाप इन दोनों के. विषय में चिन्ता करना ही केक ज्वर अर्थात्‌ दुःख 


कहलाता है । ब्रह्मानन्दान्तगंत प्रथम योगानन्द प्रकरण में इस ज्वर के. विषय में बता दिया 


है कि तत्त्ववेत्ता पुरुष को पाप-पुण्यरूप से कोई सम्बन्ध नहीं रहता है ॥ १२॥ 


A 
थ रै 
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पञ्चदशो 


पुण्येति' । तस्याभावः प्रथमाध्याये निरूपित इत्याह--प्रथमेति ॥ १२ 

नन ज्ञानिन ग्रारब्धकर्मविषया चिन्ता मा सूत्‌! ग्रागामिकर्मविषया चिन्ता भवत्ये- 
वेत्याशङ्कघः ‘तद्यथा पुष्करपणे' (छा० ४।१४।३ ) इत्यादिथुत्या ज्ञानिने ग्ागामिकमसबन्ध- 
निराकरणात्तद्विषयापि चिन्ता नास्तीत्याह 


| 

| 

। यथा पुष्करपर्णेडस्सिक्षपामदलेषणं तथा । 

| वेदनाइध्वंमागामिक्मणोऽलेषणं . बुघे ॥ १३ ॥। 


| 'य्थेति? ॥ १३ ॥ 

| ` कतद्ययेषीकातलमग्नौ प्रोतं प्रदूयेतेवं हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते’ ( छा० ५२४३ ) 
| इति अत्यवष्टम्भेन संचितकर्म विषयापि चिन्ता ज्ञानिनो नास्तोत्याह-- 
| 


६५६ 


,इषीकातृणतुलस्य वह्िदाहः क्षणाद्यथा । 
तथा संचितकर्मास्य दग्धं भवति वेदनात्‌ ॥ १४॥। 


| “इषीकेति ॥ १४॥ 4७४४५) 
उक्ताय ( गो० ४३७१ ) भगवद्वाक्यमपि प्रमाणयति-- 


ब्रह्मानन्द के अन्तरत प्रथम योगानन्द नामक प्रकरण में यह दिखा दिया है कि त्रहा- 
वेत्ता पुरुष में पाप भ्रौर पुण्य इन दोनों का ग्रभाव मिलता है। इसलिए श्लोक में प्रथम' यह 
पद उद्धृत किया गया है ॥ १२॥ 
न तत्त्ववेत्ता पुरुष को प्रारब्ध-कर्म को चिन्ता मत हो; किन्तु श्रागामी कर्म-विषयक 
चिन्ता तो निश्चित रहती होगी । ऐसी आशङ्का कर. उत्तर देते हैं कि जैसे पद्म-पत्र को जल 
_ का संस्पश्श नहीं होता है वैसे ही ब्रह्मवेत्ता पुरुष को भी आगामी कर्म का सम्बन्ध नहीं होता 
जा ता यु प्रकार निराकरण कर दिया गया है। इसलिएं भावी कर्म-विषयक चिन्ता भी नहीं 
a जेसे पद्म-पत्र जल से अलिप्त रहता है, उसी प्रकार तत्त्वज्ञान 
ह भावी “क का सम्बन्ध नहीं होता है॥ १३॥ २ Sse 
i करी इषीका नामक तृण को रूई वह्नि में पडने पर तत्काल जलकर 
I कर भस्मीभूत हो जाती 
( जं क है वसे ही प्रारव्घ-कर्मो को छोडकर सञ्चित कर्मों की भी ज्ञानी के लिए चिन्ता be है 
बस. 2 अर्थात्‌ न एवं क्रियमाण कर्मों को भ्रपरोक्षरूप ज्ञान जलाकर विनष्ट कर देता है। इस 
३ जैसे इषीका नामक तृण की रूई अग्नि में पड जाने से उसी विदग्ध 
हैं वसे हो इस ज्ञानी के लिए तत्त्वज्ञान प्राप्त ती 
टु य = सितो जाते हे ॥ १४॥ हो जाने पर सञ्चित: कमे क्षणमात्र में 
i अर्थ में थो कृष्ण के वाक्य का भी प्रमाण प्राप्त होता है-- 


fh, ७ 
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यथैधांसि समिद्धोईग्निर्भस्मसात्‌ कुरुतेञ्जुँन ! । 

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि ` भस्ससात्‌ कुरुते तथा ॥ १५ ॥ 
'यथघांसीति' ॥ १५ ४ | | 

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ॥ 

हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १६॥ 

"यस्य नाहमिति’ ॥ १६॥ | 
श्रस्मिच्ेवार्थे 'न सातृवधेन न पितृवधेन न स्तेयेन न अ्रूणहत्यया नास्य पापं चन 
चक्रषो मुखान्ोले वेति? ( कौषी० ३११ ) इति कोषीतकोथुतिवाक्यम्थतः पठति | 
सातापित्रोर्वंधः स्तेयं _ भ्रूणहत्यान्यदोहशस्‌ । 

न सुक्ति नाशयेत्पापं सुखकान्तिनं नश्यति॥ १७॥ 
“सातापित्रोरिति? । चनेत्येकं पदम्‌ । नोलसिति कान्तिरित्यर्थः ॥ १७॥ 
उक्तचातुविष्यमध्ये द्वितोयप्रका रमाह | 

दुःखाभाववदेवास्य सर्वेकासाप्तिरोरिता । 


संर्वान्कामानसावाप्त्वा ह्यमृतोऽभवदित्यतः ॥॥ १८ ॥ 
` दुखेति'। ईरिता थुत्येति शेषः। अस्मिन्नर्थे 'ऐतरेय भुतिवाक्यमर्थतः पठति-- 
“सर्वानिति ॥ १८ ॥ | | 
__ “जक्षन्क्रोडन्रससाणः स्त्रीभिर्वा यानेर्वा ज्ञानिभिर्वा$ज्ञानिभिर्वा वयस्येर्वा नोपजनं 
स्मरन्निदं शरोरम्‌' ( छा० ५।१२।३ ) इति 'छान्दोग्य भरुतिवाक्यमर्थतः पठति ` 


हे अजुन ! जैसे प्रज्ज्वलित अग्नि ईन्धन को जलाकर भस्मीभूत कर डालती है वेसे ही 
-ज्ञानार्नि भी ज्ञानी के समस्त कर्मों को जलाकर भस्म कर देती हे ॥ १५॥ 
हे जुन ! जिस पुरुष के हृदय में कर्तापन के अभिमान का अभाव हो जाता है तथा 
जिसकी बुद्धि भौतिक पदार्थो से अनासक्त रहती है, वह पुरुष इन लोगों को मारकर भो _ 
वस्तुतः नहीं मरता है थोर पाप से लिप्त भो नहीं होता है ॥ १६ ॥ 
माता का वघ, पिता की हत्या, चोरी और भूणहत्या अथवा इसके समानच अन्य पाप- 
. कमे भो तत्वज्ञानी की मुक्ति में.बाधक नहीं हो सकता है एवं इन पापसमों के दोष से मुख को 
ग्राभा-प्रसन्नता भी विनष्ट नहीं होती है॥ १७॥ स | 
उक्त चार प्रकार के दुःखाभाव आदि के बीच में अब दूसरे प्रकार को दिखाते हे 1 
दुःखाभाव आदि की भाँति कामना को प्राप्ति से ज्ञानी को झानन्द भी मिल जाता है । 
इस विषय में ऐतरेय श्रुतिवाक्य का प्रमाण मिलता है कि सभी कामनाओं को प्राप्त कर 
ज्ञानी भ्रमरण-धमं हो जाता है॥ १८ ॥ 2 हे 
. जद्ान्दोग्य श्रुति का भ्रर्थतः पाठ करते हैं-- 
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जक्षन्क्रीडन्रांत प्राप्तः स्रीभिर्यानेस्तथेतरः। . 

शरीरं न स्मरेत्प्राणः कमणा जोवयेदमुस्‌ ॥ १९ ॥। 
*जक्षर्चित? ॥ १९ ॥ - 
। तत्रेव तेत्तिरीय भ्रुतिवाक्यमर्थतः पठति-- 0 
हत सर्वान्कासान्सहाप्तोति तान्यवज्जन्मकसंभिः । 
f वर्तन्ते श्रोत्रिये भोगा ग्रुगपत्क्रमर्वाजताः ॥ २० ॥ 

“सर्वानिति । ननु कर्मफलभोगाङ्गीकारे जन्मापि प्रसज्येतेत्याशङ्कचाह-'नाच्यवदिति' । 

| ज्ञानेन संचितकमंणां दग्धत्वादज्ञवज्जन्म नास्तीत्यर्थः ॥ २० ॥ . 


। इदानीं 'तैत्तिरोय-बहदारण्यक'वाक्यं संक्षिप्याथतः पठति-- 
| युवा रूपी च विद्यावान्नीरोगो हृढचित्तवान्‌ । 
। सैन्योपेतः सर्वपृथ्चीं वित्तपूर्णा प्रपालयन्‌ ॥ २१ ॥ 
'युवेति' ॥ २१ ॥ | 
ननु सार्वभाभादिहिरण्यगर्भान्तानां जीवनिष्ठानामानन्दानां कथं ज्ञानिनि संभव इत्या- 
; शङ्कघ, सवषामानन्दानां ज्ञानिनावगतत्रह्यांशत्वात्सभव इत्याह-- 


व हेंसता हुआ, खाता हुआ, खेलता हुआ, स्त्रियों से रमण करता हुआ, वाहन आदि पर 
be 'बेठता हुआ भ्रथवा दूसरे भोगों को भोगता हुग्मा भी यह ज्ञानी शरीर को संथा विस्मरण 
 करजीताहै। प्राण इस शरीरादि संघात को प्रारब्ध-कमं से धारण कर रखता हे ॥ १९॥ 

४ पल क इस प्रसङ्ग में तैत्तिरीय श्रुतिवाक्य का भ्र्थंतः पाठ करते हैं-- 

' ज्ञानी पुरुष समस्त कामनाओं को युगपत्‌ पा लेता है। भ्रज्ञजन की भाँति जन्म एवं 
कमो केद्वारा उसका भोग नहीं होता है; क्योंकि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पुरुष को तो भोग-पदार्थ 
` गपत्‌ युगपत्‌ क्रमरहित प्राप्त होते हैं ॥ २०॥` | 
ज्ञानी पुरुष को समस्त भोग्य-वस्तुएँ एक साथ प्राप्त होती हैं। ग्रब शङ्का उठतो है कि 


हो. Dr Sr, | 
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fr र कमजत्य फल भोग को स्वीकार करने पर तो जन्म को भी मानना पड़ेगा ? यह बात नहीं है; 
५ हया if र तत्वज्ञान से सञ्चित कर्मों के विनष्ट हो जाने पर ग्रज्ञजनो की भाँति ज्ञानी पुरुष का . 
 जन्मञरगनह होता है॥ २०॥ छुछरी ० 
 अबतेत्तिरीय ओर बृहदारण्यक दोनों उपनिषदों के वाक्यों का अरथेत पाठ करते हैं-- 
>» 0 युवा मी से युक्त रूप-सम्पन्न, विद्या से विभूषित, रोगरहित, सशक्त, सेना सहित 
रोते परिपुर्ण पृथिवी का पालन करता हुआ चक्रवर्ती सम्राट सुख की” प्राप्ति. करता 
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` - है॥ २१॥ Fi 
= सावभौम सम्राट आदि पद से लेकर हिरण्यगर्भपर्यन्त जीवनिष्ठ थानन्दो का ज्ञानी में 


से. होना सम्भव हो सकता है? समाधान यह है कि ज्ञानी पुरुष ने समस्त श्रानन्दों को 
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क ` ब्रह्मानन्दे विद्यानन्दप्रकरणस्‌ १४ ६५९ 
सर्वेर्सानुष्यकेभोगेः संपञ्चस्तृपभुसिपः । 
यसानन्दमवाप्नोति ब्रह्मविच्च तमइ्नुते॥ २२ ॥ 
'सचरिति' ॥ २२॥ | 


_ _ ननु . सार्वभौस-शन्निययोविषयप्राप्तिसाम्याभावात्‌ कथमानन्दसाम्यमित्याशङ्कच, 
नरपेक्ष्यसाम्यात्तप्तिसाम्यसित्याह-- 


सत्यंभोगे हृयोर्नास्ति कामस्तृसिरत; ससा। 


भोगाक्तिष्कासतैकस्य परस्यापि विवेकतः ॥ २३ ॥ 
“मत्येति' । तृप्तिसाम्ये हेतुमाह 'भोगादिति' ॥ २३ ॥ 
“विवेकतः इत्युक्तमर्थ विवृणोति-- 
श्रोत्रियत्वाहेदशास्त्रे्भोगदोषानवेक्ष्यते । 


राजा बृहद्रयों दोषांस्तान्गाथासिरुदाहरत्‌ ॥ २४ ॥ 
“शरोत्रियत्वादिति' । विषयदोषाः कस्यां शाखायां केन निरूपिता इत्याशद्धाःच, ब॒हद्र्ये 
सेत्रायणीयाख्यदाखायां गाथाभिरक्ता इत्याह--'राजेति' ॥ २४॥ 
विवेकिनः कासानुदये दृष्टान्तमाह-- | 


६ 


मनुष्य शरीर सम्बन्धी सभी. सुखों से युक्त होने के कारण परितृप्त हुआ यह पुरुष 
जिस आनन्द को पा लेता है वही आनन्द श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी भ्रपने में अनुभूत कर 
लेता है ॥ २२ ॥ 

चक्रवर्ती सम्राट्‌ और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पुरुष इन दोनों में विषयगत प्राप्ति समान न 
रहने के कारण आनन्द को अनुभूति समान केसे मानी जायेगी ? ऐसी श्राशङ्का कर कहते हैं 
कि निरपेक्ष भाव दोनों पुरुषों में समान होने से तृप्ति की समानता बन जातो है-- । 

मृत्युलोक के भोग में चक्रवर्ती सम्राट्‌ ` ओर तत्वदर्शी दोनों पुरुषों को कामना नहीं 
है। एक को सभी ग्रभीष्ट वस्तुएं मिल जाने से सभी इच्छाओं का श्रभाव हो जाता है और 
दूसरे को विवेक ज्ञान के प्रभाव से इच्छाश्रो का भ्रभाव हो जाता है। अतः दोनों पुरुषों में 


तृप्ति समान है ॥ २३ ॥ 


_ “विवेकतः” इस उक्त पदार्थ का स्पष्टीकरण करते हैं-- हे 
ज्ञानी श्रोत्रिय ब्रह्मनि्ठ होने से विषयजनित दोषों को वेदशास्त्रो के द्वारा जान लेता है । 
जिन दोषों का बृहद्रथ राजा ने मैत्रायणीय नामक शाखा के माध्यम से वर्णन किया है ॥२४॥ 
.. विषयजत्य दोषों का किस शाखा में किसके द्वारा निरूपण हुआ है? समाधान-- 
बृहद्रथ राजा ने उन विषयजन्य दोषों का मैत्रायणीय नामक शाखा में गाथाओं के रूपसे . 
विवेचन किया है ॥ २४॥ र 
विवेक सम्पन्न पुरुष में इच्छाग्नों का उदय नहीं होता हे । इस विषय में 

देते हैँ ; | द द 
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| ६६० । Jao 
देहदोषांड्चित्तदोगात्‌ सोग्यदोषाननेकराः 
शुना वान्ते पायसे नो कासस्तद्वद्विवेकिनः ॥ २५ ॥ 


| 'शुनेति' ॥ २५ ॥ 

| सावभोमाच्छोत्रियस्याविक्यमाह-- 

| निष्कामत्वे समेऽप्यत्र राज्ञः साधनसंचये । 

| :खमासीदभाविनाद्यादतिभीरचुवतंते ॥ २६ ॥ 


'निष्कामत्व इति ॥ २६॥ 
सार्वभौसत्वं साधनसाध्यं पश्चाच्च तन्नाशभी तिश्चेति दोषद्दयत्वाच्छोत्रिये तु तदुभया- 


| भावादाधिक्यमित्यर्थ: । ओत्रियस्याधिक्यान्तरमाह- 

| नोभयं शरोत्रियस्यातस्तदानन्दो$धिको5न्यतः । 

| गन्धर्वानन्द आशास्ति राज्ञो नास्ति विवेकिनः ॥ २७॥ 

| 'गन्घर्वेति'॥ २७॥ | 

1 इदानीं गन्धर्वानन्दे हविष्यं दर्शयितं इलोकहयेन गन्धवभेदमाह-- 

। देह, चित्त और भोग्य-पदार्थों के दोषों को अनेक प्रकार से दिखलाये हैं । विवेकी पुरुष 
5 की वैसी कुछ भी कामना नहीं रहती है, जिस प्रकार कुत्ते द्वारा वमन की हुई खोर कोई भी 


व्यक्ति खाने की इच्छा नहीं करता है ॥ २५॥ । 
न्या ओ। चक्रवर्ती सावंभौम सम्राट्‌ और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पुरुष में सुख को अधिकता रहती है । 
| ) ` इसविषयमेंकहतेहे-- 
._ __ जबकि चक्रवर्ती सञ्जाट्‌ और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ दोनों में निष्कामभाव तो समान ही है 
_____ तो भी राजा को भोग के उपकरणों को एकत्रित करने में दुःख पड़ा था और भावी विनाश का. 
' अत्यन्त भय मी विद्यमान रहता हे ॥ २६॥ | 
द __सार्वभोमसञ्राद्‌ को तो सुख के साधन प्राप्त करने में दु:ख होता है और साधन के. 
विनष्टहोजानेसे दूसरा दुःख उपस्थित हो जाता है; किन्तु ज्ञानी में इन शान के श्रभाव रहने 
ee के कारण जरी अधिक सुख रहता है-- 
क न व. ` उक्त दोनों प्रकार के दु:ख श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पुरुष में नहीं रहते हैं इसलिए | 
| क यातत्द दुसरे लोगो से कही अधिक हे । सम्राट्‌ के सुख से की जा पल अंजिक ता ॒ 
oo है। ग्रतः सम्राट्‌ गन्धवं के सुख की आशा रखता है किन्तु ज्ञानी पुरुष में गन्धवे के सुख की 


 . अब गन्धव के आनन्द में दो प्रकार के सुख को दिखाने के | 
_ मंद दिर हात है- न लिए दो इलोकों से गन्धव के 
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अस्सिन्कल्पे सनुष्यः सन्पुण्यपाकविशेषतः । | 
| गन्धर्वत्वं ससापद्यो सत्यंगन्धर्वं उच्यते ॥ २८ ॥ 
अस्मिन्चिति' ॥ २८ ॥ - 
पुर्वेकल्पे ` कुतात्पुण्यात्कल्पादादेव चेद्भवेत्‌ । 
गन्धर्वत्वं ताहशोऽत्र देवगन्थव॑ उच्यते ॥ २९ ॥ 
'पुर्व त? ॥ २९ ॥ | | 
हि चिरलोकपित्रानन्दप्रदशनाय चिरलोकपितुनाह-- 
र) अस्निष्वात्तादयो. लोके पितरहिचरवासिनः । 
| कल्पादादेव देवत्वं गता आजानदेवताः ॥ ३० ॥ 
| 'ग्ररिनष्वात्तादय इति? । देवानन्दत्रैविध्यज्ञानाय देवभेदमाह--- 'कल्पादाविति' ॥३०॥ 
अस्सिन्कल्पे$्वसेधादि कसं कृत्वा सहत्पदस्‌ । 
| अवाप्याजानदेनर्याः पुज्यास्ताः कसंदेवताः ।॥ ३१ ॥ 
! “ग्रस्मिन्कल्प इति. ॥ ३१ ॥ | 
यसाग्निमुख्या देवाः स्युरज्ञाताविद्रबृहस्पती । 
र प्रजापतिविराद प्रोक्तो ब्रह्मा सुत्रात्मकनामकः ॥ ३२ ॥ 
ध्यसाग्नीति' । इन्द्रबृहस्पती प्रसिद्धावित्यथः ॥ ३२ ॥ 
सावंभोमादिसुत्रान्तानां श्रोत्रियान्यनत्वग्योतनायाह-- 


इस कल्प में मनुष्य बनंकर विशेष पुण्य के प्रभाव से गन्धव शरीर को प्राप्त हुआ यह 
| ' जीव मत्ये-गन्धवे शब्द से पुकारा जाता है ॥ २८ ॥ 
iE पूर्वेकल्प में सम्पादित पुण्य से, यदि कल्प के रादि में ही गन्धवे हो जाता है तो वह 
| देव-गन्धवं कहलाता है ॥ २९ ॥ 
९. चिरलोकस्थ पितुलोक के आनन्द को दिखाने के लिए चिरलोक निवासी पितरों को 
दिखाते हैं ग्रौर त्रिविध देवानन्द के ज्ञान के लिए देवों के भेद का वर्णन करते है  _ 
लोक में चिरकाल पर्यन्त निवास करने वाले 'प्ररिनष्वात्त' आदि पितरलोक होते हैं 
और कल्प के ग्रादि में ही देवत्व को प्राप्त हुए आजान देवता कहे जाते हें ३० ॥ 
| इस कल्प में अश्वमेध यज्ञादिरूप कमे का अनुष्ठान करके उच्च पदवी को प्राप्त करते 
हैं, वे आजान-देवों से भी भ्रचेतीय हो जाते हैं, इन्हें कमंदेवों के नाम से पुकारा जाता है ॥३१॥ 
यम, अग्नि, वरुण, कुबेरादि प्रधान देवता हैं, इन्द्र और वृहस्पति-तो प्रसिद्ध ही हैं। 
समष्टि स्थूल-प्रपश्व का अभिमानी वैश्वानर प्रजापति कहा गया है आर जो सूक्ष्म समष्टिप्रपच्च 
के प्रभिमानी सूत्रात्मा हिरण्यगर्भे है वह ब्रह्मा है ॥ ३२। । क, क 
सावभौम सम्राट्‌ भ्रादि पद से लेकर सूत्रात्मा पर्येन्त सभी लोगो में ओतिय ब्रह्मनिष्ठ _ 
पुरुष की अपेक्षा न्यूनता दिखाने के लिए उन सबसे आत्मानन्द दिखाते हैं-- . | 
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त ~क. ~ mh ट ७५७०३५८४४७ Pf wt IAN NE bh RAT , 


सावंभौमादिसुत्रान्ता | उत्तरोत्तरकासिनः । 


अवाङसनसगस्योऽयमात्मानन्दस्ततः परः ॥ ३२ ॥ | 
'सावंभोमादीति' । एभ्यः सर्वेम्योऽधिकमानन्दमाह--'भ्रवाङ्सनसेति । यतोऽयमात्मा- 
नन्दः ग्रवाङसनसगम्यः थ्रत एभ्यः सर्वभ्योऽधिक इत्यथः ॥ ३२ n 
इदानीं सबंषामानन्दाः ओत्रिये विद्यन्ते, तस्य तेषु निःस्पृहत्वादित्याह-- 
तैस्तैः काम्येषु सर्वेषु सुखेषु श्रोत्रियो यतः 
निःस्पृहस्तेन सर्वेषामानन्दाः सन्ति तस्य ते ॥ ३४ ॥ 


'तेस्तरिति' ॥ ३४ ॥ 


उपपादितमथमपसंहरति-- 
सरवंकामापतिरेषोक्ता यद्वा : साक्षिचिदात्मना । 
स्वदेहवत्सवंदेहेष्वपि भोगानवेक्षते ॥ ३५ ॥ 


क्पर्वति' । इदानों पक्षान्तरमाह--'यद्वेति'। यथा स्वदेहे थानन्दाकारबुद्धिसाक्षित्वे 
नानन्दित्वम, इतरेष्वपि देहेषु तद्वदित्ययः ॥ ३५ ॥ 


सार्वभौम सम्राट आदि से लेकर सुत्रात्मा पर्यन्त सब के सब उत्तरोत्तर कामुक होते 
` ६ ग्रोरयह॒ग्रात्मानन्द तो मन एवं वाणी से अगम्य ही है इसलिए निरतिशय भ्रानन्दरूप 


है ॥ ३३॥ 


__प्रालानन्द मन एवं वाणी का. भ्रविषय है । अतः सभी प्रकार के भ्रानन्दो से उत्तम एवं 
 अझधिकहे॥३३॥ 
त्रिय ब्रह्मनिष्ठ पुरुष में सब ग्रानन्द की उपलब्धि होती है; क्योंकि वह स्पृहारहित 
र ल ` है॥ इस विषय में कहते हैं 
ह ___ उत्तउन सार्वभोम सम्राट आदि से लेकर ग्रभीष्ट सम्पूर्ण सुखों में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 

















_ लेवाहे बवा ॥३४॥ 
न्या क त ग्रथे का उपसंहार करते हैँ-- 
_ इसी को सवं कामाप्ति बतायी गयी है अथवा अपने देह की भाँति सुखाकार बुद्धिवृत्ति 


झी चिद्रूप में भ्रवस्थित होकर यह श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पुरुष सावंभो मादिकों के शरीरो में 


` उक्त प्रकार से सभी कामनाओं को प्राप्ति बतायी गयी है। इस विषय को पक्षान्तर से 
दिखाते ह --जेसे कक अपने शरीर 10 भाँति अपने से भिन्न ग्रन्य लोगों केः शरीरों में भी 
ओ-  साक्षिरुप चिदात्मा के द्वारा सम्पूर्ण बुद्धि का साक्षी मैं स्वयमेव हूँ इस ज्ञा 

यों को भोग Cr | है इस ज्ञानाकार से सम्पूर्ण 


र है ४ ७८ 
Ce AE 


सार्वभौम चक्रवर्ती आदि के सुख से भ्रधिक सुखदायक श्रात्मानन्द है; क्योंकि यह . 


की किग्चिन्मात्र भी इच्छा नहीं रहती है । ग्रतः वह अकेला ही सभी के भ्रानन्दों को पा . 


a 





seo, 


ब्रह्मानन्दे विद्यानन्दप्रकरणम्‌ १४ ६६३ 


नन्क्तप्रकारेणाज्ञस्यापि सर्वानन्दप्राप्तिरस्तीत्याञङ्कचः सर्वषु सर्वबुद्धिसाक्ष्यहमिति 
ज्ञानाभावान्मेचमित्याह-- 


अज्ञस्याप्येतदस्त्येच न तु तृसिरबोधतः। 
यो चेद सोऽसनुते सर्वान्कामानित्यब्रवीच्छ तिः ॥ ३६ ॥ 
'ग्ज्ञस्येति’ । उक्तार्थं 'तेत्तिरोयर्थात! प्रमाणयति--'यो वेदेति । गुहायां निहितं ब्रह्म 
यो वेद सोऽइतुत इति योजना ॥ ३६॥ ॒ प 
इदानों तृतोयप्रकारमाह-- | 
` यहा सर्वात्मतां स्वस्थ सामना गायति सर्वदा । 


अहमन्नं तथाऽच्ञादशचेति साम ह्यधीयते ॥ ३७ ॥ 
'यद्देति! । इसाँल्लोकान्कामास्िष्कामरूप्यन्‌चरित्यादिनेत्ययंः ॥ ३७ ॥ 
ग्रतोतग्रन्थेन सिद्ध मर्थ संक्षिप्याह-- 

दुःखाभावशच कामासिरुभे हयेवं निरूपिते । 


कृतकृत्यत्वसन्यच्च  प्राप्तप्राप्यत्वमीक्षतास्‌ ॥ ३८ ॥ 
'दुःखेति' ॥ ३८ ॥ 


उक्त रीति सै तो श्रज्ञानी प्राणी को भी सर्वानन्द को प्राप्ति हो जायेगी, ऐसी श्राशङ्का, 
कर कहते हैं कि सभी में सर्वात्मक बुद्धि का साक्षी मैं हूँ, यह ज्ञान अज्ञानी को न. होने से | 
ग्रानन्द को प्राप्ति नहीं होती है-- 

अज्ञानी को भी सभी का साक्षी होने से सवंकामाप्ति होती है; किन्तु बोघ न होने के 
कारण परितृप्ति का उसमें भ्रभाव रहता है। जो पुरुष सर्वबुद्धिल्प गुहा में अ्रवस्थित परम 
ब्रह्म को जानता है, वह समस्त भोगों को भोगता है, ऐसा तैत्तिरीय वाक्य का कथन है ॥३६॥ 

अब तृतीय प्रकार को दिखाते हैं-- 

ग्थवा स्वयं मैं ही सबका अन्तरात्मा हं । इस बात को 'सदा-सवंदा सामवेद के सन्त्रों 


के द्वारा महषियों ने गाया है; क्योंकि मैं भ्रश्नरूप हुँ तथा अन्न को खानेवाला भी मैं ही हूँ ऐसा 


साम का कहना है । इस ग्रनुभव से भी ज्ञानी लोग सभी भोगो का सेवन करते हैं ॥ ३७॥ 
सवंकामाप्ति का तृतीय प्रकार यह है कि तत्त्ववेत्ता सवं अन्तरात्मभाव को सामवेद 

के मन्त्रों द्वारा इस तरह गाते हैं, मैं स्वयमेव अन्नरूप हूँ, इस प्रकार अन्न का भोक्ता भी मैं ही 

हुँ 'इमाँल्लोकान्कामा्तिष्कामरूप्यनुचरन्नित्यादि' इस श्रृतिवाक्य के तात्पयं से उपयुक्त प्रकार 

निश्चित होता है ॥ ३७ ॥ 

`, झब प्रतिपादित ग्रन्थ के सिद्धार्थ को संक्षेप से दिखाते हैं-- क ची 

इस प्रकार दुःख के भ्रभाव भ्रोर कामना की प्राप्ति का निरूपण कर दिया गया है । 

इसके अतिरिक्त कृतकृत्यता और प्राप्त-प्राप्यता भी ज्ञानी में देख लेना चाहिए॥३८॥ 


"क 
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| अविशिष्ट कृतृत्यत्व॑ प्राप्तप्राप्यत्वमित्युभयं तृप्ति त्याह 
१ उभयं तृप्तिदीपे हि सस्यगंस्माभिरीरितस्‌ । 


| त एवातरातुसंधेयाः'. इलोका 'बुढिविशुद्धों ॥ २, ।। 
"त एवेति' ॥' ३९ ॥ ` SE SOIR 


| ऐहिकामुष्सिकव्रातसिद्धयो- सुक्तेश्च सिद्धये है 

बहुकृत्यं पुराऽस्याभत्तत्सवंसधुना तर ॥ ४० ॥ 

तदेतत्कृतकृत्यत्वं प्रतियोगिपुरःसरस्‌ । 
अनुसंदघदेवायसेव तप्यति नित्यशः ॥ ४ १॥ 
दुःखिनोऽज्ञाः संसरन्तु कामं पुत्रा्पेक्षया । 
परमानन्दपणाऽहं संसरासि किमिच्छया ॥ ४२ ॥ 
अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोकयियासवः । 
सर्वलोकात्मकः कस्मादनुतिष्ठामि कि कथस्‌ ? ॥ ४३॥ 
व्याचक्षतां ते शात्राणि वेदानध्यापयन्तु वा । 

येऽत्राधिकारिणो मे तु नाधिकारोऽक्रियत्वतः॥ ४४॥ 


HN COTO TIES ST" TTS SI OY TOY ST 
ge 


१ (त्य कृत्यता और प्राप्त-प्राप्यता इन दोनों को तृप्तिदोपप्रकरण में देख लेना चाहिए। 
इस विषय में कहते हँ. | + 
` हमने कृतकृत्यता और प्राप्त-भ्राप्यता दोनों का तुप्तिदीपप्रकरण में भलो-भाँति विवेचन 
र दिया है.। उन्हीं श्लोकों के द्वारा बुद्धि की विशुद्धि के लिए यहाँ पर अनुसन्धान करना 
क चा कं ए ' ॥ ३९ क द PE | | पक च 
ओ।  डस तत्त्ववेत्ता को पहले ऐहिक ग्रोर. ग्रामुष्मिक लोक-विषयक कामना की सिद्धि के 


३...) बु ® 


लिए एवं मुक्ति को प्राप्ति के लिए अत्यधिक कार्य करना पडा था; किन्तु भ्रब उसने सब कुछ 


साध लिया है ॥ ४० ॥ 
१ SF Fe NE re 





साघलियाई तियो 
इस कृतकृत्यत्व का प्रतियोगिपूर्वक अर्थात्‌ भ्रकृतङ्ृत्यत्व स्मरणपूर्वक अनुसन्धान करता 


Di: oh ~ 2 ग्रा यह क ज्ञानी TARAS. से RNP FE त हल? 
_ हुआ, यह ज्ञानी वक्ष्यमाणप्रकार से सदा-सवंदा तृप्ति का ग्रनुभव करता है ॥.४१॥ 


क लय क “दुःख से आक्रान्त ग्रज्ञानी लोग पुत्रादिको को अभिलाषा से भले ही संसरण करते रहें: 









1 मैं परः हट ५ > 2 खा कर फिर ॥ ५७३५ १ 000० ४; पा न 

र क परमानन्दरूप हैं, फिर किस वस्तु की कामना से संसारगति को प्राप्त होऊं ॥४२॥ 

। | परलोक के इच्छुक लोग भ्रग्निहोत्रादि कर्मों का अनुष्ठान भले ही करे; 'परन्तु मैं सर्व- 

लीक क किस हेतु से इस नं प्रपच में प्रवृत्त होऊ ? ॥ ४३ ॥. 1111... 

। 4 जी लोग इस लोक के अधिकारी हैं, वे शास्त्रों को व्याख्यान करते रहें ग्रथवा वेदों का 
` अध्यापन करावं । मैं तो निष्क्रिय हैं, प्रत एव मेरा अधिकार नहीं है ॥ ४४ ॥ 








ब्रह्मानन्दे विद्यानन्दप्रकरणम्‌ १४ ६६५ 


निद्राभिक्षे स्तानशौचे नेच्छामि न करोमि च। 
द्रशारञचेत्कल्पयन्ति कि मे स्यादन्यकल्पनात्‌ । ४५ ॥ 
गुञ्जापुञ्जादि दहयेत नान्यारोपितवह्लिना । 
नान्यारोपितसंसारध्मनिवमहं भजे ॥. ४६ ॥ 
श्युण्वन्त्वज्ञाततत्त्वास्ते जानन्कस्माच्छ णोम्यहस्‌। . 
मन्यन्तां संशयाप्ञा न सन्येऽहमसंशयः ॥ ४७ ॥ 
विपर्यस्तो निदिध्यार्सोत्क ध्यानसविपयंये । 
देहात्मत्वविपर्यासं न कदाचिद्भजाम्यहम्‌ ॥ ४८ 0 
. अहं सनुष्य इत्यादिव्यवहारो चिनाप्यसुस्‌ । 
विपर्यासं चिरास्यस्तवासनातोऽवकल्पते ॥ ४९ ॥ 
आरब्ध कर्सेणि क्षोणे व्यवहारो निवतंते । 
कर्साक्षये त्वसौ नेव शास्येद्यानसहक्रतः ॥ ५० ॥ 
निद्रा और भिक्षा, स्नान ओर शुद्धि को न इच्छा रखता हूँ शौर न करता ही हैँ । यदि 


द्रष्टा लोग इन सबको मुझमें कल्पना करते हैं तो भले bo करते रहें, दूसरों की कल्पना से मेरा 
क्या बिगडता है ॥ ४५ ॥ 


दूसरे लोगों के द्वारा आरोपित वल्लि से गुञ्जापुञ्ज आदि दग्ध नहीं होता हे । इस 


ु ~_ प्रकार भ्रज्ञजनों की मिथ्या कल्पना से मैं संसारी नहीं हो जाता हूँ ॥ ४६॥. | 
(जैन ७ जन ही: 


तत्त्वदशियों ने तत्त्वज्ञान का_,स्वरूप समझ लिया है, वे लोग श्रवणादि साधन > 


न करते रहें। तत्त्व को जानता हुआ मैं श्रवण क्यों करूँ? संशय-विपयेय में डूबे हुए व्यक्ति 


1... 


पटरी 


४; 


मनन करें; किन्तु मैं तो संशय-विपयेय से रहित हो गया हूँ इसलिएं मनन नहीं करता 
॥ ४७ ॥ 
१ विपर्यस्त स्वभाववाला निदिध्यासन करें, विपर्यय के अभाव 'में ध्यान करने को 
आवश्यकता नहीं रह जाती है।. मैं a में ग्रात्मत्व बुद्धिरूप श्रम कभी भो. नहों करता 
11 ४८ ॥ 
मैं मनुष्य हुँ इत्यादि व्यवहार ^ विपर्यास बुद्धि के बिना भी चिरकालः पर्यन्तः किये हुए 
प्रभ्यास संस्कार से बन जाता है ॥ ४९ ॥ ' 
प्रारब्ध कमों के क्षीण हो जाने पर उपयुक्त व्यवहार स्वतः निवृत्त हो जाता है; किन्तु 
फम के क्षय न होने पर यह व्यवहार सहस्त प्रकार के ध्यान-योग से भी उपशान्त होनेवाला 
नहीं है ॥ ५० ॥। Foe हक कारा 





पञ्चदशी 

' विरलत्व॑ व्यवहृतेरिष्टं चेद्धयानमस्तु ते। 
अबाधिकां व्यवहृति पद्यन्ध्याय़ाम्यह कुतः ॥ ५१॥ 
विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो सम । | 
विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसः स्याहिकारिणः ॥ ५२ ॥ 
नित्यानुभवरूपस्य को . मेऽत्रातुभवः पृथक्‌ । | 
कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव निदचयः ॥ ५३ ॥ 
व्यवहारो लौकिको वा शास्रीयो वान्यथापि वा । 
ससाकतुरलेपस्य यथारब्ध प्रवतंतास्‌ ।। ५४ ॥ 
ह अथवा कृतकृत्योऽपि लोकानुग्रहकास्यया । 
हि शास्रीयेणेव सार्गण वर्तेऽहं का मम क्षतिः ? ॥ ५५ ॥ 
जु देवार्चनस्नानशोचभिक्षादो वतंतां वपुः। 

तारं जपतु वाक्‌ तद्वतु पठत्वाम्नायमस्तकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
` बिष्णं ध्यायतु धोयंद्वा ब्रह्मानन्दे विलीयताम्‌ । 

साक्ष्यहं किंचिदप्यत्र न कुर्वे नापि. कारये ॥ ५७ ॥ 


६६६ 


यदि व्यवहार को विरलता अभीष्ट है तो ध्यान करते रहो; परन्तु मैं व्यवहार को प्रति- 
चन्धक नहीं मांनता हॅ, फिर मैं ध्यान क्यों करू ? ॥ ५१ ॥ 
(न जबकि मुझे विक्षेप नहीं है । इस हेतु से भी मुझे समाधि की उपेक्षा नहीं है । विक्षेप 
 . _प्रथना समाधि तो विकारी मन वाले की अवस्था होती है ॥ ५२ ॥ 
कि क ,  - नित्य अनुभवरूप मेरा इस विषय में ग्रनुभव कसे भिन्न हो सकता है ? क्योंकि मेरा 
कर है कि मैंने करने योग्य कार्य कर लिया है और प्राप्त करने योग्य वस्तु को भी प्राप्त 

. कर ली है॥ ५३॥ 
|  लोकिक श्रथवा शास्त्रीय हिसा श्रादिरूप निषिद्ध व्यवहार ग्रकतेत्व का प्रभिमान करने 
यार की पत से प्रारब्ध म होता रहे ॥ ५४ । 
I कृतकृत्य हो गया हुं इसलिए भी परोपकार की इच्छा से शास्त्रीय मार्ग 
ककर कम करता हूं, इससे भारी क्या क्षति होगी? ॥ ५५॥ (त. स्थित 
देह देवाचंन, स्नान, शुद्धि एवं भिक्षादि व्यवहार में प्रवृत्त 

न्त्र का जप करे अथवा वेद-शास्त्रो का पाठ करे। । ५६॥ ह हका 
हु बुद्धि विष्णु का घ्यात करे अथवा ब्रह्मानन्द में समा कित 
करता हूं इ र न्न रा र री से कुछ करवाता हूँ ॥ ५७॥ | हुत हो जाय; किन्तु मैं न कुछ 
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कृतकृत्यतया तृप्तः प्राप्तप्राप्पतया पुनः । 
तप्यन्नेवं. स्वमनसा सन्यतेऽसौ निरन्तरस्‌ ॥ ५८ ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं नित्यं स्वात्मानमञ्जसा वेद्मि । 
धन्योऽहं धन्योऽहं ब्रह्मानन्दो विभाति मे स्पष्टस्‌ ॥ ५९ ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं दुःखं सांसारिकं न वीक्षेऽद्य । 
घन्योऽहं धन्योऽहं स्वस्याज्ञानं पलायितं क्वापि ॥ ६० ॥-- 
धन्योऽहं धन्योऽहं कतंव्यं से न विद्यते किचित्‌ । ` 
धन्योऽहं धन्योऽहं प्राप्तव्यं सर्वस्य संपन्नम्‌ ॥ ६१ ७ 
घन्योऽहं धन्योऽहं तप्तेमें कोपमा भवेल्लोके । 

` धन्योऽहं घन्योऽहं धन्यो . धन्यः पुनः पुनर्धन्यः ॥ ६२ ॥ 
अहो पुण्यमहो पुण्यं फलितं फलितं हृढस्‌ । 
अस्य पुण्यस्य संपत्तेरहो ' वयसहो वयस्‌ ॥ ६३ ॥ 
अहो शास्रमहो शास्रमहो गुरुरहो गुरुः । 
अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुखमहो सुखस्‌ ॥ ६४ ॥ 


 ॥४०-६४॥ 


बह तत्त्वज्ञानी कृतकृत्यता से तृप्त हो गया है और प्राप्त-प्राप्यता से ग्रत्यधिक परि- 
तृप्त होकर निरन्तर अपने मन में निम्न प्रकार से मानता हे ॥ ५८ ॥ 
मैं घन्य हँ, मैं धन्य हूं । अपने स्वयंरूप को निरन्तर साक्षात्‌ जानता हृ । मैं धन्य हूं; 
क्योंकि मुझे ब्रह्मानन्द स्फुटरूप से भासता है. ॥ ५६ ॥ 
मैं कृतार्थ हो गया हँ, अब मुझे सांसारिक दुःख दृष्टिगोचर नहीं होता है । मैं घन्य ह; 
क्योंकि मेरे स्वरूप का अज्ञान विनष्ट हो चुका हे ॥ ६० ॥ 
मैं घत्य हूँ, मैं धन्य हं । मेरे लिए कुछ भो करणीय नहीं रह गया है। में घन्य हूँ । 
सब कुछ प्राप्तप्य प्राप्त हो चुका है ॥ ६१ ॥ 
` में धन्य हँ, मैं धन्य हूँ । मेरी तृप्ति की उपमा इस लोक में अन्य कोई भी नहीं हो 
सकती है ॥ ६९॥ | 
पूर्वाजित पुण्य के प्रभाव से फलीभूत होकर इस आनन्द का हेतु हुआ है। अतः इस 
पुण्य से हम परितुप्त हैं ॥ ६३॥ 
इस ग्रात्मानन्द को देनेवाला शास्त्र भी धन्य है, ऐसे स्मरण से मैं तृप्त हो गया हूँ । 
इस शास्त्र के उपदेष्टा गुरु भी धन्य हैं ओर इसका ज्ञान भी लौकिक है एवं सुख भो निरति: | 
दाय है॥ ६४ ॥` कहि >. 


“६६८ 





ब्रह्मानन्दे विद्यानन्दो नाम चतुर्दशं प्रकरणं ्ोमरहंपरिाचकाचावमीमारत वि ॥.९४॥ ॥. १४ ॥ 


ब्रह्मानन्दे विद्यानन्दो नाम चतुर्थोञ्ध्यायः संपूर्ण: ॥ ४ | ॥ 
“बह्मानन्दाभिध इति ॥ ६५ ॥ तका 
श्रीमत्परमहंसपरि व्राजकाचार्यश्रीभारतीतीर्थावद्यारण्यमु त व 

के किङ्करेण श्रीरामक्कष्णाख्यविदुषा विरचिता ब्रह्मानन्दे 


विद्यानन्दव्याख्या समाप्ता १४ ॥ 


न अब इस म्रध्याय के भ्रथ का उपसंहार करते हैं-- 
ः ब्रह्मानन्द नामक ग्रन्थ में विद्यानन्द नाम के चतुर्थ ग्रध्याय का व्याख्यान 
विद्यानन्दरूप ब्रह्मानन्द 


एख्यान कर दिया । 
की उत्पत्तिप्यन्त मुमुक्षुजनों को निरन्तर श्रभ्यास करना चाहिए ॥६५॥ 


इति सवेद्नाचायेश्रीकृष्णानन्दसागरविरचिता 
ब्रह्मानन्दे विद्यानन्दप्रकरणहिन्दीव्याख्या 
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ब्रह्मानन्दे विषयानन्दो नाम पञ्चमोऽध्यायः | 
पञ्चढञं ब्रह्मानन्दे विषयानन्दप्रकरणम्‌ 


पश्चसाध्यायस्य प्रतिपा्यम्थंसाह-- 
अथात्र विषयानन्दो ब्रह्मानन्दांशरूपकात्‌ । 
निरूप्यते द्वारभूतस्तदंशत्वं थुतिजंगौ ॥ १ ॥ 

“ग्रथेति' । ननु विषयानन्दस्य लौकिकत्वात्‌ मोक्षशास्त्रे निरूपणमनुपपन्नमित्याशङ्कच,. 
तस्य लोकिकप्रसिद्धत्वेऽपि ब्रह्मानन्देकदेशर्वेन ब्रह्मज्ञानोपयोगित्वाद्युक्तमित्याह--द्वारेति' । 
ब्रह्मानन्देकदेशत्वे कि प्रमाणमित्याराङ्कचाह--'तदंशत्वसिति'॥ १॥ - - 

तामेव श्षुतिमर्थंतः पठति-- न 

एषोऽस्थ परमानन्दो ` योऽखण्डंकरसात्मकः । 


अन्यान भूतान्येतस्य मात्रासेवोपभरुञ्जते ॥ २ ॥ 
“एष इति! ॥ २॥ | 


इदानीं विषयानन्दस्य बह्मानन्दलेशत्वप्रदर्शनाय तदुपाधिमूतान्तःकरणवृत्तीव 
भजते-- . [ 2 


, झानन्द प्रकरणान्तगेत पश्चम प विषयानन्द के प्रतिपाद्य विषय को कहते हैं-- 
अब प्रस्तुत प्रकरण मे ब्रह्मानन्द के अंशभूत विषयानन्द का निरूपण किया जाता है। 
बह ब्रह्मानन्द के ज्ञान का द्वार अर्थात्‌ साधन है और ब्रह्मानन्द का एकदेश हैँ ऐसा श्रुति ने... 
कहा ॥ १।। Fs. शे. 
ल्क अच्छा तो, वह विषयानन्द यद्यपि लौकिक है, इसलिए उसका मोक्षशास्त्र सें निरूपण 
करना युक्तियुक्त नहीं है तथापि वह लोक-प्रसिद्ध विषयानन्द ब्रह्मानन्द का एकदेश होने से * 
ब्रह्मज्ञान में उपयोगो समझा जाता है और विषयानन्द ब्रह्मानन्द का एकदेश होने मेंशृतिका 
भी प्रमाण प्राप्त होता है ॥ १॥ 
उसी प्रमाणरूप श्रुति का भर्थेतः पाठ क्रतेहैँ- ` | | 
जो ग्रखण्ड एक-रस आत्मा है, वही इस ब्रह्म का स्वस्वरूपभूत परमानन्द है । अन्य 
प्राणी इसके ही अंशमात्र को विषयानन्दडप से उपभोग करते हैं ॥ २७ - 
"गरब विषयानन्द तो ब्रह्मानन्द का ही अंश है, इसको दिखाने के लिए उसको उपाधिभूत 
भत्त:करण की वृत्तियों का विभाग करते हैँ | 





६७० पञ्चदशो 
र शान्ता घोरास्तथा मुढा मनसो बृत्तयस्रिधा । 
वैराग्य क्षान्तिरोदार्यमित्याद्याः शान्तवृत्तयः ॥ ३॥. 
तष्णा स्नेही रागलोभावित्याद्या घोरवत्तयः । 


संमोहो भयसित्याद्याः कथिता मूढवृत्तयः ॥ ४ ॥ 
क्ञान्ता इति! । शान्ताः सात्विक्यो वृत्तयः घोराः राजस्य मढास्तामस्यः ता एच 


शान्तादिवृत्तीदंशंयति--वैराग्यमित्यादिना ॥ ३-४॥ 
उदाहतासु विविधास्वपि वृत्तिषु ब्रह्मणश्रिद्रपत्व॑ भातोत्याह-- 
वृत्तिष्वेतासु सर्वासु ब्रह्मणश्चित्स्वभावता । 
प्रतिबिम्बति शान्तासु सुखं च प्रतिबिस्बति ॥ ५ ॥ 
*वृत्तिष्विति । शान्तासु विज्लेषमाह--'शान्तास्विति'। 'च शब्दोञ्नुक्तद्दय- 


'समुच्चयाथः ॥ ५ ॥ 
उक्तार्थं भुतिवाक्यमथतः पठति-- 
रूपं रूपं बभुवासौ प्रतिरूप इति श्रुतिः । 


' उपसा सूर्यकेत्यादि सूत्रयामास सूत्रकृत्‌ ६॥ 


शान्त, घोर श्रोर मूढ ये मन को ही तीन वत्तियाँ हुँ । इनमें वराग्य, क्षमा एवं उदारता 
आदि वृत्तियाँ तो शान्त कहलाती हूँ। तृष्णा, स्नेह, राग भ्रोर लोभ आ्रादि घोर वृत्तियाँ हैं 
झौर मोह, भय आदि मूढ वृत्तिया हैं ॥ ३-४ ॥ 
सत्त्वगुण की शान्त, रजोगुण की घोर आर तमोगुण की मूढ वृत्तियाँ हैं। इनमें 
वेराग्य, क्षमा और उदारता आदि सत्त्वगुण से होती हैं ! तृष्णा, स्नेह, राग, लोभ भ्रादि-घोर 
५6 "है वृत्तियाँ रजोगुण र kom आदि मूढ वृत्तियां तमोगुण से होती हें ॥ ३-४ ॥ 
क. उदाहृत प्रनेकविध वृत्तियों में परमात्मा की चिद्रपता भासती 
° में आनन्द का भी ज्ञान होता है, इस विषय में कहते हैं छ. होर साध्यूक वृसो 
इन सभी वृत्तियोंमें ब्रह्म की चित्स्वभावता प्रतिफलित होती 
ओ सुख भी प्रतिबिम्बित होता हैं ॥ ५॥ 1 RT त म 
 उक्त्र्थंमें श्रुतिवावय का अर्थतः पाठ करते हैं-- 
EE ओ वह ग्रात्माप्रत्येक रूप के अनुरूप हो गया है, यह श्रृतिवाक्य उक्त विषय में 
व ___ सुत्रकार व्यास मुनि ने भो जल में सूय-प्रतिबिम्ब की भाँति इस प्रकार दु ता | 








ब्रह्मानन्दे विषयानन्दप्रकरणम्‌ १५ ६७१ 
“छपसिति' । तत्रेव 'व्यासं'तुत्रेकदेशं पठति--“उपसेति' । “अत एव च' इति सूत्रस्य 
पूर्वभागः ॥ ६॥ ' 
स्वरूपेणेकस्योपाधिसंपर्काच्ञानात्वे धात पठति-- 
एक एव हि भृतात्मा भूते भुते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुधा चेव हद्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ ७।। 
“एक एवेति' ॥ ७ ॥ | 
ननु निरवयवस्य ब्रह्मणः क्वचिच्चिन्मात्रभानम्‌, इतरत्र चिदानन्दभानमित्येवं विभाग- 
करणमनपपन्चसित्याशङ्कय, चन्द्रदृष्टान्तेन परिहरति-- 
जले प्रविष्टरचन््रोश्यसस्पष्टः कलुषे जले । 
विस्पष्टो निर्मले तह॒दद्देधा ब्रह्मापि वृत्तिषु ॥ ८ ॥ 
“जले प्रविष्ट इति' । उक्तमर्थं दार्ष्टान्तिके योजयति--'तद्वदिति' ॥ ८॥ 


तदेवोपपादयति 
घोरमूढासु मालिन्यात्‌ सुखांशश्च तिरोहितः । 
ईषच्नैमेल्यतस्तत्र चिददाप्रर्ताबस्बनस्‌ ॥ ९ ॥ 
'ोरेति' ॥ & ॥ 


“गत एव चोपमा सूर्यकादिवत्‌ -( ब्र० सु० ३।२।१८ ) इस सूत्र में भगवान्‌ व्यास ने 
कहा है. कि जेसे यह ज्योतिमंय सूर्य स्वयं एक है; किन्तु जलपात्रों के भेद से मेदयुक्त जलसमूह 
के अनुसार अनेक हो जाता है वैसे ही भ्रजन्मा यह आत्मदेव स्वयंप्रकाश एवं एकरूप हैं; किन्तु 
मायीय उपाधि को लेकर नाना-शरीरों में भिन्न-भिन्नरूप से प्रतिभासित हो जाता है॥ ६॥ 

` वरूप से एकरूप भ्रात्मा उपाधि के सम्बन्ध से ग्रनेकविध होने में श्रुतिवाक्य का प्रमाण 
देते हे १ 

र यह एक ही अढितीय ब्रह्म सभी प्राणियों में रहता.है। वह एकरूप से जल में प्रति- 

बिम्बित चन्द्रमा की भाँति अनेकरूप से देखने में आता है ॥ ७ ॥ | 
` अच्छा तो, कहीं निरवयव ब्रह्म का चिन्मात्ररूप से तो अन्यत्र चिदानन्दरूप से विभाग- 
करण करना ठीक नहीं है । इसका चन्द्रद्ान्त से परिहार करते हैं-- | 

जल में प्रतिफलित चन्द्र जेसे मलिन जल में स्वच्छ नहीं भासता है ौर स्वच्छ जल में 

सुस्पष्ट भासता है वैसे ही ब्रह्म भी अन्तःकरण की वृत्तियो में दो प्रकार से भासता है ॥ ८॥ 
, उक्त विषय का ही प्रतिपादन करते हैं-- | 
घोर और मूढ वृत्तियो में मलिनता के कारण ब्रह्म का सुख अश तिरोहित हो जाता है, . 


बि इनमें किव्चिन्मात्र निर्मलता रहती है इसलिए चिदंश का प्रतिबिम्ब पडता है॥&॥ | 


पञ्चदशी 


नन्‌ चन्द्रोपाघेरुदकस्य द्वैविघ्यादंशभातमुपप्त’ 
देकांशभानमनपपन्नमित्याशङ्कघ, दृष्टान्तान्तरमाह 
यद्वापि निर्मले नीरे वह्ल रोष्ण्यस्थ संक्रमः । 


न प्रकाशस्य तदृत्स्याच्चिन्मात्रोदभूतिरिव च ॥ १० ! 


ब्यद्वापीति' ॥१०॥ 
इदानों शान्तासु वृत्तिषु चिदानन्दयो प्रतीतो दष्टान्तान्तरमाह . 


६७२ 
प्रकृते तृपाधिमुतस्यान्तःकरणस्येकत्वा- 


काष्ठे त्वौष्ण्यप्रकाशो द्वाबुदभवं. गच्छतो यथा । | ~, 
शान्तासु सुखचेतन्ये तथैवोद्भुतिमाप्तुतः । ११ ॥ RN 
"काष्ठे त्विति’ ॥ ११ ॥ RR ८५ ० 


नन्वेवं व्यवस्था कुतः कृतेत्याशङ्कथाह 
वस्तुस्वभावसाशित्य व्यवस्था तूभयोः समा । 


अनुभूत्यनुसारेण कल्प्यते ` हि नियामकस्‌ ॥ १२ ॥ 
'वस्त्विति! । तत्र कि नियामकमित्मा्ङ्कचाह--श्रतुसूतीति' ॥ १२॥ | [ 
झनभृतिमेव दशयति 


अच्छा तो, चन्द्रमा की उपाधि से जल दो प्रकार के हो जाने से अंश का भान घट जाता 
है; किन्तु प्रकृत प्रसङ्ग में उपाधिभूत ग्रन्तःकरण एक रूप होने के कारण. एक अंश का बोध 
नहीं हो सकता है । इस बात को दृष्टान्तान्तर से कहते नाध 
अथवा निर्मल जल में भी अग्नि की ऊष्णता का संक्रमण हो जाता है; किन्तु प्रकाश का 
संक्रमण नहीं होता है । इसी प्रकार घोर एवं मूढ वृत्तियों में चिन्मात्र अंश को श्रभिव्यक्ति होती 
`हे; किन्तु सुखांश की प्रभिव्यक्ति नहीं हो पाती है॥ १० ॥ | 
| ह अब शान्त वृत्तियों में चैतन्य और आनन्द दोनों को प्रतोति में दुसरा दृष्टान्त देकर 


जैसे काष्ठ में तो ऊष्णता और प्रकाश दोनों ही उद्भूत हो जाते हैं, वेसे ही शान्त 
वृत्तियो में सुख ग्रौर चतन्य दोनों को अभिव्यक्ति हो जातो है ॥ १ ह | है, वेले ही न 
४ ३ इस प्रकार की व्यवस्था क्यों को गयी है ? इस पर कहते हैं-- ॒ 

ह वस्तु के स्वभाव ग्रनुसार व्यवस्था दृष्टान्त भ्रोर दार्टान्तिक {दोनों 

क्योंकि घाय के अनुसार ही be की कल्पना होती है॥ १२॥ [में समान हो है 
ह ८ ति छ की ९ १ समाधान यह है कि अधुन के गा हो तक | 
कला ह ली जाती है॥ १२॥ 

ओ | अब उसी अनुभव को दिखाते हैं- 
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न घोरासु न सूढासु सुखानुभव ईक्ष्यते । | 
शान्तास्वपि क्वचित्क रिचित्सुलातिशय ईक्ष्यतास्‌॥ १३ ॥ 


“न घोरास्विति' । ज्ञान्तास्वप्यानन्दप्रकाशोऽस्ति; सोऽपि क्वचित्कश्चित्‌ सुखातिशयो 
भवतीत्याह--'शान्तास्विति' ॥ १३ ॥ 


पूर्वोक्तघोरमूढवृत्तिषु सुलाभावभेवाभिनोय दशयति 
गृहक्षेत्रादिविषये यदा. कामो भवेत्तदा । 


राजसस्यारय कासस्य घोरत्वात्तत्र नो सुखस्‌ ॥ १४ ४ 
. गहक्षेत्रेति' ॥ १४॥ | 


सिध्येज्ञ वेत्यस्ति दुःखमसिद्धौ तहिवधंते । 
प्रतिबन्धे भवेत्क्रोधो हेषो वा प्रातिकूलतः ।। . १५. 


सुखासिद्धो दुःखं बघते, सुखस्य प्रतिबन्धे तु क्रोधो भवति । सुखाभावे फारणान्तर- 
साह--द्वेषो वेति? । तत्र प्रतिकूलडुःखस्य सत्त्वादित्यथः ॥ १५ ॥. | 
परिहारस्याशक्यत्वे विषादो भवति, तस्यापि ताससत्वान्न तत्र सुखमित्याह-- 


घोर या मूढ वृत्तियों में सुख-भ्रनुभव देखने में नहीं झाता है; किन्तु शान्त-वृत्तियों में 
तो कहीं पर किसी सुख की भ्रतिशयता.म्रनुभवपूवंक देख लो॥ १३॥ ॒ 
` चोर वृत्तियों में न सुख का अनुभव देखने में आता है झर न तो मूढ वृत्तियों में ही 
सुंख का अनुभव देखने में भ्राता है। किन्तु शान्त वृत्तियों में आनन्द का प्रकाश होता हैं 
वह भी कहीं किसी सुख की ग्रतिशयता को लेकर भ्रनुभव से देख सकते हो ॥ १३॥ | 
पूर्वोक्त घोर मूढ वृत्तियों में सुख के श्रभाव का कथन कर कहते हैं-- | 
' जब गृह, क्षेत्र आदि विषय में कामना होती है तब इसकी कामना राजस हो जाती 
है; क्योंकि वह इच्छा घोर वृत्तिरूप है । इसलिये उसमें सुख नहीं होता हे ॥ १४॥ 
` इच्छा की प्राप्ति भ्रथवा अप्राप्ति कां विचार जब आता है तब दुःख होने लगता है 
और सुख की श्रप्राप्ति में दुख की अभिवृद्धि ही होती है। सुख की प्राप्ति में प्रतिबन्ध आने 
पर तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है भ्रथवा प्रतिकूल दुःख के होने से प्रेष होता है ॥ १५॥ 
इच्छा की सिद्धि होगी भ्रथवा नहीं सिद्धि होगी? ऐसी स्थिति में दुःख का हो अनुभव 
होता है । सुख की सिद्धि न होने पर दुःख बढता ही है भोर सुख की सिद्धि में बान पडने 
पर तो व्यक्ति क्रोधित ही हो जाता है एवं सुख के अभाव में दूसरा कारण यह है व, १) 
इच्छा के प्रतिकूल कोई हो जाती है तब उससे द्वेष करने लग जाता है ॥ Mm ५७ है A 
_ प्रतिबन्ध या .दुःख का परिहार करने में सामर्थ्ये न होने पर विषादे में 7 डूब जाता 
है; क्योंकि उसकी. भी तामंसवृत्ति है इसलिये उसमें भी सुख नहीं है- इस विषय में कहते 


र्ण 


पञ्चदशो 


अश्वक्यङ्चेतातीकारो विषादः स्यात्स तामसः । 
क्रोधादिषु महदृदुःखं सुखशङ्कापि दुरतः ॥ १९ ॥ 
कास्यलाभे हर्षवृत्तिः शान्ता तत्र महत्सुखद । 
भोगे महत्तरं लाभप्रसक्तावीषदेव हि ॥ १७ ॥ 
महत्तमं विरक्तो तु विद्यानन्दे तदीरितम्‌ । 
एवं क्षान्तो तथौदायें क्रोघलोभनिवारणात्‌ ॥ १८ ' 


“अशक्य इति? । ्रोघादिष्वित्यादयः स्पष्टार्थाः ॥ १६-१८ ॥। 
एवं कषान्त्यादीनां सिद्धमित्याह 
यद्यत्सुलं भवेत्तत्तदन्नह्मव प्रतिबिस्बनात्‌ । 
वृत्तिष्वन्तमुखास्वस्य निर्विघ्नं प्रतिबिस्बनस्‌ ॥ १९ ॥। 
वत्तिष्विति! ॥ १६ ॥ 
इदानों संत्र ब्रह्मस्वरूपानु भृतिप्रदर्शनांय तत्स्वरूपं स्मारयति-- 
सत्ता चितिः सुखं चेति स्वभावा ब्रह्मणस्नयः । 


मृच्छिलादिषु सत्तेव व्यज्यते नेतरदृद्वयस्‌ ॥ २० ॥। 


“सत्तेत्ति' । मच्छिलादिष सन्मात्रसित्ययः॥। २० ॥ 


ओ। यदिप्रतिबन्ध को दुर करने में उपाय न मिला, तब तो विषाद होता है और वहो 
विषाद तमोगुण का कार्य है । क्रोध श्रादिकों में बडा ही कष्ट होता है ऐसी स्थिति में सुख को 
संभावना भी नहीं होती ॥ १६ ॥ 

इच्छा की सिद्धि हो जाने पर हषं होता है ग्रोर वे शान्त वत्तियाँ हें जिसमें कि महान्‌ 
आनन्द भ्राता है । भोग काल में तो ग्रधिकतर सुख मिलता है एवं प्रभीषट की प्राप्ति में 

_ किचित्‌ सुख ही मिलता है ॥ १७ ॥ 

र विरक्त अवस्था में तो उत्तम सुख मिलता है । इसका विवेचन विधानन्द प्रकरणान्तगंत 
किया गया है, इसी प्रकार क्षमा और उदारता में भी समझना, क्योंकि उनमें क्रोध ग्रौर लोभ 
दोनों की निवृत्ति हो जाती है ॥ १८॥ 

0५ कार क्षमा आदि वृत्तियों में भी उसकी सिद्धि को दिखाते हैँ- 
जो सुख है, वह-वह ब्रह्म का ही प्रतिबिम्ब है । वत्तियो के 
& का प्रतिबिम्ब निविघ्तरूप से पडता है ॥ १६॥ | उ जाने पुर 
ह ix अब सवत्र ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव प्रदर्शनार्थ उसके स्वरूप का स्मरण कराया 


६७४ 










ns सत्त चेतन्य और 1 ये ps ब्रह्म के स्वभाव हैं। मृत्तिका श्रौर प्रस्तर में तो 
य ची [ हा मात्र व्यक्त 
त छु होती है। चिति और आनन्द इन दोनों की अभिव्यक्ति नहीं 
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घोरमूढयोह्वयोः सत्ताचितो हे शान्तवृत्तो सच्चिदानन्दाः त्रयोऽपि व्यक्ताः । एवं सप्रपञ्चं 
ब्रह्माभिहितमित्याह-- 
' सत्ता चितिद्वंयं व्यक्तं घीवृत्योर्घोरमूढयोः 1 
शान्तवृत्तो त्रयं व्यक्तं मिश्रं ब्रह्मत्यसीरितस्‌ ॥ २१ ॥ 
'सिश्चसिति' ॥ २१॥ ` 
श्रसिश्रं कुतो ज्ञायत इत्याशङ्कयाह-- 
असिश्रं ज्ञानयोगाभ्यां तो च पु्वेंमुदीरितौ । 
आद्येऽध्याये योगचिन्ता, ज्ञानसध्याययोहंयो: ॥ २२ ॥ 
श्रसिश्चमिति' । तौ च ज्ञानयोगो पुवंमेवोक्तावित्यर्थः । कुत्रोत्तावित्याशङ्कच, योगः 
प्रथमाध्याये उक्त इत्याह_-'प्रा् इति'। समनन्तराध्याययोर्ज्ञानमुक्तमित्याह--ज्ञान- 
सिति' ॥ २२॥ 
ननु सच्चिदानन्दानां ब्रह्मरूपत्वे मायायाः कि रूपसित्याशङ्कयाह-- 
असत्ता जाड्यदुःखे हें मायारूपं त्रयं त्विदस्‌ । 
असत्ता नरश्पुद्धादो जाड्यं काष्ठशिलादिषु ॥ २३ ॥ 
'ग्रसत्तेति’ । नृश्दुङ्गादावसत्वं मृच्छिलादिषु जाड्यसिति विवेकः ॥ २३ ॥ 


घोर और मूढ दोनों में. सत्ता और चिति दो ही रहते हैं; किन्तु शास्तर्वा त में सत्ता 
चिति और श्रानन्द ये तीन स्वभाव व्यक्त होते हैं। इस प्रकार सप्रपञ्च ब्रह्म के स्वरूप का 
विस्तार कहते हैं -- ह 

घोर और मूढ बुद्धि की वृत्तियो में सत्ता और चैतन्य इन दोनों की अभिव्यक्ति देखो | 
जाती है भौर शान्तवृत्ति में तो सत्ता, चिति ग्रोर आनन्द ये तोनों ही स्वभाव व्यक्त होते हुँ । 
इस प्रकार मिश्र-प्रपश्च सहित ब्रह्म का विवेचन किया है ॥ २१ ॥ 

निष्प्रपञ्च ब्रह्म केसे ज्ञात होता है ? इस पर कहते हैं-- 

ज्ञान और योग द्वारा निष्प्रपश्च ब्रह्म अवगत होता है भ्ौर उन दोनों के विषय मे 
पहले ही कह चुके हैं । प्रथम ग्रध्याय में योग विषयक आर उसके बाद के दो श्रध्यायों में 
ज्ञानविषयकःविचार कर दिया हे ॥ २२ ॥ | 

अमिश्र ब्रह्म को ज्ञान और योग द्वारा जाना जाता हे । उन ज्ञान एवं योग का 
पहले विवेचन कर दिया है । उनमें योगानन्द नामक प्रथम अध्याय में तो योग का विचार 
हुआ-है और उसके पश्चात्‌ श्रात्मानन्द एवं अद्वैतानन्द नामक अध्याय में ज्ञान का विचार 
किया गया हे ॥ २२ ॥ 3 

अच्छा तो, सत्ता, चिति और भ्रानन्दरूप ब्रह्म के स्वरूप होने में माया का क्या स्वरूप 
होगा? इसका समाधान करतेहे-- | क. ह 

`  खअसत्ता, जडता और दुःख ये तीन माया के स्वरूप हें । नरश्यद्ध आदि में भ्रसत्ता है 

झौर काष्ठणिला आदि में तो जडता हे ॥ २३॥ ® 





६७६ पञ्चदशो ` 
दुःखं कुन्नेत्याशङ्याह-- 
घोरमुढधियोढुँ:खमेवे माथा विजस्भिता । 

न्तादिबुद्धिवृत्त्यैव्यान्मिशव ब्रह्मोत कीतितस्‌ ॥ २४ ७ 


श्वोरमढेति' । एवं सवंत्र माया प्रतिभासत इत्याह--'एवसिति । शान्तादिष वृत्तिष्‌ 


ब्रह्मणो सिथत्वे कि कारणसित्यत आह--शान्तादीति ॥ २४ ॥ 
एतदभिधानं किसर्थसित्याशङ्कच, ब्रहाध्यानार्थमित्याह-- A 
एवं स्थितेऽत्र यो ब्रह्म ध्यातुसिच्छेतु पुमानसो । 
नृश्मज्ञादिसुपेक्षेत शिष्ट घ्यायेद्ययायंथस्‌ ॥ २५ ॥ 
'एवमितिर । नृश्यज्ञादिसुपेक्ष्यान्यत्र ब्रह्मध्यानं क््तंव्यमित्याह-- नृश्वज्ञादि- 
मिति ॥ २५ ४ ॒ 
रनयत्नेत्युक्तं कुत्र कथं घ्येयमित्यत आह | 
दिलादौ नामख्ये हे त्यक्त्वा सन्मात्रचिन्तनस्‌ । 


त्यक्त्वा दुःखं घोरमुढधियोः सच्चिद्रिचिन्ततस्‌ ॥ २६ ॥ 


दुःख की प्रतीति कहाँ होती है ? इस पर कहते हैं-- | | 
घोर भ्रौर मूढ बुद्धिवृत्तियों.में दुःख रहता हे । इस प्रकार माया विलसित होती 
दै। बुद्धि की शान्त वृत्तियो के साथ एकरूपता हो जाने के कारण ब्रह्म सप्रपश्च कहलाने 
.. लगता है॥ २४॥ 
हि ह . घोर और मूढ वृत्तियों में दुःख की ही अनुभूति सदा हुआ करती है | इस प्रकार सवत्र 
परमात्मा की माया-शक्ति फैली हुई प्रतीत होती है । शान्त वृत्तियों में ब्रह्म का मिश्र होने में 
कारण यह है कि बुद्धिकी सात्त्विक वृत्तियो के साथ तादात्म्यभाव होने से ब्रह्म को मिश्र- 


ब्रह्म इस नाम से कहा गया है ॥ २४ ॥ 











>> क र क a यह कथन किसलिए है ? समाधान में कहते हैं कि ब्रह्म के स्वरूप का घ्यानाथं किया 
मः 
म 244 ऐसी स्थिति आने पर जो पुरुष ब्रह्मविषयक ध्यान करना चाहता है, यह नृश्ज्ञ 


क प्रादि मिथ्या वस्तुओं की उपेक्षा कर दे और ग्रवशिष्ट परमतत्त्व का समुचित ध्यान 
= करता रहे॥ २५॥ 

न स कहाँ और कंसे ध्यान कत्तेव्य हे? इस पर कहते हे-- २ १ 
22% हि ल ताम और रूप दोनों को छोड करके सन्मात्र का चिन्तन करें 
त्तियों में तो दुःख भाग'को छोड करके सत्‌ एव चिद्रूप का चिन्तन 
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बश्षलादाविति' । घोरमढबद्धिषु दुःखं परित्यज्य सच्चिद्रपयोश्विन्तनं कतव्यमित्याह-- 
त्यक्त्बेति' ॥ २६ ॥ क 


सार्विकवृत्तिषु सच्चिदानन्दास्त्रयोऽपि ध्येया इत्याह-- 
शान्तासु सच्चिदानन्दांख्रीनप्येवं विचिन्तयेत्‌ । 
कनिष्ठमध्यमोत्कृष्टास्तिस्नश्चिन्ता: क्रमादिमाः ॥ २७ ७ 

“शान्तास्विति' । एषां ध्यानानां कि साम्यं ? नेत्याह--'कनिष्ठेत' ॥ २७ ॥ 

इदानीं निर्गुण ब्रह्मध्यानेऽनधिकारिणोऽनुग्रहाय मिश्रन्नह्मध्यानेडधिकार इत्यभिप्रायेणाह 
मन्दस्य व्यवहारेऽपि सिश्रत्रह्मणि चिन्तनस्‌ । | 


.. उत्कृष्टं वक्तुसेवात्र विषयानन्द ईरितः ॥ २८ ॥ 
'सन्दस्येति' ॥ २९८ ॥ RP | 
एवं सवृत्तिक ध्यानत्रयमुक्‍्त्वा5वृत्तिक ध्यानमाह- 

औदासोन्ये तु धोवृत्तेः शथिल्यादुत्तमोत्तसस्‌ । 


चिन्तनं वासनानन्दे ध्यानमुक्तं चतुविधस्‌ ॥ २९॥ ` 


. नाम गौर रूप को छोड करके शिलादि में सन्मात्र का ध्यान करे। दुःख को छोडकर 
घोर और मूढ बुद्धिवृत्तियों में सत्‌ भ्रोर चिद्रूप का चिन्तन करना चाहिए॥ २६॥ . 
` सतोगुणी वृत्तियों में सत्‌, चित झौर आनन्द इन तीनों का ध्यान करना चाहिए । इस 
पर कहते हैं-- : 0 | न्न 
शान्तवृत्तियो में सत्‌, चित्‌ और भ्रानन्द इन तीनों का भी ध्यान करना चाहिए । ये 
तीनों (ध्यान क्रमश: उत्तम, मध्यम एवं कनिष्ठ प्रकार के हैं ॥ २७॥ : 
सात्त्विक शांत्तवृत्तियो में तो सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द इन तीनों का भी ध्यान करना 
चाहिए । इन तीनों ध्यानों का साम्य नहीं है; क्योंकि सत्‌, चित्‌ भौर भान्द ये तीनों चिन्तायें 
क्रम से कनिष्ठ, मध्यम भौर उत्कृष्ट कहलाती हैं । ग्रतः इनमें समानता नहीं हे ॥ २७ ॥ 
अब जिनका निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में अधिकार नहीं है, ऐसे ग्रधिकारियों के ऊपर 
अनुग्रहाथे मिश्र ब्रह्म ध्यान करने में उत्त लोगो का झधिकार होता हैः। इस झाशय को लेकर 
कह ह का व्यवहारकाल में भी मिश्रब्रह्म के ध्यान को उत्तम कहने के लिए इसमें 
विषयानन्द का प्रतिपादन किया गया है ॥ २८॥ ब 1:24 1 यय) 
`. इस प्रकार वृत्तिपूवक तीन प्रकार से ध्यान के विषय में कह करके ग्ब वृत्तिश्त्य ब्रह्म- 
विषयक ध्यान की प्रक्रिया कहते हैँ MT, 
` उदासीन दशा में बुद्धि की वृत्ति शिथिल हो जाती हैं, इसलिए वासनानन्द में ध्यान 
सर्वोत्कृष्ट मांना जाता है। इस प्रकार ध्यान का चार प्रकार कहा गया है॥२६॥ ..... " 


पर्ड्चदशी 


६७५ 
नेश्योऽधिकमित्यथः । उक्त निगसयति-- 


ग्रौदासीन्ये त्विति' । एम्यो ध्या 8: 


| सिति' ॥२९॥ 

५ ग्रयं ध्यानावान्तरभेदः कि ? नेत्याह न 

हः | न ध्यानं ज्ञातयोगाम्यां ब्रह्मविद्यंव सां खलु । 
क 


| ध्यानेनैकाग्रचसापन्ने चित्ते विद्या स्थिरीभवेत्‌ ॥ ३० ॥ र 
पक “न ध्यानमिति' । तहि क्मितदित्याशङ्कयाह- ब्रह्म विद्येति' । इयं ब्रह्माविद्या कथः 
घाह-- ध्यानेनेति ॥ ३० |! 


विद्यायां सच्चिदानन्दा अखण्डकरसात्मतास्‌ । 


प्राप्य भान्ति न भेदेन भेदकोपाधिवजनात्‌ ॥ २१ ॥ 


विद्यायामिति' ॥ ३१ ॥ 
भेदकोपाधिवजंनात्‌' इत्युक्तं, तानेव भेदकापाधीनाह-- . 


बान्ता घोराः शिलाद्याइच भेदकोपाधयो मता: 
योगाहिवेकतो _वैषामुपाधीनामपाकुतिः | ३२ ॥ 
«वान्ता इति? । एंतेषां परिहारः केनोपायेनेत्याशङ्कघाह-/योगादिति ॥ ३२ ॥ 
उदासीन भ्रवस्था में बुद्धिवृत्ति की शिथिलता हो जाने के कारण वासनानन्द में जो 


रि निवृत्तिक ध्यान का विचार किया है, वह पूर्वोक्त तीनों ध्यानो में सर्वोत्कृष्ट है क्योंकि, यह 
का ध्यान उन घ्यानों स अधिक श्रेष्ठ हे और इसमें किसी प्रकार की भी वत्ति 


..... अवशिष्ट नही रह जाती है ॥ २९॥ | वा हवि गोठ वत्रा ह 











यह निवृत्तिक ध्यान का क्या अवान्तर भेद है ? यह बात नहीं । इस प्रकार कहते हैं-- 
____ ज्ञान आर योग द्वारा ध्यान कहा गया है,- वह ध्यान नहीं है; अपितु ब्रह्मविद्या हैं । 
| भ्यान से चित्त को एकाग्रता की प्राप्ति हो जाने पर ब्रह्मविद्या स्थिर हो जाती हे ॥ ३० ॥ 
| » “a ट ज्ञान ओर योग से उत्पन्न हुई बुंद्धवृत्ति ध्यान का भ्रवान्तर भेद नहीं है । वह तो ज्ञान 
_ और ध्यान से उत्पन्न हुई बुद्धिवृत्ति निश्चय करके ब्रह्मविद्या ही हे । इस ब्रह्मविद्या की ध्यान 
द्वारा चित्त की एकाग्रता सम्पन्न हो जाते पर प्राप्ति हो जाती है ॥ ३० ॥ ठ कि 
हज: बे हु या होने | हेतु दिखाते हैं--- ति 
ब्रह्मविद्या में तो सत्‌, चित्‌ ग्रोर ग्रानन्द अखण्ड एकरसभाव को प्रा भेद से 
। * नहीं भासते हैं; जबकि भेदभाव को उत्पन्न करनेवाली उ ळा 
ki पाधियों का उस काल में त्याग हो 
; 15 आओ मेदकोपाधिवजनात्‌' इस पुर्वोक्त वाक्य का विचार 
0 वाकी हा रनेवाली ल के विषय में कहते हैं-- ह रान दत 
ओ  शान्तम्रौरघोर वृत्तियाँ त 
गो इनकी विमति जोडल अ ५७ तो मेद को उत्पन्न करनेवाली उपाधियाँ ` 
OE VS अथवा विवेक ज्ञान से हो सकता है ॥३२।। 
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साह Fa 
0000 निरुपाधिब्रह्मतत्वे भासमाने स्वयंप्रभे । 
अहते ` त्रिपुटी नास्ति भुसानन्दोऽत उच्यते ॥ ३३ ॥ 
“निरुपाघीतिः । त्रिपुटीभानाभावात्‌ सुमानन्द इत्युच्यत इत्यथः ॥ ३३ ४ 
ग्रन्यमुपसंहरति- | 
ब्रह्मानन्दाभिषे ग्रन्थे पश्चसोच्ध्याय ईरितः । 
विषयानन्दः एतेन द्वारेणान्तः प्रविश्यतास्‌ ॥ ३४ ॥ 
“बुह्मानन्देति? । स्पष्टत्वात्न व्याख्यायते ॥ ३४ ४ 
_प्रीयारद्धारर्हरोऽनेन ब्रह्मानन्देन सवदा । 
पायाच्च प्राणिनः सर्वान्स्वांश्रिताञ्छु्सानसात्‌ ।। ३५ 0 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायेश्री भारतीतीथेविद्यारण्नमुनिवयेकृतपःचदल्यां 
ब्रह्मानन्दे विषयानन्दो,नाम पश्चदशँ, प्रकरणं समाप्तस्‌ ॥ १५॥ 
ब्रह्मानन्दे विषयानन्दो नाम पश्चमोञ्ध्याय: सम्पूर्णः ॥ ५॥ 
प्रोयादिति' । स्पष्टस्‌ ॥ ३५ ४ क 
इति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजंकाचार्यश्रीमङ्कारतीतीर्थेविद्यारण्यमुनिवर्य- 
किकरेण रामकृष्णाख्याविदुषा विरचिता ब्रह्मानन्दे 
विषयानदव्याख्या समाप्ता ॥ १५॥ 


अब ग्रन्थ के फलितार्थ को कहते हँ 
स्वयं प्रकाशरूप अद्वेत उपाधिशून्य परमतत्त्व भासमान होने पर त्रिपुटी नहीं रहती 


है। प्रत एव भूमानन्द कहा जाता है ॥ ३३॥ 


हृदय-कमल में उपाधिरहित स्वयंप्रकाश अद्वितीय ब्रह्मतत्त्व स्फुरित होने पर घ्याता, 


ध्यान झौर ध्येयरूप त्रिपुटी का ग्रभाव हो जाता है, इससे वह निष्प्रपच्च परमतत्त्व भूमानत्द 


कहलाने लगता हे ॥ ३३ ।। 
' अब ग्रन्थ का उपसंहार करते हैं-- 
, ब्रह्मानन्द संज्ञक ग्रन्थ में विषयानन्द नाम का पञ्चम अध्याय समाप्त हो गया । इसको 


द्वार बना करके ब्रह्मानन्द के भीतर प्रवेश करना चाहिए ॥ ३४॥ 
इस ब्रह्मानन्द नामक प्रकरण से हरि एवं हर सदा प्रसन्न रहे झर अपने आश्रित 


_ विशुद्ध मानसवाले सभी भक्तजनों की रक्षा करे ॥ ३५॥ 


इति सबैदशनाचार्यश्रीक्ृष्णानन्दसागरविरचिता थि 
ब्रह्मानन्दे विषयानन्दप्रकरणहिन्दीव्याख्या 
तस्वरञङ्जनो 


समाप्तोऽय ग्रन्थः 
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